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भरताकवतन्ा 


॥ नुप्य का मानव जन्म की सार्थकता के लिये और सुस्त के साथ तथा 
| सफलता पूर्वक जीवन वृत्त चरिता्थ करने के लिये अनेक प्रकार की 
विद्या, शान-विज्ञान, साहित्य, कला आदि का जानना आवश्यक 
होता है। इनमें से किसी के द्वारा वह रोज़ी कमाता, किसी के 
द्वारा सांसारिक/जञान की वृद्धि करता, किसी के द्वारा कोटुम्बिक 
कतंव्य-पालन की शिक्षा लेता और किसी के द्वारा अपना मनोरंजन 
करता है | इस तरद “काव्यशास््रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम” के न्याय के अ्रनुसार 
वही पण्डित ओर वही बुद्धिमान सममझा जाता है जे हँसी-खुशी और सफलता के साथ 
अपनी जीवन-यात्रा पूरी करता रहता है। केवल किसी तरह उदर-दरी को पूर्ण कर 
ज़िन्दगी को शेते-गाते ठेलन जाना सफल जीवन-यात्रा नहीं कहलाती। मनुष्य को 
जहाँ ग्रनक शास्त्रों का परिशीलन करना आवश्यक होता है, वहाँ शरीर का स्वास्थ्य 
बनाये रखने और शरीर को व्याधियों से बचाते हुए सुखी रखनेवाले शास्त्र का जानना 
भी नितान्त आवश्यक है। इसके बिना उसके सब ज्ञान अधूरे हैं। क्योंकि भारतीय 
शास्रो ओर मनीपियों का सिद्धान्त है कि धर्म, अर्थ ओर काम की सिद्वि-पूरंक जीवन- 
यात्रा सफलता से चलाकर अन्त में ईश्वर-प्राप्ि अ्रथात्‌ आवागमन से रहित हो मोक्न 
प्राप्त करना ही मनुष्य-जन्म का उद्देश्य है। इन चारो उद्देश्यों की मिद्धि स्वस्थ ओर 
सबल्ल शरीर के बिना नहीं हो सकती | इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपने चिकित्सा-शास्त्र 
की कुछ स्थूल जानकारी होना नितान्त आवश्यक है। यह ठीक है कि अस्वस्थता और 
रोगाक्रमण के समय वेद्य-डाक्टरों से सहायता लेकर शरीर-रक्षा की जा सकती है; 
किन्तु जहाँ तक सम्भव हो, इसकी नोबत कम ही आवे तो अच्छी बात है। साधारणतया 
स्वास्थ्य-रज्ञा और शरीर-रक्षा की जानकारी रखकर जहाँ तक हो सके, पराधीनता-पूवक 
नहीं, स्वयं अपने शञान ओर बुद्धि के उपयोग तथा स्वास्थ्यविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र 
की सहायता से अपनी रक्ञा करते रहना श्रधिक अच्छा है। 





हमारा आयुर्वेद संसार का सब से पुराना ओर चिकित्सा-विज्ञान का आदि 
जनक है। संसार की सभी चिकरित्सा-पद्धतियाँ इसी के मूल तिद्धान्तों के त्रिकसित रूपों 


( २ ) 


से प्रचलित हुई हैं। यद्यपि यह ठीक है कि चिकित्सा-विज्ञान अनुभव तथा प्रयाग- 
जन्य शात्न है और इसम॑ समयानुसार परिवत्तंन और परिवद्ध न होता रहता है; किन्त 
हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों और आचायों ने आयुर्वेद की मित्ति ऐसी दृढ़ और स्थिर 
सिद्धान्तों के ऊपर रची है कि इसमें अधिकांश रूप से स्थिरता आ गयी है। इसके 
सिद्धान्त अबाधित चल रहे हैं| प्रकीण विपयों म॑ भले ही परिवर्तन हो, किन्तु इसके मूल 
मिद्धान्त पूर्ण और अ्रडिग हैं । ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र की जानकारी प्रत्येक भारतवासी 
को जितनी अधिक हो उतनी ही अमीष्ट है। शाख्र-पारदर्शी और शाख्रालोचन की 
इच्छा रखनेवालों के लिये तो सिद्धान्त-पग्रन्थ अनेक हैं; किन्तु सबंसाधारण के उपयाग 
के लिये सर्वंसाधारण की भाषा मं साधारण जानकारी की बातें सरलता स बतलानेवाली 
पुस्तकों की आवश्यकता होती है| बंगला, गुजराती और मराठी में कविराजी शिक्षा 
परने वैद्य, आर्यमिषक्र, सुबोध वैद्यम आदि के ढंग की ऐसी पुस्तकें मोजूद हैं; किन्तु 
हिन्दी म॑ं ऐसी अधिका रयुक्त संग्रह-पुस्तकों का नितान्त श्रभाव है | यदि बाजार में ऐसी 
एक-दो पुस्तक दिखें भी तो अनधिकारी का खोमचा और धन कमाने का प्रयत्न अ्रथव" 
अनुवाद ही कहा जा सकता है। किसी अधिकारी पुरुष-द्वारा ऐसी स्व्रतन्त्र पुस्तक की 
रचना की आवश्यकता थी जिसमे शरीर और शरीह्रुक्षा की जानकारी की ग्रावशण्क 
बातें दी गयी हों। हमें प्रसन्नता है कि आयुवेदालड्डार, कविशज अन्रिदेवजी ने “घर व" 
वैद्य” बनाकर इस विषय का मार्ग-प्रदर्शन किया है और ४ मै पका शों म॑ सफलता 
भी पायी है। आप गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं और मननशील तथा परिश्रमी युवक 
हैं, इस ग्रन्थ में उनके इस गुण की छाप मौजूद है | ३४ 


इस पुस्तक के आदि में सष्टि-विकास के साथ शरीर और शरीर-किया विशञान 
की मोटी बातें दी गयी हैं; फिर स्वास्थ्य-रक्षा की बातों पर प्रकाश डाला गया है| जल- 
वायु और खान-पान की बातें बतलाकर रोग के सामान्य कारण, आयुवेद की मूल 
भित्ति त्रिदाप तथा रोग परीक्षा की देशी-विदेशी विधि लिखी गयी है। श्रोषधि-योजना, 
परिभाषा, अनुपान और पशथ्यापथ्य का वणन कर पहला खण्ड समाप्त किया गया है। 
दूसरे खण्ड में औषधि-कार्य में प्रयुक्त होनेवाली वनस्पति 'खनिजद्रव्य! 'सिद्धौन्‍्त वर्ग 
रस भस्म आदि की निर्माण-विधि, क्राथ, चूण, वटी, अवलेह आदि औषधि बनाने की 
विधि और प्रसिद्ध ओषधियों के पाठ दिये गये हैं। औषधियों के प्रकरण मं प्रसिद्ध 
आयुर्वेदिक औषधियों के अतिरिक्त यूनानी और श्ैेंग्रेंजी दवाइयां भी लिख दी गयी हैं | 
जिससे पुस्तक की उपयेगिता अधिक बढ़ गयी है। क्योंकि इस समय भारत में आयुर्वेद 
के अतिरिक्त यूनानी और एलोपैथी का भी प्रचार है ओर उनकी जानकारी भी सर्ब- 
साधारण को नहीं तो वैद्यों के लिये होना आवश्यक है। इसके बाद रोगों का प्रथक 


प्रथक्‌ वर्णन और उनके उपाय लिखे गये हैं। जिनमें चिकित्सा-क्रम, अनुभूत प्रयोग 
( मुष्ठियाग ) और शास्त्रीय तथा यूनानी ओऔषधियाँ बतलायी गयी हैं । 


( है ) 

इस तरद यह पुस्तक घर-गहस्थीवालों के लिये ही नहीं, बल्कि वैद्यक विद्यार्थियों 

और वैद्यों के लिये भी उपयोगी हुईं है। पुस्तक को मैंने उलट-पुलटकर ही देखा है । 
इसलिये सम्भव है कि इसके वर्णनात्मक विषय कहीं-कहीं आलोच्य हो या विवेचना में 
कहीं कमी रह गयी हो; किन्तु यह विषय शाख्रालोचन करनेवालों काहै । सव-साधारण 
में जिन बातों का सम्बन्ध है वे बातें आवश्यकतानुसार ही नहीं, किन्तु आवश्यकता से 
भी अधिक दी गयी हैं। आ्राशा है, पुस्तक का समाज में अच्छा प्रचार होगा, जिससे 
लेखक ओर प्रकाशक का उद्देश्य सिद्ध दो और उनका उत्साह बढ़े । लेखक का उद्योग 
ओर परिश्रम सराहनीय ओर धन्यवाद-येग्य दे । 

ड्वा भी शञु का २ 

जो जगन्नायप्रसाद शुक्र 
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लेखक की झोर से 

चरक-संहिता में कहा है कि यह आयुवेद नित्य है; इसकी उत्पत्ति कभी हुई 
है, यह कभी नहीं था; ऐसा सुना नहीं जाता | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब को यह 
आपयुवंद पढ़ना चाहिये। प्राणियों का भला करने के लिये ब्राह्मणों को, अपनी रक्षा के 
लिये ज्ञत्रियों को श्रोर जीविका उपार्जन करने के लिये वैश्यों को, अथवा धर्म, श्र्थ, 
काम रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिये सब पुरुषों को सामान्य रूप से आयुर्वेद 
पढ़ना चाहिये ।# 

० चंकि आयु की परम्परा अनन्त काल से चली आरही है, इसका विच्छेद 
कहीं नहीं हुआ, इसी से हम आयुर्वेद को नित्य कहते हैं। यही कारण है कि जज्ञली 
जाबियों में, जड़ली पशुओं में, यह आयुवेंद किसी न किसी स्वाभाविक रूप में परम्परा 
से चलता आता है। उनको ज्ञात है कि इस प्रकार का होने पर उनको क्‍या करना 
है। कुत्ते को मालूम है कि पेट खराब होने पर, कोई बुरी वस्तु खा लेने पर, घास आदि 
खाकर वमन कर देना चाहिये। जो प्रकृति या परमात्मा बच्चों को यह सिखाता है कि 
स्तन किस प्रकार से चूसना चाहिये, वही प्रकृति या परमात्मा पशुओं को यह बताता है 
कि जरुम होने पर उसको जीम से चाटना चाहिये | 

यदि हम प्रकृति को श्रपनाये रखते, उससे दूर न हट जाते तो शायद हमको 
इस प्रकार की वा इससे बड़ी पुस्तकों की तथा वेद्य या डाक्टरों की ज़रूरत न पड़ती; 
परन्तु दौर्भाग्यं से हम प्रकृति से बहुत दूर हट गये; इतने दूर हो गये हैं कि हम प्रकृति 
को भी भूल गये । हम विक्ृति की प्रकृति मान बैठे, और जो लोग प्रकृति के उपासक 
हैं उनको हम गँवार, देहाती श्रोर अशिक्षित कहते हैं और अपने को नागरिक, सभ्य 
और शिक्षित बताते हैं। परन्तु वास्तव में हम गुलाम और वे स्वतन्त्र हैं। हमके हर 
समय शरीर के लिये किसी न किसी डाक्टर या हकीम का मुहताज रहना पड़ता है, 
हमारा उनके बिना जीना दूभर हो गया है। यह गुलामी श्रब इतना घर कर चुकी है 
कि ज़रा सा जुकाम होने पर या ज़रा-सी खरोंच लगने पर तुरन्त डाक्टर के पास 
दौड़ना पड़ता है, जब कि इन छोटी-सी बातों के लिये हम स्वयं उपचार कर सकते हैं 
और चिकित्सकों के भारी बिलों से बच सकते हैं। 


# देखिये चरक-संहिता सूत्र-स्थान, झ० ३० 


( २ ) 


इसके श्रतिरिक्त यदि हमको जीवन सम्बन्धी साधारण ब्रातों का परिजशान भी 
हो जाय, तो बहुत-सी होनेवाली शिकायतों से बचा जा सकता है। हमको दुःख है कि 
आजकल की स्कूली शिक्षा जहाँ हमको प्रकृति से दूर ले जाती है, वहाँ पर इन 
साधारण बातों में कुछ भी ज्ञान नहीं कराती | एक एम० ए० पास विद्यार्थी को यह भी 
शात नहीं कि उसको भोजन क्‍यों चब्राकर खाना चाहिये, उसको क्यों ठोत भोजन अधिक 
खाना चाहिये, अथवा कपड़ों मं आग लगने पर उसे क्‍या करना चाहिये । ये ऐसी 
बातें जो नित्य प्रति हमारे घर में, हमारे व्यवहार में आती हैं, जिनको जानना 
हमारे लिये नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ये बातें अब हमारे घर का, हमारे जीवन का 
अडझ् बन गई हैं। यह कितने आश्चयं ओर दुःख की बात है कि जिस घर में 
परब्रह्म परमात्मा का अंश रहे उस घर॑ के विषय में हम कुछ न जानें उसको किस प्रकार 
मे अच्छा रख सकते, यह हमको ज्ञात न हो; उसके टूटने पर साधारण मरम्मत किस 
प्रकार से की जाय, इसका हमको ज्ञान न हो | इस दृष्टि से यह परिश्रम किया है। इस 
पुस्तक में यथा-शक्ति यही प्रयत्न किया है कि इसके नुस्खे अमीर ओर ग़रीब दोनों के 
लिये उपयोगी हो सके; साधारण ग्रहस्थ या साधारण शिक्षित व्यक्ति इसको समककर 
इससे लाभ उठा सके 

हमारे हिन्दी-साहित्य में सम्मवतः इस बिपय पर कोई पुस्तक नहीं है । श्रेंग्रेज़ी 
में मूर साहब की लिखी फेमिली मेडिसिन भारत में बहुत प्रचलित है। इसके अतिरिक्त 
लायब्रे री ऑफ हेल्थ! [ मूल्य ६६५) ] भी तथा 'होम डाक्टर! आ्रादि कई पुस्तकें हैं। 
गुजराती में भी इन्हीं पुस्तकों को देखकर इनके आधार पर तथा आप वैद्यक के अन्थों 
के आधार पर घर वैदद” नामक पुस्तक राजमान्य राजश्री स्वर्गीय वैद्य जगाशंकर 
लीलाघरजी ने तैयार की थी; उसका बहुत प्रचार हुआ | गुजरात में बहुत से वैद्य उसी 
से वैद्यक कर रहे हैं । 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री परिडत रामनरेश त्रिपाठीजी ने इसी गुजराती पुस्तक 
के ढंग की पुस्तक हिन्दी में लिखने की प्रेरणा की। उन्हीं की प्रेरणा से यह श्रम 
किया गया है | इसमें यथा-सम्भव गुजराती, बंगला, हिन्दी और संस्कृत की पुस्तकों से 
सहायता ली गई है; जिसकी तालिका पीछे दे दी गई है। इन सब प्रकाशकों के तथा 
लेखकों के प्रति में हृदय से आभार मानता हूँ । 

प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में एक दो आवश्यक बातें-- 

ह १, प्रस्तुत पुस्तक को लिखे लगभग ४-४ साल हो गये हैं.| इस बीच में 
चिकित्सा शास्त्र के अन्दर पर््यात परिवर्तन हो गये हैं। कई नई दवाइयाँ निकल 
आई और कई रोगों पर अधिक जोर दिया जाने लगा । उदाइरण के लिये मलेरिया के 
लिये अत प्लाजमो क्युनीन या एटेब्नीन का प्रयोग बहुत उत्तम सिद्ध हुओ । शहरों 


( ह३ ) 


में अनिद्रा रोग, हाई ब्लड प्रेशर का रोग बहुत बढ़ गया है, और व्यापक रोगों में 
गर्दन-तोड़ बुखार काफी फैलने लग गया है। इसी प्रकार की ओर भी कई आवश्यक 
आातें थीं जिनको इसमें संक्षेप से लिखा गया पर विस्तार से लिखने की 
ग्रवश्यकता थी । 


२ पुस्तक का लेखक प्रकाशक से पर्यात दूर बैठा हुआ था और प्रेस में 
श्रायुवेद जाननेवाला काई था भी महीं; इसलिये प्रेस की भूलें भी रह गई हैं | उसका 
मुझका दुःख है। परन्तु अरब कोई उपाय भी ओर नहीं है। 


३ मात्रा के विषय में--येग के बरतने से पहले आप रोगी के शरीर, देश, 
काल, अवस्था आदि के ठीक प्रकार से देर ले ओर फिर मात्रा का निश्चय कर लें | 
मात्रा फे जानने के लिये जो भी साधारण नियम हैं, वे पुस्तक के प्रृष्ठ ३०० से ३०२ 
तक दिये हैं। चूँकि प्राचीन ग्रन्थों में मात्रा के श्रनिश्चित बताया है । प्राचीन ग्रंथों में 
दी हुई मात्रा आजकल के रोगियो के लिये बहुत अधिक होती है। इसलिये इसका 
बहुत कुछ विचार रोगी के देखकर उसके खान-पान आदि बातों के आधार पर करना 
चाहिये | अतः साधारण रूप में लिखी माऋ्रँशो के पुनः रोगी के अनुसार मात्रा में 
बरतना चाहिये | 


४ योगों के विषय मं--यहाँ पर प्रायः जो याग दिये हैं, वे शास्त्रीय हैं, या 
जो बृद्ध गुरुजनों के अनुभव में आये, वे हैं | इन योगो में भी यदि कोई औषधि किसी 
रोगी के लिये ठीक न जँचे, तो आप उसके छोड़ सकते हैं; अथवा उसके स्थान पर 
नई श्रौषधि मिला सकते हैं | साथ ही यदि केई और उपयेोगी औषधि आप इन प्रयागो 
में जोइकर बरतना चाहें, तो सुगमता से जोड़ सकते हैं । 


 मुष्ठियोग या शासत्रीय-ओषधि--सब प्रामाशिक पुस्तकों से लिखी गई हैं। 
अनाय-चिकित्सा तथा यूनानी प्रयाग भी इसी प्रकार के दिये हैं, जो अपनी प्रामाणिकता, 
अपने गुणों फे लिये उत्तम हैं, साथ ही शहर या देहात में सब स्थानो पर मिल 
सके। यदि इनमें से केई एक-दो वस्तुये न भी मिले, तो भी सुगमता से आप प्रयाग 
का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं । 
अन्त में पाठक-बुन्द से यह बिनती करता हूँ कि आपके इसमें जो अच्छा 
लगे, वह रख लीजिये ओर मेरी त्रुटियाँ मुकका वापस कर दीजिये। उनका संशोधन 
करके मैं फिर आपकी सेवा में भेज दू गा। इस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान ही से दोनो 
का मंगल होगा, यही भगवान कृष्ण का उपदेश है। # 


अन्रिदेव गुप्त 


३-8, हिलक, * यक-ना»+टकमाक»क+म-वकनमनन--कलन-नक असम नकनभ--+, लचान्र 
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क्टु-रस, कपाय-रस, भोजनों के कुछ नमूने १४८--१६१ 


०५ ९ ९ है 
आहार की वस्तुओं का वगगंवार वणन--चाबल, गेहूँ, 
बाजरा, ज्यार, मूं॥, अरहर, उड़्र, चना, सेठ, मटर, कुलत्थो, 


( ४ ) 


लाबिया, तिल, नये घान्य, शाक, चौल्ाई, बथुवा व गे।भी, सुवा की 
भाजी, लुड़ी की भाजी, सरसे की भाजी, मेथो को भाजी, अशवी, 
मोघरी, गणजीमि, मूली, पाई, पालक, परयल, दूधी, कुम्इडा 
(कूष्मांड), बे गन, घियातारी, तुरई, करेला, कटौला, घीलेढ़ा, ककड़ी, 
खीरा, चिभढ़ा, सरगवानी, सींग, सूरन, आलू, रतालू, गाजर, प्याज, 
सिंघाड़ा, केला, खुम्भ, शाकों में श्रच्छे शाक, दुग्ध-धर्गे, दूध के सामान्य 
गुण, गाय का दूध, भेंस का दूछ, बकरी का दूध, भेड़ का 
दूध, घोड़ी का दूध, ऊंटनी का दूध, गधी का दूध, खियों का दूध, 
हथिनी का दूध, धारोष्ण का दूध, गरम दूध, भ्रातःकाल का दूध, 
सायंकाल का दूध, ख़राब दूध, दूध के साथ अन्य भोन्नन, 
घी--घी के सामान्य गुण, गाय गाय घृत, भेंस का घी, बकरी काघी, 
मक्खन, पुराना घो, दृद्दी--दही के सामान्य गुण, मन्द, दही, स्वादु 
दही, स्वाठम्श दही, अम्ल दही, अत्यम्ल दही, उपयोग, दही के योग, 
उपयोग, दद्दी के योग, तक़-छाछ, छाछ पीने को विधि, छाछ पीने 
का निषेध, फक्ष-बग --आम, जामुन, बेर, अनार, केला, आँवला 
नारंगी, द्राप्ता, नीयू, फालसा, सीताफल, भ्मजीर, अभरूद, सेब, 
आलूबुखारा, इमक्ी, नारियज्ञ, ताल, खजूर, बादाम १६१-७१ ८३ 


खान-पान की अन्य चीज़ें- गुड़, खाँड़, मिश्री, गन्ने का 
रस, तेल, तिल, तैज्ष, एरण्ड-तैज्ञ, सरसें का तैज्ञ, नमक, मसाक्ता, 
लाक्षमिचे, कालीमिच, हींग, सेांठ, जीरा, धनिया, लहसुन, 
प्याज, अचार, चाय, कॉफो 'बाय तथा काफ़ी पॉनेबालों के 
नियम, सांसबग न लेने योग्य मांत स्रष्ठ-मांध के साधारण गुण 
पथ्यापथ्य खान-पान, पथ्य खान-पान, शनाज, शाक, पथ्यापथ्य, 
झअपथ्य खान-पान, रसायनिक संयोग, कृश शरीरवाले के पशथ्य, 
स्थल शरीरबालों के किये पथ्यापथ्य, मस्तिष्क के पोषण करनेवाले 
पथ्य, रोगी मनुष्य का पथ्यापथ्य, रोगियों के लिये पीने येभ्य कुछ 
पदाथ १८३---२०१ 
खान-पान सम्बन्धी कुछ सूचनाय्रें--निदान-स्थान.. २०२ 





(५ ) 


प्रकरण चोथा 


रोग के सामान्य कारण-पीड़ा, आध्यात्मिक, आधि- 
भोतिक, आधिदेवेक, स्वकृत-कारण, परकृत-कारण, देवकृत- 
कारण, मनुष्यकृत-का रण, प्रत्येक-कारण, कुटुम्ब-का रण, जादि-क्वारण, 
देश-कारण, काल कारण, मा।ण्डलिक-कारएण, राज्य-ऋरण, महददा- 
कारण, दैवकृत-कारण, प्राथमिक-कारण, रोगोलत्ति के सत्य 
कारण २०७--२१ १ 
रोगेासपत्ति के प्राथमिक कारण--प्राता-पिता की निर्बेत्रता 
एक हो रक्त में विवाह, बाल-लग्न, पैठक कारण, भायु, जाति, 
धंधा, प्रकृति २१२--२१४ 
रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारण-बख्र, 
विहार, मलिनता, व्यलन, शराब, ताड़ी, अफीम, भाँग, तम्बाकू, 
तपखोर, विषयेग, रसबिगाड़, जंतु, संक्रमण, ठंडी, गरमी, मन का 
विकार, अकरमात्‌, दवाइयाँ २१५--२१८ 
एक रोग दूसरे रोग का कारण--सर्दी, अजीणे, ताब- 
ज्यर, कृमि, धातु पिगाड़, खाँसी, मदात्यय, उपदंश, प्रमेह्‌ २१९--२२० 





प्रकरण पाँचवों 


त्रिदेष-नन्य रोग--वात-प्रकेप के कारण, बात-जन्य रोग, 
पित्त-प्रकाप के कारण,,पित्त-जब्य रोग, कफु-प्रक्ेप के कारण, कफ़- 





जन्य रोग | २२१---२२८ 
शरण छठा 
रोग-परीक्षा - प्रकृति-परोक्षा, स्पश-परीक्षा, दशन-परीक्षा, 
प्रश्न-परीक्षा २३१--२३२ 


प्रकृति-परीक्षा--रपशे परीक्षा, नाड़ी-परीक्षा, नाड़ी के 
सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें, आये-वैद्यक-शासत्र के अनुसार नाड़ी- 


( ६ 9) 

परीक्ष', विशेष-विगठ, डाक्टरों नाड़ी-परीक्ष', उताबलोे-ताड़ी, थीभी- 
नाड़ी, भी हुई नाड़ी, छोटो-नाड्रो, सख्त या! कोमल नाड्र, अनियमित 
नड़ी अआन्तरिया नाड़ी, नाड़ीं का श्वास के साथ सम्त्रन्ध, 
नाड़ी के बिषय में ले!गेों का विश्वास, ल्वचा-परोक्ष', थर्मांपीट, 
स्टैयस्काप ( ध्वनि-यंत्र ) ु २३२--२०९ 

दशन-परीक्षा -ज्हि-परोक्षा, गीजी-जीत, सूखं;-जीभ, 
लाल-जीभ, फीयी-जोभ, मैज्ञी-जीभ, काही-जीम, काँपनी हुई जीभ, 
सामान्य परीक्षा, नेत्र-परीक्षा, रूप-परीक्षा, चिन्‍्तातुर चेहरा, फका। 
चेहरा, लाब चेदरा, पोल चेदर', सूखा हुआ चेदग, त्चा-परीक्षा, 
मृत्र-यरोक्षा, देशी-विधि से मृत्र-यरीक्षा, श्रगेज्ञो रोति से मृत्र- 
परीक्षा, पेशाब में जानेव ले पदा्थो' की परीक्षा, आँख से देखने पर, 
रसायन-येग से, पित्त, यूरक एसिड, एल्ठय्रुप्तित, शक्कर (शुगर ), 
क्ञर, खटाप ( अम्जता ), मल-परीक्षा, पतज्ञा अतिसार, कठिन 
मल, रक्त-सिश्रित मज़्, मल का रह्न, मल्न में कृमि, प्रश्न- 
पभेक्षा २४९--:६ 


( 'बबाक का पका ाककक ७. 


प्र(ऋरण सातवोँ 


देशी तथा अंग्रेज़ी निदान का संक्षिप्त स्ररूप- आक्तेप, 
अपतन्त्रक, अपतानक, पक्षाधात २६५-- १७३ 


प्रकरण आठवों 
आपधि-येजजना--औषधियाँ ओर उनकी रचना. २७2--२८३ 
दवाइयों के भिन्न-भिन्न रूप-क्वाथ, चूण, गोकजी, 
अजलेह, पाक, आसव, अरिट्, गुग्गुक, मुर्या, शरबत, थी, तैज्ञ, 
फास्ट, पुटपयाक, अक, रस-किया, सिरका, स्त्ररत, हिंय, मंथ, 
क्ञार, लेग, पत्चाज्न, मजन, अच्जन, पिंडो, आश्च्येतन, नस्थ, 
पान, धूप, धूम्र-पान, फलवर्त्ती, गलाले, बस्ति, ( प्रिवकारी ), स्त्रेद, 
भपारा, बन्वारण , ले।परी, चावलें का घोवन, काडजी, यूष, म'ड, पता, 


( ७ ) 
बैवागू, काजी, कल्के, रस, भस्म, भावना, गजपुट, सराब सम्पुट, 
कपड़-मट्टा, दीलायन्त्र, डमरू-यन्त्र, बालुरा, यंत्र, पंच-मुत्त. २८४--२"७ 


ऑँग्रेज़्ी दवाइयों का रूप तोल और माप-दवा बनाने 
का माप ( मागध-परिभाषां ), पीने की ओषधियों का माप, 
( कालिंग पश्मिषा ), आँग्रेज़ी तोल-भाप, आयुर्वेदीय ओर अंग्रेज़ी 
माप, घरेलू वज़न के अश्रग्रेज्ञी सिक्के में माप, आयु के अनुसार 
दयाइयों की मात्रा ( देशी ), अ्रग्रेज़ो मात्रा, औषधियों के प्रति- 
निधि, पारा, गन्धक, हींगुल, मनःसिक्ता, ताल, से।मज्ञ, बछनाग 
ऊर्फ स, जमालगोटा, खपरिया, धतूरे के बीज, भाँग, गुठःजा-रत्ती 
भिन्न वीं, कन्र, शिक्षाजीत, टंकण-क्षार, समृद्रफेन, सुरखार 
मेस्टत्थ, सुरमा, गुग्गुल, एश्ण्ड-ब्रोज, लह्सुन, हींग, शझ्ड, 
सी५, कोडी. २९८--३०९ 


कुछ पारिभाषिक शब्द-- हिफह्त, न्रिकटु, त्रिजा+क, पंच- 
के, बेशावार, पंच:सृत, क्षीरी वृत्त, पंच बल्कल, आवश्यक 
सूचताये--ओऔपधियों के प्राप्त करने, साफ़ करने, बनाने, रोगी 
के देने के विषय में कुछ आवश्यक संफेत ३१० 


कक प्रकरण नर्वां 


का 


कक अजुप्रद्ध- साधारण अनुपान, रोगां के अनुसार अनुपात 

अभ्रक्‌ -४२म लाह-भस्स, से ह्रु-भस्म, बंग्र-भस्म स्वश-भश्म, चृ। री 

की भप्म, ताम्र-भष्म, यशद-भ्स्‍्म, नाग-भर्म, ( सीसे की भस्म ) 
म।त्षिक-भस्म ( स्वण ) प्रवाहू-भष्म, सृगखज्ञ को भष्प, रस सिन 

प्रदू-भर्म ( मकरध्वत ) चन्द्ोदय रस, हरतातल-भत्म हिंगुल-भर्म 

पंच/सत पपरी, स्वयं माकिदीे-पसन्‍्त, लबु-व्सपरक्षित बसनन्‍्त, 
गर्भाल रस, गंध%ऋ-रसायन, चंद्रकला रस, आनन्द भैरव रस, 
अग्निकुमार रस, इच्छा भेदी रस, शुद्ध गाबक, मदद|ये।यर|ज गुय्युल 
चरेंद्रभभा अश्ब चोली, त्रिफल्ा, दूध, चिकित्सा, संकेत, चरकोक्त 
महा।कपषाय २३१६--२ ३ $ 


( ८ ) 


सुश्रत में कहे हुये गण--विदारीगण, आराव, धाद्गिणं 
वरुणादिगण, बीसतादिगण, साल, सांरादिगण, रोधादिगए, भकादि 
गण, सुरसादिगण, पिणपल्यादिगण, बचादिगण, वृद्त्यादिगण, 
काक्रेल्यि।दिंगण, अपकादिगण, सरिवादिगएण, प्रियंगु श्र अ्म्वष्ठादि- 
गण, न्यप्रोधादिगण गुड्डच्यादि।ण, मुसतादिगण, आमलक्यादि- 
गण, लाक्षादिगण 


प्रकरण दूसवों 


पथ्यापथ्य--सामान्य पथ्य, अन्न, पानी, ससाला, शाक 
/परचूरण, फल्न, सूखा मेवा, घी-दूध, विहार, सामान्य-अपशथ्य, पित्त के 
बंढ़ानेवाले गरम पदाथ, वायु को बढ़ानेवाले ओर पने म्रेंभारी प 
कफ का बढ़ानेवाले पदाथ, रोगी अवस्था में पथ्यापथ्य, ज्बर में, 
जोण ज्वर में, प्लीहा बढ़ने में, पारडु, फामला, मन्दामि, मष्तिष्क 
की निबज्ञता आदि रोगों में पथ्य पाचन-क्रिया के बिरकृत होने से 
उतन्न रोगों में, रक्त-स्ताववाले रोग, अपथ्य, छाती के कफबाले रोग, 
सूखी खाँसी तथा उर:-क्षत-क्षय, अपथ्य, मस्तिष्क-सम्बन्धी रोग, 
अन्नो के पथ्य, लेप, घनुर्वात श्रादि बात रोगों में, आम-बात, आदि 
बात-रोगे| में, मेदे। रोग में 
पेट के विकार में, रक्त-बिकार में, त्वचा के रोगों में, अपथ्य 
प्रमेह, प्रदर तथा मधु मेह, गभिणी का रोग, प्रसता का पथ्यापथ्य 
ताप, बाल-रोग, पुष्टि फारक पथ्य, ब्रण-रोगी,अपध्य 


अलसद2 शतक अ॒ाकाउकारत्रककललग-यत- प्‌ कनलाक-नमयनन्कसी न, 


१३८--३४१ 


२१४२-- ३४८ 


३४९-- ३५१ 


दूसरा रकड 
-«*<४7०--- 
ओ्रोषधियोँ 


बनस्पति-व्ग -- श्रकरकरा, अखरोट, तेल निकालने की 
विधि, अगर, अगस्त, अपामार्ग, अजमेदा, उड़द, श्रवीस, अफीम, 
अमर-बेलि, अम्लवेतस, अजु न-पृत्त, अड््सा, अरलु, भरणी, अरीठी, 
अद्जिम, अलली, आक, अंकाल, भाद्र क, अम्लिका, आँवज्ञा, 
आँबाहल्दी, आम, आवत्तकी, अश्मन्तक, अशोक, अश्वगन्ध, इंगुदी, 
इन्द्रजो, इन्द्रवारुणी, ऊँट कटेरा, उन्दर-कानी, उपक्तसरी, उपलेट, 
उदुम्बर, इच्ुगम्धा ( तालसख्वाना ), एरण्ड, एल्ला ( इलायची ), 
एलुबा, रेषब्रगोक्ष, कचुर, कूठ, कड़वो तोरी, कड़वी तुम्बी, कटुनादी, 
कुटज, कटुक्री, करबीर, काम्पोल्ल, कपुर, कपूर कचरा, कपूर मधुरो, 
कमल, करठ-ज, किरातक (चिगयता), काक्ी जीरी, कल्लम्भ, करोंदा, 
कर्सोंदी, कुलत्थी, फठकरव्ज्वा, काकड़ा-झज्लो, ककड़ी, कचनार, 
कुरंड, करथा, कायफत्त, काला जीरा, काल्लीपाठ (पाठा), कीटमारी, 
कुकड़बेल (देवद्षाल्षी), द्रोए७पुष्पी (गोमा), कुलिजन, चक्रमद्‌ , कुप्ारो 
करीर, केसर, : को#म ( बृत्ञाम्ल ), कैथ, कुष्मांड, कॉच, कल्लोल, 
खेत पापड़ा, खसखस के बीज्ञ, ढाक, खद्रिसार, खुरासानी 
झजवाइन, गोरूर्णी ( मृवों ) गरमाला ( अमलतास ), गोभी 
(गोजिह), नीजल्, गिलोय (अमृता), गुग्गुल, गोंद, गुलाब के फूल्ल, 
गुलबाँस, गोखुरू, गोरलमु ढी, गुड़मा।र, गोबाघारी लकड़ी, चन्दन, 
चणोठी ( गुजा ), चमार दुधेली (कण्टकफज्ञा), चांगेरी, चित्र# 
( चौवामून > चोपचीनी, जट।मासी, जोखार, जवास, जामुन, जायफक्ष, 
जाबितन्री, जीरा, जूही, ( जातो ), जेठीमघु ( मुल्हट्री ), जहर क्षुचज्षा, 
तकमरिया (कुठेरक), तज ( दालचीनी ), तमाखू, तमाल-पन्र (तेज- 
पत्र ), तिज्न, तवाशीर ( तुगाद्वीरी ), त्रायमाण, ताकीस-पत्र, तुछसी, 

२ 


( १० ) 

थोर, दनन्‍्ती, दभ, दशमूल, दाड़्म, द्वाक्ता, दारुह्रिद्रा, देवदारुं, 
धतूर, धमासा, धनिया, धातकी, दूर्वा, निगृन्ड्री ( सम्भालु ), 
निशोथ (त्रिबृ/त्त), निर्बीषी, नागकेशर, नागरसे।था, नारज्जी, नारियल, 
नोम, निर्मली, नीयू, पटोल, पाषाण-मेद, पिलखन, पिप्पली, फिप्पत्ञी 
( बधेमान ), प्याज़, पिप्यक्षीमूल, पीपल, पीलुढ़ी ( फाकमाची ), 
पपीता, पुननवा, पुदीना, पान, बादास, बत्तादाना (बला-खरैटी) 
बावची, बबूल, ब्राह्मी, बिजोश ( मातुलुज्ञ ), बेल, बहेड़ा, भाँग, 
भाँगरा, भारंगी, भिलछावा, बोरेगिड़ी ( कटेरी ), मन्रीठ, मरोडफक्नी, 
मिच (काल्नीमिच), माजफल, मालकंगनो ( ज्योतिष्मती ), मैनफल, 
मुसली, मेथी, मेंहदी, मेदा लकड़ी, मेचरस, माकडी, रोहितक, रत- 
बेलीया ( जल-पिप्यज्ञी ), रक्त चन्दन, रसवन्तो, राई, रास्ना, राह, 
खेतचीनी, लबंग, लहसुन, कोध, लोहबान, वत्सनाभ, बच, ब2, 
वरुण ( बरण ),बिधारा, बाराहीकन्द, बायविदज्ज, वंशपन्नी , वंशलोचन, 
विदारीकन्द, शंखपुष्पी, शतावरी, शरपुड्डा, शिरीष, शिवलिगो, 
शीतलचीनी, सहदेवी, गन्ना, सोभांजन, सेमर सरसों, साबूदानों, 
सालममिश्री, सॉफ, सोंठ, स्वर्ण-क्ञ री, सूरन, सुब।, हरीतकी (हरड़), 
हल्दी, हींग, द्वीर/बोल ३५३--४४७ 

खनिज तथा प्राणी-वग की ओपषधियाँ---अश्र +ऊ, श्रम्थर, 
अकक, कल्तई (बंग), कस्तूरी, कल्ई चुना, कोड़ी, खड़िया, खपरिया, 
गन्धक, गोपी चरदन, सौराष्ट्रो गामूत्र, गेोरोचन, सीप, यशद, 
टंकण, ज्ञषार, ताँबा, नौखादर, प्रवाल ( मूंगा ), पारद, फिटकिरी, 
मुरदाशट्ठ मंडूर, मधु, मनःशिला, मेम, मे।ती, तुत्थ, रखस- 
कपूर, रोप्य, लक्षण, लेाहा, शझ्ढ, शझ्भजीरक, सिन्दूर, सीसक, 
शिलाजीत, सोॉंचल, समुद्रफेन, सजिक्षार, सावर-शृद्ध, सुरमा, 
सुरात्षार (शोरा ), स्वर्ण-माक्तिक, स्वर-गैरिक, स्व, संखिया, 
हरताल, हिंगुल, हीराकसीस ४७४८--४७२ 


परिभाषा प्रकरण ४७३ 


गुशों के अनुसार ओषधियों का वर्गी करण-- 
अम्ल दबाश्याँ, शीतल दवाइयाँ, दाइ-शांमक द्वाइयाँ, पित्त-शासक 


( ११ ) 


ओऔषधियाँ, उच्ण दवाइयाँ, दीपन-पाचन-ओपषधियाँ, वातद्र ओऔष- 
घधियाँ, कफन्न ओषधियाँ, कफनाशकू दबाइयाँ, ग्राही दवाश्याँ, 
सस्‍्तम्भन ओपधियाँ, रक्त -स्तम्भक ओषधियाँ, शोधक ओषधियाँ, स्वेद्ल 
ओपषधियाँ, शोथप्न ओषधियाँ, मुत्नत ओषधियाँ, रेघक ओषधियाँ, 
बामक ओषधियाँ, कृमप्न ओषधियाँ, ऋतु लानेबवाली ओषधियाँ, छींक 
लानेवाली ओऔषधियाँ, स्नायुशैथिल्यक्ृत दुवाइयाँ, त्रिदा ब्रावेब्राढो 
दवाइयाँ कटुपोष्टिक ओषधियाँ, पौष्टक ओऔधधियाँ, रसायन 


ओषधियाँ, धातुनवद्ध क ओषधियाँ, वाजीशरण ओऔषधियाँ. ४७३--४:८४ 
सिद्धान्त-वगं--लड्ड्, कलाकन्द, दुग्ध-पाक, जलेबी, 
बासोदिका, बड़े, पापड़ ह छ८५ 


भस्म-वर्ग-“"श्रश्र क-भस्‍्म कोड़ी की भस्म, यशद भस्म, 
ताम्र-भस्म, नाग-भस्म, बंग-भस्म, प्रवाल-भस्म, मंडूर-भस्म, चाँदी को 
भस्म, लोक्षा-भस्म, शट्ट-भस्म, श््‌ ग-भस्म, शुक्ति-भस्म, सुव॒ण -भस्म, 
स्वर्ण माक्षिक भस्म, हरताल-भस्म, रत्न, हीरा, माणिक्नय मुक्ता, 


पुष्परा न, नील, मरकत, वेडूये, गोमेद ४८६--४९५ 
शँ (९ 
वनस्पति वग तथा खनिन वग की ओषधियों पर 
एक दृष्टि ४९५ 


रस---अन्त्र शोषान्कक रस, अग्नि-रस, अरभिकुमार-रस, 
अग्रितुण्डो, अभय नृसिंह-रस, अगस्त-सूतराज, अमृत कल्ानिधि-रस, 
अश्वचोली आनन्द-भैरवब-रस, इच्छाभेदीरस, कनक सुन्द्र-रस, 
कृफ केतु, कफ चिन्ताम॒रि, कपूर-रस, कस्तूरी भूषण-रस, कस्तूरी- 
भैरव ( स्वल्प ), क्रव्यादि-रस, केशरादि, क्ृमि-कुठार-रस, कुश्रि- 
मुदृगर-रस, गदमुरारि-रस, गर्भपाल-रस, ग्रन्धक-रसायत्त, प्रहणी 
कपाट-रस, ग्रहणी-गजकेसरी, ग्रहणीकपाट, गुल्म काहानल, 
गुझा जीवन-रस, चन्द्र-कला-रस, चन्द्रोदय-रस, चराडेश्वर-रस, 
चतुमंख (कृष्ण), चतुमु ख (लाल), चंदनादि लोह, चल्द्नादि बटिका, 
चन्द्रामत॒॒ रस, चिन्तामणि, विन्तामणिण रस, चिंतामणि चतुमु ख, 
ज्वरांकुश, जलोदरादि रस, ज्वरारि रस, जय-मझ्नल-रस, जातिफल-रस, 


तारकेश्वर, तारकेश्वर (२) त्रैज्ञोवत्र विज्यावटी, त्रेलोक्य संघोइन-एस, 


( १२ ) 


त्रेलेक्य विश्तामणि रस, शत्रिविक्रम-रस, श्रेह्िकारि, दिनेश-मैरव-रस, 
घान्री लोद, नवायस लौह, नवजीवन रस, त़िद्रोठ्यु,रस, नित्यानन्द 
रस, नृपवल्लभ, पत्यानन-रस, पंचवक्त-रस, पंचासृत-पपंटी, 
प्रदरारि-रस, प्रदरारि-होह, प्रदरान्‍तक-लोह, प्रलापान्तक-रथ, पीयूष- 
बलल्‍ली-रस, पुनन बा-मन्डू र, पूरण बन्द्र ( वृद्दत्‌ ), प्लीद्ान्तक रस, 
भरमेश्वर रस, भुवनेश्वर रस, वृंगेश्चर, बंगेश्वर ( बृहत्‌ ), 
बसन्त कुछुमाकर, बसन्ततिलक, वात गज्ञांकुश, बात गजेन्द्रसिंह, 
वात चिन्तामणि ( बृहत्‌ ), विषम ज्वरान्तक ( पुटपाक ), वृहृत्‌ 
बिन्त|सणि, मदन कामेश्वर-रस, समालिनो-भसन्‍्त, मन्मथाश्र-रस, 
मद्दागन्धक, मदालरमी विलास, महाश'ख बटी, मृगांक, सृत्यु जय, 
सृत संजीवन-रस, रसेन्द्र बटी, रस पपंटी, रस सिन्दूर, रस राज, 
राज सगांक, रामबाण-रस, क्षघु क्रव्यादि रस, लघुलादी चुण , 
लद्मी-विज्ञास-रस, लो कनाथ-रस, वात गज़ांकुश, ( १ ) वातारि-रस, 
(१ ) वातारि रस, डिसूची-विध्वंसन-रस, वीर-भद्र रस, वेद्नांतक- 
रस, शगाराञ्न, शोणितात्ि, श्वासारि लेह, सिरोबजु रस, शीतारि 
रस, श्वास कुदार रस, शख विषोदय रस, शिवतांडब रस, 
सप्तामृव लोद, स्वल््प ज्यरंकुश, स्व॒ण_बसन्‍्त माल्रुती, सूब्रेज्वर 
डर लोह, सबंतो भद्र रस, सर्वाग सुन्दर, स्वरणंवंग, स्वर-सत्त्व, 
सिद्ध-प्रकरध्वज, सिभ्दूर भूषण रस, दिंगुलेश्वररस, देसनाथ रस, 


.टदयाम्बि रस ु ४९५--५२० 
रस-सम्बन्धी सामान्य सूचनाये - ५२० 
स्वरस और पुटपाक-- ५२१ 


क्वाथ--अप्रिम'थ काथ, (१) अकादि काथ, (२) अकादि 
काथ, अतिविषादि क्ाथ, अभयादि काथ, (१) अम्ृतादि क्वाथ, 
(२) अमृतादि क्वाथ, (३) असृतादि क्वाथ, अमृताष्टक, अवल्गुजादि- 
वशथ, अश्वत्थादि ववाथ, आरखधादि ववाथ, इन्द्रययांदि वब।थ, 
एरण्ड क्याथ, एलादि क्वाथ, करटकारी क्वाथ, करटकार्यादि पाचन, 
(१) कटफनबआादि-क्वाथ, (२) कटफलादि क्‍्वाथ, कुटभाष्टक ववाथ, 
ख्रादि ज्रवाथ, खाँसी का ,क्वाथ, (९) गुडच्यादि क्वाथ, 
(२) गुडल्कादि कवाथ, (३) गुडच्यादि क्वाथ, (४) गुडच्यादि क्वाथ 


( १३ 9) 


गुड्य्यादि पाचन, प्रल्थयादि क्माध, गोपुरादि चाथ, चातुभद्रादि 
क्वाथ, जलदांदि क्याथ, जल्घरादि क्वाथ, तिक्तादि-क्वाथ, 
(१) त्रिफन्नादि-क्वाथ, (२) त्रिफलादि-क्वाथ, (३) त्रिफल्ञादि- 
क्वाथ, (४) त्रिफलादि-पव।थ, (७५) त्रिफत्तादि-क्वाथ, (६) त्रिफत्ञादि- 
क्वाथ, (>) त्रिफन्नादि-क्ताथ, दशमूलादि-क्वाथ,  द्शमूल 
क्वाथ, द्वाक्षादि-क््वाथ, (१) दूर्व्यादि-क््वाथ, (२) दार्व्यादि- 
क्वाथ, द्वाजिशांग-क्वाथ, दाड़िमादि-क्वाथ (१) देवदाव्यादि-क्वाथ, 
(२) देवदाव्यादि-क्वाथ, (३) देवदाव्योंदि-काथ, धातक्यादि-काथ, 
घान्यभेद-काथ, (१) धान्यादि क्वायथ, (२) घान्यादिःकाथ, धान्य- 
पत्च $, (१) नागरादि-काथ, (२) नागरादि-क्वाथ, नागरादि-पाचन, 
निद्ग्धिकादि-काथ, नीम-काथ, (१) पटोलादि-क्वा4, (२) पटोलादि- 
क्वाथ, (३) पटोलादि-क्वाथ, (४) पटोलादि-क्वाथ, (७) पटोल्ादि- 
काथ, (३) पटोलादि-काथ, (१) पथ्यादि-कव्राथ, (२) पथ्यादि-क्थ, 
(३) पथ्यादि-काथ, (१) प्रपटादि-पवाथ, (२) पप टादि-क्याथ, 
(३) पपटादि-क्बा्, (४) पप टादि-काथ, पिप्वली-काथ, (१) पुन- 
नवादि-काथ, (२) पुननवादि-क्वा थ, (३) पुनन वादि-कब।थ, फत्नश्रिकादि- 
क्वाथ, बृहत्‌ . मंजिष्ठादि-क्वाथ, ब्राहय दि-क्वाथ, भारंग्यादि- 
कावाथ, भू-निम्बादि-क्राथ, सहारास्तादि-क्याथ, (१) मुस्तादि-क्वाथ, 
(२) मुस्तादि-क्व।थ, रास्नादि-कत। थ, रास्ना-प चक-क्वा थ, (१) रास्नादि- 
क्ताथ, (२) रास्नादि-क्ताथ, रिंगण्यादि-क्याथ, लघुमंजिष्ठादि- 
व्वाथ, लघु लुद्गादि-कराथ, (१) वत्सकादि-कवाथ, (२) वर्तकादि- 
क्वाथ, वरुश-ववाथ, (१) वासादि-क्वाथ, (२) वासादि-क्वाथ, 
(३) बासादि-क्वाथ, (४) वासादि-वाथ, शक्र हदि-क्वा थ, शुण्ख्यादि- 
कताथ शारबोटक-क्त्राथ, शिपम्रवादि-क्याथ, शिग्रु-कत्राथ, शुण्ख्यादि- 
क्वाथ, शु ठि-कवाथ, हे ग्यादि-वतराथ, षढज्भ-ववराथ, समद्भादि-क्वाथ, 
सारिवादि-क्ताथ, सिंह।दि-बब।थ, हरीतकादि-क्वाथ, (१) क्षुद्रादि-क्वाथ 
(२) चुद्रादि-क्याथ, (३) क्ुद्रादि-ववाथ, (३) छुद्रादि-कराथ. ५२२--५३५ 


चूश--अप्निमुख चूणों, (१) अ्रजमोदादि चुूण, (२) श्रज- 
मोदादि चूण, अतिविष चुण, अश्वगन्धादि चुण, आकऊारकर भावि बयुणा, 


( १४७ ) 


आत्मगुप्तादि चुण, एन्नादि-चूण, (१) कटफत्नाई-चूण्, (२) अट्‌ 
फक्षादि-चुूणं, (३) कटकलादि चूरो, कु क्ी-चुण, कटुकी-पाचन, 
कटु-पजिति-चूण, कऋषित्थाशकन्चूण, ऋृठणादि-चूणं, गोछुरादि-चुरण, 
चर्दन-चुणं, चन्दनाहि-चूणं, चित्रक्ादि-चूएं, चित्रकादि-चूरण, 
(१) ब्लोपबोनी चूण, (२) चेपचोनी-चुणं, जातिफलादि-चूण, जाति- 
फलज्ञादिचरण, तालीशारि-चरण, त्रिफन्नापिप्पज्ञी-चण, त्रित्रत्तादि-चरण्ण 
दाड़िमाष्टक-चण, दीप्वादि-चण, वातह्ो-चण, नारपसिंह-चण 
नाराच-चूण, नारायण-चण, निल्बादि चुण, निम्धतत्रादि-चण 
पचनिम्ब-च ण, प च-सम-व णुं, (() पवित्र-च ण॑, (२) पवित्र-च ण 
पाचऋ-च रण, पाषाण भेद्दि-चण, पिप्पलादि-च ण, वि्वच ण 
विल्वादि-च णे, मरिच्यादि-च णं, मद्ासुरशन-ध ण, मजशुद्धि 
च शा, मुस्तांदि-चण, मुसल्यादि-ब णु, यवक्षारादि-व ण, (१) यतव्रानी 
खांडव-च रण, (२) यवानी-खांडबच ण॑ जेठी मधुकादि-चरण, रक्षायन 
च रण, लघु-गज्लाधर-व ण, लघ-धुद्श न-च णे, लबज्ञादिचण, लशुनादि 
' चरण, वज त्तार-च णे, बड़वानल-च णे, विदारीकन्दू-व णं, विशाला 
चर्णा, वृद्धवण्ड-च ण, वृद्धदार-च णे, शताबवर्यादि-च णे, शुउ्यादि 
3 रण, | ग्यादि-च णें, समशकरा-च रण, सारस्वत-चुण, शीतोपलादि- 
च ण, हरीतकयादि-च रण, हिंस्वाष्टक-च ण, अग्रिमुखलवण पुष्पानुग 
च रण, भाष्कर लब॒ण ५३५--५४७ 
गुटिका---अभयादि सेदक, अमृतादि बटी, अस्तृतमे।दक 
अमरसुन्दर बटी, अक अद्दिफेनादि गुटिका, अशोहर बटो, अ्रहि 
फेनादि गुटिकां, अकररादि वटी, एलादि गुटिका, कन्यालाहादि गुटिका, 
कृमिन्न गुटिका, कस्तूयादि गुटिका, कुमकुमवटो, कांकायन गुटिका, 
कासारि गुटिका, गन्धक बटी, गुड़ादि बटिका, गुढ़ादि वटो, गुड़- 
पिष्पज्नी, चन्द्रप्रभा गुटिका, द्वाक्षादि गुटिका, दाढ़िम चतुःसम, 
नारिकेल-खड, पथ्यादि गुटिका, प्राणदा गुटिका, पुननव्रा-मडूर, 
ब्रह्वतू सूरण बटिक, मन्डूर बटी, महांश ख वटी, मरीच्यादि गुटिका, 
मुस्तादि बटी, रतिवद्ध क मेद्‌क, लवंगादि बिका, व्यापादि गुटिका, 
विषम्ुष्टि बटिक्रा, व्योषादि गुटिका, वजज्ञार, शखबटी, संज्ञीबनी, 
हरोतकी खड, श्ञ॒ घावती गुटिका ५४८--५५५ 


( १५ ) 


गुग्गयुल-पाक-विधि, अम्ृतागुस्युल, कचनार गुग्गुंक्, 
किशोर गुग्गुल, गोज्ञ रादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुगगुल, त्रिफज्ञा 
गुग्गुल, पथ्यादि गुगुज, येगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल.. "५५--५०७ 
आसव और अरिष्ट---निर्माण-विधि, अभयारिष्ट, 
अशोकारिष्ट, श्रश्वगन्धारिष्ट, एल्ायरिष्ट, कुट जारिष्ट, दशमूक्षा- 
रिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अधिफेतासब, उशीरासव, कनक्रासव, कपूरा- 
सब, कुमारिकासव, द्राक्नांसव, वान्याोघव, पतंगासव, पिप्वल्यासव, 
लेहासब, वासासव ५५८--५६ ३ 
अवलेह--अम्रत दरीतकी , (१) आद्कावलेद (२) श्रा््रकाव- 
लेद, फण्टकारि अबलेह, कासकन्डनावलेह, कुटजावलेह, कुष्भरां- 
डाबलेह, कुशाबलेह, खंडकराय्वलेह, गे।खरू का अबलेद, च्यवन- 
प्राशाबलेह, द्राज्ञावलेद,, दन्‍्ती हरोतकी विभीतकाबलेह, मधघुपवब- 
दरीतकी, बासावलेह, अडूसे का अबलेह, ६रोतकी अवलेद्.._ ५६३--५६८ 


पाक---असगन्ध पाक, लहसुन पाक, कामवधक ( मे।दक ), 

कामेश्वर ( मेदऋ ), कोंचपाक, बादाम पाक, माषादि पाक, साल्म- 

पाक, सौभ/ग्यसुण्ठी पाक ५६८--५७१ 
मुरब्या--आँवले का सुरब्बा, आम का मुरब्या, पठे का 

मुरूबा, बिजौरे का मुरब्बा, बेल का सुरब्बा, हरडू का मुरूश, 

गुलकन्द ५७१--५७२ 
शबत-- ५७३ 
क्षार- अपामाग -छ्षार, नारिकेक्ष-ज्ञार, यक्-क्ञार, वज्-ज्ञार ५७४ 
घत-अम्ृताघृत, त्रिफल्लाघृत, भश्रम्ृतप्राशघृत, अशोक 

घृत, अश्वगन्धा घृत, चेठस घृत, छागलाय घृत, धात्री घुत, पंच- ॒ 

तिक्त धृत, फन्न कल्याण घृत, फल्न घृत, त्राह्मी घृत, श्ीर घृत ५७५--५७८ 
तैल-पाक--अक तैल, आग वादि तैल, कन्दपे सार तैल, 

कर जादि तैज्ञ, करवीरादि तैल, कासीसादि तेल, किरातादि तैल, गन्धक 

तैज्, ग्ृहधुमादि तै, गुड्च्यादि तैल, चन्दनादि पैल्, जात्यादि तैल, 

नारायण तैल्न (मध्यम ), पुष्पराजप्रसात्णी तैज्ञ, अमरेह- 


( ९१६ ) 


मिद्दिर तैज्न, वालाचंदनादि तैज्, विष्णु तैल, भुज्वराज-तैंल, मरिचावि 

तक्ष, मद्दादशमूक्ष तेल्ल, माष तेल, लाक्षादि तेल, शूलगजेन्द्र 

तेल, वच्च तेक्ष, पट्बिन्दु तेल, सेंघवाय तेज, दिमसागर तेक्ष, ज्ञार 

तैल ५७८--५८४ 
ला लेप, रसांजनादि लेप, इन्ड्रुलुप्तका लेप, 


मम ) बाल बढ़ाने का लेप, (१) कुष्टदर लेप, (२) कुष्ट€्र 
लेप, (१) खुजली का लेप, (२) खुजली का लेप, (३), खुज़बो का 


लेप गडमाता का लेप, गरभी का लेप, ग्रन्थी का लेप, चाँदो का 
लेप, (१) श्विश्न का लेप, (२) श्वित्र का लेप, (३) श्विन्न का लेप, 
तारुण्यपिटिका के ले१, (१) दाह के लिये लेप, (२) दाह के लिये 
लेप, (१) काढ़ के किये लेर, (२) काढ़ के किये लेप, प्ेत्र-रोग क 

-बेप, विसप का लेप, (१) झआाग से जलने के लिये लेप, (२) आग 


से जलने के लिये लेप, ब्रन्न का लेप, बाल काले-ऋरने का लेप, विषज्न 


लेप, शिरीष का लेप, अन्नितादि, ज़दर-शुश्र॒ ५८५--५८९ 
मलहम--जात्यादि घत, बियाई का प्रलेप, पारदादि प्रलेप 
गर्मी की चाँदी का लेप, अश का प्रलेप ु ५८५--५९० 


अश्जन -- अंजनगुटो, कनकाजन, कणादि अच्जन, खपेर- 
बटी, खपेरांजन, चंद्रोदयकर््ति, तुत्यांजन, नयनशाणांत्रन, नयना- 
मृत पल्ााशांजन, भीमसेनी कपूर, मुक्तादि महांजन, रतनजोत की 
सल्ाइयाँ, रसांजनादि बटी, रनेहवत्ति, सोबीरंजन, दरिद्रादि गुटि- 
कॉजन ५९०--५९ २ 


बाजीकरण तथा धातुपीष्टिक ओपधियाँ--माषादि- 
मे।दक, उड़द का पाक, आत्मगुप्तादि च ण, आँवले के प्रयेग, एरण्ड 
ड्रीज का प्रयोग, वृद्ध दण्ड व खो, फृेंष का प्रग्रेग (१ ) गोखरू का 
प्रुये|ग, (२) गेखरू का श्रयाग बा[जीक्रण घृत अ्रश्वगन्धा चण 


विदारीकन्द्‌ का प्रयोग, शेतावरी प्रयोग, शाल्मलो-प्रयेग, कामेश्वर 
मेदक (मद), मदन-मे।दक, सदनानरद-सेद्क, मन्मथ।/अ्र-रस ५९३--५९७ 


इजीक्रण प्रयोगों को सेवन करनेबालों के लिए 


आवश्यक बात ५९८ 


( ४१७ ) 


यूनानी ओषधि--अनुशदार, अलुशदारुलेलबी, जवारेस 
कम्ुनी, जवारीस मससस्‍तगो, जवारीश उदतश, अक मुक़व्बी, 
इतरफल्ल कशनीजी, इतरीफल्ल उस्तखवहशी, बरशाशा, माजुनेकबूब, 
माजुनेलबूत्रेकबीर, माजूुनेकुतन, माजुनमिकल, भमाजनेफब्लासफा, 
साजनेउशवा, खमीरे गावजुर्बा, खमीरे सन्‍्दल, शरबते बनफसा, 
शरबते उन्नाव, शरबते नीलाफर, शरबते दीनार, शरबते फरयाद रस, 
शरबते बर्द मुक२र, शरबते एजाज, शरबते बजुरी, शरबतै बिजुरी, 
सिक्ठजबीन असली, सिर्कजबीन बीजुरोी बारीद, सिकप्लबोन साब[, 
टबीदुल व, €व्बे तकार, दृब्बे मुमसिक, हृव्बे शफ ५९८--६०६ 


यूनानी विधि से धातुओं का जारण-मारण--अन्ने#- 
भग्म, रूफेर अभ्नक-भस्म, दूसरी विधि, फोज्ाद-भस्म, दूसरी विधि, 
फौलाद-भस्म सद, मंदूर-मस्म, सेने को भस्म, चाँदी की भस्म, 
सीसा-भस्म, र[ग-भस्म, मे।ती-भस्म, मूँ गा-भस्म, दूसरी विधि, मूँ गा- 
भस्म जवाहरबाली, जमुरु द-भस्म, अकीक-भस्म, याकूत-भर्म 
जबाहरवाली, दूसरी विधि, दजरूल यहूद भस्म, भोदन्ती-भस्म 
( खास ), मुर्गी के अंढों के छिलके की भस्म, कुस्ता मुसब्लस ६०६---६०५ 


रोगों के लिये कुछ आवश्यक नुस्खे--ध्वर, जोशोे- 
पज्वर, सजन्निपात-स्वर, ( १ ) तीदण संधिवात, ( २) तीचंश संधिवात्त, 
(३ ) तीक्षण बंंघधिवात, ( १ ) लकव', ८ २) क्षकव, (३) ककबा, 
(४) लकथा, (५३) लकवा, अर्डा ज्- वायु, अपस्मार,शिरोरोग, प्रतिश्याय, 
(१) कास ( सूझी ), (२) कास ( सूखी ), कास (कफ को खाँसी), 
काछ ( सब प्रकार का ), तय, श्वास, दुब[|स (दम चढ़ना ), 
श्वास, ( ९ ) हदय-रोग, ( २) हृदय-रोग, शूज्, मरोड़ा, मरोषा 
(परूवाला ), चु+-शुल्ल, पेट का दुःखाब्, काजरा, बच्चों के दस्त, 
डर्टी, अश, ( खूनी ), प्लीद्ा (तिल्ली), कामला, जन्नोदर ( यहृत- 
जन्य ), जल्लोदर (<कृत-जन्‍्य), जलोदर ( हृदय का ), (१) सृत्राशय 
का तीचण बरस, मूत्राशय का तोदरुण बरम, प्रमेह, प्रमेह, प्रमेह, 
रक्त-देष, खुजली, ढोली नसों के लिये, ढीली मस, धातृरतस्मन, . 
धातु-स्तम्भन, ऋतु-शुक्ष, कष्ठातव, (१) हिस्टीरिया, (२) हिस्टीरिक, 

३ 





( १८ ) 


रक्त-प्रदर, कृम-गेग, त्रण का मलद्रस, दुदु तथा छात्र, ब्रण के 
लिये प्रतिसारण, बधरावत्न ( लेप ), दुस्तसंजव- ६०९--६१८ 


श्रेंग्रेजी श्रोषधियाँ 


वनस्पति-वग की ओऔपधियाँ---अगंट, इपीके।व.क्वेना, 
, इलेटीरियम, एकेशियागम ( बबूल का गोंद ), एकेानाइट, एनीथी, 
एनैसी, एपोसाइनम, एमैगडीला, एक्सटोनिया, एलेज़, एसौ- 
फिटेडा, ओपियम ( अफोम ), ओरैज ( नारज्ी ), भोलीव 
ऑयल, फ्वीनीन ( सल्फेर आफ कर्वोनीन ), कर्डियम (इलायची), 
कायनो, क्राइसो फैनिक एसिड, क्लोरोडीन, काजपुटी ऑयक, क्यु- 
बेब ( हरिवालक ), नेटेच्यु ( कत्था ), कैनेबिस इंडिका ( गाँज्ञा ), 
कैप्सीकम ( क्ाज़ मिच ), कैम्फर ( कपूर ), कक्षम्वा, कास्केरा 
सेप्रेडा, कैस्टर भय, कैशिया ( आरम्बध ), काकेन, क्रोटन 
आँयल, केापायवा, केलचीकम, के।लेसिन्थ (इन्द्रवारुणी), ग।याकम, 
ग्लिसरीन, गाल्स ( माजफल्ल ), घिरैश, जैन्शन, जैज्प, जिंजर, 
टरपेम्टाइन, ट्रेक्सीसाई, टोलु, ( बाज्समटोलु ), डिजीटेलिस, 
थाई मेल ( अजवाइन का फूज् ), नेक्‍्सवे।मिका ( विषतिदुक ), 
पीपरमेंट, पोढो फ्रीजीन, वक्‍त, वैनेजोइ्न ( लाबान ), वैलेडेाना, 
मस्टढे ( सिनीपस राई ), महं, मैन्थाल्ष, यूक्तिप्टस, रूवर्य लिक्वि- 
रस, किन्सीड, लेमन, वेलेरियन, सारसापरिक्षा, सिम्हेना, सिनेमन 
( दाक्नचीनी ), सिल्ा ( स्विवइक्ष ), सैन्डहल झ्रायल ( चन्दन फा 
तेज ), स्केमोनी, सैकेरीन, सैना, सैन्टोना इन, स्ट्रेबोनियम, स्ट्रोफेन्थस, 
दायेस्यामी, दैजेल्ञोन, दैमेमेलीस _ ६१९--६४० 
खनिज-बग की औषधियाँ- अमेनिया, लाइकर अमो- 
निया, आयडेफार्म, आयोडीन, आसेनिक, इथर, ऐब्टीपादेरीन, 
एन्टोफेजिन, एन्टो मनी, ऐसिटिक एसिड, कार्योलिक एसिड, क्रीभो- 
ज्ोट, क्रोटा, (चॉक), कैज्सियम क्ोराइड, कैज्ञो मत, कोरल दाइड ट, 
कोरोफार्म, जिंक ( जरता ), टाटरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, 
नाइट्रेट अाफ सिल्वर, प्कम्बाई, ओक्‍क्साइड (मुर्दा-शंख), पेटाशियम, 
ज्ञाइकर पाोटाशियम, फास्टिक पोटास, कारवोनेट आफ पोटास, 


( १९ ) 


बाई कारबोनेट आफ पोटाश, एसिटेट आफ पोटाश, साहट्रेट 
झाफ पोटाश, टाटोरनआाफ पोटाश, एसिड टार्टार आफ पोटाश; 
नाइट्रेट आफ पोटाश, सलल्‍्फेट आफ पेोटाश, क्लोरेट आफ पेटाश, - 
ब्रोमाइड आफ पेट।शियम, आयेडाइड आफ पे शशियम, परमेंगनेट 
आफ पेटाशियम, फिनस्टीन, फैरम, फास्फारस, बिस्मथ, बे।रिक 
एप्तिड, बेरिक्स, मैगनेशियम एप्सम साल्‍ट, लैकूटिक एसिड, लीथिया, 
सल्फर, सल्फ्युरिक एसिड, सल्षफोनल, स्पिट, बाइनम गौलीसाई, 
सैलसोन, सैज्ञोल, सोडियम, हाइडज राई, दाइड्रोक्तोरिक एसिड, 


ह।इड्ोस्यनिक एसिड ६४१--९५४ 
प्राणी-वर्ग की ओऔषधियाँ--कैन्थरेडिस, औरजीमक्ष, 
कॉड लोवर भॉय त, पैपसीन ६५५ 


मलहम (आयंटमेएट)--अ्र'० गैटम सिम्पल, अ० गैटम 
आये।डीन, अ'० आयडोफाम, अ'० एसिड कार्बोज्षिक, अ'० कैन्थे 
रेडिस, अ० क्रियाज़ोट, अ'० गैलिक, अ० गाल एन्ड झोपियम्त, 
अ'० प्लम्बाई एसिटास, अ० पीसीस, अ'० रैड आयेडाईड आफ 
मकरी, अ'० रेड आक्साइड आफ मकरी, अ'० रैज्ीनी (राल का 
मलहम ) अ ० बैलेडोना, अ० सत्फ्यूरस ( गन्धक का समलहभ ), 
अं० सैलिसिलिक एसिड, अ० यूक्तिप्टी, अ'० हाइड्ाज राई कम्पा- 
एण्ड, अ' ० टैरिषिस्थिनो ( टरपैण्टाइन का मलहम ), अं० जिड़ी 
( जरत का मल्हम ) ३६३५६--६५७ 
लिनीमेएट--मालिश का तेक्ष , लिनीमैम्ट एकोनाइट, ल्षि० 
एमेनिया, क्षी० ओपियाई, लि० आयेडाइड, लि० कैलूसिस (चुने का 
लिनीमेंट), लि० कैम्फ़र, लि० कैम्फर कम्पाउन्ड, लि० कैरोन, लि० 
ब्लारोफामे, लि० क्रोटोनीस, लि० टैरीबैन्थोन, लि० वैलेडोना, क्षि० 
हाइडाजराई, लि० सैपोनिस ६५७--६५८ 


प्लास्टर--लेप, एम्प्लास्टूस हाइड्राज राह एमेनैटा, ए० 
ओपियम, ए० कैन्थरिड्स, ए० प्शम्बाई आयेडाइड, ए० रैज्ञीन ए० 
बैलेडोना, ए० सेप, ए० हाइड्ाजराई, ए० मस्टड ६०८--६५९ 

लेशन--थेने का पानी, फिटकरो का लेशन, जिंक लेशन, 


( ३२० ) 


बाई काबानेट भॉफ से।डा, कार्वोलिक लेशन, परवलाराइड आफ 
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मक री, हाइड्राज राई नीप्रा (ब्लेक वाश ), बोरेक्रस लेोशन, जिंक 
तथा एलम लेशशन, द्वाइपोसल्फरट आफ साडा, सल्फ़र लाशन . ६५९--६६० 


अँग्रेज़ी दवाइयों के साधारण गुण ६६० 
औँग्रेज़ी सुरुख -- सारक तथा रेचक नुस्‍खे ६६१ 
रक्तशाधक ६६२ 
स्‍्नायु शैयिल्यकृत ओर शामक ६६५ 
संकेचक ६६५ 
स्वेदक ओर मूत्रल ६६६ 
वमन लानेवाली ६६७ 
श्लेप्मा निःसारक ६६८ 
निद्रा लानेवाली ६६९ 
शक्तिवद्धेक । ६६९ 


. गरम उपचार--चोाकर का पुल्टिस, रोटी के आटे को 
पुल्टिस, अलसी की पुल्टिस, चारकेल्ल की पुल्टिस, संक ( गीक्षा 
याष्प रवेद ), फेश्स के डेोंड का स्वेद, शुष्क रवेद, हट या पत्थर 


का सेक ६७१- ६७५२ 
शीतोपचा २-- शान्तिदायक उपचार, पानी की पट्टी, कैरन 

आयज ६७१--६ ५४ 
वस्तियों के कुछ नमूने-- ६७४ 


छाला उठाने और लचा को लाल करनेवाली 
ओपधियाँ-टरपेन्टाइन  स्ट॒प्छ, मस्टड पुल्टिस, ब्हिस्टर, 
आये।ड़ी क फेट ६७४--६७६ 
आधादों के लिये दपाय-स्टाच बेंदेज, प्कारटर आफ पेरिस ६७६ 
सिंगी लगाने की- क्रिया--ओंक, मसाक्ष ६७६-- ६७३७ 
बअस्ति- गुदा में वस्ति, खियों के उत्पादक अञ्ञों में उत्तर 
यस्ति, पुरुषों के उत्पादक अन्ों में उत्तर वस्ति ६७८--६७९ 


( ९२१ ) 


सस्‍नान- गरम रनान किन-किन अवशधाओं में उफ्येगी है, 
नाइट्रोम्युरटिक एसिड बाथ ६७९--६८० 


गन्दगी के दूर करनेवाली वस्तुये ६८० 
डिसइन्फैक्शन ( स्वच्छीकरण ) की कुछ विधियाँ-- 


(१) कैडेज़ फ्ल्यूड, (२) कार्बोलिकफ एसिड, (३5) क्ोरीनगैस, (४) घर 
की वायु का स्वच्छीव रण, (५) ब्रों ओर तिस्ट्र का रवच्छीकरण, 
(६) बतनों का स्वच्छी कर ए, (3) परिचा?क के दृथों वा स्वच्छीव रण, 
(८) रोगी के शरीर का स्वच्छीकरण, (९) रोगी के स्लवों का स्वच्छी- 
करण, (१०) टट्टो आदि का स्रच्छोकरण, (११) रोगी को हटाने 
के पीछे घर का स्वच्छीकरणा, (१२) शव का रवच्छीकरण .. $८२--६८५ 
लेखक के रोज़नामचे में से कुछ उपयेगी नुस्खे-- 
कमज़ोरी के लिये, श्रक ताउन, ताऊन के लिये गोली, त्ाऊन की 
गिल्टी पर, अक मुसफरो खुन, दृष्बे बनफसा, माजनक्रत्ताँ, मं जन- 
हमंतअम्बरी, कष्ठ-प्रसव, तिले, जोहर-कलाँ, जोहर मुनका, ह्मे 
सृज़ाक, दृब्बे निशात, जहरमे।हरा, माजून नुकर!, तिह्ाये मुद्दासा, 
दंत-मञ्जन, हृब्बे अम्बर मेमयादे, अक हराभरा, फाली खाँसी की 
दवा, खमीरा भाजवयाँ अम्बरी ( जवाहरवाला ), रोगन लकवा, 
मरहस बवासीर, हज्चे मुलैयन, दृब्बे बधासीर दमवी, सफूफ- 
तअ्ननआ, दृव्बे हाजिम पचलोना, अक हाज़िम, चुटकी, लऊक हैज़! 
हव्बे हैज़ा, नमक सुलेमानी खास, दलवे कविद नौसादरी, माज न 
तल्ख अक फोलाद, सफूफ नौबत, कुस काफूर, कु्स तबाशीर 
दब्बे-बुल्लार, पेचिश के लिये, हब्बे पेचिश, €ृज्चे काबिज, हैमे की 


गोत्तो ६८५--६९४ 
है. “मल के नुरुखे--यदि ज्वर के प्रारम्भ में शरीर में दद्‌ 

हो तो, (३) श्लैष्मिक ज्वर के लिये, (४) पैक्तिक-ज्वर, (५) ज्वर के 

साथ ख्नाँती और जुकाम दो, तब, (६) ज्वर के साथ (प्यास रहे तब), 

(3) ज्वर के साथ कब्जियत हो तब, (८) जोण-ज्बर के लिये, (१) 

शीत-ज्बर, (१०) राज-यदमा (क्षय) के लिये, (११) ज्यर और कास 

के लिये चटनी, (१२) ज्वर, पिपास।, सरसाम ( प्रज्ञाप ) में, (१३) 


( रेरे ) 


शिरोरोय ( अत्रिकल्ष ) में, (१४) हलुवा रोशने विमारा, (१५) 
प्रीषम-ऋतु के लिये सरदाई, (१६) मगज आजम (सर्दियों के लिये), 
(१७) गरमी के कारण सिर-दद व्‌ जुकाम, (१८) यवि नज्ञला बन्द 
हो, सिर-दंद द्वो, ब्वर हो तो, (१९) त्रिदोष-जनित प्रतिश्याय, (२०) 
कास-रोग में, (२१) प्रेटडद-के-लिये, (२२) सूजाक के लिये, (२३) 
घातु पतलो दो तो, (२४) हैजे के लिये, (२५) माजुने बुऋरात 


(२६) भाजुने नान रबाह, (२७) मुसफिया खून ६९५--६९५९ 
आँख के लिये--- ६९९ 
कान के लिये-- ७०० 
दाढ़ के दद के लिये-- ही 
गले में लगाने की ओपधियाँ-- 8 १ 
कुछ उपयोगी मिश्र ए-- ७०९--३ ०७ 
गोलियाँ--- ७५८७-६१ ४ 


वन्रीशु काटलु', अन्रिफल कसवजी, ब्राज्ञादि अबलेद, 
ब्राझ्ीवटी, सिंहवाहिनी वटी, हिम्टीरिया-नाशक बटो, आशोष्ी बटो 
गुलाबी चूण, पंचतकार चरण, शतपथ्यादि-च णे, पीष्टिक माजून 
हिक्कानाशक प्रयाग, अम्बर-बिज्ञास-गुटिका, कस्तूर्यादि बटी, बाल 
रक्षक सागठी, अम्बर का चाटन, याकृती, योागराज, लालगुड़ा, चन्द्र 
हास अक, स्नान-रज-च ण, क्षयहर प्रयाग, अविपत्तिकर-च रु 
खशमली, आम राक्षसी गुटिका, दुग्धवटी, कपू,र-सुन्दरी बटिका 
गर्भ-विनोद-रस, सुगन्धित पवित्र धूप,पंच सम चरण, दुध-.छा 
मखाओा, आरोग्य-वधिनी; साज्षम-पाक, जन्म-घूँटी, उत्त जक-बटी 
महानीमवटी, अण्ड-बुद्ध, कप्तात्त व में, क्सुन-पाक, अष्टपदी 
अष्म-भेदनी वटो, प्ले, प्रसूतिका का रक्तस्ताव, सृदु विरेचक 
सुरमा, बवासीर के किये, ब्रह्माख, आसव के न होने पर आ्ानेवाली 


दिस्टो रिया, नवापत्ति ज्वशंकुश, कांस ह ७१४--७२४ 


चिकित्सा-स्थान -- 


उत्र--ज्वर के कई कारण हैं, ज्वर के सामान्य लक्षण, 


( २३ ) 
सामान्य विकित्सा, पिपासा, दाह, बमन, मलबरथ, भंमलर्तास कॉ 
माज सम, विरेधन, काख, अरुबि, बाँसा, प्रताप ७२५--७३० 


दोषानुसार ज्वर की चिकित्सा--वरात-झ्वर, उवाय, पित्त- 
ज्य7,कफ-ज्वर, बात-पित्त-ज्वर में, कफ पित्त-ज्वर में, कफ बात-ध्वर 


में, सन्निपात-ब्वर, शाल्तीय ओषधि, यूनानी भोषधि ७३०-- ३३४ 
आगन्तुक ज्वर--विष-कृत ज्वर में, श्रोषधि के सूँधने के 
ज्यर में, काम-उबर में, अभिचार ओर अभिशाप, चिकित्सा ७३६ 
ज्वरातिसार--विकित्सा, शाक्लोय श्रोषधि, पथ्य ७३७ 
विपम-ज्वर--विषम्त-ज्वर का कारख ७३८ 
सतत-ज्वुर--शीत अवस्था, गमे अवस्था, स्वेद अबर्था 
७२९-- ४४४ 
सनन्‍्तत ज्वर--विकित्सा, श्रांत्रिक ७४४--७४६ 
सतत-ज्वर--आये-ओऔषधि, शासरोय भोषधि ७४७--७४८ 
डेंगपू फ़ीबर--विकित्सा, आये-ौषधि, शारन्रो औषधि 
3४८-- ७४९ 
सैरिब्रोस्पारेनल फीवर--चि6कित्सा ७५० 
रिलेप्पिंग फ़ीवर--चि७छित्सा ७५०--७५१ 
टाइफाईडह--लक्षण, उपद्रव, चित्रित्सा ७'९२-- ७५६ 


जीए-क्वर---उपाय, शाख्रीय ओषधि, पथ्यापथ्य.. ७५६--७१७ 
प्लेग ( महामारी )--लक्षण, (१) ब्युवोनिक-प्लेग, 


(२) न्युमे।निक प्लेग, (३) सैरीबुल प्लेग, (४) सेप्डीसीमीक प्लेग, 
(५) गेस्टोइन्टेसटाईनल प्लेग, प्लेग से बचने का उपाय, उपाय, 


अनाये-उपाय, गाँठ का उपाय, यूनानी उपाय ७५७--७६० 
चेचक--विकित्सा, चेषऋ का टोफा, युनानो उपाय. ७६०--७६५ 
खसर[--खसरा, चेचक, चिकित्सा ७६५--७६७ 
चिकेन--ऑपस ( छोटो माता ) ७६८ 


विसप--चिकित्सा, आये-ओषधि ७६८---७५० 


( २७ ) 


विध्षषिका ( हैजा )2-ऊारण, विकित्सा, विसूचिका के 
डिछले परिणाम, चिकित्सा, पहचान, अतिसार, संखिये का विष 
दूषित पानी, षयाय, शास्त्र य औषधि, यूतानों उपाय ७७०--७ ५८ 

वात-व्याधि--कहारए, लक्षण, पथ्यापथ्य, विकित्स!, 
पर एड, गुग्गुल, रासरना, लहघुन, ब&नाग, जदर कुचला, मातकड् डी, 
सामान्य उपाय, कोष्ठगत वायु की विक्ित्सा, धातुगत वायु की 
चिकित्सा, अपतन्त्रक्न चिकित्सा, अपतानक-क्षत्षण, पतक्तवद्ध-विशित्सा 
( अफवा ), अर्दित, हनुप्ह, सन्‍्या-स्तम्भ, जिह स्तम्भ, ग्रभ्रतों, 
डपाय, विश्वायी, क्रोष्ट्क शोषे, उपाय, पाद-दाह, शिराप्रह, उपाय, 
लूनी-प्रलूनो, उग्राय, आध्मान-प्रत्याष्मान, हस्ति-बात, त्रिकशूल, 
कटिपह, अनिद्रा, बेशुद्धि, उपाय, तन्द्रा, उप.य, चक्कर, प्रलाप, दाह, 
नॉँंद ऋा बहुत आना, बहुत जागना, शाखोय-ओपधि, स्मृति-शक्ति- 


हीनता, पथ्य, शाख्रोय श्रोषधि ७७९ --- ७८९ 
संधिवात -- पुरातंन संधिवात, चिकित्सा, आये-ओरोषधि 
शाक्षीय औषधि, पथ्य .९--७९२ 
आमवात ( गठिया ) -चिकित्सा, यूनानी उपाय, आर्य 
औषधि, शब्मीय ओपषधि ७९२ -- ७९६ 


बात्त-रक्त ( कुष्ठ )--वात-रक्त, लक्षण, उसय, शाख्रीय- 
औषधि, रक्त-पित्त, छिपा हुआ रक्त-पित्त, स्पष्टरक्त-स्राव, उपाय 
सामान्य उपाय, शास्रोग्र-ओषधि, बिशेष सूचना, पथ्य, अवश्य, ए# 
उत्तम उपाय, गल्गन्ड ( कण्ठमाला ), उपाय, आ।ये-ओषधि 


शाल्रीय-औषधि, बाहर के लेप, यूनानी औषधि... ७९६--८०४ 
पाएडु--फआरण, लक्षण, क्जोरोतिस, चिकित्सा, आये- 
औषधि, शाख्रोय-ओऔषधि, यूनानी औषधि, पथ्यापथ्य ८०४--८०७ 
शोथ ( शवयथु )-शीत के लगने से श्वयथु, उपाय, 
शाक्षीय-भोषधि - ८०८--८१० 

(_“बदग्तोग- ( प्लीहा-रोग )--वचिरकाज्षीन-शोथ, डपाय, 
आाय-भोषधि शाक्षीय ओषधि यूनानी औषधि, विधि... ८१०--८१२ 


जलोदर--ज्क्षण, उपाय, दूध, यूनानीं भौषधि ... *- ८१३ 


( २५ ) 
मस्तिष्क-संबंधी रोग-- द ८१४ 


सन्यास---इस रोग के पूबबर्ती कारण, ( १ ) मूच्छा से, 
(२ ) मद्य-जन्य मुच्छों से, (३) अफीम के विष से, (४) 


अपस्मार से, चिकित्सा ८१५--८१८ 
मूच्छो---साधारण उपाय, यूनानी औषधि ८१९---८२० 
मृगी ( अपस्मार )--कारण, चिकित्सा ८२१--८२२ 
हिस्टीरिया--वातिक लक्षण मुख्यत:, चिकित्सा, साधारण 

उपाय, शाखरीय ओषधि, यूनानी औषधि ८२३--८२५ 


शिर-दद---शिर-दर्द, (१) अजीण के कारगा शिर-द्द्‌, 

(२ ) बात-जन्य शिरूददं, (३) ट्राईफ्रेशियल, चिकित्सा, 

(४ ) मस्तिष्क-जन्य-शिर-दद, गाउटी हेडेक, सामान्य चिकित्सा, 

श'ख्रीय औषधि, यूनानी ओषधि ८२५--८३० 
मदात्यय, पानात्यय -- चिकित्सा, चिरकालोन मद्मपान, 

आये ओषधि ८३१- ८३३ 
उन्माद--प्रकार, कारण, उपाय, शाखीय औषधि, रुमरण- 

शक्ति बढ़ाने के उपाय, यूनानी औषधि ८३३--८३५ 


धनुवांत ( अपनातक )-बच्चें में धनुर्बात, यूनानी 
ओषधि, आँचकी, लक्षण, चिकित्सा, यूनानी उपाय, अर्दित, कारण, 
लक्तण, चिकित्सा, लकबवा, कारण, लक्षण, उपाय, साधारण उपाय, 
शाख्रीय ओषधिं, यूनानी ओषधि ८३५--८४१ 


प्रकरण तीसरा 
न 


श्वास-संस्थान के रोग--दिचकी, साधारण उत्ाय, 
शास्त्रीय औषधि, जुकाम, उपाय, आये-ओषधि, शास्त्रीय औषधि, 
स्वर-भेद, खिरकालीन ग्रोथ, चिकित्सा, उपाय, शास्त्रीय औषधि, 
सेंठ की चटनी, कफ-कास, चिकित्सा, आये-ओषधि, शास्त्रोय 
ओऔषधि, यूनानी औषधि, श्वास, चिकित्सा, उपाय, शास्त्रीय औषधि, 
यूवानी ओषधि ८४२--८५४ 
४ 





( २६ ) 
निमोनिया ( फेफड़ों की सुंजन )-चिकिरंसा, आये 
ओष॑धि, यूनानी औषधि ८५ 


प्लुरिसी ( पाश्वशूल )--चिकित्सा, यूनानी औषधि 


क्षय, उपाय, अन्य उपाय, शाख्रीय औषधि, यूनानी उपाय, पथ्य।पथ्य 
अपभ्य ( ८५७--४६॥१ 


र/क्षत--फेफड़ों से होनेब्ाला रक्त-ल्वाव, आमाशय से 
होनेब।ला रक्तल्लाब, उपाय, शाख्रीय ओषधि, पथ्यापध्य_( ८६३--८६५ 





प्रकरण चोथा 


रक्ताशय-सम्बन्धी रोग--- क्‍ 

हृद-रोग-- हृदय की धड़कन, हृदय के कारण होनेवाक्षी 
हृदय की धड़कन, अन्य कारणों से होनेबाली धड़कन, एनजाईना 
पेक्टेरिस, चिकित्सा, अन्य उपाय, शाख्रोय ओषधि, यूनानी औषधि, 
पशथ्यापथ्य | ( ८६६--८३९ , 





प्रकरण पाँचवाँ 
पाचन-पंस्थान-सम्बन्धी रोग 

आमाशय-रोग---आमाशय-शोथ, लक्षण, चिरकालीत 
ज्णोत्र, उपाय, मुष्टि-येग, अ।ये-चिकित्सा, अनाये-चिक़ित्सा, यूनानी 
चकित्सा, आमाशय ब्रण , उपाय, आय-चिकित्सा, अनाय बिकिस्सा, 
यूनानी चिकित्सा विशेष-द्रष्टठय, पथ्य, मन्दाप्मि, उपाय ( मुध्टियाग ), 
आये-चिकित्सा, अनाय-चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, पश्य, भस्मक, 
उपाय, यूनानी उपाय, अजीण, कारण, लक्षण, भेद, (१) आत्मा 
जीण, (२) विदग्वाजीण, (३) विष्टब्धानीण, (४) रस-शोषाजीण 
डपद्रव, उपाय ( मुष्टियोग ), शाखोय ओषधि, अनाय-चिकित्सा, 
पथ्यापथ्य, पुरातन अजीण, क्षश्षण, चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, 
मतबन्ध, अल्य कारण, उपाय, शाख्रोय ओषधियों में, एनिमा, 
पथ्य ( ८७०--८८४ ) 


( २७ 9 


आध्मान ( झफारा )-- उपाय, शाखीय औषधि, अनाये- 
चिकित्सा ( ८८५--८८६ ) 


शुल-- कारण, लक्षण, (१) वात-शूल, उपाय, 

(३) पित्त-शूज्र, उपाय, / ३) कफ-शुल्, उपाय, (४) सलन्निपात- 

शूज्ञ, उपाय, (५) आम-शूल्र, उपाय, (६, ७, ८ ) इन्द्र न-शूज्, 

उपाय, ( ९ ) परिणाम-शूज्ञ, उपाय, ( १० ) अन्नद्रव-शुत्ग, सामान्य- 

लिकित्सा, शाखस्रीय ओषधि, पथ्य ( ८८६--८९० ) 
गुटम--क्रारण, लक्षण, वात-गुल्म, लक्षण, उपाय, 'पित्त- 

गुल्म, लक्षण, उपाय, कफ-गुल्म, उपाय, रक्त-गुल्म, गुल्म के 

सामान्‍य उपाय, शाख्रीय औषधि, पथ्य ( ८९०--८९२ ) 
अतिसार---जक्षण, अतिसार के भेद, उपाय, वात-जम्य 

झतिसार में, पित्त-जन्य अतिसार, कफ-जन्य अतिसार, आमातिसार, 

रक्‍्तातिसार, अतिसार की साधारण चिकित्सा, विज्ञोभ-जब्य 

अतिसार, आँवले की जवारिश, नाभि का दिलना, पथ्यापथ्य, 

अपथ्य, शाखीय औषधि, आमातिसार ( मरोड़ा *, कारण, लक्षण, 

उपाय, युनानी चिकित्सा में, शाल्रीय ओषधि, पथ्य ८९३--८९९ 
संग्रहणी--क%रारण, उपाय, १--दूध, २--छाछ--, ३--ुग्घ- 

बटी, शाख्रीय ओषधि, पथ्यापथ्य, अरोच 6, उपाय ८९२९--९०२ 
वमन--कारण, उपाय, उपाय, हृथ्बुलास-चुणं को विधि, 

बहा उपाय ९०३--९०४ 
अम्ल पित्त---कारण, उपाय, शाख्रोय ओषधि, पथ्य ९०४--९०५ 


यकृत के रोग--विवेचन, कारए, यकृत में रक्त का संचय, 
बिन्ह, उपाय, चिकित्सा, चिरकालीन यक्ृत-शोथ यक्ृत-विद्रधि, 
लक्षण, उपाय, पित्त की उबकाई, उपाय, यकृत का संकोच, पिक्ता- 
श्मरी, उपाय, वृक्त्वाश्मरी, पित्ताश्मरी, कामला, उपाय, यकृत 
के संपूर्ण रोगों की सामान्य चिकित्सा, शाश्रीय ओषधि, पशथ्या- 
पथ्य ९०६--९१४ 
ऐप रीहा--उपाय, सामास्य उपाय, शाख्रीय ओषधि, पशथ्या- 


( रे८ ) 


| पथ्य, टेपवम्स, चिकित्सा, राउन्ड बम्से ( कहदाना ), चिकित्सा 
थूढ़ बस्से, चिकित्सा, पथ्यापथ्य, अपथ्य, अशे (बवासीर ), 
चिकित्सा, शास्त्रीय आंषधि, पश्यापश्य ९१४--९२२ 


प्रकरण छुठा 


मृत्र-संस्थान सम्बन्धी रोग--शृक्‍्ब-शोथ, उपाय, 
मृत्राश्मरी, उपाय, उपाय, शुक्राश्मरी, शाक्षीय ओषधि, मृत्र ऋच्छ, 
कारण, लक्षण, उपाण, ओऔषधि-चिकित्सा, पश्यापथ्य, मूत्राघात, 
उपाय, पश्यापश्य, पश्य, शय्या-म॒त्र, प्रमेह, उपद्रव, उपाय, कफ-अमेह, 
पिश्-प्रमेह, सब प्रकार के प्रमेहों में उपयोगी चिकित्सा, शांख्रीय 
ओषधि, पश्यापथ्य, प्रमेह से स्वस्थ होने का लक्षण, 
प्रमेह-पीड़िका के लिये मधु-मेह, विवेचन, लक्षण, उपाय, न्‍्यग्रोधादि 
गण, पश्यापश्य, अपश्य, निश्चित चिकित्सा, ओपसर्गिक प्रमेहद, 
लक्षए,, उपाय, ख्रियां में गनोरिया, सरल उपाय, धोने के लिए, 
अनुभव, शास्त्रीय ओषधि, अनुपान, पश्यापथ्य, उपद्रव, उपदंश 
( गरमी ), कारण, लक्षण, उपाय, थाने के लिये, प्रलेप, श्रन्य 
झोषधियाँ, पश्यापथ्य, बूद_का उपाय ९२३--९४६ 


पुरुषों के रोग--काम-शक्ति का निबत है जाना, उपाय 
मृत्र-वाही नज्नी को बढ़ाना, माजुने मुकरात, वीये के जल्दी निकक्ष 
जाने का वर्णन, सहवास की अधिकता का वर्ण न, बीये, मजी और 
बदी के निकलने का वर्णन, स्वप्न में वीये निकल जाने का वणन, 
फ्रेसमस, अजीता का बणत, उबना का वरणन, अंडकाषें को शोथ 
चिहदित्सा, गेकियां का ऊपर चढ़ जाना, अण्डके।षों की खाक्ष का 
ढीला पड़ जानां, अण्डकेष को खुजली का वरणन, मुत्रवाही नत्ती 
का टेदा हे जाना, अण्ड-बृद्धि, आंत्र के उतरने से, जीरे को 
जवारिश, अण्ड-काषों में पानी भरना, हवा के कारण जो। वृद्धि 
हे।ती है “९४७--९५३ 


( २९ ) 


प्रकरण सातवाँ- 
आँख, कान, नाक, सुख ओर दाँत के रोग 
आँख के रोग--आँख का दुखना, उपाय, सेंक, कुकरे, 


लक्षण, उपाय, आँख का ब्रण, उपाय, शुक्र, मोतिया, कामखा, 


परवाल, उपाय, अचूजनन-नामिका, उपाय, आँख के रोगों के लिये 


सामान्य उपाय, खाने के उपाय, मस्तिष्क को शक्ति बढ़ाने के उपाई को शक्ति बढ़ाने श्र, 


एक आवश्यक बत ९७५७--९५९ 


कान के रोग --कान को शोथ, कारण, उपाय, कान में 
मैल, उपाय, कान का पाक, कारण, उपाय, बहगापन, उपाय, 


कराशूज्र, उपाय, सामान्य उपाय ९५९--९६२ 
नाक के रोग--नाक के अन्द्र कीड़े, उपाय, प्रतिश्याय, 

उपाय, पीनस, शराब रिहानी की विधि, नाक से गन्ध का न आज़ा, 

नाक से रक्त-ल्राव, शास्त्रोय औषधि ९६३--९६५ 


मुख-रोग--साम:न्‍्य उपाय, दाँत का सड़ना, उपाय, दाँत 
की गुहा भरने का उपाय, कुछ उपाय, जिहा भारी होने का बन, 
अदलाउललिसांन ( जीभ का बड़ा हानां ), जीभ के फट जाने का 
का वणन, जीभ के शुष्क हे जाने का बणन, जीभ में जल्लन, जीभ 
में खुजली, जीभ से खाल उतरना, मुँह आने का वणन, मुँह से 
अधिक लार आना, मुँह से दुर्गन्धि श्राने का बणन, होंठों की . 
खुश्की, खाल उतरना, होंठों की सूजन का बणन, द्वोंठां के घावों 
का बण व, दातों के सुस्त ओर सुन्‍्न हैने को वणन, उपाय, दाँतों 
की चमक का नष्ट हो जाना, दाँत के पीले हो जाने का वणन, वाँतों 
का हिलना, बच्चों के दाँतेों का उपाय, दाँतें | को खुजली का वणन, 
नींद में दाँत कटकटाना, काग की सूजन का बणुन, कोबे के गिर 
जाने का बशन, मल-शाथ, गृले-का-बैठ जांना, मुख के रोगों की 


सामान्य बिकित्सा, दात के रोगें से बचने के इपाय ९६५--९७१ 


( ३७ ) 
प्रकरण झाठवों . 


त्वचा के रोग--( १) कोाढ, (२) छात्रा, ( ३ ) पीब- 
युक्त फुसी, (४) छिलके उतारना, ट्युबरक्ल्लस, केढू, फ्रौकल्स, 
उपाय, चकावा, अरटीकेरिया, व्युकेडरमा, बैसीकल्स, दाद, डिटर 
को दाद, उपाय, शरीर की दाद, कंडू, प्रिक्लीद्दीट, फूराइगो, दृपिज़, 
एक्जिमा ( विसप ), उपाय, पैम्फिग्स, पैस्चुल्स विस्फोट, उपाय, 
पोड़िका, छिलके उतरना, ट्यूबरकल, कोस्ड्ोलोमा, साधारण उपाय, 
खाने की दवाश्याँ, शाक्लीय औषधि ( ९७५२-९८१ ) 





प्रकरण नवोँ 


मिश्रित क्षुद-रोग--बालों का गिरना, उपाय, दारुपा#, 
सिर के ऊपर छोटी-छोटी फुसियां का बालों की जड़ में निकलना 
( अरूँपषिका ), पल्षित ( बालों का सफेइ हो जाना ), लामशातन 
( बालों के उड़ाने को विधि ), बाल्लों के न निकलने का वणन, 


बालों के जसानेबाली दवाई, बालों के रंग बदलने का बणन ( लाल 
बनाने के लिये ) ( ९८२--९८४ ) 


नाख़ नों के रोगों का वण न--नखें पर सफेदी हो जाना, 
कुनख, नखों के फटने का वणन, चिप्य, नख के उखांइना हो तो, 
पसीने का आना, पसीना लाने को दवाई, जुर्बां ओर लीक मारने 
की विधि, मुँह की फुसियाँ, मूँद की ऋाई', शास्त्रीय ओषधि, मस्से, 
कद्र, उपाय, पाददारि, अलसक, बृषण-फच्छु, उपाय, शब्या-जण, 
गुद-अ श, उपाय, शास्त्रीय औषधि, निरुद्ध-प्रकष , उपाय, परिवश्ति का, 
उपाय, अवयान्टिका, शूक-दोष, शिक्ष्-बद्धक उपाय, शोथ, शास्त्रीय- 
ओषधि, नाइी-तजण, उपाय, भूगल्दूर, उपाय, लेप, शास्त्रीय ओषधि, 
पथ्यापथ्य, गुमड़ा, नहरुवा, चिकित्सा, अबु द ( रसोली ), उपाय, 
श्लीपद, उपाय, शास्त्रीय ओषधि, अनुपान मेदोरोग, उपाय शारत्रीय 
ओषधि, काश्य, पाषाण-गदभ ( मम्स ), उपाय ( ९८४--९९८ ) 

रसायन ओर बाजीकरणश---क्षेत्रीकरण, किस आयु में, 


( ३१ ) 
विधि, औषधियाँ, शास्त्रीय औषधि, औषधियाँ, शास्त्रीय औषधि, 
यानि-संकेबन ( ९९८---१०५८) 
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रॉ 


ख्री-रोग-चिकित्सा---गार्भाधान, ग्भिणी का आहार- 
बिहार, कारण, गर्भिणी और गभ का सम्बन्ध, गभिणी का दोहव्‌, 
सगर्भावस्‍था के कुछ गेग, वमन, ज्वयर, पाचन, क्रिया के गो, 
अतिसार, लार-खाव, पेशाब में सफेदी जाना, शिर-ददे, भग-करदू, 
दन्त-शुल्न, मिट्टी खाने की आदत, निद्रा-ताश, ऋतु-खाव, बहुमुत्रवा, 
श्वेत-प्रदर, रक्तल्लाव, गभौशय से होनेवाले रक्तस्नाव, गर्भिणी के 
सेवन करने याग्य गर्भ-स्थपत्त ओषधिय्ं, नवम मास में ध्यान 
रखने योग्य बातें, पुस॒ुब, स्वाभाविक प्रसव, अस्वाभाविक प्रसव, 
प्रसृतिका-गृह ( १००९--१०२० ) 

सूतिका-गृह में तेयार रखने येग्य पुस्तके -“बच्चे के लिये 
तैयार रखने ये।ग्य बस्तुये, प्रसव के लक्षण, बिस्तर, गर्भिणी के 
वस्त्र, स्थिति, प्रसव-क्रिया, प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था, तीसरी अवस्था, 
नाल का काटना, प्रसवकाल में धात्री का कत्त ठय, प्रसव-क्रिया के 
के समय, प्रसुता को देख-भाल, सुख-प्रखव करने-के-छुछ उफय 
अस्थाभाविक प्रसव, १--प्रसव का लम्बा ओर कठिन होना 
२- गले में चारों ओर नाक का आना, ३--नितम्ब के भार उतारना, 
पाँव का अवतरशण , मुख का उदयन, दथ का अवतरण, युगल-प्रसब, 
रक्त स्राव, आदोप, सीवन का फटना, दूध-जन्य ज्वर, सूतिका-ज्वर, 
प्रसव के पीछे मलेरिया-ज्वर, सूतिका-जन्य उल्माद, गर्भपात या 
गर्मस्ाव, कारण, लक्षण, उपाय, सुवा-रोग, उपाय, शुष्क गर्भ 
(अबद) , लक्षण, बाँकपतन, संभाग के समय दद का होना, चिकित्सा 
वन्ध्यत्व, प्रथम अवस्थाये, डिम्ब को निजता, गर्भाशय की 
निषेज्षता, अपू्ण सम्भोग, किसी प्रकार को रुकावट, दुग न्थित-स्ाब, 


द्वितीयावस्था, बृस्ध्यत्व की जिकित्सा, गर्भेत्पादक छुछ भौषधिरय्याँ, 


( हरे ) 
गर्भ-निरोध के डप/य , योनि-रोग, भग. के त्वचा-सम्बन्धी रोग, 
एरीथीमा, विसपे, भंग पर छोटी-छे।टो कफुन्सियाँ, उपदंश, श्ज्ीपढ, 
भग-शोथ, कुरोसिस वैल्ब, उदाहरण के लिये भग-क'डू, मूत्राशय के 
कारण, गर्भाशय के कारण, चिकित्सा, भग-प्रदेश पर आघात, 
झाकश्मिक आधात, संभेग-जन्य आघात, प्रस्बकालीन आधात, 
यानि के आघात, चिकित्सा बाह्य-बस्तु, योनि-शोथ, श्रघात्त-जन्य 
शे।थ, संक्र मण-जनन्‍्य शे।थ, भेद, १--साधारण यानि-शेथ, लक्षण , 
२--भग शेाथ से मिश्रित, येनि-शाथ (बच्चों में ), लक्षण, 
३--श्लैष्मिक-कल्ला के कारण येनि-माग की शोध, आात्त 4- 
सम्बन्धी रोग, ऋतु का न आता, नह्टात्त व, सेकन्डरी एमीनेरिया, 
क्रीप्टोमेने।रिया, प्राइमरी एमीनेरिया के कारण, पू्व-कथन, विकित्सा, 
सेकेंडरी एमीने।रिया के फारण, परीक्षा, चिकित्सा, क्रीप्टो मेनेरिया, 
भ्रत्यात्त व, अकाल में ऋतु, १--अत्यात्त व के कारण, २--स्थानिक 
कारण , ३--श्रकाल में ऋतु, वह अवस्थां जब कि रुगणा विवाहिता 
है।, जब रुग्णा गर्भवती नहीं हुई द्वे, जब रुग्णा गर्भवती हो चुकी 
है, चिकित्सा, ऋतु का बन्द द्वान्ा, कष्ठात्तेव, कारण, १--बरित- 
गह्दर में रक्त-संचय दाना, २--बनावट सन्बन्धी-रोेग, ३--स्थिति 
का दोष, ४-वस्ति गहर की शाथ, शरीर-सम्बन्धी कारण, 
चिकित्सा, आयुवै दिक ओषधियाँ, शास्त्रीय शोषधि, गर्भाशय-शे।थ, 
नवीन शेाथ का कारण , इस रोग को चिक्त्सा, चिरकालीन गर्भा- 
शय-शाथ, लक्षण, इस रोग की चिकित्सा, गभोशय-अ्रश, कारण, 
डिम्ब-केश की शेथ, गर्भाशय-मुख का ब्रण, उपाय, श्वेत प्रदर, 
कारण, लक्षण, चिकित्सा, सामरोग, स्तन का पकना, लक्षण, 
चिकित्सा, मेदरोग, कारण, उपाय, ओषधियाँ, हिस्टोरिया, कारण, 
लक्षण, उपाय, पौष्टिक औषधियों में, कुछ यूनानो ओषधियाँ, रज 
न आने पर, अत्यात्त व में, गम रहने की दवाई, गर्भवती स्त्री की 


पद्दचान, गर्भपात के रोकने के किये, दिवाल-मुश्क, शीघ्र प्रसव के 


उपाय, मृत बालक के| बाहर निकालदा, प्रसव के पीछे का रक्त 
रुक जाने पर, गर्भ गिराने का उपाय, श्रैंग्रेज्ञी दवाइयाँ, गर्भपात 


( दे३ ) 


के। रोकने के लिये, एमैनोरिया नष्टार्शव, कष्टासंव, अत्यात्तव, 
रक्त-स्ाव प्रसूति के पीछे का, दूध बढ़ाने की, दूध घटाने की १०२१--१०६१ 





प्रकरण ग्यारह॒वोँ 


बाल-रोग चिकित्सा-शिशु-परिचर्या, नाभि-नाज्, नव- 
जात शिशु को ओषधि देना, नवजात शिशु का भेजन, वस्त्र, शिशु 
का दूध पिलाना, धात्री, धात्री के गुण, दूध की परीक्षा, ऋत्रिम दूध, 
पेटेन्ट फूंड्स ( डिब्चों का दूध ) दुध छूटाना, बालकों की सेमाल, 
बालके के लिये दवाइ्याँ, स्वस्थ शिशु का भार और उैँवाई, प्रसव- 
कालीन रोग, शिशु में श्वास-अवरोध, स्तनों का सूजना, शिर में 
शीत लगना, क्लेफ़ट पैलेट, ( तालु का गिरना ) नीजिमा, शिर के 
आकार में परिवतेन नाल से रक्त-ल्लाव, अज्ि-शेथ, मृत्र की 
अम्लता, मृत्राधात, वन, कामलज्ञा: प्रसव के पीछे दोनेवाले रोग, 
बालकों के रोगों का कारण, परीक्षा, ज्वर, अतिसार ओर मरोड़ा, 
कुछ सरल उपाय, ज्वरातिसार, कास, कुककुर कास, ससणी, वमन, 
शूल, कुमिरोग, पेट में भार ( मलबन्ध ), दाँत फुटने क्गे, आक्षेप, 
चिकित्सा के किये, अपस्मार, पारिगर्भमिक, मुख-पाक, नाभि-पाक, 
गुद-पाक, मृत्र-स्ताव, मिट्टी खाना, दुबल्॒ता, अर्थ दोष, शीतला का 
टीका, बच्चों की ओषधि-विधि तथा मात्रा, थेड़ी सी सामान्य 
सूचनाये १०६१--१०८१ 





प्रकरण बारहवों 


विष-विवेचन, कारण, संखिया, उपाय, हरताल ओर 
मनःशिला, पारा, नीखातुत्थ, सीसक, उपाय, काँच, उपाय, हाइडो- 
सेनिक एसिड या साईनाइड, फोस्फोरस, एसिड ( अम्ल ), एलकरे- 
लोज ( ज्ञार ), एन्टीमनी, जस्ता, लोद, सिल्वर नाइट्रेट, मय, 
कोकीन, अ्रफीम, जहर कुचला ( नेक्सवोमिका ), धतूरा, वछुनाग 
( एकानाइट ), उपाय, भाँग, कनेर, तमाखू, भिश्षावा, जमाल्गोढा, 


( ३४ ) 
आाक, उपाय, वाष्पीय-विष, जास्तविक विष, सुप-विष, सपाय, विच्छू 
का विष, उपाय, चूहे का विष, उपाय, कुत्ते का विष, €पाय, मधु 


मक्खी या ततैया, मकड़ी, उपाय, रक्त में विष, भोजन के कारण विष 
विषेले जानवरों के भगाने का उपाय १०८३--१०९८ 





प्रकरण तेरहवाँ 

तात्कालिक चिकित्सा--आवश्यक बस्तुयें, ( १ ) औजार, 
( २ ) डायरेक्टर ( राषणों ), (३) एव्ससनाइफ़ ( उत्पन्न-पत्र ), 
(४) कब्डेनाइफ ( वृद्धि-पत्र), (५) इल्लन्टनाइफ़, (६) 
टैनेक्युक्षम, (७ ) फोरसेप्स ( संदश ), (८) गमलैन्सट, (९ ) 
वैकधी नेकद्दीग लैनसिट, (१०) सुइ्याँ टेढ़ी, (११) केंची, 
(१२ ) कैथेटर, (१३ ) पट्टियाँ, ( १४ ) प्लास्टर, ( १५ ) क़िन्ट, 
(१६) स्पंज और रुई, (१७ ) टौर्नीक्वेन्ट ( बन्धन ), (१८ ) 
रेशम का धागा, ११००--११०१ 


तात्कालिक चिकित्सा के कुछ आवश्यक निर्देश-- 
रक्तस्नाव, धमनी से होनेवाला रक्त-ल्लाव, शिरा से होनेवाला रक्त-ल्ाव, 
रक्तल्नाव के रोकने का उपाय जब वह तीव्र न हो, रक्तल्नाव के 
रोकने का उपाय जब वह तीव्र हो, दथेली से होनेवाले रक्तस्नाव, 
पाँव से दहोनेवाले रक्त-स्लाव के रोकने के किये, धमनी का दबाने के 
पीछे रक्तख्राव के रोकने का उपाय, नाक से होनेवाला रक्त-ल्लाव, दाँत 
से निकलनेवाले रक्त-ललाव के रोकने के लिये, रक्त-स्ताव का रोकने के 
लिये, अन्तः-अवयतवों से रक्त्साव, दीगेफीलिया, रक्त-ल्लाव में किस 
समय गरम दवाई देनी चाहिये, क्षत, अप्नि से जजना, कुछ शीतल 
लेप, मूर्ष्छा, लेप, चिकित्सा, सन्धि-अंश और अस्थि-भक्न, लक्षण, 
चिकित्सा ११०२--१११२ 


बाह्य-वस्तुओं का निकालनॉ--नाक के अन्दर बाह्य-वस्तु 
का जाना, कान के अन्दर बाह्य-वस्तु का जाना, गले में या अम्य 
प्रणाली में बाहा-बस्तु के फैंस जाने से, श्वास-प्रणाक्षी में बाह्य-वस्तु, 


( ३५ ) 
झामाशय में बाह्य वस्तु, त्वथा में बाह्य वस्तु, नाखून के नीचे थाहं- 


वस्तु, अन्य भागों में वाहय-वस्तु, १११२--१११५ 
पानी में हृबना--हत्रिम-श्वास, फाँसी, विचली से भाधात, 

बिजली के गिरने से बचने का उपाय, गरमी से आधांत, गुप्त भड्ढों 

पर चोट, मुशत्राघात १११५--१११७ 
ज़र्म और कटाव--भाँतें| में श्रण ते में त्रए, पक, गले का शरण, 

जिड्ढ। का दुण १११८--११२० 


प्राणियों के काटने से उत्पन्न ब्रण--घोढ़े और ऊंट के 
काटने से उत्पन्न श्रण, कुत्तो और बिल्ली के काटने पर, बिल्ली का 
नोचना, शेर और भालू का काटना, मच्छर का काटना, जोक के 
काटने पर, खटमत् का काटना, जूँ का काटना, सपे-दृश-जन्‍्य ब्रण, 


लक्षण, चिकित्सा ११२१-- ११२३ 
मस्तिष्क-सम्बन्धी विचार--मानस-श्ृत्तियों के समूह, 

प्रमाण, विभाग, नाम, स्थान नम्बर आदि ११२३--११३९ 
१ आत्म-रक्षक वृत्ति सम्‌ह-- ११४० 
२, घर सांखारिक-वृत्ति-समूह-« ११४० 
३, उत्कषे-वृत्तियों का समूह-- ११४० 
४, नैदिक ओर धार्मिक वृत्तियाँ-- ११४० 
५, प्राद्ीस्य-प्रदयक शक्ति-छतमूह-- ११४१ 
६, अवक्ोकन-शक्तियों का समु६-- ११४१ 
७, बुद्धि और मनन शक्ति-समूह-- ११४१ 


गरभोधान का दिन प्रतीत होने पर प्रसव का दिन 
जानने की तालिका -- ११४२ 


घर का वेद्य 


सष्टि-विकास 


“पएतस्मात्‌ किमिवेन्दु जालमपरं यद्‌ गर्भवासस्थितम, 
रेतश्चेतयति हस्तमस्तकपद्प्रोदूभूत नानाइुरम ।! 
पय्यायेण. शिशुत्व-योवन-जरा-बेरैरनेकैवू तम्‌ , 
पश्यत्यत्ति श्ृणोति जिप्नति तथा गच्छृत्वथा-गच्छति ॥ (४९, 
-पंत्नदेशी 
परमपिता परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों में सबसे अ्रधिक सुन्दर 
आश्वयकारक, श्रेष्ठ वस्तु यह दिव्यतनु बाला “पुरुष” है । इसका ऊपर का 
भाग स्वण से ( हिरए्यमय ) बना हुआ है। इसलिये इसको 'हिरण्यमय' 
कहते हैं ( 'हिरएयमय: फोश”:--अथवबेद )। और इस हिरण्यमय पुरुष को 
भली प्रकार जानने से परमपिता को भल्ी प्रकार श्राप्त कर सकते हैं। इस 
स्वशेमय पुशष के ज्ञान कराने के लिए परम दयालु पिता ने अ्रपना दिव्य 
ज्ञान वेद इस धरातल पर भेजा है। इसी पुरुष के ' उपभोग के लिये, नाना 
प्रकार की बनसपति, रंग-तिरंगे फूल, सुन्दर-रम्य पहाड़, नदी-नाले, मौंठे 
स्वादिष्ट फल, गाने वाली चिड़ियाँ, नाचने वाले मोर बनाये हैं। इन चीज़ों 
के मनोहर रूप, इनका मीठा स्थाद “पुरुष” को सदा उस अनन्त शक्तिमान 
दयालु पिता का स्मरण दिलाता रहता है| इन चीज़ों की आश्चयकारक रचना 
इनको उत्पन्न करनेवाले की स्वभावतः पुरुष की प्रकृति को खींच रही है। 
...._ इससे अधिक क्या विचिश्नता दे सकतो है कि गर्भाशय में रहनेवाज्षा रेत-बीय॑ 
झनुभव करता है, उसमें हाथ, पाँव भौर शिर शझ्रादि भ्रंकुर उस्पन्न होते हैं । क्रम से 
शिशु, युवा और बुद्धावस्था में से वह गुजरता है। बह देखता भी है, खाता भी है, 
सुनता भी है, सूँघता भी है, और फिर चज्ञा जाता है, ओर फिर वापस भी 
आाजाता है । 


( +£ ) 


इनका ज्ञान उसे परम कारुणिक पुरुष” परमात्मा के समीप पहुँचने का 
एक सरल माग है । 

इसी प्रकार इस शरीर की--अपने देह की--आश्वयकारक रचना का 
झान भी हमको उसी परम कारुणिक के समीप पहुँचाता है। इस पुरुष देह 
के अन्दर परमपिता ने सम्पूर्ण बाह्य जगत को समाविष्ठ कर रक्खा है। 


यथा-- 
“यथा लोकस्य सगादि: तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्‌ , 


यथा कृतयगमेबं बाल्यं, यथा त्रेता तथा योवनम्‌ , 
यथा द्वापरं तथा स्थावियम्‌ यथा कलिरेब मातुयम , 
यथा युगास्तस्तथा मरणम्‌ |” चरक । 

“जिस प्रकार बाहर जगत में सृष्टि फी उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार पुरुष का गर्भाधान द्ोता है। जिस भ्रकार सत्ययुग है, उसी प्रकार 
बाल्यावस्था, जिस प्रकार त्रेता उस प्रकार यौधन, जिस प्रकार द्वापर उसी 
प्रकार बुढ़ापा, ओर जिस प्रकार कलियुग उसी प्रकार मृत्यु ।” 

इसलिये इस शरीरमय पुरुष को समभने से हम वाह्यमजगत का भी 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ओर इस ज्ञान से अपने दु:खों का भी अ्रग्त कर 
सकते हैं । क्‍योंकि सथ प्रकार के काथिक अथवा मानसिक दु:खों का मूल 
कारण अज्ञान है। और सब प्रकार के अज्ञानों में शरीर सम्बन्धी ज्ञान का 
अभाव सबसे अधिक क्लेश का कारण है। क्‍योंकि जिस घर में यह 
अंग पस ” रहता है उसी घर को हम भली प्रकार न जानें, उसमें 
क ३ ही हई चीज! को न पहचानें, उनका भली प्रकार उपयोग न कर सकें, 
ही इस ऋधि् शर्म की बात क्‍या हो सकती है ? 


जा शरीर-झ्ान के लिये सबसे सरल स्वाभाविक मार्ग वाह्य स्थूल 
जन है ! बाह्य जगत को भर्ती प्रकां?र समककर हम अपने शरीर 
को भी पूरो रूप से जान सकेंगे; क्‍योंकि दोनों की एकीभाब--समानता है | 
अत: सबसे प्रथम हमको सृष्टि-जझ्ञान करना आवश्यक है । 







( है ) 
सष्टि-क्रम 
पुरुषो5यं लोकसंमित: यावन्तो हि लोके 
भाव विशेषा: तावन्त: पुरुषे, 
यावन्त: पुरुषे ताबन्तो लोके 
इति वुधास्त्वेबं द्रष्ट्रमिच्छन्ति |” चरक 


प्रकृति का यह नियम है कि उसमें क्रमिक विकास होता है, यह, 
नियम स्वाभाविक है। बड़ का बीज राई से छोटा होता है, वह धीरे-धीरे 
बढ़कर कालान्‍्तर में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी 
प्रकार एक आम का फल कैरी से बढ़कर बड़ा आम बन जाता है। और 
फिर जब ये नष्ट होते हैं, या शीण होकर समाप्त होजाते हैं, तो फिर अपने 
उसी वास्तविक रूप में समाप्त होते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिद्री 
के कणों के इकट्ठा करके एक घड़ा तैयार करता है, ओर कुछ समय 
पश्चात्‌ वह टूट जाता है और उसके छोटे कण बन जाते हैं, बे कण 
अपने असली रूप में आजाते हैं। भ्रर्थात्‌ वे फिर मिट्टी ही के कण 
बन जाते हैं। इसी से हम कहते हैं कि प्रकृति नष्ट नहीं होती; वह 
अनश्यर है । 


इसी प्रकार वट-बीज एक विशाल वृक्ष का जन्म देकर अपने जैसे 
हजारों वट-बीज उत्पन्न करता है ऋअथोत्‌ वह फिर अपने रूप में आजाता 
है ।, इसमें भी उसकी प्रकृति नष्ट नहीं होती। केबल रूपान्तर अवृश्य 


होजाता है । 


यही नियम प्रकृति की श्रन्य बस्तुओं के साथ है । अथाव्‌ उनका 
प्रारम्भ छोटे रूए में होता है; धीर-धीरे बढ़कर वे बड़ी होती हैं, ओर फिर जब 
काल्ान्तर में शीणे होती हैं तो फिर उसी प्रारम्भिक रूप में आजाती हैं | यह 
प्रारम्भ सूच्मतम कण से होता है, ओर समाप्ति भी सूक्ष्मतम रूप में ही होती 
है । ध्रीरम्भ काल में सूह््मतम से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्म, प्र पूर्वोत्तर बढ़ती- 
बढ़ती स्थूल रूप धारण कर लेती है। और फिर नष्ट द्वोते समय स्थूलतम से 
स्थूलतर, स्थूल, सक्षम, होती हुई सूच्रमतम में आकर समाप्त होजाती है । 
अर्थात्‌ एक-एक अणु मिलकर “इयणुक” बनाते हैं, ओर दथरुक से त्रसरे- 


( ४ ) 


रुक आदि उत्तरोत्तर स्थूल रूप बनता जाता है। और फिर नष्ट दोने के 
समय त्रसरेणु से हथगुक और फिर अणु बनकर समाप्ति दोती है। और 
फिर इसी अणु से प्रारम्भ चलता है। इस प्रकार से यह सब्टि-वक्कर चल 
रहा है | 


प्राचीन आर्यो' ने सृष्टि का विकास “प्रधोन” से माना है। इसी 
प्रधान के सांख्य शासत्र में “प्रकृति” माना है, और इसी के “अ्रव्यक्त” 
शब्द से सुश्रत में कहा है। इस अव्यक्त से २४ तत्व उत्पन्न होते हैं। यथा-- 
अव्यक्त से महान, महान से अदृ्भार, अहकार से पव्चतन्मात्र और ग्यारह 
इन्द्रियाँ तथा इनमें पद्चतन्मात्र से पंचमद्ाभूत उत्पन्न होते हैं। इनमें पठूच- 
तन्मात्र--रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द--ये हैं--एकादश इन्द्रियाँ--श्रोत्र, 
जिह्ा, प्राण, चक्षु, त्वचा, द्वाथ, पाँव, पायु, उपस्थ, वाणी ओर मन ये ग्यारह 
इन्द्रियाँ उत्पन्न द्ोती हैं | इनमें प्रथम पाँच ज्ानेन्द्रियाँ हैं, और पिछली पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ हैं। ओर मन दोनों प्रकार का है, ज्ञान तथा कम दोनों धर्म वाला है। 
ओर पंच महाभूत--पवथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश हैं | ये पठव महाभूत 
क्रमशः इस प्रकार से उत्पन्न होते हें--शब्दतन्मात्र से आकोश--शब्द 
गुणबाला; और स्पशतन्मात्र से वायु--शब्द और स्पश गुणवाला; रूप तन्मात्र 
से तेज--शब्द, स्पश और रूप गुणवाला; और रस तन्‍्मात्र से जल--शब्द, 
स्पश, रूप ओर रस गुणवाला; गन्ध तन्समात्र से प्रथ्वी--शब्द, स्पश, रूप, 
रस ओर गन्धवाली उत्पन्न होतो है। अर्थात्‌ मूल बस्तु का गुण उससे उत्पन्न 
होने वाले काये में आजाता है। इस प्रकार से ये २४ तत्त्व पूरे कियेजाते हैं।* 
संक्तेप से इन २४ तत्त्वों में कुछ तत्त्व कारण अर्थात्‌ प्रकृति;और कुछ काय्ये अर्थात 
विक्ृति हैं। जैसे कि मिट्टी प्रकृति है,ओर घड़ा उसकी विकृति है | इसी प्रकार 
सूत प्रकृति है और वस्त्र बिकृति है। इन २४ तत्त्वों में भी कोई पदार्थ प्रकृति 
हैं; कोई विकृति हैं ओर कोई प्रकृति और विक्ृति दोनों हैं तथा कोई न प्रकृति 
है न विक्ृति हैं। मूल प्रकृति--केवल कारण द्रव्य अर्थात प्रकृति मात्र है। यह 
विक्ति नहीं है। इसी को प्रधान, अव्यक्त और माया भी कहते हैं । महान 


“(१) प्रकृतेमेह्दान ततो भहंकोरः तस्माताणश्य पोडशकः । 
तस्मादषि पोडशकात्‌ पश्चझप: पतश्च भूतानि ॥ सांख्यकारिका । 
(२) तस्माद्‌ गुण बुद्धि परे-परे । चरक । 
(३) “भौतिकानि चेन्द्रियाणि, आयर्वेदे वण्यंस्ते तमेग्जियाथाः ॥'! सुञझ्र त । 
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अहंकार और पश्चतन्मात्र ये सात बस्तुएँ प्रकृति भी हैं और विकृृति भी हैं । 
महान अहंकार की प्रकृति है, ओर मूल प्रहुति अर्थात प्रधान की विक्ृति है । 
इसी प्रकार अहंकार पश्चतन्मात्रों की ओर इन्द्रियों की प्रकृति है; और 
मदान्‌ की विकृति है। पद्चतन्मांत्र पाँचों मदहाभूतों की प्रकृति २४ हैं ओर 
ये अहंकार की विक्ृतियाँ हैं । इनके अतिरिक्त १६ विकृतियाँ हैं यथा पन्च 
महाभूत ओर ग्यारदद इन्द्रियाँ हैं।ये सोलह वस्तुएँ किसो की प्रकृति नहीं; 
क्योंकि इन में से कोई भी किसी तत्व को उत्पन्न नहीं करता है इसलिये 
सोलह की सोलह विक्रतियाँ गिनी जाती हैं । बाकी रहा पुरुष। यह पच्चीसवाँ 
तत्व है । यह न तो प्रकृति ही है ओर न किसी की विक्ृति ही है अर्थात 
इससे न तो कुछ उत्पन्न होता है और न यह स्वयं उत्पन्न होता. है ।* 

इससे रपष्ट होता है कि प्रकृति ओर पुरुष दो भिन्न वस्तुएँ हें। चरक में 
पश्चमहाभूत ओर चेतना धातु इन छहों का अथवा चौबीस तत्वों फो पुरुष के 
नाम से कहा है। इन दोनों का अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुष का संयोग किस 
प्रकार से ओर क्‍यों होता है--इस विषय में बहुत भेद है। यथा-- 

(१) स्वभाव-स्वभाव को मानने वाले आचार्या' का कथन है कि 
यह सब संयोग स्वभाव से ही होता है। जिस प्रकार कि काँटे में तीदणता 
का होना, चित्र-विचित्र पत्तियों का होना, गन्ने में मीठआास, मिरच में कट्॒ता, 
ये सब बातें स्वभाव ही से द्योती हैं । अतः प्रकृति का कारण स्वभाव ही है । 

(२) इेंश्वर--दूसरे आचार प्रकृति का कारण इश्वर को मानते हैं। 
इेश्वर ही प्रथ्वी, पवत, जन्तु, प्राणी, स्वग और नरक का कारण है। मूख 
प्राणी अपने सुख दुःख का स्वामी नहीं है। इश्वर की प्ररणा ही से वह 
स्वग या नरक में जाता है । 

(३) यदच्छा--जो जिस-जिस से उत्पन्न होना चाहता है, वह स्वयं 
होजाता है, कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता। जिस प्रकार ठृण और 
अरणी के संयोग से आग उत्पन्न होतो है। 

(४) नियति--पूव-जन्म-कृत पाप-पुण्य के फल-स्वरूप दी इस जन्म 
'में फल मित्रता है । 

(५) परिणाम--प्रधान ही महत, अहह्लार आदि रूपों में बदलता 


. *मूल् प्रकृतिरविकृति महताध्याः प्रकृति विकृतियः सप्त ! 
पोडशकस्सु विकारों न प्रकृति न विक्ृर्पुरुष: ॥ सांस्य # रिका 
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हुआ इस सम्पूर्ण प्रकृति का निमित्त बनता है, यह परिणामवादी आचार 
मानते हैं । 


संक्षेप्र में, ये २४ तर्व अव्यक्त से व्यक्त रूप में उगते हैं, उस समय 
इनमें रत और तम का संयोग होता है। पुन: जब ये तत्त्व छिन्न-भिन्न होते 
हैं, उस समय फिर व्यक्त अवस्था से अव्यक्त रूप में चले जाते हैं । इस 
प्रकार से यह एक चक्कर चलता जाता है । 


पुरुष प्रकृति से भिन्न वस्तु है; क्योंकि प्रकृति ओर पुरुष के गुण धर्मों 
में बहुत अन्तर है। प्रकृति प्रिगुसात्मक है श्रर्थात उसमें सत्‌, रत ओर तम 
इनका योग होता है । परन्तु पुरुष में इनका कुछ सम्बन्ध नहीं । दूसरी बात 
यह है. कि प्रकृति एक संवातमय तत्त्व है जो सत्व, रज, तम से बना है | 
संघात, सदा पराथ--दूसरे के उपभोग के लिए--दोता है। जिस प्रकार 
पलँग की प्रत्येक वस्तु मिलकर दूसरे के उपभोग के लिए शय्या को बनाती है 
उसी प्रकार इन चौबीस तक्तत्रों से बनी हुई वस्तु किसी दूसरे के उपभोग के 
लिये ही होनी चाहिये । 

जिस प्रकार जड़ वस्तु रथादि स्वयं बिना सारथि के इृष्ट माग पर 
नहीं चल सकते; उसी प्रकार इन चोबीस तत्वों से बना हुआ यह जड़ शरीर 
भी पुरुष रूपी सारथि के बिना नहीं चल सकता । इसीलिए सांख्य-शाख्र में 
परुष को अधिष्ठाता भी कहा है। तीसरी बात यह है कि भोग्य ओर भोक्ता 
ये दोनों बस्तुएँ प्रथक-प्रथक होती हैं | परुष भोक्ता है और जगत्‌ उसका भोग्य 
है। यदि ये दोनों वस्तुएँ एक दूसरे से अलग न दो तो इनमें भोग्य और 
भोक्ता का सम्बन्ध नहीं रहता । चौथी बात यह है कि शाखरों की प्रवृत्ति मोक्ष 
के लिये है | यदि पुरुष का शरीर से अलग होना असम्भव होता, अथवा ये 
दोनों बस्तुएँ एक ही होतीं, तब शास्त्रों की अबृत्ति व्यथ हो जाती | क्‍योंकि 
किसका मोक्ष होता ? इसक्निये पुरुष को प्रकृति से भिन्न माना जाता है । 

पुरुष ओर प्रकृति का संयोग केबल दर्शन के लिये अथवा मोक्ष की 
प्राप्ति के लिये होता है। पुरुष प्रकृति ( प्रधान ) से मिलकर प्रकृति को ओर 
उसके कारय्यों' को देखता है। एक तरह से वह प्रकृति का भोग करता है । 
जिस ग्रकार कि बच्चे को बढ़ाने के लिये माता के स्तनों में अचेतन--जड़ 
दूध की प्रवृत्ति होती है; ठीक उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए इस 
जड़-अधान ( प्रकृति ) की प्रवृत्ति होती है । और जिस 'प्रकार एक 
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अभिनेत्री रंगमख़ पर आती है, अपना काम दिखाती है और पीछे से चली 
जाती है; उसी प्रकार यह प्रकृति भी द्रष्टा पुरुष को अपना अभिनय दिखाकर 
निवृत्त होजाती है । प्रकृति नाना उपायों से पुरुष का उपकार करती है। इस 
उपकार के बदले में बह पुरुष से कुछ भी प्रत्युपकार नहीं माँगती । 

जिस प्रफार एक अन्धा ओर दूसरा लैंगड़ा ये दोनों व्यक्ति मिलकर 
अपना काम बना ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रधान और पुरुष मिलकर 
अपना काम साध लेते हैं। इनमें परुष अकर्ता--क्रियारदित, पंगु है और 
प्रकृति अन्धी परन्तु क्रियाशील है। इससे दोनों का काम बन जाता है। 


पुरुष ही जब शरीर-पिश्वर में बद्ध होजाता है, तब इसको जीवात्मा, 
साज्ञी, द्रष्टा, अकर्ता आदि नामों से कहा जाता है। यह विभु है। ये अनन्त 
हैं। यदि ये सब एक होते तो सब का एक ही साथ जन्म और सब की एकही 
साथ भ्ृत्यु होतो | सब पुरुष एक साथ ही गति करते। इसके अन्दर एकहदी 
समान गुण होता है । परन्तु नहीं; काई सक्त्वगुणी है, कोई रजोगुणी है। 

कुछ दाशनिक इस शंरीरस्थ “आत्मा” को प्रकृति और पुरुष से 
भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार तीन वस्तुये' अनादि हैं। परन्तु शरीरस्थ 
आत्मा और पुरुष के अन्दर बहुत कुछ समानता है। दोनों अनादि हैं, दोनों 
अनन्त हैं। शरीरस्थ आत्मा का नाम जीव है ।| 

प्रकृति--सत्व, रज और तम इन तीन वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न 
होती है | इनमें संत्व हल्का और प्रकाशक है। रज उत्तेजक और चल है । 
तम भारी और रोकने वाला है। सत्व हल्का है इसलिये सत्व वाले पदाथ 
अथवा सत्वबहुल' सृष्टि ऊपर रहती है। जिनमें रजबहुल होता है वे चंचल 
ओर अधिक क्रियाशील ओर उत्तेजित रहते हैं । रज चंचल होने से सत्व को 
चलाता रहे, यंदि इसके रोकने के लिये तम जैसी भारी वस्तु न हो | रज का 
स्थान तम और सत्व के मध्य में है। तम भारी ओर सोकने बोला है 
इसक्षिये तम की अधिकता होने से भारीपन और आलस्‍स्य रहता है । तम 
का स्थान नीचे--सबसे नीचे है ।! जिस प्रकार बत्ती ओर तेल दोनों 


[पाशबढ़ों भवेज्जीदः पाशमुक्तः सदा सुखी “'सत्यार्थ प्रकाश”'। शरीर रूपी पिजर 
में बैँधी हुईं झोंस्सा जोंव है, भौर मुक्त दाने पर सुसी--परमवहा है । 
(१) उध्य गस्छुन्ति सत्वस्था: मध्ये लिष्टन्लि राजसाः | 
अधन्‍्य गुदाबुसिस्था: अथोगच्छुरिति भौरत ॥ गीता--- 
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श्प्ति के विरोधी हैं, परन्तु दोनों का संयोग प्रकाश को उत्पन्न करता है, 
अथवा जिस अकार शरोर को धारण करनेवाले बात, पित्त और कफ परस्पर 
बिरोधो गुण रखते हुये भी मिलकर इस शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक 
उसी प्रकार ये तीनों तत्त्र भी परस्पर मिलकर कार्य करते हैं । कहा भी है-- 
“अन्योन्य भिथुना: सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः । 
रजसो मिथुन सत्ब॑ सत्वस्य मिथुन रजः ॥।” 
“तमसश्वापि मिथुने ते सत्व रजसी उसभे। 
उभयो सत्व रजसो मिथुनं तम उडच्यते ॥ 
शरीर को बनाने के लिये इन चौबीस तत्वों के अन्दर जो परिवतेन 
होते हैं उनको ठीक-ठोक समभना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । 
मुख्यतः पद्चमदाभूत और चेतनाधातु के संयोग होने से यह “पुरुष” उत्पन्न 
होता है। इसको उत्यनन करने के लिये सबसे प्रथम आकाश के अन्दर गति 
होती है ओर फिर क्रमशः यह गति बायु, अप्नरि, जल ओर प्रथ्वी में संचरित 
होती है। इस शरीर के अन्दर भो सत्व, रज ओर तभ इन तीन तत्वों का 
योग रहता है; क्‍योंकि अहक्भार से दो प्रकार को सृष्टि उत्पन्न होतो है। एक 
दश इन्द्रियाँ और दूसरा मन, ये ग्यारह । दूसरी प्रकार की र्ृष्टि पद्नतन्मांत्र 
रूप है । इन्द्रियों की उत्पत्ति सत्व गुणी अहक्लार से होती है ओर पद्चतन्मात्र 
तमो गुणी अहक्लर से उत्पन्न होता है। रज उत्तेजक द्वोने से दोनों को 
प्रवृत्त करता है । इसी से वह दोनों में मिला है । इन तत्वों के परस्पर 
आंशिक भेद के कारण ही इन्द्रियों में परस्पर भेद हो गया है । 
इन चौबीस तत्त्वों में महत्‌ से लेकर जितना काय-जगत है, यह सब 
“व्यक्त” है और मूल प्रकृति “अव्यक्त” है। यह मूल प्रकृति “अब्यक्त” 
इसलिये है कि ज्ञान के साधन इन्द्रियों से इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, ओर 
अन्य काय जगत का अनुभव द्वोता है। कई बार वस्तु उपस्थित होते हुये भी 
कुछ कारणों से अनुभव नहीं किया जा सकता | यथा--किसी वस्तु के बहुत दूर 
होने से, बहुत ही समीप आँख के साथ लगा होने से, साधन-इन्द्रिय के नष्ट 
होने से, वस्तु के उन्नति सूच््म होने से, पानी या वायु के कणों को अति सूक्ष्म 
होने से , अनुभव नहीं कर सकते । इस प्रकार की वस्तु की उपस्थिति 
( २) उ्ध्व॑ सत्य विशाल। रुसे विशाज्नश्य मुलत: सर्गः । 
मध्ये रजो विशालो अक्षादिम्बस्तस्वपय्येस्तः ॥ सांख्य 


( ९ ) 


अंबवा अलुपस्थिति असुमान से इसका कार्य देखकर की जाती है। जिस 
प्रकार दूर से घुर्वाँ देखकर यद्‌ मान लिया जाता है, कि कहीं पर ऋग लगी 
है। इसी प्रकार ग्रहाँ पर भी उयक्तारूपी फाये-अगत को देखकर अज्यक्त 
कूपी प्रधान का अनुमाल किया जाता है। इनमें उ्यक्त, काय-जगत, बह किसी 
न किसी का कारण बनता है, इसीलिये वह सदां बसा नहीं रहता। ओर 
बह फारय-अगत सब स्थानों में व्यापक नहीं है ओर सदा काय करता रहता 
है। इसके ऋवयव भी हैं, पर॑न्तुं अध्यक्त इस सबसे भिन्न है। अज्यक्ता, ब्यक्त 
जगत का कारण है, परस्तु किसी का काय नहीं है। यद् उत्पादक गुण व्यक्त 
और अठयक्त दोमों में समाम है । 


जो थस्तु परिणामी होती है, वह किसी वस्तु का असली कारण नहीं 
बस सकती | पंत, प्त्त, धातु आदि बाह्य जगत और मन, बुद्धि, अहंकार 
आदि अ्राभ्यन्तरीय जंगत परिणाभमशीले हैं | इसलिये ये किसी धरतु का मूल 
कारश नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त इन सब के अन्दर संम॑न्वयं--एक 
समान गुण मिलता है; जिस प्रकार सोने के भिन्न-भिन्न आमुषणों में 
स्वणत्व समान रहता है, इसी प्रकांर सब॑ गौबों में गांत्व जाती रहती है । 
जाति वाली वस्तु मूल कारण नहीं बम सकती, मूल कारंण एक ही होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त “कारण शक्तिवाकज्ा होना चाहिये । जिस प्रकार 
तेज् का कारण तिल शक्तिबाला है, इसलिये उससे तैल निकल जाता है, रेत 
में बद शक्ति नहीं, इसलिये उससे तेल भी महीं निकलता है। इसके साथ में 
कारण ओर काय का विभाग होना आवश्यक है, मिट्टो कारण है ओर थड़ा 
काये है। परन्तु काय में कारण के गुण आते हैं, इसी से कंद्ध गुणों में 
दोनों बस्तुयें मिलती हैं । इसी प्रकार यहाँ पर भी “अव्यक्त” नाना प्रकार के 
सब नाना जगत का कारण है। भोर यह सब अगत उसका काय है! 

दोनों के अम्दर काये और कारण में ( व्यक्त ओर अव्यक्त में ) कुछ 
समानतायें हैं। यथा--दोनों ही प्रशवधमि उत्पन्न करनेषालें हैं, दोनों ही 
भिगुणी--सरव, रज और तमवाले हैं । दोनों ही अरचेतन लक हैं । इस 
त्रिगुख गुण के परिणाम से ही यह सब कार्य-अगंत बनता और जिगढ़ता 
है। सत्य, रज और तभ परिशामित होकर इस कार्ये-जगत को बनाते हैं, और 
ये ही पुनः परिणामित होकर इसको तोड़ते हैं । 

जिस , प्रकार एकद्दी आकाश से गिरा हुआ पांमी स्थान ओर 

२्‌ 


( १० .) 


ब्राभय-मेद से भिन्न-मिन्न कूपों या नामों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार 
इस त्रिगुण वाले अव्यक्त के परिणाम से यह सब काय-जगत्‌ व्यक्त रूप 
में बदल जाता है, ओर नष्ट धोने पर पुनः उसी अव्यक्त में आकर “लथ” 
होजाता है| यह अव्यक्त ही मूल प्रकृति है। इसी से सब फारण का विकास 
है। यह मूल प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है, अनश्यर है। 

इस अ्रचेतन प्रकृति के साथ जब “पुरुष” का योग होता है, तब वह 
'भभी चेतन होजाती है ओर काये करने लगती है। उस समय यह मालूम 
होता है कि यह सब काये “पुरुष” कर रहा है । परन्तु वास्तविक कार्य परुषं 
बुद्धि, अदक्कार आदि कर रहे होते हैं । “पुरुष” तो केबल साक्षी के रूप में 
या मध्यस्थ बनकर रहता है ।* इसी से सुख-दुःख का मान और “में”? 
अभिमान इन तत्वों में दाता है, परुष में नहीं । परुष के जाने से यह सब 
खेल बिगड़ जाता है, उसके आने से किर चल पड़ता है | शरीर की प्रकृति के 
ये तत्व हैं । इन तत्वों का समझना शरीर का समभनेत्राले के लिये आवश्यक 
है । इसी से यह सष्टि-क्रम दिया गया है। 


आयुष्य ओर रुत्यु 
“शरीर हि ग़ते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌ । 
पत्चभूतावशेषत्वात्‌ पदन्नत्व॑ गतमुच्यते )।” चरक 
प्रथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश तथा चेतना इन छः धांतुओं 
के संयोग का नाम 'पुरुषः है। जिस समय रज और शुक्र ये दो धातु 
परस्पर मिलते हैं उस समय पूवष कर्मा' के कारण यह “पुरुष” भी उनमें आकर 
मिल जाता है। इनमें रज आग्नेय गुणी ( सूथ्ये ) और शुक्र सौभ्य गुणी 
( चन्द्रमा ) है। इन दोनों के मिलने ही से सम्पूर्ण सष्टि का निर्माण होता 
है । इसीलिये कहा जाता है कि “अग्निषोमीयम्‌ जगन” | 
, जिस श्रकार पत्चभूतों का संयाग होता है उसी प्रकार कुछ समय 
बाद इनका बिये[ग भी द्वोता है। घड़ा मिद्टी से बनता है और फिर मिट्टी में 
ही सिल जाता है। इसी प्रकार यह /पुरुष” पद्चमहाभूतों के संयेग-समय में 
आता है और वियाग होने पर चला जाता है। आ्राने का नाम जर्न्‍में या 
संयेंग और जाने का नाम सृत्यु या भंग ( वियोग ) है। इन दोनों के बीच 
के समय का नाम आर्युष्य है, 
*सादझी चेतः केवको निगु्ंश्थ ॥”” 


( ११ ) 


प्रत्येक वस्तु की आयुष्य कितनों है श्रथवा कितनी दोनों चाहिये; 
इसके लिये काई विशेष नियम नहीं है। ज्योतिष-शाखत्र के अन्दर मनुष्य और 
दाथी की आयु एक समान मानी है। जिसका कि समय १२० व्ष ओर ५ 
दिन है । इसी प्रकार ओर प्राणियों की भी आयु का विचार किया गया है । 
जन्म ओर मृत्यु यह नैसर्गिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नियम हैं। ये दोनों संसार 
के स्वश्राव हैं | इनसे बचना मनुष्य के लिये असम्भव है। बाकी आयुष्य का 
बढ़ाना अथवा कम करना यह मनुष्य के अपने हाथ में है। साधारणतः ,यदि 
एक बैल गाड़ी के उचित रीति से चलाया जाय, उसके ठीक रास्तों से ले 
जाया जाय, तो उसका नाश होगा तो ज़रूर, परन्तु अपने समय पर द्वोगा । 
यदि इसी गाड़ी का अनुचित रास्तों से ले जाया जाय तो कल टूटने फी 
अपेक्ता वह आज ही टूट जायगी। इसी प्रकार यह अपना आयुष्य यदि 
सम्यक्‌ प्रकार से इस जीवन-रूपो।गाड़ी के चलाया जाय तो अपने समय 
पर घिसकर समाप्त होजायगी । क्योंकि समाप्त होना (टूटना) इसका धमे है । 
परन्तु यदि इस पर ध्यान न देकर अनुचित उपायों से इसका वाहन 
किया जायगा तो समय से पूष ही इसकी शान्ति होजाती है। इसी 
आयुष्य की रक्षा के उपाय बताने के लिये इस आयुर्वेद को रचता 
की गई है । 

दूसरों का विचार है कि सृत्यु निश्चित है। अर्थात्‌ जो भी आदमी 
मरता है वह अपनी आयुष्य भोगकर ही मरता है। जब तक उसकी आयु शेष॑ 

हती है तब तक तलवार के घाव भी उसकी जान के दुश्मन नहीं बनते हैं । 

आयु के शेष न होने पर तृण का घाव भी मोत का कारण बन जाता-है । 
इसलिये मृत्यु निश्चित है । 

साधारणतः जो मृत्यु नियत समय से पूव होती है उसके अकाल 
मृत्यु कहते हैं ओर जो नियत समय पर द्वोती है उसे काल मृत्यु कद्दा जाता 
है। जिस प्रकार कि वृक्षों में कद बार समय से पूब या पीछे पुष्प या फल 
आ जाते हैं; अथवा वर्षा अपनी ऋतु के सिवाय दूसरी ऋतु में भी होती है 
उसी प्रकार समय के बिना भी मृत्यु हो जाती है । यदि आयुष्य के बढ़ाने का 
४ (१) एकेत्तर मस्यशतमथर्वाणः प्रचसते । 

सत्नेकः काल संक्षस्तु शेषा झागन्तवः स्छृताः॥ सुभस 

(२) इदासिवेश । भूतानामायुः युक्तिमपेदते ॥ चरक 


( १२ ) 


काइ उपाय न होता, तो जप, तप, प्रायश्यित्त अथवा आयुर्वेद आदि का 
विधान ज्यथ ही था| पाप करने से आयु का राय होता है ओर पुश्य करमे 
से आयु की वृद्धि होती है यह मान्यतः: चिरकाल से चलो आती है। साथ 
ही उत्पत्ति ओर बिनाश का नियम भी स्थाभाविक ही है। परुष ओर प्रधान 
का कुछ समय के लिये संयोग होता है ओर फिर कुछ दिनों बाद उनका 
वियोग हो जाता है | प्रकृति अपने कारण के अन्दर जाकर उसी में लय होती 
हैं। जिस समय पाँच भूत ही शेष रहते हैं और परुष अलग हो जाता है, 
उसका नाम मृत्यु या पत्नत्व है | 


'कील/उााशपाराइरीक एच दाउतऋ मास द्न्‍पैरबजत८म कम, 


श्रीर-स्थान 
“पण्चात्मक पत्चसु वत्तमानं पड़ाश्रयं पड़गुण योक्तम | 
त॑ सप्तधातु' त्रिमलं दियानीं चतुविधा5द्ारमयं शरीरम्‌ |” गर्भापनिषद्‌* 
“शरीर मन और आत्मा के संयोग का नाम “पुरुष” है। पुरुष के 
साथ दुःख का संयेग होने से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । यह संयोग दो प्रकार 
का है--शांररिक ओर मानसिक । शारीरिक व्याधियाँ शारीरिक उपायों से; 
मानसिक व्याधियाँ शारीरिक तथा समाधि सान्त्वना आदि उपायों से शान्त 
होती हैं । अथांत यह शरीर रोगों की तथा चिकित्सा को अधिष्ठान भूमि है; 
इसलिये सबसे प्रथम “शरीर” का जानना चाहिये ।” 
शरीर का जानने के दो उपाय हें--एक वाह्य ओर दूसरा अभ्यन्तर । 
याहा उपाय पंच झ्ञानेन्द्रियों हारा अन्य साधनों की सहायता से जानना है। 
ओर दूसरा अभ्यन्तर उपाय ज्ञान-चक्तु द्वारा योगियों से ही साध्य है। हम 
जैसे स्थूल बद्धि वालों के लिये प्रथम डपाय ही श्रेयर्कर ओर सरल है।” 


प्रत्यक्ष शरीर 
शुक्रशोणितंगर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूल्ितं “गर्भ” इत्युच्यते । 
त॑ चतनावस्थितंवायुविभजति, तेज एन पचाति, आपक्र दयन्ति, प्रथिविसंदन्ति 


% यह शरीर पंच महाभूतों से मिल्ञकर बना है, पाँच भूतों में रहता है, इसके 
छः आश्रय हैं, इसलिये छः गुणों वाला है, सात धातु, तीन मक्त, दो वेनि और चार 
प्रकार का आहार इस शरोर का बनाता है। 

पंच महाभूत-- एथ्वी, अप, तेज, बाबु और आकाश | 
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आक्राश॑ विंवधयति | एबं विवधित स यदा हस्तपाद जिद्दानितस्वादिभिरज्ै- 
रूपेतस्तदा “शरीर” इति संज्ञा लभते |? सुश्रुत । 
“कामान्मिथुन संयोगे शुक्रशोणितयोगज: । 
गर्भ संजायते नार्या स जातो बाल उच्यते ॥” शाब्धर 

जिस प्रकार बट वृक्ष के सब उत्पादक गुण उसके कारण बट-धीज 
में रहते हैं, जिस प्रकार घड़े के सब गुण उसके कारण-भूस मत्तिका में 
उपस्थित होते हैं: और जिस प्रकार नील बस्त्र का नीला-गुण उस वस्त्र को 
बनानेयाले तन्तुओं में है; ठोक उसी प्रकार इस मानव-देह के सब गुण-धर्म 
इसको बनानेवाले कारण में रहते हैं । 

जिस प्रकार आम के अंकुर में आम्र फल के स्वाद, रूप, रस, गन्ध 
का पता स्पष्ट रूप से नहीं चलता, परन्तु कालान्तर में बड़ा होने पर उसके 
अन्दर आम्रफल के सब गुणों का प्रकाशन होता है; ठीक उसी प्रकार इस 
मानव-देह के कारण में भो कालान्तर में जाकर सब गुणों का आविर्भाव 
प्रकट होता है । 

जिस प्रकार एक वट-बीज हजारों बट-बीजों को उत्पन्न करता है, उसी 
प्रकार एक अव्यक्त, अगोचर, परमात्मा, परतज्रह्म ने इस जगत में हजारों 
मानव प्रकृतियाँ उत्पन्न कर दीं। और जिस प्रकार इस लोकिक जगत में 
इन्द्र नियम से वृद्धि होती है, उसी प्रफार परत्रह्म ने इन्द्र नियम से इस मानव 
सृष्टि का विस्तार किया । अर्थात्‌ उसने “स्त्री” को उत्पन्न किया ओर उससे 
इस मानव देह का विस्तार किया । 

इस मानव देह का निर्माण पंच महाभूत प्रथ्वी, जल, वायु, तेज 


स्ननाआल+- ++ कक + ०० क््ल्लल 


|| पंच भूत--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अथवा, नासिका, जिह्ला, आँख 

त्वचा ओर कान । 

छुः झाध्रय--शिर, दो हाथ, दो पाँव, और मध्य भाग । 

छुः गुण-- मधुर, भग्ल, क्षवण, तिक्त, बटु भर रस । 

सात भातु--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सज्जा और शुक्र । 

दो येनि--आरनेय और सौम्य, सो (झारतेय) और पुरुष (सौम्य) 
“अप्तिपोमीयम्‌ जगत! 

चार प्रकार का आहार--भक्तय, चोपष्य, खेहा ओर पेय । भ्र्य रोटी आदि; 
घोष्य- गम्ने झादि; लेहा-चटमी झादि; पेय-पानी । 

तोन मज़--सत्व, रण और तस; भथवा वायु, पित्त, और कफ । 
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आकाश ओर छठी चेतना धातु के संयोग से होता है। और ये छः धातुरये 
माता-पिता के शोणित ओर शुक्र द्वारा गर्भाशय में पहुँच कर गर्भ का निर्माण 
करते हैं । इसलिये इस मानव देह को “बडज्न” “छः: अंगों बाला” कहा जाता 
है । यथा-शिर, कोष्ठ, दो पाँव ओर हाथ --। इसी प्रकार इन पंच महाभूतों 
के अतिनिधि पंच झानेन्द्रियाँ भी (नासिका, जिह्ा, त्वचा, आँख और कान) 
इन महाभूतों के गुणों को (गन्ध, रस, स्पश, रूप और शब्द) प्रहण करने 
के लिये इस शरीर में उत्पन्न होती हैं | जिनके हारा हम प्रत्यक्ष रीति से इन 
महाभूतों की उपस्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। कार्य को देखकर कारण 
का ज्ञान, हो जाता है । 

जिस प्रकार एक स्फटिक ताल (.6॥») को सूर्य के सामने रखकर 
उसके द्वारा रब या तिनके को जला सकते हैं, परन्तु उस तिनके में सूय की 
किरणों स्पष्ट रूप में जाती नद्दीं दीखती, केवल दहन रूपी काये से उन किरणों 
के आगमन का अनुमान किया जाता है, ओर जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणणि 
को चन्द्रमा के सामने रखने से उसमें से पानी बहने लगता है, परन्तु उसके 
अन्दर चन्द्रमा की किरणें जाती हुई नहीं दीखती हैं, ठोक उसी प्रकार इस 
मानव देह में भी चेतना धातु श॒ुक्त ओर शोणित के द्वारा जाती हुई नहीं 
दीखती । केबल उसके काये से हम उसकी उपस्थिति जान सकते हैं । प्रतिमास 
गभ में वृद्धि का होना और मस्तगभ में वृद्धि कान होना इस चेतना धातु का 
सुगमता से ज्ञान करा देता है । 

जिस प्रकार एक वट-बृक्ष की उत्पत्ति के लिये ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और 
बीज इन चार वस्तुओं की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस मानथ देह की 
उत्पत्ति के लिये ज्ञेत्र--गभाशय, ऋतु--ऋतुकाल; अम्बु-- रस, बीज--शुक्र बी ज, 
इन चार वस्तुओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार ठीक समय पर उत्तम क्षेत्र 
में, उत्तम समय पर बढ़िया बीज डाला हुआ ओर पानी से सिंचित होने पर 
कालान्तर में फलदायी द्ोता है, उसी प्रकार ऋतुकाल में उत्तम गर्भाशय में 
उत्तम बीज का पुरोहण मात-रस से पुष्ट होकर कालान्तर में फलदायी द्वोता है [[ 


०००3 कक ऋकलमथान. लनन्‍- कलनओा...2अयलनममपा-नध्क क्‍क आर य+ 


« ““प्रजापतिः ईचाश्नक्रे हन्ताउस्मे प्रसिष्ठें कश्ययामीति । सस्त्रियं संसजे, तंसट्ठा 
उधः उपास्त से5कायमत्‌ बहूस्याम । प्रजायेय । 
--रुच्च परज्ञम--शाखाश्यतस्रो, मध्य पद्नमं, पष्ठं शिर इति |: सुञ्र्‌त 
भव चतु्णा सान्निध्याद्‌ गर्भ: स्थाद्‌ विथिपृर्वक: । 
ऋतु क्ष त्रास्युवीज्ञानां सामअयाद अंकुरोयथा ॥ सुश्र्‌ 


( १५ ) 


ऋतु--जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक बीज के बोने के दिये विशेष 
समय अपेक्षित द्वोता है, उसी प्रकार इस मानव-बीज के लिये भी एक समय 
होता है, उसको साधारण भाषा में “ऋतु-काल” कहते हैं। इस ' समय में 
ख्री-जाति के शरीर में परिवतेन होता है। यह समय प्रत्येक ञ्री में भिन्न-भिन्न 
होता है, ओर प्रति २८वें दिन आता है। इस समय एक प्रकार का अशुद्ध 
रक्त उनके योनि-माग से बाहर होता है, जो तीन या चार दिन तक जारी 
रहता है। इसका रंग ओर इसको गन्ध प्रायः मैले दाँतों में से निकलते हुये 
रक्त के समान होती है। इसको यदि पानी में घोलें तो यह एकदम नहीं 
घुलता, इसमें कुछ तन्‍्तु से दिखाई देते हैं। आयुर्वेद-शाख में इसका रंग 
खरगोश के रक्त के सम्नान या लाख के पानी के सस्तान बताया गया है ।| 
तीन-चार दिन में जब यह रक्त बन्द द्दोजाता है, उस समय खो स्नान कर 
होती है, अर्थात्‌ वह अब रपश करने के योग्य होजाती है। 
, , क्षेत्र-जिस प्रकार उबरा भूमि में बीज सुगमता से उत्पन्न होजाता 
है उसी”फ्रकोर गर्भाशयरूपी क्षेत्र के शुद्ध होने पर बीज भी सुगमता से उत्पन्न 
है सकता है । जब तक ऋतु-दशन रहता है ( अर्थात्‌ तीन-चार दिन तक ) 
तथ तक क्षेत्र गर्भाशय भी अशुद्ध रहता है। इसलिए ऐसी अवस्था में बीज 
का प्ररोहण नहीं होसकता । जिस प्रकार बहते हुये नदी के पानी में डाली 
हुई रेत की मद्दी भी पानी को लद॒र के साथ बह जातो है, उसी प्रकार इस 
समय किया हुआ संयोग भी निष्फल होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार 
के रोगों को भी उत्पन्न कर देता है | 
साधारणत: ऋतु और क्षेत्र ऋतुदशन के पन्द्रह दिन पश्चात तक 
गर्भ प्रेंदण करने के लिये योग्य रहते हैं । उसके पीछे फिर धीरे-धीरे उनकी 
प्रहण-शक्ति कम द्वोजाती है। अर्थात्‌ ऋनुदशन से गर्भाशय का अन्‍्तःमुख 
खुलता है, जिससे कि बोज पुरुष-शुक्र उसमें प्रवेश कर सकता है ओर अहतु- 
दरशन के पन्द्रह दिन पीछे बह अन्तःमुख बन्द होजाता है। जिस प्रकार कि 
एक कमल का पुष्प सूर्य के निकलने के साथ खिलना आरस्भ करता है और 
सूर्यास्त के समय फिर बन्द होजाता है, और फिर दूसरे दिन खिलता है, इसी ' 
शशासक प्रतिस॑ यक्त यहां लाजारसेपमम | 
तदाक्तव प्रशंधन्ति यदवासे न विरंजयेत्‌ ॥ सुश्र,त 


आार्त्त समय में किया हुश्ना सम्भेग प्रुष के शिश्न पर “कैंसर” जैसे धद्य के 
टरपन्न कर देता है । इसके तीन रोगी मेरी आँखों से गुजरे हैं । 
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अकार  ग्जोशय का मुख भी ऋतुकाल में खुलता है ओर फिर बन्द दोजाता 
है। इसलिये मानव-जाति में ऋतुकाल ऋतुद्शन के पन्द्रह दिन पीछे तक 
रहता है । 

अम्बु --जिस प्रकार एक बीज को उसके पोषण के लिये पानी फी 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मानव-देद के गर्भ को भी इसकी 
आवश्यकता होती है। यह रस-पानी माता के शरोर से गभ के अन्द्र 
पहुँचता रहता है । इसीसे उसका पोषण ओर वृद्धि होती रहती है। जिस 
प्रकार अति गरम या ठंडा पानी बीज को नुकसान पहुँचाते हैं, उसी प्रकार 
दूषित रस भी बोज को हानि करता है। अतः शास्त्र में इस समय के लिये 
विशेष निर्देष दिये हैं | 

बीज--यदि बीज में कीड़ा लगा हो या वह अपक हो, तो वह बोने 
के अयोग्य समझा जाता है। इसी प्रकार पुरुषबीज-शुक्र यदि दूषित हो अथबा 
कच्चा ( सोलहूँ साल की आयु से पहिले ) होगा तो बह भी गर्भातत्ति के 
अयोग्य समझा जाता है। इस प्रकार से अयोग्य बीज से या तो संतति 
उत्पन्न ही नहीं होगी; ओर यदि कदाजचित हो भी गई तो देर तक जोबित नहीं 
रहेगी । अतः पूर्ण पका हुआ, विकार रहित शुक्र ही गर्भाव्पत्ति में कारण बन 
सकता है । शास्त्र ने उत्तम शुक्र की पहिचान-स्फटिक के समान, हल्की नीलो 
उद्ती हुईं चमक, मधुर गन्ध, स्निग्व आदि शब्दों से बताई है। शुद्ध शुक्र 
इतना सान्ध और उज्ज्वत्न होता है. कि वल्ल पर पड़ा हुआ उसका दाग पानी 
से साधारणतया धोने पर नहीं जाता | ओर यदि उस शुक्र को हाथ में लेकर 


दिवार पर फेंकें तो वह बहीं रह जाता है, के को नहीं बहता है । शुक्र की 
इस सान्ध्रता को कम करने के लिये ही ( जिससे कि वह बह सके ) परमात्मा 


ने उसके माग में कुछ ग्रन्थियाँ बना दी हैं, जो कि शुक्र-प्रवाह के समय अपना 
रस इसमें मिलाकर इसको बहने योग्य तरल कर देती हैं ।#& 

यह शुक्र पुरुष के अण्डकोषों से उत्पन्न होता है, ओर ये अण्डकोष 
इस पदाथ को शरीर में बहते हुये रक्त से प्रथक्‌ कर लेते हैं। जिस प्रकार 
कि शरीर को श्रन्य ग्रन्थियाँ ( निकण्ठ ग्रन्थि, उपवृक्ष आदि ) अपनी रचना 
विशेष के कारण रक्त से भिन्न-भिन्न पदाथ बनाती हैं, उसी प्रकार ये श्रण्डकोष 


ऐआत्तंवकात् के पश्चात्‌ और आत्तंबकाल में स्रो के अश्यर सम्भोग की इच्छा 
बहुत बढ़ जाती है । 


#ग्मायुतवे द में शुक्र बुद्धि कारक भौषधियों के तोन विभाग हैं। यथा--एक 
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भी जो कि प्रणाली-रहित ग्रन्थियों में एक हैं, कामेच्छा के न होने पर 
रक्त से शुक्र को प्रथक्‌ ऋर लेते हैं। और वैसे साधारणावस्था .में शरीर को 


जीवन देनेवाले “ओ्रोज्” नामक पदाथ के उत्पन्न करके शरीर का पोषण 
करते हैं ।* 


कामेच्छा के उत्पन्न होने से जिस प्रकार श्वासनाति, नाडि-स्पन्दन 
ओर हृदय की धड़कन में अन्तर आ जाता है, उसी प्रकार अरडकोष की 
ग्रन्थियाँ भी अपने अन्त:ख्राव के उत्पन्न करने का काये छोड़कर बहि:ख्राव 
को उत्यन्न करने लगती हैं। ओर जब फिर कामेच्छा से उत्पन्न अवस्थायें 
अपनी स्वाभाविक रूप में आरा जाती हैं, तब पुनः वे अन्तःश्नाव-ओज उत्पन्न 
करने लगती हैं। इससे बहि:स्राव को “शुक्र” शब्द से पहचाना जाता है 
ओर अन्त:ख्राव को “ओज” शब्द से । 

यह शुक्र देखने में तरल, चिकना ओर श्वेत रंग का जिप्षमें नीले रंग 
की कुछ माँर' होती है, मीठी विशेष गन्धवाला होता है । सूक्ष्म दृष्टि से यदि 
अगरुवीक्षण यंत्र-द।रा इसको देखें तो इसमें एक प्रकार के कीटारु दिखाई 
देते हैं जो तरल द्रव में अपनी पूछ की सहायता से इधर-उधर हिल रहे 
होते हैं । इनके तीन भाग हैं-एक शिर, दूसरा ग्रीवा और तीसरी पूँछ । पेँछ 
इनको गर्भाशय में ऊपर की ओर जाने के लिये विशेष सहायता देती है। 
इसी की सहायता से य योनि-माग से गर्भाशय की ६ से ८ इच्ध तक की 
दूरी पूरी करके गर्भाशय में पहुँचते हें-ओर वहाँ ख्री कीट-डिम्ब से मिलकर 
गर्भ बनाते हैं । 


ये कीट हलक ज्ञारीय माध्यस में पाँच-सात दिनों तक उचित 
अबस्थाओं के रहने पर भली प्रकार से जीवित रह सकते हैं । परन्तु प्रतिकूल 
अवस्थाओं में, यथा-योनि-माग में तीत्र क्षारीय या अम्लता के होने से शीघ्र 


शुक्र की मात्रा बढ़ानेवाली; यथा--अश्वगन्धा, नागवला आादि | दूपरी शुक के करण 
या तरलता बढ़ानेवाली; यथा--माष, कौंच के बीच । ती परी जे। सात्र भौर करण दोनों 
के बढ़ाते; यथा--दूध । 
“येनौजसावत्तयन्सि प्रीशिता: सब जन्तवः । 
यहते सब भूतानां जीविते नावतिष्ठने ॥ शरक 
है 
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दी मर जाने हैं। अतः सनन्‍्तति-निरोध के नियमों में क्षारीय या तीत्र ऋृमिन्न 
पदार्थो' का उपयोग करना भी एक साधन बताया गया है । ये शुक्र-कीट पुरुष 
के बीये में बारह साल से पूर्व प्रायः नद्दों मिलते ओर पश्चीस साल की आयु 
में इनका परिपांक द्वोता है । 


जिस प्रकार पुरुष में बाहर वृषण, जो कि बाहर दृश्यमान प्रन्थियाँ हैं 
उसी प्रकार स्त्रियों में उदर के अन्दर रहनेवाली “डिम्ब कोष” नाम की दो 
प्रन्थियाँ दक्षिण और बाम पाश्व में रहती हैं। ये भी वृषणों की भाँति प्रति 
मास एक डिम्प्र को गर्भाशय में भेजती हैं। और यह डिम्ब गर्भाशय में 
पहुँचकर शुक्र-कोट को अपनी ओर खींचता है, जैसे चुम्बक लोहे को खींच 
लेता है। ओर यदि समय पर डिम्ब न पहुँचे तो शुक्र, और यदि शुक्र-करीट 
न पहुँचे तो डिम्ब नष्ट होजाता है ओर अगले ऋतुकाल में रज के साथ 
बाहर आ जाता है | 


जिस प्रकार पतीली में पानी उबालते हुये, पतीली के अन्दर 
उसकी पेंदी में पानी के छोटे-छोटे कण बन जाते हैं और फिर धीरे-धीरे गरम 
होते हुये पानी की प्रष्ठ पर आकर फूट जाते हैं; उसी प्रकार डिक्‍्बकोषों में 
भरे हुये डिम्बों में से जो भी डिम्ब परिपक द्वोता है बही गर्भाशय में पहुँचता 
है और अपना कोष वहीं डिम्बकोष में छोड़ आता है। यह कार्य रजोद्शन 
के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति की अबधि तक रहता है; अर्थात्‌ बारह 
साल से लेकर पतालीस या पचास साल तक होता है । 


कई बार दुर्भाग्य से ऐसा होजाता है कि डिम्ब गर्भाशय में न पहुँच 
कर प्रणाली ही में रह जाता है ओर शुक्र-कीट भी वहीं प्रणाली में पहुँच जाता 
है। जिससे गर्भ का विकास गर्भाशय में न होकर प्रणाली में होता है । 
इसके अस्वाभाविक रूप कहते हैं । 


गर्भ का विकास--पंच महाभूत और चेतना इन छः धातुओं से बना 
हुआ गभ गर्भाशय में शने:-शर्ने: बढ़ने लगता है । प्रथम मास के अन्त में इसका 
आकार एक छोटे से कीड़े की भाँति होता है और इसकी लम्बाई 5 इश्च से 
4 इख्ब तक होतो है। इस समय इसमें अंगों का विभाग पूणत: अस्पष्ट 
रहता है, केवल मेह के स्थान पर एक पतली रेखा द्वोती हे । दो मास का 
गर्भ १३ से १६ इश्ब लम्बा ओर वजन में १६ तोला भर होता है। इस दूसरे 
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मास में चेहरे के अवयव मुँह, नाक, कान ओर आँख स्पष्ट दीखने लगते 
हैं। हाथ और पाँव के स्थान पर चिह्न बन जाते हैं। आँख के ऊपर का 
भार कमान की भाँति बनने लगता है। तीन मास के गर्भ की लम्बाई २ से 
२६ इब्ख ओर भार २: से ७ तोला होता है। इस महीने में अस्थि-निर्माण 
आरम्भ होता है और मांस भी स्पष्ट होने लगता है। चेहरा और शिर 
प्रायः स्पष्ट होजाते हैं। आँख की पलके बन्द रहती हैं, श्र की भीनी रेख 
पड़ जाती है, मेंह बन्द होता है, हाथ और पाँव स्पष्ट होजाते हैं और उनमें 
आँगुलियों के चिह् बन जाते हैं |” चतुथ मास का गर्भ ५ से ६ इश्च लम्बा 
और ७ से ८३ तोला भार में होता है। इस मास में शरीर की त्वचा गुलाबी 
रंग की, मुँह जरा खुला, ओठ अलग-अलग-रहते हैं, आँख के ऊपर का 
पतला पड़ बन जाता है, नख बनने लगते हैं. और लिंग-भेद (श्री, पुरुष, 
नपु'सक) स्पष्ट होजाता है। इस मास में गर्भ के सब अंग ओर प्रत्यंग बन 
जाते हैं जिससे माता का विशेष भार स्पष्ट होने लगता है। इस चतुथ मास 
में ही हृदय के अन्दर स्थित छठी चेतना-धातु स्पष्ट होती है, जिससे माता 
के उद्र पर हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। इस मास से ही गर्भ 
हलना-डुलना आरम्भ करता है। इस मास में गर्भिणी विशेष रूप से 
रूप, रस, गन्ध आदि विषयों की ओर लालायित रहती है । पाँचवें मास का 
गर्भ ६ से ७ इब्च लम्बा ओर १२ से १८ तोला भार में होता है। इस मास 
में विशेष रूप से अस्थि, मांस ओर रक्त में वृद्धि होती है, इसलिये मात 
शरीर में कृश होजाती है। शिर का आकार विशेष बड़ा होता है। नख 
बन चुके होते हैं ओर शिर के बाल बनने लगते हैं । पाँचवे मास में 
गर्भ का मन उद्बुध हाजाता है। छठे भास का गर्भ ९ से १० इद्च लम्ब 
ओर बज़न में आध सेर ( ४० तोला ) हेता है । इस मास में गर्भ के अन्दर 
बल ओर व की वृद्धि विशेष रूप से होती है; इसलिये माता का बल और 
+ शआायवें दु-शाश्ष की दृष्टि से गर्भ स्थिति के तीन मास के पीछे तक भी ल्िग 
भेद किया जाता है। उसे समय औषधि के प्रभाव से कन्या पुरुष में बदली जा सकती 
है । यथा--“तस्मादापत्न गर्भास्यमभिपमीक्षय प्राग॒ध्यक्ति” भावात्‌ गर्भस्य पुं सवनम्‌्‌ 
कर्मणा वेदेक्तेन विवत्त नम्ुपदिश्यते - प्राग्‌ व्यक्तिभावात्‌ प्रयुक्तेन सम्गयक । चरक । 


पुंसवन की ओऔषधियाँ--वटशु ग, क्चमणा, सदृदेदी हनका रस माता के दृष्धिण 
नासा में अहण करना चाहिये। 
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बण घट जाता है। पलके पूणत: बन जाती हैं, और चेहरा लाल रंग का 
हाता है ओर बाल कुछ भूरे से होते हैं। सातवें मास के गर्भ फी लम्बाई 
१३ से १५ इव्च ओर भार १२० तोले से १६० तोले तक द्ोता है। त्वचा 
मोटी ओर गुलाबी रंग की द्ोती है। नख माटे परन्तु अँगुलियों के सिरे तक 
पहुँचे हुये नहीं होते । पलकें दोनों स्पष्ट अलग-अलग द्दोजाती हैं । इस मास 
में बुद्धि का उदय हो जाता है। आठवें मांस का गर्भ १४ से १६ इव्म्च लम्बा 
ओर १६० से २०० तोले तक भार में होता है। इस मास में गर्भ ही चमड़ी 
मेटी ओर नख उँगलियों के सिरे तक पहुँचे होते हैं| इस मास में ओज धातु 
माता से बालक में ओर बालक से माता में रसवाहिनियों-हारा आता-जाता 
है इससे गर्भिणी कभी प्रसन्न और कभी म्लान रहती है। नवें मास में गर्भ 
की लम्बाई १७ से २१ इच्च और भार २०० से ३६० तोले तक होता है । 
इस मास में बह सम्पूर्ण रूप से पूण होकर २७० से २८० दिन के पश्चात 
गर्भाशय से बाहर आता है। बाहर आने पर इसका नाम “बालक” 
हाजाता है । 

गर्भ के अन्दर सब अवयब पूणत:ः परिपक्क नहीं होते। बाहर 
आकर उनमें पूणातः: विक्रास-वृद्धि होती है | यथा--मस्तिष्क और अश्थियाँ। 
ये अस्थियाँ शने:-शने: कठोर बनने लगती हैं। इसी प्रकार मांस, शिरा, 
स्‍्नायु, सन्धि आदि बनती जाती हैं, जो कहीं २० से २८ बष की आयु 


में जाकर पूण होती हैं । 
अस्थि-पिश्नर 
अभ्यन्तर गते: सारैयथा तिए्टन्ति भूरुहा: 
अस्थिसारैस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां भुवम्‌॥ 
तसरमाच्चिर विनष्टेषु त्वडः मांसेषु शरीरिणाम । 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌॥ सश्रुत| 
शरार का मुख्य आधार यह अपना अस्थि-पिज्जर है। शरीर के 
अन्य भाग इसी के आधार पर खड़े हुये हैं। और भाग शिरा, स्नायु, मांस 
। जिस प्रकार वृत्त अपने अन्दर के सार पदार्थ के कारण खड़े रहते हैं, उसी 
प्रकार शरीरधारियों का ढाँचा भी इन्हीं सार-मूत अस्थियों पर खड़डा है। त्वचा, मांस 


झादि पदार्थ शीघ्र नष्ट होजाते हैं, परन्तु भस्थियाँ नष्ट नहीं होतीं। इसक्िये हनको 
'सार” कहते हैं | 
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आदि कुछ दिनों में ( मत शरीर के अन्दर ) नष्ट होजाते हैं, परन्तु ये अस्थियाँ 
कई वर्षो' में जाकर शोर होती हैं। इसलिये इनकों शरीरधारियों का सार 
कहते हैं, ( साराण्येतानि देहिनाम्‌ )। इसलिये सब अन्य अवयबों को 
परमात्मा ने इनसे बनाये हुये सन्दूक में रक्खा है, जिससे उनमें किसी 
प्रकार की क्षति सुगमता से न पहुँच सके। यथा--शिर के अन्दर मस्तिष्क 
को चपटी, पतली परन्तु सुदृद अम्धियों के अन्द्र इस प्रकार से बन्द करके 
रक्‍्खा है, कि मनुष्य एक-दो मन का बोक भी इन पर सुगमता से ले जाये, 
तो भी अन्दर के अवयवब को किसी प्रकार की हानि नहीं पहँचती। इसी 
प्रकार जीवन के साधन, श्वास-प्रश्वास के कारण फेफड़ों को और हृदय को 
गोल, पतली, लम्बी अस्थियों में इस प्रकार से रख दिया है कि. मनुष्य इनके 
ऊपर हाथी तक के बोक को भी उठा ले, तो भी अन्तः अवयबों को किसी 
प्रकार की हानि न पहुँचे । 


इतना ही नहीं, परन्तु परमात्मा ने स्थिति के अनुसार इनको भिन्न- 
भिन्न रूप दिया है। जैसे, कोई एकदम लम्बी, ( यथा- जांघ और बाहु की ), 
कोई गोल, ( यथा घुटने के ऊपर की चपनी ), कोई चपटी, पतली ( यथा-- 
शिर के कपाल ), कोई टेढ़ी मुड्ढठी हुद ( यथा--हँसली की अस्थि ), कोड 
लम्बी गोल मुड्ी हुई ( यथा--पसलियाँ ), कोई गोल-मोहरे जैसी ( यथा-- 
प्रष्तनंश के कशेरू ) ओर कोई छोटी-छोटी पतली ( यथा--हाथ ओर पांव 
की ) अस्थियाँ बनाई हैं। जिससे इनके रूप के कारण शरीर की गति में 
किसी प्रकार को अड़चन न पड़कर सुगमता होती है । 


रचना--अस्थियों का निर्माण गर्भाशय में ही होने लगता है । परन्तु 
वहाँ ये बहुत सुकुमार रहती हैं। पीछे-पीछे ज्यों-ज्यों अवस्था बढ़ती जाती है, 
इनमें भी कठोरता आती जाती है। यह कठोरता अस्थि के ऊपरवाले भाग में 
अधिक होती है ओर अन्दर के भाग में कुछ कोमलता रहती है | ये अरिथरयाँ 
ऊपर से प्राय: खुरदरी, जगह-जगह स्पञ्ञ की भाँति छिद्रोंवाली होती हैं । इन 
छिद्रों में से शरीर और अस्थियों को पोषण देनेबाली शिरा--धमनी, उनके 
प्रतान घुसते ओर निकलते हैं। खुरद्री होने से ये मांसपेशियों को भल्ी 
प्रकार पकड़ लेती हैं । 

अस्थियों के ऊपर का भाग श्वेत कठोर होता है। और अन्दर 
का भाग नरम, खोख़ला ओर लाल॒:रंग का-झ्ेता है । यह लाल रंग मज्जा 


( १२ 9 


( ७7709 ) होतो है जो शरीर के लिये पोषक है। आयुर्वेद की टटि 
से इस मज्जा से ही शुक्र उत्पन्न होता है । 


अस्थियों का निर्माण मुख्यतः: दो पदार्थो' से होता है। इनमें एक 
पदाथ चिकना, जान्तवीय ( /१७॥॥08]-77/0०/ ) है, और दूसरा खनिज या 
पार्थिव (778०00ए 7750/07) है। जान्तवीय पदा्थ के कारण अस्थि में 
मजबूती (स्निग्यता) रहती है, ओर खनिज पदार्थ के कारण कठोरता रहती है । 
खुली हवा में अस्थियों के जलाने से जान्तवीय भाग सहसा जल जाता है 
ओर केवल खनिज भाग रहता है। ओर इस प्रकार से जले हुये भाग को 
हाथ से छूकर चूरा कर सकते हैं | और यदि तेज शोरे के तेजाब में अस्थियों 
को डालकर कुछ समय तक रख दें तो अस्थियाँ नरम हो जाती हैं। इसका 
कारण यह है कि इनका पार्थिव पदाथ उस तेजाब में घुल जाता है; जिससे 
उनका नरम, मदु, जान्तवीय भाग ही शेष रह गया । 


रासायनिक विश्लेषण के द्वारा अस्थियों में निम्न बस्तुये प्राप्त हुई हैं-- 











कद के अन्दर के पदाथ | किए रुप मे _ रूप में 


एप ज्ान्वीय भाग 8 ५ 7 हि ” ॥)। ३३ प्रतिशत 
( एै 


२--पार्थिव भाग ५१ प्रतिशत 
(क) फोस्फेट ऑफ लाईम (चून का खार) १२ , 
(ख) कावनेट ऑफ लाइम ( ,, ,, ) 
(ग) क्ोराइंड ऑफ़ कैलसियम 
(ध) मैगनेशिया 


(ड) अन्य क्ञषार--यथा, नमक, सोडा आदि 


“पं 


०). “१ 
ध््ख 
च्क 





यह विश्लेषण अवस्थाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। 
यथा बालक की अस्थियों में पाथिव भाग कम रहता है और जान्तबीय पदाथ 
अधिक होता है । इसलिये उनकी अस्थियाँ नरम रहती हैं । इसी कारण से 
बच्चों में अस्थियाँ हूटती कम हैं, परन्तु मुड़ जाती हैं। इसके विपरीत युवा 
पुरुष की अस्थियों में पारथिब पदार्थ की अधिकता होने से और जान्तवीय 
पदाथ की न्यूनता के कारण ये अस्थियाँ ज़ोर पड़ने पर टूट जाती हैं। इसी 


( २३ ) 


कारण से बचपन के अस्थि-भँग प्राय: जुड़ जाते हैं; चूँकि उनमें स्निग्धतां 
रहती है, और युवावस्था के भंग दुस्साध्य होते हैं | 
आयु के अनुसार अस्थियों में दोनों पदार्थ निम्न रूप में होते हैं-- 











श्प्रारि यों खछार में ७ ७ 
अस्थियों के अन्दर के | (चपन में | यौवन में बुद्धावर्था में 
पदाथ 
>> जान्तवीय पदाथ ४७ भाग | २० भाग | १२ भाग 
प्राथिव पदाथ ४८ भाग | ७०५ भाग | ८३ भाग 





संख्या--इस शरीर यंत्र का विभाग छ: भागों में ( यथा:-शिर, घड़, 
दो हाथ ओर दो पाँव ) किया गया है। अत: उसी के अनुसार यहाँ संख्या 
गिनी जायगी । 

( क ) शिर ओर चेहरे में मिलाकर कुल बाइस (२२ ) अस्थियाँ 
हैं, जिनमें आठ अस्थियाँ शिर में और चौदह चेहरे में हें । 

( ख ) धड़ के अन्दर सब मिलाकर अट्रावन (५८ ) अस्थियाँ हैं; 
जिनमें छाती के सामने--पसलियाँ चौबीस, छाती के सामने में एक अस्थि, 
दो हँसली की अस्थियाँ और एक छोटो सी ग्रोवा की श्रस्थि है। धड़ के पिछले 
भाग में कुल मिलाकर छुब्बीस मन के ओर दो अंसफलक हैं । इसके अतिरिक्त 
श्रोणी के बनानेवाली दो ओर विशाल चपटी अस्थियाँ हैं, जिनके सहारे आदमी 
बैठता है । इस प्रकार से अद्राबन अर्थियाँ इस मध्य भाग में हैं । 

(ग ) दोनों हाथों में कुल मिलाकर साठ ( ६० ) अस्थियाँ हें, 
जिनमें प्रत्येक हाथ में तीस-तीस हें । 

(घ ) दोनों पाँव में कुल मिलाकर साठ (६० ) अस्थियाँ हैं, 
जिनमें प्रत्येक पाँव में तोस-तीस अरिथियाँ हैं । 

इनके अतिरिक्त कानों के अन्तःभाग में प्रत्यक ओर तीन-तीन छोटी 
अस्थियाँ हैं । उनके मिलाकर अर्वांचीन शास्त्र के पण्डित इस शरीर में दो 
सौ छः ( २०६ ) अस्थि-संख्या मानते हैं । 

इन स्थूल अस्थियों के अतिरिक्त शरीर में और भी कहीं-कहीं नरम, 
मृदु अस्थियाँ ( चणकास्थि ) पाई जाती हैं । परन्तु व सब में नहीं मिलतीं । 
अतः उनके यहाँ नहीं गिना । 


( ४४ ) 
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मृदु अस्थियाँ भो हैं। यथा--पसलियों 
के। उर:फलक से जोड़ने वाली तरुण अस्थियाँ । इनके। भी यहाँ पर नहीं गिना 
गया | ये श्रस्थियों के पूवरूप हैं। ये तरुणास्थियाँ कुछ तो बचपन में, कुछ 
यौवन में, ओर कुछ वृद्धावस्था में कड़ी बनकर अध्थि-रूप धारण कर लेती 
हैं, और कुछ सारी आयु में तरुणास्थि ही बनी रहती हैं । 
प्रचीन आचार्या' ने इस शरीर में अस्थि-संख्या तीन सौ साठ ( ३६० ) 
ओर तीन सो ( ३०० ) मानी हैं ।* उन्होंने इस गणना के अनुसार दाँत और 
नखों को भी अस्थियों में गिन लिया है । साथ ही कुछ चणकास्थियों को भी 
पम्मिलित कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो एक भअस्थि बचपन की भिन्न- 
भिन्न अस्थियों से मिलकर बनी है, उसको श्राचीनों ने विभक्तहूप में ही गिना 
है| यथा श्रेणी फलक की एक अस्थि तीन अस्थियों से मिलकर बनती है | 
अरवाचीनों ने उसे एक माना है। इसी प्रकार पुच्छास्थि जो कि चार 
अस्थियों स जुड़कर एक बनी है, उसे एक माना जाता है । 
उनके भेद-प्रदशक कोठे का चित्र नीचे दिया जाता है । 








अंगों के नाम झि ( बंदबादि ) | सुश्रुत 
१, हाथ और पाँव की 

अंगुलियों में साठ. ६० 
२. शल्षाकारिथयाँ बीस २० 
३. कूच्चारिथियाँ छः ६ 
४ प्रकोष्ठ की अस्थियाँ चार ४ 
नह प्रको छ्ास्थियों के उभार चार ४ 
४, कूपर कूट दी २ 
७ जंधा की अस्थियाँ चार ४ 
८, ज॑घास्थियों के सिरे चार ४ 

गिट्टे बनाते हैं दे 





« ब्रीश सपष्टानि भ्रत्थ शतानि वेद वादिनो भाषन्ते। शल्यतंत्रे श्रीण्येव 
शतानि । तेपां संविशमस्थिशतं--शाखासु सप्तदशोत्तरं शक्तं श्रोणि पाश्व॑ एष्टोदरोर:सु 
ग्रीवा प्रत्युध्व त्रिषष्टिः | सुश्रत । 

त्रीणि पह्ठानि शतानि अस्थ्नां सह दुल्त नखेन | घरक । 





( २५ ) 








अंगों के नाम चरक ( वेदवादि ) ! सुश्न॒त 
५. जान्वस्थि ढी २ 9 
१०, अग्रण्डास्यि दो २ 
११, अत्यस्थि दो २ 
१२. भष्तक दो २ 
१३ स्कन्धारिथि दे २ 
९४, पसलियाँ बहततर ७२ 
१५ उरोउस्थि चोदह १४ 
१६, पीठ के समस्त कशेरू | पेंतानिस ४५ 
१७ नितम्बास्थि तीन ३ 


१८ भ्ीवा के कशेरु 
१९ स्वर-यंत्र बायु-प्रणाली पन्‍द्रह १५० 


२०. कपालास्थियाँ एक ९१ 
२१, दाँत बारह १२ 
२२ दम्तोदूखल बत्तीस ३२ 
२३, नख बचीस ३२ 
श्४, अतज्तिकोीष बीस २० 


२५ करे 


सन्धियाँ 
“जौयैथा फल्कास्तीर्णा बन्धनैबहुमि: श्रृता। 
भारक्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता ॥।”' 
“उबसेव शरीरे5स्मिस्यावन्त: सन्वय: स्मृता: । 
सस्‍्नायुभिषहुभिबंद्धास्सेत भारसहा: नरा:॥” 
सश्रुत 
ये अस्थियाँ जहाँ एक दूसरी से सिलती हैं उसका नास “सन्धि! है । 
ओर ये समन्घियाँ कुछ ते 'स्थिर' अर्थात्‌ गनिरहित' हैं; यथा, शिर को अस्थियों 
| 


( +*६ ) 


की सन्धियाँ; और कुछ 'गतिशील' हैं।यथा हाथ और पाँव की सन्धियाँ । 

श्रस्थियों की रचना वेषमस्य के कारण सन्धियों में भी विषमता 
आजाती है। यथा-- ऊवस्थि का नितम्बास्थि के साथ जुड़ना। इस सन्धि 
में नितम्बास्थि के अन्दर एक ऊखल जैसा गड़ढा है, उसमें ऊषस्थि का मूसल 
जैसा भाग ठीक रूप से बैठ जाता है। इसी ग्रकार बाहु की सन्धि में । 
ओर कुछ सन्धियाँ एक दूसरे में फैंसकर बनी हैं यथा--शिर की अस्थियों 
की सन्धियाँ । 

सन्धियाँ श्रापस में रगड़ से घिस न जायें, इसलिये उनमें एक गद्दी 
रखी हुई है। ओर उनको लगातार चिकना रखने के लिये एक प्रकार का द्रव 
इन सन्धियों में रहता है, जो सदा इनको चिकना रखता है। जिस प्रकार 
तेल या धी पहिये को चिकना रखता है, जिससे वह भली प्रकार घूम 
सके । 

सन्धियों को हृढ़ करने के लिय उनको हढ़ स्नायुवों से बाँधा गया 
है । ये स्नायु भिन्न-भिन्न, आकार के हैं। कोई लम्बे, कोई शाखावाले और 
कोई गोल होते हैं। इन स्नायुवों की संख्या ।सुश्रुत के अनुसार ९०० हैं । 
ओर अस्थियों की सन्धियाँ २१० हैं। ओर सन्धियाँ यहाँ पर नहीं गिनी 


जायेगी । 
'“मांस-पेशियाँ 
“क्रकशंकीकसं येन मांसली भूय शोभते । 
बलमुलं क्रियामूलं पेशीजालं तदीरितम ॥।” 
प्रत्यक्ष शारीर 
सम्पूण शरीर का आधा भाग, शरीर को सुन्दर, सुघड़, सुदढ़ बनाने 
वाली ये ही मांस-पेशियां' हैं । जिस पुरुष को ये पेशियाँ जितनी मजबूत 
ओर सुरृढ़ बनी होती हैं; बह उतना ही बलवान माना जाता है। शरीर 
का बल इनमें रहता है । 
जिस प्रकार यह अस्थिपिश्नर नाना प्रकार की छोटी बड़ी अस्थियों 
के मिलने से बना है, परन्तु देखने में एक ही बनावट का प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार यह मांसमय शरीर भी भिन्न-भिन्न प्रकार की छोटी, लम्बी, गोल, 
नाना प्रकार की पेशियों से बना है, परन्तु देखने में एक ही मांस का बना 
टुकड़ा दोग्वता है। मांस के छोटे-छोटे ढुकड़े अम्धियों के गड़ढों में भरकर 
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उसके समान चिकना ओर सुन्दर वना देते हैं । इन टुकड़ों की ( मांसपेशियों 
की ) संख्या प्राचीन आचार्या' ने पाँच सौ मानी है । 

ये पाँच सी पेशियाँ कार्य-भेद के कारण दो भागों में विभक्त की हुई 
हैं । एक तो वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अ्रधीन हैं, अर्थात्‌ उनको जिधर 
घुमाना ओर मोइना चाहें, हम उनको चला सकते हैं। यथा हाथ, पाँच और 
मुख आदि की पेशियाँ | दूसरी प्रकार की पेशियाँ वे हैं, जिन पर हमारा 
अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ वे स्त्रयं कार्य करती हैं--चलती हैं । यथा--आमाशय 
आंत्र आदि की । इन पर हमारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है । इनमें प्रथम 
प्रकार की पेशियों को 'एच्छिक” ओर. दूसरी प्रकार की पेशियों को 
“अनैच्छिक'” कहते है । ये दोनों प्रकार की पशियाँ अपना पोषण भुक्त 
आहार में से प्राप्त करती हैं । इन पेशियों में स ऐच्छिक मांसपेशियों के तन्तु 
धारीदार ओर लम्बे होते हैं। और ये अनैच्छिक पेशियों की अपेक्षा अधिक 
लाल, मज़बूत ओर भार उठाने में योग्य होते हैं | दूसरी प्रकार के तन्‍्तु 
चूकि शरीर के अन्तराबयवों में प्रायः रहते हैं, अत: उनको इतनी सामथ्य 
की आवश्यकता नहीं होती । 


मांसपेशियां का स्वाभाविक गुण संफोच ओर विकास है | इसके 
कारण शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों को नाना प्रकार की गतियाँ, यथा-हाथ 
को ऊपर उठाना, नीचे करना, अन्दर को मोड़ना, बाहर को मोड़ना, फैलाना 
ओर सिकोड़ना, मिलती हैं। जिस समय किसी कारण से मांसपेशी में से 
संकोच या विकास गुण जाता रहता है, उस समय वह पशी निष्क्रिय 
होजाती है। अथवा जब एक पाश्व की पेशी निष्क्रिय हो जाय, तो भी शरोर 
के रूप में परिवत्तन आ जाता है । यथा--आर्दितः रोग में, जब कि मुँह का 
एक पाश्व निष्क्रिय होजाता है, तो मुँह दूसरी ओर मु्द जाता है। इसी 
प्रकार कुछ पेशियाँ एक दूसरी पशी के विरुद्ध भी काये करती हैं। यथा-- 
एक पेशी हाथ को ऊँचा करती है, या आँख को खालती है, तो दूसरी हाथ 
को नीचा करती है, या आँख को बन्द फरती है । 


रुधिराभिसरण 


“इृदूं शरीरमाराम इब जलहारिणीमि: केद[र इव च कृत्याभिरूप- 
स्निह्मतेइनुगृह्ते च, आकुदख्न प्रसारणादिभि: विशेषे: । द्रमपत्रसेबनी 
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नामिव च तासां प्रताना:; तासां नाभिमू लं, ततश्च प्रसरम्ति ऊध्थे, अध:, 
तियेक च ॥| सुश्रव 


इस अस्थि-संघात और मांसपेशियों से बने हुये ढाँचे को पोषण देने 
के लिये सम्पूर्ण शरीर में जाल की भाँति रक्तब्राहिनियाँ फैली हुई हैं । ये 
रक्तवाहिनियाँ हृदय से प्रारम्भ होती हैं और वहीं पर आकर समाप्त 
हो जाती हैं । इस प्रकार से एक चक्कर बना हुआ है। फेफड़ों में शोधित इये 
रक्त को हृदय से लेकर एक बड़ी वाहिनी निकलती है। यह आगे चलतो हुई 
छोड़ी बड़ी असंख्य शाखाओं में बैँट जाती है और फिर इन शाखा 
प्रशाखाओं के आगे शाखाये' होजाती हैं। इन शाखाओं के द्वारा शरीर के 
छोटे से लेकर बड़े अक्यव तक सब का पोषण होता है। प्रत्येक अवयब 
अपना भोजन इनके अन्दर से पाते हैं, और जो मैला या हटा हुआ पदाथ 
होता है, वह इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार से श्रन्त में यह रक्त सयथा 
अगुद्ध होजाता है। इसका चमकता लाल रंग एकदम से नष्ट होोजाता है, 
उसके स्थान में काला रंग बन जाता है। अब यह रक्त छोटी-छोटी 
शाखाओं द्वारा एकत्रित होता हुआ बड़ी शिरा के बनाता है, और वे शिरायें 
मिलकर और अधिक बड़ी शिरा को बनाती हैं। इस प्रकार से एकत्रित 
होकर यह सारा रक्त शुद्ध होने के लिये फिर हृदय में कोट आता है ओर 
बहाँ से फिर फेफड़ों में जाता है | वहाँ शुद्ध प्राण-बायु के संसगे से फिर 
गहरा लाल रंग घारण कर लेता है। इस प्रकार से यह चक्कर रात दिन 
चलता रहता है । इस चक्कर का रुफना ही स॒त्यु है । 

सस्‍नायु-वन्ध्रन 

ये स्नायु! प्रान्तों में चिकने और मजबूत होते हैं । इनके हारा अस्थियाँ 
भलो प्रकार बेंवों रहती हैं, जिससे कूदने-फाँदने में या गिरने में सुगमता 
से अस्थियाँ सन्धि-च्युत नहीं होतीं। कई बार अस्थि के श्रान्त टूटने पर भी 
स्‍नायुबन्धन बना रहता है | 

संयोजक तन्‍्तु 

शरीर में भिन्न-भिन्न पदार्थों कों और एक समान पदाथों को परस्पर 
जोड़ने के लिये ये संयोजक तन्तु सम्पूर्ण शरीर में फैले हुये हैं । अस्थियों के 
साथ मांसतन्तुबों को, एक दूसरे के साथ जोड़ने में शिराधमनी आदि को 
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स्थिर रखने का काये इन तन्तुवों का है । ये तन्‍्तु देखने में श्वेत पतले धागे 
की भाँति द्वोते हैं । 
बसा (चरबी) 

त्वचा के नीचे एक पतला, चिकना पदाथ बिछा हुआ है । इसका नाम 
वसा है | यह शरीर की उष्णिमा स्थिर रखती है। इसके होने के कारण 
शीत और गरमी सुगमता से शरीर में घुस नहीं सकती। और न 
शरीर के अन्दर की गरमी बाहर आ सकती है। यही कारण है कि सब 
ऋतुओं सें हमारा ताप-परिमाण एक जैसा रहता है। पलकों में और 
अण्डकोष की त्वचा में इसका अभाव होता है। इसके श्रतिरिक्त यह वसा 
चोट आदि से शरीर की रक्षा करती है। रक्तवाहिनियों को चोट से बचाने के 
लिये यह एक प्राकृतिक गद्दी है । 

। व्चा 

अस्थिपिक्षर के सबसे ऊपर के परत को त्वचा कहते हैं | इसके द्वारा 
हमको नानाप्रकार के शीत, उष्ण, मृदु, कठोर, रूक्त, स्निग्व स्पश दोते हैं । 
इसमें छोटे-छोटे छिद्र हैं, जिनमें चाल लगे हुये हैं । इन बालों के द्वारा शरीर 
का मेल पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। इसके अतिरिक्त इन 
छिद्टों की सहायता से हम तेल आदि पदार्थ शरीर के अन्दर पहुँचा सकते हैं । 
शरीर की सफ़ाई करने में यह मुख्य भाग लेती है | 





प्रकरण दूसरा 


शरीर के मुख्य भाग 

यह शरीर यद्यपि मुख्यतः छः अंगों में बैंटा हुआ है, तथापि इसके 
ओर भी कई छोटे-छोटे भाग किये हुये हैं। यथा--धड़ और शिर को जोड़ने- 
वाले भाग का नाम ग्रीबा, धड़ ओर टाँगों को जोड़नेवाले भाग का नाम कटि 
या कमर है। इनमें मुख्य प्राणावयव --जीवन के आधार-- परन्रह्म पर- 
मात्मा का निवास-स्थान अपना धघड़ ओर शिर है। यदि इन दोनों की 
सन्धि तोड़ दी जाय तो इसका बोलना एक क्षण में बन्द हो जाता है। इसी 
से भगवान ने इन दोनों को बहुत हृद बने अस्थियों के सन्दूकचे में दन्द 


किया है । 
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शिर या मस्तिष्क--यह सब अंगों में श्रेष्ठ है, इसी से परमात्मा ने 
इस सबसे ऊपर रकखा है। यह ऊपर रहकर सारे शरीर को नियम में रखता 
है। इसके अन्दर पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ--कान, आँख, नाक, रसना और त्वचा 
रहती हैं । इसीसे यह ज्ञान का साधन है । वेदों में “हिरए्सय कोष” 
अर्थात्‌ सोने का खजाना कहा है। मनुष्य इसी मस्तिष्क की सहायता से 
लाखों रुपये बटार लेता है। इसी के अन्दर मुख्यतः प्राण रहते हैं।* 
इसके अन्दर से निकलकर सब ज्ञान-तन्तु शरीर में फैलते हैं, ओर चेष्टाबह 
हम्तुओं का भी उत्पत्ति-स्थान यही है। इन दोनों तम्तुओं की सहायता से यह 
सारे शरीर पर अधिकार रखता है। 

इतने आवश्यक क़ीमती खज़ान की रक्षा के लिये भगवान्‌ ने भी 
कितन साधन दिये हैं। सबसे प्रथम लम्बे-लम्बे काले बाल, फिर मोटी त्वचा, 
कपालास्थियाँ और अन्दर पर्दे बनाये हैं। और फिर उनके नीचे मस्तिष्क 
को रक्खा है | वह भी एक तरल पदाथ में जिससे कि चोट या आघात वहाँ 
तक न पहुँचे । 

इसके अतिरिक्त शरीर के जीवन का साधन मुँह भी इसी शिरो-भाग 
में बनाया है जहाँ से अन्न मार्ग प्रारम्भ होता है। इस मुँह के द्वारा ही 
हम नानाप्रकार के आहार, आदि शरीर में पहुँचाते हैं, जिनसे रस-रक्त आदि 
बनता है, जो हमारे शरीर की पुष्टि में मुख्य कारण है । 

तीसरी मुख्य वस्तु श्वासमाग का प्रारम्भ भी इसी शिरोभाग से होता 
है । नासिका के द्वारा हम प्राणवायु को लेकर फेफड़ों म॑ पहुँचाते हैं । 

धड़-ग्ीवा के अधोभाग से लेकर कटि तक के भाग को “'धड़! कहते 
हैं। यह दो भागों में एक पर्दे के द्वारा बैंटा हुआ है | अस्थियों से बने कोष्ठ 
भाग को 'उर' या 'छाती' कहते हैं; और मांस से बने भाग को 'पेट! या 'उद्र' 
कहते हैं । छाती में रहनेवाले अवयव -दो फेफड़े ( दक्षिण और वाम पाश्व 
में, ) एक हृदय, श्वासनलिका, अन्नमाग और दो स्तन ( ख्त्रियों में ) हैं । 

“!( १ ) प्राणः 'प्राश' स्तां यत्र श्रिता: सर्वेन्बियाणिय । 
यदुत्तमां गमज्ञानां. शिरस्नदुभिचयिते ॥ 
चरक 
( २) तड्दा अ्थवंणः शिरा देखक्ीश: समुब्जितः । 


तन्प्राणो5पिरक्षति शिरोदश्ममथोी मन; ॥ 
अथववेद 
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छाती के नीचे लगे परदे का छेदन करके श्रश्नमाग उदर में श्राजाता 
है। और वहाँ आमाशय के मुख से मिल जाता है। इस भाग में मुख्यतः 
पाचन अवयब रहते हैं | और उर के भाग में रुधिराभिसरण के अवयब रहते 
हैं। पाचन अबयवबों में आमाशय, वृह॒दंत्र, सू्ष्मांत्र तथा दक्षिण पाश्व में 
यकृत, क्रोम; बाम पाश्व में प्लीहा और अग्स्याशय रहते हैं । 
इसी उदर भाग में मूत्र सम्बन्धी अवयब भी रहते हैं। यथा-- 
कटिभाग में पीठ की ओर दोनों पाश्वों में एक-एक वृक्‍क हैं, जो मूत्र 
बनाते हैं । इन वृक्‍कों से मिला मूत्राशय रहता है। स्त्रियों में गर्भाशय और 
डिम्बकोष भो यहीं रहते हैं । हि 
इस धड़ में पीठ की ओर सुषुम्ना नाड़ी मणकों में से होती हुई कटि 
तक पहुँचती हैं | इसका प्रारम्भ मस्तिष्क से होता है । 
इसके अतिरिक्त घड़ में ऊपर ओर नीचे दोनों पाश्वा' में दो-दो 
शाखाय जुड़ी हुई हैं। ज्ञिनमें निचली शाखाओं के द्वारा यह धड़ और 
मस्तिष्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है ओर ऊपर फी शाखाओं 
के द्वारा किसी चीज़ को उठाता, पकड़ता या मुँह में रखता है। इस प्रकार ये 
दोनों शाखाये' धड़ ओर मस्तिष्क के अ बयवों की सहायक बनी हुई हैं । 
प्रस्तिष्क या भेजा | 
खोपड़ी के नीचे से और ऊपर तक तीन पट आये हुये हैं। इनमें 
प्रथम पट बहुत मज़बूत है । दूसरा पट अध प्रवाही द्रव से भरा हुआ है | 
तीसरा पड़ मस्तिष्क के साथ चिपटा हुआ है । यह अत्यन्त पतला, त्वचामय 
ओर पारद्शक तथा सूक्ष्म केशवाहिनियों के भुण्डों द्वारा चारोंभरोर से भरा 
है । यह पट मस्तिष्क की रक्षा करता है । 
इन पड़दों के हटाने से मस्तिष्क नंगा हो जाता है। उसका रंग धूसर 
होता है और उसके ऊपर घाइ्याँ ( नालियाँ ) दिखाई देती हैं । 
सम्पूण मस्तिष्क चार भागों में विभक्त है! यथा 'ब्रहद्‌ मस्तिष्क, 'सध्य 
मस्तिष्क', 'लघु मस्तिष्क' और 'सुषुम्ना' | इनमें ब्ृहद्‌ मस्तिष्क! दो गोलाड़ो 
में विभक्त है। एक का नाम दिच्षिश गोलाडु' और दूसरे का नाम 'वाम 
गोलाड़ ! । 
मस्तिष्क की लम्बाई सामने से पीछे तक ६ से ६॥ इब्ख; और चोड़ाई 
एक फान से दूसरे कान तक ५।। इश्च होतो है। १० से ४९ बष की आयु 
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में इसका भार पुरुषों में २२ छटाँक और स्त्रियों में २० छुटाँक होता है । 
स्त्रियों का मस्तिष्क परुषों की अपेक्षा छोटा होता है | युवा मनुष्य में मस्तिष्क 
का भार सम्पूर्ण शरीर के भार का 2«वाँ भाग होता है । नवजात थालक में 
मस्तिष्क का भार 3 छटाँर होता है। पहले बष के अन्त में दुगुना 
हो जाता है; छठे वष में तिगुना हो जाता है; और अठारहवे' में श्राय: युवा के 
लगभग श्रा जाता है। 
वृद्त्‌ मस्तिषक--यह भाग शिर के अगले भाग में रक्‍खा हुआ है। 
ऊपर से देखने पर भूरा ओर काटने पर श्वेत दिखाई देता है। बुद्धिम।नों 
में घूसर भाग को मोटाई अधिक रहती है। यह धूसर भाग श्वेत भाग को 
इस प्रकार से घेर कर रद्दता है, जैसे फन्न के गूरे को उसका छिलका | ओर 
श्वेत भाग वात सूत्रों' से बना होता है । 
यह वृहत मस्तिष्क दक्षिण और वाम दो खण्डों में विभक्त होने पर भी 
थीच में एक पड़दे के द्वारा जुड़ा होता है। इन दोनों खण्डों के और कई 
छोटे छोटे खण्ड ओर पृष्ठ माने गये हैं । इन खग्डों का विभाग मस्तिष्क में 
गहरी पड़ी हुई घाइयों के द्वारा होता है। 
लघु मस्तिष्क--इसका आकार एक पिचके हये गोले के समान दोता 
है। इसकी चोड़ाई चार इश्च ओर भार दो से ढाई छुटाँक होता है। इसका 
स्थान शिर की पिछली अस्थि के नीचे रहता है । इसको वृहत्‌ मस्तिष्क 
अपनी गोद में लेकर रहता -है। इस पर की घाइयाँ अधिक गहरी 
ओर पास-पास होती हैं। यह पन्नों से बना होता है। इसको काटने 
से अन्दर में वृत्त जैसी शाखा-प्रशाखाये' फैल्ली दिखाई देती हैं । 
मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क की तलहूटी--इस भाग में शरीर के लिए 
अ[जश्यक कई प्रन्थियाँ रहती हैं। मस्तिष्क में इस भाग का स्थान लघु 
मस्तिष्क के सामने और कृहत्‌ मस्तिष्क के नोचे है। दृष्टि नाड़ी, पोषण 
प्न्थि ओर जबनिकाये आदि रचनाये' इसी स्थान में रहतो हैं । 
>सुषुन्ना--इसका प्रारम्भ कपाल के महाछिद्र से आरम्भ होकर द्वितोय 
कटि कशेरू तक होता है । इसकी लम्बाई साधारणतः १८ इच्च होती है। 
इसका आकार बेलनाकार ओर रस्सी के समान होता है । नीचे यह पतली 
होती जातो है, ओर अन्त में एक पतले श्वेत धागे के रूप में शुद्ा तक 
पहुँचती है | इसका रंग बाहर से श्वेत ओर अन्दर धूसर होता है | शरीर के 
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श्रावश्यकीय तन्तु ओर केन्द्र कुछ इसमें भो रहते हैं । यथा--श्वास-प्रश्वास 
का केन्द्र सुषुन्ना में रहने से यदि मनुष्य के मध्तिष्क का अगला भाग कट 
जाय ते श्वास-प्रश्वास चलता रहता है । 

आँख (77/८)--देखने का साधन दो आँखें हें, जो नाक के दोनों 
ओर भौोंहों के नीचे गोलकों में रक्खी हुई हैं | श्रमर, पलक, पलकों के बाल 
इसके बाह्म अवयव हैं | आँख का डोला नासिका के पाश्व में रददता है । 

यह डे।ला तीन परदों से बना है । बाहर का परदा श्वेत रंग का है । 
यह अपार दशक है, इसलिये प्रकाश इसके अन्दर नहीं जां सक || यह 
परदा कठोर है, इसलिये आँख की आकृति स्थिर बनो रहती है; परन्तु 
इसका सामनेवाला मध्यभाग काँच जैसा स्वच्छ है, इसलिये इसमें से प्रकाश 
जा सकता है। आँख के सफेद पते के नीचे एक काला पट है, जा पतली 
नसों और तन्‍्तु-जालों से मिलकर बतता है.। मस्तिष्क से चेतन बह्य नाड़ियाँ 
भी यहाँ आकर पहुँचती हैं । इन जालों के रंग के कारण यह पुतली काली, 
नोली या भूरी दिखाई देती है । आँख के अन्द्र जे। गोज्न चक्र दिखता है, 
बड़ कीकी का परदा है| इसके मध्य में एक छेद (नाका) है, जिसके साधारण 
भाषा में कीकी या पुतल्ली कहकर पहचानते हैं । कीकी के छेद के ऊपर 
केबल पहले श्वेव पट का नाजुक स्वच्छु अगला भाग आया रहता है। कीकी 
का परद। संकुचित और विकसित हो सकता है। जानवरों ( शेर-बिल्ञी ) में 
यह परिवर्तन विशेष रूप से हाता है । अबस्था पड़ने पर यदू संकीच .* से 
3 इग्ब॒ तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कई रोगों में भी यह संक्राच- 
विकास हो जाता है । आँख का तीसरा परदा एकदम अन्दर है । यह परदा 
आँख के हृष्टि-तन्तुओं के डेले में फैलन से बना है | इस पत के “तन्तुवाला 
पते” कहते हैं। आँख के बाह्य पट के साथ छ: मांस पेशियाँ लगी हुई हैं, 


जे। नेत्र-संचालन में, उसके बन्द करने में या खोलने में सहायता 
करती हैं । 


आँख के अन्दर तोन काठरियाँ जैसी जगहें बनो हैं, जिनमें पानो 
ओर रत्न-जेसी आवश्यक चीज़ें रहती हैं | अगज्लो काठरी आँख के स्थच्छ-- 
सफेद पट ओर रक्न के बीच में है। यह केोठरी सबसे छाटी है । इसमें पा-ी 
रहता है, जिसका भार पाँच चावल जितना होता है। आँख के बीच बी 


काठरी कठोर पर्ता की बनी हुई है | इसमें आँख का रन्न लटका हुआ है। 
५ 
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यह रत्न आगे और पीछे से गोल एवं हीरे-जैसा सफेद-पारद््शक है। आँख 
की तीसरी काठरी सबसे अधिक बड़ी है। इसमें बिल्लोर पत्थर की भाँति 
निर्मेल् पदार्थ भरा होता है। इन द्रबों की क्रीमत बहुत अधिक है। ये द्रव 
तेज़ प्रकाश की चमक का कम कर देते हैं, जिस कारण से कामल दृष्टि 
तन्तुओं से बने अन्तिम पट का किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती । आँख 
« की एक नाली नाक में उतरी हुई है । 

- फान ( 72०7 )--सुनने के साधन का नाम कान है। इसका स्थान 
चेहरे में आँख से चार अंगुल की दूरी पर दोनों पाश्वों में रक्खा है। कान का 
बाह्य भाग जे स्पष्ट दिखाई देता है, नरम-तरुणास्थियों तथा मांस से 
बना है । प्रत्येक कान में एक पतली-लम्बी सुरंग है। इसको लम्बाई लगभग 
१३ इच्च होती है। यह सुरज्ञ केमल मांस से बनी है। इसका भीतरी भाग 
अस्थियों के साथ मिला है। कान के अन्द्र जे मल निकलता है वह इसी 
त्वचा से बना होता है । 

कान का मध्य भाग एक छोटी सुरज्ञ से बना है। इसके तथा बाह्य 
करण सुरज्ञ के बीच में एक परदा है जे। बहुत ही कोमल ओर देखने में लाल 
वर्ण का है। इसका 'कर-पटह” कहते हैं । इस भाग में से एक बारीक नली 
निकलकर अन्दर के भाग में गई है । इस नल्लो के हारा कान के मध्यभाग 
का सम्बन्ध मुख के साथ होता है । 

कान का सबसे अन्दर का भाग सबसे अधिक महत्व का है। चूँकि 
इसमें सुनने के तन्तु रहते हैं, यह भाग विशेष रूप से चकरदार है । साधारण 
वर्णन से समझ में नहीं आ सकता । मस्तिष्क से निकले हुये श्रवण-तन्तु 
इस भाग में प्रविष्ट होते हैं, उनके लिये इसमें छिद्र द्वोते हैं । 

नाक ([२०५८)-सूघने की इन्द्रिय के नाक कहते हैं। इसके 
परमात्मा ने ठीक चेहरे के मध्य में रक्खा है। नाक का अगला भाग के।मल 
अस्थियों से बना है। उसके नीचे दो नथुने हैं । कान ओर आँख को भाँति 
इसके भी दो भाग हैं । एक बाहर दिखनेवाला ओर दूसरा अंदर का भाग । 
जिस प्रकार बाह्वर दो छिद्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अन्दर भी दो छिद्र 
हैं। इन अन्तःछिद्रों का सम्बन्ध मुँह के पिछले भाग के साथ है। दोनों 
बाह्य छिद्रों के बीच में एक परदा है, जिससे ये परदे अलग-अलग रहते 
हैं। मुँद्द के पिछले भाग में ये दोनों छिद्र एक बन जाते हैं। नथुनों में बाल 
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उगते हैं, जो नाक के अंदर धूल आदि का जाने से रोकते हैं और साथ दी 
शीत ऋतु में ठरडी वायु के सहसा अन्दर जाने से रोकते हैं। इन नथुनों में 
मस्तिष्क से आये हुये घाण-तन्तु फैले हुये हैं, जिनके द्वारा गंध-श्ञान होता 
है। श्वास-प्र्धास ओर गन्ध-ज्ञान इसी नासिका-द्वारा हमका मिलता है । 

जिहा ( 70072० )--यह जीभ या रसना, रस-ज्ञान कराने का एक- 
मात्र साधन है। रस-संवाहक-तन्तु इस मांस से बनी जिह्ढा में भली प्रकार से 
बिछे हुये हैं । इसके अतिरिक्त भोजन को चबाकर पचने के योग्य बनाने में 
भी जिह्ला विशेष रूप से सह।यता करती है। यह भोजन को मुँह में इधर- 
उधर घुमाती और पलटती है। जिह्ना ही के द्वारा हम खट्टा, मीठा, तीखा, 
कसेला आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन दोनों कार्यो' के अतिरिक्त शब्दो- 
सारण में जिह्ला विशेष सहायता देती है। इसके बिना कोई भी अक्षर स्पष्ट 
रूप में ( विशेषतः ऋ, ट, ठ, ड, ढ़, आदि ) नहीं बोल सकते | 

«“ फरोगुहा--इस गुदा में प्राणावयव रहते हैं। दोनों फुष्फुस, हृदय, 

मुख्य-मुख्य रक्तवाहिनियाँ, अन्तनलिका और श्वास-पथ | इसीसे परअहा 
परमात्मा ने इसके सामने भिन्न-भिन्न अश्थियों से घेरकर रक्खा है। यथा 
पाश्वों में दोनों ओर सामने ओर पीछे बारह-बारह पसलियाँ रक्‍खी हैं, 
ओर मध्य में सम्मुख एके उरोस्थि तथा पीछे छोटे-छोटे मणकों से मिलकर 
बना हुआ प्र॒ष्ठवंश बनाया है। इसके साथ ही पीठ की ओर दो उर;फलक 
भी बनाये हें । ये पसलियाँ पीछे प्रष्ठ-बंश के मणकों के साथ बँधी हैं और 
सामने की प्रथम सात पसलियाँ उरो5स्थि के साथ बैंधी हैं। ओ्रोर तीन 
अपने से ऊपर थाली पशुका दी में जुड़ जाती हैं। बाकी दो पसलियाँ सामने 
में छुटी रहतो हैं । सम्मुख की उरोउस्थि कई टुकड़ों के मिलने से बनी होती 
हैं। ये सब पसलियाँ नरम और लचकदार हैं। अतः वायु के कारण फेफड़ों 
के फैलने से ये भी फैल जाती हैं ओर वायु के निकलने से, फेफड़ों के 
संकुचित होने पर ये फिर अपनी स्थिति में आजाती हैं । 

फेफड़े ([,७॥25)-ो हैं, जो कि दक्षिण और वाम पाश्व में रहते 
हैं। इनमें दक्षिण फेफड़ा बायें फेफड़े से अधिक बड़ा होता है । इनका आकार 
ऊपर से तंग ओर नीचे से चोड़ा होता है। रंग लाल होता है। वज़न प्रत्येक 
फेफड़े का लगभग १॥ पौण्ड होता है । 


फेफड़े स्पत्न की भाँति संकचित और विकसित हो सकते हैं । फेफड़ों 
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के अन्दर छोटे-छोटे अनन्त छिद्र होते हैं, जो कि हवा से भरे होते हैं । 
वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सब छिद्रों की संख्या तीस करोड़ है और ये 
छिद्र हवा से भरने पर /४०० फ्रोट वायु को रोकते हैं। ये छिद्र चारोंओर 
से सूत्म रक्तबाहिनियों द्वारा घिरे हुये हैं | प्राश-बायु द्वारा जब ये छिद्र 
भरकर फूलते हैं तो इनकी प्राण-वायु सूद्म दीवाल पार कर अशुद्ध रक्त के 
साथ मिलकर उसको उज्ज्वल, लाल बना देती है ओर उसका कालापन 
उसी दोवाल से छिद्र-गुद्दा में आकर श्वास-पथ से बाहर होजाता है । 

ओर जब ये छिद्र किसी कारण से बन्द हो जाये, जिससे कि वायु 
द्वारा फूल न सकें; तो वह अवस्था रोग को होती है। यथा--रोनों दीवालें 
सूजन के कारण आपस में जुड़ जायें अथवा कफ के कारण भर जायँं-- 


जैस कि कई रोगों में होजाता है । 
एक बवृहत्‌ श्वास-मांग गले स उतरकर दो भागों में ( दक्षिण ओर 


बाम ) विभक्त होते हैं और फिर प्रत्यक भाग दो या तीन भागों में बट गये 
हैं ओर य भाग और छोटे भागों में । इस प्रकार बँटते-बैंटते ये भाग फु.फुस 
के प्रत्यक छिद्र तक पहुँच जाते हैं। अथवा वही श्वास-पथ अन्त में इन छिंद्रों 
में बदल गया है । 

हृदय ([7297।,--अपने उर.स्थल में बायें' चूचक के दो अंगुल नीच 
घड़कनेवाले अवयव को “हृदय” शब्द से जानते हैं। इसका स्थान छाती के 
मध्य भाग में ओर वाम फ़फड़े के अन्दर होता है। जहाँ कि साधारणत: 
प्रेम-प्रद्शन करने के लिये-ह्वाथ रक्खा जाता है, वही स्थान हृदय का है । 
प्रेम का ओर हृदय का क्या सम्बन्ध है इस बात का कवियों का अतिरिक्त 
अभी वैज्ञानिकों को पता नहों लगा ।# उनके लिये ता यह केबल मांस स 
बना एक लोचा है, जो कि शरीर से अथश्ुद्ध रक्त को एकत्रित करता है ओर 
शुद्ध कराने के लिये उस रक्त का दोनों फेफड़ों में भेज देता है। वहाँ से 
प्राण-बायु के संसग से शुद्ध होने पर पुनः यहीं वापस आजाता है ओर 
यहाँ से फिर शरीर की पुष्टि के लिये सारे शरीर में धकेला जाता है। 
इस प्रकार से यह एक पंपिंग ( ?प797£2 ) म्टेशन का काये करता है । 

७ “हृद्यंत्वेव जञानाति प्रीति योग परस्परम | 


ठयैव राम: सीताया प्राणेभ्यो$पि प्रियो 3भवत्‌ ॥' भवभूति 
परस्पर की प्रीति बो हृदय ज.नता है । इसीसे राम-सींता को प्राणों से भी झ्रधिक 


फ्रिय हुये । 
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इस “हदय'' के मुख्य दा भाग हैं | एक दाहिना ओर दूसरा बास | 
दाहिना भाग शरीर के अशुद्ध रक्त से सम्बन्ध रखता है, और वास भागशुद्ध 
रक्त से | ये दोनों भाग फिर दो-दो भागों में बेटे हुये हैं | उनमें एक आ्राहक-च्तेपक 
अथात्‌ लेनेबाला भाग है, और दूसरा क्षपक-घकेलनेवाला भाग है । इस 
प्रकार से हृदय के चार काठ होजात हैं। एक काठ से दूसरे कोठे में रक्त जा 
तो सकता है, परन्तु इन कोठों मे लगी कपाटिकाओं के कारण वापस नहीं 
हो सकता । 

हृदय सम्पूण शरीर के रक्त को दो महाशिराओं द्वारा एकत्रित करता 
है ओर एक मह।धमनी के द्वारा सम्पूण शरीर में भजता है। 

उरोदर पटल ( ])909॥7227 )-उगेगुदा और उद्र-गुहा को एक 
दूसरे स अलग करने के लिये यह घूँघट जैसा परदा रहता है। यह मांस से 
बना है| इस परदे का सम्बन्ध ऊपर दोनों फेफड़ों से और हृदय से रहता है । 
नीचे यकृत, आमाशय और प्लीहा से मिला रहता हैं। यह परदा श्वास- 
प्रश्वास कार्य में विशेष सहायना देता है । 

इस परदे के बीच में तीन मुख्य ओर बढ़े छिद्र हैं। एक छिद्र हृदय 
से निकलती हुई मदहाघमनी का है, ओर दूसरा अन्नमाग का, जो आमाशय 
मुख से मिला है। तीसरा छिद्र अधूग महाशिरा का है, जो कि निचले 
शगर का अशुद्ध रक्त लेकर दृदय को ओर जाती है । 


उद रगुहा (30व4077हिं7) 

शरीर को सबस बड़ी गुहा उदरगुद्दा है। इस गुहा के पिछले 
भाग में प्रध्वंश की सबसे बड़ी, मेटी कसरकाय आती हैं। इसका 
सम्मुख का ओर पाश्ववर्त्ती भाग मांसमय पेशियों से बना हुआ है | इसी के 
अन्दर सप छोटे-बड़े अवयब रहते हैं। इन अवयबों के एक मिल्ली लपेटे 
रहतो है, जिसका एक पाश्व नीचे अवयवों के साथ है और दूसरा ऊपर की 
ओर आया हुआ है | 

इस गशुहा में अवयनों की स्थिति समभने के लिये दो सीधी लम्बी 
रेखायें चूचकर से लेकर नीचे तक खींचनी चाहिये ओर फिर एक आड़ी रेखा 
दसवीं पशुका से आरम्भ करके दूसरी ओर की दसवीं पशुक्रा तक खींचनी 
भाहिये ओर दूसरी आड़ी रेखा नाभि के नीचे से दोनों जघनकूटों के ( जहाँ 
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धोती बाँधी जाती है) मिलाती हुई खींची जानी चाहिये। इस प्रकार से 
९ भाग बन जाते हैं | इनमें अ्वयव निन्न प्रकार से रहते हैं। 

यहाँ पर यह स्मरण कर लेना चाहिये कि दक्षिण ओर वाम शब्द 
का प्रयोग नाभि से बीच में सीधी लम्बी रेखा खींचने पर उसके लिहाज से 
किया गया है | 









5 के प्रदश! अआमाशयिक प्रदेश | प्लैदिक-प्रदेश 

१-यकृत, क्ल्ोम, | १--आामाशय के मध्य , १--भामाशय का धाम 
सूचमांत्र का प्रथम भाग; का भाग, यकृत का भाग, प्क्ीदा, दृहदांन्र 
यृहदुंत का ऊपर जाने | वाम खण्ड । | का नीचे जानेवाला 
वाज्ञा भाग और यकृत | _ भाग, वाम इक | 
के पीछे पीड की ओर ' 


| 

| 
दक्षिण बृछक.... | 

| 





दक्षिण कटि-प्रदेश नाभि प्रदेश बाम कटि-प्रदेश 


२--छुडदुश्न का ऊधष्यं-- २-बदुददांग्र का आढा | २--छुददांग्र का 
मुखी भाग, दृच्धिण वृक; | भाग; सूचमांत्र की | भ्रधोमुखी भाग, वास 
सूक्मांत्र का थोड़ा-सा | कुणजियाँ। यूक्ष,. सूचमांत्र की 
भाग।... । _कुडकी, अग्नाशाय। 


दक्षिण श्रोणि-प्रदेशः भ् #वस्ति ) पेड-प्रदेश । बाम श्रोणि-प्रदेश 





३--सूचमांत्र का झंतिम ३--सूक्षमांत्र की कुए. ३--बुढदांत्र का निचचक्षा 
सिरा और बुढ़दांत्र के डली, मूटाशय, गर्भ से ' भाग और गुद्गा का 
प्रारम्भ का भाग, बढ़ा हुआ गर्भाशय | उपरक्ञा भाग, वाम 
पेशाब क्षानेवाज्ञी दक्षिण । गविनी । 

गविनी । 


उपरोक्त केक से यह सुगमता-पूवषक समझा जा सकता है कि 
कोन-कोनसा अवयव किस-किस स्थान पर है। 

आमाशय--मुँह से आरम्म होकर गुदा तक समाप्त होनेवाली 
नलिका का नाम “अन्न-प्रणाली” है । शअवश्यकतानुसार यह कहीं पर तंग 
और कहीं पर चोड़ी होगई है। यथा--आरामाशय-प्रदेश में फेलकर चोड़ी 
थन गई हैं। इस घोड़े भाग का नाम आमाशय या स्ट्मक (5007720) है । 
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मुँह से खाया हुआ सब प्रकार का पतला, मोटा, अच्छा, बुरा भोजन यहीं 
पर पहुँचता है। इस आमाशय के दायें ओर यकृत, और बायें ओर 
प्लीहा है । 

मुँह में दाँतों से चचाया हुआ भोजन, लाला-प्रन्थियों की लागर से 
मिलकर मधुर बना हुआ भोजन जब आमाशय में पहुँचता है तो कुछ समय 
के लिये यहाँ रुक जाता है। इस समय आमाशय अपने आमाशयिक-रस 
का उस भोजन में मिला देता है, जिससे कि वह पचने में सुपच बन 
जाता है | यह रस इसकी दीवालों से चूता है । 

इसका आकार पानी से भरी मशक के समान होता है ओर इसकी 
दीवालें मांस-तन्तुओं से बनी हैं, जो कि भोजन की मात्रा के अनुसार फेल 
सकती हैं । इसकी ऊपर की भित्ति चिकनी है ओर अन्दर की सतह खर- 
खुचरी और खुरदरी है। उसमें शहद की मक्‍्खी के छत्तः की भाँति छिद्र से 
बने होते हैं । इनमें प्रन्थियाँ रहती हैं जो कि आमाशयिक-रस के उत्पन्न 
करती हैं । 

सब भोजन का पाचन आमाशय में नहीं होता। चिकने पदाथे, 
घी और तैज्न आदि आगे आँतों में पचते हैं । यहाँ भोजन आमाशयिक-रस 
पचने में सुगम कर देता है। यहाँ से परिबर्तित भोजन आँतों में जाता है । 
साधारणत: प्रत्येक भोजन आमाशय में तीन घण्टे तक रुकता है ओर भोजन 
करने के 4 घण्टे पश्चात आँतों में जाना प्रारम्भ द्ोजाता है । 


अशन्ननल मद्दास्नोत' (3 7720/87ए (०9००))--इस नल का प्रारम्भ 
मुँद्द में दाँतों से आरम्भ होकर गुदा के अन्तिम भाग तक समाप्त होता है । 
इसकी लम्बाई ३० फ्रीट है। इस नल में अन्य समीपवर्त्ती प्रन्थियाँ भी 
अपना-अपना रस भेजती रहती हैं । यही रत उस भोजन के पचने में अति 
आवश्यक भाग है। इस रस के कारण छः: रसोंवाला भोजन बदलता हुआ, 
नाना प्रकार के रूपों में से होता हुआ शरीर का पोषण करता है। यह 
नलिका गले में श्वास-मांग के पीछे रहती है ओर फिर उरोदर पटल को 
भेदन करके आमाशय की मुख से मिल जाती है। खाया हुआ भोजन श्वास- 
मार्ग में न आजाय, इसलिये श्वास-माग पर एक कपाटि रहती है जो कि 
प्रास के निगलने के समय श्वास-मार्ग के बन्द कर लेती है । 

इस नक्षिका में लाला-प्रन्थियाँ जो कि कान ओर जीभ के नीचे 


( ४० ) 

रहती हैं, अपना रस मिलाकर भोजन के नशास्ता भाग को मधुर विपाके में 
बदल देती हैं । 

आंत्र या पकाशय--आम।शय का निचला भाग आंत्र मुख स ( चित्र 
१३ आकृति ) मिला हुआ है। इन आंत्रों की कुल ृम्बाई २७-०८ फ़ीट 
लम्बी है, परन्तु ये आँतें उद्र-गुहा में इस प्रकार से कुण्डलों मारकर पड़ी 
हैं कि देखने में इतनी लम्बी प्रतीत नहीं होतीं। आँतों के दो भाग हैं। एक 
सूक्ष्मांत्र और दूसरी बृहदांत्र । 

सूक्ष्मांत्र-ब्रहदांत्र की अपेक्षा यह पतली ओर बहुत अधिक ज्षम्बी 
हैं। यह आशामय के निचले भाग से प्रारम्भ होती हैं और फिर कुण्डली 
मारकर नाभि और वस्ति-प्रदेश में पड़ी हुईं हैं। इसका दूसरा सिरा दक्षिण 
श्रोणि प्रदेश में आता है ओर वहाँ बृहदाँत्र के मुख से मिल जाता है। (चित्र 
में १६ चिन्द्द ) 

इन आतों की लम्बाई २० फ्रीट ओर मोटाई १ से *5 इब्च है | 
इसका प्रारम्भ मुख धोड़े की नाल की भेंति टढ़ा मुड़ा हुआ है। इस भाग 
को “पग्रहणी” कहते हैं । इस स्थान में यकृत के साथ जुड़ा क्राम आना पित्त 
रस और अग्नाशय अपना रस इन सूच्मांत्रों में पहुँचाता है, जहं। कि वह 
आमाशंय से आये हुये भोजन से मिल जाता है । 

सूक्ष्मांत्र अन्दर से नली की भाँति खोखली हैं। ये नली भिन्न-भिन्न 
प्रकार के चार पटों से बनी हैं | इनमें एक पट मांस की बनी है। इसके रशे 
गोल और उभरे हुये हैं। सम्पूण सूच्॒मांत्र में यह मांस-तन्तु एक हो समय 
संकुचित ओर विकसित नहीं होते । परन्तु थाड़े-थोड़े समय के अन्तर में कुछ- 
कुछ भाग संकुचित होता रहता है। इससे जब एक भाग संकुचित होक है तो 
दूसरा अगला भाग फैला रहता है। जिससे संकुचित भाग के अन्दर का 
पदार्थ अगले फैले हुए भाग में आजाता है। इस शअ्रकार से यह चलता हुआ 
वदाथे सूक्ष्मांत्र के अन्तिम मुख पर आ पहुँचता है और वहाँ से वृहदांत्र में 
प्रविध्ट हो जाता है। आंतों के अन्दर का भाग खुरद्रा और अंकुरों जैसे उभार- 
वाला है। ये उमार ? से २ इचू्च लम्बे ओर आध इसच्च मोटे होते हैं । इनके 
अन्दर भोजन के चूसनेवाली रगें लगी रहती हैं। और इन सब रणों के 
मिलने से एक बड़ी नलिका बनती है और यह नलिका दक्षिणी पाश्व में 
जाकर मोटी शिरा मं मिल जाती है | 


( ४१ ) 
इन आतों से एक प्रकार का रस निकलता है। यह रस भोजर्स- 


परिपाक में विशेष सहायता करता है ओर आँतों में बिदाह उत्पन्न नहीं 
होने दता । 


बवृहदांत्र--दक्षिण श्रोणि-प्रदेश से इसका प्रारम्भ होता है श्रोर वास 
श्रोणि-प्रदेश में इसकी समाप्ति | इसके मुख्य तीन भाग हैं । एक भाग तो दक्षिणी 
पाश्ये में ऊपर याक्ृतिक प्रदेश तक पहुँचा है ओर दूसरा भाग याक्ृतिक प्रदेश 
से आड़े रूप में चलकर प्लैड्ििक प्रदेश तक पहुँचा है और तीसरा जो इसका 
अधोभाग है, प्लैहिक भाग से चलकर नीचे श्रोणि-प्रदेश में पहुँचता है । 
इसके आगे गुदामाग प्रारम्भ होता है । 


बृहदांत्र की लम्बाई ५ फ्रीट है ओर ऊध्वंगामी भांग २॥ इब्ब मोटा 
है ओर आगे पतला होता गया है और अन्त में इसकी मोटाई १॥ इच्ब्च से 
ब्रधिक नहीं रहती । 


गुदामागं--बृहदांत्र के अधोभाग का निचला भाग वाम श्रोणि- 
प्रदेश में होकर फिर मध्य भाग में वस्ति-प्रदेश की ओर आता है और वहाँ 
गुदा के रूप में परिवर्तित होजाता है । 


गुदा-मा्ग के सम्मुख में मृत्राशय ओर ख्त्रियों में गर्भाशय तथा पीछे 
पृष्ठ वंश के कटि-कशेरू के निचले कशेरू रहते हैं | गुदाभाग की लम्बाई ६ 
से ८ इ्च तक होती है । 


यक्ृत-४उरोदर-पटल के नीचे दक्षिण की तरफ़ आधी उदर-गुद्दा का 
घरे हुये, पके हुये जामुन के रंगवाला सबसे बड़ा अवयव है। इसका भार 
दो सेर के लगभग होता है । इसके दो भाग हैं, एक बड़ा दक्षिणी-खण्ड और 
दूसरा छोटा वाम-खण्ड । यह दूसरा खण्ड प्रायः आमाशय के ऊपर रहता 
है । दक्षिण-खण्ड स्वस्थ अवस्था में पसलियों तक रहता है; परन्तु रोग को 
अवस्था में नीचे भी सरक आता है। इसको लम्बाई लगभग एक कोट और 
चौड़ाई आठ इच्म्च होती है। इसके नीचे आंत्र और पीछे की ओर दक्षिण 
वृक रहता है । इसका जामुन जैसा रंग रक्त के कारण होता है । 

इसका मुख्य काये रक्त का शोधन ओर भोजन के पचने में सहायता 
करना है | दूसरा इसका काये स्टोर-कीपर--भण्डारी का है। अर्थाव शरीर में 


जो वस्तु अधिक बन जाती है, उसको अपने पास सुरक्षित रखता है ओर 
६ 


( ५२ ) 


जरूरत पड़ने पर उस स्थान में भेज देता है। इन संप्रहोत रहनेवाली. वस्तुश्रों 
में मुख्य वस्तु शकरा है । 

इसके अतिरिक्त यह यकृत “पित्त” नामक पदार्थ के बनाकर क्लोम 
में एकत्रित करता है, जो अन्न-पाचन में विशेष सहायक होता है।इस 
पित्त के कारण भोजन का चिकना भाग शीघ्र पच जाता है। यह पित्त शरीर 
की क्रमियों से रक्षा करता है। मल में पीला रंग इसी का होता है । पित्त के 
न आने से कई प्रकार के रोग होजाते हैं । नीरोग शरीर में चौबीस घरटे के 
अन्दर लगभग २३५ सेर पित्त उत्पन्न होता है । 

क्ोम (52!| 8]8000)-इसका आकार गाजर को भाँति होता 
है । इसके यक्रत अपने नीचे के ओर अन्दर छिपाकर रखता है, अत; ऊपर से 
देखने में इसका पता नहीं लगता । यकृत पित्त बना-बनाकर इसमें एक्रत्रित 
करता रहता है ओर जब भाजन ग्रहणी भाग में आने लगता है, उसी समय 
यह पित्त भी प्रणाली द्वारा उसमें आकर मिलने लगता है। जब सब भेजन 
समाप्त होजाता है तो प्रणाली से पित्त बहना भी बन्द होजाता है। जब कभी 
फिसी रोग के कारण ( यथा पित्ताश्मरी आदि ) पित्तप्रणालो का मुँह बन्द 
होजाता है तो यह पित्त रक्त में घुलने लगता है, जिससे आँखों में 
पीलापन आजाता है और पित्त के अभाव से मल का रंग श्वेत या भूरा 
होजाता है। 

अग्नाशय--यह अवयव वाम कटि-प्रदेश मे आँतों के नीचे रहता 
है । इसका आकार पिस्तोल के आकार की भाँति है। इससे भी एक प्रकार 
का रस ग्रहणी में पित्त-प्रणाली के द्वारा आकर गिरता है। यह रस भाजन 
के पचाने में भाग लेते हैं। इसकी प्रतिक्रिया ज्ञार है। इस रस का अभाव 
या इस अवयव का विकार शरीर में शकरा की वृद्धि कर देता है, जो 
मूत्र-मागें से बाहर आने लगती है । 

प्लीहा--नाभि के वाम पाश्व में, ९, १०, ११ वीं पसली के नीचे यह 
अबयब रहता है| रोग-विकार में ओर अ्रधिक नीचे उतर आता है, जिसका 
कि हाथ से छूकर स्पश भी कर सकते हैं। इसका रंग काला भूरा-सा होता 
है। इसकी लम्बाई ५ इञ्च, चोड़ाई ३ इञ्ब और भार १० से १५ तोला 
होता है । 

इसका मुख्य काये रक्त-शोधन करना है। रक्त के श्वेत कश यहाँ 


( ४३ ) 


आकर लाल बनते हैं। ज्वर आदि में यह बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ 
तक कि कई बार नाभि से नीचे भी आजाती है और कई बार इतनी घट 
जाती है कि इसका वज़न एक तोले तक आजाता है। आधुनिक वैज्ञानिक 
इसका विशेष गुण अभी बता नहीं सके। 


मृत्र-स्थान अवयव 

ये अवयव पीठ की ओर कठि-अ्रदेश मं स्थित हैं । इन अबयवबों में 
तोन अबयव मुख्य हैं । 

एक-मूत्र के उत्पन्न करनेवाले दक्षिण और वाम; दो वृक्त । 

दूसरा--मूत्र का मूत्राशय तक ले जानेबाली दो गविनियाँ या मुत्र- 
प्रणालियाँ । 

तीसरा--इस लाये हुये मृत्र के संचित करनेवाला मूत्राशय । 

वृक्‍्क या मूत्र पिए्ड--ये दो हैं। ये याकृतिक और प्लैहिक प्रदेश में 
पीठ की ओर दोनों तरफ कटि-प्रदेश तक रहते हैं । प्रत्येक गुरदा या वृकक 
चार इञ्च लम्बा, दो इच्च चोड़ा और एक इच्य्व मोटा होता है । इसका 
वज़न १० से १२ तोला होता है । बाहर से साफ़ और चिकना होता है । 
इसका आकार शिम्बी बीज के समान होता है। दक्षिण वृक्क वाम वृक्‍ष्क 
से कुछ आध इच्त ऊँचाई पर रहता है । 

प्रत्येक व॒क्‍्क बारीक-बारीक नालियों से बना हुआ है। इन नालियों 
के आस-पास रक्त-वाहिनियों के सृत्मम जाल बिले हुये हैं ओर इन नालियों में 
छनना लगा होता है। एक नाली देखने में जरा-सी दीखती है, परन्तु वह 
घूम-घूमकर बड़ी होती है। इन नालियों द्वारा रक्त-वाहिनियों में से मूत्र-जल 
तथा कुछ नमक प्रथक्‌ होजाता है, जिस जल्ञ की मात्रा स्त्रस्थ पुरुष में २४ 
घन्टे के अन्दर १ सेर से १॥ सेर तक होती है। व॒क्‍क के अन्दर की सब 
छोटी-छोटी नालियाँ मिलकर वृक्‍क की वरित में आती हैं ओर वहाँ से एक 
बनकर मृत्रवाहिनी के रूप में बाहर आती हैं। 

मूत्रवाहिनी या गविनी-ये दो हैं। इनका ऊपरी सिरा वृक्‍क के 
साथ ओर निचला सिरा मूत्राशय के साथ मिला द्ोता है। व॒क्‍्क में बना 
मूत्र एक-एक जँद के रूप में इनके द्वारा मूत्राशय में आता रहता है ओर यहाँ 
एकत्रित होता है। कभी-कभी पत्थरों आदि के कारण इनका माग जोकि मेँग 


( डंडे ) 


के दाने के समान होता है--बन्द होजाता है। तब बड़ी विषम स्थिति 
होजाती है । 

मूत्राशय--इसका स्थान नाभि से नीचे पेडू प्रदेश में है। बुक्‍्कों से 
बूँ द-बू द्‌ करके टपकता हुआ मूत्र यहाँ पर कुछ समय तक एकत्रित रद्दता 
है ओर जब यह मूत्राशय भर जाता है, तब मनुष्य को मूत्रत्याग की इच्छा 
होती है। इसका आकार अंडे की भाँति होता है। इसकी रचना केवल मांस- 
मय तन्तुओं से हुई है। इसके अन्दर तीन छिद्र हैं, जिनमें दो छिद्र मूत्र- 
वाहिनियों के हैं ओर तीसरा छिद्र मूत्र के बाहर निकलने के लिये है। इसका 
सम्बन्ध शिश्न के अन्तगगत मूत्र-माग से है। ज्यों-ज्यों मूत्र इसमें भरता जाता 
है, मांस-तन्तु विकसित होते जाते हैं और मूत्र निकलने पर फिर संकुचित 
होजाते हैं । कई रोगों में यह संक्रेच ओर विकास की शर्क्ति नष्ट होजाती है । 
अत: मनुष्य को बार-बार मूत्र जाने की इच्छा होती है । 

जननेन्द्रिय-अवयव 

जो अवयब संतति को उत्तत्ति में भाग लेते हैं, उन सबों को 
“जननेन्द्रिय अवयव” या “उत्पादक अवयव” कहा जाता है। खसत्री और पुरुष 
के अवयब भिन्न २ स्वरूप के होते हैं, परन्तु योगिक दृष्टि से दोनों अवयव--- 
बाह्य अवयव--एक हो हैं | केवल प्रकार-भेद है; ऐसा योगी लोग मानते हैं । 
उनकी दृष्टि में पुरुष के दोनों वृषण स्त्री के दोनों डिम्बकोष हैं और पुरुष 
का शिश्न श्री की बाह्य योनि है । 

पुरुष के जननेन्द्रिय अवयव--इसमें मुख्य अवयव तीन हैं | यथा-- 
बृषण, वीर्याशय और शिश्न । 

वृषण--( ]€5४0९७ )-पेड़ू फ़देश के नीचे, दोनों जंघाओं के 
सन्धि-स्थान के नीचे, मध्य में, गुठली की भाँति लटकनेवालो दो प्रन्थियाँ हैं । 
ये ग्रन्थियाँ गर्भाशय में उदर-गुहा फे अन्दर रहती हैं। पीछे आठवें मास में 
अथवा गर्भात्पत्ति के कुछ समय बाद उदर-गुहा से सुरंग-मार्ग द्वारा उतरकर 
वृषण यैलियों में आजाती हैं। जहाँ ये दोनों गोलियाँ अन्य रक्त-बाहिनियों 
नसों से बँधी हुई लटकती रहती हैं । इनका शआकार अंडे को भाँति लम्बोतरा 
होता है | दक्षिणी वृषण, बाम वृषण की अपेज्ञा अधिक ऊँचा ओर पतला 
होता है। प्रत्येक गोली की लम्बाई १ से १३ इच्च, चोड़ाई १३ इत्ब ओर 
मोटाई ? इश्च होती है। स्वस्थ शरीर में प्रत्येक गोली का वज़न २ से २३ 
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तोले तक होता है। इस ग्रैली के एक परदे के द्वारा दो भाग बने होते हैं। 
कई बार ये अण्डे नीचे अण्डकोषों में नहीं उतरते और उदर-गुहा ही में 
रहते हैं । अथवा एक अण्ड उतरता है ओर दूसरा वहीं रहता है। गोली के 
ऊपर एक मेटा, मज़बूत, श्वेत पट होता है ओर इसके नीचे एक दूसरा 
पतला पट होता है । इस पट के नीचे प्रत्येक गोली में ८०० सूक्ष्म नलिकायें 
लगी होती हैं। इन नलिकाओं में प्रत्येक नली की मोटाई ६४८ इच्च के 
बराबर होती है ओर लम्बाई कम से कम १३ इब्ब़ और अ्रधिक से 
अधिक ३३ इद्च होती है | इस श्रकार की अ ्यन्त सूक्ष्म नलिकाश्रों से 
इन गोलियों की रचना हुई है। इस गोली में दो-दो, तीन-तीन नालियाँ 
मिलकर आगे-आगे माटी होती जाती हैं । नली के बाहर श्वेत नसों कः चाल 
बिछा होता है। इन नसों ही में रक्त स धातु उत्पन्न होता है। इन गालि-' 
को लटकानेवाली रगों में एक शिरा, एक धमनी ओर एक रस्सी ( स्परमेटक- 
कॉड ) होती है | शिरा के अन्दर जब रक्त भर आता है, तो सूज जाती है। 
इन रगों का सम्बन्ध उदरगुहां की रगों के साथ होता है । 

वृषण के साथ ही एक दूसरा अवयव लगा होता है, जिसके 
'डउपाण्ड” या “पुच्छ” कहते हैं। वास्तव में यह उपाण्ड अण्डकाष से 
निकलती हुई वीये-बाहिनियों की रगें हैं, जो प्राय: धीरे-धीरे एकत्रित होती 
जाती हैं ओर अन्त में एक मुख्य वीये-बाहिनी बनकर उपरोक्त रगों के साथ 
ऊपर जाकर मूत्राशय के पीछे वीर्याशय में पहुँचती हैं | पूय मेद आदि में जब 
विष इस उपाण्ड में रुक जाता है तो इसकी सूजन द्दोजाती है ओर इनका 
मांग रुक जाता है । 

वी्याशय-- अरण्डकाष से उत्पन्न वीये, वीये-वाहिनयों द्वारा वोयाशय में 
आकर एकत्रित होता है, जिस प्रकार मूत्र वृक्कों में उत्पन्न होकर मूत्राशय में 
एकत्रित होता है । इस वीर्याशय का स्थान मूत्राशय के पोछ्ले की ओर ओर 
गुदा के आंगे है | इस वीर्यांशय में भी तीन छिद्र हैं | दो छिद्र वोये-बाहिनियों 
के लिये ओर एक छिद्र बीये के मूत्र-माग में जाने के लिये, जो मूत्राशय 
से निकलते हुये मूत्र-माग से मिलकर एक हे।गया होता है । 

शिश्न--यह सम्भोग का साधन है। मूत्र-माग इसमें होकर जाता है । 
यह तीन सुशढ पेशियों से बना,हुआ है। ये पेशियाँ दण्डाकार हैं । इनमें दो 
पेशियाँ बराबर-बराबर रक्खी हैं और तीसरी पेशी दोनों के नीचे. है । बीच 
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में मृत्र-मागं रहता है । इन पेशियों में रक्त-बाहिनियाँ विशेष रूप से आती हैं 
ओर जब ये रक्त से भर जाती हैं तो यह शिश्न सुदृढ़ और मजबूत होजाता 
है ओर रक्त के वापस होने पर पुनः शिथिल होजाता है। साधारणत: इसकी 
लम्बाई तीन से चार इच्न रहती है, परन्तु रक्त के कारण तनने पर ६, ७ इब्ब 
तक होजांती है। 

स्त्रियों के जननेन्द्रिय अवयव--इनकेा दो भागों में विभक्त किया 
हुश्रा है। एक वे इन्द्रियाँ जो बाहर हैं और आँखों से देखी जा सकती हैं । 
दूसरी वे इन्द्रियाँ जो उदर-गुहा के अन्दर रहती हैं और जिनके हम साधारणत: 
नहीं देख सकते। बाह्य-इन्द्रियों में योनि या भग-प्रदेश का अबयब है 
ओर अन्‍्तः इन्द्रियों में गर्भाशय और इसके साथ सम्बन्धित अन्य अवयव । 

योनि--पुरुषों में जहाँ शिश्न अ्रवयव रहता है, वहाँ स्त्रियों में यह 
अवयव आता है। इसका. आकार गवाक्ष की भाँति होता है। इसके अन्दर 
कुल मिज्ञाकर सात अबयव हैं । यथा--दो बृहत्‌ भगोष्ठ, दो लघु भगोष्ठ, एक 
भग-शिश्निका, एक भगालिन्द, एक मूत्र-प्रेषक-द्वार, एक भग-ढ्वार ओर एक 
भगाझ्जनलिका । 

बृहतू्‌ भगे।ष्ठ लघु भगोष्ठ का छिपाकर अपने अन्दर रखता है। इस 
बृहत्‌ भगोष्ठ ही पर बाल उगे होते हैं, यह चर्बी से भरा होता है। ये दोनों 
ओरोष्ठ अन्दर के अवयवों के बचाकर सुरक्षित रखते हैं। भग-शिश्निका-- 
यह अवबयव पुरुषों के शिश्न के अनुरूप होता है। जिस समय इस अवयव 
में रक्तसंचार बढ़ता है, उस समय इसका आकार भी शिश्न की भाँति बढ़ 
जाता है। इसके नीचे मूत्र-प्रेषक-द्वार है, जहाँ से मूत्राशय से मूत्र बाहर 
होता है ओर जिसके नीचे भगनद्वार या योनि-द्धार है | कुमारियों में इस छिद्र 
के ऊपर एक पतली मिलल्‍ली रहती है, जिसमें एक साधारण छोटा-सा छिद्र 
होता है, जिससे रज बाहर आता है और प्रथम सम्भेग के समय यह 
झिल्ली फट जाती है, जिससे थोड़ा रक्त निकलता है ओर भमिल्ली दोनों 
पाश्वें। में खिंच आती है । इस आवरण को कुमारी-आवरण कहते हैं । कई 
बार इसमें छेद नहीं होता, तब रज का अवरोध हेोजाता है। उस समय 
चिकित्सक की सहायता सापेक्ष होती है । 

अन्त: अक्षयवों में--गर्भाशय, बीज-बाहिनो ( डिम्ब-प्रणाली ), बीज- 
कोष ( टिम्ब-कोष ) हैं । 
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गर्भाशय ( (00705 )--इसका स्थान बस्ति-प्रदेश में मृत्राशय और 
गुदा के बीच में आया हुआ है । गर्भाशय का आकार अमरूद या नासपाती 
के समान ऊपर से बड़ा चोडा ओर नीचे से तंग और पतला है ।* यह 
३ इश्ब लम्बा ओर १ इच्प्य चौड़ा होता है। कुमारी अवस्था में इसका भार 
२ से ४ तोला तक होता है | यह मांसमय तन्‍्तुओं से बना रहता है ओर 
ज्यो-ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है, यह भी उसी के अनुस्तर आकार में बढ़ता 
जाता है ओर ९ वें मास की गर्भस्थिति में नाभि से ऊपर भी बढ़कर आमाशय 
प्रदेश तक पहुँच जाता है। यह अन्दर से पोला होता है। इस गर्भाशय का 
आठ मांसपेशियाँ .खब दृढ़ रूप में बाँधकर रखती हैं। इनके कारण ही 
वह इतने भार को उठा सकता है। नोचे का मुख कमल कहलाता है। 
यह कमल मुख आगे चलकर योनि-माग से मिल जाता है। साधारणत: यह 
मुख बन्द रहता है, परन्तु ऋतुकाल में यह खुल जाता है, जिससे रज बाहर 
होजाता है । रज-स्राव के पन्द्रह दिन पश्चात्‌ यह मुख पुन: बन्द होजाता है । 

गर्भाशय के शिखर पर दो नालियें। लगी होती हैं, जिनकी लम्बाई 
३ से ४ इच्च तक होती है। 

जह्ली अण्ड' (फल कोष) इसका आकार बादाम की भाति होता है। ये 
दो होती हैं । इनमें प्रत्येक ग्रन्थि १६ इच्च लम्बी ई इच्न्य चोड़ी और मोटाई 
में ४ इच्च होती है | प्रत्येक ग्रन्थि का भार $ से $ तोला होता है। इन 
कोषों में छोटे-छोटे बीज रक्खे रहते हैं। इन बीजों में एक श्वेत तरल द्रव 
भरा रहता है । जिस समय ये अण्ड खूब मजबूत होते “भर पक जाते हैं, उस 
समय यह बीज अपने कोष को वहीं छोड़कर डिम्ब-प्रणाली के द्वारा गभोशय में 
आजाता है | यह्‌ बीज जब पक जाता है, तब बीज-वाहिनियों के किनारे पर 
लगी मालर इसको पकड़ लेती है ओर वहाँ से गर्भाशय में आजाता है । 

'फलबाहिनी' बीज बह स्रोत ( 79]0.427॥ (प्र९ )--ये दो हैं; ओर 
गर्भाशय के दक्षिणी और बाम भाग में एक-एक जुड़ी हुई है। एक प्रान्त 
गर्भाशय से मिला हुआ है और दूसरा स्वतम्त्र है। स्वतन्त्र प्रान्त के सिरे पर 
मभालर लगो रहती है। इस भालर के सिरे साधारणत: स्री अण्डकोष 
( 0५०7५ ) से मिले नहीं रहते । परन्तु ऋतुकाल में जब कि डिम्ब पककर 
गर्भाशय में जाने लगता हैं, उस समय ये प्रान्त अण्डकोष के बहुत ही 
.. दखुश्रत्ञ में गर्भाशय की।डपमा रोहतमत्स्थ के मुख स दी है । 
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नज़दीक आज़ाते हैं, यहाँ तक कि विद्वानों की धारणा है कि यह अन्तर 
२ से < इच्च रह जाता है। मालर के प्रान्त इस पके हुये डिम्ब को डिम्बकोष 
के मुख से खींच लेते हैं, जिस प्रकार कि चुम्बक लोहे को दूर से खींच लेता 
। है । इस डिम्ब को अपने अन्दर लेकर भालर के प्रान्त अब बाहर लटकने 
की श्रपेत्षा अन्द्र को मुड जाते हैं । इससे डिम्ब सुरक्षित रूप में फलवाहिनी 
मांग से गर्भाशय में पहुँच जाता है; परन्तु कई बार ऐसा भी होजाता है कि 
इसी फलवाहिनी में छिम्ब ओर शुक्रकीट का परस्पर संयोग होजाता है| उस 
समय गये, गर्भाशय में न रहकर यहीं फलबाहिनी में कुछ दिन बढ़ता है 
ओर जब बड़ा होने लगता है, तब माता को कष्टदायक होता है ओर फिर 
डाक्टर के चाकू से काय करने की आवश्यकता होती है । 

ये फलवाहिनी, पुरुषों की वीयेवाहिनी की प्रतिरूप होती हैं और 
डिम्बकोष, अण्डकोष का; डिम्ब-वीये के कीटारु के प्रतिरूप हैं, यह मान्यता 
लोगों की है । 

स्तन--दो हैं । ये स्लरियों ही के जननेन्द्रिय अवयव हैं। जिस प्रकार 
कि युवावस्था के प्रारम्भ होने पर उत्पादन अंगों में ब्ृद्धि, रक्त-संचार का 
बढ़ना आदि होता है उसी प्रकार स्तनों में भी वृद्धि होने लगतो है। इनके 
अन्दर के दुग्धवाहक स्रोत और दुग्धवाहिनी ग्रन्थियाँ बढ़ने लगती हैं | चुचक 
ऊपर को उठने लगते हैं। विशेष परिवत्तन गर्भाषान होने पर होता है। 
जिस समय ऋतुद्शन गर्भाधान ही के कारण बन्द होजाता है, उस समय 
रक्त-संचार स्तनों में बढ़ने लगता है। इससे वे अधिक पीवर-मोटे होजाते हैं । 
ऋतु ही स्तनों में जाकर दूध के रूप में बदल जाता है। यही कारण है कि 
जबतक ऋतु दर्शन होता है, तमी तक स्तनों में दूध नहीं आता है और जिस 
समय माता बच्चे को दूध गिलाती है, उस समय आत्तव-स्लाव भी नहीं 
हो ।; और जब आत्तव-स्राव नहीं होता, तब गर्भाधान भी नहीं हो सकता । 
अर ; »भूधान को रोकने का सहज उपाय देर तक दूध पिलाना है | 

स्तन देखने में मांस का एंक टुकड़ा है। इसके अन्दर रक्तवाहिनी, 
दुग्धवाहिनी आदि प्रणालिकाये' और दुग्ध प्रन्थियाँ फैली हैं । ये प्रन्थियाँ 
रक्त में से दूध को प्रथक्‌ करके दुग्ध वाहिनियों द्वारा चूचक में भेजती हैं । 
सब दुग्धवाहिनियों के मुख चुचक में आकर खुलते हैं। प्रत्येक स्तन में 
दुग्धवादिनियाँ १५ से २० हैं। कभी-कभी जंब स्तन-विद्रधि रोग द्वोजाता है, 


( ४९ ) 


उस समय इन दुग्धवाहिनियों के बचाकर अद्ध चन्द्रकार छेदन करना 
चाहिये । जिस समय शिश्ञु के मर जाने पर या अन्य कारणों से स्तनों से 
दूध नहीं निकलता, उस समय माता को स्तनों पर भार और बेचैनी अनुभव 


होती है । 


_7:8>वाारंककक कूद >कणहभ 4०० रकम. ाधमकान->मनमनकरक.. 


“शरीर सवदा सब सबंथा वेद यो भिषक्‌ । 
आयुर्वेद स कारत्स्न्येन वेद लोक सुखप्रदम्‌ ॥।” चरक 

शरोर की बनावट का तो संक्षेप में जान चुके । इसकी क्रिया को 
भी जानना चाहिये। बिना इस ज्ञान के हम अपने शरोर के स्वस्थ नहीं 
रख सकते । जिस क्रिया या शक्ति के कारण हम अपने हाथ-पाँव हिलाते 
हैं, या सोचते और देखते हैं, उसके प्राण या जीव कहते हैं और इस क्रिया 
या शक्ति के अभाव को सत्यु कहते हैं। ये दोनों काये स्वाभाविक हैं; परन्तु 
अपने अज्ञान के कारण इनमें देर या जल्दों हेाजाती है। अर्थात्‌ यदि हम 
अपने शरीर-शासत्र की क्रियाओं से अ्नभिज्ञ न रहें तो मृत्यु शीघ्र है सकती 
है । अतः इस अज्ञान का दूर करना प्रत्येक प्राणी का कत्तेज्य है। अश्ञान 
ही सब प्रकार के दुःखों का कारण है । 

यह हमारा छः: अंगोंबला शरीर मुख्यरूप से तीन गुहाओं में 
बट हुआ है। यथा--शिरोगुहा, उरोगुहा और उदरगुद्दा । इन तीन 
गुहाओं ही में शरीर के मुख्य काये करनेवाले अबयब रहते हैं । यथा-- 
शिरोगुहा--सारे शरीर का नियन्त्रण करती है, सब प्रकार के ज्ञान इसके 
अन्दर आते हैं ओर सब प्रकार की आश्ञायें इसी गुहा से चलती हैं | दूसरी 
उरोगुद्दा में शरीर का पोषण करनेवाले रक्ताववब-फ फेफड़े और हृदय रहते 
हैं। सारे शरीर का रक्त यहाँ इस गुद्दा में आता है ओर फिर यहीं से सम्पूण 
शरीर में फैलता है । तीसरी उदरगहा--इसमें सब प्रकार का भोजन पहुँचता 
है ओर उसका रस बनकर सारे शरीर के तपंण करता है| इनमें से एक भी 
गुहा में किसी प्रकार का विकार हैने से शरीर में घिकार होजाता है। ये 
तीनों यद्यपि देखने में ओर काये-शक्ति में प्रथक्‌-प्रथक्‌ लगती हैं; परन्तु है 
इन सबका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध | एक दूसरे के नियम में रखकर ये तीनों 
गुहायें आपस में रहती हैं | 


ह 
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इन तीनों गुद्दाओं में क्रम से तीन तत्त्व रहते हैं। जिस प्रकार यह 
प्रकृति सत्य, रज और तस से मिलकर बनी है, उसी प्रकार यह शरोर भी 
वात, पित्त और कफ से बना है। इनमें वात का स्थान शिरोगुद्दा मे, पित्त 
का स्थान उरोगुद्दा में और कफ का स्थान उदरगणुह्दा में है। इसका विस्तृत 
विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ पर ता इतना ही समभना पय्यांप्त है कि 
ये तीनों धातुएँ मुख्य भाग से उपरोक्त तीन गुहाओं में रहती हैं ओर इन 
तीन गुद्दाओं में शरीर के चलानेवाले मुख्य-मुख्य अवयव रहते हैं | यथा-- 

१. रुधिराभिसरण अबयब - (7॥८0४07ए 5ए50॥ 

२, श्वासोच्छूवास अबयब -- ।२९५०॥7800797 ७४60] 

३२. पकाशय अवयवब -- ])!92५५€ >986॥ 

७. मृत्राशय अवयवब -- [77]09277 >99५0ए॥॥ 

५. जननेन्द्रिय अवयब -- (+९८॥९72४(7४८ 59966॥ 

द्‌ चेतन अवयवब -- ]९९:४०प५ 59506॥ 

७, ज्ञानेन्द्रिय अवयब -- ()29/05 06 56086» 
इसके अतिरिक्त तीन धातु--बात, पित्त ओर कफ; सप्तथातु--रस, रक्त, मांस, 
मेदू, मज्जा, अस्थि और शुक्र; तथा स्वाभाविक वेग-मल, मूत्र, छींक, 
आदि का भी वर्णन इसी अध्याय में किया जायगा, क्‍योंकि ये भी शरीर 
की क्रियाओं में विशेष भाग लेते हैं । 


रुधिरामिसरण-यन्त्र 


“देहस्य. रुधिरई मूल रुधिरेणैब धायेते । 
तस्मादू यत्नेन संरक्ष्यं रक्त जीव इति स्थिति: ॥।* 
रक्त--शरीर को जीवन देनेवाला, शक्ति का आधार, कान्ति का 
सागर; यही अपना “रक्त या लहू” है। यह रक्त इस पाँच भौतिक शरीर में, 
छः रसोंवाले चार प्रकार के ( भक्ष्य, लेह्य, चोष्य, ओर पेय ) आहार से 
बनता है। यह परिवत्तेन अपने यकृत ओर प्लीहा में होता है” । यह 
रक्त भोजन से पुष्टिकारक अंश को लेकर सम्पूण शरीर में, शिर से लेकर 
<' “प खलु आप्यो रसः यक्ृत्‌ पक्षीढानों प्राप्य रागतासुपैति ॥” सुश्रत 
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पैर के नख तक, छोटे-बड़ सब अबयबों में ओर सब स्थानों में दोड़ता फिरता 
है। जिस भाग में इसकी गति या संचार नहीं होता, वह रथान निषेल 
होजाता है, या मर जाता है। इसलिये इसको जीवन का आधार मानते हैं। 

रक्त का दूसरा काये शरीर का शोधन है। शरीर के सब आागों में 
चक्कर काटता हुआ रक्त, जहाँ सब अवयव, सब तन्तुओं को खुराक देता 
है, वहाँ उनके मल को अपने में मिलाता जाता है और फिर इस मल को ले 
जाकर शरीर से बाहर फेंकनेवाल अवयबों में पहुँचा देता है। वहाँ से यह्‌ 
मल नाना रूपों में बाहर होजाता है। यथा--त्वचा से पसीने के रूप में, 
प्रश्वास से दूषित वायु के रूप में ओर वृक्‍क से मूत्र के रूप में बाहर निकल 
जाता है| इस प्रकार से यह रक्त हमार शरीर को धोता रंहता है | 

इसके अतिरिक्त रक्त का तीसरा काम शरीर को गरमी देना है । 
यदि किसी कारण से इसकी गति रुक जाती है तो शरीर ठण्डा होजाता है। 
विशेषत; वृद्धावस्था में या किसी तीत्र रोग के कारण ( यथा--कुष्ठ ) ज़ब 
रक्त-संचार मन्द होजाता है, तब पाँव ओर अगुलियों के अगले सिरे सुन्न! 
रहते हैं । अर्थात वहाँ पर रक्त-संचार भली प्रकार नहीं होता । रक्त सारे 
शरीर में प्रूमता है, इसलिये सम्पूण शरोर का ताप-परिमाण भी एक जैसा 
ही रहता है । 

रक्त की रचना--जब कहीं कटने से रक्त निकलता है, तो वह पानी 
की तरह तरल होता है; परन्तु वाह्य वायु के संयोग से बहू कुछ दी समय 
बाद जम जाता है । उस समय इसके दो भाग दिखाई देते हैं । एक बह जमा 
हुआ भाग जिसको “चक्का” कहते हैं ओर दूसरा पतला पानी जैसा भाग । इस 
जमे हुये भाग को और अधिक सूक्ष्म दृष्टि स अणुवीक्षण यंत्र की सहायता 
से यदि देखें, तो इसके ओर कई भाग दिखते हैं। यथा--इसमें कुछ तन्‍तु 
धागे-से दिखाई देते हैं, जिनका जाल-सा बिछा होता है। इस जाल में 
गोल लम्बोतरे कण-से दिखाई देंगे, जिन कणों में कुछ लाल ओर कुछ श्वेत 
होंगे । इन कणों के “रक्तारु” और “शेतार” कहते हैं। रक्ताजु शरीर की 
पुष्टि करते हैं ओर श्वेतारु शरीर का शोधन | रक्ताणुश्रों में लोहू का भाग 
होता है । श्वेतारु--शरीर का हानि पहुँचानेबाले पदार्थ का अपने में घोल 
लेते हैं ओर बहते-बहुते शरीर से मल फेंकनेवाले अबयबों में दे देते हैं । 
रक्तामुओं की संख्या श्वेतारुओं से कहीं अधिक रहती है। इनका आकार 
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गोल परन्तु दोमों तरफ़ से पिचका होता है। श्वेताणु--रंग में श्वेत, आकार 
थें रक्तागुओं से बड़े होते हैं। इन श्वेत्तक्ों में एक मींगी रहती है, जो 
मनुष्य के रक्तारु में नहीं पाई जाती । कई रोगों में इन करण की संख्या में 
परिवत्तन होजाता है। अर्थात-श्वेताणु-रक्तुओं से अधिक' होने लगते 
हैं, तब शरीर पीला, रक्तहीन दिखाई देता है। यथा--मलेरिया या 'काला- 
आज़ार' ज्वर में ( जे प्राय: आसाम बड्नाल में दाता है ) । 

इनके अतिरिक्त रक्त में अन्य नमक भी पाये जाते हैं | यथा---चूना 
मऔैगनेसिया, सोडा, आदि | जिनके कारण इसका स्वाद नमकीन रहता है 
ओर प्रतिक्रिया ्ञारीय होती है । 

रक्त का संचार--शरीर के अन्दर रक्त, भोटी, पतली, सूदइंम सब 
तरह की छोटी, बड़ी वाहिनियों में बहता है। ये वाहिनियाँ दो प्रकार के 
रक्त का बहांती हैं । एक लो काले-मैले रक्त को बहाती हैं । इस तरह की 
बाहिनियाँ हृदय की ओर जा रही होती हैं। दूसरी प्रकार की वांहिनियाँ 
लाल, उज्जवल रक्त का बहाती हैं। ये हृदय से निकलती हैं और शरीर के 
अन्य भागों में पहुँचती हैं । इन दूसरी 'प्रकार की बाहिनियों की जहँँ। समाप्ति 
होती है वहाँ से प्रथम प्रकार की वाहिनियाँ आरम्भ होजाती हैं। 

शुद्ध रक्त को ले जानेवाली सब से बड़ी धमनी हृदय के वाम भाग 
के वाम-क्षेपक केोष्ठ से निकलती है और जरा ऊपर पहुँचते ही इसके तीन 
भाग होजाते हैं। एक शाखा ऊपर का शिर की तरफ चली जाती है। 
दूसरी शाखा भुजा की तरफ चली जाती है ओर तीसरी शाखा के दो भाग 
होजाते हैं । एक भाग नीचे उदरगुहा की ओर आजाता है ओर दूसरी वाहिनी 
दूसरी भुजा में चली जाती है। इसके पश्चात्‌ इन बाहिनियों में से और 
छोटी-छोटी शाखा-प्रशाखायें ओर अ्रनुशाखायें फूटती हैं । 

इस प्रकार से यह एक चकर है, जा दिन-रात अनवरत-गति 
से थिना एक भी मिनट रुके, लगातार चलता रहता है। प्रायः इस चकर 
में १॥ मिनट या कुछ कम लगता है। शअ्रशुद्ध रक्त-बाहिनियाँ हृदय में रक्त 
के पहुँचाती हैं ओर शुद्ध रक्त-बाहिनियाँ हृदय से रक्त का ले जाती हैं । 

आमाशय, ऋआंत्र, प्लीहा और क्रोम का अशुद्ध-मेला रक्त हृदय में 
नहीं पहुँचता । इनका रक्त प्रतिहारिणी शिराओं-हारा यकृत में पहुँचता है । 
वहाँ इस रक्त का कुछ शोधन या परिवर्तन होता है। फिर यकृत के रक्त के 
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साथ मिलकर अधरा-महाशिरा' के साथ में एक शिरा के द्वारा हृदय में 
पहुँचता है । 


गर्भाशय में “गर्भ” के अन्दर रक्त-सम्बार ज़रा भिन्न रूप का होता 
है। उसमें फुप्फुस रक्तशोधन का काये या श्वास-क्रिया को नहीं करते । 
चूँकि वह एक जरायु के अन्दर बन्द होता है। गर्भाशय से रक्त 'रस- 
संवाहिनी' द्वारा 'अपरा' में जाता है| यह 'अपरा' माता के गर्भाशय में लगी 
रहती है और इस अपरा के साथ “गर्भ” लटकता है। इसकी नसें और 
बाहिनियाँ गर्भ के शरीर में फैली द्ोती हैं और गर्भ का अशुद्ध रक्त गर्भ- 
नाल के द्वारा पुनः: “अपरा” के द्वारा गर्भाशय-शिराओं द्वारा मातृ-हृदय में 
पहुँचता है और फिर शुद्ध होकर गर्मनाल की धमनी द्वारा शरीर में आ- 


जाता है ।| 


रक्त-क्रिया का प्रारम्भ- रक्त शरीर म॑ रात-दिन अतवरत गति से 
बहता रहता है। इस गति का प्रारम्भ उस दिन, उस घड़ी और उस क्षण 
से हाता है, जब कि गर्भ भूमितल होने पर प्रथम श्वास लेता है और जब- 
तक अन्तिम साँस चलता है, उस समय तक यह रक्त अपनी गति से चलता 
रहता है। जो फेफड़े श्वास नहीं लेते, वे पानो में डूब जाते हैं और एक 
श्वास लेने पर भी बे पानी में तैरने लगते हैं। श्वास के प्रारम्भ के साथ 
ही हृदय फ्री सांसपेशियाँ भी संकुचित होने लगती हैं। इधर फेफड़ों ने 
श्वास-प्रश्वास का कारये प्रारम्भ किया कि उधर हृदय ने अपना पम्पिन्न 
काये प्रारम्भ किया । माता से प्रथक्‌ होने के साथ ही यह हृदय बालक फो 
स्वतंत्र जीवन देने लगता है ओर जीवन की अन्तिम घड़ी तक काये करता 
रहता है। हृदय रक्त के फेंकने के समय संकुचित द्ोता है ओर लेने के 
समय विकसित होता है। इस प्रकार से लगातार संकेच ओर विकास के 
कारण एक तरंग रक्त में उत्पन्न होजाती है, जो धमनों में स्पन्दन के 
रूप में अनुभव होती है। इस रपन्दन के द्वारा बिज्ञ वैध शरीर के रोगों 





|“मातृज़॑ चास्य हृदयम्‌ ! मातृ हृदयेन सहाभिसग्बद्धभू रसवाहिनोभि: 
संवाहिनीति: । नाभ्यां हास्य नाड़ी प्रसक्ता; नाड्याज्वपरा | भपरा चास्य मातुः प्रसक्ता 
हृदये । मातृहृद॒य हास्य तामपरामम्ति संक्षवध्ते सिराशिः स्थपन्दमासासि:। स तस्य 
रसः बल वर्ण कर: सम्पशते ॥' चरक 
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के पहचानते हैं । इसलिये धमनी को “जीव साक्षिणी” कहा है। यह एक 


आश्वयय कारक रचना है | 
नाड़ी--हृदय का वाम भाग जब संकुचित होता दे, तब रक्त वाम 


क्षेपक कोष्ठ धमनी के अन्दर पहुँचता है ओर फिर वहाँ से अन्य शाखा, 
प्रशावाओं ओर अनुशाखाओं में जाता है। जिस समय हृदय रक्त को 
महाधमनी में फेंकता है, उस समय घमनी को दीवालें फैल जाती हैं । चूँकि 
उसमें विस्तृत होने पर ( एलास्टिक ) तन्तु लगे होते हैं। फिर संकुचित 
होने पर यह रक्त की धार आगे जाती है । इस अ्रकार से इस रक्त की धार 
में एक तरंग चलती रहती है | यह तरंग प्रष्ठवर्त्ती धमनियों में स्पन्दन के रूप 
में अनुभव होती है। यथा--अंगुष्ठ की जड़ में यह तरंग केशिकाश्रों या 
शिराञओं में ( अशुद्ध रक्त को बढ़ानेवाली ) नहीं होती, क्‍योंकि उनकी 
दीवालों में विस्तृत तन्‍्तु नहीं होते । इस नाड़ी का स्पन्दन एक मिनट में 
उतना ही होता है जितना कि हृदय का, क्योंकि इस तरंग का आदि 
स्रोत हृदय ही है। यह स्पन्दन एक मिनट में युवा व्यक्ति में ७२ से ८० 
होता है, बच्चों में अधिक होता है। रोग आदि के कारण इसकी गति और 
संख्या में अन्तर आजाता है | विज्ञ चिकित्सक इस गति को देखकर रोग 
निरय कर लेते हैं। मूल-स्थूल दृष्टि से एक ही महाधमनी सम्पूर्ण * शरीर में 
फैली हुई है । जिस प्रकार एक ही वृक्ष के जड़ प्रगण्ड शाखा, प्रशाखा, पत्त॑ 
आदि भेद हैं, उसी प्रकार इस एक धमनी ही के और रूप हैं । 
श्वासाच्छवास यत्र ( 7259772०707५ 5५४(९॥१ ) 

“नाभिस्था: प्राणपबन: स्पष्टा हत्कमलान्तरम । 

कोष्ठाद्‌ वहि: विनियाति पातु विष्णुपदामतम | 

पीत्वा चाम्बर पीयूष॑ पुनरायाति वेगतः | 

प्रीणयन्‌ दहमखिलं''' ००० ००० ००० ००० ००० ०० ॥' 

रक्त जीवन है, परन्तु श्वास-प्रश्वास की क्रिया इस “जीवन” को 

उत्पन्न करती है। रक्त सम्पू् शरीर में चक्कर काटता है। सब स्थानों से 
मेल भाग को लेकर मैला होजाता है । अब इस मलिनता को दूर करके, उसे 
फिर से लाल, उज्ज्वल बनानेवाली क्रिया यही अपनी श्वास-प्रश्वास की क्रिया 
है, जिस क्रिया का आधार ये अपने दोनों फुप्फुस हैं । कोई भी प्राणी जब 
साँस लेता है, तो बाहर की वायु शरीर के अन्दर जाती है ओर जब श्वास 
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बाहर फेंकता है, तो शरीर के अन्दर की वायु बाहर करता है। यह क्रिया 
लगातार इतने स्वाभाविक रूप में चत्न रही है कि मनुष्य को उस ओर 
ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती और रात-दिन, चौबीसों घण्टे, 
बिना किसी रुकावट के चलती ही जाती है और गये के भूमि पर आने 
के प्रथम क्षण से प्रारम्भ होकर जीवन की अन्तिम घड़ी तक चालू 
रहती है | 

श्वास-मागगं--हम नासिका से श्वास लेते हैं और यह श्वास फेफड़ों 
में पहुँचता है, जिससे कि वे थोड़ा-सा फेलते भी हैं और फिर श्वास 
निकालने के समय थोड़े सिकुड़ते भी हैं। नासिका से लेकर फेफड़ों के 
अल्तिम कोन तक यह एक श्वास-माग है; परन्तु जिस प्रकार रूपान्तर भेद 
से एक ही धमनी के भाग मान लिये हैं ओर उनके नाम रख लिये गये हैं, 
उसी प्रकार इस मांग के भी तीन भाग किये गये हैं और उनके भिन्न-भिन्न 
नाम दिये गये हैं । यथा-- 

( के ) श्वासनलिका-इसका प्रारम्भ नाक के नथुनों से होता है 
ओर ओवा के ऊपरी भांग तक ज़िह्ना के ज़रा नीचे तक इस भाग की 
अन्तिम सीमा होती है। यह भाग ओर भागों की अपेक्षा ज़रा चोड़ा है । 
यह माग चूँकि मुख में से होकर जाता है, इससे मुख ओर नासिका का 
सम्बन्ध होजाता है| यही कारण है कि कई बार पानी आदि पीते समय 
हँसने आदि से पानी नासिका से निकलने लगता है । 

( ख ) स्वर-यंत्र--श्वासनलिका के अन्तिम भाग से लेकर इस 
नलिका के विभाग होने से पूव तक का भाग “स्वस्-यंत्र” कहलाता है, 
क्योंकि हम सब स्वर, अक्षर इसी नलिका या यंत्र में भिन्न-भिन्न प्रतिघात 
करके उत्पन्न करते हैं। जिस समय हम कोई अक्ञलर बोलना चाहते हैं, उस 
समय प्राण-बाय फुप्कुस से चलकर स्वर-यंत्र में प्रतिघित करती है और 
फिर हम मुँह के ओछ्ठ, जिह्ा की सहायता से बोलते हैं । इस स्बर-यंत्र की 
रचना घोड़े की नाल के आफार की तरुणास्थियों से हुई है, जो बीच में 
एक दूसरों से पेशियों के द्वारा जुड़ी होती हैं । इसका माग प्रथम माग से 
ज़रा तंग होता है । 

( ग ) यहाँ पर स्वर-यंत्र के दो भांग होजाते हैं ओर दक्षिणी भाग 
दक्षिणी फुप्फुस में और वाम भाग वाम फुप्फुस में चला जाता है। इन दोनों 
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भागों के फिर तीन और दो भाग होते हैं | तीन भाग दक्षिणी फेफड़े के तीन 
खंडों में जाते हैं ओर दोनों भाग, बाम फेफड़े के दोनों खंडों में । इनके 
इन-इन खंडों में ओर छोटे-छोटे भाग हौजाते हैं। यहाँ तक कि ये 
इतनी छोटी-छोटी कोठरियों के रूप में बदल जाते हैं कि हम इनको आँखों 
से भी देख नहीं सकते । अब हम जब श्वास लेते हैं, तो यह श्वास-बायु 
इन कोठरियों में पहुँचती है, जिससे इनकी दीवाल फूलती है और जथ 
श्वास निकालते हैं, तो इनकी दीवाल संकुचित होती है । इससे फिर अपनी 
र्थिति के क़रीब द्वो जाती है । 
श्वास-क्रिया--इस क्रिया का प्रारम्भ शिशु के प्रथम श्क्राप्त से होता है 
जो श्वास उसके रोने के रूप में होता है। इस एक रुदमें रूपी श्वास से 
शिशु के फेफड़े काम करना प्रारम्भ कर देते हैं और यदि फेफड़े श्वास न लें 
तो वे इतने भारी होते हैं कि पानी में डालने से डूब जायेंगे | यह एक 
गहरा श्वास फेफड़ों की कोठरियों तक वायु पहुँचा देता है। बस, अब वे 
अ्रपना काये आप आरम्भ कर देती हैं ओर यह क्रिया जीवन की श्रन्तिम 
घड़ी तक रात-दिन चलतो रहती है। इसका बन्द होना मृत्यु है। यह क्रिया 
युवा व्यक्ति में प्रत्येक मिनट में १५ से १८ बार होती है। रोग आदि के 
कारण इसमें अन्तर आजाता है। तब यह कम या अधिक होजाती है । 
इस क्रिया को नियंत्रित रखने के लिये परत्रह्म परमात्मा ने अंकुश रूपी एक 
केन्द्र बनाया है, जो कभी नहीं सोता। अपना मस्तिष्क दिन भर काये 
करके रात्रि को विश्राम चाहता है; परन्तु इसका केन्द्र सब समय चौकस 
रहता है। इस केन्द्र का स्‍थान अपनी ग्रीवा के पिछले भाग में “सुषुम्ना- 
काण्ड” में रक्खा है। वहीं से भिन्न-भिन्न तारों के ढ्ारा वह इस गति को 
अपने क़ाबू में रखता है । 
इस क्रिया में फेफड़ों के आसपास की पेशियाँ भो सहायता करती 
हैं। जब हम श्वास लेते हैं, तब पसलियों में लगी पेशियाँ फैलती हैं । इनके 
साथ उरोदर-पटल भी नीचे को दबता है; चूँकि फेफड़ों को फेलन के लिये 
स्थान चाहिये। इस उरोदर-पटल के नीचे दबने से फेफड़ों को जहाँ स्थान 
मिलता है, वहाँ कोष्ठ के अबयव भी थोड़ी देर के लिये दब जाते हैं, इससे 
कोष्ठ की पेशियाँ भी तन जाती हैं। अब दूसरे क्षण में ये दबे हुये अवयव 
और उरोदर-पटल फिर ऊपर उठते हैं। इसके कारण अब फेफड़ों को दबना 
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पड़ता है, जिससे उनकी कोठरियों को भित्तियाँ भी दबकर संकुचित 
हो जाती हैं । इससे उनके अन्दर की बायु बाहर होजाती है | यह क्रिया इतने 
स्वाभाविक रूप में चल रही है कि मनुष्य का ध्यान इस ओर खिंचता ही 
नहीं । खाते-पीते, उठते-बैठते, चलते-सोते हुये यह अपने आप स्वयं चल 
रही है । जब कभी किसी रोग के कारण इसमें रुकावट आती है, तभी मनुष्य 
कां ध्यान इस ओर जाता है । 

श्वास-क्रिया से होनेवाले परिवत्तन---जिस प्रकार के वायुमण्डल 

में हम रहेंगे, उसी प्रकार की वायु को हम साँस के रूप में शरीर के अन्दर 
ले जायेंगे । यदि पहाड़ के ऊपर रहेंगे तो बहाँ की वायु को अन्दर लेंगे और 
रेगिस्तान में होंगे तो वहाँ की वायु को शरीर के अन्दर लेंगे ओर इस वायु 
में जो भी वस्तुयें इस बायुमंडल में सूच्मरूप में होंगी, वे भी इस वायु के 
साथ हमारे शरीर में पहुँचेंगी । उनमें से कई गुणकारी वस्तुयें शरीर के लिये 
लाभकर भी हो सकती हैं ओर कई शरीर को हानि भी पहुँचा सकती हैं । 
इसी प्रकार हम जहाँ खड़े होंगे वहीं अपनी अन्दर की वायु को बाहर 
करेंगे । यह वायु चूंकि शरीर के लिये हानिकारक होती है, अतः हमारे 
द्वारा प्रकृति इसे बाहर फेंकवा देती है। जहाँपर हम खड़े, बैठे या सोते हैं, 
वहाँ पर यदि बाहर को वायु ओर न आने दी जाय तो हमारे अन्दर से 
निकल्ली वायु वहाँ भर जायगी । इस वायु से वह स्थान दूषित हो जायगा। 
इससे पता लगता है कि वहाँ को पहली वायु में कुछ परिवत्तन आगया है । 
इसी प्रकार का परिवत्तन हमारे शरीर में हर श्वास के साथ हो रहा है । 
ये परिवत्तन स्थूल्न दृष्टि से निम्न होते हैं-- 

( क ) बाह्य प्राण-बायु के संसग हाने पर फेफड़ों के अन्दर का 
काला, भूरा रक्त एकदम लाल उज्जवल रंग का बन 
जाता है । 

( ख ) श्वास-प्रश्यास को गति से रक्त में कुछ उष्णिमा बढ़ 
जाती है । 

( ग ) श्वास-प्रश्वास-क्रिया से 'फिक्निन! नामक तत्त्व में वृद्धि होती है। 

( घ ) श्वास से रक्त में ओषजन ( ओक्सीजन ) की मात्रा बढ़ 
जाती है ओर “कॉर्बोनिक एसिड गैस” तथा नन्नजन की मात्रा 
घट जाती है । 
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' ( # ) इसके सिवा शरीर से वेगों के बाहर करने में (यभा--मल- 
त्याग में, सस्तान-प्रसव में ) यह क्रिया विशेष सहायक 
होती है । 

बाह्य बायुमंडल में सूये, हवा, पानी के वाष्प आदि के कारण निरस्तर 
परिवत्तन होता रहता है । इस परिवर्तन के कारण वायुमंडल सवा स्वच्छ 
बना रहता है | शरीर के अशुद्ध मल भो, जो हम इस वायुमंडल में फेंके 
हैं, उपरोक्त परिवत्तनों से शुद्ध होजाते हैं और शुद्ध वायु भा शरीर में 
पुन: कुछ काल में अशुद्ध हेकर बाहर आजाती है । इस प्रकार से यह एक 
चक्कर होता है । हम शुद्ध वायु को लेते हैं ओर उसको अरशुद्ध रूप में फेंक 
देते हैं । शरीर इस वायु में से अपने लिये उपयोगी पदाथ ले लेता है ओर 
अपने अनुपयोंगी पदाथ इसमें मिला देता है। इस प्रकार से शरीर का 
पोषण ओर उसकी शुद्धि होती रहती है। 

इस गति से वायु में होनेवाला परिवत्त न निम्न-रूप में होता है | यदि 
हम एक हज़ार भाग श्वास-बायु के ओर एक हज़ार भाग प्रश्वास-बौयु के 
एकत्रित करके परीक्षा करें तो उनमें निम्न वस्तुये' निम्न-रूप में पायेंगे । 









का जो प्राप्त होंगी 
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उपरोक्त तालिका से रपष्ट है कि मुख्य परिवत्त न नं० १ और नं० ४2 
में आया है| नम्बर चार--जलीय वाष्प की परीक्षा के लिये यदि हम शीशे 
पर अपनी साँस या फूँक फेंकें तो उस पर वाष्प भर जाते हैं और प्रथम 
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बस्तु-कार्योनिक एसिड गेस' की .परीक्षा के लिये यदि दम एक प्याले में चूमे 
का पानी भरकर उसमें प्रश्वास या फूँके मारें तो कुछ समय के पश्चात यह 
श्वेत--दूधिया हे जायगा, जो श्वास की वायु--ओषजन से नहीं होगा । नाइट्रोजन 
जितनी हम फेंकते हैं, उतनी ही अन्दर ले लेते हैं। अन्य हानिकारक पदाथ्थे, 
धूल, घुआँ, सूक्ष्म-कण ये वायु-मंडल की स्थिति पर, जिसमें हम श्वास ले 
रहे हैं, निर्भर करते हैं। लाल, उज्ज्वल रक्त के अन्दर ओषजन की मात्रा 
अधिक रहती है ओर काले रक्त के अन्दर ार्बोनिक एसिड गैस' की मात्रा 
अधिक रहती है। जब यह मात्रा साधारणखावस्था से अधिक बढ़ जाती है, 
तो श्वास में कठिनता होजाती है, अथात्‌ रोगी प्राणशवायु-ओषजन का भली- 
प्रकार श्वास-रूप में नहीं ले सकता । जिससे रक्त अशुद्ध होता जाता है ओर 
जब रक्त अधिक मात्रा में अशुद्ध होजाय तब स्थिति विषम होजाती है । 
साधारणत: जिस वायु में ओषजन की मात्रा कार्बोनिक एसिड गेस से अधिक 
रहती है, वह वायु शुद्ध है और वही शरीर भी स्वस्थ रहता है । 

एक मनुष्य के लिये साधारणत: कितनी वायु की आवश्यकता है, 
इसका हिसाब विज्ञ चिकित्सकों ने लगाकर बताया है कि, एक तन्दुरुस्त, 
जवान आदमी प्रत्येक श्वास में ३० से ३५ घन इञ्च वायु लेता ओर छोड़ता 
है| इस प्रकार से सम्पूर्ण दिन-रात के २७ घण्टों में प्रत्येक मनुष्य ६,८६,००० 
अथवा ७ लाख घन इच््च वायु का उपयाग करता है। मेहनत करनेवाले 
मनुष्य के इस शशि से अधिक चाहिये। इस परिमाण से . हम किसी घर 
की वायु कितने मनुष्यों के लिये पर्याप्त है, इसका सहज ही में अनुमान कर 
सकते हैं ओर उस वायु में ओष जन या कार्बानिक एसिड गैस' के अनुपात के 
जानकर उसकी शुद्धता का भी समझ सकते हैं । 


फम्यणमकम३6० कक चाल्ाजयकानाायााकमाक 


पाचन-अवयव - 
'पत््वभूतात्मके देहे आहार: पाव्च भौतिक: । 
विपक: पठ्चधा सम्यग गुणान्‌ स्वानमिवधयेत्‌ ॥।' 


ये अधयव मुख्य रूप से उदरगुहा में रहते हैं; इनके सहायक मूल अवयब 
शिरोगुहा में भी रहते हैं, क्योंकि सब अवयवबों का आदि स्रोत यही हिरण्य- 
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मय-काष शिरोभाग है । मुँह से लेकर गुदा-पय्यंत सब श्रवयव पाचन-अवयव 
कहलाते हैं। इन पाचन-अबयबों के द्वारा भुक्त आहार से “रस” उत्पन्न 
होता है ओर वही रस यकृत और स्रीद्ा में जाकर “रक्त” का रूप धारण कर 
लेता है, जो इस शरीर का जीवन दे रहा है। रक्त शरीर को जीवन देता है 
ओर रस शरीर का पोषण करता है। रस को उत्पन्न करनेवाले पाचन- 
अबयकबों का प्रारम्भ मुँद्द से होता है। मुँह में दाँत और जीभ तो स्पष्ट हैं । 
इनके श्रतिरिक्त कुछ और प्रन्थियाँ भी हैं, जो साधारणत: आँखों से नहीं 
दिखती, जिनके द्वारा मुँह लिसलिसा, चिकना रहता हैं। ये ग्रन्थियाँ छ: हैं, 
जो जीभ के नीचे, जबड़ों के नीचे रहती हैं। इनका काम लाला-थूक उत्पन्न 
करना है, विशेषतः भेजन के चर्बण के समय | 
दाँत बत्तीस या अट्टाईंस होते हैं। य प्रकत की चकियाँ हैं। इनमें 
कठोर भोजन पिसकर बारीक मैदा जैसा होजाता है । कुछ दाँत पीसते हैं, कुछ 
फाड़ते हैं । जीभ इस भोजन का इधर-उधर पलटती रहती है, | कभी इधर ले 
जाती है ओर कभी उधर, जिससे सारे भोजन में लाला-थूक भली-प्रफार 
मिल जाय ओर सारा भोजन पिसकर एकरस-मय होजाय । उसमें कोइ कठिन 
अंश बाक़ी न रहे । 
इस थूक या लाला के मिलने से भाजन में नीचे लिखे परिषत्तन आजाते हैं। 
१. भाजन नमे हाजाता है, जिससे दाँत उसको अच्छी प्रकार चूरा 
कर सकते हैं | 
२ अच्छी प्रकार चबाने से भाजन के रस का भी भली प्रकार पता 
लग सकता है। 
३, भाजन के अन्दर वत्तमान कई पदार्थो' में इस लाला के कारण 
रसायनिक अन्तर आजाता है। यथा--भोज्य-पदाथ का निशास्ता 
( स्टाच ) भाग शकरा में बदल जाता है ( मधुर विषाक होजाता 
है ) | इससे वह कुछ मीठा प्रतीत होता है । 
अमाशय में पाचन-क्रिया--यह लाला-मिश्रित भाजन कुछ परिवत्तेनों 
के साथ अन्न-नलिका से सीधा अआमाशय में पहुँचता है। यहाँ पर वह 
आमाशय में से चुते हुये आमाशय रस के साथ मिल जाता है। यह रस 
श्रम्लता लिये हुये होता है। इसलिये भेजन भी अपना ज्ञारीय गुण छोड़कर 
अब अम्ल-्गुणयुक्त होजाता है। यहाँ पर झ्रामाशय की पेशियाँ इसके फिर 
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चक्षर देती हैं, जिससे ओर भी छोटे-छोटे ढुकड़े थन जाते हैं. ओर उन पर 
आमाशय-रस अपनी क्रिया भली प्रकार कर देता है। इस क्रिया के फारण 
यह आहार और भी अधिक सुपच होजाता है। यह आ्रामाशयिक-रस प्रतिदिन 
दस से धीस पौण्ड पैदा होता है | यहाँ की गति के कारण वसा-चिकनाई के 
कण अलग-अलग होजाते हैं ओर जो कुद्ध श्ंश मरम और पचने योग्य होता 
है, वह यहाँ, आमाशय की भित्तियों में पहुँचो रस-ग्रन्थियों के द्वारा खींचा 
जाकर रस-प्रणालियों में पहुँच जाता है ओर उनसे एक बड़ी 'रस प्रपा' द्वारा 
हृदय के वाम भाग में पहुँच जाता है । | 


ग्रहणी में पाचन--अमाशय से भाजन प्राय: आधे घंटे के पश्चात्‌ 
सूच्मांत्र में जानो लगता है। जिस समय यह भाजन सुक्तमांत्र के प्रथमांश 
( ग्रहणी ) में आता है, उस समय इसमें ओर भी रस आकर मिलते हैं । 
ये सब रस क्षार गुणवाले होते हैं। यह रस-क्लोम से आनेवाला पित्त और 
अम्नाशय से आनेवाला अ्रग्माशय का रस होता है। इनके मिलने से अब 
भाजन फिर क्ञारोय होजाता है। इन रसों के मिलने से वह और भो सुपच 
बन जाता है। अब इस भोजन का रंग श्वेत साबुन-सा बन जाता है। ये 
दोनों रस पाचन-क्रिया के आरम्भ होने के साथ हो बनने प्रारम्भ होते हैं और 
पाचन-क्रिया की समाप्ति होने पर बनने बन्द होजाते हैं । 


छुद्रांत्रों में पाचन--ग्रहणी से चलकर भे।जन सूक्ष्मांत्र में आता है , 
जिसकी लम्बाई २७ फ़ीट के लगभग है। यहाँ पर भी छुद्रांत्रों का क्ञारीय-रस 
इस आहार में मिलता है, जिससे वह ओर भी सुपच होजाता है | मुख्य रूप 
से यहीं इस भाजन का पाचन होता है। इस २७ फ्रीट के लम्बे माग में वह 
पूणत: चूस लिया जाता है। केवल फोकट भाग ही शेष रहता है। भोज्य 
रस को चूसने के लिये यहाँ पर लम्बे-लम्ब अंकुर हैं, जे! आँतों की दीवार 

न एक बिरली को भोजन दिखाया गया, परन्तु दिया नहीं गया। इसके 
आंमाशय के चीरकर देखा तो उसमें आमाशय रस मिला | दूसरी बिहली के भेजन 
दिखाया नहीं गया, उसके आमाशय में सीधा रख दिया गया । वह कहों घंटे तक पढ़ा 
रहा | वहाँ झामाशय रस नहीं मिल्ला । इससे पता त्वगता है कि सेोजनेच्छा आमाशय 
रस के उत्पक्ष करती है | यही कारण है कि आँख से भोजन देखने पर जीभ में पानी 
भर आाता है । 


में छिप रहते हैं । व इस रस का खींचकर रस-वाहिनियों में पहुँचा देते हें । 
बसा या चिकने पदार्था' का पाचन विशेषरूप में यहीं होता है । 

बहद्रांत्र मं पाचन--छुद्रांत्रों से बचा फोकट भाग जब यहाँ पहुंचता 

है, तब उसमें रहा अवशिष्ट पानी का भाग यहाँ चूसा जाता है । पानी का 
शोषण सिवा इस बृहदांत्र के ओर कहीं नहीं होता और वह भी इसके 
अन्तिम भांग में सबसे अधिक होता है । भाजन में यदि कुछ उपयेगी अंश 
रह गया होता है, तो उसका पाचन इस बृहदांत्र में होंजाता है। केवल 
नि:सार भाग इस भाग से बचता है, जो गुदा के द्वारा बाहर होजाता है । 
द्रव का पाचन इस भाग में होता है। इसलिये जब भाजन मुह से नहीं जा 
सकता, तब गुदा-मार्ग से दूध आदि पोषक पदार्थ देते हैं। इससे बृहदांत्र में 
उनका पाचन होने से शरीर को भी पोषण मिल जाता है । 

पाचन-क्रिया सम्बन्धी आवश्यक बातें-- 

१. पाचन-क्रिया में भाग लेनेबाले लगातार २७ घंट, एरोगुद्दा के 
अवयवबों की /तरह काम नहीं करते । इनका काये मुँह में प्रास 
आने पर आरम्भ होता है ओर उप्तके रस का चूषण होने पर 
बन्द होजाता है । 

२ पाचन-क्रिया के अवयव रक्त ही, में से इन रसों के उत्पन्न करते 
हैं ओर फिर इन रसों के द्वारा बने हुये आहार-रस ही से रक्त 
बनता है । 

३ यदि सोते हुये बेभान अवस्था में भाजन दे दिया जाय तो रसों 
का पाचन पूरणरूप से नहीं होता । 


मृत्रावयव 
“यदान्त्रेषु गविन्योयद्‌ वस्तावधि संश्रितम्‌ । 
एवाते मूत्र मुच्यतां बहि्वात्राति सवकम्‌ ॥” अथव 
मूत्र को उत्पन्न करनेवाले अवयब भी उदरगणुद्दा में रद्दते हैं। ये 
अवयव वृक्क, मूत्रगविनी ओर मूत्राशय हैं । इनमें वृकक मूत्र को रक्त से प्रथक्‌ 
करते हैं। यह रक्त धमनियों द्वारा गुरदे या वृक्‍क में पहुँचता है ओर वहाँ 
जाकर और भी छोटी-छोटी धमनियों में होता हुआ वृकक्‍क के अन्दर फेली 
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हुई नलिकाओं के चारोंओर केशिकाओं में पहुँच जाता है। इन केशिकाओं 
की दीबारों में से रक्त का कुछ अंश नल्तिका के फूले हुये भाग में से चू जाता 
है | नली का फूला हुआ भाग छनने का काम करता है | जिस प्रकार काराज़ 
या कपड़े में से द्रव छन जाता है, उसी प्रकांर नज्नी की भित्ति में से रक्त 
का द्रव भाग छन जाता है। इस द्रव भाग के साथ रक्ष में घुले हुये पदार्थ 
भी इस छनने में से छन जाते है, जिससे कुछ नमक, यथा-- यूरिया, 
यूरिक एसिड आदि होते हैं। रक्त से अलग हुआ जल सम्पूण बृक्क में 
से एकत्रित द्वोकर उसके मुँह पर पहुँच जाता है ओर वहाँ से मृत्र-प्राली 
द्वारा मूत्राशय में आजाता है। वृक्‍्क में इस प्रकार के बहुत से छुनने जग 
हये हें । 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि इस छनने में से साधारण स्वस्थ 
अवस्था में रक्त के अन्दर की शकरा नहीं छनती । अतः मूत्र में शर्करा का 
अभाव रहता है, परन्तु रोग के कारण जब यह छनना ख़राब होजाता है, 
तत्र रक्त की शकरा भी छुनकर मूत्र के साथ आने लगती है। यह एक प्रकार 
का गेग है । 

एक स्वस्थ व्यक्ति चोबीस घण्ट में ९ कर सर से १ 2 सेर तक मृत्र-त्याग 
करता है। ग्रीष्म-ऋतु में पसीना निकलने के कारण इसको राशि घट जाती 
है ओर सर्दी में बढ़ जाती है। मूत्र का रंग गेहूँ की नाली के रंग से ज़रा 
गहरा होता है। ज्वर में गहरा पीला या लाल होजाता है। इसका गुरुत्व 
१०१० से १०२० तक रहता है । नीरोगी मूत्र में मिलनेबाले कुछ पदार्थे-- 

यूरिया--यह पदाथ भोजन में नन्नजन होने के कारण बनता है । 
मांसाहारियों के मूत्र में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह पदाथ यक्षत में 
बनता है और रक्त के द्वारा वृक्‍क में पहुँचता है ओ्रौर यदि वहाँ पूर्णरूप से 
बाहर न निकले तो रक्त ही के अन्दर रहता है, जिससे कि रक्त दूषित 
होजाता है । 

यूरिक एसिड--यह पदाथ भी नाइट्रोजन से बनता है। यह पदाथ 
यदि बहुत अधिक मात्रा में बने या शरीर से पूण बाहर न निकले तो जमकर 
- शकरा या अश्मरी--पथरी का रूप धारण कर लेता है, जो कभी-कभी पृक्क 
की नालियों में रूककर तीज्र दद को उत्पन्न करती है और मूत्राशय के मूत्र- 
ढ्वार के रोककर मूत्र बन्द कर देती है। 
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शकरा--यह पदार्थ साधारणतः मूत्र से बाहर नहीं जाता; परन्तु 
शरीर के विकृत होने पर यह भी मूत्र में आने लगती है, जिससे कि इस 
मूत्र फा गुरुत्व बढ़ जाता है और उसकी गन्ध में भी अन्तर होजाता है । 

एल्व्युमिन-- यहू एक पोषक ओर शरीर का उपयोगी पदाथ है, 
परन्तु वृक्‍क के रोगों में यथा बृक्क पर चोट लगने पर यह मूत्र में जाने 
लगता है जिससे शरीर की शक्ति क्षीण होजाती है । 

इसके अतिरिक्त “फोस्फेट” “ओकमेलिक एसिड” आदि और भी 
' पदाथ मूत्र में आते हैं। अवस्थाओं के अनुसार इनकी राशि में अन्तर 
आजाता है । 


जननेन्द्रिय अवयव 


“द्ुयड्ले दक्षिण पाश्वें वस्तिद्वारस्य चाप्यधः: । 
मृत्रस्नोतः पथाच्छुक्र पुरुषस्य प्रवत्तते ॥” सुश्रुत 
ख््री ओर पुरुष के ये दोंनों जननेन्द्रिय अवयव उद्रगुद्दा ही में रहते 
हैं। पुरुष के अवयव कुछ समय पश्चात्‌ बाहर दृश्यरूप में उतर आते हैं, 
जो अण्डकोष के अन्दर रस्सी के द्वारा लटकते रहते हैं। इनका काये रक्त 
के बअन्दर से शुक्र को उत्पन्न करना है। साधारणतः यह अण्ड अन्तःस्रांव 
अर्थात्‌ ओज को उत्पन्न करते रहते हैं, परन्तु कामेच्छा उत्पन्न होने पर यह 
इस स्राव को बन्द करके वीये अर्थात्‌ बहिःख्राव उत्पन्न करने लगते हैं । यह 
बहि:स्राव वृषण के अन्दर फैली हुईं नलिकाओं में रक्त से उत्पन्न होता है 
और फिर सब नलिकाओञओं से संग्रहीत होकर उपाण्ड में आजाता है। यह 
उपाण्ड एक प्रकार की वीये-बाहिनी प्रणाली ही है जो एकत्रित होकर अरड 
के पाश्व में पड़ी होती है ओर वहाँ से चलकर स्परमेटिक रस्सी के साथ-साथ 
बोर्याशय में पहुँच जाती है। इन वीये-बाहिनियों द्वारा अण्डों में उत्पन्न, 
वीये, वीयाशय में पहुँच जाता है । 
ओओज--या अण्डों का अन्त:स्राव--साधारण स्वस्थ शरीर में यह 
अरडों के द्वारा उत्पन्न होकर पुनः शरीर के अन्दर लय होजाता है। इसके 
कारण शरीर में दीप्ति और कान्ति, मेधा आदि रहते हैं । जिस प्रकार की 
उपबृक्क ( सुप्रारोनल ग्लैण्ड ) निकन्ठ-मंथि ( थाई रौयड ग्लैन्ड ), पोषण- 
प्रन्थि ( पिट्रीट्यूगी ग्लेंड ) जो ( क्रम से ) वृक्क, ग्रावा ओर मस्तिष्क में 
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रहते हैं; वे अपना-अपना रस रक्त से अलग करते हैं और फिर उस बने हुये 
रस को रक्त ही में मिला देते हैं, जिससे हृदय द्वारा सारे शरोर में चक्कर 
क्षगने लगता है। इसी प्रकार यह “अश्ड”? भी अपना रस रक्त से बनाते हैं 
ओर फिर शरौर-पोषण के लिये उसी में मिला देते हैं। इन सब ग्रन्थियों 
की कोई प्रणाली नहीं है। जैसे यकृत में क्ोम की प्रणाली है, बैसे रक्त में 
रस मिलाने के लिये इनमें कोई नाली आदि नहीं होती । अत: इस प्रकार की 

प्रन्थियों को 'प्रणाली-रहित प्रन्थियाँ' कहते हैं । 
यह ओज शरीर के जीवन का आधार है। इसके नाश से शरीर 
का नाश होजाता है” | जिस प्रकार भ्रमर फल और पुष्पों से मधु का सब्य्यय 
करता है, उसी प्रकार शरीर के सब गुण इसी “ओज” से पुष्ट होते हैं । 
झत: जीवन की इच्छावालों के लिये इसकी रक्षा करनी सबसे आवश्यक है । 
बीये--या अण्डों का बहि:सख्ाव-जिस समय पुरुष के अन्दर 
कामच्छा उत्पन्न होती है, उस समय शरीर के अन्दर रक्त ज़रा वेग से दौड़ने 
लगता है। घमनो में स्पन्दन ज़ोर से होने लगता है, मुह पर लालिमा आ 
जाती है, श्वास को गति तंज्ञ होती है। इस समय रक्त के अन्दर भी अन्तर 
आजाता है | । इस अवस्था में “अरड” अन्तःस्नाव बनाना बन्द करके बहि:स्राव॑ 
उत्पन्न करने लगते हैं। चे।के यदि वे इस समय अन्त:ख्राव उत्पन्न करें, तो वह 
शुद्ध नहीं बनेगा । यह प्रकृति की अदभुत माया है। इस समय जो शुक्र 
उत्पन्न होता है, बह संतानोंत्पत्ति के लिये होता है। इस शुक्र में सब अवयष, 
शिर से लेकर पाँच तक अपना-अपना अंश भेजते हैं । रक्त की गति बढ़ने से 
रक्त सब स्थानों में घुमकर आता रहता है ओर सब अबयदबों के प्रतिनिधियों 
को इकट्ठा करके वृषणों में आता है ओर वहाँ से शुक्र के रूप में 
सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये बाहर होता है । यह शुक्र उन नालियों से चुकर उसी 

(क) “यच्छरीरं स सनेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता: । 
ओजः शरीरे संख्यतं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥”” चरक 
खि) “तत्र खलु रसादिनां शुक्रांतानां घातूनां यस्पर' तेजः तन खतु ओजः। 
तदेव बल्षमुच्यते ॥” सुश्रत 

पैंकामेच्छा के उत्पन्न होने पर या क्रोध के समय शिक्षु का दूध पिक्षाना 
( चूचकों से ) हानिकारक है। यूँक्ि इस समय रक्त के भग्दर दोष झाने से दूध 


भी दूषित होजाता है। क्थोंकि दूध के स्तस्यवर्सी दुर्ध-ग्रन्थियाँ रक्त ही से उत्पस्न 
करती हैं । कहा भी है-..- 


९ 
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प्रकार बाहर आता है, जिस प्रकार मये घड़े के अन्दर कापानी उसके छिंद्रों 
में से बाइर निकल आता है । 
यह बीये यदि शरोर से न निकाल्ला जाय, अर्थात्‌ ओज के रूप में 
यदि शरीर के अन्दर रहे, तो शरीर को पुष्ट, मेघाबी, कान्तिमान करता है । 
अतः इस बीये को जीवन का आधार कहा है। । 
शुक्र की स्थिति--जिस प्रकार गन्ने के श्रन्दर रस ओर दही के 
अन्दर घी रहता है ओर विशेषरूप से बाहर आता है, उसी प्रकार यह शुक्र 
भी सम्पूर्ण शरीर में रहता हुआ विशेष कारणों से बाहर आता है और जिस 
प्रकार एक छोटे आम के वृत्ष मे फल था पुष्प नहीं आते, आपितु उसके ठीक 
समय पर पुष्प आता है और फल्ल आता है ओर कुछ सालों तक आने के 
पश्चात्‌ किर उसमें पुष्प ओर फल्ञ नहीं श्राते; उसी प्रकार इस मानव-देह 
में कुछ समय तक संभोगेच्छा होने पर भी वीये नहीं आता--इस अवस्था 
को याल्यावस्था कहते हैं और जबतक वीये बाहर आता है, उस श्वस्था को 
यौवनावस्था कहते हैं और फिर जब वीये आना बन्द होजाता है उसको 
श्रृद्धावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था ओर पवृद्धावस्था ये दोनों अथस्यायें 
सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हैं | इन अवस्थाओं में या तो सम्तान उंत्पस्त नहीं 
होगी ओर होगी भी तो निबल और देर तक नहीं जियेगी* । 
बालकों में सोलह वष से पूर्व जो श्वेत-चिकना, वीये के र॑ंग का 
स्नाव द्ोता है, वह या तो वीये के मागे में रहनेवाली प्रस्थियों का होता है. 
या वीर्याशय का । वीय होने पर भी इसमें “शुक्रकीट” नहीं होते और यदि 
हुये भी तो निबल होते हैं। यही श्रवस्था वृद्धावस्था में होजाती है। उस 
समय शुक्र-कीट निबेल होजाते हैं। अतः संतानोत्पास के अयोग्य रहते हैं । 
उसके अन्दर वह सान्ध्रता, वह मधुर गन्ध नहीं होती । 
[''आहारस्य परधाम शुक्र तद्रक्षमात्मन: । 
क्यो हास्य बहुन्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छुति ॥ चरक 
“ "नक्ते वै षोइशाद्‌ वर्षोत्‌ सप्तत्याः परतो न च्‌। 
झायुष्कामो नरः स्त्रीमिः संयोग कर्स महंति ॥१॥ 
भतिवाको हासरपूर्ण सब धातुः स्थत्रियो जन । 
उपतप्यते सहसा तडदागमिव काजकम्‌॥२॥ 
शुष्क रूढ यथा काठ जन्तुदग्ध विजज रस । 
स्पृष्टमाशु विशीयेंते तथा बृद्धः स्त्रिये वजन ॥'” ३॥ चरक्क 


( ६७ ) 


एक बार के वीयेस्राव में वीये की मात्रा ? तोले से २१ तोले तक 

होती है और इसमें चार करोड़ शुक्र-कीट होते हैं । जिस व्यक्ति के जन्‍्तु 
जितने पुष्ट होते हैं, उसका वीये उतना ही ज्षमता-शील होता है। इन जन्‍्तुओं 
का जीवित द्वोना दी वोये में “जीव” है, इस बात को सिद्ध करता है| ढाई 
तोला बीये दो पोण्ड रक्त से बनता है ओर दो पोण्ड रक्त एक मन भोजन 
से बनता है। यह २६ तोला वो बनने के लिये ४० दिन की ज़रूरत है. 

खरियों में शुक्क तथा सब धातुओं का बनना समान है, परन्तु इनका 
शुक्र पुरुष-शुक्र से भिन्न होता है। इनमें न तो वह गन्ध होती है और न 
इसमें कोई जीव होता है,न यह गर्भात्पत्ति में कोई भाग लेता है। हाँ, 
इसका रंग अवश्य शुक्र से मिलता है और इसका स्थान भी योनि-मा्ग होता 
है और निकलता भो संभोगेच्छा के समय है। इसलिये सम्भवत: प्राचीन 
विद्वानों ने इसको यह नाम दे दिया होगा। । 

जिस प्रकार विरेचक दवाओं से आदमी को रेच होता है और 
मूत्रल दवाओं से मृत्र अधिक आता है, उसी प्रकार शुक्र को बढ़ानेवाल्ी 
दवाओं से पुरुष में शुक्र की मात्रा बढ़ जाती है और वह शीघ्र आने लगता 
है--अथांत्‌ संभोगेच्छा बढ़ जाती है। यद्यपि शुक्र आहार-रस का अन्तिम 
धातु है, तथापि जिस प्रकार एक चकर, जो अपनी स्वाभाविक गति से चल 
रहा होता है, बलवान्‌ सनुष्य के कारण तेज़ चलने लगता है, उत्ती प्रकार 
ओपषधि या खान-पान के कारण शुक्र भी शीघ्र बनने लगता है। इसलिये यह. 
बात स्मरण रखनी चादिये कि शुक्र की शुद्धता भोजन पर निभर है। 

शुक्र को बढ़ानवालो ओर शरीर को पुष्ठ करनेबाली सबसे र्चम 
वस्तु “दूध” है | दूध और शुक्र के गुण परस्पर मिलते हैं| । 


ख्रियों के जननेर्रिय अव्रयव॒--जिस प्रकार पुरुषों में योवनारम्भ 
होने पर उत्पादक अंगों में परिवत्तत आरम्भ होता है, अर्थात विटप प्रदेश पर 


| “योषितो$पि ख्ररन्त्येत्र शुक्र पुंसां समागमे । 

सद्‌ न गर्भ्॑य किंचित्करोति इति न डिन्त्यते ॥!! वाग्भइ 
| “'स्वादु शीत झदु स्निग्धं बदल श्लचण पिच्छिलम्‌ । 

गुरु मन्द प्रसक्च' व गय्यं दश गुण पयः ॥”? 

“तदेव' गु्मेदौजः सामाम्यादभिव्धयेस । 

प्रवरं जीवनीयानां कछीरपमुक्त रसायनम्‌ ५ चरक 


( ६८, ) 


शिश्न के ऊपर थाल आने लगते हैं ओर शिश्न आंकार में बढ़ जातो है, उसी 
प्रकार कन्याओं के युवती होने पर उत्पादक अंगों में परिबत्तन होता है। उनके 
बाह्य अंगों में बाल उत्पन्न हो जाते हैं ओर अन्तःअंगों में परिवत्तन होकर 
प्रति मास यानि-माग से रज या रक्त आने लगता है। यह रज प्रायः बारहं 
श्रष की आयु से आरम्भ होकर ५० वर्ष फी आयु तक रहता है। जबतक 
यह रजोदशन द्ोता रहता है, तबतक कन्या गर्भ धारण करने के योग्य मानी 
जाती है। यद आत्तव प्रायः २८ वें दिन द्वोता है, और ३-४ दिन तक 
रहता , है ।* 


आात्तेव या रज- -यह एक प्रकार का रक्तमय स्राव है, जो गर्भाशय 
से प्रति २८वें दिन द्वोता है। इसमें कफ़ का अंश मिला रहता है। 
जिससे वह शीघ्र नहीं जमता । इसकी प्रतिक्रिया क्षञारीय होती है। इसमें 
गर्भाशय की भित्तियों के कुछ टूटे हुये अंश भी होते हैं । इसकी मात्रा एक 
छटाँक से चार छुटाँक तक होती है। आत्तव प्रति मास क्यों होता है, इस 
प्रश्न का उत्तर अभी वैज्ञानिक नहीं दे सके; परन्तु जब यह होता है, उससे 
पूर्व गर्भाशय की दीवारों में रक्त संचार अधिक मात्रा में बढ़ जाता है । इस 
रक्त-संचार की वृद्धि के कारण गर्भाशय के अन्दर की कलामय भित्तियाँ मोटी 
हो जाती हैं। अब यह रक्त-बाहिनियों में से निकलकर कला में जगह-जगह 
इकट्ठा दो जाता है। इस रक्त संचय के कारण कला, मुलायम और पिलपिली 
हो जाती है | फिर रक्त कला से बाहर निकलता है। जब यह रक्त निकल 
चुकता है, तब यह कला फिर सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त-बाहिनियों के 
मुँइ बन्द होजाते हैं | टूटी हुई मित्ति फिर बन जाती है। 
आत्तव के काल में खी के मानसिक अबयवों में भी परिवतन होजाता 
है। उसमें आलस्य और अरुचि का' द्वोना साधारण बात है। स्वभाष 
चिड़चिड़ा होंजाता है।. आत्तेव-काल में अंगों का दूटना भी साधारण 
लक्षण है । 


आत्तव का सम्बन्ध डिम्ब के साथ है। रजोदशन से पूष डिम्ब 
परिपक नहीं होता और आात्तव के बन्द होने के पश्चात्‌ टिम्ब प्रन्थि 


उनके +अ.. 2७५ १/७७७००ज.. क््लिजजः 








< “रसादेव स्थियां २क्तः रजः संज प्रवर्सतें । 
तद्‌ प्षाद्‌ ह्रादशाद ष्य थाति प्र्थाशतः कयम्‌ |! सुधुत 


( ६९ ) 


मी सिकुडढ़ने लगती है ओर डिम्ब का निकलना बन्द होजाता है । 
रजोदर्शन के दूसरे या तीसरे दिन डिम्ब गर्भाशय मे आ जाता है और अपनी 
अमुकूल स्थिति के कारण जीता रहता है | कइयों में यह डिम्ब अगले आतंव- 
फाल तक जीता रहता है । 

रजोदशन का दूसरा अभ्िप्राय गर्भाशय को गर्भ धारण--प्रहण करने के 
योग्य बनाना है। इसके द्वारा एक प्रकार से गर्भाशय की शुद्धि द्वो जाती है । 


' यह देखा गया है कि रजोदश न के पश्चात के पक्ष में जितनी जल्दी 
गर्भाधान होता है, उतनी जल्दी पिछले दिनों में नहीं होता। अर्थात्‌ रजोद्शन 
के पन्द्रह् दिन बाद गर्भाधान कम द्वोता है | चूँकि गर्भाशय का कमल-मुख बन्द 
दोने लगता है और गर्भ रहने पर स्त्री रजस्वला नहीं होती । _जितने दिनों के 
अन्तर से स्त्री रजस्वला होती है. उतने दिनों को १० से गुणा करने पर 
प्रसव का दिन आ सकता है। अर्थात्‌ जो ख्री २८ वें दिन रजस्थला होती है, 
वहू २८२८१०-- २८० दिन में बच्चा उत्पन्न करेगी ! 

दूध--गर्भाधान होने पर स्त्रियों में रजोदशन बंन्द दाजाता है और 
स्वनों के अन्दर वृद्धि आरम्भ होती है। गभ के चौथे या पाँचवें महीने में 
इनके दबाकर दूध भी निकाल सकते हैं और प्रसब के पश्चात इसी दूध से 
शिशु का पालन होता है। यह दूध स्तन्‍्य प्रन्थियों में उत्पन्न होता है और 
वहाँ से दुग्ध के ले जानेवाली प्रणालियों द्वारा चूचकों में आ जाता है ओर 
इस चूचकों से बच्चा दूध चूपता है। जिस समय फिर रजोदशन होता है, 
उस समय यह दूध कम द्वो जाता हैया बन्द दो जाता है। यह दूध भी 
शरीरस्थ रक्त ही से उत्पन्न होता है ।* 


मैथुन--इस क्रिया के द्वारा पुरुष का शुक्र ल्ली की योनि में पहुंचता 
हे | शिश्न मुण्ड में सांवेदनिक कण द्वोते हैं। इसलिये इस झ्ञन की रक्षा के 
लिये प्रक्रृति ने इस पर त्वचा बनाई है । मुसलमान आदि धर्म के कारण या 
रोग के कारण जब इस त्वचा को काट देते हैं, तो यहाँ के कणों का स्पशे- 


कल आर 
० “रस प्रसादो मधुर: पक्वाहार निमित्तज: । 
कृश्स्नदेदाव्‌ स्तनौ प्राप्त: स्‍्तन्‍्यमित्यमिधौयते ४” 
“सदेवापत्य संस्पर्शाद्‌ दुर्शनात्‌ स्मरणादृपि । 
अहणार्र शरीरस्य शुक्रवस्स प्रवत्तेते ॥! सुञ्रत 


( ७४० ) 


ज्ञान कम होजाता है । यह शिश्नमुण्ड योनि फी दीवारों से रगढ़ खाता दै। 
इस संघषणा से स्री-पुरुष दोनों को एक विशेष आनन्द आता है * योनि की 
दीबालों से एक चिकना, तरल पदार्थ चूता रहता है। ( प्राचीन आचाये इस 
रस को “शुक्र” कहते हैं )। इस रस से योनि की दीवारें तर रहती हैं और 
उनको किसी प्रकार की राड़ नहीं पहुँचती । 


शिश्नमुंड गर्भाशय के मुख के समीप पहुँच जाता है। थोड़ी देर 
पश्यात शुक्र बड़े वेग के साथ मूत्र वहिर्दार से बाहर निकलता है ओर 
गर्भाशय के मुख के पास ही योनि में गिर जाता है। कभी-कभी यह शुक्र 
गर्भाशय ही में गिरता है । शुक्र निकलने से मैथुन क्रिया की समाप्ति हाजाती 
है। रकू के लौट जाने से शिश्न शिथिल होजाता है। जब मैथुन ठीक-ठीक 
होता है, तो दोनों व्यक्तियों को एक बिशेष सुस्त श्रनुभव दोता है और द्ति 
अनुभव होती है (। 
गर्भाधान--शुक्राणु को डिम्ब के साथ विशेष आकषण है। जो 
शुक्रारु प्रबल होता है वह डिम्ब की भित्ति को तोड़कर अन्दर पहुँच जाता 
है। गर्भाधान के लिये एक ही शुक्रारतु पर्थ्याप्र है। इस संयोग का नाम 
“तर्भाधान” है | इससे जो वस्तु बनती है वह गर्भ है। 
कई बार ऐसा होता है कि दो शुक्राणु एक डिम्ब के साथ मित्र ज्ञाते 
हैं । इससे जो बच्चा उत्पन्न होता है, उसके दो शरीर होते हैं, जो आपस में 
जुड़े होते हैं और कई बार दो श॒क्रास्‍़ु दो डिम्बों के साथ मिल जाते हैं 
इससे दो बच्चे उत्पन्न होते हैं। 
(4) “ऋती स्त्री पु ध्योयेगि मकरध्वज वेगतः । 
मेक्यो न्यभिसंघर्षात शरीरोष्पानिन्नाइतः ॥९॥ 
पुंपः सब शरीरस्थः रेतो द्रावयतेड्थ तत्‌ । 
वायुमेडन मागे न पासयेदंगना भगे ॥२॥ 
तत्‌ संश्रुत्य व्यक्ततुख याति गर्भाशय प्रक्ति 
तश्र श॒ुक्रादायानेनाक्तत्रेन युत॑ भवेत्‌ ॥!! १॥ अशंग संभ्रह 
(॥ ) ''संये।गे येषित: पुंपां कण्डूलिरफपयुचते । 
तच्चामिमान संस खुलमित्यभिधीयते ॥”' वात्स्थायन 
(] ) “न इासत्यांसातर भाप्ती रर्मः संभव इसि वाअ्वीयः ।”” वात्स्यायन 
(7| ) "तृप्तिश्व बीज अहया च बोस्यां गर्भ प्म सचोनुगतस्य लिंगम्‌ ॥”” चरक 
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प्राय: यह माना जाता है कि यदि पुरुष का शुक्राणु प्रधर्त होगा, तो 
संतान पुरुष होगी और जब॑ डिम्ध प्रबल हो और शुक्राणु निबल, ता ख्रीक्िंग 
अत्पेश्नं होगा [। । 

प्रसव किस प्रकार से होता है--जब बच्चे के नौ मांस पूण हो चुके 
होते हैं, उस समय गर्भाशय का मांस संकुचित होने लगता है। यह संकेाच 
धीरे-धीरे लहरों के रूप में होता है। इन लहरों के साथ माता को पीड़ा होती 
है । इस संकोच के कारण अन्दर का स्थान तंग होने लगता है और अन्दर फी 
वस्तु बाहर आने लगती है । इस दबाव में गभ के ऊपर की मिल्लों फट आती 
है और 'गर्भेदिक --गर्भ के चारोंओर का पानी बह जाता है। इस संकोच के 
उत्तरोत्तर बढ़ने से गर्भाशथे का मुख भी धोरे-धीरे चौड़ा होजाता: है ओर 
शिर गर्भाशय के मुख पर आ जता है ओर लगातार संकोच के कारण शिर 
योनि माग से बाहर हो जाता है | शिर के पीछे रकन्ध, नितम्ब आदि और भी 
अवयव बाहर आ जाते हैं | 


गर्भनाल--इस नाल या रज्जु के कारण शिशु गर्भाशय में माता के 
साथ जुड़ा हाता है। यह नाल रफक्तवादिनियों का एक जरथा है, जिसमें 
धमनी ओर शिरशायें होती हैं। इस नाल के द्वारा ही शिशु को रक्त, जीवम 
मिलता है | गर्भाशय से गर्भ के निकलने पर यह भी यहाँ से छूटकर बाहर 
आाजातो है । जब शिशु श्वास-प्रश्वास लेने लगता है, उस समय यह 
ठयर्थ होजाती है और चिकित्सक या धान्नी इसको केची से काट देती है । 


चेतना-यन्त्र 
( ४८९।ए०पघ७ 5५४८॥7 ) 
» ( बकरे 
“तद्वाइधब ण: शिरों देवकोष: समुब्जित: । 
तत्राणोडभिरक्ञति शिरोउन्नमथो मन: ॥” अथबवेद 


मस्तिष्क ओर चेतना-यंत्र--शरीर के अन्दर चलते हुये व्यापार को 
ओर शरीर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले बाइर के व्यापार को संदेश के रूप में 
लेजानेवाले तन्तुओं को मज्ञा-तन्तु ( चेशवह ओर संज्ञाबह ) कद्दते हें । 


कया "पतनिओिगसिवकलअल-ताफ ७ च्न्न 


५ .. “शक्तेग कब्पासबिकंन पुत्र, शुक्रेणतेउश्न हिविधिकृतेण । 


बीजेन कन्यां च झुर्त प्रसूते यथास्ववीजास्यतराधिकेन ॥”” अरक, 
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इन तंन्तुओं के समूह-चक्रों को “चेतनाचक्र” ( ]९९:०९-०९७(४८5 ) कहते हैं; 
ओर इस सब व्यापार को और इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रदेश को चेतना-वयंत्र 
( ]२८४४०७५-४५५६९८॥॥ ) कहते हैं | इस चेतनायंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क 
ओर प्रष्ठजंश में रहता है। मस्तिष्क ओर करोड़रज्जु का कुछ वर्णन 
दूसरे प्रकरण में किया जा चुका है; परन्तु मस्तिष्क और उससे 
निकलते हुये चेतना-तन्तु शरीर में क्‍या काये करते हैं, इस बात का विचार 
थहाँ करेंगे । इस चेतना-यंत्र को समझने के लिये प्रथम इसके उत्पत्ति-स्थान 
ओर मस्तिष्क-सम्बन्धो कुछ ज्ञान होना चाहिये । 

'पृष्ठनंश” ( 57८ ) इस पृष्ठवंश की सहायता से हमारे शिर, धड़ 
टिके हुये हैं । यह वंश अँगूठी के आकार के ३३ मणकों से जुड़कर बना है। 
यह पृष्ठवंश कहीं पर अन्दर को गया है ओर कहीं पर बाहर को | 
बुद्धावस्था में यह कमर पर से ओर भी बाहर निकल आता है। यह जितना 
ही अधिक सीधा रहता है, उतनी ही मनुष्य की आयु लम्बी होती है । 

कहना है कि गर्भावस्‍था में सबसे प्रथम बालक में यही बनता है । 
योगशासत्र में जिसके मेरुदंड कहा है, वह यही प्रष्ठवंश है। शरीर को धारण 
करने के अतिरिक्त यह वंश मस्तिष्क-व्यापार में बहुत सहायता पहुँचाता है 
क्योंकि इन ३३ मणकों के बीच का छिद्र खोलला है और जब ये मणके 
ईंट को भाँति एक दूसरे पर चिनकर रक़्खे होते हैं, तब ये छिद्र एक सीध में 
आजाते हैं । इस छिद्र में से मगज-तन्तु मस्तिष्क में से निकलकर इस मार्ग 
से सम्पूर्ण शरीर में फैलते हैं । 

बृहतू मस्तिष्क ( ८९/९७॥४॥ )-चेतना-यंत्र का मुख्य स्थान 
मस्तिष्क है ओर दूसरा स्थान प्रृष्ठ-बंश है। यह अपना मस्तिष्क दो गोला में 
बेंटा हुआ है । इन दोनों गोलाद्धो' के बीच में बाह्य पट का परदा आया हुआ 
है। इन गोलाड़ों' की ऊपरी प्रृष्ठ पर गहरी सीतायें पड़ी हैं । प्रत्येक अध- 
गोलक के बीच में एक पोल होती है। इस प्रत्येक पोल के अन्दर अत्यन्त 
आवश्यक अ्रवययव होते हैं। अन्दर दो उभार हैं, इन्हीं के ऊपर स्पर्श और 
गति का आधार है। आयेशाक्ष के अनुसार, या योगशासञत्र में जिसकी 
'जहारन्ध” कहते हैं, बह स्थान इसी भाग में है। मस्तिष्क के इस भाग के 
नीचे मध्य मस्तिष्क (?655जशं।०) ) होता है | एश्चवंश द्वारा आये हुये 
संदेशों के मस्तिष्क में पहुँचाने का, और मस्तिष्क को आज्ञाञ्रों के प्रृष्ठवंश 
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के तन्तुओं में देने का काये मस्तिष्क का यही मध्यभाग करता है। यहीं पर 
दृष्टि तन्तु भी विभक्त होते हैं | यह एक प्रकार से तन्तुओं का पररुपर 'क्रोस' 
होने का स्थान है । 
इस भाग में से बारह तन्‍्तु जोड़ों के रूप में निकलते हैं। जो कि निम्न 
प्रकार हैं। ये सब तन्तु शरीर के सब मुख्य अंगों में और पंच ज्ञानेन्द्रियों में 
पहुँचते हैं । यथा-- 
बारह तन्तु युग्म-- 

(१) दशंन-तन्तु--मस्तिष्क के ओपटिक बैलिमा' और "“केरपरा- 
क्याडिजिन्ना' नाम के प्रदेशों से निकलकर दोनों पाश्वो। के समस्त तन्तु-अ्रवाहों 
के आसपास लिपट जाते हैं | 

(२) घ्राण-तन्तु--मस्तिष्क के तलेटी प्रदेश में प्राणतन्तुश्रों की जड़ों 
के पास से निकलकर मस्तिष्क को तलेटी के श्रग्म भाग में होते हैं। और 
बहाँ से अपनी बीस शाखाओं के रूप में नासिका के अन्दर फेले हें । 

(३-४-६) --संख्या के तन्तु युग्म अजिगोलकों में प्रविष्ट होकर नेन्न- 
संचालक पेशियों के साथ जुड़ते हैं ये तीनों क्रिया-तन्तु हैं । 

(५ ) पाँचवे नम्बर का तन्‍्तु युग्म “त्रिशिरा' तन्तु युग्म है। इसका 
विशेष सम्बन्ध मुख के साथ है । 

(७ ) सातवाँ तन्तु मुखाभिगम तन्‍्तु है। 

( ८ ) श्रोतिक तन्तु है--यह प्राय: सुनने का काये करता है । 

(९ ) मिश्र तन्‍्तु है--यह तीन प्रकार से विभक्त होता है । 

( १० ) 'बेगूस' या 'न्‍्यूमो थोरेकेस'। 

( ११ ) सहानुभूति प्रद्शक तन्‍्तु युग्म । 

( १२ ) जिह्लाध:रीय तन्‍्तु युग्म । 

मनुष्य की बुद्धि का मुख्य आधार मस्तिष्क है। जिस मनुष्य के 
मस्तिष्क की सीतायें मेटी, गहरी और गुंचणदार अधिक होती हैं, बह अधिक 
बुद्धिमान होता है। मस्तिष्क के इन सीताओं में धूसर पदार्थ भरा होता है। 
इस पदाथ की अधिकता ही बुद्धि का आधार है। इस मस्तिष्क में बाह्य ज्ञान 
का ले जानेबाले तन्‍्तु और उनके लाये हुये ज्ञान के संस्मरणो' के रूप स्थिर 
रखने के लिये यहाँ पर तन्तु होते हैं। शरीर में उत्पन्न होनेबाली इच्छायें 
ओर दुसरे “ऐच्छिक” व्यापार इस मस्तिष्क द्वारा प्रकट होते हैं | स्मृति आदि 

५१० 
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धम भी इसी मस्तिष्क के द्वारा प्रगट होते हैं । विषयों के समझने, उनके 
संस्कारों को स्मरण रखने, विचार करने, आदि सब ज्ञान का आधार यही 
है। काई भी सन्देश इस वृह्दत मस्तिष्क में पहुँचे बिना अंत:करण नहीं पहुँच 
सकता । मस्तिष्क में चोट पहुँचने पर केाई काये नहीं हो सकता । 


लघु मस्तिष्क ( ((॥27९!।प7० )--मस्तिष्क के पिछले भाग में, शिर 
को अस्थि के नीचे यह लघु मस्तिष्क रहता है। यह एक छोटी नारंगी के 
आकार का होता है । इसके काटने पर इसमें पुस्तक के पन्नों की भाँति छोटे- 
छोटे पत्र मालूम होते हैं । इस लघु मस्तिष्क में ज्ञान और विचार के तन्‍्तु 
नहीं होते । यह ऐच्छिक गतियों के ( यथा--चलने, फिरने, हाथ को उठाने, 
गिराने आदि ) शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में पहुँचाता है। इसका कारये गति 
देना और शरीर के स्नायु-मांसपेशियें पर अंकुश रखना है । 


मध्य मस्तिष्क ( 70/५5 ५४।/०॥॥ )--बृहत मस्तिष्क के नीचे यह 
भाग आया है । ब्रह्मरन्ध प्रदेश में चांर कानांवाला एक चोड़ा स्थान है । इसी 
के सितु' या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। सामने के भाग में यह ज़रा लम्बा 
है, ओर पिछला भाग 'मैड्ल्या ओवलैगेठा'-“सुषुमन्ना काण्ड” के साथ जुड़ा 
हुआ है । यह सेतु श्वेत तन्तुओं से बना हुआ है | ये तन्तु बृह॒त्‌ मस्तिष्क के 
दोनों गोलाड़ीं के! परस्पर मिलाते हैं। सुषुम्ना, सुषुम्ना काण्ड इन दोनों 
भागों को यही सेतु मस्तिष्क की तलेटी में रहनेबाली पोल के साथ जोड़ता है । 
मस्तिष्क की तलेटी में से ९ तन्तु युग्म निकलते हैं। उन तन्‍्तुओंं का इस 
सेतु के साथ सम्बन्ध रहता है। बृहत्‌ ओर लघु दोनों मस्तिष्कें के यदि काट 
भी दिया जाय, तो भी इस सेतु में इच्छाशक्ति चलती रहती है और मन के 
ज्ञान का भास होता है। मस्तिष्क से जो चेतना-तन्तु ( संज्ञावहा ) बाहर 
जाते हैं, बे इस सेतु ही से द्वोकर जाते हैं, ओर जो संज्ञावह तन्तु मस्तिष्क 
में आते हैं, वे भी इसीमें से होकर मस्तिष्क में पहुँचते हैं । एक प्रकार से यह 
“सेन्ट्रल टेलीफोन” का काय करता है । 


स॒षुम्ना काण्ड--इसका वर्णन आगे किया जायगा। यह बहुत ही 
सुकामल भाग है, शरीर के सम्पूरा जीवन का आधार इसी पर है। इसके 
यदि थोड़ी-सी हानि पहुँचे तो प्राणहानि होजाय । इसके इसलिये “प्राण- 
प्रस्थि” भी कहते हैं। इतनी आवश्यक वस्तु के भगवान ने मस्तिष्क की 
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तलेटी में छिपाकर रक्‍्खा है, जिससे किसी प्रकार का न॒क़सान इसको 
न पहुँचे । | 

चेतना चक्र ( [९९८४०] (१९०४८५ )--मस्तिष्क का निर्माण सूक्ष्म 
तन्तुओं अथवा सूचम अग॒ुओं के द्वारा हाता है। ये तन्तु श्वेत पतले सूचम 
पदार्थ के तन्तुओं से ( 77८5 ) बने हैं । ये तन्तु भिन्न-भिन्न मुलों में से 
निकलते हैं | इत मूलें के चेतन चक्र' या "नव सेन्टर” कहते हैं। सूय्य के 
चारों ओर जिस प्रकार फिरणें बिखरी रहती हैं, उसी प्रकार इन चक्रों के 
चारों ओर तनन्‍्तु निकलते रहते हैं। सब प्रकार के ज्ञान और क्रिया का बीज 
इन चेतना चक्रो म॑ रहता है | इस प्रकार के चेतना चक्र हज़ारों हैं। ये चक्र 
दो प्रकार के हैं । एक चेष्टावहा -श्र्थात्‌ चेष्टा के ले जानेबाले, जो कि लघु 
मस्तिष्क में रहते हैं ओर दूसरे संज्ञावहा -ये संज्ञा के ले जाते हैं-ये वृह्॒त्‌ 
मस्तिष्क में रहते हैं और मध्य मस्तिष्क में आकर इनसे उत्पन्न तन्तु आपस 
में मिलकर सुषुम्ना काण्ड के द्वारा प्रष्ठवंश में पहुँच जाते हैं और वहाँ से 
सब अंगों में फेल जाते हैं । ४ 


प्रृष्ठबंश--मस्तिष्क के सब तन्‍्तु ( चेष्टावहा ओर संक्षावहा दोनों 
प्रकार के ) सुषुम्ना कन्द के रूप में रज्जु के आकार में इकट्ठ होकर गुदा 
तक पहुँचे हुये हैं । प्रष्ठवंश में से कुछ तन्तु स्थान-स्थान पर जोड़ों के रूप में 
बाहर निकल आते हैं। ये तन्‍्तु वही होते हैं, जो कि मस्तिष्क से मेरुदण्ड 
के अन्दर वाले छिद्र में से नीचे रस्सी के रूप में गुदा तक जा रहे होते हैं । 
ये तारों के रूप में फटते हैं और बाहर आकर फिर एक रस्सी के रूप में 
बैंट जाते है । 

इस प्रकार के तन्तु युग्म इकतीस हैं। जो कि प्रष्ठब॑ंश के दोनों 
ओर फटे हुये हें ओर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों तक पहुँचे हुये हैं। शरीर 
की गति और ज्ञान-शक्ति का सारा आधार इन्हीं तन्तुओं पर है। इनका 
विभाग इस प्रकार से है-- 


( क ) ग्रीवा के अन्दर सात मणकें हें--अतः ग्रीवा प्रदेश से 
निकलनेवाले तन्तु युग्म सात हैं, और ये दोनों हाथ, गरदन और चेहरे में जाते हैं । 


४ प्राण: प्राण श्वृतां यत्र ्रिताः सर्वेस्द्ियाणि च । 
यदुसमांगमंगानां... शिरस्तदुभिधीयते ।। (चरक) 
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( ख ) प्ृष्ठवंश में बारह मणके हैं--इसलिये इस भाग में बारह. 
५ निकलते हैं। जो कि छाती, पाश्व ओर पसलियों में फैले 
हुये है । 

( ग ) कटिशप्रदेश में पाँच मणकें हें---अत: इस भाग में पाँच तन्तु 
युग्म बाहर आते हैं । ये तन्तु पेट, वस्ति और पांव में जाते हैं । 

(घ ) त्रिक-प्रदेश पाँच मणकों के जुड़ने स बना है--इसमें से भो 
पाँच ही तन्तु युग्म बाहर जाते हैं। जो कि पेडू के अन्त: अबयबों में, जहा, 
आंत्र, मूत्राशय, ख्रीयोनि, जननेन्द्रिय तथा दोनों पैरों के पिछले भाग में 
जाते हैं । 

( डः ) गुदास्थि--यहाँ से दो तन्तु युग्म निकलते हैं। ये गुदा के 
भाग में ही जाते हैं । 

इन दोनों प्रकार के तन्तुओं के निकलने में भी भेद है। चेष्टाबहा 
तन्‍्तु मणकों के सम्मुख ओर पाश्ववर्त्ती भागों में से निकलते हैं और संज्ञा 
वहा तन्‍्तु पिछले भाग में से निकलते हैं| यदि इन चेष्टा बद्ा तन्तुओ्रों को काट 
डालें तो जिन-जिन भागों में ये तन्तु पहुँचते हैं, उन-उन भागों में क्रिया की 
शक्ति का नाश होजाता है, ओर यदि ज्ञान तन्तुओं का मूल काट दिया जाय 
तो जिन भागों में ये तन्‍्तु पहुँचते हैं, वहाँ इनकी संज्ञा नष्ट हो जाती है। 
इन संज्ञावह तब्तुओं के साथ एक और भी विशेषता है, वह यह कि जिस 
भाग में ये तन्तु होते हैं, यदि उस स्थान का पोषण बन्द हो जाय तो ये 
पंज्ञावह तन्‍्तु भी उस स्थान के निबल हो जाते हैं। 

मस्तिष्क से जो भी ज्ञान या क्रिया चलती हैं, वह इन तन्‍्तुओं के 
द्वारा शरीर के श्रंगों में पहुँच जाती है, परन्तु हाथ या पैर से जो संज्ञा या 
चेष्टा ज्ञान मस्तिष्क की ओर जाता है, वह उसी रज्जु या तन्‍्तु के द्वारा 
ऊपर नहीं जाता । परन्तु सामने की रज्जु में जाकर उसके द्वारा यह ज्ञान 
प्रस्तिष्क में ऊपर चढ़ता है। यदि प्रष्ठवंश के वाम ओर के तन्‍्तु काट दिये 
जाये तब इसके विरुद्ध के अंगों में ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है। इस 
प्रकार से ज्ञान तन्तुझ्रों के तारों के अगले भाग गति तन्‍्तुओं के साथ मिल- 
कर एक दूसरे के विरुद्ध दो भागों में बैटकर चले जाते हैं। अर्थात दक्षिणी 
गश्व में मस्तिष्क से चले हुये तन्तु वाम पाश्य से पहुँच कर समाप्त होते 
/ | शरीर के ऊपर जो ऊष्णता या शीत का ज्ञान होता है, वह ज्ञान सुषुम्ना 
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दण्ड में से निकलते हुये ज्ञान-तन्तुओ द्वारा सुषुम्ना दण्ड में पहुँचता है 
ओर पीछे सुषुम्ना दरड में से मस्तिष्क में पहुँचता है। मरितष्क के पीछे 
यह ज्ञान अन्तःकरण में पहुंचता है । 


सुषुम्ना काए्ड (7)८670]9-0797029।9)--स षुम्ना दण्ड के मुल भाग 
को यह नाम दिया गया है। सुषुम्ना काण्ड का मूल स्थान मस्तिष्क को 
तलेटी में है। वहाँ पर इसका आकार छोटे गोलकन्द के रूप में रहता है । इसका 
सध्य मस्तिष्क के साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । यह प्रदेश बहुत ही कोमल 
होता है । इसलिये ही इसको मस्तिष्क में खूब छिपाकर रक्खा है । जिससे 
किसी प्रकार का आघात इस तक नहीं पहुँचता | सुषुम्ना दण्ड ओर 
सुषुम्ना काण्ड यह एक ही बस्तु के दो भाग हैं । मनुष्य के जीवन का आधार 
इस सुषुम्ना कार्ड पर ही है। यदि संपूर्ण मस्तिष्क काट दिया जाय, ओर 
यह स्थान सुरक्षित रहे तो भी मनुष्य कुछ समय तक जीवित रद्द सकता है । 
उसका श्वास-प्रश्वास चलता रहता है, परन्तु इस भाग के कटने से तत्काल 
मृत्यु दो सकती है। श्वास-प्रश्वास की क्रिया इस सुषुम्ना फाण्ड के एक 
भाग की प्रेरणा से हो रही है। इस भाग में से एक तन्‍्तुयग्म ( न्युमोग 
स्ट्रीक ) निकल्ञता है; जे कि मस्तिष्क से निकलने वाले बारदद तन्तुओं 
में से दसवाँ है। श्वास-प्रश्वास की क्रिया इस कन्द्‌ की परावत्तोन शक्ति 
से होती है । श्वास-प्रश्वास के इच्छाधीन और अनिच्छाधीन व्यापार 
भी इसी भाग में से होते हैं । छींकना, उल्टी करना, मल-मूत्र का त्याग 
और गे का गभाशय से बाहर निकलना ( आपान वायु के कमे भी ) 
आदि काये भी श्वास क्रिया के ही एक अंगमूल हैं। अ्रतः आयुर्वेद 
में ये काय उदान, अपान आदि वायु के बताये हैं, जो कि प्राण 
वायु के हो भेद हैं। ओर इन सबका आधार यह अपना सुषुम्ना काण्ड ही 
है । जहाँ कि दसवाँ तन्‍्तु युग्म निकलता है । ओर यही तन्‍तु जिस प्रकार 
अपनी शाखाओं द्वारा फेफड़ों ओर हृदय में फेला है, उसी प्रकार आंत्र, मृत्रा- 
शय, गर्भाशय और आमाशय में फेलता है । इस सुषुम्ना काण्ड के ऊपर ही 
जीवन का आधार होने से इनके “प्राण-अ्रन्थि” भी कहते हैं। बोलना आदि 
काये भी इसी दसवें तन्तु की सहायता से होते हैं । 

सहानुभूति-प्रद्शक तन्तुओं की भन्थिमाला--प्रृष्ठवंश के दोनों ओर 
कुछ भ्रन्थियाँ चेन के रूप में रक्‍्खी हुई हैं। यह ग्रन्थिमाला उपरोक्त सब 
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तन्‍्तुओं से, सब चक्रों से भिन्न है। इन ग्रन्थियों के द्वारा शरीर के अन्दर 
नियमित व्यापार चल रहा है । बाह्य शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क ओर 
सुषुम्ना के ज्ञान तन्तु या क्रियातन्तुश्रों से होता है। परन्तु अन्त: शरीर का 
यथा--हृदय, फेफड़े, आमाशय, शआंत्र आदि का नियमन इस ग्रन्थिमाला के 
द्वारा ही होता है। जैसे कि यदि मनुष्य चाहे कि नाक पर बैठी मक्खी के 
उड़ाऊँ, या मेज पर की पुस्तक के उठाऊँ, तो मत्तिष्क से चली हुई चेष्टावह्दा 
नाड़ी हाथ के गति देकर वैसा करा देती है; परन्तु मनुष्य यदि यह चाहे कि 
आ्रामाशय गति न करे, या आंत्र गति न करे तो वह इसके नहीं रोक सकता | 
इसमें विकार तभी होगा जब कि इन पर अंकुश रखनेवाले अबयब में श्रन्तर 
आा जावे । ओर अंकुश रखनेवाला अवयब यह ग्रन्थिमाला है । इससे स्पष्ट 
है कि इस ग्रन्थिमालां का नियंत्रण “अनैच्छिक” मांसपेशियों पर है । ओर 
मस्तिष्क और सुषुम्ना का नियंत्रण “ऐच्छिक” मांसपेशियों पर है। ग्रन्थि- 
माला की हज़ारों शाखायें रक्त-वाहिनियों में, हृदय में, फेफड़ों में, छाती के 
प्रदेश में, वस्ति में, आंत्र में, मृत्राशय में, वृक्‍षकों में, यकृत में, सब अवयवकों में 
फेली हुई हैं। ओर सारे शरीर की ख़बर रखती हैं । जब देखती हैं कि शरीर 
के एक भाग में रक्त कम पहुँच रहा है तो उसकी सूचना मस्तिष्क के देकर 
उस स्थान में रक्त की मात्रा बढ़ा देती हैं; इस प्रकार से सब स्थानों पर रक्त 
समान पहुँचता है ओर रक्त-वाहिनियों का संकोच-विकास भी एक समान 
होता है। सब प्रकार के मानसिक भावों का प्रदशन इन्हीं ग्रन्थमाला के द्वारा 
होता है । जैसे कि--ल्त्री के देखने से पुरुष म॑ कामेच्छा का उत्पन्न होना, या 
क्रोध के उत्पन्न होने से मुँह पर लाली आना, बच्चे के देखकर माता के 
स्तनों से दूध का चूना, दुःख के कारण आँखों से रानी आना आदि काये 
सब ग्रन्थिमाला के द्वारा होते हैं । इसी प्रकार आमाशय, या अ्ांत्रों को अब 
किस वस्तु की ज़रूरत है, बह इसी माला से अनुभव होता है । इसी प्रकार 
मूत्र से मृत्राशय के भरने पर उसको त्याग करने की इच्छा भी इसी के द्वारा 
होती है । 

इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान दो प्रकार का है । एक ज्ञान 
तो तन्तुओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुँ चता है | दूसरा ज्ञान, जिसके द्वारा भूख, 
प्यास, मूत्र-त्याग या मल त्याग की इच्छा या अनुभव होती है, वह है । यह 
ज्ञान इस सद्दानुभूति प्रद्शोक प्रन्थिमाला के द्वारा अनुभूत होता है। संक्षेप से 
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विचार-शक्ति, मनन-शक्ति का स्थान मस्तिष्क में रहता है। जिसके द्वारा 
मनुष्य यद सोचता है, कि में नाक पर बैठी मक्खी के उड़ाऊँ, या नहीं; में 
आग के समीप और अधिक देर रहूँ या नहीं; यह सब विचार और निर्णय 
मस्तिष्क में होता है। इस निशय के अनुसार अपना लघु मस्तिष्क काय 
कराता है। दूसरे प्रकार के ज्ञान का स्थान सुषुम्ना और यह ग्रन्थिमाला है । 
इसमें मनुष्य का कोई बश नहीं होता । 

शरीर में अ्रसंख्य तन्तु, जाल के रूप में फैले हुये हैं । ये बहुत ही 
पतले तागे की तरह हैं | इनके अन्दर तेल जैसा स्वच्छ पदाथ भरा होता है । 
इस पदाथ में तन्तुओं का गुण रहता है। बिजली के तार में जिस प्रकार 
अन्दर धातु रहतो है और ऊपर गटापरचे का लेप होता है, उसी प्रकार 
इन सूत्रों के अन्दर ही अन्दर प्रवाही तरल पदार्थ रहता है, और 
ऊपर सूत्र तन्‍्तु । इस प्रकार अनेक तन्तु एकत्रित होकर बंडल बनाते हैं, 
और कई बंडल मिलकर एक स्थूल तन्‍्तु बनाते हैं। अपने सब ज्ञान इसी 
तरल पदाथ के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और इसी के द्वारा मस्तिष्क 
से आते है। यह काम तार वर्की के समान चलता है। जिस भ्रकार 
यहाँ के तार लाखों मील तक पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार पैर का ज्ञान 
मस्तिष्क में पहुँच जाता है। संदेशा ले जानेबाला यही प्रवाही द्रव है । 
प्रत्येक तन्‍्तु के दो छोर होते हैं। एक छोर मस्तिष्क में रहता हैं और 
दूसरा शरीर के उस भाग में जहाँ कि तन्‍्तु पहुँचा होता है। शरीर 
के अन्दर नख से लेकर शिर तक ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ ये तन्तु न हों । 
यदि किसी कारण से यह तन्तुओं के तार टूट जायें, या इसमें कोई विकार 
हो जाये, तब मस्तिष्क तक ज्ञान नहीं होता । उदाहरण के लिये जिस प्रकार 
कि पक्षाघात रोग में, जब कि पष्ठबर्त्ती तन्तु मर जाते हैं, तब रपशे-ज्ञान नहीं 
होता । इसी प्रकार यदि स्पश-ज्ञान के केन्द्र पर चोट आ जाय तो इस ज्ञान 
का अनुभव करने का स्थान नष्ट होजाता है। इससे भी स्पश-ज्ञान नहीं हो 
सकता । तीसरी बात यह है कि स्पश-ज्ञान को ले जानेवाला तन्‍्तु बीच में से 
कट जाय, तब भी मस्तिष्क तक ज्ञान नहीं पहुँच सकता। इसलिये तीनों 
साधन ठीक हों तभी हमको ज्ञान हो सकता है। ज्ञान करनेवाला, झ्ञान ले 
जानेवाला ओर ज्ञान को लेने ( ग्रहण करनेवाला ) वाला तीनों बस्तुयें सद्दी 
सक्नामत होने पर ही ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
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शरीर की सब आन्तरिक और वाह्म क्रियायें मस्तिष्क तथा इसके 
अंगभूत बात संस्थान के अधीन हैं। तल्तु या सूत्र इसके जासूस हैं। इनमें 
झान-तन्तु ( संज्ञा वहा ) सब प्रकार की खबरे मस्तिष्क में पहुँचाती हैं । 
मस्तिष्क उन पर विचार करता है ओर फिर गतिंतन्तुओं ( चेष्टा बद्दा ) को 
आजा देता है। उनके द्वारा उस अवयव की मांसपेशी गति करती दे । 
उदाहरण के लिये नाक पर मक्खी बैठती है; नासिका के संज्ञावहा तन्तुओ्रों ने 
मस्तिष्क में खबर दी कि नाक पर मकखी बैठी है, मस्तिष्क ने ( मन द्वारा ) 
सोचा कि उसका बैठना अच्छा नहीं, फोरन हाथ को आज्ञा हुई कि इसको 
उड़ाओ । उसी समय लघु मस्तिष्क में से हाथ के चेष्टावह्ा तन्तुओं को 
आज्ञा हुई । उन्होंने हाथ को ऊँचा करनेबाली और घुमानेवाली पेशियों को 
गति दी; हाथ ने नासिका के पास जाकर मक्खी को हटाया । यह कार्ये इतनी 
शीघ्रता से होता है, कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता । यद्दी तो उस 
परत्रह्म का आश्चये है। 'किमाश्चय्ये मत: परम्‌' । 


शञानेन्द्रियाँ ( (072975 06 560565 2) 


“पंचामिभूतस्त्वथ पंचक्ृत्वा, पंचेन्द्रियं पद्मपुभावयन्ति ।” 
पंचेन्द्रियं पंचषुभावयित्वा पंचत्वमायान्ति विनाश काले ॥ सुश्रुत 


इन पाँच भूतों से बने, छः अंगोंबाले शरीर में ज्ञान का साधन पाँच 
इन्द्रियाँ हैं । यथा--कान, नाक, जिला, त्वचा ओर आँख । ये इन्द्रियाँ भी 
पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई हैं। यथा, कान आकाश से, नाक प्रृथ्वी से, 
जिह्ला-जल से, त्वचा-वायु से और आँख तेज से उत्पन्न हुई हैं। इसलिये ये 
अपने-अपने विषय के स्वयं ही ग्रहण करती हैं। यथा--कान आकाश से 
उत्पन्न होते हैं, अत: अपने विषय शब्द की ओर प्रवृत्त होते हैं; उसे प्रहदण 
करते हैं | इसी प्रकार नासिका गन्ध को; जिह्ना रस को, त्वचा-स्पश को; और 
आँख रूप के ग्रहण करती है। इन इन्द्रियों में इसी प्रकार के ज्ञान-तन्तु लगे 
होते हैं | अर्थात्‌ आँख में रूप के देखने के दी तन्तु लगे होते हैं। इन सब 
तन्तुओं का सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ होता है। वही इस सबका आधार या 
आदि स्रोत है || बाहर के सब पदार्थों का ज्ञान इन्हीं पाँच झ्ानेन्द्रियों के 
द्वार! होता है। प्रत्येक ज्ञान के लिये तन्तु भी भिन्न-भिन्न होते हैं । इसलिये 


( ८९१ 9 


झानेन्द्रियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। बिजली को चमक के! आँख देखती है, परन्तु 
उसके शब्द के कान सुनते हैं| इसी प्रकार पुष्प को गन्ध के नासिका प्रहण 
करती है, परन्तु उसके रंग के आँख देखती है । 

२--नासिका -प्रारेन्द्रिय--यह इन्द्रिय शरीर में गन्ध का साधन है । 
इसके द्वारा हम किसी पदाथ में रहनेवाली सुगन्धया दुरगन्ध का ज्ञान करते 
हैं। नाक के अन्तिम भाग में से श्वास-नलिका प्रारम्भ होती है ओर .,नाक के 
ऊपरी भाग में घाण-तन्तु फैले हये हैं । यह तन्तु मस्तिष्क से उत्पन्न होनेवाली 
प्रथम तन्‍्तु युग्म की शाखा-प्रशाखायें हैं। इसकी बीस शाखायें इस स्थूल 
इन्द्रिय में फैली हैं | स्थूल नासिका इन तन्तुओं के रहने का घर, और श्वास- 
प्रश्बास का साधन है। सच्ची इन्द्रिय तो अपने मस्तिष्क में दी रहती है, 
जिसके द्वारा हम यह ज्ञान करते हैं कि यद्द वस्तु गन्ध में अच्छी है, यद्द घुरी 
है | प्राण शक्ति सब प्राणियों में एक समान नहीं होती । मांसाहारियों में ओर 
प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती हैं । कई व्यक्तियों में यह शक्ति मन्द्‌ या 
नष्ट हो जाती है। इससे वे किसी प्रकार को गन्ध के नहीं पद्दिचान सकते । 
कई बार रोग आदि के कारण ( यथा--जुकाम ) भी यह शक्ति नष्ट 
होजाती है । 

३-.आँख (दृष्टेन्द्रिय)--आँख के अन्द्र मुख्य तीन पत॑ पड़ हैं. ओर 
अन्दर किरणों के पुनः एकत्रित करने के लिये तीन ही नेत्र रस हैं। ये पत 
बाह्यप्त, मध्यम परत और अन्तिम नेत्रदपंण है । ओर रस-जल रूप रस, 
स्फटिक रूप रस ओऔर काच रूप रस--ये तीन रस हैं। वाह्यपत मोटा, श्वेत 
और अपारदर्शक है । इसके बीच का मध्य भाग-'जो कि ऊष्णमएडल 
काला दिखता है, घह्दी भाग पारदशक है । वाह्मपते के अन्त: प्रृष्ठ के पाश्वों 
में काले रंग का एक सध्यम पत है और कृष्ण मण्डल के पीछे एक मांसमय 
परदा है। इस मांसमय परदे के कनीनिका का मण्डल कहते हैं । इस परदे 
के बीच में एक छेद है। इस छेद के “की-की” कहते हैं। मध्य पते का 
अधिक भाग सुक्त्म रक्त वाहिनियों से बना हुआ है। इस मध्यम पत के भी 
दो पत॑ हैं । वाह्म पते में रक्त नालियाँ रहती हैं ओर अन्दर का पत॑ काले 
पदार्थ से भरा है। इस काले लेप के अन्‍्तःपाश्व पर नेत्र दपण रहता है । 
कनीनिका मण्डल का परदा गोल है, और कृष्ण मण्डल के पीछे एवं स्फटिक 
रस के आगे, जल रस में टैंगा हुआ है। इस परदे के मध्य में “की-की” का 

११ 
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छेद है | किरणें इस छिद्र में से होकर जाती हैं । जब यह परदा छोटा और 
बड़ा होता है, तो “की-की” भी छोटी ओर बड़ी होती है, ओर “की-की' के 
छोटा बड़ा होने से किरणे' भी थोड़ी या अधिक आँख में जाती हैं। इस 
परदे का पिछला पाश्व काला होने से 'की-की” भी काली दिखाई देती है । यह 
पते मांस से घना होता है, इसलिये मांस के रेशे, काले, नीले, भूरे, जिस रंग 
के होंगे, 'की-की' के अन्दर से भी वहो रंग दिखाई देगा । तीसरा पते नेत्र- 
“दपण बहुत आवश्यक है। इसके अन्दर काचरूप रस रहता है । वाह्म पदार्थों" 
की फोटो इस परदे पर उतरती है। इस दपण में भी तीन सूच्तम पत हैं । 
झन्द्र की तीसरी पते दर्शन तन्तुओं से बनो है। यह दशेन तन्तु मस्तिष्क से 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे तन्तु युग्म की शाखायें हैं; जो कि सूच्रम जाल के रूप 
में इस परदे के अन्दर फैली होती हैं । इस प्रकार से यह्‌ आँख मुख्य रूप में 
तीन पते से बनी है। आँख के अन्द्र तीन रस हैं। इन रसें के अन्दर 
किरणों का इकट्टा करने की शक्तिहे | इसके साथ ही प्रकाश की जो शिरणखें 
तीत्र, अधिक चमकदार द्वोती हैं, उनकी उग्रता इस द्रव से घट जाती है। जिस 
प्रकार कि फोटो लेने के कैमरे के अन्द्र बढ़ी से बड़ी वस्तु की फोटो उतर 
सकती है, उसी प्रकार इस श्ँख में बड़ी से बड़ी वस्तु का रूप समा सकता 
हे। कैमरे का लैन्स वस्तु के सब भागों से किरणों के इकट्ठा करके प्लेट पर 
फेंकता है ओर वहाँ उस वस्तु का एक्स उतर आता है | यही काय आँख में 
होता है। आँख का द्रव भाग भी सब किरणों के लेकर अन्तिम पते पर 
फेंकता है, वहाँ उसी का रूप दिखने लगता है । सब से प्रथम किरणों डोले के 
सफेद पत में से प्रथम खंड में आती हैं| वहाँ से 'की-कफी' में होकर रसपढ़ में 
जाती हैं; ओर वहाँ से रतन पर एकत्रित होती हैं | रतन में से निकलकर यह 
किरणों पिछले खंड के बिलोरी पदाथ में मिलकर, वहाँ से चलकर तन्‍्तुवाले पड़ 
के ऊपर एकत्रित द्ोती है। वहाँ पर मूल वस्तु का प्रतिबिम्ध पड़ता है, इस 
प्रतिबिम्ब का ज्ञान मस्तिष्क के होता है । वृद्धावस्था में आँख का यह रसपढ़ 
अपारदशक हो जाता है, तब भली प्रकार दिखाई नहीं देता । इस अवस्था के 
“मोतिया? कहते हैं। अँधेरे में पड़ी चीज़ों से किरणें नहीं निकलती, अतः 
अम्धकार में पढ़ी वस्तुओं का ज्ञान भी नहीं होता ! इससे स्पष्ट है कि सूर्य या 

तेज के बिना श्राँख रूप का ग्रहण नहीं करती । 
वस्तु की किरणों के एकत्रित करने के लिये कैमरे में जिस प्रकार 
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लैन्स का आगे पीछे करना पड़ता है, उस प्रकार इस आँख को प्रांकृतिक 
लैब्स के हिलाने फी ज़रूरत नहीं होती । दूर से दूर की वस्तु और पास से 
पास की वस्तु अपने असली रूप में, इस आँख से दिखाई देती है। यह 
कितना आश्चय है । कई बार इसमें अन्तर आ जाता है, उसके लिये ऋत्रिम 
साधन, ऐनक आदि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी विशेषता इस आँख में 
यह है कि कैमरे के अन्दर लैन्स के कारण परदे पर फोटो उल्टी आती है। 
अर्थात ऊपर का भाग नीचे ओर नीचे का भाग ऊपर । परन्तु इस आँख में 
वस्तु जैसी होती है, वेसी ही दिखाई देती है । 

आँख का सम्पूण आधार शरीर के बी पर क्र है जिस पुरुष 
में बीये का रक्षण जितना अधिक होगा उसकी दृष्टि भी उसनी 
उज्जवल होगी ।* 

कान ( श्रवरोन्द्रिय )--शब्द के सुनने का साधन कान हैं। इसके 
तीन भाग हैं--बाह्य भाग, मध्य भाग और अन्तः भाग । अध्यापक लोग जिस 
कान का पकड़कर खींचते हैं, यह तो अपना बाह्य कान है। अ्रसली कान तो 
मस्तिष्क के अन्दर रहता है ओर जो छेद दिखाई देता है, बह बीच में जाने 
का रास्ता है। इस छिद्र के अन्दर एक छोटी पतली जगह है। मध्य कान के 
याह्य पाश्व में कान का परदा है। मध्यकान में एक नली है, जिसका एक मुख 
मध्य कान में है, ओर दूसरा मुख गले के अन्दर रहता है। इसके द्वारा मुख 
में से बायु कान के अन्दर आती है। कान का परदा मध्यकान ओर वाह्य भाग 
की नली के बीच में रहता है। यह परदा अद्ध-पारदशेक है । मध्यकान में तीन 
छोटी-छोटी अस्थियाँ हैं। यहाँ पर सस्‍नायु भी हैं। श्रन्त:ःकण तीन अद्धचन्द्रा- 
कार नलियों से बना है, इन नालियों में एक प्रकार का द्रव रहता है। जिस 
समय किसो प्रकार का ऊँचा शब्द यथा भेरी या पटह की जोरदार आवाज़ 
इस कान में पहुँचती है, उस समय उसकी तीत्रता इसी पानी के द्वारा कम 
हो जाती है। ठोस बस्तु में आवाज़ ज़ोर से जाती है, पानी में उसकी तीत्रता 
घट जाती है। इसी प्रकार से यही अन्त:करण श्रवण-तन्तुओं को रक्षा करता 
है । श्रवण-तब्तु जो कि मस्तिष्क से निकलनेबाले बारह त्तु युग्मों में से एक 
है, बद इसी अन्त:कर्ण में आकर समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसी 

७४० इृष्टिस्तेजो मयि प्रोक्तः शुक्र तेजश्च केवलम । 
तस्माद दृष्टि बल्ापेक्षि तेजो वृद्धि समाचरेत्‌ ॥” अरक टीका 
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अन्त:कर्ण में एक भाग और है, उसका आकार शंख के समान 'चक्‍्करवार 

है| इसके अन्दर से शब्द के गुजरने से उसकी तीच्णता घट जाती है। यह, 
सब परमात्मा की अद्भुत रचना का स्मरण करांती है। 

इन अधचन्द्राकार प्रशालियों फा एफ और लाभ है। ये दमारा 
गुरुत्व ठीक रखती हैं। जिस समय इनके अन्दर का पानी बहुत हिल्लता 
रहता है, उस समय हमके दिशा का भान नहीं रहता। जहाज़ आदि पर 
नये यात्री के गुरुत्व न ठीक रहने से ही चक्‍कर आते हैं और जिनके 
अभ्यास पड़ जाता है, उनके कष्ट नहीं होता । 

त्वचा ( स्पशेंन्द्रिय ) यह अपनी त्वचा दो भागों से बनी है । ऊपर 
का प्रष्ठ बहुत ही पतला है। यह पते शरीर की रक्षा फरता है। इसका 
निचला भाग या पृष्ठ बहुत सख्त ओर मोटा है, इस भाग पर ज्ञान-तन्तुओं 
का सूक््म जाल बिछा हुआ है। आवश्यकता होती है, तो चेष्टावहा तन्तुश्रों 
का आंज्ञा मिलती है। रगों आदि में इन्हीं ज्ञान-तन्तुश्रों में विकार आता है, 
इसी से स्पश -ज्ञान में भी अन्तर आ जाता है। इन ज्ञान-तन्तुओं के साथ- 
साथ सूच्म रक्त-वाहिनियाँ भो इस खबा में फेली हैं । इन वाहिनियों के मुख 
ओर तन्तुओं के छेद उपरिप्ृष्ठ तक पहुँचे होते हैं । रक्त-बाहिनियाँ त्वचा के 
उपरिप्रष्ठ पर नहीं आतीं | 

त्वचा के नीचे छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ हें । इसके द्वारा शरीर का मल 
पसीने के रूप में बाहर हेता है। इस मल के निकलने के लिये शरीर में छेद 
बने हुये हैं । ये छेद बहुत ही सूक्म होते हैं । एक वर्ग इच्च त्वचा पर २८००९ 
छिद्र होते हैं । 

पसीना एक तरल पदाथे है, यह लगातार त्वचा से बाहर होता 
रहता है। गरमियों में अधिक होता है, ओर सरदियों में कम | इस पसीने 
के द्वारा शरीर के बहुत से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त इस त्वचा से एक चिकना पदाथ बाहर निकलता है, जिसके फारण 
त्वचा कोमल रहती है । 

त्वचा पर बाल दिखाई देते हैं। इन बालों फी जड़ें त्वचा के अन्दर 
गहरी गई हुई हैं । ये बाल बीच से खोखले होते हैं । इनके अन्दर से पसीना 
बांहर आता है ओर इन्हीं के द्वारा चिकास बाहर आता है। कहे व्यक्तियों 
में बाल बहुत अधिक और बहुत मोटे होते हैं। उनके अन्दर पसीना बहुत 
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होता है । इसी प्रकार मोटे चर्बीवाले आदमियों में भी पसीना बहुत आता दै 
ओर यदि ये शरीर के शुद्ध न रक्खें तो इनके शरीर से बहुत दुगन्‍्ध आती 
है। इन बालों के द्वारा या रोमकूपों-द्वारा शरीर की त्वचा पर मले हुये तेल 
आदि का शोषण हेाता है, जिससे औषधि आदि शरीर के अन्दर पहुँच 
सकती है। 

जिहा ( रसना ) मुँह के अन्दर रहनेबाली, मांस से बनी है। देखने 
में यह मांस से बनी है, परन्तु इसके अन्दर 5: रसों का ज्ञान करनेवाले तपम्तु 
ओर रक्त-बाहिनियाँ तथा चेष्टावह्ा तन्तु फैले हुये हैं। इन चेष्टावहा तन्तुश्रों 
की सहायता से हम सब प्रकार के वर्णा' का उच्चारण इस जिह्ा के द्वारा कर 
सकते हैं | इसमें फैले हुय ज्ञान-तन्तु मस्तिष्क से उत्पन्न होनेबालें बारह तन्‍्तु 
युग्मों में से हैं । पाँचवें तन्तु-युग्म की एक शाखा, ओर नवें तन्तु-युग्म के कुछ 
सूत्र तथा बारहबाँ तन्तु-युग्म सम्पूण इसमें आता है। मधुर, अम्ल, लवण, 
कटु, तिक्त और कषाय रस के लिये जिह्ा में भिन्न-भिन्न तन्तु बिखरे हुये हैं । 
यथा कटु-रस के अनुभव फरनेवाले तन्‍्तु जिह्ा के अ्रम्म भाग में रहते हें । 
इस प्रकार मधुर रस के तन्‍्तु जिह्ा के पिछले भाग में, अम्ल ओर लवण 
रस का अनुभव करनेवाले तन्तु पाश्वो' में रहते हैं । 


शरीर के अंदर यही एक इन्द्रिय है जो कि दो काये करती है। रस- 
शान ओर बोलने का और सब इन्द्रियाँ एक ही काय करतो हैं। परमात्मा ने 
उनके दो-दो बनाया है, परन्तु इसके एकही बनाया है। अतः ओरो से इसका 
काये कम होना चाहिये । अर्थात्‌ कम खाना ओर कम बोलना चाहिये । 
देखना और सुनना अधिक चाहिये । 


शरीरस्थ जीव पठ्च मद्दाभूतों से उत्पन्न इन पतन्च शानेन्द्रियों के द्वारा 
विश्व के समस्त पदाथे' का उपभोग कर रहा है। उसके कहीं बाहर जाने 
की आवश्यकता नहीं । केवल इच्छामात्र ही पर्याप्त है, कि तत्काल वस्तु 
अकर उपस्थित होजाती है। बह एक प्रकार से इस विश्व पर राज्य कर रहा 
है । इन्द्रियाँ उसके नौकर हैं | 


#उपनिषदों में ऋाशों है कि बकॉप्म र्थी है, द ीर शरीर रथ है। मन साश्थी है, 
और घोड़े हन्द्रियों हैं, भौर विषय लगाम है। मन का चाहिये कि हन्द्ियों को विषयों 
से खींचकर रखे । झर्थात अपने वश मे रक्खे । 
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सत्तालु 


“रखसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेद: प्रजायते । 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा, मक्ष: शुक्र प्रजायते ॥ 

जो पदाथ इतने बढ़े शरीर को धारण कर रहा है, उसको “धातु” 
कहते हैं | प्राचीन वैद्य के अनुसार इस शरीर के धारण करनेवाले सात 
धातु हैं । इनके द्वारा शरीर का धारण और पोषण होता है। ये धातु सात 
हैं। यथा-- 

१, रस - शरीर के अंदर तृप्ति और तरावट करता है | 

२, रक्त -- शरीर में जीवन देता है । 

३. मांस - लेपन करके अबययवों के जोड़ता है । 

४. मेद - स्नेहन अर्थात्‌ चिकास देता है। 

५. अस्थि -- शरीर का धारण कर रही है । 

६. मज्जा -: अस्थियों की नलियों के भरती है । 

७. बीये - शरीर का सत्व है और प्रजा उत्पन्न करता है । 

स्त्रियों के अंदर एक ओर आठवीं धातु है, जिसका नाम 
“आत्तव” है। यह प्रति मांस गर्भाशय से आता है। इसका वरोन प्रथम 
आ गया है। 

जिस प्रकार कि गर्भाशय में गर्भ के अंदर पाँच तत्त्व इकट्टे होकर 
इस शरीर को बाँधते हैं, उसी प्रकार ये धातु भी उत्पन्न होकर शरीर का 
निर्माण करते हैं। जिस प्रकार दूध के ऊपर मलाई आती है और उसको 
हटा लेने पर फिर भी आती है, इसी प्रकार इस आहार रस से ये सात धातु 
भी मलाई की भाँति उत्पन्न होते हैं । 

रस--जिस समय चार प्रकार का भोजन ( भक्ष्य, चोष्य, लेश और 
पेय ) मुँह में जाता है और दाँतों की चक्की में पीसा जाता है, उसमें लाला 
रस मिलता है, तब उसके अंदर एक मधुर रस उत्पन्न होता है। यद्दी रस 
अंदर पहुँचता है । आमाशय ओर शांत्र के अंदर पाचन हुये भोजन से भी 
“रस” उत्पन्न होता है । यह रस, जलरूप, प्रवाद्दी, श्वेत, शीत, मधुर, स्निग्ध 
ओर गतिवाला है । इस प्रकार का रस सारे शरीर में होता है । इसका मुख्य 
स्थान हृदय है। यद्द रस शरीर में फेल्ली हुई रस वादिनियों द्वारा सम्पूर्ण 
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शरीर में फैज़्कर सब धातुओं का पोषण करता है ओर जब यह रस घट॑ 
जांता है, या बढ़ जातां है, तब शरीर में अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 
उस समथ यही रस विष का काये करता है। साधारण बोली में इसको 
“झजीण ” कहते हैँ । 

रक्त--यही रस जिस समय यकृत ओर प्लीहा में पहुँचता है, जस 
समय वहाँ के पित्त द्वारा रँगा जाता है। इस रोंगे हुये रस का नाम “रक्त” 
दोता है । यह रक्त भी सम्पूण शरीर में रहता है। रक्त सम्पूर्ण जीवन का 
आधार है | यह रक्त स्निग्य, तथा गतिवाला है। रक्त के विक्रृत होने से, 
पित्त भी विकृत हो जाता है, तब शरीर में विकार हो जाता है। इस विकार 
के रक्तविकार कहते हैं । यकृत और प्लीहा इस रक्त के उत्पत्ति 
स्थान हैं । 

मांस--रक्त जब परिपाक होकर घन अथवा सान्ध्र बन जाता है, 
तब इसका नाम मांस हो जाता है। इस मांस का विभाग द्ोकर शरीर में 
५०० पेशियाँ बन गई हैं | जिनके द्वारा यह शरीर सुडौल, भराबदार, सुगठित 
दिखता है । इसी मांस के अन्दर मनुष्य का बल स्थिर है। 

मेद--मांस का परिपाक होने से मेद बनता है। इस मेद के द्वारा 
शरीर में स्थूलता आती है। जिस पुरुष में यह मेद बढ़ी होती है, उसके 
उदर और नितम्थ भारी हो जाते हैं । 

अरश्थि--शरीर का ढाँचा इन्हीं से बना है। ये अस्थियाँ “मेद” के 
परिपाक से उत्पन्न होती हैं। ये अस्थियाँ इतनी सुदृढ़ द्वोती हैं कि शरीर के 
अन्य धातु नष्ट हो जायें, परन्तु ये चिरकाल में जाकर नष्ट होती हैं । इनकी 
कुल संख्या २०६ है । 

मज्जा--यद धातु अस्थियों के परिपाक से उत्पन्न होता है ओर 
अस्थियों के अन्द्र भरा रहता है। इसका रंग हल्का गुलाबी द्दोता है। इससे 
रक्त की विशेष पुष्टि होती है । 

शुक्र--यह धातु मज्जा के परिपांक द्वारा उत्पन्न होता है। यह सार 
भूत पदाथ है। इसका संक्तेप वर्णन प्रथम आ चुका है । 

. से--इस सम्पूण क्रिया का श्राधार अपना रक्त है। वहीं इन 

सथ॑ पदाथों के उत्पन्न करनेवाला अवयवों को शक्ति दे रहा है और यह 
रक्त रस से बनता है। जिस समय आइार रस आमाशय, आंत्र आदि 


( ८८ ) 


से चूसा जाकर रस-वाहिनियों द्वारा हृदय में पहुँचता है, उस समय 
वहाँ इसका परिपाक होता है । जिससे तीन भाग उत्पन्न होते हैं। 
एक स्थूल भाग, दूसरा सूक्ष्म भाग ओर तीसरा मल भाग । स्थूल भाग 
उसी धातु की श्रथात्‌ रस की वृद्धि करता है। सूक्रम भाग-अगले धातु का 
अथात्‌ रक्त में परिवर्तित द्वो जाता है ओर मल भाग शरीर से बाहर 
हो जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया चलती जाती है ओर धातु तथा मल 
बनते जाते हैं, परन्तु जब -सातवाँ धातु “शुक्र” बनता है उस समय, इसके 
परिपाफ से केाई मल नहीं निकलता । इलूछा पा आटा. को. आजा सूर ज?” फद्दलाता है। 

इन सब धातुओं का परिपाक शरोरस्थ पित्त रूपी अप्नि से होता 
है। * क्योंकि इसके अतिरिक्त शरीर में किसी दूसरी अप्नि की उपलब्धि नहीं 
होती । इसलिये कहा जाता है कि पुरुष के अन्दर यदि अप्नि शान्त हो जाय 
तो वह मर जाता है ओर यदि यह र्व॒स्थ रहे तो मनुष्य चिरकाल तक 
जीबित रहता है | इसमें विकार आने से शरीर भी बविकृत हो जाता है । इस 
अप्नि रूपी पित्त का आधार शरीरस्थ रक्त है। अतः इस रक्त को जीवन 
कद्दा है | इसके द्वारा ही अन्य सब धातुओं में ब्रद्धि होती-है। रस के बढ़ने 
सें शरीर में रक्त भी बढ़ता है, और रस के घटने से शरोर में रक्त भी कम 
हो जाता है। इसी प्रकार अन्य धातओं के भी सम्रकऋना-चादिये । 


ज्रारीरस्थ मल-- इस परिपाक हुये रस से निम्न प्रकार परिपाक हुये रस से निन्न प्रकार धातश्ं से 


मक्ष निकलते हैं- 
- रस में से निक+लनेवाला मल,.. ... ...कफ 
रक्त में से निकलनेवाला मल... ... ... पित्त 
मांस में से निकलनेवाला मल... ... ... कान का मल 
मेद में से निकलनेवाला मल... ... ... पसीना 
अस्थि में से निकलनेवाला मल... ,.. ...नख-केश 
मज्जा में से निकलनेबवाला मल... ... ... नेत्रमल 


शुक्र के सारभूत होने से उसमें से कोई मल नहीं निकलता । 

इन धातओं का शरीर पर प्रभाव--शरीर के अन्दर इन सप्त धातुओं 
के बढ़ने या घटने से शरीर के अन्द्र विषमता आ जाती है । अर्थात्‌ रस के 
बढ़ने से-उबकाई आना, डकार आना ओर लालालखाबव होता है और यदि 


| <७++ »-+०२०७-कनसक--2०७--५-मक- अमन पकन-म तन फपकन- का +- पर न न पा - मजतपप लीक “अप 7पाका-स५-पान- "मं कमाम-+--मनननन+ या, 


लत खत्लु पित्त ब्यत्तिरिक्तोअमि रूप क्षम्पते ॥ ( सुभ् त ) 


( ८९ ) 
शरीर में रस घट जाय तब हत्पीड़ा, कम्प, शोष ओर प्यास अधिक लगती 


है। इसके बढ़ने से शरीरस्थ कफ भी बढ़ जाता है ओर घटने से कफ को 
मात्रा में भी न्‍्यूनता आ जाती है। इसी प्रकार-- 


गा न धातुओं के घटने का क्षण मल्ों का परिणाम 











पा] ष 

रस [डकार आना, लाला 28 हक शो 
का स्राव दोना 

रक्त | धमनियों का भरा में कठोरता, शीत को 

होना, रक्तकी चाह |. शिराश्रों में 

ह शिथिज्ञता 





वे भी बढ़ते हैं, और 


से। 


मांस | नितम्ब, गाल, ओएछ्ठ ह गाल, वक्ष, कक्षा, 









5 वीये का क्षरण और 
राशि में थोड़ा 


[४ 
पुर 
हि 
पे गप्र 
जंघाओं में मांस | पिंडली में शुष्कता, शरोर हु हा ् य 
वृद्धि और शरीर | में रौह्यता, धमनियों हि कक 
का भारीपन की शिथिलता ॥# /फ्र पर जे 
मेद | स्निग्घता, उद्र में प्लीहा का बढ़ना, हि, (8. | छ 
वृद्धि, कास, श्वास सन्धिशुन्यता फ्् हि 8 
और दु्गन्‍्ध रुक्षता ही | कि मी ० 
अस्थि | चणकास्थियों का | अस्थिशूत्र, दाँत ओर ष्ि रू कि 
नना और दाँतों का। नखां का दूटना | कह 9 हट 
अधिक बनना ओर रुक्षता हर हि ध्ज] टू, 
मज्जा | सब अंगों में और | शुक्र की कमी, जोड़ों | # “7 7 
नेत्र के अंदर | का टूटना, अश्थियों में | “हू 72 का कक 
भारीपन आवाज़ होना ट हरि 
शुक्र शुक्राश्मरी का | शिश्न और वृषण में दद, | [६ # ,,, 
सम्माग की इच्छा | मैथुन में अशक्ति, देर /फ्न डि 


घटने 
है। इसके का 





निन्दित पुरुष--इस शरीर-शास्त्र के अनुसार आठ पुरुष निर्द्रित 

माने जाते हैं। यथा--अति स्थूल, अति कुश, अति दीघे, अति क्ृश, अति- 

क्षोम, अलेम, अति कृष्ण और अति गोर । इन आटठों पुरुषों में भी प्रथम 
१२ 


( ९० 9) 

प्रकार के दो व्यक्ति अर्थात्‌ बहुत मेटे और बहुत पतले व्यक्ति निन्दित ऐें। 
इनमें भी बहुत मोटा आदमी सबसे अधिक निन्दित है ।# 

शरीर में स्थूलता और क़ृशता का कारण यह आद्दार रस ही है। 
जो पुरुष अधिक कफकारक पदार्थों का सेवन करता है, बहुत अधिक खोता 
है, व्यायाम नहीं करता, दिन में सोता है, उसका अपरिपक आहार-रस मेदे 
के बढ़ाता है। इस कारण उसमें मोटाई आ जाती है, ओर कई बार यह 
मोटाई माता-पिता के मोटे होने से भी आती है | इस शरीर में मेद ही सबसे 
अधिक बढ़ती है ओर अन्य धातु उतने अधिक पुष्ट नहीं होते । इस कारण 
इस व्यक्ति की आयु कम होती है, बुढ़ापा जल्दी अआत।! है, मेथुन में अशर्क्ति 
होती है, शरीर निबल रहता है, और उससे बहुत दुर्गन्धि आती है । इस 
स्थूलता का कम करने के लिये मेद वृद्धि के कारणों का छोड़ दे । शिल्नाजीत, 
शत्रिफला, लौह, व्यायाम का उपयोग करे। रूच्षता उत्पन्न करनेवाली वस्तुयें 
सेबन करे | 

इसी प्रकार बालों के बढ़ने या न होने का कारण भअस्थियाँ हैं। 
जिनके यह मल हैं । अतः शरीर के निन्दित या प्रशंसित होने का मुख्य 
कारण यह अपना आहार-रस ही है। बालों के अधिक होने से शरीर से 
पसीना अधिक मात्रा में निकलेगा, शरीर से बदबू आती रहेगी ओर बालों 
के न होने से पसीना बाहर नहीं निकलेगा । 


तीन देष 


बात, पित, कफ | 
9३६, 70॥89, (०पफ] 
“बात पित्त श्लेष्मण: एव देह संभव द्ेतव:ः तैरेबशव्यापन्नेरधोमध्योध्य” 
“सन्निविष्ठे: शरीरमिदं धायतेड्यारमिव स्थूणामिः तिस्टभिरतश्च 
त्रिस्थूण माहुरेके । त एबं च व्यापन्न: प्रतय हेतव: ॥” --सुश्रुत 
जिस प्रकार इस प्रकृति को बनानेवांले सत्त्व, रज ओर तम, ये तीन 
गुण हैं, और जिस प्रकार इस चराचर विश्व के धारण करनेवाले सोम, सूय 
ओर वायु ये तीन पदाथ हैं, उसी प्रकार इस देद्द के धारण करनेवाले, बांत, 
.. “अत्यन्त गहिता वेतौ सदा स्थृत्व कुशो नरो । 
श्रेष्टो मध्य शरीरस्तु कृशः स्थूज्ञात्त पूजितः ॥ सुभ्र त 


( ९१ ) 


पित्त और कफ ये तीन दोष हैं | यद्यपि ये शरीर के धारण करते हैं, तथापि 
इनके दिष' शब्द से कहा जाता है। क्योंकि शरीर के अन्दर जब विकार 
या रोग उत्पन्न हेता है, तो सबसे प्रथम ये तीन पदार्थ ही बिकृत हैतते हैं । 
इनके बिक्ृत होने पर शरीर के धारण करनेवाले सात धातु भी विकृत हो 
जाते हैं । अतः इन, वात, पित्त, कफ़ का दोष कहते हैं, ओर सात धातश्रों के 
दुष्य' कहते हैं । 

यद्यपि ये तीनों दोष सम्पूणे शरीर में व्याप्त हें, तथापि मुख्य भेद से 
इ नके तीन स्थान हैं | यथा--वायु का स्थान शिरोगुद्दा, पित्त का स्थांन उरोगुद्दो 
ओर कफ का स्थान उदरगुद्दा है। विक्ृत होने पर यह अपने स्थान में विकार 
उत्पन्न करते हैं, और उसके साथ ही दृष्यों के दूषित करके अन्य स्थानों में 
भी विकार उत्पन्न कर देते हैं। आय-वैद्यक शाक्ष इन तीन स्तम्भों पर ही 
खड़ा है । 

वबात--शरीर के अन्दर जे कुछ गति है, वह सब इसके द्वारा होती 
है। जैसे कि संक्षावहा या चेष्टावहा तन्‍्तओं का काये, रक्त का सम्पण शरीर 
में चक्र काटता, श्वास-प्रश्वास की क्रिया । काये भेद से यह एक वायु पाँच 
प्रकार का है। यथा-- 

( क ) प्राशवायु-इसका स्थान मुँह, नासिका और फेफड़े 
हैं। इसके कारण जीवन रहता है । इसके कुपित होने से हिचकी 
आती है। 

( ख ) अ्रपानवायु-इसका स्थान मुख्य करके वस्ति, पक्काशय 
गुदा में रहती है । इसका काये शरीर की उद्र गुहा से मल-मूत्र, रज, शुक्र 
ओर गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकालना है। जिस समय यद्द कुपित होती 
है तो वस्ति, पकाशय आदि में तीत्र ददं उत्पन्न करती है | 

( ग ) व्यानवाय--यह वाय सम्पूर्ण शरीर में रहती है। रस- 
वाहिनियों में रस का, धमनियों में शुद्ध रक्त का, शिराञ्रों में अशुद्ध रक्त का 
ज्ञानतन्तु में चेष्टा के यह वायु उत्पन्न करती है। इसी प्रकार आँख को 
घुमाना, हाथ-पाँव के! गति देना भी इसी वायु का काये है। इस बाय के 
कुपित होने से सम्पूर्ण शरीर में केप होता है । 

( घ ) समानवायु--इसका स्थान आमाशय ओर पकाशय है। 
जटठरस्थ पित्त के साथ मिलकर अन्न का पचाती है, रसों फा विभाग करती 


( ९२ ) 


है। मल और मूत्र के प्रथक करती है । इंस वायु के काप से मंदाप्निं, गुंल्भ 
ओर अतिसार आदि रोग होते हैं। द 

( € ) उदानवायु-उदानवायु का स्थान नासिका और गल्षा है। 
वर्शाच्चारण इसी वायु के द्वारा द्वाता है। इसके कुपित होने से प्रीवा से 
ऊपरे भाग में रोग होते हैं । 

संक्षेपत: शरीर में सब प्रकार की चेष्टाओं को प्रवृत्त करनेवाली 
“बायु” है । प्रकृति में जो स्थान “रज” का है, वही स्थान शरीर में “बात” 
का है। इसका स्वभाव रुक्त, शीतल ओर हल्का है । 

“' पित्त--इसका गुण उष्ण, प्रवाही, पीला, लाल, सारक, तीहण और 
कड़वा है। शरीर के अन्दर जो भी उष्णिमा हम के मिलती है वह, और जो 
रंग दिखाई देता है यथा--मल-मृत्र में या रक्त में, वह सब इसी पित्त के 
कारण है । शरीर में इसका स्थान प्रकृति के “सत्त्व” गुण के समान है । 
पित्त के कारण दी बुद्धि स्मृति होती है। काये भेद से इसके पाँच भेद हैं । 
यथा-- 

( क ) पाचक पित्त--यह भेजन के पचाता है। अ्रप्मि को बढ़ाता 
है । मल मूत्र का विरेचन करता है। रस को रंग देता है। रूप धारण करना, 
कान्ति बढ़ाना, इस पित्त का काये है । 


( ख ) रंजक पित्त --रस का रुधिर बनाता है | रक्त के अन्दर रह्न 
इसी के कारण आता है । ,स्थान, यकृत ओर प्लीहा हैं । 

( ग ) साधक पित्त--बुद्धि, धृत्ति, स्टृति आदि को उत्पन्न करता है। 
इस पित्त का स्थान अन्तःकरण में है । 

(घ ) आलोचक पित्त--यह रूप अर्थात आकार को प्रहण करता 
है। इसका स्थान आँख है । 

' (४ ) भ्राजक पित्त--इस पित्त का स्थान त्वचा है। जिसके द्वारा 

शरीर के ऊपर लगाये हुये तेल, आदि शरीर के अन्दर प्रविष्ट होते हैं । 

.. कफ--इसका गुण श्वेत, भार, स्निग्य, शीतल, मीठा ओर जोडेने- 
वाला है। कफ के कारण द्वी यह अपना शरीर स्थिर रहता है | प्रकृति में 
जो स्थान “तम” का है, वह स्थान शरीर में कफ का है। कफ के कारण 
शरीर में भार होता है । इसके भी पाँच भेद हैं । 


( ९३ ) 


( के ) क्लेदूनक--अन्‍्न का क्लिन्न बनाता है। रस का प्रहण करता 
है । सम्पूर्ण इन्द्रियां का ठृप्त करता है। 


( ख ) अवत्म्बक--अन्त:करण हृदय और त्रिक इस श्लेष्मा का 
स्थान है। यह शरीर का अवलम्बन करता है। इस श्लेष्मा के विकार के 
कारण श्रिकशूल आदि रोग होते हैं । 

( ग) वोधक - इस श्लेष्मा का स्थान मुख है। इसके मिलने से 
आहार के रस प्रकट होते हैं । 

( घ ) तपक--नासा, मस्तिष्क ओर शिर के। स्निग्ध रखता है । 


( # ) श्लेष्क--मिलानेवाली श्लेष्मा का नाम श्लेष्क है। यह श्लेष्मा 
सन्धियों के जोड़कर रखता है । | 


संक्तेप से--यह श्लेष्मा शरीर का पित्त वृद्धि से बचाती है। यथा 
अआमाशय के पित्त से बचाने के लिये यहाँ पर क्न दनक पित्त रक्खा है| इसी 
प्रकार दो आवरणो' का रगड़ से बचाने के लिये उनमें भी द्रव रक्खा है, 
उसका नाम श्लेष्मा है । 


>>. जिस समय यह बात, पित्त और कफ तीनों धातु समानावच्था में 
रहते हैं, उस समय शरीर भी स्वस्थ रहता है। ओर जिस समय इनमें से 
किसी एक में भी विकार आ जाता है, तो सम्पूर्ण शरीर में अन्तर आता 
जाता है। जिस प्रकार की एक समान बाहुवाले त्रिभुज में एक भुजा के भी 
बड़ा छोटा होना से उसकी शेष दो भुजाओं में भी अन्तर आ जाता है । 
उसी प्रकार इस त्रिभुज में | जिसकी एक भुजा वात है, दूसरी पित्त और 
तीसरी कफ ] भी अन्तर आ जायगा |__.. 
इस भेद के इक कारण हैं। 
यचपन में कफ प्राधान्य बलवान रहता है । 
युवावस्था में पित्त प्राधान्य बलवान रहता है 
बद्धावस्था में बात प्राधान्य बलवान रहता है 
! भोजन के पोछे प्रथम भ्रहर में कफ बलवान होता है । ध्यटः 
भोजन के पीछे मध्यम प्रहर में पित्त बलवान होता है ।(... 
भोजन के पीछे अन्तिम प्रहर में वात बलंबान दोता है। (.... 
रात्रि के प्रथम भाग में कफ बलवान होता है । 
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रात्रि के द्वितीय भाग में पित्त बलवांन होता है । 

रात्रि के तीसरे भाग में वात बलवान होता है। 

दिन के प्रथम भाग में कफ बलवान होता है । 

दिन के .मध्यम भाग में पित्त बलवान होता है । 

दिन के श्रन्तिम भाग में वात बलवान होता है । 

इसी प्रकार बर्षा ऋतु में वात, शरद ऋतु में पित्त और हेमन्त ऋतु 
में कफ का प्रावल्य रहता है । इसके अतिरिक्त कुछ अप्राकृतिक कारण हैं--- 
यथा आहार विहार फी विषमता । इसका विचार आगे करेंगे। इस विषमता 
से भी इन दोषों में अन्तर आ जाता है | जिस समय ये तीनों समानावस्था 
में रहें वही स्वस्थ अवस्था है । इनकी विषमता प्रलय-मृत्यु है, इनकी समानता 
उत्पत्ति या जीवन है। इसलिये इनका तीन स्तम्भ कहा है । 


स्वाभाविक वेग ( प०प्रा9 (:४।5 ) 
“न वेगान्धारयेत्‌ धीमान्‌ जातान्मृत्र पुरीषयो:। 
न रेतसा न वातस्यथ न छाया: क्षयथोने च॥ १॥ 
नोद्गारस्य न जुम्भाया न वेगान्छुत्‌ पिपासयो: । 
न वाष्पस्य न निद्राया निश्वास्य श्रमेण च॥। 
एतान्धार यतो जातान वेगान्रोगा भवन्ति ॥ २ ॥” चरक 
उपरोक्त सात धातु और तीन दोषों के अतिरिक्त ओर भी कुछ 
वस्तुयें हैं, जो कि इस शरीर का घारण किये हुये हैं। इनमें से कुछ बस्तुये 
पुरीष-मल, मूत्र ओर स्वेद आदि हैं। इनके द्वारा शरीर का धारण दवोता है । 
अतः इनके विषय में भी सामान्य ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिये। 
शरीर के अंदर कुछ ऐसे काये हैं, जो कि अपनी इच्छा के श्रधीन 
नहीं । यथा--छींक कां आना या मूत्रत्याग की इच्छा का होना। ये काये 
स्वाभाविक हैं। इनको बलपूबंक रोकने से शरीर में नाना प्रकार के 
रोग होते हैं। अत: इनकी प्रवृत्ति के नहीं रोकना चाहिये। ये वेग या 
इच्छाये' निम्न हैं-- 
( १) मल--शरीर में इसका कार्य शरीर का, वायु ओर अ्प्मि का 
धारण करना है। यह मल भोजन का निरुपयागी अंश होता है, जिसका कि 
शरीर गुदा मांगे से बाहर फेंकता है। जिस समय गुदा में यह मल पहुँचता 
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है, उस समय अपान वायु इसके बाहर फेंकने का प्रयत्न करती है। इस समय 
को इच्छा का रोकने से अपान वायु का मांगे उल्टा द्वो जाता है, अर्थात 
बही अपान जो षाहर जानो चाहिये थी, अब पक्काशय में वृहदांत्र के अंदर 
ऊपर की ओर जोर करती है। जिससे कि मल रुक जाता है, वह रुक्ष हो 
जाता है, पकाशय में दर्द होता है, शिर के अन्द्र द॒द्‌ होता है। इस प्रकार 
से बराबर आदत पढ़ने से क्षय-रोग भी दे जाता है ऐसा आयुर्वेद में लिखा 
है । अतः इस स्वाभाषिक प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिये । 

(२) मूत्र--श्वक्‍्कों में बना हुआ मूत्र बूँद-बूँद करके मूत्राशय में 
पहुँ चता है । जिस समय मूत्राशय भर जाता है, उस समय मनुष्य को मूत्र 
त्याग की इच्छा होती है । यदि मनुष्य इस इच्छा के रोकना चाहे तो रोक 
सकता है । परंतु बच्चे के अंदर यह शक्ति नहीं होती। इसलिये रात्रि में 
मूत्र शिशु की बिना इच्छा के ही बिस्तर में निकल जाता है । इससे स्पष्ट है 
कि उसमें इस इच्छा का रोकनेवाले तंतु उत्पन्न नहीं हुये । ८ या १२ साल 
को आय में यह तंतु सुदृढ़ बन जाते हैं। शअ्रतः इस आय में मनुष्य मूत्र के 
रोक सकता है। यदि मुत्र को देर तक म॒त्राशय में रोका जाय तब बस्ति- 
मन्नाशय, शिश्न में दद होता है ओर मत्र भी रुक-रककर आता है। शिर में 
दृदू होता है। पेट में वायु का आध्मान होजाता है। अतः इस वेग के। 
नहीं रोकना चाहिये । 

(३) बीगें--मल ओर मूत्र की भाँति वीय की प्रवृत्ति हर समय नहीं 
होती । परन्तु जिस समय कामेच्छा के कारण बोय उत्पन्न होता है, ओर 
वीर्याशय में पहुँच जाता है, उस समय इसको प्रवृत्ति होती है। उस समय 
बने हुये बीय॑ को रोकने से--बाहर न निकलने देने से--शिश्न और बृषणों में 
दद होता है, शरीर टूटने लगता है, और अन्तः:करण में एक प्रकार की वेदना 
दोती है। इस बीय के रोकने से कई बार शुक्राश्मरी भो बन जाती है, जो 
कि प्राय: बालकों में होती है। कई बार यह वीय स्वप्नावस्था में निकल जाता 
है । यह क्रिया इतनो शीघ्र होती है, कि मनुष्य को उसका ज्ञान तभी होता 
है, जब कि वीये निकल चुकता है। कई बार मालूम भी नहीं द्ोता । 

वीय का बनने से पूव ही रोकना श्रच्छा है, ओर बन जाने पर 
उसका निकल जाना ही उत्तम है। इसके लिये कामेच्छा को उत्पन्न होते हो 
रोक देना उत्तम है। 'शुक्रं चोपस्थितं मोद्दान्न संघाये कर्थ चन! । ( सुश्रुत ) 
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(४) श्रधोवायु- गुदा के द्वारा जो वायु बाहर मज्ञ के साथ बाहर 
निफक्षती है, उसका नाम “अपान वायु” है। इसका कुछ वर्णन प्रथम आ 
चुका है। जिस समय यहद्द वायु अन्दर रुक जाती है, उस समय मल को 
कड़ा कर देती है। इसके अतिरिक्त पेट को फुल्ला देती है। शरीर थका-सा 
दोजाता है, शरोर में दद होता है। इसके कारण कई बार मूत्र भी रुक जाता 
है । शिर घूमने लगता है। इसलिये इस वायु को कभी नहीं रोकना चांहिये ! 


(५) उल्टी--जिस समय उल्टो चालू हो, उस समय इसको बल्ष- 
पृथक रोकने से अरुचि, ज्वर, मुँह का टेढ़ा होना, जी का मिचलाना आदि 
कई रोग दोते हैं। उल्टी के द्वारा प्रकृति शरीर के लिये अयोग्य पदाथ को 
बाहर करती है, अतः इस क्रिया में रुकावट डालना द्वानिकारक है, परन्तु 
जिस समय इसका वेग न हो, उस समय उचित उवायों से कारण के 
सममकर बन्द करना चाहिये। 


(६) छींक--छींक एक प्राकृतिक वेग है। इसके रोकने से ग्रीवा में 
दृदे, शिर: शूल, मुँह का एक ओर मुड़ जाना, आधे सिर में तीम्र दद, इन्द्रियों 
में कमज़ोरी आ जाती है। आती हुई छींक को नहीं रोकना चाहिये, परन्तु 
इसके कारण की चिकित्सा करना चाहिये । 

(७) उद॒गार-डकार--उद्गार के रोकने से हिचकी, खाँसी, 'अर्रुचि 
कम्प ओर छाती में दद होता है । 

(८) जम्भाई--आती हुई जम्भाई को रोकने से अंग टूटने लगते हैं, 
त्वचा शुन्य हो जाती है, संधियाँ संकुचित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
आँख, नाक, कान और मुख के बहुत से दद उत्पन्न होते हैं। 

(९) भूख--शरीर में निरन्तर क्रिया के होने से जो पदार्थ घट जाते 
हैं, उनके पोषण के लिये आंद्वार चाहिये। इस आह्वार की इच्छा का नाम 
भूख है। इसको रोकने से शरीर में ऋशता, दुबलता, विवर्णता-रंग का 
बदलना द्ोता है। अंग टूटने लगते हैं । अरुचि रहती है। शिर में चक्कर 
आता है। हठात चछुधा-भख का रोकना ( सामथ्य के न होने पर भी इसमें 
प्रवृत्त होना ), अनेक प्रकार के रोगों के उत्पन्न करता है। अतः उपवास 
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से गला और मुख सूख जाते हैं। कानों से सुनना बन्द दो जाता है। शरीर 
थक जाता है । कलेजे में दद अनुभव होने लगता है । 

(११) आँसू--अत्यन्त हे के कारण या दु:ख के कारण श्रौँखों में 
आँसू आ जाते हैं। इसके साथ ही आँख में कोई वस्तु गिरने से भी पानी 
निकलने लगता है । ये श्रॉँसू आँख में आई हुई रक्त-वाहिनियों के २क्त से बने 
होते हैं। दष और शोक के कारण आँख का रक्त-संचार बढ़ जाता है । 
इसलिये यदि इन आँसुओं के रोका जायगा, तब प्रतिश्याय, आँख के रोग, 
शिर द॒द, अरुचि आदि हो जाती हैं । 


(१२) थकान से उत्पन्न श्वास--व्यायाम आदि से बढ़े हुये श्वास को 
बलपूवफ रोकने से, अर्थात शीघ्र-शीघ्र श्वास-प्रश्वास की क्रिया न होने देने 
से गुल्म, हृदय-रोग और मूच्छा आती है। इसलिये इसको नहीं रोकना 
चाहिये | 

(१३) निद्रा--शरीर को धारण करनेवाली यह नींद है। दिनभर काय 
करने के पीछे शरीर विश्राम चाहता है। शरीर-क्रिया के बन्द होने के साथ 
मानसिक अवयब भी शान्‍्त द्वेकर से जाते हैं। यदि शरीर और मन के 
पूर्ण विश्राम न मिले तो जम्भाइयाँ आने लगती हैं, शरीर का अंग-अंग 
टूटने क्षणता है, तन्द्रा से शरीर में भारीपन होता है, शिर में।दद होता है । # 
अतः इस वेग को नहीं रोकना चाहिये । 


स्वस्थ उत्त 


“स्वस्थ वृत्तं यथों दिष्टं यः सभ्यगनु तिष्ठति । 
स समा: शतसव्याधि रायुषा न वियुज्यते |/--चरक 
परबह्य परमात्मा ने संसार के सब पदार्थ इस मानव देह के उपभोग 
के लिये, उसके सुख पहुँचाने के लिये बनाये हैं। परंतु यदि मनुष्य इनकी 
विधि के न सममे, या अज्ञान में रहें तो उसके कई प्रकार की हानियाँ 


88 ($) "ज्रयः उपस्टम्भ:: शरीरस्य आादारः सक्षम अक्षचययंमिति ॥! 
(।) “'यदातुमनसि कलान्ते कर्मोप्मन: क्ृमान्वितः | 
विषयेभ्यो निवत्तस्ते तदा स्वपिति मानवः ॥” 
(77) “निद्रायतं सुख दुःखं पुष्टि: काश्य बलाबलम । 
बृषता कछीवता झ्ानमज्ञानं जीवित न च॥” ( चरक ) 
१३ 


( ९८ ) 


पहुँ चती हैं । जैसे--नमक एक खाने की वस्तु है, इसके बिना फिसी भी शाक 
आदि में स्वाद नहीं आता । शरीर के लिये यह एक आवश्यक वस्तु है। 
परंतु यही नमक यदि मात्रा से अधिक खाया जाय तो शरीर में शिथि- 
लता, रल्लानि ओर दुबंलता आ जाती है। इसलिये संक्षेप में अपने इस शरीर 
के सम्पक में प्रतिदिन आनेबाली बस्तुओं की उपभोग विधि प्रत्येक अलुष्य 
के। जाननी चाहिये । 

इसके अतिरिक्त यह प्रकृति भी हर समय एक समान नहीं रहती । 
कभी गरमी होती है, कभी सरदी और कभी बरसात होती है। इस मभिन्नता 
के कारण मनुष्य के रहन-सहन में भी परिवतन करना पड़ता है। परंतु यह 
परिवतेन यदि बह समम-बूककर नहीं करता, तो कभी न कभी इस भिन्नता 
के कारण अस्वस्थ हो जाता है । यह भिन्नता स्वाभाविक है। इस भिन्नता के 
कारण शरीर पर होनेवाले प्रभाव के भी समझना चाहिये, साथ हो इस 
भिन्नता से शरीर के स्वस्थ रखने की विधि भी जाननी चाहिये । 

इस चर ओर अचर सब प्रकार की सृष्टि के उत्पन्न करनेवाज्ा 
कोई होगा ही ? क्योंकि घड़े जैसी छोटी वस्तु भी बिना बनानेवाले के नहीं 
बनती । अ्रत: इस समस्त विश्व का, जिसमें सूय, चंद्र, तारे से लेकर चींटी 
जैसे सूच्म प्राणी बने हैं, कोई न कोई बनानेवाला द्ोना चाहिये। पिछले 
प्रकरणों में शरीर की आश्वयकारक येजना देखी है। वह येजना किसी 
अद्भुत महान्‌ शक्ति के बिना नहीं बन सकती है | अतः इस महान्‌ शक्ति का 
दिन में एक बार अवश्य ही स्मरण करना चाहिये। इस महान शक्ति के 
किये हुये उपकारों के न मानना कृतप्नता है, ओर कृतन्न व्यक्ति होना सब 
सब से बड़ा पाप है ।& 

इसके अतिरिक्त कुछ नियम हैं; जिनको कि सदृवृत्त या सदाचार के 
नियम कहते हैं। इन नियमों का पालन करना जहाँ वेयक्तिक जीवन के लिये 
लाभकारी है, वहाँ अन्य मनुष्यों के लिये समाज के लिये भी लाभदायक 
दोता है । यदि सब व्यक्ति अपने घरों के साफ़ रक्खें, तो समाज के मुखिया 
उस मैल को इकट्ठा करवाकर सुगमता से साफ करवा सकते हैं। इसी श्रकार 
यदि सब व्यक्ति इन नियमों का पाक़्न करने लगें तो उनका, समाज का, 
जीवन सुखी ओर आननन्‍्द्मय बन सकता है। 


4. “पातकेश्य: पर चेतरपातक नास्तिकअह्ः” ॥ चरक 


( ९९ ) 


इस अकरणश का इसलिये मिम्न भागों में घाँटा है:-- 

( १ ) दिनचर्य्या ओर रात्रिचर्य्या | - 

( ख ) ऋतुचय्यां ५ 

(ग) सद्वृत्त ८ 

( ४ ) अल्‍्य उपयोगी बातें, यथा--बाय, पानी, आहार 


दिन-चयो 


प्रात!ःकाल उठना--स्वास्थ्य की कामना करनेवाले, निरोगी मनुष्य 
के यथासम्भव “न्राह्म-मुह्ृत्त” में उठना चाहिये । यह समय घड़ी के अनुसार 
बार और पाँच के बीच का होता है। इस समय शरीर में उत्साह और मन 
में स्फूति रहती है। बुद्धि साफ और जाग्रति होती है। कठिन कोर्य भी 
सुगमता से थोड़े समय में समाप्त हो जाता है। इस समय उठने से शरीर के 
लिये अन्य उपयोगी नियप्रों का पालन भी भली प्रकार हो सकता है । इस 
समय साधारणत: नींद पूरी हो चुकी होती है । (स्वप्र-दोष, वीय का निकलना 
ओर स्वप्न आदि प्राय: इस समय होते हैं, )यदि मनुष्य हठ करके पड़ा रहता 
है, तो नींद अधकच्ी रहती है। स्वप्न और वीयेनाश प्रायः इसी अधघकच्ी 
नींद के ही परिणाम हैं | अत: मनुष्य को चाहिये कि यथासम्मव शीघ्र उठे । 
“जरदी सेना ओर जल्दी उठना, यह स्वास्थ्य का ओर सुखी रहने 
का ग्रन्त्र हे । एक बार जागकर फिर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिये | 
..... इंश्वर स्मरणा--बिस्तर से उठकर उस जगन्नियन्ता परज्ह्म परमात्मा 
का स्मरण करना चाहिय; जिसकी असीम कृपा से हमारी रात सुख-पूथक 
बीती । उससे प्राथना ऋरनी चाहिये कि हमारा दिन भी इसी प्रकार सुख से 
बीते । वे दुखियों के आश्रयदाता हैं, उनकी शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी 
निराश नहीं होता ।# इस समय की करी हुई प्रार्थना के भगवान्‌ अवश्य 
सुनते हैं, चूँ कि यह स्वच्छ बुद्धि से की जाती है । 

उपापान--न्राह्म-मुहत्त में-पिछली चार घड़ी रात्रि में उठकर जो 
पानी पिया जाता है, उसके “उषापान' कहते हैं । यह पानी मिट्टी या ताम्र के 
पात्र में रात्रि के। रख देना चाहिये। इसकी मात्रा १५ से २० तोला होनी 
चाहिये । इस पानी का पीने से आयुष्य की वृद्धि होतो है, अश, मल-षन्ध 


कन्नजा आओ आओओ 


क “कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥” ( सगवद्गीता 


( १०० ) 


प्रतिश्याय आदि रोग दूर होते डे । इस उषांपान में कोई-काई व्यक्ति प्रकृति- 
भेद के कारण पानी के स्थान में घी, मधु-शहद और दूध का भी डपयोग 
करते हैं| दूध यदि पीना हो तो धारोष्ण दूध पीना चाहिये। परन्तु सबसे 
सस्ती, सरल ओर लाभकारी वस्तु “पानी” ही है। पानी का निषेध कहीं पर 
स्हीं होता 4। पानी प्राणियों का प्राण है, परन्तु देर में उठने से इस पानी का 
बह असर नहीं रहता । 'पान' उषाकाल में ही होना चाहिये । 
मल-मूत्र त्याग--प्रात:काल उठकर मल्-मृत्र त्याग करने से शरीर में 
निरोगता बढ़ती है। आंयु लम्बी होतो है। उषापान मल को उतारने में 
सहायता करता है। इस समय सबसे प्रथम मल त्याग करने से शरीर हल्का 
दो जाता है, ओर अगले कार्यों में प्रवृत्ति होती है। इस समय मल्न को 
रोकने से शरीर-दूषित परमाणु शरीर के अन्दर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार 
मृत्र को भी रोकनां हानिकारक है। यदि इस समय मल-त्याग की प्रबुत्ति न 
हो तो लगातार नित्यप्रति प्रवृत्ति करने से मल-त्याग की आदत इस समय 
पड़ जाती है । ह 
नियम--?, दूसरे से किये मलन-मृत्र के स्थान पर मल-मृत्र त्याग नहीं करना 
चाहिये । 
२, मल-मूत्र त्याग करते समय बोलना नहीं चाहिये । 
३, मल या मूत्र का ज़ोर करके बाहर न करे ।॥# 
४, देर तक उकड़ूँ ( घुटनों के ऊँचा करके ) नहीं बैठना चाहिये । 
यदि मत्ष नहीं आता तो फिर जाना चाहिये । 
५. मल-मृत्र त्याग करने के पश्चात हाथ, मुँह ओर पैरों की शुद्धि 
करनी चाहिये | 
| टट्टी आदि में यदि मल्न त्याग करना पड़े तो उस स्थान को 
स्वच्छ रखना चाहिये। उसको किसी डिसइन्पैक्ट वस्तु से धुलवा 
देना चाहिये । और यदि कुछ न हो तो प्रत्येक मनुष्य मल-त्याग 
के बाद राख या चूना मलपर डाल दे, जिससे दूषित परमाणु 
न ऊउड़ें। 


करी 


“पानीय॑ प्राणिनां प्राणा: विश्यमेव व तन्मयम्‌ | 
झतोउत्यन्त निषधेन न क्यचिद्‌ वारिवायंते ॥'! ( झष्ठांग हृदय ) 
५ “नोध्वं 'जानु चिरं तिष्ठेत्‌। न वेगान्‌ निःसारयेत्‌ बज्ञास्‌ ॥” ( चरक ) 


( १०१ ) 


७. मल त्याग के समय कान और नाक तथा मुख के डिद्दों का 
दूषित परमारु से बचाना चाहिये । 


८. मल्ल त्याग या मूत्र त्याग के परचात्‌ पानी का उपयोग अवश्य 
करना चाहिये और बह पानी ठंडा होना चाहिये। इससे गुदा की रक्त 
वाहिनियों की दीवार संकुचित हो जाती है | 


मुख शुद्धि-- ( दातुन )--नित्य कर्मी में दातुन का करना आवश्यक 
है । रात्रि को सोते समय दुगेन्धित श्वास और आमाशय के अन्न रस के 
प्रमाणु आकर दाँत ओर जिह्ला पर मैल के रूप में जमते हैं । इनके निका- 
लना शरीर से दूर करना आवश्यक है। यदि इनके वहाँ से न हटाया जाय 
तो यह स्थान दूषित रहता है । और इस स्थान से जानेबाली वस्तुयें भो दूषित 
हो जाती हैं। यथा--आद्वार और श्वास जिनका कि रास्ता इसी मांग में से 
गुजरता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मुँह करके बोलते 
समय मुँह से दुर्गन्‍न्ध आती है। दाँतों पर मैल जमकर उनकी जड़ों के 
निबल कर देती हैं | अतः इस मैल का दूर करना आवश्यक है | 

इसके लिये प्रतिदिन दातुन, मंजन या त्र श करना चाहिये । यदि दातुन 
“त्रीप्र हो सके तो सब से उत्तम है। यह आक, कीकर, दीया, तेजबल, नीम 
आदि की होनी चाहिये । जिसकी कूची अच्छी बन जाय, या जिसके अन्दर 
तिक्त या कड़वा रस हो । जिससे दूषित पानी निकल जाय। दातुन इतनी 
लम्बी होनी चाहिये कि सुमगता से पकड़ी जा सके । न बहुत मेटी न बहुत 
पतली होनी चाहिये। साधारणत: कनिष्ठिका अंगुक्षी के समान होनी 
चाहिये । दातुन से साफ़ करके उश्तको बीच में से चीरकर जीभ को साफ़ 
करना चाहिये । 

यदि ब्रश करना हो तो उस किसी दूसरे को नहीं देना चाहिये। 
ब्रश को प्रतिदिन गरम पानी में कोई डिसइनफेक्ट ( कृमिनाशक ) दवा 
यथा ( लाइज़ोल ) डालकर धो देना चाहिये। ब्रुश के बाल खुले होने 
चाहिये । 

१--प्रत्येक दाँत को अलग-अलग साफ करना चाहिये । 

२--दाँतों को ऊपर से नीचे ( निचले दाँतों को ) और नीचे से 
ऊपर ( ऊपर के दाँतों को ) साफ करना चाहिये । 


( १०२ ) 


३--दातुन या त्रूश इस प्रकार से करना चाहिये कि भसूड़ों को 
हानि न पहुँचे । 

४--एक-एक दाँत को साफ करना चाहिये । 

-- ५--दातन करने के पश्चात प्रत्येक दाँतों के बीच में धागा फेरना 

चाहिये | 

६--दाँतों को अन्दर की तरफ से और ऊपर से भी साफ़ करना 
चाहिय | 

मंजन--कई बार दातुन के अभाव में मझ्नन का उपयोग करना 
पड़ता है । मंजन में तीन गुण होने चादियें। यथा १--बह क्षारीय गुण 
रखता हो; परन्तु सृदु, २--जन्तुओं को मारनेबाला और दुगनन्‍्ध नाश करने 
वाला, ३--दाँतों को साफ करे; परन्तु दाँतों की बनाबट को हांनि न करे | 

कुछ पंजन--( १ ) सेंघा लवण और तेज्ञ ( कड़बा-सरसों का ) 
मिलाकर प्रतिदिन करना चाहिये । 


२--बकुल की छात्र, माजूफल, अकरकरा, फिटकरी, सेंघा नमक 
यह भी उत्तम मंजन है । 


३--आक, नीम, खैर, चिरचिटा इनकी राख में नमक मिलाकर 
करना भी उत्तम है | 


रेत या कोयला करना हानिकारक है, इससे दाँतों पर रेखाये' पड़ 

जाती हैं | दातुन करने के पश्चात्‌ मुख को ,खूब अच्छे प्रकार पानी से 

साफ करना चाहिये साथ ही में आँखें पर ठण्डे पानी के छोटे भी देने 
भाहिये'। जिससे आँखें का मल दूर हो जाय । 

» तैलाम्यंग--शरीर के ऊपर प्रतिदिन तैल मदन करने से त्यचा के 

ऊपर भुरियाँ नहीं पड़तीं। त्वचा कोमल, चिकनी रहती है | त्वक्‌ में रहने 

वाली रक्तवाहिनियों में रक्तःसंचार बढ़ता है। इसको प्रतिदिन करना चाहिये | 


इसके करने से निम्न लाभ द्वोते हैं । 
१. शरीर के अवयब कोमल ओर रद होते हैं । 


२. रस और रक्त के बन्द हुये मागे खुल जाते हैं । 

३. रक्त की गति बढ़ जाती है। शरीर की कान्ति बढ़ती है । 

9. जिस प्रकार पानी के सिंचन से अंकुर बढ़ता है, उसी प्रकार तैल 
के सिंचन से धातुओं को वृद्धि होती है । 


( (१०३ ) 


अभ्यंग-छतु के अनुसार ओर प्रकृति के देखकर घी या तैल से 
करना चाहिये । तैलों में सरसों का तेल सर्वोत्तम है। चूँकि तीतुण होने से 
शरीर के रोम कूपों में घुस जाता है । यदि सम्पूर्ण शरीर पर तैल लगाना 
सम्भव न दो तो; कारन, शिर और पैर के तलुबे पर प्रतिदिन लगाना चाहिये । 
इससे नींद भली प्रकार आती है, ओर शिर ठंढां रहता है । कानों में 
तेल डालने से शिर ओर कान के रोग नहीं होते। सप्राह में एक बार 
अवश्य तैज्ञ स्नान या तैल्लाभ्यंग करना चाहिये । तैल की चिकास 
निकालने के लिये आँवले का उबटन, या स्नान रज चूण” का उपयोग स्नान 
के समय पर कर लेना चाहिये; ओर यदि साबुन लगाना हो तो कम क्षार 
वाला साबुन काम में लाना चाहिये । तैलाभ्यंग करके कुछ समय धूप में 
बैठना चाहिये; जिससे कि तैल शरीर के अन्दर घुस जाय । 

व्यायाभ---शरीर में जिस काये से थकान का अनुभव दो, वह व्यायाम 
है । यह थकान मांस पेशियों की भी हो सकती है, और ज्ञान तन्तुओं की 
भी, परन्तु यहाँ पर मांस पशियों की थकान से अभिप्राय है । व्यायाम इतनी 
देर तक करना चाहिये कि श्वास-प्रश्वास की संख्या साधारण अवस्था से 
दुगुनी हो जाय । अर्थात्‌ यदि श्वास-प्रश्वास एक मिनिट में १८ बार आता 
है, तो जब ३६ बार आने लगे, तब व्यायाम बन्द्‌ कर देना चाहिये | व्यायाम 
के अन्दर मात्रा का ध्यान अधश्य रखना चाहिये। व्यायाम ऐसा होना 
चाहिये कि शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाय | व्यायाम नित्य-प्रति 
एक ही समय करना उत्तम है। व्यायाम से मांस पेशियों का संकोच और 
विकास-शक्ति नष्ट नहीं होने देना चाहिये । चलना, प्राणायाम, तैरना, योग 
के कुछ आसन, तथा दण्ड, बैठक, मुगदर आदि व्यायाम उत्तम हैं। 

लाभ--व्यायाम स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध ओर युवा प्रत्येक के 
लिये उचित रूप में आवश्यक है| इसके सेवन करने से शरीर सुडोल भराब- 
दार बनता है । 

२, शरीर में कान्ति, प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का बिभाग, लघुता, शरीर 
का हल्कापन, कारये करने में शक्ति, ओर आरोग्यता व्यायाम से प्राप्त हे।ती है। 

३--शरीर के दोषों का नाश होता है, जठरापि बढ़ती है। शीत, 


+ स्नान रज चूण <ःद्दरढ़, ल्लोध निम्त्र पत्र, सरतें का आटा, आम की त्वचा, 
अनार की छाल, इनका चण' रात्रि में दूध के अन्दर भिगोकर प्रतिदिन लगाना चाहिये । 
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थकान, गरमी आदि के सददने की शक्ति व्यायाम से आती है। मोटाई को 
कम करने के लिये व्यायाम से उत्तम कुछ ओर नहीं है । 

४--व्यायाम करनेवाले भनुष्य में बुढ़ापा, व्यीधि, और अन्य शारी- 
रिक कष्ट शीघ्रता से नहीं होते । 

५--व्यायाम का सेषन शीत और वसन्‍्त ऋतु में अवश्य करना 
चाहिये । प्रीष्म में बहुत साधारण व्यायाम करना चाहिये । 

६-शरीर के बल से अधिक व्यायाम करने से कई बार कास, 
श्वास, शोष, ज्वर आदि रोग होते हैं । 

७--भेजन के पश्चात या प्री सेबन के उपरान्त व्यायाम नहीं 
करना चाहिये | 


उद्वत्तन (उबटन)-- व्यायाम के पीछे शरीर के उबटन से मलना 
चाहिये | पीली सरसों के बारीक पीसकर रात्रि में फच्चे दूध में भिगोकर 
रख देना चाहिये। प्रात: इसका लगाना चाहिये। इसके लगाने से शरीर 
की कानिति ( विशेषतः स्त्रियों में) बढ़ती है इसके द्वारा मुँह या शरीर की 
छोटी-छोटी फुसियाँ, जाती रहती हैं। शरीर हल्का बन जाता है। कफ ओर 
चर्बी के नष्ट करता है । 

सनान---स्नान या नहाना एक वाह्म शरीर को रुद्धि है। इसके द्वारा 
थकान, नींद का आलस्य, पसीना, ओर अन्य मल दूर होते हैं | स्नान शरीर 
की शुद्धि लिये आवश्यक है। इसीसे इसके “घर्म” माना गया है। शुद्धि न 
करना, केवल बदन पर पानी उड़ेल लेना धमे नहीं है। स्नान के लिये कुछ 
नियम हैं, प्रत्येक मनुष्य के चाहिये कि वह उनके समर ले । 

१--स्नान यथा सम्भव ताजे, ठण्डे पानी से करना चाहिये” विशे- 
षत: यदि कुयें का पानी प्राप्त हो सके और यदि यद्द सम्भव न हे ते शिर 
ओर आँखों पर कभी भी गरम पानी नहीं डाक्नता चाहिये । इससे बालों के 
और आँखों के नुकसान द्वोता है। आँखें निबल हे! जाती हैं; ओर बाल 
गिरने लगते हैं। जिस प्रकार कि गरम पानी के देने से वृत्त का अंकुर सूख 
जाता है । 
५ कूजे का पामी, बढ़ की छाया और श्यामा स्त्री में यह गुण होता है कि ये 
तीनों बस्तुये' शोतकाञ्ञ में गरम होती हैं, और ग्रीष्मकाल में शीत होती हैं । 
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४--कटि से निकले भाग के गरम पानी से धोया जाय ते उत्तम 
है । इससे अंगों का बल बढ़ता है | ॥ 

२--शनान एकान्त में करना चाहिये-जिससे प्रत्येक अंग का शाक्न 
भले प्रकार का हा जाय । 

३. स्नान के पीछे शरीर के शुष्क रूमाल या तोलिये से भल्री प्रकार 
पोंछना चाहिये, जिससे कि शरीर पर पानी का निशान न रहे । 

भर स्नान करते समय भी यदि स्पंज या खदर के गीले टुकड़े से 
बदन के रगड़ा जाय तो बहुत उत्तम है। इससे रक्त-संचार बढ़ जाता है । 

५. शीत-ऋतु में थोड़े गरम पानी से स्नान किया जा सकता | 
है। भोजन के पीछे या ज्वर-अतिसार की अवस्था में, स्नान नहीं करना 
चाहिये । 7 9000७॥७७४७७ कक 

स्नान करने से मनमें प्रसन्नता होती है, काये में उत्साह बढ़ता है । 
व्यायाम से उत्पन्न पसीना दूर हो जाता है । 

वस्त्र--बस्त्र या कपड़े श्वेत, निमेल होने चाहिये । शरीर की उनके 
द्वारा पूरी रक्षा होनी चाहिये । यदि वे सब्छिद्र हों तो अच्छा । जिससे कि 
शरीर का पसीना सुखा लें । वायु का स्पश शरीर का हो सके । शरीर की 
गति में किसी प्रकार की बाघा उत्पन्न न करें । त्वचा के साथ सदा कोई 
सूती, हल्का बस््र पहनना चाहिये। अधिक गरम वस्त्र त्वचा के हानि 
पहुँचाता है ।* 

भोजन--भोजन के विषय में भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रिवाज 
है। भारतवर्ष में भोजन प्रायः सायंकाल और मध्याह में किया जाता है। 
भोजन जो भी हो वह सुपच, रुचिकारक ओर शरीर के लिये पोषण॒कारी 
होना चाहिये | भोजन शुद्ध और पवित्र होना चाहिये | भोजन के ऊपर शरीर 
के सब कार्यों का आधार है। जैसा अन्न खायँगे वैसी ही बुद्धि और मन 


ललनाननिनजएए 





#% . “'काम्य यशस्यमायुष्य अजच्मीमत्त प्रदषणम । 
श्रीमस्परिषद शस्ध निर्मज्ञाग्बर घारणम्‌ ॥? ( चरक ) 
७  “झाहारः प्राणीनां सद्यो बन्नकुृदू देह धारकः । 
आयुस्तेजे। समुत्साइस्सत्योजे।5ग्निवर्धनस्‌ ॥? ( सुभ्रुत ) 
“सायं प्राससनु व्याणां भोजन विधि निर्मित्तम । 
नास्तरे भोलम कुर्बात्‌ भगरिन होनत्र सभो विधिः ॥!! ( बास्भइ ) 
१४ 
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बनेगें। अभ्न की पवित्रता फी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। सास्विक अन्न 
यथा सम्भव खाना चाहिये। निम्न बातों के भोजन के समय अवश्य देखना 
चाहिये । । 

१. भोजन कड़ा होना चाहिये। कठोर भोजन-रोटी आदि खाकर नमे 
भोजन पीछे खाना चाहिये । 

२. भोजन के गरम खाना चाहिये। गरम भाजन श्रच्छा लगता है, 
जल्दी पच जाता है, वात ओर श्लेष्म के कम करता है । 

३. स्निग्य भोजन खाना चाहिये। अ्रप्नि का बढ़ाता है, जल्दी पच 
जाता है। बल बढ़ाता है । 

४. मात्रा के अनुकूल-जितनी भूख हो उतना-खाना चाहिये । यह 
बिना कष्ट के पच जाता है । 

५. प्रथम भोजन के जीण होने पर, पच जाने पर, खाना चाहिये । 
अजीण में किया हुआ भोजन नुकसान करता है ! 

|. ६- बीय के विरुद्ध नहीं खाना चाहिये। जो बस्तुयें आपस में नहीं 
मिलती, उनके नहीं खाना चाहिये। यथा--दूध के मछली के साथ नहीं 
खाना चाहिये | या दूध में नमक डालकर नहीं खाना चाहिये । 

७. इृष्ट-अनुकूल स्थान पर खाना चाहिये | जिससे भोजन में अरुचि 
उत्पन्न न हों । 

८. बहुत जल्दी-जल्दी नहीं खाना चाहिये। इससे भोजन के रस का 
पता नहीं चलता, देर में पचता है । 

९. बहुत देर में भी नहीं खाना चाहिये। इस प्रकार देर में खाने से 
पेट नहीं भरता । 

» १०. बिना बोले, बिना हँसे खाना चाहिये। कई बार भोजन हँँसने 
या बोलने से नाक में आ जाता है। 

११. आत्मा के अनुकूल भेजन खाना चाहिये। यह मेरे शरीर के 
योग्य है, यह शरीर के योग्य नहीं है, यह बात देखकर भेाजन खाना 
चाहिये । 

१२. भोजन में सबसे प्रथम मधुर खाना चाहिये, उसके पीछे नमकीन 
फिर तिक्त, कटु ओर कषाय रस सबसे पीछे खाने चाहिये । 
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१३. भोजन से पूव नमक और आद्रक से जिहा के साफ़ करना 
चाहिये । 
शकरा के साथ खानी चाहिये। 
१७, भोजन के साथ पानी यथा सम्भव नहीं पीना चाहिये। 
विशेषतः प्रथम भाग में तो पीना ही नहीं चाहिये । 
»“१६. रात्रि में दिन की अपेक्षा हल्का भोजन करना चाहिये । 
० १७, भोजन के पीछे आँखों पर मलकर हाथों के लगाना चाहिये। 
इससे आँखों के रोग दूर होते हैं । 
* १८. भोजन के पश्चात्‌ १०० कदम घुमना चाहिये । तुरन्त लेदने या 
सोने से स्थुल्ता आती है । 


१९, भोजन के पश्चात्‌ स्नान या व्यायाम नहीं करना चाहिये | 

२०. भोजन के पीछे दाँतों के भली प्रकार साफ़ करना चाहिये । 

२१--भेजन का समय निश्चित रखना चाहिये। बार-बार भाजन 
नहीं करना चाहिये । क्‍ 

२२--भारी भेजन थोड़ी मात्रा में खाना चाहिये। यथा--क्षडडू, 
वासुदी, पायस-दुग्धपाक आदि । 


भाजन के समय माता, या ख्री हैनी चाहिये। जा कि भाजन के 
समय आनन्द और प्रसन्नता से भोजन करा सके । 


मुखवास--भे जन के पश्चात्‌ खूब अच्छी प्रकार पानी से छुल्ले 
करना चाहिये | इंसके पश्चात्‌ कोई सुगन्धित वस्तु यथा, भुना हुआ धनिया, 
या इलायची खानी चाहिये । अपने देश में पान, और सुपारी खाने का बहुत 
रिवाज़ है। पान में कत्था, चुना, सुपारी और तम्बाकू रखकर खाते हैं । 
कत्था और चूना दाँतों के लिये उपयोगी अवश्य हैं; परम्तु बहुत थोड़ी मात्रा 
: में । अधिक मात्रा में दाँतों के हानि करते हैं। दाँतों पर काली रेखायें पड़ 
जाती हैं| रात के सेते समय जब इनके छोटे-छोटे ढुकड़े मुँह में रह जाते 
हैं, तो यह सड़कर दाँतों में मबाद उत्पन्न कर देते हैं) अतः इनके यथा 
शक्ति कम खाना चाहिये। और यदि खाना हा तो रात के समय मुँह के 
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धोकर, कुल्ले करके सोना चाहिये। सौंफ या धनिया मुँह साफ करने के लिये 


अच्छः है। साधारणत: यह आदत अच्छी नहीं है ।* 

._ नींद-दिनि भर परिश्रम से थके हुये शरीर के रात्रि में सेने की या 
विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि दिन भर परिश्रम न किया जाय, या 
दिन में साया जाय, तो रात्रि के पूरो- रीति से नींद नहीं आती । रात्रि में 
अधिक खाने से या पेट भरा होने से नींद भत्नी प्रकार नहीं आती, वा राक्रि 
का स्वप्त आते हैं। परमात्मा ने दिन काम करने के लिये बनाया है; और 
रात्रि सोने या विश्राम करने के लिए । रात्रि में सोने के लिए निम्न नियमों का 


ध्यान रखना चाहिये | 
१--बश्रिस्तर बहुत सरूत, या बहुत अधिक केमल नहीं होना चाहिये । 


अधिक गहों पर सीने से प्राय: राज्ि-में-बीयेनाश द्वोता है । 
२-पेट भरकर या साने से पूव पानी आदि नहीं पीना चाहिये । 
-“३--उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सेना चाहिये। विशेषत: 
यदि भूमि पर सेना पड़े । क्योंकि प्रथ्वी में चुम्बक धारा उत्तर और दक्षिण 
में बह रही है। उसके समानान्‍्तर होने से शरीर के द्वानि पहुँचती है | 
४--साने का स्थान स्वच्छ, हवादार होना चाहिये। उस घ्थान में 
ओऔर सामान नहीं रखना चाहिये । यदि वायु बहुत आंती हा तो किवाड़ों के 


कुछ तिरछा बन्द कर देना चाहिये | 
५--सीने के कमरे में मिट्टी का तेल, या कायले नहीं जलाने चाहियें। 


३६--साते समय मुँह खुला रहना चाहिये । श्वास नासिका से लेना 
चाहिये । एक पाश्व के बल ( दक्षिण ) सोना चाहिये | पीठ के भार सोने से 


स्वम्नदोष होता है। ु तु 
७--सोने से पूब हाथ, पाँव गरम पानी में या शीत पानी में धोकर 
सुखा लेने चाहियें । रु 
८--रात्रि का साते समय दूध पीना चाहिये। यह नियम गृदस्थियों 
के लिये है । 


९--सब प्रकार की चिन्तांआं के दूर करके, भगवान्‌ का नाम स्मरण 
करके सोना चाहिये । 
“अपने प्राचीम ऊुन्धों में पान का खाना आवश्यक बताया गया है। उतके 
गुणा की असीम प्रशंसा की गई है। परन्तु प्रत्यक्ष रूप में दांतों के होनि करता हुआ 
दिखता है । भतः उससे बचना हो उत्तम है;/। 
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१००-सेते समय बदन पर काई तंग कपड़ा नहीं पहनना आहिये । 

यहाँ पर संक्षेप से दिन-चर्य्या के नियम लिख दिये हैं। इनका 
झधिक विस्तार चरक-सुश्रत आदि भ्रन्‍्थों में देख सकते हैं । जिस प्रकार कि 
एक नागरिक अपने घर की देख-भाल करता रहता है, ओर जिस ग्रकार 
एक रथी अपने रथ की देख-रेख करता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी भांदिये 
कि वह अपने शरीर की देख-रेख कश्ता रहे | 


च््ी 





सदाचार 


“वैच्णव जन तो तेने कहिये, जो जाने पीर पराइई रे । 

पर उपकार कर तोये, मन अभिमान न माणे रे ॥” नरसिंह मेहता 

आये-चिकित्सा शास्त्र में और अवोचीन चिकित्सा शाश््र में मुख्य 
भेद यही है कि नवीन चिकित्सा शास्त्र, रोगों की चिकित्सा बताता है, परन्तु 
प्राचीन चिकित्सा शास्त्र जहाँ रोगों की चिकित्सा का बताता है, वहाँ रोगों से 
बचने के उपाय भी बताता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य किन उपायों से सम्पूरों 
खआरायु तक स्वस्थ रह सकता है, इसके उपाय भी प्राचीन शाख बताता है । 
इन उपायों में से एक उपाय “सदाचार” का पालन भी है। उसके कुछ नियम 
यह्ष नीचे दिये जाते हैं। जिस प्रकार दिन-चर्य्या का सम्बन्ध बाह्य शरीर के 
साथ है, उसी प्रकार सदाचार का सम्बन्ध मन के साथ है । 

१. सब प्राणी सुख की कामना करते हैं; सुख बिना धंमे नहीं होता, 
अत: धमें का पांलन करना चाहिये। धर्म क्‍या है? इसकी चर्चा करने की 
यहाँ आवश्यकता नहीं। जिसके जिस पर श्रद्धा हो, उसके लिये वहद्दी घमे 
है । इस पुस्त# में श्रद्धा ही धमे है ।र्षः 

२. अपना भला चाहनेवाले मित्रों पर प्रेम रखना चाहिये ओर 
शत्रुओं से बचना चाहिये । 

३. कायिक, मानसिक और वाणी के पाप कममों से बचना चाहिये। 

४. ग़रीब पुरुषों पर या अपांग व्यक्तियों पर दया करनी चाहिये। 


& “स्वर्ग का कारण धर्म है उस धर्म का पाजन करना चाहिये | कद्दा भी है-- 
ऊध्वे बाहू विरोग्येष न च कश्चित्‌ श्णोति माम्‌ । 
धर्मात्‌ अर्थश्च कामशच, धर्म: कि न सेब्यते |” ( महाभारत ) 
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यथा शक्ति जो बने वह उनको देना चाहिये। ओर न द्वो तो ,प्रिय वाणी से 
उनको उत्तर देना चाहिये । 

५. देवता--जिसमें अपनी श्रद्धा हो, गाय, ब्राह्मण श्रोत्रिय-वेद पाठो 
वृद्ध पुरुष, वेच,, अतिथि ओर राजा गुरुतनों में श्रादर को दृष्टि रखती 
चाहिये | 

६. कीड़े जैसे सूत्तम प्राणी के लिये भी शरीर में दया रखना । 

७. अपकार करनेवाले व्यक्ति के लिये भी उपकार का भाव रखना 
चाहिये। उपकार करनेवाले के लिये तो सब आदमी उपकार करते ही हैं। 
उपकार करके किसो से कहना नहीं चाहिये । 

८. सम्पत्ति ओर विपत्ति में मन के सुखी या दु:खी नहीं करना 
चाहिये। जिस प्रकार सूथे उदय होता हुआ भी लाल द्वोता है और अस्त 
समय में भी लाल रहता है । 

९, प्रसंग बिना बोलना नहीं चाहिये । जहाँ तक बने सत्य बोलना 
चाहिये। वह सत्य भी कल्याणकारी ओर सुन्दर द्ोना चादिये। ( सत्य 
शिवं सुन्दरम ) । 

१०. सदा प्रसन्न मुख, प्रथम बोलने वाला, होना चाहिये। अ्रकेल्ला 
सुख का उपभोग नहीं करना चाहिये | 

११. सब स्थानों पर विश्वासी नहीं होना चाहिये ओर न सब स्थानों 
पर अविश्वासी रहना चाहिये । 

१२. कोई मनुष्य मेरा शत्रु है, या में किसी का शत्रु हूँ; यह बात 
किसी का नहीं कहनी चाहिये। ओर न किसी दूसरे से किये हुये अपने 
अपमान का कहना चाहिये । 

१३, जो आदमी जिस भ्रकार से प्रसन्न होता है, उसको उसी प्रकार 
से प्रसन्न करना चाहिये । 

१४. इन्द्रियों के बहुत दुःख नहीं देना चादिये ओर न उनकी बहुत 
लालसा करनी चाहिये । 

१५. जिस काम में धममं, अथ, ओर काम इन तीनों में से एक की 
भी प्राप्ति नहीं होती, उस काम का नहीं करना चाहिये। इन तीनों का इस 
प्रकार से सेवन करना चाहिये कि इनमें से किसी एक में बधा न हो । अर्थात 
तीनों का समान मात्रा में सेबन करना चाहिये । 
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/ १६०» प्रक दी बस्तु पर अआसक्ति नहीं करनी चाहिये.। 

१७, बाल, नख, दाँत आदि केा शुद्ध रखना चाहिये। इसी प्रकार 
नाक के बालों का नहीं उखाड़ना चाहिये। और न दाँतों से नखों के काटना 
चाहिये । 

१८, नित्य प्रति स्नान करना चाहिये। श्वेत, उज्ज्वल बख्र पहनने 
चाहिये । वेश इस प्रकार का होना चाहिये, जिसमें अभिमान, उद्धतपन 
दिखाई न दे । 

१९. जूता ओर छतरी तथा छुड़ी ( स्टिक ) लेकर जाना चाहिये । 
चलते समय चारों ओर का ध्यान रखकर चलना चाहिये । धूप, वायु, वर्षा, 
ओर सरदी से शरीर के बचाना चाहिये । 

२०. रात्रि को अकस्मात्‌ बाहर जाना पढ़े तो साथी लेकर जाना 
साहिये । शिर पर पगड़ी बाँधनी चाहिये | 

२१. बल करके नदी के तैरना नहीं चाहिये, श्रप्मि के ऊपर से नहीं 
लाँघना चाहिये। दुष्ट यान पर-हूटी हुई नाव पर नहीं बैठना चाहिये । 
नंगा होकर पानी में नहीं नहाना चाहिये। पानी में मुत्र या मल का त्याग 
नहीं करना चाहिये । 

२२. छींक या जम्भाई के समय मुख पर हाथ रखना चाहिये । 
भूमि पर रेखा नहीं खींचना चाहिये | हाथ पाँव अथवा शरीर के किसी अंग 
को नहीं. बजाना चाहिये | 

२३. रात्रि को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिये। देर तक घुटने के 
बल नहीं बैठना चांहिये | 

२४. देवाल्य, चबूतरा, चोसरा, वृक्ष आदि स्थानों पर या एकान्त 
स्थान में, जंगल में, श्मशान में रात्रि के समय नहीं रहना चाहिये ओर न 
पवित्र स्थानों पर मल्न-स्याग करना चाहिये । 

२५. सूर्य के सामने देखना नहीं चाहिये | शिर पर भार नहीं उठाना 
चाहिये। तेज या मन्द प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिये । न हिलते हुये या 
अपकित्न, अप्रिय रूप को न देखना चाहिये | 

२६, मय ओर मांस का पान या भोजन नहीं करना चाहिये । 

“ २७. पूर्व दिशा की वायु, पूषर का प्रकाश, उड़ती धूल, कठोर वायु से 
बचना चाहिये | 
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२८. शरीर को टेढ़ी करके या मुँ ह बिगाड़कर हेंसना,. छींकना नहीं 
चाहिये । 

२९. दुष्ट पशुओं से, जहरीले जानबरों से, सींगबाले पशुश्रों से 
बचना चाहिये | नीच पुरुषों की सेवा नहीं करनी चाहिये । । 

३०. सन्ण्याकाज् के समय ख्री-सेबा, निद्रा, अ्रभ्यास, भोजन नहों 
करना चाहिये । 

३१. शव-मृत देह को देखकर हँसना व उसका चक्र नहीं लेना चाहिये। 
'ख्ियों का बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये, और न उनको अधिक 
स्कतंत्रता देनी भादिये । 

३२. पूज्य गुरुजनों, माता-पिता, आचाय ओर वृद्ध पुरुषों के अनु- 
कूल रहकर बरतना चाहिये | 

३३. रात ओर दिन किस प्रकार से व्यतीत होते हैं, इस बात का 
सदा ध्यान रखना चाहिये । 

“ “३७. खड़ा हुआ मांस, बूढ़ी ल्री के साथ सम्भोग, उदय होता हुआ 
सुर, अधकज्ी दृधि, प्रातःफाल का सोना, प्रात:काज्न का सम्भोग, ये छः 
बस्तुयें जल्दी प्राणों को ले लेती हैं । 

“ ३७, शिर को नीचा रखकर नहीं सोना चाहिये। न उत्पन्न हुये 
स्वाभाविक वेगों को सेकना चाहिये | राजपुरुषों से विरुढ् होकर न रहे, 
ओर न उनके शत्रु से मित्रता करे | 

३६, बिना स्नान किये, बिना अतिथि या गुरुजनों को खिलाये, बिना 
पाठ किये, बिना मुख धोये, बिना अप्नि में डाले, भोजन नहीं करना चाहिये | 

३७. रास्ते में मल-मृज आदि का त्याग नहीं करना चाहिये । प्रतिज्ञा 
भंग नहीं करना चाहिये। बालक, वृद्ध, भीरु, लोभी के साथ मित्रता नहीं 
करनी चाहिये । मद्य, जुये या वेश्या प्रसंग में न फँसे | किसी की गुप्त बात 
न छुने । गाय को डण्डे से न मारे | आलसी न बने | 

इसके अतिरिक्त सम्भोग सहवास के भी कुछ नियम हैं । मनुष्यों 
के अन्दर खाने को इच्छा, पानी को इच्छा, सोने की इच्छा ओर सम्भोग 
की इच्छा: ये चार इच्छायें स्वाभाविक हैं। इनमें ओर इच्छालओं के विषय में 
साधारण नियम दिये जाते हैं । 

.» * स्त्रियों का अपमान कहीं नहीं करना चाहिय, इनका अधिक 
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विश्वास न करे, इनको गुप्त बात न सुनावे, इनको अधिकार नहीं देना 
चाहिये । 

२. रजरबला, रोगी, श्रपवित्र, कुहूप, अकुशल ( फूहड़ ), बिना 
काम्ेच्छा के उत्पन्न हुये दूसरे को चाहनेबाली, अन्य स्त्री के साथ; श्रन्य पशु 
आदि की योनि में, योनि के अतिरिक्त अन्य स्थानां में मैथुन नहीं करना चाहिये । 

३. पानी या ओषधि खाकर, अपवित्र रूप में, बिना संकल्प किये, 
बिना उत्तेजना हुये, खाल्ली पेट, या खूब पेट भरे, विषमावस्था में, मुत्र आदि 
बेग से पोड़ित होकर या प्रकट स्थान में मैथुन न करे । 

४9. भुककर या पाश्व के बल लेटकर ञ्री को सम्भोग नहीं करना 
चाहिये । पीठ के भार लेटकर ही शुक्र ग्रहण करना चाहिये । 

५. गभिणी स्त्री के साथ, योनि दोषयुक्त , समान गोत्रवालो, गुरुपत्नी 
के साथ, सनन्‍्यासिनी के साथ, सन्ध्या या प्र फाल में, दुपहर को या 
आधी रात में, ख्री के साथ सम्भोग नहीं करना चाहिये ।$ 

६. दिन के समय सम्भोग नहीं करना चाहिये ।* 


फेक्षनेवाले रोगों से बचने का उपाय 


सभ्य देशों में नियम रहता है कि राज्य की ओर से सकाई का एक 
विभाग अलग रहता है। इस विभाग का कार्य शहर की सफ़ाई की देख-रेख 
करना है । यह विभाग तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि जनता 
उसको सदयोग न देवे । अर्थात्‌ वह अपने घर की सफ़ाई न करे, या सफ़ाई 
के नियमों का पालन न करे । जैसे--मल ओर मूत्र-स्याग इनके उचित स्थानों 
पर ही करना चाहिये । इसके साथ ही राजकीय विभांग का भी कत्तंव्य है कि 
बह शरीर या नगर सम्बन्धी-अआ्रावश्यक बातें लोगों के। सिखावे । इसके लिये-- 

( १ ) स्थान-स्थान पर मोटे इश्तिहार लिखकर लगा देने चाहिये। 
जिनमें शरीर सम्बन्धी श्रावश्यक बातें लिखी हों । 
(२) छोटे-छोटे बच्चों की रीडरों में शरीर सम्बन्धी बातें, दबा 
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$ स्त्री में कामेच्छा के उत्पन्न किये बिना जब पुरुष बलपूवेक प्रवृत्त होता है, तब 
उसको अवदारिका ( पेराकाई मोसिस ) रोग हो जाता है। यह प्रायः उनमें होता है, 
लिनका अगला मृत्र-छित्र तंग होता है । वारस्थायन सूत्र की टीका । 
४ ग्राण वा एसे पुस्कन्दन्ति ये दिया र॒त्या संयुज्यस्ते । प्रश्नोपनिषद्‌ 
१५ 


( ११४ ) 
ओर पानी का ब्णेन, तथा उनसे किस प्रकार रोग फैलते हैं; इत्यादि बातें 
बड़े सुन्दर रूप में चित्रों के साथ दी जानी चाहियें। 

(३) स्थान-स्थान पर जादू की लालटैन ( मैजिक लैन्टन ) के 
द्वारा बच्चों का चित्र दिखायें जायें, कि नित्य नियम पालन से यह लाभ 
होता है । 

( ४ ) सदाचार या नित्य के नियमों का उसका धचपन से ही 
अभ्यास डालना चाहिये | बच्चा जो सीखता है, बह बचपन में ही सीखता है। 

(५ ) घरों में जाने के लिये शिक्षित धात्रियाँ, या ल्ियाँ नौकर 
रखनी चाहियें, जो कि बच्चों के और परिवार के अन्य आदमियों के स्वास्थ्य 
का मूल्य बतावें ओर बतावें कि स्वास्थ्य किन बातों पर टिका हुआ है। 

कई बार यह देखने में आया है कि विज्ञान की उच्च श्रेणी में पढ़ता 
हुआ विद्यार्थी, जो कि पानी के बनाने की वस्तुओं को भली प्रकार जानता 
है, उसके यह मालूस नहीं होता कि पानी भी हैजे के फैला सकता है | इसी 
प्रकार वायु मण्डल के समभनेवाला विद्यार्थी उसमें होनेवाले विकार के नहीं 
समभता । यह कितने अ्रश्ञान की बात है, कि हम अपने नित्य प्रति काम में 
आनेवाले शरीर के लिये उपयोगी धातों के भी नहीं जानते । इस शिक्षा से 
शरीर के स्वास्थ्य पर कोई अच्छा प्रभाव न पड़कर इश्बर प्रदत्त यह श्रमुल्य 
शरीर नष्ट हो जाता है। इसके फल-स्वरूप बुढ़ापा जल्दी आ जाता है | 

एक बच्चा बड़ा द्ोता है, कालेज से बी० ए० या एम० ए० पास कर 
लेता है, परन्तु उसके यह पता नहीं दोता कि किस महीने में कया चीज़ नहीं 
खानी, और किस प्रकार से रहन-सहन किस समय, किस ऋतु में करना 
चाहिये। जिस अज्ञान के कारण वह कहीं न कहीं फैंस जाता है। यह शिक्षा 
आधुनिक चिकित्सा-शाख भी नहीं देता। वह तो केबल उत्पम्न रोग का प्रति- 
कार बताता है | यह इतनी मामूली बातें समझी जाती हैं कि मनुष्य इनकी 
ओर ध्यान देना भो आवश्यक नहीं समझता । पर शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं 
पर निभर करता है। अतः इनको जानना प्रत्येक व्यक्ति का कारये है । 

अपने प्राचीन रीति-रिवाजों में कुछ नियम थे, जिनका कि एक 
आवश्यक महत्त्व होता था। आजकल की शिक्षा ने उनके ग्रति भी मनुष्य के 
विचार बदल दिये | यथा-शरदू-ऋतु की पूर्णिमा के दिन एक बृद्दत्‌ यज्ञ होता 
था। गुजरात में यह दिन आज भी बड़ी पूजा और आनन्द के साथ मनाया 


( ११५७ ) 


जाता है। इस यज्ञ के द्वारा यह सिद्ध होता था कि अब रोगों की शान्ति हो 
गई । इस प्रकार के यज्ञ प्रत्येक ऋतु परिवर्तन में या भयानक, व्यापक रोग 
(यथा--प्लेग आदि) फैलने पर भी किये जाते थे। इनके द्वारा वायु साफ हो 
जाती है | परन्तु आजकल शिक्षित व्यक्ति भी इसका एक निरथ% कार्य 
मानते हैं | यह शिक्षा का अभाव ही है । 

इसी प्रकार व्यापक रोग फेलने पर क्या करना चाहिये ? इत्यादि 
बातों के किये संकेत, स्थान-स्थान पर लगा देना चाहिये | उनसे बचने के उपाय 
बच्चों का स्कूल में पढ़ा देना चाहिये । जिस समय ये शिक्षित व्यक्ति, नागरिक 
बनेंगे, उस समय स्वास्थ्य के विभाग को बहुत ही सरलता अपने काय में 
हो जायगी । 

यहाँ पर व्यापक-भयानक प्लेग आदि रोगों से बचने के लिये कुछ 
नियम दिये जाते हैं | जिनके समयानुसार पालन करने से मनुष्य भयानक 
रोगों के पंजे में आने से बच सकता है। शिक्षित व्यक्तियों के चाहिये कि ये 
नियम अपने पास रहनेवाले अशिक्षित व्यक्तियों का भी बता दें । 

साधारण नियम ये हैं--व्यापक रोग जब फैलता है, तो उसका कारण 
ऐसी वस्तु में हैता है, जे कि सब के लिये एक समान है। उदाहरण के लिये- 
यदि कुय्ये का पानी खराब दहेगया तो इस पानी को पीनेवाले सब व्यक्ति रोगी 
हो जायेंगे । अत: ऐसी वस्तु से बचना चाहिये। ये बस्तुयें वायु, पानी ओर 
भाजन हैं | इनमें-- 

(१) पानी से बचने के लिये उत्तम है कि, जो कुआँ खराब हे।गया हे।, 
उसका पानी न बरतें । परन्तु कई बार यह करना अ्रसम्भव होता है। इसके 
लिये सबसे अच्छा है कि पानी का उबालकर काम में लाना चाहिये । उदबा- 
लने से पानी का स्वाद खराब है| जाता है, परन्तु मनुष्य रोगों से बच 
जाता है । द 

(२) पानी से बचने का दूसरा उपाय यह है कि उसमें काई ऐसी 
दबा ( पेटासियम परमैगनेट” ) डाल दी जाये, जिससे कि रोग का कारण 
नष्ट हो जाये | 

(३) रोगी के घरवालों के सबसे अलग कर देना चाहिये । 


“पे।टाशियम पारमैगनेट एक प्रकार की दवाई हे, जिसके पानी में ढालने से 
जामुनी रंग का हो। जाता है । 


ॉकिलललन जे 
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इसी प्रकार वायु से बचने के लिये साधारण बाते यह हैं । परस्तु 
पानी को अपेक्षा वायु से बचना अधिक कठिन है। पानी के खराब होने पर 
एक कुये' या तालाब के खराब होने से दूसरे स्थान से पानी का उपयोग 
किया जा सकता है। परन्तु वायु से बचकर कहाँ जाना होगा १ परन्तु तो 
भी इसके शुद्ध करने के उपाय हैं। यथा-- 

(१) जिस समय वायु खराब हा जांती है, उस समय उसको शुद्ध 
करने के लिये खूब बड़े-बड़े यज्ञ करने चाहिये । जिस प्रकार उबालने से पानी 
शुद्ध होता है, उसी प्रकार आग के द्वारा वायु भी शुद्ध हे जाती है। क्योंकि 
आग जलाने से, आग के आस-पास की वायु हल्की दे जाती है; हल्की होने 
से वह ऊपर चली जाती है। उसका स्थान लेने के लिये ओर बायु आती है, 
ओर वह भी हल्की होकर ऊपर जाती है। इस प्रकार से सब वायु शुद्ध दे 
सकती है । श्रभ्रि-सब वस्तुओं के। शुद्ध कर देती है ।* 


(२) दूसरा सरल उपाय यह है कि--जहाँ तक वायु मण्डल खराब 
हे, वहाँ तक बचकर अन्य स्थानों में जाना चाहिये । ये स्थान खुले हुये, 
जड्जल होने चाहियें। जहाँ कि प्रकृति श्रभी स्वस्थ हे। । 

(३) इस समय बिशेष रूप से ब्रह्म चय्ये का पालन करना चाहिये । 
व्रत उपवास आ्रादि करने चाहिये। जिससे कि शरीर की जीवन शक्ति बनी रहे । 


तीसरी बरतु आहार है। यह भाजन प्रायः एक परिवार के ही काये 
में आता है। अतः इससे मैलनेवाले रोग प्रारम्भ में परिवार तक ही सीमित 
रहते हैं । अत: उनका वहीं रोक दिया जाय तो उत्तम है। इसके लिये-- 
(१) रोगी मनुष्य के प्रथक कर देना चाहिये, उसके बत्तन और बख 
भी अलग रखने चाहियें । 
(२) यदि हो सके तो उसकी सेवा करने वाले भी अलग कर देने 
चाहिये । 
्ः “सत्य भूले द्यादान' वल्या देवताच॑नम्‌ ्‌॥.. 
सदबृत्तस्यानुबृत्तिश्व प्रशमेगुप्तिरात्मनः ॥। 
हि6तं जनपढ़ानां च शिराना मुपसेवनम्‌। 
सेवन ब्रह्मचय्य॑स्य तथेव अ्क्लघारिणाम्‌ ।। 
सकूथा धर्मशास्त्रा्ा महपिणां लितास्मनाम्‌ । 
धामिकेः सात्विकेनित्यं सहास्या वृद्ध संमतेः ।। चरक ॥ 


( ११७ ) 


(३) यदि यह न हो सके तो उनके चाहिये कि खूब अच्छी तरह 
हाथ धोकर, बख्र बदलकर बे दूसरों से मिलें । 

(४) आहार या भाजन में विष प्रायः मक्खियों द्वारा फेलता है। ये 
विष के एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः इनसे भजन 
का अवश्य बचाकर रखना चाहिये | शहर में प्रायः मिठाई आदि खुली रहती 
है, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाती रद्दती हैं; अतः इससे बचना चाहिये । 

(५) सड़े फल, मांस या अन्य भेजन की वस्तु फेंक देना चाहिये । 


ऋतुचय्यां 


“हादश प्रधयः अक्रमेक॑ त्रीण नभ्यानि क 3 तब्ययिकेत 
तत्राइता: त्रीणि शतानि शंकव: सृष्टिश्य कीला अ्रविचा चल्लाये ॥” अथव 

बारह परिधियाँ- वर्ष के बारह महीने; तीन नाभ हैं-तीन ऋतुयें- 
वर्षा, प्रीष्म और शरद; उसमें ३६० कीलें -दिन हैं । 

जिस प्रकार कि मनुष्य फी सारी ज़िन्दगी एक समान नहीं बीतती, 
उसी प्रकार यह साल भी कभी एक समान नहीं रहता । कभी साल में गरमी 
होती है, फिर सरदी होती है, श्रोर फिर बरसात पड़ती है। ये तीनों इतनी 
प्राकृतिक हैं, और स्वाभाविक हैं, कि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इस समय 
बरसात होगी, इस समय सरदी होगी, या इस समय गरमी होगी। जब 
कभी बरसात था गरमी अपने समय पर नहीं होती, तभी मनुष्य कहने लगते 
हैं कि इस साल बरसात देर में शुरू हुई या जल्दी शुरू हुई है । 

उनको इन प्राकृतिक बातों का ज्ञान है, ओर वे इनके समय से परि- 
चित हैं, इसीसे वे इनके आने से पूव ही अपना बन्‍्दोबस्त कर लेते हैं। 
इनके अनुसार ही खेतों में घीज थो देते हैं। ओर इनके अनुसार अपने 
शरीर के कपड़े बना लेते हैं । ये बातें भी स्वाभाविक सी हो गई हैं। प्रत्येक 
अशिक्षित व्यक्ति भी इन बातों से परिचित होता है । 

परन्तु यदि उनसे पूछा जाय कि भाई ! यह हरसाल क्यों होता है, 
क्यों जेष्ठ-आषाढ़ में गरमी पड़ती है ? तो उनके पास एक ही जवाब होगा 
कि “कुदरत की भाया है,” इसके सिवाय उस परवरदिगार के कोन जानें ? ये 
उत्तर भी इतने स्वाभाविक हैं कि किसी गाँव में जाकर सुने जा सकते हैं । 


( ११८ ) 


ऋतुभेद के कारश--प्रत्येक प्राणी के लिये कुछ नियम बने होते हैं । 
ये नियम चाहे जैसे बने हों, या परमह्य ने बनाये हों। इसी प्रकार जड़ 
पदाथों के लिये भी नियम हैं-यथा-सूर्य का सबेरे पूर्व दिशा से निकलना, ओर 
सायंकाल पश्चिम में छिप जाना। चन्द्रमा का धोरे-धीरे बढ़कर एक दिन पूरा 
होना, ओर फिर घटकर एक दिन सबंधा छिपे रहना । और फिर अगले दिन 
थाड़ा-सा निकलना । ये सब बातें स्वाभाविक हैं या नियम से चलती रहती 
हैं। इसमें किसी का भी दखल नहीं होता । इन नियमें के। हम प्राकृतिक या 
कुद्रत के बनाये हुये कहते हैं। चूँकि इनमें किसी का दखुल नहीं हाता 
अत: इनमें अन्तर भी नहीं आता | साल के बारह महीने या ३२६५ दिन यह 
एक समान चलते रहते हैं । रोज़ सूथ निकलता है, ओर सायंकाल छिपता 
है इसका नाम दिन; और जब तक छिपा रहता है--उसका नाम रात | सूय 
निकलता और छिपता प्रतिदिन है, परन्तु इन ३६५ दिनें में कभो तो देर से 
निकलता है, और जल्दी छिप जाता है इससे दिन का परिमाण घट जाता है, 
अर्थात दिन छोटा होता है। और कभी सूथच जल्दी निकल आता है, ओर 
देर में छिपता है; इससे दिन बड़ा हो जाता है। जब दिन बड़ा होगा तो रात 
छोटी होगी, ओर जब दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी; क्योंकि वही २५ 
घण्टे हैं | चाहे इधर घटा लो, तो उधर बढ़ेंगे, चाहे इधर बढ़ा लो, तो उधर 
घटेंगे। यह भी स्वाभाविक ही है। इस वर्ष जिन दिनें सू्य देर में निकलता 
है, और जल्दी छिपतां है, अगले साल भी इन्हीं दिनें सूय देर से निकलेगा 
ओर जल्दी छिपेगा । यह एक चक्कर है। 

इस चक्कर के दो भाग किये हुये हैं। एक तो वह भाग-जब कि 
दिन बड़े होते हैं, और रात छोटो होती हैं--इसके “डत्तरायण” कहते हैं । 
और जब दिन छोटे होते हैं, और रातें बड़ी होती हैं, उसके “दक्तिणाबन” 
कहते हैं। उत्तरायण काल में गरमी अधिक होती है, और दक्षिणायन में 
सर्दी अधिक होती है। इन दोनों विभागों के। बनानेबाल। “सूय” भगवान ही 
है। उसकी गति के कारण ये दोनों विभाग हो जाते हैं । इसो से उत्तरायण 
काल में सूय का तेज बढ़ा होता है, ओर दक्तिणायन काल्ल में सूर्य का तेज 
घटा रहता है । जिस समय सूये का तेज बढ़ा होता है, उस समय चन्द्रमा 
का तेज घटा रहता है; और जब सूर्य का तेज घट जाता है, उस समय 
चन्द्रमा का तेज बढ जाता है । 


( ११९ ) 


इन दो विभागों के करनेवाली रेखा है--और दोनें विभागों में एक- 
एक दिन आता है, जब कि दिन और रात बराबर-बराबर (१२ घंटे के ) 
होते हैं । वह दिन भ्ँग्रेजी महीने में २१ जून और २३ दिसम्बर हैं । इन 
विभागों के समझने के लिये एक कल्पित रेखा पू से पश्चिम तक खींचनी 
चाहिये । सूय जब इस रेखा से उत्तर की तरक़ होगा तब गरमी अधिक 
होगी, ओर जब दक्षिण की ओर रहेगा तो सर्दी अ्रधिक होगी। अथोत ये 
दोनें विभाग स्‌य के कारण किये हुये दें । 


सूये गरमी को देनेबाला है, और चन्द्रमा सर्दी को देनेबाला है। गरमी 
के कारण सब पदार्थ सूख जाते हैं, ओर सर्दी के कारण पदार्थों में तरी आती 
है । जिस प्रकार गर्मियों में थाली में रक्खा पानी सूख जाता है; और सर्दी 
की ऋतु में जमीत पर या पत्तों पर पानी “ओस के रूप में पड़ा होता है । 
अर्थात्‌ सूर्य खींचता है, अर्थात लेता है, और चन्द्रमा देता है !* 


यह बात बहुत ही स्वाभाविक है । वर्ष रूपी चक्र के एक भाग में 
पदार्था' का शोषण होता है, और दूसरे भाग में उनका पोषण होता है । यह 
शोषण काये उत्त रायण में दोता है; जबकि सूये बलवान होता है, और पोषण 
काये दक्षिणायन में होता है; जबकि चन्द्रमा बलवान द्वोता है। उत्तरायण 
काल में सब तालाब, वृक्षों के पत्ते सूख जाते हैं। और पशु भी पतले हो 
जाते हैं। और दक्षियायन में सब बनस्पति ओर तालाब भरे रहते हैं । 
अत; उत्तरायण को आदानकाल' लेनेवाला समय कहते हैं; ओर. दक्षिणायन 
को “बिसगग काल” अर्थात देने का समय कहते हैं। 


इन दोनों समयों के और भी छोटे विभाग कर रक्सखे हैं; यथा--जिस 
समय गरमी अधिक होती है, उसको “भप्रीष्म ऋतु” कहते हैं, ओर जब 
सरदी अधिक होती है, उसको “हेमन्त ऋतु कहते हैं, और जब बरसात 
होती है, उसको “बर्षा ऋतु” कहते हैं इन तीनों ऋतुओं के भी और तीन 
भागों में विभक्त किया है यथा-- 
+ सतपोतप्यत्‌ । सतपस्तप्त वा मिथुनमुस्पादयते । रपिंच प्राणं च। आादित्यौ बै 
प्राण: रयिरेव चन्द्रमा । उपनिषदृ 


| खुशुत ने वर्षा, शरद और द्वेमन्‍त काज़ को घिसर्ग काजल माना है। शिशिर, 
बलन्त भौर ओोष्म को झादान काल । 


( १२० ) 





जज्क्पय हिल्कसका कांल दृक्षिणायन काल 
बसंत ऋतु-फागुन और चैत्र. | शरद ऋतु--भाद्रपद और आशिवन 


प्रीष्म ऋतु-बैशाख ओर ज्येष्ठ. | हेमंत ऋतु--कार्ततिक और मागशीष 
वर्षा ऋतु--आषाद ओर श्रवण | शिशिर ऋतु-पौष और साध 


इन महीनों के दिसाव में कुछ फ्रक रहता है। कोई तो चैत और 
बैशाख में बसनन्‍्तु ऋतु मानते हैं। इस प्रकार से गिनती करनेवाले साल का 
प्रारम्भ चैत्र मास से मानते हैं। दूसरे बैशाख से मानते हैं, और प्रारम्भ 
प्रीष्म ऋतु से करते हैं। तीसरे व्यक्ति बष का प्रारम्भ मार्गशी्ष से करते 
हैं। इनका प्रारम्भ हेमन्‍त ऋतु से अर्थात्‌ मार्गशीष और पौष से होता है । 

वसन्‍्त ऋतु में ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ होता है, ओर शीत ऋतु का 
अन्त होता है, इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु में बर्षा ऋतु की समाप्ति और हेमन्त 
ऋतु का प्रारम्भ होता है । 

ऋतुओं में होनेवाला शरीर पर परिवत्तन--जिस प्रकार उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार इन ऋतुओं का 
भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। गरमियों में जिस प्रकार शरीर के रस क्षीण 
हो जाते हैं, उसी प्रकार सरदियों में यह रस पुन: प्राप्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार से इन ऋतुओं का प्रभाव शरीर का धारण करनेवाले वात, पित्त और 
कफ पर भी पड़टा है। अर्थात्‌ किसी ऋतु में ये धातु बढ़ जाते हैं और 
किसी में घट जाते हैं | यथा-- 









॥ 
उदाहरण के लिये शिशिर या ठण्ड की ऋतु में शरीर के अन्दर कफ 


( १५४१ ) 


का स्वत होतीं रंदत! हैं; और बसेन्सु ऋतु में जब गरमी पड़ते लैगंती है; 
उस सँमये गेरंमी पकुते से कफ पिंपक्षने लगता है, स्सिंसे कि बंद कप जंभ्य 
सेंगीं के! उत्पन्न करती है और प्रीष्म काल में यही कंक फिर शोर्ते दो जांती 
है'। इसी प्रकार धी्भ काले में वीयुं बढ़ती है, वर्षा ऋतु में वायु का कोप 
दीता है, और शरंद्‌ ऋतु में वायु शान्त हो आती है | ईसी प्रकार वर्षा ऋतु 
में पे एकत्रित होता रहता हैं, और शंरद्‌ ऋतु में कुर्षित हीता है'और 
देमेश्स में शांग्त ही जता हैं। ये दीष कुँपित हों इससे पूषे ही इसकी आदार॑- 
बिंदारं हीाशा शास्त कर देगा चाहिये | शशीर की प्रकृति के अमुखार ये दोष 
अवपर्ीष्श पनी ऋतुओं में अधिक कैष्टदायक हीते हैं। यथा--घात प्रकृतियाले 
की थे। बांत रोगी के वर्षा ऋतु खरांबव होती है; कफ प्रकृतियाल्ञों फे लिये 
यी कंर्फ़ रोंगियों के लिये बंसन्‍्त-ऋतुं; और पित्त प्रकृंति बालीं के लिये या पित्त 
रोगियों के लिये शरद्‌ ऋतु खेराब हींती है । 

जिस प्रकार इन छः ऋतुओं का शरीर की प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
है, उसी प्रकार भोजन के छः रसों के साथ भी इन ऋतुओं का सम्बन्ध है; 
ओर इन रसों का सम्बन्ध शरीर की प्रकृति-बात, पित्त और कर के साथ 
है । इनमें से कुछ रस इन प्रकृतियों के बढ़ाते हैं, ओर कुछ घटाते हैं । जैसे 
मीठा अधिक खाने से शरीर में कक की बढ़ती द्वोती है, ओर कड़्वी, 
तोख्री-सोंठ आदि खाने से कफ की शान्ति होती है। इसो प्रकार तिक्त, कड़ु 
ओर कषाय रस से वायु की वृद्धि होती है, ओर मधुर-अम्ल और लबण से 
बात शान्त दोंती है। अम्त़, लवण से पित्त बढ़ता है, ओर कषाय और 
मधुर रस से फित शान्‍्त होता है । 

वसन्त | ऋतु-- फाल्गुन ओर चैत्र मास में यद ऋतु आंती है। इस 
ऋतु फै अन्दर सबं वनस्पति आदि में नये-नये पत्ते आ जाते हैं। फूल निकले 
आते हैं | सुर्गान्धित वायु सब स्थानों पर बहने लगती है। संक्षेप: इस ऋतु 
में प्रकृति-बानस्पतिक जगत में गर्भाधान क्रिया कर रही द्वोती है। इसी ऋतु 
में हैमन्त और शिशिर ऋतु में संचित हुआ कक सूंये की गरभीं के कारण 
कुपतें हीती है । शीत ऋतु में ठंड होने से कफ जम जांता है, शीर्त दूर कश्मे 
के लिये भैनुरयें मी मंधुररस--घी-दूध शकरा आदि पदार्थ अधिके खंंते हें । 
संस #ो तेंजें बढ़ने से यंद्ी फंफू पिंचलनें लगता है, और रोग उत्पन्ष करता 
हैं। जैसे; शिरोशुंद्ा के अध्यर सम्ित हुआ कक सूंये की तरसी से पिधलसकर 
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गले में आने लगता है; जिससे कि प्रतिश्याय, जुकाम, खाँसी आदि रोग 
तथा छाती में दर्द होता है। इसी प्रकार छाती का कफ पिघलकर वर में 
आता है; इससे अप्नि सनन्‍्द पड़ जाती है, पेट में मरोडा होता है। इस कफ 
के शान्त करने के दो उपाय हैं। या तो कफ़ के निकाल देना चाहिये, या 
शरीर के अन्दर ही उसको शान्त कर देना चाहिये। शरीर के अन्दर कफ 
के या अन्य दोषों के शान्त करने के लिये आहार-बिद्यराद के नियम हैं। 
इन नियमों से यथा--लंघन-पाचन आदि से ये दोष दब तो जाते हैं, परम्तु 
फिर कालान्‍्तर में, समय पड़ने पर कुपित हो जाते हैं । परन्तु जो दोष शरीर 
के अन्दर से निकाल दिये जाते हैं, उनका फिर केप नहीं होता । इसके लिये 
बसमन ओर रेचन साधन हैं। इनके द्वारा शरीर का कफ़ बाहर निकल्ल जाता 
है। परन्तु ये उपाय उन्हीं के लिये उपयोगी हैं; जिनके शरीर में सामथ्य 
हों । निबल व्यक्तियों के लिये प्रथम उपाय ही है । 

वबसन्‍्त ऋतु में पालन करने योग्य नियम--- 

( १) इस ऋतु में कफ़ कुषपित होकर रोग उत्पन्न करे, इससे पूष 
ही वन आदि करा दना चाहिये | 

( २ ) गुरु--भारी भोजन--दही आदि अश्रम्ल-स्निग्व-घृत आदि, मधुर- 
शहद आदि, नवीन धान्य इस ऋतु में नहीं खाने चाहिये। ओर न दिल में 
सोना चाहिये--इससे कफ़ बढ़ता है। कर का घटाने के लिये व्यायाम, 
उद्वत्तेन, आँखों में अश्लनन करना चाहिये। उबटन से कफ शीघ्र नष्ट होता 
है । म्नान के लिये गरम-कवोष्ण पानी काम में लाना चाहिये । 


(३ ) जौ और गेहूँ का भोजन इस ऋतु में अच्छा है। अरिष्ठ- 
आसव इस ऋतु में उत्तम है | युवती ख्रियों का अनुभव तथा जंगल में घूमना- 
कफ के कम करता है। मेहनत करनेवाले व्यक्तियों में कक इस समय भी 
कुपित नहीं होता । 


ग्रीष्प ऋतु--वैशाख और ज्येष्ठ मास में यह ऋतु आती है। इस 
ऋतु में कफ घटने लगता है। वह शान्त हो जाता है। इस ऋतु में सूथ का 
तेज बढ़ता है। वह शरीर के रस के सुखा देता है | शरीर के रस सूखने से, 
शरीर कमजोर हो जाता है। पसीना निकलने से, पानी का भाग कम हो 
जाता है। इस समय शरीर के अन्दर वायु संबित होने लगती है.। इस 
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समय गरम पदाथ और नुकसान करते हैं। इस समय ऐसे पदार्थ खाने 
चाहियें, जिनसे शरीर में रस की मात्रा बढ़े। इस ऋतु में मधुर रस विशेष 
लाभवायक होता है। मधुर रस सूखते हुये शरीर को थाम लेता है। 

नियम - प्रीष्म-ऋतु में पालन करने योग्य नियम-- 

१, नसक, तीखे, कड़ते पदाथ / करेला आदि ), रूखी चीज़ें-- 
बाजरा आदि नहीं खाना चाहिये। व्यायाम, धूप में बैठना, चलना आदि 
कार्य नहीं करने चाहियें। मसाला, आचार, सिरका आदि नहीं खाने 
चाहिये । 

२, मधुर, मीठा, हल्का चिकना, शीत और तरल पदाथ विशेष रूप 
में खाने चादियें। इस ऋतु में शकरा के साथ जो का सत्त विशेषरूप से 
लाभदायक होता है ।/ इढल ( श्रीफल ) का शबंत इस ऋतु में विशेष 
उपयोगी और ठण्डा होता है । प्रातःकाल पीने से गरमी शरीर पर असर 
नहीं करती । 

३ इस ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिये; क्योंकि गरम होने से शरीर 
को हानि करता है। यदि पीना ही हो तो उसमें खुब अधिक पानी मिलाकर 
पीना चाहिये, जिससे उसको तेज़ी कम हो जाय | 

४, चाबल, दूध की खीर, श्रीखण्ड खाना चाहिये । नये मिट्टी के 
बतन में रकखा हुआ पानी पीना चाहिये। रहने के घरों के दरवाज़ों 
पर पानी से तर चिक या टट्टियाँ लगबवा दें । किसी प्रकार गरमी से शरीर 
को बचाकर अन्धकार में शोतल ठरणथडं घरों में दिन का समय बिताना चाहिये। 
इस ऋतु में ख्री-सम्भोग नहीं करना चाहिये । 

वर्षा-ऋुतु---आपाद और श्रावण मास बर्षा-ऋतु के हैं। इस समय 
ग्रीष्म-छतु में संचित हुईं वायु कुपित द्ोती है । इसलिये शरीर में नाना प्रकार के 
बद होते हैं । वायुमण्ढल में स्निग्घता ( पानी के कारण ) द्ोोने से, तथा काम- 
काज के कम होने से शरीर की क्रिया मन्द दो जाती है; इसलिये जठराधपि 
मन्द हो जाती है। भूख कम हो जाती है, खाया हुआ अन्न पचता नहीं । 
पानी अशुद्ध और कच्चा होता है। अर्थात उसमें बरसात का पानी मिल 
जाता है। बनरपतियों में रस-पानी भरा होता है। परन्तु शक्ति उत्पन्न नहीं 
होती । पानी की इतनी अधिकता के कारण शरीर का पित्त दब जाता है । 


कप में जहाँ गरमी बहुत पहती हैं, वहाँ सत्त खाने का विशेष रिवाज़ है + ः 
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यद्द ऋतु वात प्रकृतिबालों के लिये, या वात रोग्रियों के लिये द्वानिकारक है। 
इस ऋतु में निम्न नियम पालन करने चाहियें। 

१ इस ऋतु में मधुर, अम्ल, लब॒ण, तिक्त, कटु आदि सब रखों का 
सेवन करना चाहिय्रे, जिससे अप्रि बढ़ती रहे । इस ऋतु में ज्ञठराप्रि का 
ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिये | पुराना अन्न इस ऋतु में खाना चाहिये । 

२, नदी, ताल्लाब़्, कुर्ये आदि में बरसात का पानी मिल्ष जाता है । 
अतः वह नहीं पीना चाहिये । पानी ऐसा द्वोना चाहिये जिससे यह पानी न 
मिला हो | अथवा बरसात के पानी को एकत्रित करके पीना चाहिये । 


३. दिन में सोना, रात्रि में पड़नेवली ओस, व्यायाम, धूप, मैथुन 
इनसे बचना चाहिये | हलके, सूखे वस्र पहनने चाहियें | पेरों को बरसात के 
पानी से बचाना चाहिये । 


४. दद्दी में नमक डालकर उसका सेवन करना चाहिये । आम, नींबू, 
फल्न विशेष उत्तम हैं। सत्त, का खाना इस ऋतु में नुक़सानकारक है । 


शरद-ऋतु-भाद्रपद ओर आविश्न मास का नांस शरद ऋतु है । 
इस ऋतु में आकाश निर्मेल होज्ञाता है। वनस्पतियों के अन्दर रस परिपाक 
दोने लगता है । इस समय .उठती हुई! गरमी के कारण शरीर में रहने वाला 
पित्त कुपित होता है। पित्त चूँकि अग्नि है; अतः इस समय बिकार होने से 
प्राय: सारा शरीर विकृत हो जाता है। इसी से कहा जाता है कि “रोगाणां 
शारदी माता” रोगों की माता--जन्म देनेबाली यह शरद ऋतु है। इस ऋतु 
में उत्पन्न हुये रोग बड़ी कठिनता से अच्छे होते हैं । इस ऋतु में प्रायः करके 
“उबर” होता है । यही “ब्यर” सब रोगों का राजा है । 


इस ऋतु में बर्षा का संचित पित्त कुपित होता है। अत: उसको 
शान्‍्त करना चाहिये। जिस प्रकार कफ को शान्त करने के लिये वंमन; वायु 
को शान्त करने के लिये तैल, उसी प्रकार पित्त के शान्त करने के लिये 
विरेचन सबसे उत्तम वस्तु है। विरेचन के द्वारा शरीर की गरमों बाहर निकल 
जाती है | इसी प्रकार इस ऋतु में पित्तमाशक पदाथ परवल आदि के खाने 
से शरीरस्थ गरमी कम होजाती है, बह रोग उंत्वन्न नहीं करती । तीसरा 
उपाय शरीर से रक्त निकालना है। इसके लिये जॉक या सींग उत्तम है | यवि 
ऊपर लिखे हुये दोनों उपाय काम में ल्ाग्रे जायें, तो. इस उप्राय की आवश्यकता 
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नहीं होती । विरेचन के किये बड़ी हरड़, निशोथ आदि किसी का उपयोग 
करना उत्तम है । इस ऋतु में घी का उपयोग भी पित्त का शान्त करता है । 
इस ऋतु में पालमे योग्य नियस-- 

१ मधुर, लघु, पुराने अन्न--गेहँँ, चावल आदि, शीत पदाथ खाने 
चाहियें । तिक्त और कषाय रस भी उत्तम हैं | पड़वल, मूँ ग, चावल, आँवला 
विशेष खाना चाहिये । 

२. जो पानी दिन भर सूर्य को किरणों से गरम रहता हो, और 
रात्रि को चन्द्रमा की किरणों से ठण्डा होता है, पेसा पानी नहाने, पीने में 
कास लाना चाहिये। नदी या तालाब का पानी इप्त ऋतु में उच्तम होता है । 
यह पानी न तो बहुत ठण्डा होता है, और न गरम । 

( ३ ) इस ऋतु में दूध ओर भुने हुये चावल अति उत्तम भोजन हैं । 
गन्ने का उपयाग भी उत्तम है। इसके द्वारा शरीर का पित्त कम हो 
जाता है। 


( ४ ) ओओस, ज्ञार- नमक आदि, दही, तेल, चर्बी, धूप, तेजमण,, दिन 


में साना, सामने से श्राती वायु-इन चीज़ों से अपने शरीर का बचाना 
चाहिये । 


यमदंह्ा---आश्विन मास का अन्तिम सप्ताह और सम्पूर्ण कासिक 
मास, इन दिनों के यमवंट्रा कहते हैं। इसमें थोड़ा खानेवाला स्रनुष्य ही 
जीवित रहता है। कारण--भारी खुराक अजीण उत्पन्न कर देता है, और 
अजीण के कारण शरीर में और रोग उत्पन्न द्वोते हैं । 


हैपुन्त्‌ ऋतु-झौर शिक्षिर ऋतु--काचिक और मार्गशीष के 
सिलने से देमुस्त ऋतु बनती है, ओर पौष ओर स्राघ के खिल्नने से शिशिर 
ऋतु बनती है । इन दोनों ऋतुशओ्रों में शीत की प्रधानतां रहती है । इस्‌ स्लुसय 
शरीर के अरुदुर बढ़ा हुआ पित्त शान्त हो ज्यता है । पित्त शरीर के अन्दर 
रुकने से भूख को बढ़ा देता है। इस समय यईद शरीर में भोजन न बिले, तो 
वह शरीर के धातुओं का ही पाचन करना आरम्भ कर देता है। इसलिये 
इस ऋतु में सूधुर भारी, देर में पचने योग्य भोजन करने चाहिये । 

इस ऋतु में सूये दक्षिणायन्‌ होते, हैं, इसलिये ऋउन्द्रद्धा का बल बढ़ा 
होता है । इस बल के बढ़ने के कारण शरीर के सब, घातुझों का पोषण होता 


( १५६ ) 


है। बनर्पतियां के अन्दृस् भी रस, वीय, विपाक आदि पक जाते हैं। ग्रीष्म 
ऋत में जो रस खींचा होता है, इस ऋतु में बह रस पुन; प्राप्त हो जाता है। 

इस ऋत्‌ में वायु के अन्दर रुच्तता आ जाती है। पानी भी रूखा हां 
जाता है | अतः इस ऋतु में तैल का उपयाग अवश्य करना चाहिये । 

नियम -- 

१ तैज्-मदन, व्यायाम, स्नान करना चाहिये। शरीर में गरमी 
रहे इसलिये केशर, कस्तूँगी आदि का लेप करना चाहिये । उच्ण परम्तु 
हलके वस्त्र पहनने चाहियें। धूप की किरणों को पीठ की ओर से सेकना 
चाहिये । गरम पांनी का उपयाग करना चाहिये । 

२, नया अन्न, घी, मीठा, कचौरी, हलुबा आदि भारी चीज, दही 
खाना चाहिय । 

३ घरों को अ्रंगीठी से गरम रखना चाहिये ।* 

४2 इस ऋतु में सम्भोग करने में हानि नहीं होती । पौष्टिक पदार्थों" 
के उपभोग के साथ मनुष्य खी-संग करता हुआ भी निबल नहीं हेा।ता ।+ 

इस ऋतु में प्रायः बाजीकरण -( जिनके द्वारा स्त्रियां में प्रबूृत्ति होती 
है) ओषधियां का उपभोग करना होता है; अतः इस विषय में निम्न 
नियम हैं-- 

९ मधुर पदांथ, स्निग्ध पदाथ, भारी पदार्थ, जीबन ओर बवृंहण 
पदार्थ और मन की प्रसन्नता सबसे उत्तम वृष्य है । 

२ घी और दूध का खानेवाला व्यक्ति, व्याधि-रोग रहित, युवा 
व्यक्ति, संकल्प रखनेवाला व्यक्ति सदा ख्रियां में समथबान रहता है । 

३ क्षय से; रोग के कारण, भय से, विश्वास के न होने से, शाक से 
स्त्री का दोष देखने से, ख्रियां की प्रकृति न जानने से समथता नष्ट हो 
जाती है । 

७. अति स्त्री संभोग से--शूल, कास, ज्वर, श्वास आदि रोग और 
बुढ़ापा होता है । ः 

+“हेमन्त काल्लेडश्न वियोगि काले, शीतस्य रुक पश्य न तस्य यस्य । 

अहछू हसन्ति दुयिता इसरित पाश्वे हसन्ति वसनानि सस्ति!' ॥ सिद्धमैषक्यम शिमाला 
| “पीवरोरू सतमः ओण्यां सुमद॒ः प्रसदाभियाः । 

हरम्ति शोसमुष्णांगोधूमकंकुम यौवने ॥” चरक 


( १२७ ) 


५, हेमन्‍्त और शिशर में प्रत्येक तीन अन्तर के दिन से ख्रो-सेबन 
किया जा सकता है। गरमियों में पन्द्रह-पन्द्रह दिन के अन्तर से जाना: 
चाहिये । 

६, सम्भोग करने के पश्चात्‌ स्नान करना चाहिये, दूध पोना चाहिये, 
साना चाहिये | इससे पुनः शुक्र बढ़ जाता है । 

७, सम्भोग रात्रि के समय करना चाहिये। दिन में करन से शरीर- 
शक्ति-प्राण का हास होता है । 

८, शास्त्र में पुत्र की इच्छा से सम्भोग करने का विधान करता है | 

९. शीत ऋतु में धातु-भस्म खानेवाला कभी दुखी नहीं होता । 
झ्लियाँ सदा धातु-बीये के ग्रहण फरती हैं; ( खाती हैं ) | इससे वे आग्नेय 
गुण रहती है--उनका सहवास सर्दी के हटाता है । पुरुष सौम्य हैं और ख्तरियाँ 
आग्नेय गुणवाली होती हैं ।* श्रत: तीसरे दिन सहवास करना कहा है । 

ऋतु-सन्धि--- जिस समय ऋतु का श्रन्तिम सप्ताह चालू होता है; 
और अगले ऋतु का प्रथम सप्ताह प्रारम्भ हो जाता है, इन दो सप्राहों का 
अर्थात्‌ पन्‍्द्रह दिनों के ऋतु-सन्धि कहते हैं। इन दिनों में पूष ऋतु का 
आहद्यार-विहार घटाते जाना चाहिये, ओर नई ऋतु का आहार-बिहार धीरे २ 
ग्रहण करना चाहिये। एकदम ऋतु का आहार-बविहार डोड़न से या ग्रहण 
करने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अतः इस ऋतु-सन्धि में 
विशेष चोकस रहना चाहिये । 

तन्दुरुस्ती की कीमत--निरोगता या स्वास्थ्य संसार की वस्तुओं 
में एक न्‍्यामत है। यह इस प्रकार की वस्तु है कि धनी या राजा इसका घन 
देकर नहीं खरीद सकते । इसकी कीमत एक रोगी सनुष्य समक सकता है । 
रोगी होना, यह केबल अपने लिय दुःखदायी नहीं होता, अपितु अपने आस- 
पास रहनेवालों के भी दु:ःखी कर देता है । विशेषतः जब कि सारा परिवार 
उस एक व्यक्ति पर आश्रित हो। उसकी चिकित्सा में, और उसके विशेष 
भाजन में खच होता है | 


पर ब-> >+. -++ “209० कम्मवक-32०-००>9.>स्‍कमहकनकामन्यानक, 
बन ७० अमन ७०-३० + कक कैकक ॥। >> 5 >> कब -+-+- 


+ सौग्य शुक्रमासंव मान यम्‌ । सुश्रुत 
“सेव्ेत काम्तः काम तृप्तो बाजिकृतां हिमे । 
प्रकांम॑ तु निषेत्रेत मेथुनं शिशिरागमे ॥? योगरत्राकर 


( (ऐश८ ) 


शरीर निरोग रहे इसका यतल करना बाहिये। रोगों हैौकर उसके 
अरडा करना दूत री बत है | कड़े पर मैत न चढ़े तो अच्छी । मैले शेंगा- 
कर धोना बुद्धिमाती नहों है। शरीर के रोगी होने पर संब दवा कैर॑ने 
दोड़ते हैं, परन्तु शरीर के रोग से बचाने क। कैई उपाय नहीं करता । 

शरीर रक्षा के नियम कुड्ठ तो देव या प्रकृति के अधोीन हैं; कुंड 
निर्यम राज्य के अवीन हैं, कुड नियम लोक समुदाय के अधीन हैं, और कुछ 
नियम प्रत्येक मनुष्य के अथोन हैं। हवा आदि में परिवत्त न होने से प्लैग 
आंदिं का फूट निकलना देवाधीन है | गंदगी आदि से रोग फैलना। राज्य के 
अधीन हैं | बाल्यावस्था में विवाह, आदि कुतैतियों का होना लेक समुदाय 
के हाथ में है । खान-पान आदि से शरीर में रोग उत्यन्न होना यह प्रस्‍्येक 
मंनुष्य के अज्ञान की फल है। यदि प्रत्येक मनुष्य के! स्वाध्थ्य के निंयभों 
का पता हो जाय, तो इससे समात्त का सुवार होगा; और पमान का सुधार 
होंने से राज्य के अधिकारी भी मदद करेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य 
श्ंपने लिये, अपने समाज के लिये हितकारी बन सकता है | 

स्वास्थ्य के नियम किसी कालेज या रुकूज्ष में नहीं सिखाये जाते । 
इन मिंयमों की शिक्षा घर में होती है। बह भी बचपन में । शेशबकाल में 
बंश्से के अन्दर जैसी आदतें डाली जायेंगी, वेसा ही वह बड़ा होगा। यह 
झादतें उसके अन्दर पढहांकर नहों डाली जा सकतीं। बच्चा बचपन में जो 
सीखता है, बह अनुकरण से सीखता है। अतः उसके सामने जैत्षा रहन- 
सहन हीगां, वेह वैता ही करेगा | व्यायाम करना, प्रातःकाल उठना, श्वेत 
बंखें पेहिंनंना ये आदतें बंचपन से ही डाली जा सकती हैं। आरोग्यता के 
निर्यम॑ तथा और बातें वह घर के स्कूल में सीखता है, जहाँ पर अ्रध्यापक 
उसके माता, पिता होते हैं । 


-+दअफकशणा<-- 


प्रकरण दूसरा 


मनुष्य-जीवन का आधार तीन बातों पर निभर है। एक--आहार, 
दूसरा नींद--साना और तीसरा ब्रह्मचय । पिछले प्रष्ठों में नींद और ब्रह्मचये के 
विषय में थोड़ा बहुत लिखा जा चुका है | यहाँ पर आहार के विषय कुछ 
लिखना है । 

आहार--शब्द सावारणत: भोज्य पदाथ के लिये समझा जाता है; 
परन्तु यहाँ पर इस शब्द के अन्दर वायु और पानी का भी समावेश किया 
जाता है। मनुष्य इनका भी आहार ग्रहण करता है। इन तीनों के बिना देर 
तक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनेां तक 
पानी और वायु को सहायता से ज्ञीवन व्यतीत कर सकता है और पानी के 
बिना भी केबल वायु को सहायता से कुछ समय काट सकता है । परन्तु वायु 
के बिना साधारणावस्था में पाँच मिनिट से अधिक मनुष्य जीवन धारण नहीं 
कर सकता | 

जिस प्रकार इन तीन वस्तुओं के ऊपर जीवन खड़ा है, उसी प्रकार 
इनके कारण शरोर का नाश भो हो सकता है । इन तीनों में विकार भआने से 
शरीर भी रोगी हो जाता है। अतः इनकी स्वस्थ श्रवस्था और विक्ृत 
अवस्था समझनी चाहिये । किस रूप में ये शरीर के लिये उपयागी हैं, और 
किस रूप में शरीर के लिये हानिकारक हैं | इसी के लिये यह प्रकरण उतारा 
गया है । 

हवा (5 ) 

जिस समय शिशु गर्भाशय रूपी गुहा से बाहर आता है, उस समय 
उसका प्रथम कारये 'रोना? होता है। बस यही कायये उसके जीवन का प्रारम्भ 
कत्तो है। और जब मरता है, तब भी “रोता?“है। ये दोनों कार्य स्वाभा- 
विक हैं । जन्म के समय लिया हुआ श्वास उसकी श्वास प्रश्वास क्रिया को 
चला देता है। गर्भाशय में बच्चा न तो रोता है, और न श्वास लेता है । 


उसका मुंह जरायु से लिपट होता है। प्रथम श्वास वही होता है, जो रोते 
१७ 


( १३० ) 


समय लिया गया है। और इस समय जिस बायुमण्डल में यह प्रसव होता 
है, श्वास भी उसी वायुमण्डल में से लिया जाता है। यदि यह वायु शुद्ध है, 
तो श्वास भी शुद्ध होगा, और यदि वायु अशुद्ध है, तो श्वास भी खराब 
होगा । 

बायु का हम आँखों से नहीं देख सकते--केवल त्वचा के द्वारा उसका 
अनुभव करते हैं। मुँह से यदि त्वचा पर फूंक मारें तो उस फूँक की वायु 
का स्पश ही होता है। जिस वायु में हम या और प्राणी श्वास लेते हैं, उस 
वायु का एक समुद्र है जिस प्रकार कि पानी का समुद्र है। यह वायुमण्डल 
भी उतना ही गहरा है, जितना कि समुद्र । जिस प्रकार समुद्र की तली में 
मच्छ आदि रहते हैं, वैसे ही हम लोग इस वायुमण्डल रूपी समुद्र में रहते 
हैं । जिस प्रकार समुद्र के नीचे अधिक नीचे जाने में श्वास लेने में कठिनता 
होती है, उसी प्रकार बायुमण्डल में ऊपर उड़ने पर भी श्वास में कठिनता 
अनुभव होती है; क्योंकि ऊपर बायु की घनता कम हो जाती है । बह पतली 
हो जाती है । यह पतलापन हमारे लिये अधिक उपयेगी है । जिस समय 
वायु का दूर भेजना हो, उस समय उसे हल्का-पतला कर देना चाहिये । बस 
बह ऊपर चली जायगी; ओर दूसरी भारी वायु बहाँ आजायगी । यह क्रिया 
आग जलाने से बहुत द्वी सरल रूप में द्वो जाती है ( आग के कारण वायु 
भारी बनानेवाले पदाथ ( पानी के वाष्प आदि ) कम हो जाते हैं । 

स्वच्छ वायु के तत्त्त--वायु के अन्दर देखने में कुछ और मिला 
हुआ प्रतीत नहीं होता । परन्तु वैज्ञानिकों ने इस वायुमण्डल को वायु का 
विश्लेषण किया है । उनके इस वायुमग्डल में मुख्य बस्तुयं चार मिली हैं । 
१--ओषजन या औक्सीजन २--नत्रज्न या नाइट्रोजन ३--कार्वोनिक एसिड 
गैस 9-पानी के वाष्प । इनके अतिरिक्त वायुमण्डल में ओर भी बस्तुओं 


के परमाणु आदि हैं । उनकी यहाँ पर गिनती ४९ निरथंक है । 
इनमें ओषज्ञन को प्राण-बायु भी कहते हैं; क्योंकि यही ओषजन 


सब प्राणियों को प्राण देती है | इसके अभाव में प्राणी मर जाते हैं। निमे- 
निया आदि रोगों में जब कि इस वायु को मनुष्य वायुमण्डल मे से लेने में 
असमथ रहता है, ओर उसके यह वायु प्राप्त न हो तो वह मनुष्य 
मर जाता है। अतः इस वायु के “प्राण” कहते हैं । यद्द वायु 
जहाँ शरीर में प्राणों का देती है वहाँ इस बायु के ओर भी गुण हैं । 
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सम्पूर्ण स्थानों म॑ जो दहन क्रिया या जलन क्रिया हो रही है, बह भी इसी 
वायु के कारण होती है । इसके अभाव में किसी प्रकार की जलन 
नहीं होती । एक बत्तेन में से यदि इस वायु को निकाल दिया जाय, 
तो उसमें दियासलाई की बत्ती नहीं जलेगी । इससे स्पष्ट है कि जलन इसी 
वायु की उपस्थिति में होती है। इसके साथ ही इस बायु में तीक्षणता बहुत 
है। यदि इस तीचुणता को कम न किया जाय, तो यह “प्राणबायु” प्राणियों 
के लिये निरथक है। अत: इस बोयु की तीह्एणता को कम करनेवाली दूसरी 
वस्तु “नन्नज़न” है । उसका परिमाण भी इस वायुमंडल में “ओषज़न” से 
अधिक है। अतः बह इसकी तेजी को कम करती है। श्वास ओर  प्रश्वास 
की वायु में इस “नन्नजन” का परिमाण एक समान रहता है। इसके अन्दर 
रक्‍्खा हुआ दिया बुझता नहीं; परन्तु जलता रहता है। वायुमण्डल में इस 
वायु का परिमाण एक और चार है। अर्थात्‌ यदि ओषजन एक भाग है, तो 
नत्रजन चार भाग होती है । 


प्राय: सम्पूणा वायुमएडल इन दो वायुओं स बना हुआ है | इन 
दोनों के अतिरिक्त तीसरी वायु “कावनिक एसिड गैस” है। यह गैस--वायु 
कोयलों के जलने से बनती है। कोयला या कोई पदार्थ जलकर काबन बनता 
है | चूँकि जलन-क्रिया ओषजन की उपस्थिति में हो रही होती है; अतः 
कावन और ओपषजन के मिलने स यह गैस बनती रहती है। इस गैस का 
मुख्य गुण यह है कि जलती हुई बत्ती फोरन बुक जायगी। इस वायु का 
श्वास भी प्राणियों के मार देता है। यही कारण है कि पुराने कुओं में या 
गहरे अन्धकारयुक्त घरों में जब मनुष्य जाता है, तो फौरन मर जाता है । 
इन अबस्थाओं में प्रथम दियासलाई जलाकर देख लेना चाहिये। यदि बत्ती 
जलती रहे तो अन्दर जाना चाहिये, नहीं तो अन्दर नहीं जाना चाहिये । 
श्वास वायु में इसकी मात्रा नहीं हाती । परन्तु प्रश्वास वायु में इसकी मात्रा 
बहुत अधिक होती है । यदि शरीर के अन्दर इसकी मात्रा उचित परिमाण से 
अधिक होजाय तो श्वास घुटने लगता है। यह बायु यद्यपि हमारे लिये 
निरुपयोगी है, परन्तु बनस्पति-जगत के लिये लाभदायक है। वनस्पतियों का 
पोषण इसी वायु की सहायता से होरहा है । यदि यद्द वायु उनका न मिले 
तो वे मर जायें | वनस्पति इस वायु को लेते हैं और ओषजन को छोड़ते हैं। 
यह क्रिया दिन के समय होती है। रात्रि में वे भी इस कावनिक एसिड गैस 
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को छोड़ते हैं, अतः रात्रि में उनके नीचे नहीं सोना धाहिये। इस प्रकार से 
प्राणी कावनिक एसिड गैस के स्रोत हैं, और वनस्पतियाँ “शरोषजन” के । 
वायुमण्डल में इस वायु की मात्रा बहुत कम है। इसका परिमाण कुल 
श्द55 है | इतनी थोड़ी मात्रा में रहने से यह शरीर को नुफ़सान नहीं करती । 
वायु में चतुर्थ वस्तु पानो के वाष्प हैं। ये बाष्प सूथ फी उष्णता 
के कारण हैं तथा प्राणियों के प्रश्वास से निकलते हैं । इन बाष्पों के जुड़ने 
से धादल बनता है, उससे वर्षा होती है। वह पानो पृथ्वी पर आता है, उस 
पानी को सूय की गरमी सुखाती है। इससे धाष्प बनकर फिर वायुमण्डल में 
पहुँच जाता है । यदि वायुमण्ड् में बाष्प न हो तो सूये की गरमी से अपना 
शरीर जलने लगता है। जिस ऋतु में ( यथा शीतकाल में ) बायुमण्डल्ल में 
पानी के वाष्प अधिक रहते हैं, उस ऋतु में धूप सुहाती भी है । परन्तु 
गरमियों में असहय हो उठती है। अतः यह बवाष्प भी हमोरे लिये 
उपयोगी हैं । 
वायुमण्डल में यदि ये चारों बस्तुयें उचित प्रमाण में रहें तो उस वायु 
का शुद्ध समझना और यदि कम-अधिक हो जायें तो वायु को दूषित समझना 
चाहिये । 


हवा को दूषित करनेवाले कारण--जीवन के लिये वायु आव- 
श्यक है, और बह बायु स्वच्छ होनी चाहिये। अ्रस्वच्छ वायु हमकों जीवन 
नहीं दे सकती । वह हमारे शरीर के द्वानि पहुँचांती है। इससे वह “विष” 
है । इस दूषित वायु रूपी विष फो उत्पन्न करने के कई कारण हैं। मनुष्य को 
चाहिय कि वह इन फारणों से बचे । यह दूषित वायु एकह्दी समय अनेक 
प्राणियों का जीवन ले सकती है ) सुना जाता है कि इस शताब्दी के योरोपीय 
महायुद्ध में ज॑मेन लोगों ने बाय को दूषित करके अनेक प्राणियों का बध किया 
था। प्राचीन काल में भी राजा लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के 
लिये वायु फो दूषित कर देते थे ।” यह्‌ दूषित वायु एक साथ ही अनेक 
प्राणियों का संद्वार कर देती है। वायु को दूषित करनेवाले साधारण कारण 
निन्नहँ। | |. 
« ( १ ) “शाशोअरिदेशे रिपवः तणाभ्यु मार्गज्न घूम श्वसान्नविषेण । 
संदृष्यतेमिरतिप्रदुशन्‌ ॥”! 
( २ ) “धूमे>निल्लेवा विषसंप्रयुक्त खा: श्रमार्शां: प्रपतण्ति भूमौ ॥” सुश्न॒त्त 
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बायु में बिगाड़ करनेवाले कारण अनेक हैं । उनमें से मुख्य कारण 
नीचे लिखे हैं | यथा -- 


(१) प्रश्वास के रूप में निकलती हुईं वायु--जो वायु हम 
श्वास के रूप में लेते हैं, वद्दी वायु दूषित होकर प्रश्वास के रूप में बाहर 
होती है। यह दूषित वाय “काबनिक एसिड गेस” है, जिसकी मात्रा वायु 
मंडल में बहुत कम है । प्रश्वांस से निकली वाय बायमंडल में मिल जाती 
है । यदि इस प्रश्वास वाय को हम वायमंडल में मिलने न दें, अर्थात्‌ नाक और 
मुँह का ढाँपकर प्रश्वास निकालें, ओर मुँह ढके हुये श्वास लें, तो ।थोड़े 
समय में श्वास में प्राण-बायु का अभाव हो जायगा, ओर अब .केवल्ल प्रश्वास 
में निकली हुईं बाय ही वहाँ रहेगी । इस वाय का जब श्वास लिया जायगा 
तो अवश्य मृत्य हो जायगी । इसी प्रकार यदि बहुत से आदमी एक कमरे 
में बैठे हों, या कायलों की श्रैगीठी जल रही हो, और मकान के सब दवाजे 

हों, जिससे कि अन्द्र की वायु बाहर न जा सक्रे, या बाहर को वायु 
अन्दर न आ सके, तो कुछ समय यह सब वायुमंडल प्रश्वास से निकलों 
वायु “काबनिक एसिड गैस” से भर जायगा और मनुष्यों का दम 
घुटने लगेगा | यदि अब भी दवांज़ नहीं खोले जायेंगे तो दूसरे क्षण में सब 
मनुष्य मर जायेंगे। श्वास की वायु में जो स्थान प्राण-बायु का है, वहो 
स्थान प्रश्वास वायु में काबनिक एसिड गैस का है। इसलिये कभी भी मुँह 
या नाक बन्द करके नहीं सेना चाहिये। जिस मकान में सोना या बैठना है, 
उसमें पय्याप्त स्थान वायु के आने-जाने के लिये छोड़ना चाहिये । 


प्रश्वास वायु में निकलनेवाली अन्य वस्तुयें 'पानी के वाष्प' ओर 
'कुछ कचरा? है। पानी के बाष्प प्राय: पर्य्याप्त मात्रा में रहते हैं, परन्तु 
पानी का अधिक भाग पसीने या मूत्र के रूप में बाहर द्ोता है। “गन्दा 
कचरा' इस पवाथ में रोगों के कीटाणु या रोगों के या शरीर के दूषित भाग 
के अग॒ होते हैं । यथा--क्षय रोगी की या इन्फ्लुएज्ञा अथवा जुकाम की 
अवस्था में कीट/शु श्वास-वायु के द्वारा एक से दूसरे में जाते हैं। विशेषतः 
यदि स्थान गरम है, ओर हवा तंग हो । यथा रात्रि में नाटक या सिनेमा 
हॉल में । अथवा किसी मनुष्य के साथ मिलकर सोने में । माता जब बच्चे 
का छाती के साथ लगाकर सुलाती है, तो दोनों एक दूसरे के प्रश्वास का 
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कुछ न कुछ श्वास के रूप में ले लेते हैं। इसलिये दोनों को यथा सम्भव 
दूर-दूर सोना चाहिये । | 

( २) त्वचा--से निकला हुआ पस्तीना वाष्प के रूप में होकर 
वायु के दूषित करता है। एक मनुष्य के शरीर में २४ घन्टे के अन्दर लग- 
भग ३० ओंस वाष्प निकलता है । 

( ३ ) जलाने की क्रिया से वायु बिगड़ती हैं--जिस समय 
घर में दिया, कायला, या लकड़ी जलाई जाती है, तो उस समय प्राण-वायु 
को जरूरत होती है । जिस प्रकार हमको प्राण-बायु की आवश्यकता रहती 
है, उसी प्रकार पदार्था' को भी जलने के लिये प्राश-बायु की आवश्यकता 
रहती है । जलनेवाली चीज़ें जलते समय वायुमंडल में से 'ओषजन' दे। लेते 
लाते हैं, ओर कार्बन! पदाथ के साथ मिलाकर 'काबनिक एसिड गैस! 
बनाते जाते हैं, जिससे कि इस वायुमंडल में ओषजन की मात्रा घट जाती 
है, और कार्बनिक एसिड गेस की मांत्रा बढ़ जाती है। 'काबन! पदाथ 
बस्तुओं के जलने से बनता है, जिसका बोलचाल की भाषा में केायला' 
कहते हैं । इसलिये रात्रि के सोते समय बन्द घर में कभी कोयले या कोाई 
वस्तु जलाकर नहीं साना चाहिये । 

( ४ ) सड़ांद--जिस समय कोई प्राणी मर जाता है, या पत्ते 
गिरकर किसी स्थान पर ढेर हो जाते हैं, या कहीं पर कचरा-कूड़ा इकट्ठा द्वोता 
है, उस पर जब पानी पड़ता है, तो किर उसमें से एक प्रकार की दुगनन्‍ध 
आने लगती है | इस दुर्गन्ध का कारण दुग्गन्धित वाप्प और काबनिक एसिड 
गेस है, जो कि सड़ने से उत्पन्न होती है । इसलिय ये बस्तुयें अपने रहने की 
जगह से दूर फेंकनी चाहिये | अच्छा यही है कि इनको जलाकर राख कर 
दिया जाये ।/चमार लोग, कसाई लोग, रंगरेज्ञ आदि भी वायु को खराब 
करते हैं / अतः इनको शहर से एक ओर रहने की जगह देनी चाहिये । 

(५ ) घर की नालियाँ-- इनसे भी दृषित वायु उत्पन्न होती है । 
घर के कारण उनमें सड़ांद रहती है । अतः इन नालियों को प्रतिदिन पानी 
से धोना चाहिये और इनमें कोइ जन्तुनाशक पदाथ फिनाइल आदि डाल 
देना चाहिय । 

( ६ ) कारखाना---कपड़े बुनने के, लोहा बनाने के, कोयला 
निकालने के, रँगने के, धोने के, रुई के, सब प्रकार के कारखान वायुमंडल 
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को खराब करते हैं। अ्रत: इनको शहर से बाहर स्थान देना चाहिये । इनमें स 
रुई आदि के कण वायु में सदा उड़ते रद्दते हैं, जो कि श्वात बायु के साथ 
छाती में पहुँचते हैं और बहाँ रद्द जाते हैं। अत: इन कारखानों में काये 
करनेवाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह नदी या तालाब के किनारे घूमने 
जाये, और वहाँ प्राणायाम करे । विशेषत: न्राह्म मुद्ृत्त में उठकऋर धुभना 
चाहिये, जब कि वायु शुद्ध हो । 


इन कारणों के अतिरिक्त “तम्बाकू” का पीना, यह तो वायु के खराब 
करता है। इसके कारण तो 'कॉबनिक एसिड गैस” उत्पन्न होता है| तम्बाकू 
से जहाँ वायु खराब होती है, फेफड़ों में काला रंग बैठ जाता है। जिस 
प्रकार कि नली में या हुक के पानी में रंग आ जाता है । इस रंग के 
कारण शरीर के नन्‍्तु मर जाते हैं। शक्ति घट जाती है। और शरीर में 
कॉबेनिक एसिड गैस बढ़ने लगती है । अतः: बीड़ी का पीना तम्बाकू पीना 
हानिकारक ही है । 


वायु के खराब होने के कारण और भी कई कारण हैं, परन्तु मुख्य 
कारण यही हैं | मनुप्य के चाहिये कि बह इन कारणों से बचे । बहुत से 
कारण ऐसे हैं, जिनसे कि मनुष्य सुगमता से बच सकता है। जो प्राणी 
जितना बड़ा होगा उसके उतनी ही अधिक प्राण-वायु चाहिये, और रह 
उतने ही अधिक मात्रा में बायु के दूषित करता है। इस नियम से मनुष्य 
के पशुओं के बैँधने के स्थान पर नहीं साना चाहिये। 


कुदरती होनवाली वायु की शुद्धि--यदि प्रकृति इस वायुमण्डल 
का शोधन न करे, तो कुछ समय बाद यह सारा वायुमण्डल अशुद्ध हो 
जाय | क्‍योंकि ऊपर लिखे कारण इसके रात-दिन अशुद्ध कर रहे हैं। अतः 
प्रकृति ने इस वायु-मण्डल को शुद्ध रखने के लिये कुछ उपाय बनाये हैं । 
उन उपायों में सबसे बड़ा उपाय ग़ति है | गति के कारण एक स्थान की 
खराब हवा दूसरे स्थान पर बली जाती है, वहाँ की शुद्ध हवा इस स्थान पर 
आ जाती है | गति के कारण बांयु-मण्डल में होनेबवाले कण बिखर जाते हैं 
टूट जाते हैं; इस गति के फारण हमारा प्रश्वास वृक्षों तक पहुँच जाता है, 
वे इसमें से अपनी खुराक ले लेते हैं। उनका छोड़ा हुआ श्वास हमारे 
तक आ जाता है, उप्तमें से हम अपनी उपयोगी बस्तु ले लेते हैं । 
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गति के कारण ही आग जलाने से हल्की होऋर उस स्थान की वायु 
ऊपर चली जाती है, उसका स्थान लेने के लिये चारोंओर की वायु आजाती 
है, वह भी हल्की होकर ऊपर चली जाती है। इस प्रकार से एक चक्कर 
बन जाता है। और वायु गुद्ध हो जाता है । 

गति के अतिरिक्त सूये की गरमी भी वायु को शुद्ध कर रही है । 
क्षय आदि रोगों के परमाणु वायु में उड़ते हुये इस गरमी से मर जाते हैं 
ओर वायु शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार बरसात भी वायुमण्डल के धो 
डालती है। वायुमण्डल में उड़ते हुये परमाणु पाती में घुलकर भूमि पर 
आ। गिरते हैं । 

शुद्ध वायु प्राप्त हो सके इसके लिये मकान बनाते समय ध्यान 
रखना चाहिये। मकान में वायु ओर धूप सुर का प्रकाश भली प्रकार आ 
सके, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। मकान किस भ्थान पर बनाना 
चाहिये; इसका ज्ञान इंजिनियरों ( 77027९९75 ) या. कारीगरों से प्राप्त 
करना चाहिये । 

समुद्र के किनार या समुद्र में अथवा पहाड़ के ऊपर वायु श्रधिक 
शुद्ध होती है । जहाँ को वायु जितनी शुद्ध होगी, वहाँ पर शरीर भी अधिक 
स्वस्थ रहेगा | वायु से रक्त के अन्दर लाली या पोषण आता है। इसलिये 
जितनी वायु शुद्ध होगी रक्त भी उतना ही अधिक उज्ज्वल ओर पोषक 
बनेगा । जिप प्रकार की आहार की पवित्रता पर मन को पवित्रता निभर है, 
इसी प्रकार वायु को शुद्धता पर रक्त की शुद्धता निभर है। रक्त से ही 
पोषण मिलता है । 

यद्यपि दूषित वायु सहसा मृत्यु का कारण प्रायः कम बनती है; 
परन्तु इस वायु के परमाणु शरीर के अन्दर इकट्ट होते रहते हैं ओर जत्र 
अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, तब मृत्यु का कारण बनते हैं। ये 
परमाणु रक्त के अन्दर या शरीर के श्रन्य तन्तुओं में इकट्ठ होते हें । 
जिस श्रकार कि थोड़ा-थोड़ा खाया हुआ संखिया या पारा पोछे से 
हानिकारक होता है, उसी प्रकार यह दूषित वायु भी पीछे से हानि 
पहुँचाती है । 

रोगी व्यक्ति के पास अवश्य ही शुद्ध बायु रहनी चाहिये। इसके 
लिये कमरे में भीड़ अधिक नहीं करनी चाहिये । उसमें वायु जाने और आने 
के क्षिये पयाप्त रास्ते होने चाहिये । 
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मनुष्य के लिये वायु की आवश्यकता--साथारशतः एक युवा 
व्यक्ति के लिये ( २४ धन्टों के लिये ) ४०० धन फीट वायु चाहिये । श्वास- 
वायु में कांबेनिक एसिड गैस का भाग बहुत कम होता है; परन्तु प्रश्वास- 
वायु में इसकी सात्रा अधिक होता है । इस नियम से एक सनुष्य के रहने- 
सहने के लिये ७ से १० फीट चौरस जगह या घर पर्याप्त है । इसमें अधिक 
आदमी हों ते अधिक स्थान चाहिये | इसके साथ दी वायु के आने-जाने के 
मांगें पर भी स्थान का परिसाण निर्भर करता है। यदि दूषित थायु सहसा 
दूर होती जाय ओर नवीन शुद्ध वायु मिलतो हो ते, थोड़ा स्थान भी 
पर्योप्त हो संकता है । 


किसी घर फी या स्थान की वायु शुद्ध है या नहीं--इसके पहचानने 
का सरल उपाय यह है कि बाहर शुद्ध वायुमण्डज् से एकदम घर में जाना 
चाहिये । यदि श्वास में कुछ परिवत्त न या बदबू प्रतीत दो ता, उस स्थान 
की वायु शुद्ध नहीं। साधारणत: वायुमण्डल में का्बनिक्र एसिड गैस की 
मात्रा एक हज़ार भाग में .; है। यदि यह मात्रा बढ़कर ,५ भी द्वो जाये, 
ते भी शरीर के लिये हानिकारक नहीं होती । परन्तु इससे अधिक मात्रा 
शरीर के हानि पहुँचाती है । 





पानी ( ७७४८४ ) 


पानी का महत्त्वत--वायु से उतरकर शरोर के लिये उपये।गी वस्तु 
पानी ही है । पथ्वी पर तीन भाग पानी का और एक भाग स्थल या सूखी 
जमीन का है। परमात्मा ने ऐसा काई पदाथ नहीं बनाया, जिसमें पानी का 
अंश न हो । यह आवश्यक नहीं कि हम प'नी को पानी के रूप में ही पियें । 
बच्चा दूध के रूप में पानी के पीता रहता है। इसी दूध से उसका पोषण 
दाता है। युवा आदमी जे भोजन खाता है, उसमें भी पानी का भाग शरीर 
के अन्दर जाता है। शरीर के अन्दर जा सात धातु-रस, रक्त, मांस आदि 
हैं; उनके अन्दर भी पानी की मात्रा है। यदि मनुष्य का भार साधारणत: 
७५ सेर माना जाये ते ५६ सेर इसमें पानी का भाग है । धास्य या अन्य 
पदार्थ के! शरीर के छ्लिये उपयोगी बनाने के लिये भी पानी की आवश्यकता 
होती है। शरीर से जे मल निकलते हैं, उनमें सबसे अधिक राशि में 
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निकलनेवाला पदाभ पानो ही है । मृश्र के रास्ते, पसीने के रास्ते, श्काख के रूप 
में पानी निकलता रहता है। पानी की इस कमी को पूरा करने के किये शरीर 
का पानी की आवश्यकता होती है। यदि शरीर के पानी न मिले ते गढ्ा- 
मुख सूखने खगता है, ओठ खुश्क दे! जाते हैं | पानी जहाँ शरीर के। भारख 
कर रहा है, वहाँ शरीर का शाधन भी इसी के द्वारा होता है । नहाने से वाह्य 
शरीर की शुद्धि होती है, ओर पानी पीने से शरीर के अन्दर का प्रचाल्न 
देता है । जिस प्रकार एक वृक्ष का पानी की आवश्यकता रद्दतो है, जिससे 
कि इस द्रव भाग में वह वृक्ष, अपने दिये उपयोगी पदार्था के जड़ों के द्वारा 
सींचकर, इस पानी के द्वारा वृक्ष की चेठी, उसकी टहनियों में ओर पत्तों परे 
पहुँचा सके; इसी प्रकार शरीर के भी इस द्रव की आवश्यकता रहती है । 
इस द्रव भाग की सहायता से रक्त पोषक पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाता है । जिन रोगों में शरीर से द्रव भाग अधिक निकल जाता है 
( यथा हैजे में ), उनमें पानी की प्यास बढ़ जाती है; ओर रक्तपन--सान्भ्र 
बन जाता है। इससे सूदम रक्तवाहिनियाँ इस घन हुये रक्त का बहाने में 
असमथ रहती हैं। इसका परिणाम यह हेता है कि वरक या गुद्दों में मूत्र 
नहीं बन सकता । अत: मूत्र बन्द रहता है। मृत्र के बन्द रहने से विष शरीर 
के अन्दर ही लीन हे।ने लगता है, जिसका परिणाम मृत्यु हे।ती है । 

पानी के गुण--पाती प्राणियों का प्राण है। यह पानी वायु की 
भाँति स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिये। जिस प्रकार अशुद्ध वायु शरीर के 
लिये मिरूपयेगी है, उसी प्रकार स्वच्छ या दूषित पानी भी शरीर के लिये 
निरर्थक है। पानी के अन्द्र कोई किसी प्रकार का रस नहीं होना चाहिये । 
यदि उसके अन्दर काई खट्टा या मीठा स्वाद आता है, तो वह उस भूमि के 
काश्ण होता। है, जहाँ कि वह लिया गया है। क्योंकि आकाश से गिरनेवाले 
पानी में अपना न फेई स्वाद, न काई रंग, न काई गन्ध होती दे। पानी 
के अन्दर जे! गन्ध या रंग दिखाई देता है, दह प्रथ्यी के संसग से 
आ जाता है। 

पानी की प्राप्ति के स्तोत--प्रथ्वी पर पानी कई स्थानों में प्राप्त 
किया जा सकता है । कुयें से, ताज्ञाव से, नदी से या बरसात से ।. परल्तु सथ 
प्रकार के पानी का आदि खत्रोत आकाश ही है। आकाश से जा पानी 
बरसता है, उसका कुछ भाग भूमि के अन्दर चला जाता है, जा कि छुयें या 
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चश्मे के रूप में निकलता है । कुछ नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में 
पहुँचता है। ओर कद गड़ढों में एकत्रित रहता है। सूये फिर इसी पानी के 
अपनी किरंणों से खॉँचता है, ओर फिर बरसाता है। इस प्रकार से यह ए% 
चकर चलता रहता है ।* गरमियों में सूथे की तेजी. बढ़ी होती है, अतः पानी 
वाष्प के रूप अधिक उड़ता है। इसलिये तालाब झआादि सूख जाते हैं । 
इसलिये आल्तरिक्ष-जल ओर दूसरा भूमि-जल | इस भूमि-जल के अन्दर 
ही सब नदी, कुर्ये, तालाब आ्रादि के जल का समावेश होजाता है । 

१. अन्तरिक्ष-नल---धरसात का पानी भूमि पर गिरने से पहले 
इकट्टा कर लिया जाय तो वह अन्तरित्त का जल कहा जाता है। कई बार 
रात्रि में गिरी हुई ओस के भी इकट्रा कर लेते हैं। ओस को इकट्ठा करने की 
सरल विधि यही है कि, किसी महीन श्वेत वस्तु का टुकड़ा लेकर खेत में 
पोदों के पत्तों पर फेरा जाय, या रात्रि को घास पर पतले बस्त के विदा दें, 
ओर प्रात: सूये निकलने से पहले साफ बर्तन में निचोद लें। यह पानी 
आश्विन ओर कातिक मास में अच्छा होता है। दूसरा अस्तरिक्ष का पानी 
इस प्रकार से इकट्ठा करते हं--बरसात हो चुकी दो, और फिर दूसरो 
बार पानी बरसने लगे या एक आध घन्टा जब वर्षा दो चुके ततब्र साफ 
स्थान पर, छत आदि पर एक चोड़ा बतेन परात आदि रख देना चाहिये । 
इससे भी पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा आकाश का पानी 'झोल्ञों' 
के रूप में द्मको प्राप्त होता है। यदि झोक्षों के। इकट्ठा कर लिया जाय तो 
गरमी से पिघलकर इसका पानी बन जाता है । 

यही पानी जब भूमि पर गिरता है, तब इसमें भूमि के पदार्थ मिल 
जाते हैं। अन्तरिक्ष से गिरते समय वायुमण्डज्ञ की भी कुछ चीज़ें इसमें मिल 
जाती हैं । झत: बरसात से वायुमंडल घुल जाने पर ओर भूमि पर गिरने से 
पूर्व इसके इकट्ठा कर लेना चाहिये। आश्विन और कातिक मास में एकत्रित 
किया हुआ पानी विशेष उत्तम होता है। यह पानी सब समय उपयोग करने 
के लिये उत्तम दे । 

* १० 'फगीवमस्तरित्त मनिर्देशरसमणश्द जीवन तपंख घासर्णमाश्वासमननन ... 
.--पुकान्ततः पथ्यतम च ॥#'! सुभ्रत 
२--“जदछमेक विधं सब पतत्वेन्द्र नभस्तत्नात्‌ । 
ततू पतत्‌ पतिल चेव देशकाल्ायपेक्तते ॥'' चरक 


( १४० ) 


.. २, यूमि-जअल-जो पानी आकाश से भूमि पर गिरता है और 
फिर इस उसके भूमि से लेकर काम में खाते हैं; ऐसे पानी को 'भमि-जल्ष 
कहते हैं । यह भूमि-जल सात प्रकार का है। १--नदी से प्राप्त होता है 
--कुयें से प्राप्त होता है, ३--ताल्लाबों से प्राप्त होता है, ४--मरनों से, 
५--छोटी-छोटी बाबलियों से, ६--छोटे-डोटे ताज्ञाब ( पाखुर - जोहड़ ), 
७-चश्मा । 
भूमि दो प्रकार की है । एक तो वह स्थान जहाँ पानी कम होता है, 
वृक्ष कम होते हैं, धूल्त अधिक होती है, वायु में रुतता अधिक रहती है। 
पानी बहुत गहरा खोदने पर मिलता है। इस भमि का नाम 'जांगल 
प्रदेश है। यथा--राजपूताना । दुसरा-बह स्थान जहाँ पानी बहुत हो, बृक्ष 
भी बहुत हों और वायु में स्निग्पता हो। इस स्थान के आनूप' देश 
कहते हैं । यथा बंगाल | जांगल देश का पानी लघु--शीघ्र पचनेवाला, पुष्टि- 
कारक ओर पथ्य होता है ओर आझानूप देश का पानी भारी, कफ बढ़ानेवाला 


ओर मीठा होता है । 


हे नदी-जल---सब नदियों का पानी एक समान गुण नहीं रखता; 
क्योंकि पानी कई प्रकार के स्थान से जाता है। अतः उसमें उस-डस 
स्थान की मिट्टी, वनस्पति के गुण-दोष मिलते जाते हैं। वेग से बहनेवाल्ी, 
पथ्नरीली भूमि पर से जानेबाली नदियों का पानी अधिक उत्तम माना जाता 
है। यदि नदी की ज़मीन खारी है, ते उस पर से बहनेवाला पानी भी खारा 
दो जायगा । वर्षा ऋतु में नदियों का पानी खराब हो जातां है। क्योंकि 
उनमें सब प्रकार का मैल पानी के साथ बहकर मिक्ष जाता है। इसी प्रकार 
ज॑गल या वनस्पतियों में से बहनेवाली नदी का पानी भो अधिक अच्छा नहीं 
देता । बहुत-से छाटे-छेटे गाँवों में लोग छेटी नदी का पानी कई बार पीते हैं । 
इससे उनका कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्‍योंकि मनुष्य सब प्रकार की 
शुद्धि इसी पानी से करते हैं ।* लोग इसी पानी में नहाते हैं, कपड़े धेति हैं, 
7 >इंगलेयड के अन्दर किसो नदी के किनारे रहनेवाक्षी बस्ती में “टाई फाईड” 
उबर के बहुरा से रोगी हागये । उनमें रोग फेलने के कारण लाँखने के दिये क्ोग नदी के 
बहाव के ऊपर गये। वहाँ एक मोपड़े में एक छड़का इसी रोग से पीड़ित था । उसकी 
माता उसका मत्न और कपड़े उसी नदी के पानी में थेसी थी । जिसका प्रभाव बस्ती में 
फैला ।. . . . प्रैक्टिस श्रॉफ मैडिसन , . . . भौसलर 
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ओर जानवरों के; भी इसी में पिलाते हैं; परन्तु बहुत से गाँवों में नदी न होने 
से वे अपना कार्य एक छेटे से पाखुए से करते हैं । इस अवस्था में तो बहुत 
दी दयनीय दशा उन लोगों की होती है। प्रबन्ध ऐसा करना चाहिये कि 
बडा थाने आदि के लिये या नहाने के लिये लेग नदी में से पानी अलग लेकर 
अपना काये करें | परन्तु यदि नदी जे।रदार हो ते सब कचरा बह जाता है, 
या बैठ जाता है। इस प्रकार से पानी साफ़ है| जाता है । 


४, कुएँ का पानी-- इस पानी के गुणों का मुख्य आधार भूमि 
के गुणों पर निभर है। गहरे कुएँ का पानी, उथले क॒बों के पानी से अधिक 
अच्छा, पाचक और बलदायक होता है | कुएँ के आसपास की जमीन कम- 
ज़ोर हती है। अतः पानी उसमें से छनकर शीघ्र कुएँ के पानी से मिल 
जाता है। यही कारण है कि बरसात आदि में चारोंभ्रोर का पानी कुएँ. में 
पहुँचकर पानी के बढ़ा देता है। यह पानी भूमि में जाते हुये समीपबर्ती 
गन्दगी के भी ले जाता है। अत: बरसात में कुओं का पानी भी खराब हो 
जांता है। जिस प्रकार स्याहोीचुस का एक सिरा पानी में डूबने से 
सारा स्याहीचूस गीला हो जाता है उसी प्रकार भूमि में भी ऊपर 
का पानी नीचे पहुँच जाता है। दोनों वस्तुओं में छेद हैं; जिनकी 
सहायता से पानी पहुँचता है। जो कुएऐँ गहरे होते हैं, उनमें पानी के। 
बहुत नीचे उत्तरना होता है। इन गहरे कुबों की भूमि भी सूखी-रेतीली रहती 
है । इससे पानी के बहुत छनकर जाना पड़ता है। थोड़ा पानी ही नीच 
पहुँचने पाता है, अधिक भाग भूमि ही पी जाती है। इस प्रकार से छना 
होने के कारण पानी अधिक स्वच्छ रहता है। यदि कुएँ के आसपास की 
भूमि खारी होगी तो पानी भी खारा होगा । गहरे कुझों का पानी मीठा 
दोता है । 


दूसरी बांत यह है कि जिन कुषओं के पास वृक्ष होते हैं, उनके परे 
उसमें गिरते रहते हैं । सूर्य की धूप उसमें आ नहीं सकती अतः पानी मैला, 
अशुद्ध दो जाता है । पानी के साफ़ रखने के लिये उसमें धूप का जाना 
आवश्यक है| कुएँ के आसपास ५ फीट तक चारोंओर पकक्‍का फर्श बना 
देना चाहिये | किसी प्रकार की गन्‍दगी कुवे के पास इकट्रो नहीं करनी 
चाहिये । 


( एरैटरे ) 


५ टकड्की का पानी--आजकल सभ्य शहरों में स्वास्थ्य विभाग ने 
पानी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रकला है। अतः इस विषय में लोग 
अधिक आनने का परिश्रम नहीं करते । सरकार कहीं पर पानी का एकब्रित- 
स्तररछ करके नलों द्वारा सम्पूण शहर में पानी पहुँचाती है। अह पानी या 
पी कहीं पर बरसात आदि में इकट्ठा हो जाता है, उसीका घेरकर शहर के 
लिये सुरक्षित कर लिया जांता है; यथा बम्बई में । अथवा कहीं-कहीं पर 
बड़ी-घड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं, उनमें बरसात का पानी भर लेते हैं । या 
कहीं पर किसी नदी से, या गहरे कुएँ बनाकेर पानी का प्रयन्ध किया 
जाता है । 

कई बार लोग अपने घरों पर ही टंकियाँ बनवा लेते हैं और उसमें 
बरसात का पानी भर देते हैं । इन टंकियों के यदि ताम्र का बनाया जाय 
तो अच्छा । परन्तु ताँबे के महँगा होने से जस्ते की चादरों की टंकियाँ 
बनाई जाती हैं। इन टंकियों के प्रति वष बरसात से पृष साफ़ कर देना 
चाहिये इस पर ढकनां रखना चाहिये जो कि समय पर बन्द किया जा 
सके । शीत ऋतु में प्रातः:काल ओर रात्रि में खुला रखना चादिये । बरसात 
होने से पूष पानी निकाक्ष देना चाहिये। कई बार इन टांकियों में सीसा 
मिक्षा होने से पानी में सीसा घुलकर टकलीफ़ देता है, इससे कभी-कभी 
पानी की परीक्षा किसी विज्ञान शाश्री से करवा लेनी चाहिये। यद्द पानी 
साल भर तक बरता जा सकता है । 

६ तालाब का पानी--भूमि में बने हुये गड़ढों में जो पानी रुक 
जाता है, उसे तालाब या पोखर का पानी कद्दते हैं। यह पानी न तो नदी के 
पानी की तरह कहीं बढ़ता है और न कुयें के पानी की तरद भूमि के अन्दर 
जाता है। तेज़ गरमी पड़ने से कभी-कभी गर्मियों में सूख जाता है। जहाँ 
पर पानी का और कोई उपाय नहीं द्वोता, वहाँ पर लोग इसी पानी को 
काम में जाते हैं। इस पानी से ही सब प्रकार के काये किये जाने के 
कारण यह पानी जल्दी ही अशुद्ध दो जाता है। इसके अतिरिक्त चूँकि यह 
भूमि नीची होती है, अत: चारोंभ्रर का पानी बदहकर इसी में आता है | यह 
गन्दगी कुछ दिनों में नीचे बैठ जाती है ओर पानी निर्मल द्वो जाता है । 
यदि इस पानी को अपने अज्ञान से बिगाडढ़ान जाय तो यहद्द पानी सीठा, 
भारी, रुचिकर ओर त्रिदोष हर होता है। परन्तु इसमें नहाने से, कपड़े धोने 
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से, पशुओं के पानी पिलाने से,यह पानी खरात्र हो जाता है । भंतः इन 
बातों से पानी को बचाना चाहिये । 

७. चश्मे का पानी--यह पानी! प्रायः कुर्ये के पानों को तरद होता 
है। इसमें अन्तर यही है कि चश्मा भूमि की सतह पर आकर फूटता है। 
यह पानी भी कुयें के पानी की तरह निर्मल होता है। कई बार इस पानी में 
गन्धक आदि मिली रहती है जो कि पानी के साथ बाहर आती है भोर 
अपना स्वाद पानी में देती है । 

पानी को शुद्ध फरने के उपाय-स्वच्छ निर्मल पानी में न तो 
किसी प्रकार की गन्ध होती है, न किसी प्रकार का स्वाद होता है, ओर न 
किसी प्रकार का रंग होता है। वह पारदशेक होता है। उबालने से उसमें 
किसी प्रकार की गन्ध नहीं होतो, स्वच्छ पानी के रखने पर उसमें किसी 
प्रकार निद्चेप--बत्तन की तलैटी में नहीं बैठता । 


पानी में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक तो वे जो पानी के 
अन्दर मिक्षी रहती हैं, जैसे पानी में घुला हुआ नमक । दूसरी प्रकार की 
अशद्धियाँ वे होती हैं, जो कि कुछ समय तक तो पानी में मिल्ली-स्ती रददृती 
हैं, परन्तु थोड़े समय बाद रक्षय॑ अज्ञग द्वो जाती हैं। जैसे पानी में घुला 
हुआ रेत, थोड़ी देर रक्खा रहने से बत्तेन के नीचे बैठ जांता है, और ऊपर 
निरमेल पानी आ जाता है। इस प्रकार से हम पानी का साफ़ कर 
सकते हैं । 

प्रथम प्रकार की अशुद्धियों के दूर करने का उपाय यह है कि, इस 
पानी के खूब गरस करो यहाँ तक कि यह पानी वाष्प बनकर उड़ने ल्गे। 
यदि इन वष्पों के हम इकट्ा करते जायें ते इस पानी में अब कोई स्वाद 
नहीं रहेगा । और बद् पदाथ बत्तेन के अन्द्र रह ज्ञायगा | समुद्र के पानी 
से जय नमक बनाया जाता है, वह इसी प्रकार से अलग करते हैं। 
क्यारियों में भरा हुआ पानी समुद्र की गरसी से सूख जाता है । नीचे 
नमक रद जाता है। ये दोनों उपाय तो ऋृत्रिम हैं। इसके अतिरिक्त 
ओर भी उपाय पानी के शुद्ध करने के हैं। यथा-- 


१--पानी के झन्दर फिटकड़ी या निर्मेज्ञी डालकर पानी के रख 
देना चाहिये । इनसे पानी में अधघुले कण नीचे बेठ जाते हैं । 


( १७४४ ) 


२-पानी का कपड़े में से छांनकर पीना चाहिये। कपड़ा माटा 
और श्वेत तथा साफ़ हाना चाहिये | 

३--एक हाँड़ी में रेत, दूसरी में कोयला आधा-आधा भरकर एक 
दूसरे के ऊपर एक-एक फीट की डँचाई पर टाँग देना चाहिये। नीचे 
एक अच्छा घडा रख देना चाहिये, जिसमें पानी एकत्रित द्वोता रहे । 
ऊपर पानी का घड़ा भरकर टाँग देना चाहिये। पानो के घड़े के नीचे, रेत 
की ओर कोयले की हाँडी के नीचे छेद बना देना चाहिये। इनमें से 
टपकता हुआ पानी निचले घड़े में भरेगा। यहद्द पानो शुद्ध और निर्मल 


होगा । इसके पीना चाहिये । 
५४--इसके अतिरिक्त नदी या ताक्ञाब के पानी के सये की किरणे' 


तपाकर शुद्ध कर रही हैं । नदियों का प्रवाह, पथरीली भूमि, पानो का वेग 
ये सब बाते' पानी की शुद्धि कर रही हैं । 

-लोहे को लाल गरम करके या मिट्टी के ढेले के पकाकर पानी 
में बुझाने से भी पानी का शोधन है। जाता है | वह पानी-हल्का होता है । 
शीघ्र पथ जाता है। दोनों का अनुलोमन करता है। गरम किये हुये 
पामी के समान गुण रखता है |" 

ऋतुओं के अनुसार पानी का उपयोग--हेसंत तथा शिशिरऋतु 
मं सरोबर और तड़ाग का पानी दितकर है। बसम्त और प्रीष्म-ऋतु में 
कुर्ये का पानी या बावली अथवा भरने का पानी पीना चाहिये। बरसात में 
पुराना पानी अथात तड़ाग या सरोबर का पानी, अथवां कु्यें का पानी पीना 
चाहिये | शरद ऋतु में नदी का पानी या जे। पानी दिन भर सूर्य की किरणों 
से गरम होता दा ओर रात्रि में चन्द्रमा की किरणों से ठंढा हे। रहा हो, 
उसके पीना चाहिये | यह पानी अन्तरिक्ष के पानी के समान गुणकारी होता 
है | वेग विद्या एक प्राचीन विद्वान का कहना है कि “पौष में सरोबर का, 
मांध मास में तालाब का, फाल्गुण में कुर्य का, चेत्र में पहाड़ी के चश्मे का, 
बैशाख में मरने का, ज्येष्ठ में चश्मे का, अषाढ़ में कुये का, श्रावण में श्राकाश 
से गिरने बाला, भादपद में कुये का; आरशिवन में पहाड़ के चश्मे का और 
कार्त्तिक तथा मागशीष में सब जलाशयों का पानी पीने लायक होता है । 

सभथ प्रकार के भूमि जलों का संग्रह प्रतिदिन प्रातःकाल में करना 


*विल्तार के जिये कशषेखक को स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तक देखिये । 


( १४५७ ) 


चादिये | डछ समय पानी मे स्वच्छुता, शीतता और समयों से अधिक होती 
है। पानी के यही दो शुद्धता और शीतता सबसे बड़ गुण हैं । 


खराब पानी से होनेवाले रोग 


अच्छा पानी जहाँ शरीर का पोषण करता है, वहाँ खराब 
पामी बहुत-से रोगों के शरीर में उत्पन्न करता है। पानी के द्वारा बहुत-से 
रोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं । इससे कई गोग 
पानी के सथब ही से फेलने हैं। उदाहरण के लिये-- 

अ्व्‌र--टाइफ़ाइड ज्वर का फीटाणु इस पानी के द्वारा बहुत दूर 
तक फैल्ल सकता है । मलेरिया ज्यर का पराश्रयी इस पानी की सहायता ही से 
अपनी ज़िन्दगी व्यतीत करता है। यदि पानी में इनके नष्ट कर दिया 
जाय, ता मनुष्य इनसे बच सकते हैं | इसकी सरल उपाय यह है कि बरसात 
का पानी जिन गड़ढों में भरा हीं, उनके या ते भठवा दिया जाय, या 


उनके किनारों परः प्रिढ़़ी का तेल डाल दिया जाय | इससे में पराश्रयी मर 
जायेंगे । 


झतिसार-संग्रहणी--हैजा या अतिसार पानी के खराभ होने से 
होता है। दैजे का कीटारु पानी में बहुत देर तक रह सकता है। पानी में 
धुक्ली गनदगी से, या बरसात ऋतु में यह रोग विशेषरुप से होता है। यदि 
पानी के जबालकर पिया जाय, ता इन रोगों से बचा ज्ञा सकता है। 

अमीणे-कब्जीयत--कई स्थानों का पानी मल का रोक द्ता 
है। इससे पाचन-शरक्ति मनन्‍द पढ़ती है। इस बात का प्रायः सबके 
कहीं न फटद्दी अनुभव हो जाता है | कही का पानी खूब भूख छगाता है, 
कहीं का कम करता है | 

रृषमि जनन्‍्तु--खराब पानी से शरीर के अल्दर ओर बाहर अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । स्वच्छ पानी कृमियों के नष्ट भी करता 
है। कई प्रकार के कृमि इसी पानी के श्राश्रय से जीते हैं । 

नारवा--यह एक प्रकार का काोड़ा हीता है, जो कि ३-४ 
फीट क्षम्घा, धागे के समान पतला होता है। यह कीड़े अन्दर नहाते या 
पीने के साथ शरोर में पहुँच जाते हैं. ओर बहुत दी अधिक कष्ट देते दैं । 


इनके सिया दाभी-पग ( एकफिस्टायूसिस ), जिसमें कि पाँव भहुुत 
१९ - 
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जाता है; ऋद्दुदाना ( हुक बार्म ) आदि कृमि मनुष्य के शरोर में पहुँच 
जाते हैं ओर शरोर का नुकसान करते हैं | यह भी देखा गया है कि क्रमि 
या जॉक योनि-मार्ग से शरीर के अन्दर पहुँचते हैं और हानि फरते हैं । 

त्वचा के रोग--दाद, करडू, खुजली आदि शेगों के उत्पन्न 
होने में पानी बड़ा भारी सहायक है । इन वस्तुओं के पानी का बड़ा सहारा 
ग्हता है । जन्दु-नाशक दवाइयों से ये रोग नष्ट हो जाते हैं । 

पथरी--कई स्थानों के पानी में कई प्रकार के सार, यथा--- 
मैगनेसियम, कैलसियम आदि मिले होते हैं। ऐसे पानी के पीने से शरीर में 
भी क्षार बढ़ जाते हैं। इन ज्षारों का मूत्राशय का छनना साफ़ नहीं कर 
सकता । अतः उसी छनने में या वृक्त में इकट्रे दोकर ये पथरी का बना 
देते हैं । लोगों की यह मिश्या धारणा है कि मिट्टी या कंकड़ी खाने से यह 
उत्पन्न होता है । 


पानी का ओषध के रूप में उपयोग 
कई रोगों में पानी “अमृत” का काम करता है। जहाँ यह अशुद्ध 
पानी कई प्रकार के रोगों के उत्पन्न करता है, वहाँ शुद्ध पानी कई रोगों 
के शान्त भी करता है। ऊपर कहे हुये रोगों से बचने के लिये पानी को शुद्ध 
करके--उबालकर काम में लाना चाहिय। ओषध या उपचार *» रूप में दोनें 
प्रकार का पानी--शीत और उच्णु--काम में आता है। इस पानी का उपयोग 
किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


शीतेापचार 


शीत पानी रक्तस्तम्भक, दाह-शमक, संकेचक और शान्ति देनेबाला 
है । बहते हुये रक्त का रोकता है; गरमी के शान्त करता है, नसों के ताकत 
देता है । नीच लिखे रोगों में बहुत अधिक उपयोगी है । 

रक्त का स्लाव---(क) नकसीर--नाक से जब रक्त गरमी के कारण 
निकलता हो, उस समय शिर पर ठंढे पानी का उपयोग धारा के रूप में 
करने से नकसीर रुक जाती है। यदि इस प्रकार रक्त न रुके, ता नाक फे 
अन्दर पानी के छींटे डालने चाहिये; या ठंढे।।पानी में कपड़े की पतली 
बत्तियों के! गीला करके नाक।में रखना चाहिये।। (ख) किसी) स्थान में घाव 
या चोट लगने से उसी समय गीले पानी की पट्टी बाँधने से रक्त का बहाव 


( १४७ ) 


रुक जाता है, पीड़ा. शास्त हो जाती है और थोड़े दिन में घाब भर जाता 
है । (ग) अंडकाश आदि पर चोट लगन से या प्रसूति के पश्चात्‌ गर्भाशय 
से रक्त के अधिक बहने पर; अगशुकाश या गर्भाशय पर पानी को गदी रखने 
से या बफ की थैली रखने से रक्तज्नाव रुकता है, पीड़ा दूर होती है और 
सूजन घटती है। (घ) गर्भपात या गर्भेंल्लाव होने का डर हो, तो उसी समय 
बिस्तर पर लेटकर पेड़, गर्भाशय पर ठंढे पानी की गद्दी रखनी चाहिये । (ह) 
जबानों में वीरय॑-छाब का रोकने के लिये रात्रि के समय शिश्न के ठंढे पानी 
से धाकर सेना चाहिये । (व) स्त्रियों में जब ऋतुख्राव अधिक मात्रा में आता 
हो, उस समय इस पानी का उपयोग उप्त स्राव के कम कर देता है | 

संकेचन--ठंढा पानी स्नायुओं के सिकाड़ता है। इससे किसी 
स्थान पर चाट लगने से, जब स्थान सूज गया हो, उस समय ठंढ 
पानी की गद्दी ददे के ओर सूजन के कम करती है । प्रदर--ख्त्रियों के अन्दर 
में योनिमागं से निकलता हुआ श्वेत लाल-सा पानी ठंढे पानी की पिच्रकारी 
से बन्द हो जाता है | इसी प्रकार बच्चों के गुदभ्र/श--गुदा का नीचे निकल 
आना या स्त्रियों में कमलमुख का येनिमाग से निकलना, शीत पानी के 
जपचार से बन्द हां जाता है । 

दाह-शपक--ठंढा पानी शरीर के अरदर या बाहर के दाह 
का बन्द करता है। जब ज्वर के कारण शरीर खूब गरम हो रहा होता 
है, और ताप परिणाम बढ़ा होता है, उस समय विज्ञ चिकित्सक रोगी का 
शीत पानी से स्नान कराते हैं । शीत बस्ति देते हैं, सिर पर ठंढे पानी की 
पट्टी रखते हैं। इसी प्रकार आँख के गरमी से दुखने पर शीत पानी का 
परिषेक दो-तीन बार करने से सूजन ओर जलन घट जाती है। ऊपस्तार 
या हिस्टीरिया आदि रोगों में मुच्छा दूर करने में ठण्ढे पानी के छींटे, शिर 
ओर मुँह पर दने चाहियें । इससे मूर्च्छित आदमी होश में आजाता है । 


उष्णापचार 


जिस प्रकार शीत पानी कई रोगों में फ़ायदा करता है, उसी प्रकार 
गरमस पानी भी कई रोगों में लाभ करता है। यथा--सेक करने में, भपारा 
देने में, पिचकारी--गलाले करने में, पानी में बैठने से लाभ द्वोता है । 

सेक-- सथ प्रकार के ददें में, चाहे पसलियों का हो, या पट 


( शै४८ ) 


फां या सूजन का हो, सब स्थानों पर गरम पानी का सेक बडा लाभ 
करता है। इस सेक के लिये पानी का उबाल देना चाहिये और उसमें दो 
ऊनी फलालैन के बस्र डाल देने चाहियें। फिर एक-एक बख्र के निकालकर, 
नियोड़कर स्थान पर रखना चाहिये। तीन मिनट बाद दूसरा कपड़ा निभोढ़- 
कर उस स्थान पर ग्ना चाहिये; और पहिला कपड़ा पानी में गेर देना 
चाहिये । इस प्रकार बारी-बरारी से सेक करना चाहिये। मुत्र रुकने पर भी 
पेड़, पर किया हुआ सेक पेशाब का जा देता है । 

भपारा--गरस पानी का थाष्प नाक ओर मुँह से लेने पर शरीर 
मे पसीना आता है, ओर कफ खाहर निकलता है, शरीर हल्का पढ़ता है । 
सरदी--इन्फ्लुयज्ञा आदि गांगां मे भाप लता अच्छा है । 

पिचकारी -कंठोर सलबन्ध की अवस्था में, जब कि बिरेचन 
की दयाई लाभ नहीं करती, उस समय गरम पानी की पिचकारी लाभ 
फरती है | 

गलाले--मुँह के दर्दों मे, दाँत के रोगों में पानी के गरम 
करके उसमे नमक डालकर गलाले करने से पीड़ा शान्त होती है। बात 
उस्घाड़ने के पीछे पानी से गलाले करने पर रक्त बन्द हो जाता है । 

स्नान कई रोगों मे पानी के अन्दर बैठना बहुत लाभदायक 

है | पानी से कई रोगों का इलाज इसी म्नान विधि से हो जाता है| आ/क्षिप, 
मूत्रकृच्छ आदि रोगों में पानी के अन्दर बैठने से रोग शान्त हो जाता है | 
गरम पानी इतना होना चाहिये, जितना कि सहा जा सके | स्त्रियों के ऋतु- 
दोष में, जब कि रज कठिनता से आता हो, उस समय पानी के अन्दर बैठना 
अति लाभदायक होता है । 


प्रकरण तीसरा 
- ५७-श:्टेड2...०- 
खान-पान 


धोजन की भावश्यकता--शरीर के अन्दर से कई पदार्थ बाहर 
निकलते रहते हैं। यथा--मलरूप में, पसोने के रूए में | इन निकल हुये 
पदार्थों" के पूरा करने के लिये वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। इसके 
आतिरिक्त रात-दिन कार्य करने में भी शक्ति का ठयय होता है; उम शक्ति के 
पूरा करने के लिये भी भोजन की आवश्यकता रहती है । 

यह शरीर एक एंजिन की भाँति है। एंजिन के चलाने के लिये 
फेयला और पानी की ज़रूरत रहती है। कायले के जलने से पानी गरम 
होकर उसके चलाने की शक्ति देता है। जले हुये कायल! के राख के रूप 
में फेंक दिया जाता है। यही काये अपने इस शरीर में भी होता है। भोजन 
शरीर में अग्नि उत्पन्न करता है, उस अग्नि के कारण यद्द शरीर गति करता 
है। यदि शरीर में भाजन न जाय, तो अग्नि कम हो जाती है। अग्नि के 
कम होने से शक्ति भी घट जाती है । 

इसके अतिरिक्त शरीर के अन्दर टूटना-फूटना ओर बनना लगा 
रहता है | यदि शरीर के अन्दर सदा टूटना ही रहे ओर उसकी मरस्थत 
मे हो, तो कुछ समय बाद सारा शरोर क्षीण हो जाय । इसी प्रकार यदि 
शरीर के अन्दर सदा बनना ही रहे, तो कुछ समय पश्चात शरीर के अन्दर 
ज्ञमा हो जायें। यदि आय और व्यय का खाता समान रकक्‍खा जाय, तो 
किसी प्रकार हानि नहीं आती--यह स्वस्थ अवम्धा होती है। ओर जब आय 
कम हो और व्यय अधिक हो, तो कुद्ध दिनों में दित्ञाला निकल जाता है । 
और यदि आय अधिक हो और व्यय कम हो ते, पेट में जमा हा जाती है; 
जिससे पेट बढ़ जाता है । ये पिछली दोनों अवस्थायें रोग की हैं । दाना यह 
चाहिये कि शरीर में जितना ख हो, उतना ही उसमें च्मा भी हो जाय | 
दिनभर की मेहनत से, या व्यायाम से ( चाहे वह शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकार का क्‍यों न दो ) जे! कमी शरीर में आती है, उसके प्रतिदिन 


( १५० ) 


पूरा कर लेना चाहिये | इसके साथ टूटना-फूटना, बनना आदि यह ता लगा 
ही रहता है । विज्ञान-शास्त्रियों का कहना है कि सात साल के पश्चात 
सम्पूर्ण शरीर बदल जाता है। इसका श्रथं यह है कि शरीर के परमाणु 
बदल जाते हैं। अर्थात अस्थि का जे परमाणु आज है, सात वष के पश्चात 
उसकी जगह दूसरा परमाणु ले लेता है । इस परमाणु के भी गुणदोष प्रथम 
परमाणु के अनुसार होते हैं । 
इन परमाणुओं का निर्माण खाये हुये भोजन या आह्यार स द्वाता 
है। यह आहार प्रत्येक मनुष्य के लिये भिन्न-भिन्न द्ोता है। बचपन में जा 
आहार पर्य्यापत समझा जाता है, युवावस्था में उससे कहीं अधिक आहार को 
जरूरत होती है । बचपन में जा पदार्थ शरीर के लिये आवश्यक नहीं समभ 
जाते, युवावस्था में उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसी प्रकार कार्ये-भेद से 
रहन-सहन के कारण आहार की राशि में, उसके घटकां में परिवत्तन 
आ जाता है | मेहनत करनेवालों के लिये, कम मेहनत करनेवालों को अपेक्षा 
अधिक भोजन चाहिये। इसी प्रकार जवान पुरुषों के बच्चे और बूढ़े की 
अ्रपेत्षा अधिक भाजन चाहिये । 
इसके अतिरिक्त कई पुरुष प्रकृति से बलवान होते है। वे शीघ्र 
भाजन के पा लेते हैं । उनके अधिक भाजन की ज़रूरत रहती है। और 
कइयों के दो पतली चपातियाँ भी दृज़्म नहीं होतों | उनका कम भोजन 
चाहिये | इसलिये भाजन की मात्रा निश्चित करनी असम्भव है | 
दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु जल्दी पथ जाती है। जैसे चावल 
का भाजन गेहेँ या बाजरे की अपेत्ञा जल्द पच जाता है। जिस पदाथ में घी 
और शकरा अधिक होती है, वह भाजन देर में पचता है। इसी प्रकार काइ 
भोजन राशि में थोड़ा होने पर भी शरीर के अधिक शक्ति देता है। यथा 
धी और मीठा । और कोई भाजन राशि में अधिक शक्ति नहीं दता । यथा 
चाबल । जिस प्रकार मजबूत खैर या कीकर अथवा बेर की लकड़ी का 
फ्रायला अथवा पत्थर का कोयला जितनी कम राशि में जितनी तेज आँच 
सकता है; उतनी आँच, उसी राशि में ढाक की लकड़ी का कायला नहीं 
दे सकता | इसलिये भेाजन की मात्रा का निश्चित करना सर्वथा असम्भव 


रहता है । 
साधारणत: एक युवा व्यक्ति के लिय चालीस ताला भाजन, कम स 


( १५७५१ ) 


कम होना चाहिये ओर अधिक से अधिक ८० से १०० तेोल्ला तक । मल्ल- 
कुश्ती करनेवाले या मथुरा के चोबों के इस राशि से दुगना, विगुना 
चाहिये | 

ढ़ मज़बूत शरीर, ऊँचा डील-डौल, प्रबल जठराभ्ि, पुश्कल खान- 
पान, उत्तम बुद्धि, ये इश्वरीय कृपा की निशानियाँ हैं, जोकि पुण्य से श्राप्त 
होती हैं । छोटा-ताटा शरीर, कमजोर-रोगी देह, मन्‍्द जटठराप्नि, थोड़ा खान- 
पान, बुद्धि का अभाव, ये बस्तुयें इेश्वरीय अपकृपा के चिह्न हैं, जोकि पाप 
के कारण प्राप्त द्योती हैं । 

शरीर ओर मन के श्रम के कारण जो कमी होती है, उस कमी को 
पूरा करने के लिये अन्न ग्रहण करने की जो रुचि होती है, उसका नाम है 
“भूख” । भूख लगले पर प्रत्येक मनुष्य को आहार--भोजन लेना चाहिये । 
यदि कम मात्रा में लिया जायगां, तो शरीर को पूरा नहीं पड़गा, इससे शरीर 
निबल रहैगा । और अधिक लेने से, वह पूरा पचेगा नहीं, बेकार जायगा । 
ओर शरीर से बाहर न निकला, तो रोग उत्पन्न करेगा । 

खुराक के वगे 

भोजन के दो मुख्य विभाग हैं। १--बनरपति और २--मांस । 
वानस्पतिक भोजन करनेवालों को निरामिष-भोजी कहत (५८९४८(द्वाक) 
कहते हैं, ओर मांस भोजन करनेवाले को आमिष-भोजी ()४०॥-४ ९७८६०) 
कहते हैं। आमिष-भोजी मनुष्यों के भोजन में बानस्पतिक पदाथ भी होते हैं । 
उनके भोजनों में भी अधिक भाग वनस्पति से बने पदार्था' ही का होता है । 

यद्यपि घी और दूध भी प्राणी से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनको 
वनस्पति ही में गिना जाता है; क्योंकि घास-पत्ते आदि खानेवाले पशुओं का 
ही दूध बरता जाता है। वह दूध वनस्पति से बनता है। कुछ लोग “अण्डे”' 
को “मांस” नहीं गिनते । परन्तु “अण्डा” स्री ओर पुरुष के रज और बीये 
से उत्पन्न होता है। ओर उसी अण्डे से कुछ समय बाद बच्चा भी उत्पन्न 
हो जाता है। अतः वह भी मांस ही में गिना गया है । 

मनुष्य के लिए कौन-सा आहार उत्तम है; इस विषय में बहुत वाद- 
विधाद है । जिसकी चर्चा यहाँ पर उठाना निरथक है। आहार से शरीर, मन 
और बुद्धि का पोषण होता है। यदि आहार पवित्र, साक्ष्यिक होगा, तो यह. 
शरीर, मन और बुद्धि भी पवित्र एवं साकश्विक बनेगी और यदि आहार -ैला, 


( १०५४३ ) 


अपविन्न, तामसिक होगा, तो सन और बुद्धि भी बैसी बनेगी । इसलिये 
सास्यिक आहार, जोकि बनस्पपितयों से प्राप्त होता है, उसको ओर ही 
ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मनुष्य का वास्तविक भोजन वानश्पतिक है । 


जीवन के लिये उपयोगी खुराक 


हम ८ सेर या एक से२ भोजन करते हैं । यह सारा भोजन 
हमारे शरीर में नहीं लग जाता | बहुत-सा भाग बाहर निकल जाता 
है। इसी प्रकार हम दूध, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दाल, भंग आदि कई 
पदार्थ खाते हैं । ये सब बदलकर हमारे शरीर में सात धातु ही 
बनाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि हम भोजन चाहे किसी रूप में क्यों न 
लें, अन्त में वह एक रूप में श्राजाता है। विज्ञान-शाख्ियों ने परीक्षा करके 
यह बताया है कि कोड भी भोजन आप किसी भी रूप में खाइये--चाहे आप 
धावल ओर दूध खाइये, चाहे दाल चावल खाइये और चाहे खोर खाइयरे, 
ये सब उन्हीं रूपों में आज्ञायेंगे | ये रूप पाँच हैं। इनको तस्व कहते हैं। 
“कि इन रूपों के पश्चात्‌ और परिवत्तन इनमें नहीं आता; अतः इन तस्थों 
' को जीवनोपयोगी '“तक्त्त” कहते हैं। यथा ?--पौष्टिक । २--चरबीबाले । 
३-आटे सक्त्व भाग जिसको स्टाचे या निशास्ता कहते हैं। 9--छ्षार और 
५-- पानी । 

शरीर के सब तत्त्व, सातो धातु-रस, रक्त, मेद आदि, मंद आदि 
पाँचों ह्ानेन्द्रिय, सब का पोषण इन्हीं पाँच तस्बों स होता है। इसलिये 
अपने प्रतिदिन के भोजन में इन पाँच तरवों का होना आवश्यक है | 

पीष्टिक-खुराक शरीर के पोषण ओर वृद्धि के लिये आवश्यक है। 
प्राय: सब धान्यों में थोड़ा या बहुत पौष्टिक तस्व होता है। परन्तु थवि 
घी, मक्खन अथवा शकरा प्रतिदिन खाई जायें, तो शरीर में यह पदाथे नहीं 
पहुँचता । इसी प्रकार साथूदाने में मुख्य पदाथे स्टाच का है। पौशिक पदार्थ 
शरीर में गरमी देते हैं । जिस समय शरीर के अन्दर ज्वर आदि से गरभी 
बढ़ जाती है, उस समय भोजन बन्द करके लंघन या उपबास करते हैं। 
झथवा बिरेचनों हारा शरीर की गरमी बाहर करते हैं। और जब गरमभी घट 
लाती है, उस समय नत्नजनबाले पदार्थ गेहूँ आदि या फक्ष विशेषरूप में दिये 
जाते दें । फल्लों में पोष्टिक पदाथ पर्य्याप्त मात्रा में रहता है। ये पदार्थ शरीर- 
रूपी एंजिन में कोयला या इंघन का काम करते हैं । 


( ९०३ ) 
चरबीवाले 


पदार्थों" में घी, तेल, मक्खन और चरबी आती है | अनाजवाले 
पदार्थों में चिकनाई का भाग कम से कमर एक प्रतिशतक गेहूँ में है ओर 
अधिक से अधिक छ: प्रतिशतक मकई में है | चरबीवाले पदार्थ शीत ऋतु 
में विशेष खाने चाहियें। उस समय जटठराभप्नि प्रबल होती है ओर शरीर का 
बल बढ़ा होता है, अतः सब पच जाता है । 

आटे का-सत्त्व अर्थात स्टाचवाले पदार्थों में मुख्य शक्कर, खाँड, 
गुड़, चावल ओर दूसरे धान्‍्य हैं । शरीर के अन्दर जो श्वास-प्रश्वास की 
क्रिया चलती है, वह “कार्बन” नामक एक पदाथ से होती है। और यह 
“कार्बन” इस खूराकबाले पदार्था' में से ओर चरबीवाले पदार्थों में से 
उत्पन्न होती है। गरम देशों में तथा ग्रीष्म-ऋतु में स्टर्ची तत्त्ववाले पदार्थ 
अधिक अनुकूल होते हैं, अतः गरमियों में खाँड़ का शबंत या चावल 
उत्तम रहता है 

क्षार--शरीर का प्रत्येक भांग क्षार के मिलने से बना है। दूध में 
भी क्ञार का भाग होता है । रक्त में भी क्षार का भाग होता है। भोज्य पदार्थों 
में प्रायः थोड़ी बहुत मात्रा में ज्ञार अवश्य रहता है। श्रस्थियों का निर्माण 
प्रायः ज्ञार ही से होता है। अस्थियों के पोषण के लिये क्षार की आवश्यकता 
रहती है। क्षार की कमी के कारण अस्थियाँ निबंल रहती हैं । बच्चों की 
अस्थियाँ प्रायः मुड़ जाती हैं। उनका कारण भी क्षार की कमी है। छोटे 
बालकों का पोषण केबल दूध से होता है, उसमें भी क्षार होता है। शरीर को 
उचित मात्रा में क्षार चाहिये। अधिक खाने से यही क्ञार शरीर के नुकसान 
पहुँचाता है । | 


पानी--शरीर के पोषण के लिये पानी की आवश्यकता है। यह 
पानी द्रव के रूप में शरीर के अन्दर पहुँचता है । रक्त की नियमित गति के 
लिये रक्त में प्रवाद्ीपन की आवश्यकता है । यदि शरीर के रक्त में प्रवाहीपन 
कम हो जाय, तो रक्त गाढ़ा हो जायगा, जिससे सुगमता से नहीं बह सकता । 
यह प्रवाददी पदार्थ पानी की भाँति भोजन में से भी शरीर के मिलता रहता 
है। गेहूँ, बाजरा, मकई, चावल में भी पानी का भाग है। तरकारी, शाक, 
भाजी में तो पानी पर्याप्त होता है । 

२० 
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शरीर के पोषण के लिये इज प्राँचों वृत्वों में से कोन पदार्थ कितनो 
चाहिये, इसका सघारण हिसाब नीचे दिया जांता है। परन्तु शरीर की 
प्रकृति के लिहाज से, कार्यक्रम के भेद से इसके अन्दर प्रिवत्तेन आवश्यक 


होता है । 
पौष्टिक तत्त्वोंबाली खूराक--नित्य. १० रु० भार १ रु० ८ ? तोले के 


चरबीवाले खराऋ ८ रू० भार 
आटे का सतत...  खूराक ३० र० भार 
क्ञार खराक ५ रू० भार 
पानी १५० रु० भार 


पानी या प्रवाही तत्त्व प्रायः सब पदार्थों में रहता है। चरबीवाले 
पदार्थों" में इसकी मात्रा नहीं के बराबर होती है। ऊपर जो परिमाण दिया 
गया है, उनमें पानी का अंश निकालकर दिया है । श्रौर यदि इन तस्त्वों के 
पानी के साथ गिना जाय, तो परिमाण दुगुना आयेगा | अर्थात्‌ ऊपर कुल 
५२ तोले खूराक का वज़न दिया है। पानी का अंश मिल्लाकर १०४ तोला 
अंश आयेगा । और पानी इससे अलग रहा। मिश्र तत्त्वों में ये तत्त्व मिले 
रहते हैं। उदाहरण के लिये एक मनुष्य को प्रतिदिन ४ तोला क्षार चाहिये । 
यह ज्ञार चाहे तो क्षार--नमक के रूप में ४ तोला खाया जाना चाहिये, अथवा 
अन्य पदाथा' के साथ में--यथा फल्ञों के रूप में--शरीर के अन्दर जाना 
चाहिये । इस प्रकार से उन पदार्थो' ही से ४ तोला क्षार पूरा हो जाना चाहिये । 
अर्थात्‌ ये पदार्थ किसी न किसी प्रकार से इस मात्रा में शरीर के अन्दर 
जाने चाहियें। धी के चाहे धी के रूप में खायें, या दूध या दह्दी के रूप में 
शरीर के अन्दर लें। ये दोनों बातें एक ही हैं । घी की मात्रा ८ तोला होनी 


चाहिये । 


खूराकु की मुख्य चीजों में पाँच तत्ततों का प्रमाण बवानेवाल्ा ब्लोग 

खुराक की मुख्य चीज़ों में पोशिक तत्त्व (नाइट्रोजन), चरबी (फ़ेढ़), 
झाटे का सर (स्टाच), क्ञार ओर पानी प्रवि सेकड़े में कितना भाग है, इस्र 
बात का. निश्चला केोठा बताता है। चरबीवाले ओर स्टाचवाले : पदार्थों में 


काबन श्रधिक द्वोती है । 
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१८० भाग में ( एक सौ भाग में ) 














एक: क्‍ 
मल बाप बरबी का स्टाच अर्थात ज्ञार का प्राणी का 
तत्व... *ः आटेकातेक्त' तरव प्रवाही तत्त्व 
जाप 5 ०छ ८३३... ०) | १० 
साबूदाना ० ० ८९. ०. (१८ 
गेहूँ १७३ श ६९ १६ १५) 
कक १२६ ४ ७५० १2 १२ 
| बाजरा._. १० ४१ ७१५ २१ का 
| गूग २२६ २२ ५छ ५३ १०३ 
। चना २२ ३ ६२ २ १९ 
| उड़द... २४३ १३ ५८४ ३ १२३४ 
| अरहर. २२ १ ६२ ३ १० 
| लोभिया . २२ २ ण्दे २ ९५ 
| मसूर . २५ १३ ६० २ ११३ 
| जब १३ २ ६८ २ १५ 
मकई १० ० ६४) 2 १३४ 
कुलथी.. २३३ २१ «९३ दे; (५ 
आलू १६ ५ २९१ २ १३९ 
गोभी - : ३ ५३ हे १२ 
गज के ४ ८३ ५ है 
कशरकवद्‌ । ० ९६३ ४: ९५ 
द्प ४ ३5 ५ हा ८५ 
सक््खम ० ९९ ० २ रे ३ 
धी 0 १०० ० ० ८६३ 
ऋरण्डा १३ ११५ ० १ ६ 
प का मांस. २९ ८ 5 ९) है 
मछली ः १४ ह 9 ५ झ३े 2 


॥ । 
+गहाइकए#पा उटक-+ - पड जफत.>8.. कक फ:फा टाकत जएपड केक धाम भ्यादआ- औ- उलधद 20०७ वादा, "पपीता ९०७०-पाएक +.मककाज ५ १3 "बा जककाएडक,- 7-जकक ५ ०-० ऊ 





( १५६ ) 


विज्ञान-शाख्रियों ने भोजन का विश्लेषण करके उसके अन्दर कोन 
पदाथ कितनी मात्रा में है, इसका द्िसाव लगाया है। उसीके बताने के लिये 
ऊपर का कोठा है। शरीर के जब जिस समय वस्तु की आवश्यकता हो, 
उसीके अनुसार बह पदार्थ भोजन कर लेना चाहिये । 


गुणों के अनुसार भोजन के दो भेद हैं। १--पुष्टिकारक खूराक और 
२--गरमी देनेवाला भोजन । शरीर के भागों के जो भोजन पुष्टि देखे 
हैं, उनके पुष्टिकारक भोजन कहते हैं। और जो भोजन शरीर का गरमी 
देते हैं, उनके गरमी देनेवाला भोजन कहते हैं। पुष्टिकारक पदार्थों" में 
नाइट्रोजन का भाग अधिक रहता है, और गरमी देनेवाले पदार्थों में “कान” 
नामक पदार्थ अधिक होता है। गरमी देनेवाले पदाथ शरीर की गरमी को 
एक समान रखते हैं । सर्दियों में जब पारा ३२ डिग्री से भी नीचे उतर 
जाता है, वहाँ पर भी शरीर की गरमी एक समान रद्दती है। सदियों 
में गरमी देनेवाले पदार्थ विशेष रुचिकर होते हैं और वे पच भी जाते हैं । 
गरमियों में जब कि गरमी की आवश्यकता नहीं होती, उस समय ये पदार्थ 
हानि करते हैं । यही कारण है कि शरीर का ताप सब ऋतुओं में एक 
समान रहता है। इस अप्नि या ताप के ऊपर शरीर का स्वाध्थ्य निर्भर 
रहता है । 


जिस प्रकार के भोजन से शरीर के अन्दर यह गरमी रहती है, उस 
प्रकार के भोजन के अन्दर दो प्रकार के तत्त्व हैं। एक “काबन” ओर दूसरा 
“हाइड्रोजन” । ये दोनों पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर के अन्दर 
गर्मी पैदा करते हैं । इनमें “काबन!” का वर्णन पहले कुछ आ चुका है । 
यह हाइड्रोजन बढ़ी जलनेवाली होती है ओर सब प्रकार की वायुओं से 
हल्की है। इधर “कार्बन”? भी जलने का गुण रखता है। “श्रोक््सीजन 
( प्राण-वायु ) स्वयं नहीं जलती; परन्तु जलने में सद्दायता करती है। 
इसकी उपस्थिति के बिना ज्वलन नहीं हो सकता। अब जब यह ज्वलन 
किसी व्याधि या भोजन की कमी से कम हो जाता है, या बढ़ जाता है, तो 
शरीर रुग्ण हो जाता है । 


जिस प्रकार एंजिन में अधिक कायला डालने से आग भी तेज 
ज़लती है, उसी प्रकार पौष्टिक भोजन के खाने से शरीर के अन्दर विशेष 


( १०५७ ) 


शक्ति आती है। रक्त की गति बढ़ जाती है, उसमें ज़ोर आजांता है। रक्त 
शिर, हृदय ओर यकृत में ज़ोर से दौड़ने लगता है। यदि शरीर निवल 
हो और इस गरमी का शरीर थाम न सके, तो कई रोग हो जाते हैं। 
अतः पीोधश्विक भोजन खानेवालें के उसी प्रमाण में मेहनत करनी चाहिये । 


भोजन इस प्रकार का होना चाहिये कि शरीर के लिये उपयोगी सब 
पदार्थ उसमें से मिलते जायें। घी, मक्खन, अण्डा आ्रादि में नश्नजनीय 
पदार्थ बिलकुल नहीं होता । केबल एक वस्तु “दूध” ऐसा है, जिसमें 
शरीर के उपयोगी सब पदाथ होते हैं और उचित आवश्यक मात्रा में रहते 
हैं।घी में केवल चर्बी है, चावलों में आटे का सत्त्व अधिक है, दाल में 
पौष्टिक पदार्थ अधिक है ; इसलिये इन सब के। खाने से मनुष्य का आदार 
पूरा होता है। दाल में पड़ा नमक सार के पूण करता है। बालकों के 
चरबी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जितनी युवकों के रहती है । 
गेहूँ में चरबी का भाग बहुत कम होता है--अतः घी लगाकर खाना 
चाहिये। तरकारी-शाक भाजी में विशेषत: पानी ओर कज्ञार की मात्रा 
अधिक रहती हैं । चूँकि भूमि के कारण ये दोनों पदार्थ उनमें बहुत पहुँचते 
हैं, अत: ज्ञार की कमी के लिये शाक-भाजी की ज़रूरत इन से पूरी होती 
है । इसके अतिरिक्त इनका “व्यज्न” कहते हैं। इनके कारण भोजन में 
रस-स्वाद आता है। अतः इनके अवश्य खाना चाहिये । 


भोजन के छः रस--शरीर के लिये आवश्यक भोजन में जो भी 
रस हमको लगते हैं, उन सबका अन्‍्तर्भाव नीचे लिखे छः रसों में हो जाता 
है। यह स्मरण रखना चाहिये कि “रस” पानी के अन्दर ही है। जबतक 
पानी न मिले, केई पदार्थ रस उत्पन्न नहीं कर सकता । ये रस छ: हैं। 
यथा--मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा ओर %पाय । ये रस नीचे लिखे 
तत्वों से मिलकर बनते हैं । 


पृथ्वी और पानी के गुण की अधिकता से मीठा--मधुर रस उत्पन्न 


होता है । 


प्रथ्वी और अग्नि के गुण की अधिकता से खट्टा--अम्ल रस उत्पन्न 


होता है । 


प्रथ्वी ओर वायु के गुण की अधिकता -से तुर--कपाय रस उत्फ् 
होता है । 

पानी और अग्नि के गुण की अधिकता से खारा-लवबण रस 
उत्पन्न होता है। 

वायु ओर अग्नि के गुण की अधिकता से तीखा-तिक्त रस उत्पन्न 
हाता है। 

वायु ओर आकाश के गुण की अधिकता से कड़वा--कटु रस उत्पन्न 
होत्ता है। 


इन रहीों के गुण निम्न प्रकार से हैं--.. 


धुर रस-- रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीय ओर ञोज तथा 
स्त्रियां के दूध के बढ़ाता है। आँख के लिये हितकारी है, बाल ओर वरण 
का उत्तम-स्वच्छु करता है। बलवद्धंक दे । टूटे हुए अंगों के शीघ्र जोड़ देता 
है । बालक, वृद्ध ओर चोट या त्रण से क्षीण मनुप्य के लिये हितकारी है । 
तृपा, मुच्छा और दाह के शान्व करता है। सब इन्द्रियां को प्रसन्न करता 
है । कृमि और कफ के बढ़ाता है । यद्दो रस अधिक खाने प्रर कास, श्वास, 
अल्सक, उल्टी, मुँह में ब्रेदद मीठा स्वाद, स्वर-भंग, कृमि रोग ओर 
गलगरड उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त अबुद, श्लोपद, वस्ति रोग, 
अभिष्यन्द, मधु-प्रमह उत्पन्न कर दता है | 


अम्ल रस--आहार के जारण करनेवाला, भोजन का पचानेवाला 
दीपन, वाय के कम करनवाला, मल-मूत्र आदि वेगों का निकालनेबाला 
काप्ट में विदाह करनवाला, क्लेदन-शरीर के अंगों का गीला करनेवाला, 
ऋैर रुचिकर होता है। बाहर लेप करने से शरीर का ठण्डा करता है। 
इसके अति सेवन से दाँतों में अम्लता --जड़ता उत्पन्न करता है । आँख के 
बन्द करना, शरीर के रामाख़ित करना, श्लेप्मा का नाश, शरीर में 
शिथिलता उत्पन्न करता है। यही रस ब्रशों के पकाता है ओर करठ, छाती 
तथा हृदय पर जलन--खट्टास उत्पन्न करता है। 


लब॒ंग रस---शरीर का शोधन करता है, भोजन या दोषों का 
पाता है, कक के या अन्य पदाथे। के अलग-अलग करता है; शरीर केय 


( ६१६५५ ) 


गीढ़ा रखता है, शिधिलता उत्पन्न करता है, स्व रखें के विपरीत है, 
सुम्पूणा शरीर को कोमल बनाता है। इसड्े अति सेवत से खुजल्ली, काढ़, 
शोथ--विवणता, पुरुषार्थ का नाश, शुक्र का नाश होता है, मुख और आँखों 
की शक्ति का कम करता है ( सैन्धा नमक का छोड़कर ) रक्त का 
बिगाइकर वात, रक्त-रोग उत्पन्न करता है। इसके अधिक सेवन से भी 
अम्लता उत्पन्न होती है । 


तिक्त रस--( लाल मिच - आदि )--अप्नि-दीपक, पाचक तथा 
मल-मृत्र का शोधन करता है । करडू, कोठ, ठप्णा, मूच्छा और ज्वर के| कम 
करता है । दूध का शोधन क्रता है। गल-मृत्र, पस्तीना, भेद, वसा के सुखाता 
है। इसके अधिक सेवन करने से ग्रीवा की नसे जकड जाती हैं, नाड़ियाँ 
खींचती हैं, शरीर सें पीड़ा होती है, चक्र आते हैं. शरीर ट्रटता है, मेह का 
स्वाद बिगड़ता है । 


कठु रस--दीपन, पाचन, मल-मृत्र का शोधन करनेवाला, स्थृत्षता 
के घटाता है । आलस्य को दूर करता है, कफ, कृमि ओर कुछ्ठ तथा ऋण्डू 
के! नष्ट करता है। सन्धियों के ढीला करता है, उत्साह कम कस्त है; दृध, 
वीये ओर चर्बी का नाश करता है। इसके अति सेवन से श्रम, मद, गले, 
तालु और ओट में; छुष्कता आती है । बल की ह्नि होती है। कम्प, पीड़ा 
आदि रोगों के उत्पन्न करता है। हाथ-पाँव आदि में वायु उत्पन्न करके 
दृद करता है। 


कपाय रस--मल के बन्द करता है, त्रण के भरता है, रक्त का 
रोकता है, मृत्र का शोधन करता है, कफ आदि का लेखन करता है, कफ 
आदि का शोष उत्पन्न करता है, गीलेपन के सुखाता है, पत्त के कम कश़्ता 
है। इसके अति सेबनन करने से हृदय में पीड़ा हेती है, मुँह सूखताः है, 
पेट में अफारा होता है, नसें जकड जाती हैं, शरीर काँपता; है, शशीर 
संकुचित होता है । 


. * ओजन्न में. निश्यप्रति. 8: रसों का; उपक्ोग करना चाहिये । कड़वा 
रस, और कपाग्र स्स प्राय; स्पप्द सीति से खाने में नहीं आता | पहन्कु यह 
रस भी दातुन के रूप में या अन्य रूप में शरीर के अन्दर पहुँचता है । सभ 
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रसों का खाना ही शरीर के स्वस्थ रख सकता है। तीनों दोष इसी कारण 
समान रह सकते हैं। किसी एक रस पर विशेष बल या ज़ोर नहीं 
देना चाहिये | 
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मानसिक श्रम करनेयालों के भोजन में दूध, दही, मलाई, रबड़ो, घी 
आदि की मात्रा अधिक सेवन करनी चाहिये। अधिक शारीरिक परिश्रम 
करनेवालों' के चावल ओर शकरा अधिक खानी चाहिये । 


ऊपर दिये हुये मानसिक श्रम करनेवालों के भोजन में बसा की 
मात्रा बढ़ाकर १ छुटाँक के स्थान १३ कर देनी चाहिये, ओर आटा ७ छुटाँक 
कर दिया जाय तो अच्छा । यह भोजन गुरुकुल कांगड़ी में १८ से २५ बर्ष 
की अआ्रायुवाले विद्याथि यों के दिया जाता है, जिनका वजन लगभग १ 


होता है । 


इमकैरस 5 ॥३2४१ शंका ला, 


आहार की वस्तुओं का वर्गवार-वर्गान' 


चऋाबतल-- कई जाति के होते हैं। इनके मुख्य 
श्रेष्ठ चावल और दूसरा कुधान्य--निकम्मे थान्य हैं |. दी भाग हैं। एक 
में। लाख! कवल, वासमति, साठी चाबल हैं प्रथम प्रकार के ! यों 
कोने, मंडवा' आवधि होते हैं। शक अठिरगी और कुधान्यों # साँवक 
अंतर होता है । '(क्त इनके बोने, आदि में भी 
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गुंण--सब चावल, मधुर, शीत, शीघ्र पचनेवाले, बल देनेवाले हें । 
पित्त को कम करते हैं, स्निग्य, मत्र को बाँधते हैं । मूत्र के अधिक लाते हैं । 
उपये।ग--चांवलों में लाल चावल साटी बहुत उत्तम हैं | इनमें लाल 
चावल मेटे दानेवाले होते हैं । चावलों में पीष्टिक ओर चरबी का भाग बहुत 
कम होता है | इसलिये पचने में बहुत हल्के होते हैं |इसीसे बालकों और 
रोगियों के लिये बहुत उत्तम भोजन है। “साब॒दाना” यद्यपि चांवलों की जात 
में नहीं है; परन्तु चाबलों से हल्का तथा उनके गुणणोंवाला है। अतः बच्चों और 
रोगियों के लिये विशेष लाभदायक होता है। चावल विशेषत: शुक्र के बढ़ाते हैं । 
चावल एक साल का पुगना अ्रच्छा होता है। नया चावल--चालू वर्ष 
का चावल भारी ओर वायुकारक होता है। चावज् के साथ दाल खाने से 
शरीर में पौष्टिक पदाथ पर्य्याप्त मात्रा में पहुँचता है। चाबलों के साथ दाल 
पकाकर खिचड़ी के रूप में खाने से शीघ्र पच जाती है । 
गेहूँ-- गुण-पुष्टि, स्थिरता देनेबाले, व्ृष्य -शुक्र बढ़ानेवाले, स्निग्ध, 
शीत, मल को निकालनेवाले ओर भारी होते है, देर में पचते हैं । टूटे हुये 
स्थानों के जोड़ते हैं, बृहण हैं, वायु ओर पित्त को नष्ट करते हैं । नये साल 
का गेहूँ कफ्कारक है; परन्तु एक साल का पुराना गेहूँ कफ़ नहीं करता । 
उपयेग--गेहूँ की दो मुख्य जातें मिलती हैं। एक लाल दूसरी श्वेत या 
पीली । पीली की अपेक्षा लाल गेहूँ अधिक पुष्टिदायक है। गेहूँ में पुष्टिदायक 
ओर गरमी देनेवाले पदार्थ रहते हैं | इसलिये धान्य-बग की अन्य चीज़ों की 
पपेज्षा गेहूँ शरीर का पोषण विशेष रूप से करता है । गेहूँ में वसा ओर क्षार 
'ग बहुत कमर है। अतः मनुष्य गेहूँ में नमक गेरकर या रोटी के घी से 
जु। जाते हैं। नमक, दाल आदि में डालकर इस कमी के भी पूरा कर 
लेते :  ;हँ ; आटे में से लोग “मैदा” निकालते हैं; यद पचने में बहुत 
भारी होद है, इस. री या अन्य वस्तु बनाते हैं। जिन पुरुषों की पाचन- 
शक्ति मन्द है), _ का यय नहीं खाना चाहिये। गेहूँ के आटे से बहुत-सी 
व्तुयें बनती हैं। »& का मेरी पेेकच करके उससे दलिया, या सत्त, बनाते 
है गहू के साथ घी सं... से बायु या वादी नहीं होती । 
बाज रा-शुण -९ रत, रुक्ष, योष्टिक, हृदय के लिये दितकर, स्त्रियों 
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में काम की बे करनेवाला, पचने में भारी क्रौर बीय को नुकसान 
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उपयोग--बाजरा गरम होने से पित्त के कुपित करता है,इसलिये पित्त 
प्रकृतिबालों को यथासम्भव बाजरा कम खाना चाहिये । बाजरा रुक्ष होने 
से वायु के बढ़ाता है । जहाँ पर गेहूँ कम द्ोता है और बाज़रा अधिक होता 
है, वहाँ के लोग प्राय: इसीके। बचपन से खाते हैं। अत: यह उन्तके पथ्य 
होजाता है; जिस प्रकार कच्छ ओर काठियावाड में | पोषण-तत्व बाजरे 
में प्रायः गेहूँ के समान होते हैं । बाजरे में वसा का भाग गेहूँ की अपेक्षा 
अधिक रहता है। अत: कम घी के चल जाता है । 

ज्वार---गुण-ठण्डी, मधुर, रुक्ष, हल्की और पोष्टिक । 

उपये|ग--ज्वार में बाजरे के समान ही पौष्टिक तत्व हैं। ज्वार में 
चरबी का भाग बाजरे जितना दही है। ज्वार ठंडी ओर रुक्ष होने से वायु 
करती है। परन्तु नित्य के उपयाग से पथ्य हो जाती है | काठियावाड़ में ओर 
राजकाट में प्राय: ग़रीब्र लोग इसी पर जीवन व्यतीत करते हैं । उत्तरी 
हिन्दुस्तान में इपके खाने की प्रथा नहीं है । 


मू ग-- गुण-शीत, ग्राही, हल्का, स्वादिष्ट, कफ तथा पित्त को शान्त 
करनेवाला, रक्त-ख्राव का रोकनेवाला, नेत्रों के लिये हितकारक, और थोड़ी 
बायु करता है । 


उपयोग-- शमी धान्यों में मँग सबसे उत्तम है | प्राचीन वेद्यक-शात्् 
में मंग की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। मेंग की दाल या उसका पानी 
प्राय: सब रोगों में पथ्य समझा जाता है । कई स्थानों में यह दूध से भी श्रेष्ठ 
है। त्रिदोष जन्य या नवज्वर में जहाँ दूध का देना हानिकारक समझा जाता 
है, वहाँ मेँग की दाल का पानी सुखपूबक दिया जा सकता है। सम्पूर्ण मँग 
वायु करता है, परन्तु मेंग फी दाल का पानी वायु नहीं करता । मूँग के 
कई भेद हैं | इन सबमें हरा मँग सबसे अच्छा है । 

अरहर-- गुण--मधुर, फषाय, भारी, रुचिकर, संग्राही--मल को 
बाँधकर लानेबाला, ठंडा, त्रिदोषहर ओर किसी कदर वायुकारक है। 

उपयोग--रक्त-विकार, अश, ताव और रक्त पित्त में डपयेग होता 
है । अरहर का उपयेाग दाल के रूप में होता है। अरहर की दाल गुजरात 
ओर पूर्व में अधिक बरती जाती है । पूष में अरहर का दाना बड़ा होता 
है। त्रिदोषहर होने के कारण मेंग से उतरकर रोगी के लिये यही पथ्य है। 


( १६४ ) 


यदि इसमें घी डालकर खाया जा$, तो ब्रायु नहीं ऋरती | आशक्र की दाल 
में इमली, अमचूर, काकम .( गुजरात या वक्तिस में अश्निकत आबके हैं, 
एक प्रकार की खटाई है ) डालकर खाने से अधिक रुब्िकर होती है। 
परस्तु इस मसाले से उसका असली स्वाद छिप जाता है । 

उड़द-- गुण--अति पौष्टिक, वीये का बढ़ानेबाले--निकालसेश्ाले 
मधुर, ठप्तिकारक, मृत्रल, मल के निकालनेवाले, .स्ननों में दूध बढ़ानेबाले, 
मांस तथा मेद का बढ़ानेबाले, कफकारक, वातनाशक, गरम पर स्जिश्श्, 
तथा बलकारक होते हैं । 


उपयोग--श्वांस, वायु तथा धर्दित मुह का एक ओर भुड जाना 
तथा अन्य कई वांत-रोगों के उड़द पथ्य है। शीत ऋतु में तथा बात- 
प्रकृतिवालों के लिये हितकारक है । पचने के पश्चात रद खट्टा श़ल 
उत्पन्न करता है । इससे पित्त-प्रकृतिबालों का मुकसानकारक है 
उड़द की दाल रुचिकर ओर 'पोष्टिक है। पंजाब-प्रान्त में इस दाल का 
व्यवहार बहुत अधिक होता है । इसके अतिरिक्त उद्भद को दाल के लड़, 
ओर अन्य पोष्टिक प्राक, उड़दियाँ तथा बड़ियाँ बनती हैं । 

चना--गुण--हल्का, टंढा, रुक्ष, वायुकारक, कफ, रक्त प्रिच्च ओर 
पुंरत्व ( पुरुषाथे ) के नाश करता है, बल के बढ़ाता है । 

उपयोग --क्रफ तथा पित्त के रोग में चना लाभ करता है । ज्यर-रोगी के 

लिये उत्तम है; क्योंकि इससे गर्मी कम होती है । परन्तु वायुकारक होने से 
वायु करता है और कब्जीयत करता है । इसलिये खूब घी डालकर देना चाहिये । 
खाने में चने का उपयाग कई प्रकार से होता है | सबूत चने का पानी या शाक 
बनाते हैं । चने के दाल के रूप में काम लाते हैं | चने का आटा--बेसन कई 
वस्तुओं में पड़ता है। चने में भी गेहूँ के समान वसा--चिकनाई का भाग कम 
होता है; अत: बेसन के पकोड़े या अन्य वस्तुओं के धी या तैल की पर्याप्त 
मात्रा के साथ काम में लाना याहिये। ,इसी प्रकार बेसन के लद्ुओं में भी 
घी पर्याप्त डालना चाहिये | नहीं तो शरीर में वायु करते हैं । 

मोठ-- रुचिकर, ग्राही, रुत्त, हल्के, शीत और याजुकतरक होते हें । 
कफ ओर पिशत के नष्ट करते हैं। सेठ के गुण प्राय: मूँग के सब्तम होवे 
हैं। कफ, पित्त, ज्वर, रक्त पित्त, दाह, कुमि रोग शय्ष उमाद फेंग में कट 
पथ्य है । 
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मटर---वायुकारक और ऑशही होते हैं। इनके गुण प्राय: चने 
से मिलते हैं | परम्तु पचने में यद शधिक सरल होते हैं, ज्वर या रक्त पित्त 
में लाभकारक हैं । 

कुलत्थी--कफ और वायु के नाश करनेवाली है, संग्राही, उष्ण, 
और रक्त पित्त को उत्पन्न करती है | 

उपयेगग--इसका उपयोग दाल या शाक में किया जाता है। मेथी 
आदि शाकें में इसको डालकर पकाते हैं। शुक्र दोष, अश्मरी रोगवाले, 
गुल्मरोगी, कास-श्वास रोगी ओर पीनसवाले के लिये उपयोगी है । 


रक्त-ल्लाब, बवासीर और हिक्का उत्पन्न करती है | ह 
लॉकिया--यह एक प्रकार का दाना होता है, जे कि अंडाकार, 


एक ओर से अपटा और ऊपर से गोल होता है। गुजरात प्रान्त में 
इसका उपयेग शाक के रुप में बहुत होता है । ८५ ७७% के: भारी, 
दस्स लनेवाक्ा, रुच्, .छ्युकारक, रुविकर, दूध बढ़ानेवाला, बीये के 
जिगाड़नेवाला आटी--त। पा 5 ला 
हक » *- «* थे. जनेबाले 
उपक्रेग--वायुकारक होने से कम खाना चाहिये | इसके ख, 
इसमें तेज्ञ बहुत डालते हैं। खाने में मीठा है, परन्तु पचने में अम्लता 
उत्पन्न करता है। दस्त साफ़ लाता है । रुक्ष होने से पेट में वायु करता है 
उष्ण होने से शरीर के सुखाता है, वीये का नाश करता है। वीय का नाश 
करने से हष्टि के लेज का नाश करता है । 
तिल--दो भ्रकार के होते हैं । एक श्वेत और दूसरे काले । शुण-- 
मधुर, तिक्त, संग्राही, पित्तकारक, गरम बलकारक, स्निग्ध हैं | दाँतों के लिये 
उपयोगी हैं, अप्रि और बुद्धि फो बढ़ानेवाले, त्वचोपयोगी, मृत्रल, बालों के 
लिये हितकर, बायुनाशक और गुरु होते हैं । तिलों के कूटकर उनके घी में 
भूनकर फिर शक्कर मिलाकर खाने के काम आते हैं। इसके तिलकूट कहते 
हैं। इसके अर्तिरिक्त विलों की पुलठ्सि ्र्त के लिये अधिक उपयेगी होती 
है| विशें का तेल आय: खाने में ओर बालों में क्षमाने के काम आता है। 
तिक्षों में कात्े तिल भ्रेद्ध होते हें । 
स्प्रे धुड्म--जो, गेहूँ, उड़द, तिल्ल ये चारों चीज़ें नये बच की 
आंख सा की बस्तनी आच्छी हैं। चावल घुसने बरतने आदिये' । जिन 
फानकों के आक बष शो जाब, ने भावज्ञ उत्तस होते हें । 
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शाक 


नित्य खान-पान की वस्तुओं में कौन-सी भाजी--शाक उपयोगी है 
ओर कोन-सा निरुपयागी या हानिकारक, इस विषय को आये वैद्यक-शासत 
के अन्दर वणन किया गया है। साधारणत: सब शाक मल्न को रोकनेवाले 
पेट का फुलानेवाले, भारी, रुत्त, मल के बहुत अधि# मात्रा में उत्पन्न करने 
बाले, वायुकारक होते हैं। शाक चूँकि प्राय: अम्लता उत्पन्न करते हैं; अत 
इनका उपयोग अति मात्रा में नहीं करना चाहिये। एकान्तत: इनका उपयोग 
करने से अस्थियों के भंग करता है; आँखों के तेज को कम करता है; शरीर 
के बण, रक्त तथा कान्ति बिगड़ती है; बुद्धि को कमर करता है, और बाल 
श्वेत हो जाते हैं | स्मृति-शक्ति को कम करते हैं । सब शाकों में प्रायः रोग 
रहते हैं, और रोग शरीर के नुक़सान करते हैं। अत: शाकों का उपयोग 
कम करना चाहिये। शाकों में प्रायः क्षार भाग अधिक होता है। उसी क्षार 


भाग की अधिकता के कारण ऊपर की हानिर्याँ कह्मीक्-ह०- पाना में घोकर 

या उबालअरु द सार भाग का याद किम के छ्या जाय, तो उतनी हानियाँ 
नहीं रहतीं, जितनी शास्त्र में दिखाई हैं। ज्ञार का अधिक उपयेग शरीर को 
हानि करता है, ओर यह क्षार अधिकतः शाकों मे रहता है, श्रत: शाकों का 
एकान्तत: उपयोग करना हानिकारक और रोगकारक है | 


शाक या तरकारी छः रूप में प्राप्त होती है। किसी वनस्पति के 
पत्ते काम में आते हैं, यथा सरसों या पालक; किसी का फूल--यथा गोभी के, 
किसी का फल--यथा मटर के, किसी की नाल--यथा भिस; किसी की जड़ 
कन्द--यथा मूली, और किसी की छत--यथा खुस्भी--बरसात में जो सफेद- 
सी छतरी निकल आती है । इनमें पत्तों का शाक्र सबसे हल्का होता है, 
ओर खुम्भी सबसे भारी होता है । 


चौंलॉइं--हल्‍्का, ठण्डा, रुक्त, मल-मूत्र के उत्पन्न करनेवाली, 
रुचिकर, अग्निदी पक, विषनाशक, पित्त और कफनाशक तथा रक्त-विकार को 
अच्छा करता है | प्राय: सब प्रकार के दो में यह शाक् पथ्य रहता है। 
रक्तविकार, वात-रक्त में यदि इसकी भाजी रोज खाई हुश्य, तो शरीर में 
खुजली या जलन बन्द हो जाती है। चँकि यह शरीर में गरमी नहीं करता, 
इसलिये कफ़ ओर पित्त को भी नष्ट करता है। यह मल साफ़ लाता है, 
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पेशाब बढ़ाता है, स्वच्छु करता है। पेशाब में जल्लन तथा गरमी कम करता 
है । पित्त के जोर का कम करता है, किसी दवाई का विष शरीर में रह गया 
हो, तो तांदण जो का रस या इसकी भश्ली बिष के मूत्र के साथ बाहर कर 
देती है। चौल्लाई के शाक्र को जितना अधिक पानी में उबाला जायगा, उतना 
ही अधिक वह लाभ करेगा ओर स्वादिष्ट बनेगा। दाह, रक्तदोष, मेद, रक्त 
पित्त, त्रिदोष-ब्बर, कफ, खाँसी ओर अतिसार के रोग में तांदण जो अधिक 
उपयोगी है । 

बथुवा[--पाचक, रुचिकर, हल्का, दस्त का साफ लानेवाला 
रक्त-विकार में उपयोगी है। कृमि, प्लीहा बढ़ने में, अशे--बबासीर में 
ओर त्रिदोष ज्वर में लाभदायक है । 

गो भी--भारी होने से कुछ संग्राही है, रुचिकर है। बात-पित्त रोग 
में हितकर है। दूध और बीय के बढ़ाती है। 

सुवा की भानी--तीनों दोषों के। नष्ट करनेवाली, बुद्धि के लिये 
हितकारी, रुचिकर और सामान्य रीति से सत्र रोगों में पथ्य है । 

लुणी की भानी--गरम, कषा।य, मधुर, रुचिकर और पाचक है । 

सरसों की भाजी-गुरु, मृत्र का बन्द करनेवाला, त्रिदोष--बात- 
पित्त और कफ के बिगाइनेवाला और रुचिकर है । 

प्रेथी की भाजी--दुजर, पित्तकारक, और ग्राही है। वायु और 
क्रमि का नाश करती है | 

अशवी-- श्रणवी के पत्तों का शाक रक्त पित्त रोग में उत्तम है; 
परन्तु मल के रोककर वायु उत्तन्न करता है | 

पोघरी--तीक्षण तथा उष्ण है। वायु तथा कफ-प्रकृतिवालों के लिये 
हितकारी है । 

गणजीमभि--गणजीमि के पत्त हल्के होते हैं। काढ़, रक्त-विकार, 
मृत्रक्रच्छ तथा ज्वर की अबस्था में लाभकारी हे । 

ढ मूली--छोटी मूली गले के लिये अच्छी है, लघु दोती है, जल्दी 
पच जाती है, सब दोषों के नष्ट करती है। खाने में कड़वी, तीखी होती है, 
रुचिकर हैती है ओर अप्नि का बढ़ांती है। यही जब बड़ी हो जाती है, 
इसमें ग्शो आजाते हैं; तब इसके खाने से पेट में वायु भर जाती है, तीनों 
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दोषों केह कुपित करने: लगती है + इसके यदि पक्रा लियक जाक, तो कक के 
नक्र करुसे है । यदि सुख्मकर' रख' लें, ते! शोभ--सृजन के! कमः करसी है; 
विक कोक का हलती है ओर पते मे हल्की है। इसका फल कफ ओर वाद 
केश नष्ट करता है । 

पोड़े -- मल के निकालती है, स्किय, वक्‍्य, श्लेष्मः के क्मेकली 
ओह उंठी होती. है । इसके पत्तों के शाक्र से पिस के क्कार नण्ठ छोते हें | 
पत्तों से मूत्र कृच्छ रोग हटता है | वृष्य- शुक्रवद्धक है । वात-पित्त ओर मद 
के दूर फरता है । 

प्रलक--मल्त ओर मूत्र कय बाँवनेवाला; कफ के नष्ट करनेकत्ा, 
ओर चोलाई के समान गुणकारी है। 

परवल--इसके पत्त पिन्च के नष्ट करते हैं, इसका फल-वात, 
पित्त और कफ के नष्ट करता है। हृदय के लिये द्वितकारक, बल्लबद्धंक, 
पाचक, हल्का और स्निग्ध है। रक्त-विकार, कृमि ओर पित्त-बिकार में 
अत्यन्त हितकर है। ज्वर के लिये यद उत्तम है। फल्लन-वर्ग के शाकों में 
परवल सबसे अच्छा है । 

दूधी--शीतल, पित्त के नष्ट करनेवाली, धातुब्द्ध क, बलवद्धूक 
पोष्टिक ओर रुचिकर है। गर्भ का पोषण करती है। दूधी का शाक हल्का 
होने से रोगियों के लिये पथ्य है । 

कुम्हड़ा (कृप्पाएड)/--पित्तनाशक, हल्का, दींपक, वस्ति-मृत्र का 
शाधन करता है । सब दोषों के हटाता है, पथ्य है। रक्त पित्त के लिये या 
क्षय, खाँसी के लिये अति उत्तम हैं। बवीये के बढ़ाता हैं, पुष्टिकारक है । 
आ्रान्ति और श्रम के दूर करता है'। पित्त, रक्त--विकार, दाह तथां कायुः की 
मिटाता हैं। अधपका काम्हड़् कफकाश्क है'। क्षार के खांथ पचाने से 
४ पक मुत्नाशय के साफ करनेवाले ओर पित्त के रोग को' नश्छ' कर 

 है'।. 

_> . बैगन--यह दो प्रकार का होता है, काला और श्वेत । बैगलर नींक 
उत्पन्न कश्ता हैं, कचिकर, भारी और पोष्टिक है।। श्वेत बेंगमत वाहक ओर 
पाचक होता हैं। गोल बैगन ( निम्धु के आकार का ) कफ़ ओर बाखु: 
प्रकृशिकालों के लिये उसम है | खुलस्ती, विसपे, ताथ, पाजु' और अरब के, 
किये दितकारी है । 


( १६९ ) | 

घियातोरी--स्वादिष्ट तथा मधुर है। वायु तथा पित्त को मिटाती 
है। ज्यर-रोगी फे लिये भी हितकारी है | 

तुरई--बात-फो पक, शीत ओर मीठी होती है। कफ-कोपक, पित्त- 
शमक, दम, खाँसी, ज्वर में लाभदायक है । 

करेला--कड़्वा, गरम, रुचिकर, हल्का और अप्निदोपक है । प्राय: 
सब प्रकृतिवाले मनुष्यों के लिये उपयोगी है । अरुचि, क्रम और ज्वर में 
पथ्य है । 

कटोला--दल्का, अप्निदीपक, रुचिकर, मधुर है । गुल्म, शूल, 
पित्त, कफ, खाँसी, ज्वर, अ्रमेह, वायु ओर हृदय-रोगों में अच्छा है । 

घीलोड़ा--भारी है; शीत है, बलकारक है। दूध को बढ़ाता है, 
मलबन्ध करता है, पित्त, रक्त-दोष, शोथ, दाह तथा खाँसी के रोगों में उत्तम 
है | बुद्धि को बिगाड़ता है । 

ककड़ी--ठण्डी, रुक्त, दस्त बन्द करनेवाली, मधुर, भारी, रुचिकर 
ओर पित्त को दूर करनेबाली होती है। पक्की ककड़ी श्रम्मि तथा पित्त को 
बढ़ाती है । 
“. खीरा--पित्त-नाशक होता है। पकने पर कफकारक और जीण 
होने पर अम्लता उत्पन्न करता है । 

चीभड़ा--तीनों दोषों को उत्पन्न करता है। कच्चा चीभड़ा कफ 
और वायु करता है । पका हुआ वायु ओर कफ करता है। 

सरगवानी सींग--मधघुर, कषाय, कफहर, पित्तटर और अत्यन्त 
अप्रि-दीपक है। शूल, कोठ, क्षय, श्वास तथा गुल्म की व्याधि में बहुत 
पथ्य है। सींगवाले सब शाक वायु-कारक होते हैं । 

सूरन--अप्रिदीपक, रुक्त, कषाय, हल्का, पाचक, पित्तकर, तीच्ण, 
मलस्तम्भक ओर रुचिकर है । अशे, शूल, गुल्म, कृमि, कफ, मेद, वात, 
अरुचि, श्वास में उत्तम है । खुजली या दादबालों के लिए उत्तम नहीं है । 
शअश (बवासीर ) में इसका शाक दवा की तरह प्रभाव करता है । सब प्रकार 
के कन्द्‌ शाकों में सुरन का शाक अच्छा है। 


आलू--ठण्डा, मधुर, रुक्ष, मल तथा मुत्र रोकनेबाला, पोषणकारक, 
बलवद्धक, वीये और धातु को बढ़ाता है। रक्तपित्त को नष्ट करता है। वायु- 
श्र 
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कोपक है, परन्तु थी में भूनऋर खाने से बाथु नहीं करता । पानी में उबाला 
हुआ तले हुये आलू की अपेक्षा हल्का होता है। शरीर के पोषण के लिये 
विशेष अच्छा है । आग में भूनकर खाने से विशेष गुण करता है । 

रतालु - - पीष्टिक तथा मधुर है। मल के रोकनेबाला और कफ- 
कारक है । 

गाजर-- मधुर, रुचिकर और ग्राही है। रक्त-बविकार भें उत्तम नहीं 
है, पीष्टिक है । 

प्याज--बल-बद्धक, तीखा, भारी, रुचिकारक और वीय॑-वद्धंक है । 
कफ तथा निद्रा उत्पन्न करता है। क्षय, क्षोणता, रक्तपित्त, उल्टी, कॉलरा, 
कृमि, अरुचि, स्वेद, शोथ तथा रक्तरोष के रोग में हितकारक है | लोग तेज 
गन्‍ध के कारण इसकी निन्‍्दा करते हैं। 

सिंघाड़ा-- गुरु, पचने में भारी, वायु करनेबाला परन्तु ठण्ढा द्वोता है। 

केला--बलकारक, पित्तनाशक और पचने में भारी है । 

खुम्भ---ठण्ढे, कषाय, स्वाद--मधुर, भारी, बमन, अतिसार, ज्बर 
एवं कफ-कारक होते हैं | इनके साँप की छतरी कहते हैं । 

पकाने की युक्ति के कारण तथा आर वस्तुओ्रों के मिलने से शा्कों के 
गुर्णो में श्रन्तर आजाता है। यदि शाक में वायु-क्रारक गुण हो. तो उसके 
खूब घी में तलना चाहिये | जो शाक पचने में भारो हां, उनके प्रथम पानी में 
खूब उच्नालना चाहिये ओर फिर मसाला डालना चाहिये | कन्द-शाक--सूरन- 
आलू आदि के प्रथम पानी में उब्ालकर फिर घी में छोंकना चाहिये। शाक 
के साथ मिच वा मसाले अधिक नहीं खाने चाहिये। अधिक मसाल़ों से 
पाचन-शक्ति खराब होती है । 

शाकों में अच्छे शाक--छोटी नम मूली, चौलाई, बथुवा, मटर, 
परवल उत्तम हैं । 


दुग्ध-वर्ग 


दूध के सामान्य गुण--मधुर, शीत, पित्तनाशक, पोषणकारक, 
मल साफ़ करनेबाला है | जीवन देनेवाले पदार्थो' में सबसे श्रेष्ठ है। बीय 
ओर ओज के समान गुणवाल्ा होने से इनको विशेष रूप से बढ़ाता है । 
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शरीर में बल देता है। वात को नष्ट करता है, परन्तु कफ को बढ़ाता है | 
जबानी को स्थिर रखता है, मैथुन-शक्ति को बढ़ाता है । रसायन है, बुद्धि- 
बद्धक है। सब रोगों में पथ्य है, टूटे हुये अवयव या सन्धि को जोड़ता है । 
खी-सेवा के अति याग से उत्पन्न क्षीणता के दूर करता है। भूखे, बालक, 
बुद्ध, युवक सब के लिये प्राशदायक है। वीय के बढ़ाने के लिये इससे 
उत्तम वस्तु नहीं है । 

गाय का दृध--कफ को अधिक नहीं बढ़ाता, स्निग्ध हे, भारी है, 
रसायन है । रक्त-पित्त, रक्त-ल्लाव के दूर करता है। इसीसे यह ओज को सब 
दूधों से अधिक बढ़ाता है| तत्काल प्रसुता गाय का दूध तीनों दोषों को 
उत्पन्न करता है । बच्चा देने के चार मास पीछे गाय का दूध उत्तम रहता है । 
इसके अतिरिक्त दूध का गुण भोजन के ऊपर निभर रहता है। जैसी चीज 
खाने को दी जायँंगी, वैसा ही दूध होगा । 


भैंस का दूध--बहुत ही अधिक कफकारक, अग्नि का कम करने - 
बाला, नींद उत्पन्न करता है। गाय के दूध से अधिक ठण्ढा, चिकना और 
भारी है | स्वाद में मीठा है। पित्त या वबात-रोगियों के लिये अच्छा है । 
कमज़ोर पुरुषों के लिये गाय का दूध उत्तम है | 


बकरी का दूध--कषाय, मधुर, शीत, भ्राही, ओर लघु होता है । 
दीपन--अग्नि-वद्धक है। रक्त-पित्त, अतिसार, क्षय, कास और श्वास में 
उपयोगी है। क्षय-रोगियों के लिये एकान्तत: पथ्य है। यह दूध सब रोगों 
को दूर करता है ; क्‍योंकि बकरियों का शरीर छोटा होता है, वे कड़वा 
तीखा सब प्रकार का भोजन करती हैं ( छः रस खाती हैं ), वे बहुत अधिक 
पानी नहीं पीतीं और दिनभर चलती-फिरती हैं, उनका व्यायाम होता रहता 
है | इसलिये यह दूध सब रोगों में उत्तम है, 

भेड़ का दूध--भारी, देर में पचनेवा ता, स्वादु, स्निग्ध, उच्ण, गरम, 
कफ ओर पित्त को करता है । केवल वात-रोगियों के लिय पथ्य है । 

घोड़ी का दूध-गरम, बलकारक, हाथ ओर पाँव में बायु-रोग 
उत्पन्त करता है । स्वाद में थोड़ा खट्टा-मीठा होता है। पचने में हल्का होता 
है। लबण रस के समान गुणकारी है | एक खुरबाले सब प्राणियों का, द७ .सी 
प्रफार के गुण रखता है । 
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ऊटिनी का दूध--रुक्ष, गरम, स्वाद में नमकीन, पचने में लघु होता 
है | शोथ--सूजन में, गुल्म, उद्र-रोग में, सीदा आदि के बढ़ने में, बवासीर 
में, कृमि-रोग में और कुष्ट-रोग में उत्तम है। शोध और उद्र-रोग में अति 
उत्तम है | 


गधी का दूध--मधुर, खारा, जरा खट्टा, गरम, बल देनेवाला, 
अप्नि-दी पक, बुद्धि के मन्‍्द करनेवाला और बालकों के बलदायक है | 


स्त्रियों का दूध--मधुर--मीठा, कषाय रसवाला, शीत, पचने में लघु, 
अभिवद्धेक, जीवन देनेवाला है। नस्य ओर आँख के रोगों के लिये पथ्य है । 


हथिनी का दूध-मधुर, वृष्य, कषाय रस, भारी, स्निग्ध, स्थिरता 
उत्पन्न करनेवाला, शीत, आँखों के लिये हितकर और बल-वद्धक है । 


धारोष्ण दूध--ताजा दु्दा हुआ दूध--जबतक उसके अन्दर गरमी 
रहती है ओर भाग नहीं मरता, तबतक वह दूध उपयेगी रहता है । यह दूध 
विशेषत: शुक्रवद्धक और कफकारक है। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पीने से 
या कच्चा पीने से शुक्र-दोष नष्ट होता है। यह दूध पचने में थोड़ा भारी है । 
गाय, भेस और बकरी के सिवा किसी का भी कच्चा दूध नहीं पीना 
चाहिये | दूध में किसी प्रकार का कृमि या विकार न हो, तभी कब्चा दूध पीना 
उत्तम है; अन्यथा उबालकर पीना चाहिये । 


गरम दूध--दूध के ठण्डा होने पर उसके उबालकर काम में लाना 
चाहिये। गरम-गरस दूध वायु और कफ-रोगियों के लिये पथ्य है । पित्त- 
प्रकृतिबवालों के लिये गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध उत्तम है। जिन मनुष्यों 
या रोगियों के दूध पचता न हो, उनके लिये-दूध में चार गुना पानी डालकर 
जबालना चाहिये। ओर जब सारा पानी जल जाय, उस समय दूध का भाग 
बचे रहने पर देना चाहिये। अधिक कढ़ा हुआ दूध भारी होता है। 
अतः रोगी या निर्बेल पाचन-शक्तिवालों के लिये अहितकर है। दूध की मात्रा 
पाचन-शक्ति पर निभर है । 

प्रात!ःकाल का दूध--रात्रि में पद्ुु कहीं फिरते नहीं, किसी प्रकार 
का परिश्रम नहीं करते और रात में सर्दी होली है, इसलिये पशुओं का 
प्रात:काल का दूध भारो, वायु करनेबाला, ठण्डा होता है । 
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सायंकाल का दूध--दिन में सूये की गरमी के कारण, जंगल में 
फिरने आदि से, सायंकाल का दूध वात-नाशक, मल को निकालनेवाला, 
थकान के दूर करनेबाला, आँखों के लिये हितकर होता है । 

खराब दूध--जो दूध खराब होता है, उसका रंग बदल्त जाता है, 
स्वाद बदल जाता है, उसमें खटास आजाती है, उसकी गन्ध बिगड़ जाती है, 


उसमें कुटकियाँ पड़ जाती हैं । यह दूध पीने में नुक़सान करता है। दूध के 
उधालकर पीना अच्छा है। गर्म दूध दस घण्टे पीछे बिगड़ जाता है । 


दूध के साथ अन्य भोगन-दूध के अन्दर जितनी मात्रा क्ञार या 
खटास को रहती है, उससे अधिक ३8० शरीर के हानि करती है। दूध के 
साथ खट्टा या क्षाराय भोजन यथा-पत्तों के शाक आदि खाने से नुक़सान 
होता है। दूध के यथासम्भव अकेला ही पोना चाहिये | दूध पीने का सबसे 
उत्तम प्रात:काल्न या रात्रि को सोने का समय है। दूध के साथ यदि 
कुछ पदार्थ लेना दो, तो वद्द मीठा होना चाहिये । रोगी व्यक्ति चावत्ञों के 
साथ दूध भली श्रकार ले सकता है । ु 

नीचे कुछ पदार्थ दिये जाते हैं, जिनके साथ दूध खाया जा सकता 
है और जिनके साथ नहीं खाया जा सकता । 


। 
॥ 


दूध के मित्र | दूध के श्र 








१-- दूध के साथ सब नमक नुकसान 

करते हैं| सेन्धा नमक आँखों के 

लिये हितकर है ओर नमक सब 

आँखों के। हानि करते हैं, इससे यह 

खा सकते हैं। 5 है कि 

ूँ | इससे बचा जाय। दूध के साथ नमक 

३-दूध में तिक्त-रस है--इसलिये | ज्षाने से कोढ़, प्रमेह आदि रोग होते हैं। 
सोंठ मित्ररूप है । क्‍ २-दूध कै साथ इमली ९५३ केई 

' ४-दूध में कह- _ इसलिये | भी खटाई नहीं खानी चाहिये। 

रा मे अद़ारत अल. ३-दूध के साथ मछली नहीं खानी 

आद्रक--आदी मित्ररूप है। चांहिये । 

०५--दूध में कषाय-रस है--इसलिये | ४7 ६ के साथ ज्ञार-शाऊक आदि 
ई कक अधिक नहीं खाना चाहिये; 
हरड़ मित्ररूप है । विशेषत: मूली । 

६--दूध में लवण-रस हे--इसलिये | ५--दूध के साथ मण्य, आसव, दारू 
सेन्धा लवण मित्ररूप है । नहीं खानी चाहिये । 


९--दूध में मधुर-रस है--इसलिये 
शक्कर डालकर खा सकते हैं । 


हक प 


२--दूध में अम्ल-रस है--इसलिये 
आँवला इसका मित्ररूप है । 








जन 
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ध फे साथ खाये हुये नमक, क्षार आदि तुरंत अपना प्रभाव नहीं 
दिखाते । ये धीरे-धीरे शरीर में बिष के एकत्रित करते रहते हैं । कालान्तर में 
खुजली, दाद आदि रोगों के उत्पन्न करते हैं। अत: शाख्र के बचन के 
अनुसार दूध एक ऐसा पदार्थ है, जिसके सेवन करने से सब धातुओं 
का पोषण होता है। इससे बल ओर बुद्धि बढ़ती है। खान-पान के सब 
पदार्थो' में एक यही “दूध! ऐसा पदाथे है कि जिसमें पोषण के सब पदार्थ 
आजाते हैं। यही कारण है कि दूध के ऊपर बालक, रोगी कई साल तक 
अपना जीवन व्यतीत कर सकता है | कितने ही व्यक्ति अकेले दूध पर अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं | दूध साक्ष्विक है, इसलिये मन ओर बुद्धि का बढ़ाता 
है। कई सनुष्य कहते हैं कि हमारी प्रकृति को दूध अनुकूल नहीं पड़ता। 
इसलिये वे दूध से नफ़रत करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के चाहिये कि 
वे धीरे-धीरे इसका अभ्यास करें। यदि खाली पेट दूध न पचे, तो 
भोजन करने के पश्चात पीना चाहिये, या किसी वस्तु के साथ लेना चाहिये | 
अभ्यास से विपैली वस्तुयें--अफीम, संखिया आदि भी अनुकूल आजाते हैं। 
यह तो प्राकृतिक भोजन है। जरायु में उत्पन्न हानेवाले सब प्राणियों का 
प्रथम भोजन यही दूध होता है। पशु आदि इसीसे बड़े होते हैं। मनुष्यों ने 
भी यही आहार सब के लिये एक समान ब्नाया है। श्रीमन्‍्त लोग दूध से 
बननेवाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दूध की कमी के फारण ही हमारा 
शरीर निबल रहता है | श्रीमन्‍्त लोग अ्रपने यहाँ गाड़ी-घोड़ा रक्खें, इससे 
उत्तम है कि एक गाय-मेंस उनके अस्तबल में रखना चाहिये । 

दूध का गुण ओर अवगुण उसके बनने के साधन घास आदि पर 
निभर हैं | गाँव के लोग जिन पशुओं के खली, बिनोले आदि खिलाते हैं, 
उनका दूध अधिक बलकारक और कफवद्धक होता है। और जिन 
पशुओं के ये पदाथ नहीं मिलते, जो कि घास और पत्ते पर अपना. गुजारा 
करते हैं, यथा पहाड़ में; वहाँ के दूध में उतनी जीवन-शक्ति नहीं होती । 
परन्तु वह अधिक साक्त्विक, निरोगी होता है। कलकत्त आदि शहरों में 
जहाँ कि लाग घास के पानी में भिगेकर खिलाते हैं, उस दूध में पानी का 
भाग अधिक रहता है। इसी प्रकार भेजन के अनुसार दुध में अन्तर 
आजाता है | 
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थी के सामान्य गुण--रसायन, बुद्धि, अग्नि, और शुक्र के बढ़ाता 
है। ओज के पुष्ट करता है। शरीर में मेद--चर्बी की ब्रांद्धे करता है। स्थरति 
का पुष्ट करता है। कफकारक है, वात ओर पिक्त का नाश करता है। विष, 
उन्माद, शोथ ओर क्षय तथा बुढ़ापे के हटाता है। सब स्नेहद--चरवीवाले 
पदा्थो' में उत्तम है । जिस पदाथ के साथ देते हैं, उसीके गण इसमें 
आज़ाते दें-- इसलिये यह येगषाही है। मधुर और शीत है। नेत्रां के किये 
द्वितकारी है। काप्ठबद्धता के दूर करता है। पाण्डु ओर जीखे-ज्वर के किये 
तथा बिष-दोष में अमृत के समान गुणकारी है । बत्रणरोगी का शक्ति पहुँचाता 
है । त्वचा के रोगों के लिये, पित्तनाशक एवं शीत दोने से अति उपयोगी है। 
भन्दाभि पुरुषों के किये हानिकारक है | 

गाय के ध्रृत--सब प्रकार के घृतों में श्रष्ठ दे, चचछु के लिये 
हितकारी, बत्वद्धक है । विपाक में मधुर और वात, पित्त और 
विषनाशक है । 

भेंस का घी-स्वादु, पित्त और रक्त तथा वायु का शमन करता है। 
ठंडा होता है । 

बकरी ,का्ख्त--आँखों के लिये उत्तम, पचने में लधु, अग्नि और 
बलबड़्ेक है 

»कखन--वृष्य, बलकारक, शुक्रवद्धक, शीत, वबणे ओर बल्ल तथा 
अप्रि के बढ़ाता है | मल के बाँधनेबाला है। बात, पित्त, रक्त, क्षय और 
। !, काश-खाँसी के हटाता है। रक्त-स्नाव के लिये मक्खन बहुत ही उत्तम 
बरततु है । मेंस का मक्खन गाय के मक्खन से भारी होता है । दाह ओर 
पित्ति के कम करता है । मेद और कफ के। बढ़ाता है । 
|. पुराना घी--बात, पित्त, कफ के नष्ट करता है। प्रतिश्याय--जुकाम 
के इलिये, शिरोरोगों के लिये तथा आँखों के लिये उत्तम है। मूच्छो, कुछ, 


घिरोग, उन्माद आदि में उत्तम है । 
जो घी दस साल तक एक हाँडी में रक्खा जाता है, उसके पुराना 


धीड़हते हैं। इसका रंग लाख के रंग के समान लाल हो जाता है, गन्ध में 
उना--तेज़ी आजाती है | इसका प्रभाव शीत हो जाता है । यह घृत प्लेग की 
रिटी पर लगाने के लिये उत्तम है| इससे गरमी कम होजाती है । 
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द्ह्ो 


दही के सामान्य गुण--गरम, अप्रिदोपक, भारी, पचने के पीछे 
अम्लता उत्पन्न करनेवाला, पित्तकारक एवं रक्त-दोष तथा मेदोबृद्धि करता 
है। मूत्रकृच्छ, जुकाम, शीतज्वर, अतिसार, अरुचि और दुबलता के लिये 
दही बहुत उपयागी है । 

दृह्दी के बनाने में भेद द्वोने से दही में भी भेद आजाता है । यथा, 
दूध के गर्म करके दृही जमाया जाय, ते और तरह का बनता है, और 
यदि कच्चे दूध में दही जमाबें, तो वह ओर प्रकार का बनता है। इसो 
प्रकार दूध में से सार भाग निकालकर ( मलाई उतारकर ) दही जमाने पर 
ओर गुण आता है। इसी प्रकार जामन की मात्रा से भो दही के स्वाद में 
अन्तर आजाता है। इस प्रकार से दही के मुख्य पाँच भेद बन जाते हैं। 
यथा--मन्द, स्वादु, स्वाइम्ल, अम्ल ओर अत्यम्ल । 

१--प्॒न्द दही--जब दही दूध के समान पतला और मीठा 
रहे, इसके मन्द दही कहते हैं। यह दही तीनों दोषों क्रो, दाह के उत्पन्न 
करता है। मल ओर मूत्र के लाता है । विदाही भारी होता है । 


२--स्वादु दही--जब दही भली प्रकार जमकर गाढ़ा हो जाय 
और स्वाद में मीठा दो और खाने में खटास न मालमश्रीमंदे, इस प्रकार 
के दही के। स्वादु दही कहते हैं। स्वादु दही सर्दी कफ ओर मेद टगे बढ़ाता 
है, वायनाशक है, रक्त के लाभ पहुँचाता है । 

३--स्वाइ्म्ल दहो--मधुरता के साथ जब खटास मिला रहता 
है, तब इस प्रकार का दद्दी बनता है । पः 

४--अम्ल दद्दी--जिस दही में से मीठापन जाता रहे, केवल 
खटास मालूम पड़े, इसके अम्ल दही कहते हैं । इस प्रकार का दही अगिन 
के बढ़ाता है और पित्त, रक्त और कफ को बिगाड़ता है । | 

५--अत्यम्ल दही--जिस दही के खाने से दाँद खट्टे हो जा*. 
शरीर रोमाख़ित हो जाय, गले में जलन हो, इस प्रकार के दही के अत्यः में 
वही कहते हैं । यह दही अग्नि का बढ़ाता है, रक्त का बिगाड़ता है, ' का 
और पिक्त के बहुत कुपित करता है। इन सब प्रकार में स्वादु या स्वाह्ातर 
दृह्दी उत्तम है । 
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उपयोग-- गरम किये हुये दूध से बना हुआ। दही कच्चे वृध से बने 
हुए बही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है। यह 4हो रुचिकारक, पित्त तथा वायु 
के। शान्‍्त करनेवाला, धातुओं के बल को बढ़ानवाला है । मलाई मिकालकर 
बनाया हुआ दही दस्त का बन्द करता है। यह द्‌द्दी ठण्डा होता है, वायु 
करता है। पचने में हल्का होता है, श्रप्नि का प्रदीप करता है । इसलिये 
पुराने संग्रहणी रोग में पथ्य है । कपड़े मे से छना दही बहुत स्निग्ध, वायु- 
नाशक परन्तु कफफक्रारक होता है! पचने में भारी, बलदायक, रुचिकर, 
मधुर और पित्त-शामक द्वोता है | शक्कर के साथ मिलाकर खाने से प्यास, 
पित्त, रछ--विकार तथा जलन में उत्तम दै | गुड़ डालकर खाने से दही वायु 
का मिटाता है, पुष्टि करता है ओर भारी है । रात्रि के दृही नहीं खाना 
चाहिये | याद खाना हो, तो उत्में घी, शहद, नमक डालकर खस्लाना 
चाहिये, अथवा मूँग की दाल के साथ खाना चाहिये। रक्त, पित्त या कफ 
के बिकार में दृद्दी का पोना श्रच्छा नहीं। ऋतुओं के अनुसार द्ेमन्त, 
शिशिर और वर्षा में दही का खाना उत्तम है। ग्रीष्म, वसन्‍त और शरद 
ऋतुओं में दही प्रतिकूल रहता है। दद्दी के उपयोग से ज्वर, रक्त-विकार, 
पित्त, विसप, कुष्ट,पाण्डु,भ्रम,शोथ--सू जन आदि रोंग दूर होते हैं । क्षय-रोग, 
पीनस और जुकाम में दही अच्छा नहीं है । 


दही करे ऊपर जे भलाई आती है उसके “सर” कहते हैं। यह 
सर स्वाहु, पन्ने में भारी, पौष्टिक, वायु-अप्रि का घटानेबाल्ा, मून्न के 
ज्ञानेवाला तथा पित्त और कफ का बढ़ाता है। दही के साथ जो प्रानी 
का भाग रहला है उसके “मस्तु” कहद्दते हैं । यह मस्तु श्रकान का हटाने- 
वाक़ा, बल़कारक, पचने में कथु, खाने में रुचि करता है। सत्र स्रोतों के 
खेखनेबाला है। चित्त का प्रसन्न करता है। कफ ओर ठृष्णा के दूर करता 
है | शुक्रबर्डधक नहीं है; परन्तु पैष्टिक है । मत्न के तोड़ता है। दूध से भ्री 
(व स॒पच ओर लघु है । 


दही फे योग--नमक, थी, शकर, शहद, आँवला इनमें से केई वस्तु 
थी नौकर दही खाना चाहिये । गरम दही ब्रिष के समान द्वोता है । घी के 
उर्ीध दही खामे से बायु क्री शान्ति होती है। आँवले के साथ खाने से कफ 
गि शास्ति होती है, शहद के साथ खाने से पाचन होल है। शक्कर के साथ 
ब्प्रै 
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खाने से प्यास, दाह, पित्त ओर रक्त का शान्‍्त करता है। गुड़ के साथ 
खाने से शरीर में बत्ष आ्राता है, वायु के दूर करता है। नमक के साथ खाने 
से बायुनाशक है । 





तक्र 

छाल--दही से छाछ बनतो है। पानी की भान्ना से इसके 
गुणों में अन्तर आजाता है। यथा-- 

१--यदि पानी बिना डाले ओर मलाई निकाले बिना इसको मथनी 
से मथा जाय, तब इसका नाम “घोल” द्ोता है। यह घोल वायु और 
पित्त को नष्ट करता है। इसमें शकर मिलाकर पीने से प्यास को नष्ट 
करता है । 

२--यदि पानी के बिना मथा जाय, तब इसका नाम मसथित हो 
जाता है। यह कफ और पित्त को नष्ट करता है । पीने में मीठा 
लगता है । 

३-यदि दही में आधा पानी मिलाकर मथा जाय, तब इसको 
(उदश्वित'” कहते हैं। यह कफकारक है। 

४--डदि दहो में चोथाईे पानी डालकर मथा जाय, तब इसको “तक्र” 
कहते हैं । यह तक्र वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषों के हटाता है। 
अतिधार का बन्द करता है। इसको सेवन करनेवाला मनुष्य कभी रोगी 
नहीं होता । | 

५--जिंस “तक्र” में से मक्खन निकाल लिया जाय, और बिना" 
परिभाण के पानी मिलाया जाय, उसका नाम छिछुका है| यह छिछका पित्त 
ओर श्रम को तथा ठषा को दूर करता है । वायु के दूर करता है। नरबानन 
डालकर पीने से छाछ अ्रप्नि को बढ़ाती है और कफ का कम करती है। ' ! 

छाद्व पीने की विधि--वात-प्रकृतिवालों के लिये या बात-रोरि/*॥ 
के लिये छाछ में नमक डालकर पोना अच्छा है। पित्त-प्रकृति या पिच-रो. मरे 
के लिये शक्कर डालकर; फफ-प्रकृति या कफ-रोगियों के लिये छा में खाट 
और संचल नमक डालकर पीना अच्छा है । इसके अतिरिक्त, जीरा, धनिया 
हींग आदि मसाला डालकर शीत-ऋतु में पीना भ्रच्छा है। भीष्म-ऋतु में 
वही के मथकर उसमें शक्कर और बफ डालकर पीने से थकाब. “स 
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और गरमी दूर हो जाती है । गुल्म ओर अश रोग में छाछ अति 
लाभकारक है । 


छाल पीने का निषेध--चेट खगने पर, सूजन द्ोने पर, निबेल 
शरीर में, मृच्छा, श्रम, २क्त-पित्त, खुजली आदि रोगों में छाछ्ठ पीना नहीं 
चाहिये | 


कई बार छाछ् के धघुआँ देकर बासी पिया जाता है | इसके किये 
जज्षते कायलों पर घी, हींग, लालमिचे, डालकर जो धुआँ निकलता है, 
उसके एक मिट्टी को हाँड़ी में रख लेते हैं; ऊपर से उसमें “छाछ” डालकर 
हिला देते है। इसका स्वाद बहुत अ्रच्छा होता दै, यह अग्निवद्ध क है। 

प्रशंशा--आयेवेद्यक-शासतत्र में तक्र की उपसा देवताओं के अमृत से 


वी है। यथा-- 
कैज्ञाशे यदि तक्रमस्ति गिरिशः कि नीलकरठो भवेत्‌ , 
बैकुण्ठे यदि कृष्णतासनुभवेद्‌ अ्रद्यापि कि केशव: । 
इन्द्रो दुभगतां क्षयं प्विजपतिलम्बेदरत्व॑ गण: , 
कुष्टित्व॑ व कुबेरको दृहमतामग्निश्व कि विन्दति ॥ योग-रत्नाकर । 


अर्थात महादेव के यदि कैलाश पहाड़ पर तक्र नसीब देता, 
तो उनका आज कोई “न्तीलकण्ठ” ( नीली गदनवाला) न कहता । 
तक्र विष-हर है। स्वग में यदि कृष्ण महाराज को तक्र मिल्ष जाता, तो उनका 
काला रंग दूर है| जाता । अर्थात्‌ तक्र रंग को सुन्दर बनाता है। यदि इन्द्र 
को तक्र मिल जाता, ते उसको ब्रण न होता । अर्थात्‌ तक्र श्रण-पूरक है । 
चन्द्रमा के मिल जाता, तो उसका क्षय दूर दो जाता | यदि गणेश महाराज 
ख के मिल जाता, तो उनका पेट इतना न फैलता और यदि यकज्ञाधीश कुबेर के 
है मिल जाता, तो उसका कुष्ट चला जाता ओर अ्रप्ति को मिल्न जाता, तो 
उसकी ज्वाला शांत दो ज्ञातो । 


वास्तव में तक्र ऐसा ही प्रभावशाली चीज़ है ओर भाग्यवानों ही के 
घरों में मिलती है। बड़े-बड़े श्रोमन्‍्तों के घर इससे खाली रहते हैं। किसी 
कवि ने सत्य कहा है कि जहाँ पर दधि के विलोने का शब्द सुनाई नहीं देता, 
ओर जहाँ यथ्यों का कलरव नहीं है, वह घर नहीं, जंगल्ल हैं । 
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फल-वर्ग 


अपने देश में वर्ते जानेवाले फलों में श्राम, जामुन, बेर, अनार, 
केला, आँवला, नारंगी, द्राक्ष, मीठा नोबू, खजूर, फालसा, अमरूद, सेव 
अदि फल्ष मुख्य हैं। बादाम, छुह्दास आदि सूखे मेवे हैं । 

आम-- आम का फल हितकारक, रुचिकारक होता है। कष्चा 
आम गरम, खट्टा, आही तथा रुक्ष होता है। पित्त, वायु, कफ ओर 
रक्त-दोष का उत्पन्न करता है। कर्ठ-रोग, बातमेह, यानि-दोष, श्रण, अतिसार 
और प्रमेह में लाभदायक है। पका आम थलंबद्धफ, कान्तिकारक, ठष्ति 
करनेवाला, मांस और बलवड्क है। कफ करनेवाला होने से इसमें सेंठ 
मिलाकर खाना चाहिये | पक्का आम विशेषत: शुक्रवद्धक है । 

जामुक---मल के वाधकर कर्ज फरनेवाला, मधुर, कफनोशक, रुचि 
उत्पन्न करनेत्राला तथा वायुनाशक है। मधुमेह के रोगियों के लिये अति 
उत्तम पथ्य है। इसकी गुठली का चूरण मूत्र में शकरा के कम करता है । 

बेर--कच्चा बेर कफ ओर पित्त करता है | पक्का बेर पित्त 
और वाय के नष्ट करता है, सिनिग्ध, मधुर, मल के लानेवाल्ला है। सूल जाने 
पर कफ और वाय का नष्ट करता हैं, पित्त के लिये योग्य है। पुराना बेर 
प्यास के शान्त करनेवाला, थकान का दूर करनेवाला, लधु और 
अग्रिवद्धक है । 

अनार--कषाय रस, पित्त का शान्त करनेवाला, दीपक, रुचिकर, 
मन को प्रसन्न करनेबाला, अतिसार-रोग में उत्तम है। अनार दो प्रकार के 
होते हैं--एक खट्टा और दूसरा मीठा । मीठा अनार तीनों दोषों का नाश 
करता है और खट्टा श्रनार वाय ओर कफ करता है। 

केैला--भारी, शीतल, रुचिकारक और पित्तनाशक है। बलदायक 
शुक्रवद्धक और तृप्तिकारक है। मांसवद्धऊ है, परन्तु कफ करनेवाला है। 
पचने में कठिनता से पचता है । प्यास, ग्लानि, पित्त, रक्त-विकार, प्रमेह, छुधा 
ओर नेतन्र-रोंग नष्ट करता है। भस्मक रोग में केला उत्तम है। 

अआँविला--खड्टा और कपाय रसवाल्ा है। गुणों में रसायन, 
पित्तशासक, त्रिदोषहर, सारक, बल-बुद्धि-दायक, वीय-सुधारक, पौष्टिक 
स्मृति-वर््ंफ, शीतल ओर शुक्रबद्धक ६ । आविले का मुरब्या आय: खाया 
जाता है। जो गुण क्चे आँवले में हैं, वे मुरब्जे में नहीं होते । 
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नारंगी>-पचने में दुजेर, भारी, वायनाशक है। खाने में मधुर, 
रुचिकारक, शीतल, पोष्टिक, जठराभ्रि को प्रदीम्त करनेवाली, हृदय के खिये 
दितकारक है। प्यास में, मन्दप्रि में, क्षय में, अरुचि में इसका रस बहुत 
लाभदायक है। खट्टी नारंगी से मीठी नारंगो उत्तम है।... 

द्राक्ा---दो प्रकार की होती है-- खट्टी, मीठी । सफेद पीले रंग की, 
इसरी काले रंग की । इसके अतिरिक्त मुनकका भी इसोका भेद है। इसमें 
बीज दोता है । मुनक्के के गरम करके नमक के साथ खाने से कफ होने का 
भय नहीं रहता | सूखी काली दाख प्राय: सब प्रकृतिवालों के अनुकूल होती 
है| यह मधुर है, ठप्तिकारक है, चचु का हितकारी है, भ्रमनाशक है, सारक 
अर्थात दस्त साफ्र लानेवाली है। पेशाब के खुलासा लाती है, पौश्िक है। 
रक्त-विफार में, दाह, शोष, मुच्छी, ताव, श्वास, खाँसी, वमन,शोथ, वात, रक्त 
झादि में लालंदायक है। दोनों किशमिशें शुक्रवद्धक हैं । मुमक्का किशमिश 
से अधिक भारी है। 

नीबू--मीठे नीबू के फलों में गिना जाता . है। खट्टा नोयू मसाले 
के रूप में काम आता है| यह खट्टा नीबू वायु और कफ नष्ट करता है। 
पित्त का प्रकुपित करता है| प्यास, शूज्ञ, कफ के रोगों के, वमन के बन्द 
करता है। इसीका दूसरा भेद बिजोरा नीबू है, जिसके ऊपर बहुत मोटा 
छिलका चढ़ा द्ोता है। यह नीबू खट्टा, जल्दी पचनेषात्ा, अप्नि-दीपक, 
श्वास-कास, अरुचि के नष्ट करनेवाला, प्यास का हटाता है। मीठा नीबू 
स्वादिष्ट, मधुर, ठृप्रिकारफ, अति रुचिकारक, हल्का, जन्तुनाशक है। जिसका 
पेट अकड़ गया हो, झोर मल बन्द द्वोगया हो ( बद्ध-गदोदर रोग में ) उस 
समय नीबू उपयोगी है। खाने-पीने की अरुचि में, पेट में वायु तथा शुल 
होने से रोगी के लिये नीबू ल्ञाभदायक है । ज्वर-रोग में भी नोबू लाभदायक 
है। खट्टे नीयू के रस का शबंत पित्त-शामक, वमन के रोकेनेघाला और 
अरुधि नेष्ट करनेवाला है । 

फालसा--कच्चा फालसा--वात के नष्ट करनेवाला, पित्तकारक 
और बहुत खट्टा होता है। पकने पर मीठा तथा वायु और पित्त का शान्त 
करता है | प्यास रोकता है, इससे ज्यर में पथ्य है । 

सीताफल--मधघुर, शोतल और पोष्टिक है। कफ और वायु 
बढ़ाता है । 
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अंभीर---ठरडी ओर भारी है | काप्त-शवास, रक्त-दोष,-दाह्द, वायु 
ओर पित्त त्ष्ट करती है । 

अपरूद--स्वादिष्ट, शीतल, रुचिकर, वीयेबद्धक'ओर भ्रिदौषहर है । 
परन्तु तीचत्ण है, भारी है, कफफारक है, वातल अर्थात धंययु कारक हैं। 
उन्माद-रोग में दितकारक है । 

सेव-- भधुर, रुचिकारक, हृदय के लिये हितकर, शीतल, ग्राहो और 
पित्तद्र है। अतिसार के रोग में पंथ्य है, इसका मुरव्बा बनता है। 


आलूबुखारा---हृदय के लिये द्वितकर,. ठंडा, भारी, गरस तथा 
घातुबद्धफ है | प्यास के सिठाता है, पित्त कम करता है, पराचन-शरक्ति 
बढ़ावा है । आलूबुखारा बहुत खड्टा होता है, शकरा के साथ खाने से रुचि 
पैदा करता है । चित्त प्रसन्न करता है। 


इमली-- इमली का कच्चा फल सदेव त्याग करना चाहिये। कच्चा 
फल रक्त-पित्त ओर आराम रोग उत्पन्न करता है। पेट में दाह उत्पन्न करता 
है | अ्रति ठंडा होने से सन्धियों के जकड़ता है और नसों के ढीला करता 
हैं। इमली का नित्य सेवन करना द्वानिकारक है। गरमसी की ऋतु में दाल, 
शाक और मसाले में इंसका उपयोग करना उत्तम है। भोजन में रुचि उत्पन्न 
करती है । मद्रास में इमली खाने का बहुत प्रचार है। नई इमली की अपेक्षा 
पुरानी इमली अधिक लाभदायक होती है। 


नारियल--इसका फल पचने में भारी, स्निग्ध, पित्त के नाश करता 
है । स्वाद, शीतल, बल ओर मांसकारक, हृदय के अनुकूल, वृह॒ण और 
वस्ति-शोधक है | 

ताल-- मीठा, पकने पर भारी, पित्तनाशक है । 


खजूर---पौष्टिक, स्वादिष्ट, मधुर, आही, रक्त के साफ करनेवाल्ा, 

हृदय के लिये दितवकारक, त्रिदोषहर, श्वास, क्षय, विष, तृषा, शोथ ओर 

अम्ल-पिन जैसे भयंकर रोगों में पथ्य ओर हितकारक है। पचने में भारी है । 

अतः छोटे-छोटे बच्चों के लिये उपयोगी नहीं है। खजूर के। दूध के साथ 

खाने से अधिक पोष्टिक प्रभाव होता है | खजूर में लोहा होता है। ब्रण-रोगी, 
क्षय-रोगी के लिये पथ्य है, शीतल है । 


( १८३ ) 


बादाम-- पिरता, चिरोंजी, खुबानी आदि सूखे मेवे हैं । थे वस्तु 
बहुत 'हितकारक हैं । सब्र प्रकार के पाक या लड़कों में इनका उपयेग किया 
जाता है। बादाम का प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत होता है। कड़वा बादाम 
दाभिकारक है, उसमें एक प्रकार का तेल होता है, जो बहुत हानिकारक होता 
है | बादाम पचने में भारी है। इसका तेल बहुत उपयोगी है, ठंडा है। नींद 
लाने के लिये बहुत उत्तम है । 





खान-पान की श्रन्य चीज्ञें 
गन्ने का रस 

गुह-- गन्ने के रस में से बननेवाले पदार्थ में गुढ़, खाँड़ और 
शक्कर मुख्य हैं । नये ओर पुराने गुड़ के गुण प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं | नया 
गुड़ गरम, पचने में भारी,रक्त-नविकार तथा पित्त-विकार करनेवाला है । पुराना 
गुड़ अधिक पथ्य ओर द्वितकारी है। अग्नि-दीपक है ओर रसायनरूप है। 
पाणडु, पित्त और कफ को नष्ट करता है। गन्‍ने के रस में तैयार होने पर 
एक साल के पश्चात्‌ गड़ पुराना हो जाता है । तोनं साल्न का पुराना शुद्ध सबसे 
अधिक अच्छा गिना जाता है । औषधि में पुराना गुड़ काम में आता है। 
यदि शहद न मिल्लता हो, ते पुराना गुड़ उसके स्थान में काम आ सकता है | 
तीन बष के पीछे गुड़ के गुण में विकार उत्पन्न हो जाता है। तीन वष का 
गुड़ आद्रेक के साथ खाने से कफ का, दरड़ के साथ खाने से पित्त का और 
साठ के साथ 'खाने से वायु का नाश करता है । गुल्म,' अश , अरुचि, क्षय, 
खाँसी, खाँसी को जख्म, क्षीणता, पाण्डु इन रोगों में पुरानां गुड़ थाग्य 
ओऔषधि के साथ खाया जाय, तो उत्तम लाभ करता हैं। नया युद्ध कफ, श्वास, 
खाँसी, कृमि, तथा दाह को बढ़ाता है। पित्त-प्रकृतिवालों को नया गुड़े नहीं 
खाना चाहिये १ चूरमा,लप्सी और हलवे में विशेषतः गुड़ का उपयाग होता है । 
बहुंत-से मजदूर किसान रोटी के साथ इसका उपयोग करते हैं । परण्तु जो 
गुड़ उत्तम ओर पुंराना न हो, वंह स्वास्थ्य के हानि पहुँचाता है। चूरमा, 
जप्सी आदि में गुड़ के साथ बड़ी मात्रा में यदि घी खाया जांय, तो वह 
शरीर के लिये गरम नहीं होता । जिसका शरीर निर्बल्न हो, कहीं पर प्रण 
हो, जिसको अशे, श्वास ओर मूच्छा का रोग हो, जिसको चलने से थकाने 
लगा हो, जिसके बहुत मेहनत पढ़ी हो, जिसके विष चढ़ा हो, जिसेको 


( ९८४ ) 


भून्न-#च्छ या पथरी का रोग दो, जे जीण ज्वर से पीड़ित दो, जिसका 
विषस ज्यर, ठूषा, दाह, रक्त-पित्त, क्षय, और रक्त-विकार का रोग हो, श्नका 
यदढ़ि युक्ति से पुराने गुड़ का उपयेग कराया जाय, तो विशेष ल्ञाभ करता है । 

खॉड्--पिचत्त को मिटानेबाली, ठण्ढी, बल देनेबाली, नेत्र केप 
फायदा करनेव्रान्ती ओर वीये के उत्पन्न करनेवाली है। खाँड कफ उत्पन्न 
करती है । इसलिये कफ-बिकार में, रक्तविकार से उत्पन्न शोथ में, ज्बर में, 
तथा कई रोगों में खाँड़ लुकसान करती है । 

मिश्री-मधुर, ठशहो, बतबठंक और मक़-ुद्धिकारक है, परन्तु 
कफ करती है। क्षय, खाँसी, वमन तथा प्यास का दबाती है। श्रांति, दाह, 
श्रम, अश, मोह, मुच्छा, मद, श्वास, उल्टी, अतिसार, रक्त-विकार, 
तथा पित्त के विकार में मिश्री पथ्य अर्थात्‌ गुणकारी दे। शुद्ध में क्षार 
आदि पदार्थों" का मेल देख हे और उसमें मैल अधिक होता है। खाँड़ 
# मेज कम होता है ओर सिश्री में ओर भी कम होता है। नित्य उपयाग 
के लिये सबसे उत्तम मिश्री, उससे कम खाँड़ और सबसे कम गड़ है। 

खाँढ़ आदि मिष्ठट पदाथों। का आवश्यकता से अधिक उपयोग 
होने से ये शरीर के द्वानि पहुँचाते हैं। इसलिये स्वाद के लिये इनका अधिक 
उपयेग हानि करता है। विवाह आदि में जब जीमन होता है उस समय 
खाँढ़ आवश्यक्रता से श्रधिक व्यवहार में आती है। पीछे से यही खांड़ 
नुकक्लान करती है । 

सस्ते का रस--व्रह दी प्रकार का है। एक ते दाँतां से चुस। 
जाता है आर दूसरा केल्हू से निकलता है। इनमें प्रथम प्रकार का रस 
शीत, हु॒ुक्र का ब्रढ़नेवाला, तपंण, जीबन्र देनेबाल्ा और भारी है । 
बात, रक्त ओर पित्त करे नष्ट ऋरता ह; स्वादु, स्निग्ध, पुष्ट ऋगेवाल्ा 
है। भ्रह्द दौँतों से चूखरा हुआ रख कफकारक परन्तु विदाह उत्पन्न ब्रहीं करता । 
काल्हू खे पेश हुआ रस विवाही होता है ; क्योंकि गन्ने की गाँठों का रख भी 
उसमें मिल जाता है । ग्रन्मा जड़ में सब्र अधिक मीठा होठा है, प्रध्य 
भास में मध्यम और झग्ले आराम में नम्क्रीन होता है । 

प्रका हुआ--गरम हुआ रस भारी, स्निग्व, तोचन्‍ण और कफ- 
वाह के नष्ट करता है । पकाने से इसके ऊपर की निकांबी हुई मद्काई 
गुरु, कफक्रारक, फ्रेपफक और लुक़वद्धक द्वोती है | 


अकरण दठा 


खोमन--सक, 





रोग-परीक्षा 


राग-परीक्षा की कई विधियाँ प्रचलित हैं| आय वैद्यक-शाम्र में दो 
प्रकार की, छः प्रकार की और आठ प्रकार की परीक्षा-विधियाँ प्रचलित हैं । 
यथा--अपन आप प्रत्यज्ञ देखकर तथा अनुमान से गग की परीक्षा 
करना, दो प्रकारी परीक्षा है। और जब इसी बिधि में “आप्रोपदेश”' किसी 
गुरु झा ग्रन्थ की सहायता से परीक्षा की जाती है, ता यह तीन प्रकार की 
है। ओर जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा तथा योगी से सहायता ली जाती है, 
उससे पूछकर रोग का निर्णय करते हैं, तो यह छः प्रकार की परीक्षा होती 
है । ओर जब इस छ: प्रकार की परीक्षा में मल और मत्र की परीक्षा, अथबा 
नाड़ी-परीक्षा मिला दी जाय, ते यह आठ प्रकार की परीक्षा हो जाती है | 

नवीन चिकित्सा-शास्र में राग-परीक्षा-विध्रि दो भागों में विभक्त है । 
एक--जिसकी चिकित्सक र्वयं परीक्षा करता है; दतरी विधि--जो बातें रोगी 
से पूछकर गनता है। प्रथम विधि के फिर ₹'प भागों में विभक्त किया है । 
यथा--निरीक्षण--अथोत्‌ आँखों स रोगी के शरीर का निरीक्षण करना 
स्प्शन--हाथों के द्वारा रोगी के शरीर का स्पश कर ना, शरीर के भिन्न-मिंन्न 
भागों पर सृदु प्रहार करके उनके शब्द के सुनना और रोग के पहचानना 
श्रवण --ध्वनि-यंत्र (स्टैथसको प) के सहारे से निणेय की खातरी करना । 

रोगी से प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये 2 गेगी 
से निर्देशा्मक प्रश्न नहीं करने चाहियें। यथा-तुम्हारे पेट में दद है/न ? 
इस प्रकार के प्रश्नों का परिणाम यह हाता है कि वात-प्रकृति के रोशी दद 
का अनुभव करने लगते हैं, अथवा रांगी समभठा है कि द्द्‌ 





होना 
आवश्यक है । इस प्रकार से बह ठीक उत्तर नहीं दे सकता, सन्देहढ में पड़ 
जाता है । 


( श१रे ) 


सेक्षेप से इन सब विधियों का निम्न चार भागों में समावेश कर दिया 
गया है। यथा--- 


( १ ) प्रकृति-परीक्षा --रोगी के अन्द्र वायु, पित्त, कफ, रक्त 
आदि दोषों में से कोन प्रधान है, इनकी शरीर में इस समय क्या स्थिति है; 
धातुबों का कया रूप है, इस बात की परीक्षा के प्रकृति-परीक्षा कहते हैं । 
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( २ ) स्पश-परीक्षा --इस विधि में शरीर के भिन्न-भिन्न भागों 

९ ड ल्‍ 
पर म्प्श करके उनकी अ्रवस्था, उष्णता, शीतता, क्ठोरता या मृदुता का 
अनुभव करते हे । इप्त परीक्षा के पूण बनान के लिये “थर्मामीटर” आदि 
साधनों का भी उपयोग किया जाता है । 

( ३ ) दशन-परीक्षा--%ई बातें रोगी के शरीर-दशन से जानी 
जा सकती हैं। आँखों में पीज्ञापन, शरीर में पित्त-वृद्धि के षता देता है । 
इसी प्रकार रोगी की जीभ, उसका मल-मत्र बहुत-से रोगों का निर्णय क्र 
देता है । 

( ४ ) प्रश्न-परीक्षा --बहुत-सी बातें रागी से पृछकर जानी 
जाती हैं। जैसे रोग का प्रारम्भ किस प्रकार से हुआ, दर्दों' का स्वरूप, उसके 
पहले आक्रमण आदि बाते का रागी से पता चलता है । 


प्रकृति-परीक्षा 

खाये वेद्यक-शासत्र मु वात, पित्त और कफ के ऊपर ++-+च ध्यान 
दिया जाता है । नाड़ी-परीक्षा में भी इसी बात का विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता 
है । इस रोग में इस समय वात-ताड़ी है, पित्त-नाड़ी है, कफ-नाड़ी है, या 
मिश्नित है, ये बातें भी प्रकति के ऊपर निभर रहती हैं। इसलिये श्रत्येक दोष 
की प्रकृति के म्वरूप का जानना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य का चाहिये 
कि बह अपनी प्रकृति से परिचित रहे। मेरी प्रकृति शान्त है, गरम है, 
तामसिंक है इत्यादि बातों को समकना आवश्यक है। जा मनुष्य अपनी 
प्रकृति से परिचित होता है, वह यदि खान-पान के नियमों का पात्नन करे, 
उनके गुण दोष के समझे, तो अपनी प्रकृति का स्वस्थ रख सकता है । 

वात, पित्त ओर कफ की समानावस्था का नाम प्रकृति है, जिस 
प्रकार वाह्य जगत में सत्त, रण और तम का नाम प्रकृति है। इनमें 


( #१३३ ) 


किसी पदौथ में रज बहुत होता है और किसो में तम अधिक होता है । इसी 
प्रकार किसी मनुष्य में वात की मात्रा अधिक होती है, किसी में पित्त की । 
तीनों धातु समानवाले सनुष्य बहुत कम मिलते हैं। किसी में काई धातु, 
और किसी में दो धातु मिलकर प्रधानरूप से रहते हैं। जिस मनुष्य, में जे 
देष प्रधान रहते हैं, उसकी प्रकृति उसीके अनुसार समझी जाति है । यही 
कारण है कि एक वस्तु एक प्रकृतिबाले के अनुकूल आती है, परन्तु दूसरी 
प्रकृतिवाले के अनुकुल नहीं आती । पित्त प्रकृतिवाले के गरम वस्तुयें अनु- 
कूल नहीं आती और कफवाले के ठर्डी वस्तुयें । 

प्रकृति के मुख्य वगे चार हैं, १--वात-प्रधान प्रकृति, २-पित्त- 
प्रधान प्रकृति, ३--कफ-प्रधान प्रकृति और ४-रक्त-प्रधान प्रकृति । यदि 
इन प्रकृतियों के लक्षण परस्पर मिले हुये हों,: तो मिश्र प्रकृति सममनी 
चाहिये । प्रकृतियों के साधारण लक्षण नीचे दिये जाते हैं । 

१--बात-प्रधान प्रकृतिवाले मनुष्यों के शरीर के अवयब मोटे 
परन्तु अव्यवस्थित, छेटे-बड़े, बेडोल, शिर शरीर के परिमाण में बड़ा या 
छोटा, माथा छोटा, शरीर पतला और सूख्वा हुआ, शरीर का रंग फीका, 
रक्त को कमी, आँखों के चारोंश्रोर काला रंग, बाल मोटे, काले परन्तु 
छोटे, चमड़ी तेज बिना रूछ्ष परन्तु जल्दी स्पश का ज्ञान करनेवाली; 
मांस के टुकड़ कठिन परन्तु पतले; गति उतावल्ली, चंचल परन्तु कम्पायमान; 
रक्त का संचार अनियमित होने से किसीका शिर गरम ओर दह्ााथ-पाँव 
ठण्डे और किसीका शिर ठण्डा और हाथ-पाँव गरम रहते हैं। काम करने 
की प्रवृत्ति प्रकल्ल, परन्तु मन चंचल ओर शस्थिर, काम क्रोधादि शत्रुओं का 
बश में करने की अशरक्ति; प्रीति, अप्रीति तथा भय जल्दी उत्पन्न होता है । 
वायु प्रकृतिवाले मनुष्य में न्याय ओर अन्याय का सूक्ष्म विवेचन करने की 
शक्ति होती है। परन्तु वह अपने इन्साफी विचार के अमल में लाने के 
लिये असमर्थ रहता है। वायु-प्रधान प्रकृतिवाले मनुष्य की सम्पूर्ण जिन्दगी 
चंचल ओर अस्थिर वृत्ति की गुजरतो है। इस प्रकृति का मनुष्य सब 
कार्यो में उतावला रहता है। इसके शारीरिक ओर मानसिक कष्ट प्राय: 
अधिक रहते हैं, उनके सहन करने में भी इसको कठिनता होती है । दूसरी 
प्रकतिवालों में ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है, उनका मन ओर शरीर मनन्‍्द 


पड़ता जाता है, परन्तु बात-प्रधान प्रक्रतिवालों में शरीर ओर मन आयु 
३० 
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के बढ़ने के साथ्ाथ कटिम ओर मन्नयुत भरयता जाता है | इसे 
प्रकृतिकाले पुरुषों में अज्ञीण रोम, श्रद्ध-कोक, अतिसार, पेट के रोस, शिर की 
जैसा, चस्का, बिसम, फुस्फूस की सूजन, चाय, उल्माद आदि शेग विशेष रूप 
से झेतते हैं । इस प्रकृतिबाले मनुष्यों की आयुष्य, चल तथा धय अल्प हेाता 
है। वात-प्रध्म्ण अकृति के मनुष्यों की तिक्त, भरपरा, गरमागरम तथा खारे 
प्रकषयें। पर विशेष प्लीत्ति द्वाती है | मष्ठे पदार्थों पर कम्त भ्रम होता है । 

आस-मकृतिषाले मलुपष्य के नींद कम्त आती है, शीत से इंध करता 
है, चोर, कृतप्न, इेर्पालु, गान्ध रुच्िकाला, कोभी, दौत और नसों के 
स्ानेघाला, पेये-रहित, इसकी मित्रता रृढ नहीं होली | शरीर की धमनिरयाँ 
स्पष्ट दीखत्ी हैं, बहुत जोलनेवाला तथा बिना सम्बन्ध के ब्लेलनेवाला 
हाल हे | 

पित्त-प्रधाम प्रकलियाले मनुष्यों के शरीर के अंग ओर उपांग खुन्दर 
ओर खुगछित तथा मांस ढोला होता है। शरीर का रंग प्राय: पीला, बाल 
थोड़े तथा जल्‍दी श्वेत हो जाते हैं | शरीर पर छोटी-छोटी फुन्सिया हुआ 
क्रश्ली हैं। भूख ओर प्यास इनके जल्दी लगती है; मुँह, बगल ओर (शिर 
पर के पसीने से बद्धू आती है; बुद्धिमान परन्तु क्रोधी ओर चिक्षचिता; 
#ऋख, मूत्र ओर मत का रंग ज़रा पीला, पराक्रमी, साहसी, उत्साही सभा 
कलेश सहन करनेचाला; इसका कल, आयुच्य, द॒बव्य तथा ज्ञान मध्यम होता 
है । इस प्रकृति करे लनुष्यों को ्जीण और प्रित्त-विकार होना अधिक सम्भब 
हैं । पिश्ष-प्रकृंतियालों का मीठे एव खट्टे-मीटे सस पर विशेष्न मीत्ति 
होती है। तीखे ओर लखारे पदार्थ पर ऋअह्ूनि रहती है | इस पझक्ृति का 
'ममुष्य अल्दी 'ही कुपित होता है ओर जल्दी ही असभ् हा जात्ता है । 

कफ-प्रधाम प्रक्तिथाले मनुष्यों का शरीर सुन्दर, भशाम्रवार ओर 
मजबूत, अक्यध सम्पूर्ण, शरीर का बरा सुन्दर, लड़ी कोसस, आल 
'सुन्दर और कोमल, रंग स्वत्तछ, आँसे चमकता, श्वेत अथवा धूसर रंग की, 
काँस मैज्ञा सफेद, स्वश्ाव गम्भीर, बल ओर निद्रा अधिक, आहार श्रोढ़ा, 
'थियासश्शक्ति कामक्ष तथा बोलमे क्री शक्ति थोद़ी, याद-शक्ति उत्तम और 
विभेक-शक्ि|चिशेष, विचार म्याय-्यक्त, व्यवहार साफ, तथा इस अ्रकृतिकाते 
आशुष्य्ों “के मार्मासिक भाव शारीरिक ल्‍भाबों से बड़े होते हैं। कफ प्रक्ृति- 
जले मनुष्यों की गत्ति -मन्‍्द, परम्तु हद होती है। इस प्रकृति 'के भमुष्य 
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बलकान, घनयाम ओर आयुष्यवान होते हें। कफ-प्रकृतिवाशों के सा्माम्य 
कारणों से रोग होते हैं। कफ के साथ रस की वृद्धि होती है, इस कास्ख 
शरीर मारी ओर चर्बीगाक्ा हो जाता है| इससे शरीर, आलसी तभा अशक्त 
रहता है | हाथ-पाँक मोटे ओर सन्ध्रियाँ भी मोटी दोती हैं! चेहरा विरस 
और फीफा होता है | वीये की निबलता, शोथ, जल-बड़ि, द्वार्थी-पक (जकीपव) 
भादि रोग इनको प्रायः होते हैं। कफ-प्रकृतिकाज्ों के तीखे ओर खारे 
कदाये। पर श्रधिक प्रेस रहता है। इस प्रकृति का मनुष्य कृतक्, मधुर पढाये 
की रुचि सखनेबातक, सहिष्णु, निमोसी, बलवान ओर एक बार दुश्मन होने 
पर किर मैत्री नहीं करता । 

रक्त-प्रधान प्रकृतिवाले मनुष्य--कात, पित्त ओर कंफ-प्रकुति के 
सिया जिन मनुष्यों में रक्त की मात्रा अधिक होती है, उनके लक्षण नही 
खिखे अनुसार होते हें। शरीर की अपेत्ता माया छोटा, मुखमरणल कोर, 
शिर बड़ा, कइयों का पीछे से ठक्षवाँ छाती कोड़ी, मम्भोर ओर 
कम्बी होती है | खड़े होने से नाभि पेट के बाहर या अध्दर किखसाइ 
भहीं देती । चरबी' ओड़ी, शरीर पुष्ट, लोह से पूण और बाल सुन्दर, 
सूक्ष्म, कुश्वित, त्वचा कठिन, मांस-पेशियों के ठुकड़ें दिखाई देते हैं। 
नाड़ी पूर्ण और बलवान होती है। दाँत मजबूत ओर पीलापन लिये दोते 
हैं। पीने की द्रव वस्तुओं पर अधिक रुसि, फाचन-शक्ति प्रबल, मेहनत करने 
की शक्ति बहुत, मानसिक-व॒रत्ति कोमल, बुद्धि स्कभमाविक, सहनशीक्ष, संतोषी, 
लोकेापक्ारक, बोलने में कुशक्ष, सरल भाषी ओर हिम्मतबान तथा फिसी न 
किसी काम में फँसा रहना चाहता है। खाली बेठक पसन्द नहीं करता । 
इस प्रकृति के मनुष्य का दाह, फेफड़े के पढ़दों का खूजन, नजर, दाह-ज्यर 
रक्त-स्तव अर्कदद रोम विशेष होते हैं | 

प्राय: दो दोष आपस में मिले रइते हैं। इसीसे प्रकृति को सदन 
विवेचन! करने में कठटिनता होती है । इसकिय दोनों दोषों के कत्तल मिशे 
रहते हें । इसलिये लक्षणों का सूत्म विवेचन करके प्रत्येक मलुष्य अपनी 
प्रकृति का निशय कर सकता है । 

प्रकृति का निमोश उस समय ही हो जाता हे, जब इस शरीर की 
अआधार-शिक्षा रकखी जाती है । रज ओर वीये के मिलने के समय ज्ये कोष 
प्रवक्त होता है, उसीके अनुसार मनुष्य की ज्रकृति कनसी है। जिस प्रकार 
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विष-कीट विष से नहीं मरता, उसी प्रकार दोष-युक्त प्रकतिबाला मनुष्य भी 
उस वोष से दुःखी नहीं होता । 

रोग की परीक्षा, उसका उपाय तथा पथ्यापथ्य का निणय, प्रकृति का 
झान प्राप्त करके, करने में सरलता रहती है । इसीसे प्रत्येक मनुष्य के चाहिये 
कि वह अपनी प्रकृति का ज्ञान रक्खे | 

रोग और प्रकृति का आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं ) यह एक 
आवश्यह प्रश्न है। प्रायः प्रकृति में जो दोष प्रबल होता है, प्रायः रोग भी 
उसी दोष के काप से होता है । यदि रोगी की प्रकृति वायु-प्रधान हो, तो 
उस मनुष्य के जे। ज्वर आदि रोग होगा, वह वायु से सम्बन्धित होगा, 
इस प्रकार की सम्भावना करना उत्तम है | इसी प्रकार पित्त, कफ ओर रक्त- 
प्रकृतिवालों के लिये समझना चाहिये। रोग सदा मुल्नप्रकरृति के दोष के साथ 
ही आता है, ऐसा काई नियम नहीं है। प्राय: ऐसा भी होता है कि प्रकृति 
पित्त की है और रोग वायु का हा, अथवा प्रकृति वायु की हो ओर रोग पित्त 
का हो | कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकृति के ऊपर रोग का बिलकुल 
आधार नहीं होता । तथापि रोगों की परीक्षा ओर उपचार के लिये प्रकृति 
का ज्ञान आवश्यक है | 


स्पश्‌ -परीक्षा 

इस परीक्षा में (अर) नाड़ी-परोक्षा (ब) त्वचा-परीक्षा (8) थरमामीटर -- 
गरमी मापने की नली, जिसमें पारा भरा होता है और स्टेथस्को प--ध्वनि-यंत्र 
की परीक्षा शामिल है । 

सस्‍्पश-परीक्षा का सबसे सरल ओर उत्तम साधन अपना “हाथ” है | 
राग-परीक्षा में हाथ बहुत सहायता करता है, शरीर गरम है या ठण्डा; चिकना 
है या रूचा--इस बात का हाथ बता सकता है। शरीर के अन्दर अमुक 
झवयव नमे है या कठिन, अथवा अन्दर के भाग में कहीं गाँठ है या 
शोथ-- इसकी परीक्षा भी हाथ करता है। नाड़ी की परीक्षा करनेवालां भी 
हाथ है। नाड़ी के ज्ञान से शरीर की गरमी का भी पता चल सकता है। 
अनुभवी बेद्य ओर हकीम अपने अनुभव से नाड़ी-परीक्षा करके गरमी का 
ठीक-ठीक माप बता सकते हैं। जितना काम थर्मामीटर करता है, उतना ही 
काम चालाक हाथ ओर अनुभवी अ्रँगुलियाँ कर देती हैं। शरीर की गरमी 
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मापने के लिये थर्मामीटर एक उत्तम साधन है । इसकी सहायता से केई भी 
मनुष्य अपनी गरमी सुगमता से माप सकता है। हृदय में रक्त की गति तथा 
श्वासाच्छुवास की क्रिया जानने के लिये स्टेथस्कोप नामक ध्वनि-यंत्र का 
आविष्कार किया गया है | यह ध्वनि-यंत्र हाथ और कान का मिलाकर परीक्षा 
का पूण कर देता है । 


(अ) नांडी-परीक्षा--हृदय स रक्त बाहर धमनियों मे फेका जाता 
है | इससे धमनियों में एक विशेष स्पन्दन होता है । यह रपन्‍दन धमनियों 
ही में रहता है, शिगओं में नहीं। यही म्पन्दन बड़ी धमनियों में से 
हेाकर छोटी धमनियों में पहुँचता है। वही स्पन्दन अंगुप्र के पासवाली 
धमनी में प्रतीत होता है। इसीके अआर्यवेद्यक-शास्त्र की परिभाषा में 
“नाड़ी-ज्ञान” कहते हैं | इस नाडी-ज्ञान से कई योगों की परीक्षा हा सकती 
है। किसी भी धमनी ( शुद्ध रक्त-वाहिनी ) के ऊपर शअँगुली रखने से रोमू 
की परीक्षा हे! सकती है। परन्तु कहाँ-फहीं शरीर में धमनी मांस श्रो र्‌ 
चर्बी में छिपी रहती है। अतः उनका स्पन्दन ठीक अनुभव नहीं होता 
जहाँ पर धमनी त्वचा के समीप ओर प्रथक्‌ हो, वहाँ पर स्पन्द्स 
अच्छी प्रकार मालूम हो सकता है। यह स्थान अ्रंगुष्ठ की जड़ मे 
उभार के पीछे, कलाई के समीप में उत्तम है। इसीसे प्राय: यहीं पर नाड़ी- 
ज्ञान किया जाता है। 


नाड़ी-परीक्षा के लिये चिकित्सक ओर गगी दोनों के शान्त और 
अनुद्विम्त मन से बैठया चाहिये। चिकित्सक अपने बायें हाथ से रोगी की 
दक्षिण कोहनी के सहारा देकर काहनी का थोड़ा संकुचित कर दे। फिर 
कलाई पर अंगुष्ठ की जई से दे अँगुली पीछे तजनी, मध्यमा ओर अनामिका 
इन तीन अँगुलियों के वहि: प्रकोष्ठीया धमनी पर रकक्‍रे | इस प्रकार 
तीन बार छोड़-छोड़कर परीक्षा करनी चाहिये। यद्यपि नियम यह है कि 
पुरुषों के दाज्षण हाथ में ओर स्त्रियों के बायें हाथ में परीक्षा की जाय; 
तथापि भ्रम न हो इसलिये दोनों के दोनों हाथों मे परीक्षा करनी चाहिये । 
नाड़ी-परीक्षा का समय सबसे उत्तम प्रातःकाल का है। इसलिये तत्काल 
समान करके, रति-क्रिया के पश्चात्‌, प्यास, व्यायाम आदि वेगों की अवस्था 
में नाड़ी नहीं देखनी चाहिये। जिस प्रकार बीणा से नाना प्रकार के शब्द 


( रहे८ ) 


निकलते हें; उसी प्रकार नाढीं भी मिज्न-मिन्न प्रकार की अवस्थाओं का 
फरिचय देती! हैं | 

सबसे प्रथम नाड़ी का वम निश्चित करना चाहिये। नाड़ी-परीसा 
में कुशल पैंश, अनुभवी हकीम नांडी के स्पश-आत्र से नाड़ी का केस ओर 
उसकी गति पहचान लेते हैं। नाड़ी का स्पंदन घड़ी की सहायता से मकी 
प्रकार गिना जा सकता है| एक हाथ में घड़ी रखकर दुसरे हाथ से नाड़ी 
के स्पन्दन गिनन चाहिये | इस प्रकार गिनने से जो संख्या आती है, 
वह संख्या हृदय के स्पन्दन की द्वीती है, जो धमनी द्वारा नाड़ी तक पहुँची 
है। यदि यद्द गिनती ११० आये, तो इसका अथ यह है. कि स्पन्दून एक 
प्रनिट में ११० बार हो रहा है। कहें बार एक मिनिट में पूरी संख्या न 
गेनकर आधे मिनिट तक गिनते हैं, फिर उसको दुगना कर लेते हैं। इस 
हि से भूल प्रायः कम होती है। स्वस्थ मनुष्य में नाड़ी का स्पन्दन निम्न 

र से द्ोता हैं-- 


यु एक मिनिट का स्पखृन 
गर्भावस्‍था में बालक की १४० से १५० 
सग्र: नवजात बालक की १३० स १४८ 
पहले बरस मे ११५ से १३० 
द्वितीय बरस मे १०० से ११५० 
तृतीय बरस मे ९५ से १०५ 
७ स ७ बरस मे ९० से १०७ 
७ से १४७ बरस में ८०स ९० 
१५ से २१ बरस में ७५ से ८५ 
२१ से ५० बरस मे 3० से ७५ 
बुढ़ापे मे ऊचए से ८० 


नाड़ी के सम्बन्ध में आवश्यक सचनायें-- विड़ान चिकित्सक 
ने परीक्षा करके ऊपर के आँकड़े निश्कित किये हैं; परन्तु सिभ्न-भित्ष जाति 
आर स्थिति के कारण इन में अन्तर आजाता है। (१ )--उपर के आँकडों 
में एक स्वस्थ युवा व्यक्ति की नाड़ी-नाति ७० से ७५ बताई है, परन्तु इसी 
उमर की स्वस्थ, निरोगी ख्री की नाड़ी-गरति घधुढष की गति से तेत्न होती! है, 
यहाँ तक कि प्राय: इसमें दख रफ्न्वनों का अन्तर रहता है। (२) मनुष्य 


खड़ा हो, से जो स्प्रमदन उस समध् होते हैं, बैठने वर वे कट जाते हैं फफ्ेर 
लेटने पर और भी कम हो जाते हैं । ३--कसरत करने से, दीड़ने क्र चलने 
से जांड़ी का वग बढ़ जाता है | इसखिय जाड़ी-परीक्षा में इन बांतों का 
ध्यान रखना चाहिये । ४--नाड़ी की परीक्षा दोनो हाथों में करनी चाहिसे । 
कद कर नाड़ी अपने अखली स्थान पर न मिल्ककर अ्ँगूठे को जड़ के 
पीछे की ओर मिलती है । इससे यदि शरीर मे रक्त-संचार हो | 
तो दूसरे हाथ में मिल जायगी। ५-क्रई बार कल्लाई या 

चूड़ी था तंथ पहुंचियाँ पहनने स, श्रथवा घाहु पर पढ़ी 

के कारण, अथवा शिर के नीचे हाथ रखकर रे 

ठीक-ठी# मालूम नहीं पड़ता, इसलिये इन अवर?' 

देशना चाहिये । ६--कमजाोर आदमी डर 


घबरा जाता है, इससे लाडी करा बेग बढ़ 
५5. -.- ५ शान्ति थे  जु 


तहिये | उ--श्रम करके आन... भनुष्य को शान्ति स ».. 
उसे लेटाकर गया बैठाकर भाडी देखनी चाहिये। खड़े हुये सनुष्य ५. 
नहीं देखनी चाहिये | 2-बहुत रक्तत्राल मनुष्य की नाड़ी जोर से ओर 
ललदी जलती है| ९--प्रातःकाल की अपेक्षा नाड़ी स/भग्रंकाज में मनद्‌ ओर कम 
चलती है । १० -भूख्व भे जीसने के भीछ नाड़ी का जोर बढ़ जाता है, हस्ती 
प्रक्रार मादक बस्तुओं के प्रीछे ग्रथा - चाय, शराब, कॉफो, तम्बाकू पीन के पीड़े 
भी नाड़ी की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार से जब स्वम्थ सनुष्य की नाड़ी 
में आस्तर आाजाता है, फिर शोगी मलुष्य की नाड़ी मे कितने अकार का अन्तर 
आता होगा, छल बात को कल्पना करता असम्भषव नहीं । इसलिये ज़ड़ो- 
परीक्षा की विधि में इस सब्न बातों का ध्यान रखना चाहिये । 

झा वेधक-शाख के अतुसार नाड्री-परीक्षा- अंगुष्टमुका 
प्रमनी पर अथाक्रम से सजनी, भध्यमा ओर अनाभिका मँगुकियाँ चिकित्सक 
के रखनी चाहिये। इन खंगुक्ियों के नीचे क्रमशः बात, पित्त ओऔर कफ 
मे तीनों दोष स्पष्ट होते हैं | तजनी के नीचे यदि रप़न्‍दन बल कोर 
क्षो खार हो, तो इसका अर्थ यह है कि शरीर में ब्ायु को प्रधानता हे । 
इसी पक्तार मध्यमा के नीचे फा स्पन्‍्दत्त पित्त के। और अनामिका के न्तीच 
का स्पत्इन कफ के बताता है। आयुर्वेद के ऋषिअणीत्र प्रन्भों में इस लाड़ी- 


( २४० ) 


फ़ुं 


विषय के ऊपर कुंछु लिखा हुआ नहीं मिलता । इनके पीछे बने प्रन्थों में इस 
विषय की चर्चा मिलती है। उन्हींके आधार पर यहाँ लिखा जाता है । 
१ बायु की नाड्री-सप और जोंक की भाँति टेढ़ी होकर चल्षती 
है | इसमें तरंग रहती है । े 
२ पित्त की नाड़ी--कोव, मेंढक की भाँति कूद-कूदकर चलती है । 
+ कफ की नाड्री-हंस, मोर, कबूतर को तरह गम्भीर, स्थूल्, 
ज्लती है । 
फी नाढ़ी--की सप के समान ओर कभी मेढक के 
और मध्यमा अँगुली के नीचे विशेषत: प्रकट 


' - कभी सप के समान और कभी हंत की 

जी और अनामिक्रा अँगुली के नीचे विशेषत: 

>कफ की नाड़ी--कभी के, मेंढक के समान ओर क 

, » समान गति करती हुई मध्यमा और अश्रनामिका के नीचे प्रकट 
होती है । 

७ सन्निपात की नाडी- कटफोड़ के समान या तीतर की भाँति जो 
नाड़ी तीन-चार लगातार श्राघात देकर रुक जाय और फिर चले और फिर 
झटके; या दो-तीन वार कुदककर पीछे बन्द हो जाय, इस प्रकार की नाडी 
के सत्रिपात की नाड़ी या त्रिदोष की नाड़ी कहते हैं । 

८ मृत्यु-नाड़ी--जिस समय नाड़ी का स्पश शरीर के और अंगों के 
स्पर्श के विरुद्ध हो, अर्थात नाड़ी-स्पश गरम हो ओर शरीर-सप्श ठण्डा उस 
समय यह नाड़ी सृत्यु-स्चक है। इसी प्रकार यदि नाड़ी अपना स्थान छोड़ 
दे, अथवा केवल तजनी के नीचे चलती प्रतीत हो, तो यह भी नाड़ी घातक 
है । यदि नाड़ी एक पतले धाग के समान क्षीण, चञ्चक्ष हो, अथवा तजनी 
के नीचे नाड़ी में पित्त-गति ( मेंढक की “गति ) अनुभव दो या कफ की, तो 
ये सब नाडियाँ सत्य के लिये होती हैं। 

विशेष बिगत---१ हल्की पड़कर फिर सरसर चलने लगे, तो 
सममभना चाहिये कि नाड़ी दो दोषवाली है। जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ 
दे, या रह-रहकर चले, जो नाड़ी बहुत ज्ञीण हो, या ठण्डी हो, तो ये भी 


३८ 
३२९ 


( २०२७ ) 


आम्लवक्तता--मूुँ ह में खटास रहे । 
स्वेद-लाव--बहुत पसीना आये । 
अंगपाकता--शरीर पक जाय | 

क्म--शरीर मे ग्लानि रहे । 
हरितबशत्व--शरीर का रंग नीला हो जाय | 
प्रीतकायता--शरीर का रंग पीला हो जाय । 
अतलृप्ति--जी मने के पीछे भो तृप्रि न हो । 
रक्तम्राव--शरीर के किसी भाग में रक्त-स्राव हा । 
अंगदा रण -- त्वचा फट जाय । 

लोह गन्धास्यता--मुँ ह से रक्त-जेसी बदबू आये । 
दौगेन्ध्य--मुँह तथा शरीर से दुर्गन्धि आये । 
पीतमूत्रत्व--पेशाब का पीला आना । 
अरति--भोजन या अन्य बस्तुबों में अप्रीति । 


२३ पीत विटकता--पीला मल आना । 


पीतावलोकन--पीला दिखाई देना । 
पीतनन्नरता--आँखों का पीला हाना | 
पीतदन्‍तता--दाँतों का पीला होना | 
शीनच्छा--शीत पदाथी' की इच्छा । 
पीतनखता--नख पील हो जायें । 
तेजद्रष-- प्रकाश या तज का सहन न ही । 
अल्पनिद्रता--नींद कम आये । 
काप-- गुस्सा अधिक आये | 
गात्रसाद--गातों म॑ं बदना हो । 
भिन्न विदकत्व-- अतिसार ( मल हटकर आये । ) 
अन्धता--आँखें अन्धी हा जायें । 
क्णोकछुवासत्व- गरम साँस का आना । 
ऊष्णुमूत्र्व--पेशाब का गरम आना । 
जच्णमलत्व--मल का गरम आना | 
तमोदशन--आँखों के आगे अन्धेरा रहना | 
पित्तमण्डलद्शुंन--पीले चक्कर दिखाई देना । 


( २२८ ) 


५० निःसरत्व--वमन और मल में पित्त अधिक आये । 

शरीर में ज़ब पित्त का प्रकोप होता है, तो ऊपर किखे चालीस रोग 
अथवा इनमें कोई एक अधिक या कम लक्षण उत्पन्न होता है । इनमें कुछ 
रोग देखने से वांयु के विकार प्रतीत होते हैं। उदाहरण के किये अल्पनिद्रता, 
मति-अ्रम, क्रम, अरति, गात्रसाद, तमोदशंनः आदि | इनकी चिकित्सा यदि 
केबल वायु-दोष के अनुसार फी जाय, तो लाभ नहीं हांता । इसी प्रकार कई 
रांग देखने में पित्त यां कफ के होते हैं; परन्तु मुख्यतः: वे रोश वायु-प्रकोप 
से हांते हैं । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि कोइ भी दोष अकेला रोग उत्पन्न 
नहीं कर सकता । कोई एक दोष प्रबल रहता है ओर दूसरे दोष उसके साथ 
अनुबन्ध रूप में लगे होते हैं। क्‍योंकि कोई भी शिरा-या धमसी एक दोष का 
बहन नहीं करती | सब शिरायें सब दोषों का वहन करती हैं । इन दोषों 
में जो दोप प्रबल होता है, उससे रोग उत्पन्न होता है। शेष दोष उसके 
सहायक हो जाते हैं । 

शरीरस्थ पित्त, रक्त और अग्नि इन तीनों के गुण और धर्म समान 
हैं। अतः कहीं-कहीं इनको पय्योयवाची भी रकखा गया है । 


कफ-प्रकोप के कारण 
भारो, मधुर, अति चिकने ( घृत तैल आदि ) पदाथो के सबन से, 
दूध स, रस-गुड़ आदि से, बहुत तरल पदाथोी' के अति सेवन सं, दही से, 
दिन में सान से, मालपुआ आदि पौष्टिक पदार्था' से, तथा हेमन्त-ऋतु 
में, दिन के प्रारम्भ में, भोजन के प्रारम्भ में एवं बसन्‍्त-ऋतु में श्लेष्मा 
का प्रकोप होता है। इसी प्रकार नये अन्न के सेबनन से कफ कुपित होता है । 
जिस समय शरीर के अन्दर कफ की अधिकता होती है, उस समय 
नीचे लिखे हुए बीस रोग उत्पन्न होते हैं । 
कफ-जन्‍्य रोग (२० ) 
१ तन्द्रा--आँखों के सामने अ्ँधेरा आना, नींद की अभिरुषि, 
आलस्य | 


( २१९ ) 


भी देता हो, तो उसका पीना अच्छा नहीं; क्योंकि कभी धोखा हो जायगा'। 
इसलिये यदि काई तुफा बैठ गया, तो रोग अच्छा द्वोगया; नहीं ते| रोगी की 
मुश्किल । ओर यदि शास्त्री (ज्ञाता) वेद्य विष भी दे, तो उसका पीना अच्छा 
है, वह उसके परिणाम का जानता है और उसका प्रतीकार भी कर सकता 
है। इसलिये बुद्धिमान का फत्तव्य है कि वह येग्य चिकित्सक की सम्मति से 
कार्य करे; क्‍योंकि दवाइयाँ जहाँ रोगों के अच्छा कर सकती हैं, वहाँ नाना 
प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर सकती हैं । 


ऋष्कासयालहुकतमह५, 20 “पके परेकन-+0 पा फरतश्रपसरकरमका।>फतनकर>पप मकर: 


एक रोग दूसरे रोग का कारण 

कई रोग जिस प्रकार मिथ्या आहार-बिहार से उत्पन्न होते हें, डसी 
प्रकार कई रोगों से भो वही रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार मिथ्या 
अआहार-बिहार स ज्वर होता है, उसी प्रकार शरीर पर चोट लगने से भी 
ज्वर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक रोग दूसरे के उत्पन्न 
करके स्वयं शान्त हो जाता है ओर कई बार वह रोग शान्त नहीं होता और 
साथ में दूसरा रोग भी खड़ा रहता है | उदाहरण के लिये अतिसार संग्रहणी 
के उत्पन्न कर देता है, कास क्षय का उत्पन्न कर देता है। मिश्या आहार से 
मन्दाभि होती है ओर ( १) मन्दामि से अजीण, (२) अजीण से अति- 
सार, (३) अतिसार स मरोड़, ( ४ ) मरोड़ से संग्रहणी, (५ ) संग्रहदणी 
से अश और गुदश्रंश रोग होते हैं। थे रोग स्वतंत्र रीति से भी उत्पन्न 
होते हैं और दूसरे रोग के कारण से भी । 

२--सदी -- सर्दी” यह देखन में छोटा-सा रोग है, दो-तीन 
दिन में अच्छा हो जाता है । परन्तु कई बार यह रोग भयद्भुर रूप धारण 
कर लेता है। सर्दी में खाने-पीन से देष बढ़ते है। (१ ) खाँसी होती है, 
( २) कफ होता है, (३ ) फेफड़ों में दद होता है, ( ४ ) क्षय-रोग लागू पड़ 
जाता है, (५ ) पीनस रोग हेता है । 

३--अनीण---देखने में यह भी एक सामान्य-सा रोग है। प्राय: 
अजीण सरल उपायों से अपने आप ही मिट जाता है। जबतक शरीर में 
शक्ति रहती है, तबतक किसी विशेष प्रकार की हरकत नहीं आती; परन्तु 


( २२० ) 


निबेल मनुष्यों में यह साधारण रोग भयह्लुर रूप धारण कर लेता है। 
विषूचिका ( कॉलरा ) तथा आतशक जैसे भयकुर रोग अजीण ही से | उत्पन्न 
देते हैं । अजीण रोग कुछ समय पश्चात्‌ स्थिर रोग हो जाता है। अजीण 
के अंग्रेज़ी में “डिस्पेपशिया” कहते हैं । 

४--ताव-ज्वर--ज्वर से प्लीहोदर, यक्ृत-रोग, शोथ और जीण- 
ज्यर जैसे असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं । 

५-कृमि--ऊँमि रोग के अलग गिना जाता है। परन्तु इसी 
कृमि-रोग से आक्तेप, शूल, हृदय-रोग, हिस्टीरिया और मस्तिष्क के रोग 
उत्पन्न होते हैं । 

६ --धातु-बिगाइ---सप्त धातुओं में से किसी एक में विकार आने 
से रोग होता है, यदि उसका प्रतीकार न किया जाय, तो वह दूसरे धातुझों के 
भी बिगाड़ देता है । जिस प्रकार 'रस” के विकार से ज्वर आता है, यदि 
रस की चिकित्सा न की जाय, तब रक्त-मांस आदि अन्य धातुओं के भी 
बिगाड़ देता है और अन्त में क्षय-जैसे भयड्भर रोग के उत्पन्न कर देता है । 

७--खाँसी--“खाँसी” की यदि उपेक्षा की जाय, तो क्षय-जैसे 
भयहछुर रोग को उत्पन्न करती है। लोगों में प्रचलित भी है कि “लड़ाई की 
जड़ हाँसी और रोगों की जड़ खाँसी”। इसका प्रतीकार शीघ्र करना 
चारिये । 

८--प्रदात्यय ---अधिक मद्य-पान से जे। गेग उत्पन्न हेता है, उसके 
“मदात्यय” कहते हैं| मदात्यय स ( १ ) अजीण, ( २ ) दाह (३ ) उन्माद, 
(७) भ्रम और (५ ) यकृत के रोग उत्पन्न होते है। 

९-- उपदंश---(दुष्ट संस से उत्पन्न गरमी के रोग) इसके कारण 
( १) बिस्फोंट, ( २) ग्रन्थी, (३ ) वांतरक्त, ( 9 ) विसप, (५ ) भगन्दर, 
( ६ ) नाड़ी-तण, ( ७ ) अस्थि-विकार ( ८) वद आदि भयद्भुर रोग उत्पन्न 


होते हैं । 


१०--प्रमेह--मृत्रबिकार से (१) मधु-मेह (२) मूत्र कच्छ, 
( ३ ) मूत्राधात, ( ४ ) प्रमेइ-पिद्टिका आदि भयज्भर रोग उत्पन्न होते हें । 


प्रकरण पाँचवाँ 
---०><औं>+-- 
त्रिदे।ष-जन्य रोग 
आये वेद्रक-शासत्र के अनुसार सब रोगों के कारण तीन देष--व, 
पित्त और कफ हैं| जबतक ये तीनों दे'ध समानावस्था में या अपनी स्वाभा 
बिक स्थित में रहते हैं, तबतक शरीर रवस्थ रहता है। परन्तु यदि इनमें से 
एक या दो अथवा तीनों देषों में थोड़ीसी भी विषमता आजाय, तो शरीर 
रुए्ण हो जाता है। सब रोग इन्हींके कारण होते हैं। जिस प्रकार जड़ता 
हुआ पक्ती अपनी छाया को किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता, उद्ली प्रकार ये रोग 
भी इन तीनों दोषों को ड्ोड़कर नहीं हे सकते । इन तीनां दोषों में विकार 
आने का कारण कई बार शरीर के अन्दर होता है, और कई बार शरीर 
के बाहर । उदाहरण के लिये ज्वर--शरीर के आन्तरिक अजीण आदि 
कारणों से होता है, परन्तु चोट आरादि के कारण भी ज्वर है जाता है। इस 
ज्वर का सम्बन्ध सेब अवस्थाओं में बात, पित्त ओर कफ से होता है। 





वात-प्रकेप के कारण 
वायु--मूत्र तथा मल के वेग के रोकने से, कषाय, कट, तिक्त पदार्थों" 
के अति सेवन से, अति ठण्डे पदार्थों के खाने से, रात्रि में जागने से, अति 
स््री-सेषन से, अति परिश्रम करने से, अ्रति खाने से, श्रति चलने से, अति 
बोलने से, भय से, रूखे पदार्था के खाने से, उपवास करन से, बहुत भूलने 
से, या अधिक व्यायाम से, वाहन ( थोड़े, बैल आदि की सवारी ) के ऊपर 
चलने से, तथा वर्षा-ऋतु में अथवा बादलों के आने के कारण से वायु 
प्रकुपित द्वोती है| इसी प्रकार नहाने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिवस के 
पिछले भाग में भोजन के पचने के पीछे, बहुत वायु-सेबन से शरीर में वाय 
का काप बढ़ता है । 
वात-जन्य रोंग ( ८० ) 
आये वैद्यक शास्त्र के बहुत-से वातिक रोगों का समावेश एलोपैथिक 
के नर्वस सिस्टम 'के रोगों में हे जाता है। आये। वैद्यक-शासत्र के 


( २२२ ) 


अनुसार शरीर में जब/ वायु कुपित होती है, तब नीचे लिखे अनुसार ८० 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । 

१ आप बायु--जब बायु शरीर की नसों में भरकर शरीर का 
इधर-उधर फेंकती है । 

२ हनुस्तम्भ-वायु से जब जबड़े मिस जायें, जकड़ जायें, जैसा 
कुषला! विष में होता है । 

३ अनस्तम्भ--बायु जब जंघाओं को रोककर चलने में गति 
रोकती है । 

४ शिरोग्रहन--शिर की नसों में वायु भरकर शिर का जकड़ देती 
है और वेदना करती है । 

५ वाह्यायाम--पीठ अथोत प्रश्ठबश की नसों में वायु भरकर शरीर 


को झुका देती है । . 
६ अभ्यन्तरायाम--छाती की तरफ़ स शरीर जब धनुष की भाँति 


झुक जाता है । 

७ फश्व-शूल--पसलियों में वायु भरकर जब दृद उत्पन्न करती है। 

८ कटि-अह--वासु कमर में रूककर जब कमर के जड़ की भाँति 
बना देती है | 

९ दण्डायतानक--दस्ड अभात लकड़ी फ्ी भाँति शरीर का कड़ा 
बना देवे ! 

१० खलली--पाँव, जंघा, हाथ में वायु भरकर उनको मरोक़ दे । 

११ जिह्नास्तन्मक--वायु जीम को नसों के पकड़कर बोलने की 
गति के। रोक देती है । 

१२ आदंत--मुँह का राधा भाग एक पाश्व में मुड़ जाता है, मेँह 
से सीटी नहीं बज सकती | 

१३ पक्षाघात--वायु शरीर के आधे भाग में रुककर रसों का शोषण 
करके गति के बन्द करती है। इसे “अधांग” ऊहते हैं । 

१७ क्रोष्ट्रशीष--वायु रक्त का शआआभ्रय करके घुटने में कठिन शोथ 
लत्पन्‍न करे | 

१५ मम्यास्तम्भ--वायु फफ के साथ मिल्नकर गरवन की पिछली 
नसों के पकड़कर अठका देती है । 


( एश्शे ) 


१६ पंगु-कसर सथा जंथा में वाथु भरकर दोलों पाँयों का मोड़ 
देती है | 


१७ कल्लाप-खस्त--चलते समय" शरीर में कम्पन हो और पाँव 
इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा पड़े । 

१८ तनी -पकाशय में उत्पन्न हुई शूक्ष गुदा और उपम्ध में ज्ञाती 
है ( मृत्राशय शूत्र ) । 

१९ प्रक्तूनी-तूनी की वेदना नीचे उतरकर पीछे नाभि की ओर 
ज्ञाय ( गुदा की शूल )। 

२० खद्ज-पंगु के समान लक्षण होते हे; परन्तु यह गोग एक 
टाँग में होता है और पंगु दोनों में । 

२१ पादहष--पाँव में खाल्ली कनकनाहट हों, फ्राँभ में शूम्यता 
आजाय । 

२२ ग्रश्नती--कमर से एड़ी तक की ग्रश्नसी नस के पकड़कर जब 
बायु वेदना करती है । 

२३ विश्वाची--हाथ-बाहु की नसों को पकड़कर जब वायु काम 
करने में अशक्त बना देती है । 

२४ अपवाहक--हांथ की नाड़ी के संकृचित होने से सारा हाथ 
खिंच जाय, दूसरे बाहु से लम्बाई में छोटा हो जाता है । 

२५ अपतानक--वायु हृदय में जाकर दृष्टि के स्तब्ध करती है, 
ज्ञान ओर भाव का नाश करती है ओर कर्ठ से विलक्षण प्रकार की 
आवाज़ निकलती है। बार-बार हिस्टीरिया जैसा चक्कर आये। ओर जब 
बायु हृदय से दूर हो, उस समय होश आये । 

२६ ब्रण-याम-नत्रण या चोट के आघात से उत्पन्न वायु शरीर में 
या बण में द॒द उत्पन्न करे । 

२७ अपतम्त्रक- पाँव और शिर में पीड़ा हो, मोह हो, गिर जाय 
अथवा शरीर धनुष की भाँति टेढ़ा हा जाय, हृष्टि र्तब्ध हो जाय ओर 
आवाज़ कबूतर पत्ती के समान है| । 

२८ भेद --वायु से चमड़ी फटे । 

२९ शोष--बायु शरीर के या एक अंग के रक्त आदि धातुओं का 


शोषण कर दे । कक 
३० वात-ऋण्टक--चलते हुए घुटने में दद हो । 


( २२४ ) 


३१ मिणामिणत्व--मुँह से निकलते हुये शब्दों में नासां का स्वर 
मित्ा हुआ है । 
...._ ३२ कल्लता--रुक-रुककर शब्द बेले जायें ( तुतलाफर बेलनां )। 

३३ अष्ठीलिका-नाभि के नीचे पथरी-मैसी गाँठ हा जाय 
( बातष्ठीला ) । 

३४ प्रत्यष्ठीला--जब यही गाँठ पेट में श्राड़ रूप से हे । 

३५ वामनत्व--प्रायु गर्भाशय में भरकर गर्भ का विक्रत कर दे, उस 
समय बालक टेढ़ा हाता है । 

३६ कुब्जत्व--म्कन्ध और पीठ में वायु भरकर मनुष्य का कुंबड़ा 
बना दे | 

३७ अंगपीड़ा--सम्पूण शरीर में पीड़ा है। । 

३८ अंग-शूल--सम्पूर्ण शरीर में शूल एकत्रित हाकर दर्द उत्पन्न करे । 

३९ संक्राच--वायु नसों का संकुचित करके शरीर का अकड़ा देवे । 

४० स्तम्भ-वायु से शरीर जकड़ा जाय । 

५१ गैक्ष्य--बायु के केप से चेहरा निस्तेज हे जाय । 

४२ अंग-भंग--वायु से शरीर टूटकर टुकड़े-टुकड़े हे रहा है। । 

४३ अंग-विशभ्र श--शरीर की एक सन्धि खिसक जाय । 

४४ मूकत्व-बोलने की नाड़ी में वायु भरकर वाणी बन्द हे जाय 
( गूंगापन ) | 

४५ विट्ग्रह--आँतो में वायु कुपित हेकर मल ओर मूत्र के रोक 
देता है | 

४६ बद्ध-विद्कता--वायु से मल बहुत कठिन हो जाता है, इसके 
बद्ध-विटकता कहते हैं । 

४७ अतिजम्भान--वायु से जम्भाई बहुत आती है। 

४८ प्रत्युदूगार--वायु के केप से बहुत अधिक उबकाई आती है। । 

४९ अंतन्रकूजनन-वायु के काप से आँतों में वायु कुर-कुर फरती 
फिरतो है । 

५० वात-प्रवृति--ब।यु के काप से अधेवायु बहुत निकलती हो । 

५१ स्फुरण--वायु से किसी श्रंग में ग्कुरण( फड़फड़ाहट ) हुआ करे, 
जैसे हाथ में या आँख में होता है । 


( २२५ ) 


०५२ शिरापूण--बायु से शिरायें भर जायें, इसके शिरापूण कहते हैं । 
५३ कम्प बायु--वायु से सब अंगों में और शिर में कैंपकेंपो 


होती है । 


जाता है 


कहते है 


कर द | 


बना दे । 


जाता है 


५४ काश्ये -बायु के कोप से शरीर दिन-प्रतिदिन निबल्ल पड़ता 


ह 

५०५ श्यामता बायु से शरीर काला पड़ता जाय । 

५६ प्रलाप जिस वा] से मनुप्य बहुत बालता है, उ्े प्रलाप 
ह 

५७ ज्िप्रमूत्रता--जिस वायु के वग से बार-बार मुत्र आये । 

५८ निद्रानाश बायु के काप से नींद न आये । 

५५९ स्वेदनाश--वायु बढ़कर छिद्रो| के बन्द करके पसीने का बन्द 


६० दुबलत्ब-- वायु के काप स शरीर दुर्बल होता जाता है । 

६१ बल-क्षय--बायु के प्रकराप से बल का नाश होता है । 

६२ शुक्र-शय--वायु के काप से ग़॒ुक्र बहुत अधिक गिरता हो । 

६३ शुक्र-काष्ये- वायु शुक्र में पहुँचकर उसके सुखा दे । 

६४ शुक्र-ताश--वायु शुक्र / वीये ) का नष्ट कर दे । 

६५ अनवम्थित चित्त --वायु मम्तिष्क में जाकर चित्त के अम्धिर 


६६ काठिन्य -वायु के काप से शरोर की म्रदुता नष्ट हो जाय । 

६७ विरसास्थता- वायु के केप से मुँह का रस (स्वाद) बदल जाय । 
६८ कषायवक्तता- वायु के काप से मुँह फोका पड़ जाय । 

६९ आध्मान--धायु के केप से नामि के नीचे अफरा चढ़ता है । 
७० प्रत्याध्मान---हृदय के नीचे और नाभि के ऊपर अफरा चढ़ 
। 

७१ शीतता--बायु के कारण शरीर ठण्ड। पड़ जाय । 

७२ रोमहषे---वायु के केप से शरीर का रोमांच है जाय | 

७३ भीरुत्व--वायु के के प स शरीर में भीरुपन (डरपोकपन) आजाय । 
७४ ताोद--शरीर में सुई चुभे, इस प्रकार का दर्द उत्पन्न है। । 


' »' कण्डू शरीर में खुजली आती है । 


२८ 


( २२६ ) 


"६ रसाज्ञता--सीठा कड़ वा आदि रसां का ज्ञान न मालूम पड़े । 
७७ शब्दाज्ञता -- वायु श्रवण-तन्तुओं में भरकर कान से सुनाई न दे । 
७८ प्रसुप्रि--स्पश का पता न चले । 

७९ गन्वाज्लता- नाक के तन्‍्तुवों में बायु भरकर गन्धव-ज्ञान का नाश 


८० हृष्टि-क्षय--दृष्टि में बायु प्रवेश करके देखने की शक्ति बन्द करें। 

इन अस्सी बात-रोगां के सिवा वायु के ओर भी लक्षण इस 
शरीर में देखन के आते हैं। वायु इन सब दोषों में प्रबल है | वायु के बिना 
पित्त, कफ ओर रक्त स्वयं गति नहीं कर सकते | इनका वायु ही एक ग्थान 
से दूसर म्थान पर पहुँचानी है । 


वि कम न मम कल 


पित्त-प्रकोप के कारण 


अतिशय गरम, तीखा, खट्टा खान-पान स, क्रोध से, डपरबास स, 
धूप में बैठने से, स्त्रियों के सबन स, तिल, अलसो, दधि, सुरा, सिरका 
के सबन से पित्त प्रकुपित होता है। भोजन के जीग्ग होने के समय,शरद-ऋणु 
में, मध्याद्ष में, आधीरात में पित्त प्रकुपित होता है । 


पित्त-जन्य रोग ( ४० ) 

शरीर में जब पित्त प्रकुषत होता है, तब चालीस प्रकार के रोग 
उत्पन्न करता है | इन रोगों के नाम इस प्रकार हैं-- 

१ घरूमोद्‌गार--धुय्यें जैसा उद्‌गार आये । 
विदाह--शरीर म॑ बहुत जलन हो । 
३ ऊुष्णांगत्व--शरीर तपता हुआ गरम रहे । 
५9 मति-भ्रम--शिर में चकर प्रतीत हो । 
५ कान्ति-.हानि--शरीर के तज का नाश | 
६ कण्ठ-शोष--गले में शोष उत्पन्न हो । 
७ मुख-शोष--मुख में शुष्कता रहे । 
८ श्ल्पशुक्रता--धातु थोड़ा ही जाय । 
९ 


_() 


तिक्तास्यता--मुँह का स्वाद कड़वा रहे | 


( १८५ ) 
लेल 


तेल्न की कई जातियाँ हैं, परन्तु मुख्यतः तिल का तेल और सरसों 
ही का तेज काम में आता है। जिस प्रकार जंगम प्राणियों के स्नेह में घी है, 
उसी प्रकार स्थावर वस्तुओं में तेल है। स्थाबर पदार्थो' का तैल बातनाशक 
दाता है। तेल शरीर के वाह्य उपचार में काम आने के अतिरिक्त खाने में 
भी वर्ता जाता है। धनी लोग प्रायः घी का उपयोग करते हैं। परन्तु गरीबों 
के लिये सबसे उत्तम चिकनाई तेल ही है। प्रत्येक देश के रीति-रिवाज 
के अनुसार इसका उपयोग हे।ता है | गुजरात में तिज्ञ का तेल विशेष वर्ता 
जाता है ओर पूरब में सरसों का तेल | कई बस्तुयें इस प्रकार की हैं, 
जिनके लिये तेज्ञ का उपयोग आवश्यक होता है | शाक-भाजी तथा पक्रोड़ी 
श्रादि तलने में तेल का उपयोग सबसे उत्तम है। तेल के कारण इनका स्वाद 
अच्छा हो जाता है। इसलिये तेल के गण-दोष जानने आवश्यक हैं। 

गुण--शरीर पर लगाने से शरीर को हृढ़ करता है, बलदायक है 
चमड़ी का बरण उत्तम करता है, वायु दूर करता है, पुष्टि देता है, अ्रप्मि प्रदीप 
करता है, शरीर में तुरन्त घुस जाता है, कृमियों के मारता है । कान का ददे, 
योनिशूल और माथे के ददे के मिटाता है, शरीर को हल्का करता है। 
बस्ति में पिचकारी में इसका उपयेग द्योता है। तिल संयेगरूपी संस्कार 
से सब रोगों को दूर करता है । गरम है, पित्तकारक है, मृत्र और मल को 
बाँधता है, परन्तु श्लेष्मा को बढ़ाता है । 


- तिल-तैल-- परिसेक, मालिश और स्नान के लिये, वस्ति में, पान 
करने में, नस्य लेने में, कान-आँख आदि के भरने में, अज्न-पान आदि के बनाने 
में तिल का तेल उत्तम है । 


एरणड-तेल--तिक्त, कड़वा, भारी मधुर रस, है | गुल्म, वायु 
कफ-रोग, उद्र-रोग, विषम-ज्वर, दद, सूजन, करिशूल में उत्तम है । 


«८ सरसों का तेल- कड़वा, तीक्षण, गरम है । कफ को, वायु के 
नष्ट करता है। गरम होने से खाने पर शुक्र को कम करता है। हल्का है, 
रक्त और पित्त के कुपित करता है। कोष्ठ, कुष्ठ बवासीर, क्रमि को नष्ट 
करता है । 


व फदिकए स. अिकर-- लॉक, :3०. ५ 3-30... रंनलादडरपेबबधअबन, 
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( १८६ ) 


नमक 


नमक-- यह एक प्रफार का ज्ञार है, जो शरीर के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है। ज्ञार के यवि भोजन से निकाल दिया जाय, तो भनुष्य को 
जीवन देर तक स्थिर नहीं रह सकता । दूध के ऊपर जो मनुष्य कई सालों 
तक जीबन व्यतीत कर सकते हैं, उसका कारण यही है कि शरीर के लिये 
आवश्यक मात्रा का नमक दूथ में रहता है । नमक खान-पान की वस्तुओों में 
स्वाद और रुचि उत्पन्न करता है। श्रस्थियों के मज़बूत करता है । 


नमक यद्यपि शरीर के लिये उययागी है, परन्तु इसमें कुछ अबगण 
भी हैं, जिनके कारण इसका अधिक उपयोग करने से शरीर के हानि पहुँचती 
है| नम्रक का स्वभाव सड़ाना और गलाना है। यदि नीबू के नमक में 
रख दिया जाय, तो कुछ समय पश्चात्‌ वह नमे हो जाता है। इसी प्रकार 
झधिक मात्रा में लेने से, शरीर के अन्दर के तन्तुबों के नम बना देता है । 
कई लेग नमक को दूध में डालकर उपयोग करते हैं। इससे नमक की मात्रा 
शरीर में बढ़ जाती है। इसके शअ्रतिरिक्त दाल, चटनी, भाजी, पापड़, श्रचार 
आदि सब चीज़ों में नमक अधिक मात्रा में वर्ता जाता है। इसके सांथ 
ही अधिक नमक या ज्ञषार के उपयाग से रक्त में विकार आजाता है। प्लीहा 
आदि के कम करने के लिये बहुत-से वेद्य बहुत अधिक मात्रा में नमक 
खिलाते हैं, इससे उसका बहुत दुरुपयोग होता है । नमक के अधिक उपयोग 
से “पुस्त्व” का नाश होता है । लागों में बीये-सम्बन्धी शिकायतों का मुख्य 
कारण चटनो, मसाले, ज्ञार आदि का अति उपयाग है। अनाज आदि में 
ज्ञार आंदि का परिमाण थोड़ा रक्खा हुआ है । 

नमक कई प्रकार के हैं | परन्तु मुख्यतः दो प्रकार के नमकों का 
उपयाग होता है। एक नमक, जो कि समुद्र या तालाब या नदी के पानी 
से बनाया जाता है। यह नमक गजरात प्रान्त में बहुत खाया जाता है। 
यह मैला रहता है | इससे अच्छा “लीवरपुल' का नमक होता है। यह 
अधिक श्वत ओर साफ़ रहता है। दूसरी प्रकार का नमक 'सैन्धव” है। 
यह सच्र नमकों में श्रष्टठ है, पथ्य है, आँखों के लिये हितकर है । इसका कहीं 
भी निषेध नहीं हाता । यह बड़े-बड़े ढेलों के रूप में पुजाब भ्रान्त से आता 
है । गजरात में महँगा पड़ता है । इसस लोग प्रथम प्रकार का नमक खातें 


( १८७ ) 


हैं । परन्तु उत्तरीय हिन्दुस्तान में इसका उपयाग अधिक होता है | अखों के 
लिये सैन्धव ही उपयागी है।  __ 
मसाला 
आजकल सभ्य लोगों के लिये बाज़ार में नाना प्रकार के प्रसाल 
विलायत से डब्बों में “पैक” किये आते हैं। जिस प्रकार वाह्म-शड्भार 
बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार इन मसालों की ओर भी लोगों की 
रुचि बढ़ती जा रही है। इन मसालों के उपयोग से शरीर म॑ अजीण, खट़े 
डकार आदि शिकायतें होने के साथ रक्त-बिकार के रोग भी होते जाते हैं । 
इनके उपयोग से इन्द्रियों में उत्तेजना आती है, शरीर के अन्दर अस्वाभाविक 
गर्मी बढ़ती है। इनसे प्रथम खब भूख बढ़ती है, परन्तु पीछे से यही 
उत्तेजना मन्द पड़ जाती है। इससे स्वाभाविक बल भी नष्ट हो जाता है। 
इससे यह अभिप्राय नहीं कि शरीर का गरम पदार्थो' की, मसाले की 
ज़रूरत नहीं । इनका उचित मात्रा में उपयाग शरीर के लिये आवश्यक है । 
विशेषत: जब विवाह आदि में खूब मिठाई खानी पड़ती है, और भोजन भी 
साधारणावस्था से भारी होता है, उस समय इन मसाल्ों का उपयेग छुहार 
की चटनी यांसोंठ या जीरे के पानी में करना अच्छा होता है। परन्तु 
प्रतिदिन इनका उपयाग करना अच्छा नहीं | 


मलाले में उपयाग होनेवाली चीज़ें प्राय: लाल मिच, सोंठ, जीरा, 
धनिया, प्याज़, लहसुन, पुदीना, अद्वेक, छुद्दारा आदि हैं । प्राय: ये सब चीज़े 
गरम होती हैं। इसके अतिरिक्त लोंग, इलायची, तेजपात, हींग आदि का 
उपयोग प्रतिदिन होता रहता है। 


पिरचें ( लाल )--ये मिरचें पाचन-शक्ति का बढ़ाती हैं, मल के 
निकाल्लती हैं| इसका अधिक उपयाग बवासीर, खट्रे डकार के उत्पन्न करता 
है। इनके जब खाना हो, इनके बीज निकालकर खाना चाहिये | हरी मिरचें 
इनसे अच्छी हैं। इनका उपयाग चटनी में किया जाता है। ये पाचन-शक्ति 
के लिये उत्तम हैं । । 

मिरचे' ( काली )-लघु, गरम, तीदण, रोचक, अभिवद्धेक हैं, 
परन्तु रुक्ष हैं । कफ को नष्ट करती हैं, परन्तु पित्तकारक हैं । 


. हींम--तीच्रण, कटुरस, शूल, अजीण और मलबन्ध के लिये हितकर 
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(७५) संक्कार--बत्ाते को विधि से ल्थु वस्तु पचने में करी. हो. 
जाती है और भारी वस्तु हल्की दो जाती है । जिस- प्रकार चल पचने में 
भारी है । वेही भुनकर हल्के हो जाते हैं । 


(८) मात्रा-गुरू वस्तु यदि थाड़ी खाई जाय, तो बह शीघ्र पच 
जाती है ओर लघु वम्तु अधिक खाई जाय, तो वहद् देर भें पचती है । 

न लेने योग्य मरॉस---कश पशु का मांस, अपने आप भरे हुये पशु 
का, विष या विपेले पशु से मारे हये पशु का, बालक का, पानी में इने हये य 
अप्ि में जले हुये पशु का, रोगी पश्चु का, सूख्या हुआ मांस, बूढ़े पशु क 
जशिसके। अपनी आँखों सन देखा हो, बासी, दुगन्धित, सड़े हये, कीड़ों 
से खाये हुये मांस के न खाना चाहिये । 


मांस यगे के पो ५्‌ हु लबण | जल . | 
पक पदाथ। बसा शकरा | ज्वण जञ 
प्राणी हे 
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भ्रष्ट मांस 
बटेर, तीतर, सारंग, सग, हरिण, कपिश्लल, मेर, कछुवा, 
रोहित मत्य--इनका मांस उत्तम है | | 
ग़राय का मांस ओर भेस की चर्बी सबसे अधिक खराब है। सृस्ी 
हुई मछकियाँ पचने में दुजर, बलनाशक और क़ाबिज्ञ होती है । क्‍ 
सांस के साधारण गुण--सांस वायु-रोग-नाशक, बल्नकारक, 


पचने में भारी, पोषण देनेबाला और पाक में मधुर होता है। क्षय आदि रोग 
२५० 
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में उपयोगी है। इसका प्रभाव तामसिक होता है। अत: जहाँ शरीर के लिये 
उपादेय हो सकता है, वहाँ बुद्धि और स्प्वति को हानि करता है। इसलिये 
इसका निषेध किया गया है । 





पथ्यापथ्य खान-पान 


खान-पान की वस्तुओं की भे।टी विवेचना कर चुके हैं। इनमें से कुछ 
बश्तुयें इस प्रकार की हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिये, प्रत्येक ऋतु में 
उपयेगी दो सकती हैं । यथा-दूध । यह किसी भी मनुष्य के लिये, अथवा 
किसी भी ऋतु में अपथ्य नहीं होता । दूसरी बस्तुयें वे हैं, जो किसी 
विशेष ऋतु ही में या किसी विशेष देशवासियों के लिये ही पथ्य समभी 
जाती हैं। उदाहरण के लिये-मकई या बाज्ञरा सर्दियों ही में उपयोगी होता 
है । इसी प्रकार ज्वार का उपयोग जिस प्रकार काठियावाड़ी कर सकते हैं; 
उस प्रकार उत्तरीय हिन्दुस्तान के व्यक्ति नहीं कर सकते । और कई बस्तुयें 
इस प्रकार की हैं, जो सब ऋतुओं में और सब मनुष्यों के लिये द्वानि- 
कारक रहती हैं | यथा--इमली, या क्षार का अति उपयोग । इनमें प्रथम 
प्रकार को बस्तु के पथ्य कहते हैं; दूसरे प्रकार की वस्तु को पथ्यापश्य और 
तीसरे प्रकार की वस्तु के अपथ्य कहते हैं। 





पथ्य खान-पान 


अनाज--- चावल, गेहूँ, जो, मूँग, अरहर, चना, मे।ठ, मसूर--ये 
वस्तुयें साधारणत: सब मनुष्यों के लिये पथ्य हैं। इनका उपयोग 
किसी भी ऋतु में किया जा सकतः है। इन वस्तुओं में अपनी प्रकृति और 
ऋतु के अनुसार बहुत थोड़ा परिवत्तेन करने की आवश्यकता होती है। चना 
यद्यपि पथ्य है; परन्तु इसका भी अधिक उपयेग हानि करता है--पेट में 
बायु करता है। चावल यदि एक साल का पुराना हो, तो उत्तम है,। अरहर 
की दाल में घी डालकर खाया जाय, तब कह वायु नहीं करती । खड़ी मुूँग 
की दाक्ष वायु करती है, परन्तु पीसी हुई दाल या जूस त्रिदोषहर ओर 
भयहुर व्याधि में भी पथ्य है | 
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शाक-- चौलाई की भाजी, परवल, मूली, सूरन आदि शाक सदा 
पथ्य हैं। साधारणतः हवितकर वस्तुयें नीचे दी जाती हैं । 





सट 


धान्यों में--छोटे-छोटे जौ 

दालों में -उड्द 
पानी में--वर्षो-ऋतु में नदी का पानी 
लवणों में--ऊसर देश में उत्पन्न 
पत्रशाकों में--सरसों का 

पशुओं के मांस में--गो का मांस 
पत्तियों के मांस में“-कपोत 
मछलियों में--चि6ल्वथिम 


पथ्य--हितका री 





चावलों में--लाल चावल, साठी 
दालों में --मूँग की दाल 
पानी में--आकाश का पानी 

( अन्तरिक्ष का ) 
नमकां में-- सेन्धव 
शाकों में--जी वन्ती 
पशुओं के मांसों में-- हिरण का मांस 
पक्षियों के मांस में--बटेर 


मछलियों में--रोहित घी में-भेड़ का घी 

घी में--गाय का घी दूध में--भेड़ का दूध 

दूध में--गाय का दूध तेलों में“-धनिये का तेल 
तैलों में--तिल का तेल फलों में--लसोड़ा 

फलों में--किशमिश कन्द्शाकों में“-आलू 
गुड़ में--शक्कर गुड़ों में-रस की मलाई 
धान्‍्यों में--गेहूँ, जो 

पत्रशाकों में--चौलाई 

खट्टास में---आँवला 


मसाले में--आदक, धनिया, जीरा 

इन पदार्थों में सबस उत्तम पथ्य ओर हितकारी पदाथे प्रत्येक 
ऋतु में, प्रत्येक मनुष्य के लिये पथ्य द्वो सकते हैं | साथ हो अपध्य (अहित- 
कारी) भोजन प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक मनुष्य के लिये अपथ्य रहते हैं । रोगी 
अवस्था में पथ्य (ह्वितकारी) बस्तुयें भी श्रपथ्य हो जाती हैं। उदाहरण के 
लिये नये कफ-ज्वर में दूध विषरूप दीता है। ओर रोग की अवस्था में 
अपश्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। यथा--भस्मकसेम में भेड़ का दूध और 
भेड़ का घी भी पथ्य समभा जाता है । 
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पथ्यापथ्य 


दूसरे प्रकार को वस्तुएँ जो किसी विशेष ऋतु में, किसी विशष 
देश के व्यक्ति के लिये, या किसी विशेष प्रकृतिवाले के लिये पथ्य समझी 
जाती हैं, उनको “पथ्यापथ्य” कहते हैं । 

बाजरा, उड़द, राजमाष, कुलथी, गुड़, खाँड़, मक्खन, दही, छा, 
भेस का दूध, घी, आदबू, तोरी, प्याज, करेला, दूधी, कद्द , मेथी, मोगरी 
मूली, ग्यजर, चिभड़ा, गोभी, केल्ला, अनन्नास, जामुन, करोंदा, अंजीर, नारंगी 
नीबू, अमरूद, सेब, पीलुफल आदि पदार्थ नित्य काम में आते हैं। यदि प्रकृति 
ओर ऋतु का विचार विना किये हुए इनका उपयोग किया जाय, तो नुकसान 
करते हैं । उदाहरण के लिये--दही शरद-ऋतु में ज़हर के समान है, वर्षा- 
ऋतु में हितकर है, ग्रीष्म में खाँड़ के साथ खाने से हितकारक है । दही 
ज्वरवाले के लिये अपथ्य है, और अतिसार रोगी के लिये पथ्य है। इस 
प्रकार से प्रत्यक वस्तु का उपयोग समझकर या योग्य वैद्य की सलाह से 
करना चाहिये । 


,अपथ्य खान-पान 

जो पदार्थ सब पुरुषों के लिये सब देशवालों के लिये, सब ऋतुओं 
में हानिकारक हैं, उनको “अपथ्य” कहते हैं। इन्हीं पदाथा' का यदि युक्ति 
से उपयोग किया जाय, तो व्याधि में यही वस्तु्यें पथ्य समभकी जाती 
हैं । नमक या ज्ञार यदि अधिक खाये जाये, तो पेट के गुल्म, गाँठ या बायु 
को नष्ट करते हैं, परन्तु “पुरुषत्व” का नाश करते हैं । इसी प्रकार अफीम 
शरीर के लिये ज़हर होते हुये भी रक्तातिसार में पथ्य-अम्ृत का काम करती 
है । इन पदार्था' का उपयोग कभी भी पथ्य के रूप में-या सदा खान-पान के 
विचार से नहीं करना चाहिये । इन पदार्थी में--शरीर के अन्दर दाइ उत्पन्न 
करनेबाल, शरीर में सड़ांद उत्पन्न करनेवाले, शरीर को गत्नानवाल और शरीर 

में जप ,उत्पन्त करनवाले या प्रविष्ट करनेवाले पद्मर्थां का समावेश होता है । 
,. अभ्यास से भी कुछ बस्तयें पथ्य द्वो जाती हैं। जो बस्तयें “पथ्या- 
पथ्य” हैं, उनका दे लगातार अभ्यास रकखा जाय, अथवा बचपन से 
उनको खाया जा4, ४ कुछ समय पश्चात्‌ थे बस्त॒यें शरीर के लिये पथ्य हो 
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जांती हैं | उदाहरण के लिय--काजर, गुड़, जाल, दही, ये बस्तुयें ऋत के 
अनुसार पथ्य होती हैं । परन्तु यदि प्रकृति और ऋतु का विचार न किया 
जाय, तो यही बस्तुयें श्रद्दितकर होती हैं । परन्तु जो कुदुम्ब इनका सदा उप- 
योग करते रहते हैं, उनको ये वस्तुयें किसी प्रकार की द्वानि नहीं 
करती | दूध यद्यपि पथ्य है, तथापि कइयों के श्लिये यह अपथ्य रहता है-- 
उनको थोड़ा-सा भी दूध नहीं पचता । इससे स्पष्ट है कि सनुष्य को अपनी 
प्रकृति के अनुसार, शरीर की बनावट के अनुसार, नित्य के अभ्यास से, तथा 
ऋतु का विचार करके भोजन लेना चाहिये । 


रासायनिक संयोग 


जिस प्रकार एक ही पदाथ प्रकृति और ऋतु-भेद से पथ्य और 
अपथ्य हो जाता है, उसी प्रकार वही एक पदार्थ रासायनिक संयोग से 
कई बार हानिकारक हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई दो पदाथ 
अलग-अलग पथ्य होते हुये मिलाकर उपभोग करने से अपभ्य बन जाते 
हैं । उदाहरण के लिये--शहद पशथ्य है। यही शहद गरम होकर अपध्य 
बन जाता है--और आये वैद्यक-शाख्र के अनुसार यह विष हो जाता है । 
दूध पथ्य है, मछली भी पशथ्य है । परन्तु ग्यीदि दोनी का झ॒श्याग एक साथ 
किया जाय, तो 2 हुए. व्प्म आते हैं। इसी प्रकार शहद भी गरम घी सर 
मिलकर अपथ्य हो/जाता है। इसी प्रकार मधु और घी समान भाग मिल्ाकः 
खाने से भी विक्र हो जाता है । इसी प्रकार दूध, मूली के साथ या नमक थे 
साथ ः अवश्य हानि करता है । 
इ्तिन के योग से भी वस्तु के अन्दर अन्तर आजात्ता है। मिट्टी क॑ 
हाँड़ो का भी, अथवा मिट्टी की हाँड़ी में पका हुआ सरसों का साग अधि 
स्वादिष्ट कीता है। घी यदि कांसी के बत्तन या ताम्बे में रक्‍्खा जाय, ते 
थोड़े समय में हानिकारक हो जाता है । इस प्रकार के अपथ्य का फल तुरू 
नहीं मिलता; परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ एक अलग रूप में इनका प्रभाष दिखा 
देता है। उस समय उस प्रभाव का असली कारण समम्ः में नहीं आता । 
परन्तु बास्तव में कितने रोग इसी प्रकार के संयोग जन्य बिषों के कारण होते हैं। 







जार, 
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क़श्‌ श्रीरवाले को पथ्य 

कुश--निबल शरीरवाले पुरुषों के लिये नीचे लिखे अनुसार खान- 
पान रखना चाहिये । 

१--दुबल सनुष्यों के पौष्टिक खुशक की जरूरत है। पौष्टिक 
पदार्थ पचने में भारी होता है और निबल मनुष्यों की जठराप्मि मन्द रहती 
है । इसलिये इनको पचने में हल्की पौष्टिक खुराक देनी चाहिये । 

२--हूँ, नवीन चावल, साठी के चावल, जौ, मकई, उड़द, मूँग 
की दाल पशथ्य है । 


३--दूध सबसे उत्तम भोजेन है। दूध में शक्कर मिलाकर थोढड़े-थोढ़े 
समय बाद लेना चाहिये। दूध जल्दी पचता है, पुष्टि देता है । घी, मलाई, 
मक्खन भी पुष्टिकारक वस्तुयें हैं । ह 

४--आम, सेब, अंगूर आदि पदाथे भी निबल मनुष्यों के लिये 
उत्तम हैं। केला पचने में भारी है। इसलिये पाचन-शक्ति अच्छी होने 
पर देना चाहिये । 

५--जीवन (च्यवन प्राशावलेह) भोजनरूप दवाइयों में जीवन दुबल 
ओर क्षीण पुरुषों लिये उत्तम वस्तु है। यह रक्त का बढ़ाता है, पोषण देता 
है, पाचनशक्ति के मह्द टृंता' है।जीवन के साथ दूध धीरे-धीरे ५ से १० सेर 
तक पच सकता है। दूसरी खुराक' फे साथ दूध इतना अधिक नहीं पच 
सकता | यदि जीवन के साथ अकेला दूध या दूध के से,थ साठी के चाबलों 
का उपयोग किया जाय, तो दूध पचकर रक्त को और अन्य धातुओं के शीघ्र 
बनाता है । न 

६--कॉड लीवर ऑयल भी उत्तम दवाई है। इससे शरीर का भार 
बढ़ता है । परन्तु कई मनुष्यों के पचने में भारी रहता है, अतः इसका उपयोग 
समभकर करना चाहिये | 

७--दिन में सोने से, चिन्ता का त्याग करने से, व्यायाम न करने 
से, दृधि के खाने से, रसायन के उपयोग से, मांस के रसों से पतला 
आदमी सुश्रर के समान मोटा द्ोता है । 


"४८-..4ुबंल मनुष्य के अश्वगन्धा का उपयोग शीघ्र ही मोटा कर 


देता है । 
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९--इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शरीर में अनावश्यक 
मोटाई न आजाय । इसके लिये साधारण व्यायाम करते रहना चाहिये, 
जिससे पोष्टिक खुराक पच जाय । दुबल व्यक्तियों के। लंधन या तैल्ल का 
उपयोग नहीं करना चाहिये । 


समा -काप कक >+पामरनपयाप रद 0५००७: परदयफमनक,. 


स्थूल शरीरवालों के क्षिये पथ्यापथ्य 


शरीर की तन्दुरुस्‍्ती की परीक्षा शरीर के मोटे या पतलेपन से नहीं 
की जा सकती । देखने में पतले मनुष्यों का शरीर भी शक्तिवाला दिखाई देता 
है। इसी प्रकार कई मोटे मनुष्य शक्तिवाले दिखाई देते हैं, परन्तु होते हैं 
अन्दर से निबल | खान-पान की युक्ति से शरीर के सुगठित बना सकते हैं । 

१--चरबीबाले पदाथे। का उपयोग छोड़ना चाहिये। यथा--घो, 
तैज़्, मिष्ठान्न और दूध के पदाथ छोड़ने चाहिये । 

२--चरबी का कम करने के लिये व्यायाम सबसे उत्तम बस्तु है । 
अतः व्यायाम अवश्य करना चाहिये । 

३--चरबी कम करने के लिये जागना, दिन में न सोना, चिन्ता, 
मैथुन का उपयोग करना चाहिये । गमियों में पानी के अन्दर शहद्‌ मिलाकर 
देना चाहिये । मद्य का उपयोग भी उत्तम है । 

४- गेहूँ, जो, मूंग, कुलथी, चना आदि हल्के पदार्थ भोजन में देने 
चाहिये । उपवास सबसे अच्छा है । 

५--शिलाजीत का उपयोग चरबी के काम करता है। 





मस्तिष्क के पोषण करनेवाले पथ्य 


कुछ वस्तुयें मस्तिष्क के लिये विशेष पथ्य हैं, ओर कुछ अपशध्य हैं । 
जिस प्रकार लोहवाली बस्तुयें रक्त को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार सारिबक 
ओर चिकनाईवाली वस्तुयें मगज़ के लिये उत्तम हैं| स्मरण-शक्ति और बुद्धि 
को बढ़ाने के लिये मस्तिष्क को तर रखनेवाले साक्ष्विक खान-पान करना 
चाहिये । तामसी खुराक बहुत गरम, बहुत दाहक, बहु क्षोभमक, बहु उत्तेजक 
होने से मगज को बिगाड़ देती है । इससे मनुष्य शान्‍्त वृत्ति को छोड़कर 
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बार-बार क्रोध आदि के वश में दे जाता है। आये-शाखत्र सें इसीलिये अ।हार 
की पवित्रता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। किसके घर का अन्न खाना 
है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये । 

१--गेह, चावल, मूँग, धी, दूध, शक्कर, आँवला, परबवत्न ये सब 
उत्तम हैं । ह 

२-मदकारी, तामसिक भेजन सदा हानिकारक हैं | यधा--लहसुन, 
दही, कां भी, मांस श्रादि । ' 

३-स्थादाम, पिम्ता, चिररोजी आदि मेवे सगज़ को लाभ करते हैं। 
“» . ४“>गाय का दूध मम्तिप्क की पुष्टि के लिये सबसे उत्तम है| 

५-जीवन मसस्तिप्क की बिक्रृति दूर करनेवाला है। उन्माद गेगी 
भी इसके यथाथ सेवन करने से अच्छे हे जाते हें । 

६--जीवन के अतिरिक्त शतावरी पाक, अश्वगन्धा पाक, गाय का 
दूध, मुलहद्री ये सब वस्तुये' बुद्धि के बढ़ाती हैं । 

5--शंख-पुष्पी, त्राह्मी, माल-कंगनी, बच, म्बणं, आदि बस्तुये' 
मम्तिप्क के शाधन के लिये उत्तम वम्तुये हें । 

८--मस्तिष्क के ठरडा रखने के लिये सिर पर तैल-मर्दन, ठण्डे 
पानी का स्नान करना चाहिये । 


रोगी मनुष्य का पथ्यापथ्य 

रोगों की मित्रता के कारण, तथा प्रकृति-भेद्‌ के कारण एक सम्रान 
नियम नहीं हो सकता । परन्तु कुछ वस्तुया इस प्रकार को हैं, जो प्रायः 
सध रोगों की निबलता में पीछे काम आती हैं । 

१--साबूदाना, अरारूट, ओर मूँग की दाल का पानी ये 
वस्‍्तुय' सब प्रकार के रोगों में, या निबेलता में उपयोगी हो सकती हैं । इनसे 
कोई विशेष पेषण नहीं मिलता, परन्तु सुग़मता से पत्र जाती हैं ओर शरीर 
के बल के बनाये रखती हैं । जहाँ अधिक पोषण की जरूरत पड़े, बहाँ दूध ' 
का उपयोग करना चाहिय । 

२--दूध मिबक्ष मनुष्यों के लिये सबसे उत्तम है। कइयों के दूध 
हमुकूल नहों पड़ता; परस्तु युक्ति से सेवन कराने पर पत्र जाता है। बिश्नेल 
मनुष्य के दूध गाढ़ा करके नहीं देना चाहिये। जब्तक ग्राय या बकरी 
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दूध मिले, मेंस का दूध नहीं देना चाहिये। बहुत उम्नालने से पोषक तस्व 
कम हो जाते हैं और दूध पचने में भारी हो जाता है। दूध में तीन-चांर 
उबालें देकर फिर काम में लाना चाहिये | इससे उप्तके अन्दर के जन्तु मर 
जाते हैं । निबल या बच्चों के दूध में पानी मिज्ञाकर उबालना चाहिये | 
उबलते दूध में सोंठ या छोटी पीपल डालकर उबालने से बह पचने में 
और भी सुगम हो जाता है । 
३--निबल मनुष्यों के लिये “जीवन” पुष्टिकारक वस्तु है। बचा, 
जबान, वृद्ध सबके लिये उपयोगी है। इसके संबन से झ्षियों का दूध बढ़ता' 
है। क्षीण व्यक्तियों में रक्त और चर्बी बढ़ाता है। आमाशय और श्ांत्रों पर 
इसका बहुत अब्छा प्रभाव द्ोता है। विलायतो दवाइयों से, ज्ो प्राणियों 
के श्रंगों से बनी हुई हैं, यह कहीं अधिक लाभदायक है। इसका उपयोग 
कुछ समय तक करना चाहिये, तभी इसका लाभ मालूम होता है | 
४--चाह, कॉफी, कोका श्रादि कसतुयें पहले उपयोग में आती थीं, 
परन्तु अब सदा बरती जाने के कारण इनका उक्योग नहीं करना चाहिये। 
और यदि करना हो, तो डाक्टर की सम्मति से करना चाहिये। इनके लिये 
नीचे पानक दिये जाते हैं । 
५--मांस-रस भी कई रोगों के लिये विशेष उपयागी होता है। 
विशेषत: ज्वर में या क्षय की अवस्था में मुर्रो के बच्चों का शोरबा अग्निबद्धक, 
दीपक है । 
रोगियों के लिये पीने योग्य कुछ पदाय 
शुद्ध पानी--रोगी और स्वस्थ दोनों के लिये लाभकारी है। रोगी के 
लिये पानी को उत्ताज्कर ठण्डा करके देना चाहिये,|टैया फिल्टर करके देना 
चाहिये। पानी को थोड़ा-थोड़ा देना चाहिये ओर घँँट-घूँट कर पीना 
चाहिये । 
नीयू का पानी--गरम पानी में नीबू निषोड़कर उसमें शक्कर 
सिक्षाकर थोड़ा-थोड़ा पानी पीने को देना चाहिये। ह 
का पाभी-घड़े भर जौ लेकर चार गुने पानी में उदालने के 
लिये रख देना चाहिये | अब उबलते-उबलते १० मिनट हो जायें, तो उनको 
छानकंर उसमें साँड या नमक मिलाकर रोगी को देना चाहिये । 
' आजबुखारे का पानी--यह पानी प्यास के 'लिये उसम है| आल- 
२६ 
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बुखार लेकर उनको रात्रि में पानी के अन्दर भिगो देसा चाहिये । फ्ातः झनको 
मथकर छान लेना चाहिये | फिर इसमें खाँड मिलानी चाहिये । 





खान-पान सम्बन्धी कुछ सूचनाएँ 


भोजन के पदार्थो' का मोटा विवेचन कर चुके | उनके गुण-अबगुश 
तथा पथ्यापथ्य भी दख लिय | अब भोजन के लिये किन-कित बातों का ध्यान 
रखना चाहिये, यह भी जानना आवश्यक है। 

एक समय र्वाया हुआ अज्न जशतक पहले प्र न जाय, तबतक 
भोजन फिर नहीं खाना चाहिये। यह बात सब आदमी जानते हैं, परन्तु 
बरवता कोई भी नहीं । प्राय: श्रीमन्‍्त लोग अजीण की शिकायत से दुःखी 
रहते हैं और वे इसी अजीश की अबस्था में सदा खाते-पीते रहते हैं । इससे 
यद रोग पुराना होकर अन्य रोगों को उत्पन्न कर देता है। 

पूरा चबाये बिना भोजन करना दूसरी खराबी है ओर खाते समय 
प्रसाक्षनच्रित्त न रहना तीसरी खराबी है। खूब चबाकर धीरे-धीरे प्रसन्षमन से 
सवाना अत्यन्त लाभदायक है। खाते समय पानी की मात्रा यथाशक्ति कम 
पीनी चाहिये | ग्रास को ३२ बार दाँतों से पीसना चाहिये । 





निदान-स्थान 

वात, पिस ओर कफ इन तीनों की सामान्यावस्था का नाम स्वस्थ 
अषरका है। जिख ससय इनमें से किसी एक में या सबसें क्कार उत्पन्न दो 
जाता है, उस अवस्था को “रोग” कहते हैं। रोगों के पहचान का साख 
है निदान-स्थान । जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिये किसी वस्तु के अखछी 
रूफ को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार उसी वस्तु के व्कित रूप के भी 
जानना आवश्यक है । 

जिस प्रकार इस स्॒र्त्रि के बिकास में २४ तरबों स $ - प्रकृति 
हैँ ओर सोकद विकार हैं, उसी प्रकार इस मानब-हरीर में प्रकृति एक है, 
ओर विकार अबस्त हैं | सर्व, रज झ्येर तम इलकी साम्यावस्यथा का नस 
प्रकृति है, इसमें से किसी एक में भी विकार आने से इस प्रकृति में विकृति 


( रे०रै ) 


हत्पन्न देजातो है। इसी प्रकार शरीर को बाँधकर रखनवाल तीन तरब पदार्थ 
हैं । इनका नाम वात, पित्त ओर कफ है | 

त्रिवगं--धम, अथ और काम का सवन तभी मोक्षदायक होता है, जब 
यह सेवन समान रूप में किया जाय । अथेव्‌ ढीनों को इस प्रकार से सेबन 
करना चाहिये कि कोई क्षिसो से बढ़ न जाय और कोई किसीस कम न 
रद जाय । इसी प्रकार वात, पित्त और कफ भी समान अवस्था में रहें, तभी 
मनुष्य के लिये श्रेयस्कर और सुलजस्षभ्नी होते हैं | 

मनुष्य की प्रकृति स्कस्थ्य है ओर बिकृति रोग ह। प्रकृति को 
पिछले अध्यायों में समझ चुके हैं ओर अब विर्क़त की समकने के लिये 
इस झष्याय का अवतरण किया है। 


प्रकरण चौथा 


रोग के सामान्य कारण 


स्वस्थ शरीर में विकार आने का नाम “"रोग” है। यह विकार चाहे 
शरीर के अन्दर अपने आप उत्पन्न हो, अथवा बाहर से आये | जिस प्रकार 
ज्वर का आना | यह शरीर के अन्दर का विकार है और खेल-कूद में 
चोट लगकर हाथ या पाँव का अपना काय भली प्रकार नाकरना बोहर 
के कारण से हुआ | दोनों श्रवस्थाओं में शरीर के अन्दर विकार उत्पन्न 
होता है। इस विकार का चिकित्सा-शाम््र के शब्दों में “रोग” कहते हैं । रोग 
के कारणों का जानना प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है | इन कारणों केा 
सममकफर, मनुष्य उन फारणों से अपने शरीर का बचा सकता है| कारणों 
से बचने पर मनुष्य रोग या विकार से भी बच जाता है| 

स्वस्थ शरीर में ओर विकृत शरीर में, प्रकृति-अवस्था में या विकृति- 
अवस्था में विभाग करनेवाली कोई चोकूस या स्थूल निशानी नहीं है | इन 
दानों अवस्थाओं का विभाग एक बहुत ही पतली, भीनी रेखा से होता है । 
जिस समय शरीर प्रकृति-अवस्था के लॉघकर इस रेखा के पार उतरता है, 
उसी समय वह रोग की अवस्था में पाँव रख देता है । कई बार तो यह 
परिवततन इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को इसका अनुभव है। जाता है । 
वह कहता है--कल रात ज़रा सर्दी लग गई थी, इसीसे मुझे आज़ नाक से 
पानी आ रहा है, या कल उनके यहाँ भारी बस्तुयं खाली थीं, इसीसे 
आज खट्टे डकार आते हैं। यह बात मनुष्य अनुभव करता है । परन्तु कई 
बार उसके मालूम नहीं पड़ता, यहू कब और केसे हेगया । बदू चिकित्सक 
के पास जाता है ओर कहता है--रात-रात में यह फुन्सी निकल आई, 
पता नहीं कैसे हागई । इसी प्रकार बह कहता है--ऋल रात से पेट में 
मीठा-मीठा दद है। रहा है, पता नहीं कैसे हेगया | चिकित्सक श्रपनी बुद्धि 
से इस दद के सब कारणों के उसके सामने एक-एक पूछता है--कल 
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कोई भारी वस्तु या अमरूद आदि तो नहीं खाय, पेट में कब्ज तो नहीं, 
इत्यादि | रोगी उन सबका उत्तर हाँ या ना में देता है। चिकित्सक अपनी 
समझ से ओषध निर्णय करता है। अब यदि विकार या रोग के कारण का 
ठीक पता चल गया ओर दवाई ठीक हुई, तो बस, बेड़ा पार ( रोग पहली ही 
खुराक में साफ़ हुआ ) । निशाना भी अचूक बैठता है। ओर यदि चिकित्सक 
ने कारण के सममे बिना, अन्‍न्धेरे में तीर फेंका, लगा या न क्गा, ना 
सफलता भी अ्रनिश्चित है। इसलिये उस रखा छा, जो रोगी और निरोग 
अथस्था के काटती है, समझना दोनों के लिये, रोगी और चिकित्सक के लिये 
आवश्यक है | 

जिस समय परिवत्त न शरीर के अन्दर सहसा होता है, उस समय 
मनुष्य विकार का तथा उसके कारण का पहचान लेता है। अथवा जिस 
समय वह रोग के कारण का जानता है, ता उसका सेवन करने पर उसके 
परिणाम का भी समझ सकता है | परन्तु कई बार परिवत्त न बहुत धीरे-धीरे 
होता रहता है और जिस समय पर्याप्त सात्रा में हो चुका होता है, तब 
मनुष्य के मालूम होता है। इस अवस्था में उस इस सहसा परिवत्तन का 
कारण समक में नहीं आता है। यह प्राय: खान-पान की विषमता से होता 
है। जिस प्रकार छाती में कोर से दद होने लगे और ज्वर चढ़ जाय, 
तब उसके कारण का पता नहीं चलता | 

पीड़ा--रोग का स्पष्ट चिन्ह है। जिस समय शरीर के किसी 
भाग में पीड़ा हो, उस समय समभना चाहिये कि किसी प्रकार का रोग है। 
प्राय: सघ रोगों में, विशेषतः जिन रोगों में रोगी को जलन का अनुभव द्वोता 
है, रोगी निगल हों जाटा है। जिस समय किसी प्रकार की पीड़ा हो, भोजन 
में अरुचि हो, अवयब थक जायें, शिर में दद हो, उस समय मनुष्य को 
समम लेना चाहिये कि वह किसी रोग में फँसा हुआ है । इस अबस्था के 
उत्पन्न होने पर आराम करना चाहिये और किसी योग्य वैद्य की सलाह 
लेनी चाहिये, जिससे रोग आगे न बढ़े । तन्दुरुस्‍्ती प्राकृतिक स्थिति है, 
रोग या विकार स्वाभाविक स्थिति है । मनुष्य जहाँ तक प्रकृति के 
नियमों के अधीन रहकर जीवन-यात्रा करता है, वहाँ तक साधारणत: उसे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । परन्तु इस लम्बी सो साल की यात्रा में 
मनुध्य से भूल होनी स्वाभाविक है। चलते-चल्वते , ठोकर लगना स्वाभाविक 
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है। इसी प्रकार कई अबस्थाओं में ऐसा होता है कि सलजुध्य कितनी ही 
होशियारी रक्खे, उससे भूल होनी अनिवायें रहती है | परन्तु शो मलुष्ष 
शरीर-शाखत्र के नियमों को समझकर चलता है, बह अनेक रोगां से अपने 


शरीर फी बचा सकता है | 
कारण के बिना रोग होता नहीं | इस बात का प्रत्येक मलुष्य को 


निश्चय रखना चाहिये | रोग का कारण जाने बिना, उसका ठीक डपाय भी 
नहीं डो सकता । यदि मनुष्य इसमें जरा गहरा ध्यान रक्खे, तो बह अपरे 
शेग का परीक्षक स्वयं बन खकता है। राग का कारण सममने पर इसके दूर 
करना भी उसकी इच्छा के अधीन है। राग का कारण हटाने से दूसरे उपायों 
की इतनी ज़रूरत नहीं रहती | कारण के दूर करना ही सेग. क्रे दूर करने 
का उम्रय है| मनुष्य रोग के कारण के समझकर कारण के दूर करे, 
अथवा भूल सुधारे, इसस शरीर पुन: प्रकृति रूप में बापस झा सकता है । 

परसपिता परमात्मा न रागों के लिये एक म्वाभाविक शक्ति प्रदान 
कर रक्‍्ख्री हे। मनष्य अपने अज्ञान के कारण इस शक्षि का हास करता 
जाता है | यह शक्ति ओज या वीये के रूप में शरीर में रहती झोर मिल्लवी 
हे । वीये का नाश रोगों के लिये उपजाऊ भूमि बनाना है। यों के बड़त-स 
कारण ते इस शक्ति की सहायता से रुक जात हैं । इस शक्ति के तथा रोग के 
कारणों में युद्ध चलता रहता है | इस लड़ाइ में यदि शक्ति जीत जाय, तो शग के 
कारण नष्ट हो जाते हैं, या उस समय के लिये हार जाते हैं | और यदि शक्ति 
हार जाय, तब शरीर मे राग हो जाता है । जिस पुरुष मं यह शक्ति प्रबल 
हाती है, वह रागों से बचने के लिये उतना हो अधिक बलवान और शक्तिमान 
समझा जाता है, ओर जिसमें निबेल हाती है, इसमें रोग उतने हो शीघ्र 
प्रभाव करते हैं । इस शक्ति को कहीं-कहीं “सक्त्व” भी कहद्दा जाता है| बाहर 
से मेटे, भारी ओर मजञ्जबूत दीखनेबालों में प्राय: यह शक्ति निबल रहती है, 
झोर पतले, कमजार दीखनवालों में यह शक्ति प्रबल रहती है । अत: वाद्य 
संगठन प्रायः धेखा दे जाता है । 

इसके अतिरिक्त परमात्मा ने शरीर के अन्दर एक ओर शर्क्ति दी है । 
इसका कार्य यह है कि उत्तन्न हुये विकार के बाहर करे। जैसे आँख में 
भिरा हुआ रज-कण आँसुओं के सहारे बाहर होंता है, या लगी. हुई ऋओट 
कई आर जिना किसी उपाय के अरुछी है। जाती है। शरीर की इस शक्ति का 
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काय इस प्रकार होता है कि बिकार के शरीर के रक्षक सिपाही ( शेताणु ) 
या ते अपने में निगल लेते हैं, या बहाकर आँतों में, त्वचा में, या गुर्दीं में 
पहुँचा देने हैं, जहाँ से बह बाहर हो जाता है। कई बार मात्रा से अधिक 
खाया भेजन बमन के रास्ते वापस हो जाता है। कई बार यही अपचित 
भेाजन अतिसार के रूप में बाहर हेता। है। उस समय इसके रोकना अच्छा 
नहीं । येग्य चिकित्सक का कत्तव्य यही है कि वह प्रकृति का सहायक बने | 
उसके विरुद्ध न चले । इस प्रकार सर्दी भो कई बार बिना उपाय के अच्छी 
हे। जाती है | इसी प्रकार ज्वर भी अपने आप अच्छा हो जाता है। इससे 
उस परमपिता की बुद्धिमानी का पता चलता है । 
यह सत्य है कि बहुत-से रोग परमपिता की कृपा से स्वयं अच्छे 
हे जाते हैं; परन्तु कई बार इन रोगों के लिये भी चिकित्सक की सहायता 
की आवश्यकता हे।तो है; क्योंकि एक रोग म्त्रय॑ं ते अच्छा होता है, परन्तु 
पीछे से दूसरे रूप में निकलता है अ्थत्रा कई बार वही रोग अपने साथ दूसरे 
रोग का भी खड़ा कर लेता है । यथा-खाँसी अपने साथ क्षय को उत्पन्न 
कर लेती है। इसलिये रोग या विकार के प्रारम्भ ही में याग्य चिकित्सक से 
सम्मति ले लेनी चाहिये | अथवा म्वयं समझना चाहिये कि रोग का वाम्तविक 
रूप क्‍या है। कई गेग शांन्‍्त नहीं होते, उनके लिये प्रतीकार की आजश्यकता 
होती है। यदि अजीण में भोजन करने से ज्वर आता है, उस समय यदि लंधन 
कर किया जाय ओर इल्का भेजन--मुँग की दाल का पानी खाया जाय, ते 
रोग शान्त द्वो जाता है | परन्तु यदि कारण का पता न है,, तो चिकित्सा 
करना व्यथ होता है । 
बबा रोग के हटाती है, यह मानना भूल है, परन्तु दवा रोग के 
हटाने में सहायक द्वाती है, यह मानना सत्य है । प्राकृतिक शक्ति रोग का 
हटाने में जोर लगा रही होती है, चिकित्सक या दवा उस शक्ति के सहायक 
बनते हैं। इन दोनों के परम्पर सहयेग से रोग चला जाता है। इसलिये 
खिकित्सक का यह मानना कि मेंने देद या रोग को अच्छा किया, 
भिथ्या अभिमाम है | यही कारण है कि कई अक्म्थाओं में योग्य उपचार करने 
पर भी रोग अच्छा नहीं होता । उसका मुख्य कारण यही होता है कि उस 
प्राकृतिक शक्ति का और दबाइ का सहयोग नहीं बना | दुबाई या चिकित्सक 
केब्क्ष शक्ति के सहायक हैं, रोग का दूर करना उसी देवी शक्ति का फाये है। 
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इसलिये उपचारों के इतना तूल नहीं देना चाहिये, जितना कि च्ाजकले 
दिया जाता है। रोग के कारण के समझकर उसका प्रतीकार करने का यज्र 
करना चाहिये | 


इसके साथ ही कह्दे प्राकृतिक कारण भी हैं, जिनसे कई बार बचना 
असम्भव होता है।व शरीर का निबल कर देते हैं, जिससे रोगोत्पत्ति 
में बड़ी सहायता मिलती है। जिस समय शरीर की रक्षण-शक्ति निर्बल पड़ 
जाती है, उस समय रोग चारोंओर से आक्रमण करने लगते हैं । जिस समय 
रोग-रूपी ब्रीज़ के लिये भूमि पहले ही से तैयार होती है, उस समय 
उत्पन्न होनेवाले रोगों का कारण भीतर आने ही से रोग खड़ा हो जाता 
है। कई बार शरीर में शक्ति रहती है, रोग का कौरण बाहर से आता 
है, उस समय जरा देर लगती है। इसलिये कारणों को दो भागों में विभक्त 
कर रकखा है-एक, रोग के लिये उचित भूमि बनानेबाले कारण और 
दूसरे, रोग को उत्पन्न करनेबाल कारण | इनकां विवेचन प्रथक-प्रथक आगे 
किया जायगा | 


जिन कारणों से रोग उत्पन्त होते हैं, उनकी प्राचीन वैश्यक-शाख्तर ने 
नीचे लिखे अनुसार विभक्त किया है--- 


( १ ) आध्यात्मिक--जो रोग माता-पिता के रज और बीय॑ के 
दोष से, अथवा अपने किये हुए मिथ्या आहार-विहार के कारण शरीर में 
उत्पन्न होते हैं, उनका समावेश इस शीर्षक में आता है। पिता को यदि 
सृज्ञाक हुश्रा है, तो पुत्र को जोड़ों में दर्द होता है, जिसका कारण 
सूजाक का विष है, अथवा पिता का बवासीर पुत्र में उतरता है, अथवा 
अपने ही मिथ्याहार से जब अजीण उत्पन्त होता है, तो यह कारण 
आध्यात्मिक होता है । 


( २) आधिभोतिक--शरीर पर किसी प्रकार की चोट या आधात 
लगने से रक्त-ल्लाथ या ज़रूम बन जाता है, अथवा कोई विषेल्ा प्राणी काट 
लेता है, तो रोग का कारण इस शीषक में आता है। 


( ३ ) आधिदेविक--जब कोई रोग हवा आदि की खराबी 
से फैलता है, यथा महामारी (प्लेग), तो इनके कारणों के “आधिरैषिक 
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कारण” कहते दें । चेचक या प्लेग का फैलाना अपने हाथ में नहीं होता। 
यह कुदरती कारणों से होता है । 

इन्हीं कारणों के दूसरे शब्दों में 'म्बक्नूतः, 'परकृत'ः और “देवकत' 
कहते हैं । 

स्वकृत-कारण--जो मनुष्य को अपनी ही वैयक्तिक भूल के 
कारण हों । ्ओ 

परक्ृत-कारण--जो दूसरे प्राणी के कारण हों । 

देवकृत-का रण --जिनका कारण प्रथम दोनों प्रकारों के कारणों से 
भिन्न हो । यथा--ऋतुओं के परिवत्तन स जब कोई रोग उत्पन्न होता है, तब 
इसका कारण शरीर में परिवत्तन उत्पन्त करके रोग करता है। यदि इन 
कारणों का और भी मेटा विभाग करें, ते ये सब कारण दे भागों में 
विभक्त है| जाते हें--मनुष्यक्रत और देवक़त । 

पनुप्यक्ृत-कारएण--भी कई प्रकार के हैं | इनमें से कुछ कारण ते 
प्रत्येक मनुष्य के द्वाथ में रहते हैं और कुछ दृसरे व्यक्तियों के द्वाथ में । 
उदाहरण के लिये--पड़ोसी के घर की अ्र्वच्छुता पास के म्बच्छ घर- 
वाले वर्याक्त के लिये हानिकारक हे। सकती है। इसी प्रकार कुछ कारण 
राज्य के श्रधीन भी हैं । इन सबका समावेश इस शीपक में किया जाता 
है। इस शीषक के निम्न प्रकार से विभाग हैं-- 

(१ ) प्रत्येक-कारण--प्रत्येक मनुष्य के किये हुए मिश्याहार- 
विहार का परिणशाम-स्वरूव जे। रोग उत्पन्न होकर, उस सनुष्य का कष्ट देता 
है, उसका समावेश इस शीषक में किया जाता है । 

( २ ) कुटम्ब-कारण--कुटुम्ब के अन्दर प्रचलित अजुद्ध रीति- 
रिवाज! के कारण उत्पन्न हेनिवाले रोग । कई कुटुम्बों में खाल व्यसन और 
ठुराचार हेने के कारण कुटुम्त्र के मेंम्बर उस रोग से ग्रसित होते हैं । 

( ३ ) जञाति-फारण--अपने जाति-बन्वन के कारण कई बार गोगों 
में फँसना पड़ता है | बाज़लम तथा मदिरायान आदि अशुद्ध प्रचलित 
रूढ़ियों के कारण रोग का शिकार हे।ना पड़ता है। ल्ियों के धूप का दशन 
करना.भी कई घरों में असम्भब होता है। इसका परिणाम-ध्वरूप उनको 
क्षय-रोग हो जाता है। 

( ४ ) देश-कारणा--कई स्थानों के वाय-जल आदि अपने प्रतिकूल 

र्ड 
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होता है । वहाँ के पानी से रोग उत्पन्त हो जाता है और अपने देश में 
आने से ठीक हा जाता है । 


( ५ ) काल-कारण---वाल्यावस्था, तरुणाबस्था और वृद्धावस्था में 
कई रोग उत्पन्न होते हैं।। जिस प्रकार गुदश्रंश (गुदा का बाहर आना); यह रोग 
बालकपन ही में हाता है। इसी प्रकार आमाशय-ब्रण ३५ साल की आय के 
पीछे होता है । इसके साथ कई रोग विशेष ऋतु ही में होते हैं। यदि उस 
समय ऋतु के अनुसतार व्यवहार रक्खा जाय, तो उन रोगों से बचा भी जा 
सकता है | 

( ६ ) माण्डलिक-कारण --कई रोग हिन्दुओं में अधिकता से 
मिलते हैं ओर कई मुसलमानों में। यथा-मधु-मेह का रोग ( पेशाब 
में शकर का आना ) प्राय: हिन्दुओं में ओर यहूदियों में मिलता है; क्योंकि 
ये दोनों कोमें कम मेहनती और अधिक खानेवाली होती हैं । इसी प्रकार 
आँखों की बीमारी प्राय: मुसलमानों में होती है; क्योंकि इनका विवाह परस्पर 
एक ही रक्त में होता है । 

( ७ ) राज्य-कारण--देश-बासियों के प्रतिकूल होते हुये भी केबल 
अपने स्वाथ ही के उद्देश्य से जब राज्य हानिकारक वस्तुओं का प्रचार 
करवाता है। यथा भारत में मद्य या अफीम को बिक्री | इनका उपयोग 
शरीर के लिये हानिकारक है; परन्तु राज्य इनका प्रचार करता है। इधर 
शिक्षा के प्रचार की और उन्नति नहीं करता । 

( ८ ) महाकारण--ये वे कारण हैं, जो सम्पूण विश्व में एक 
समान फैक्ञकर रोग उत्पन्न करते हैं । उदाहरण के लिये--सन्‌ १९१८ में जो 
इल्फलुयब्जा रोग फेला था, उसका कारण यही महाकारण था | इस महाकारण 
का कारण “अधमम” है | अपधमे के कारण मनुष्यां की प्रकृति मे अन्तर 
आजाता है, इसीसे उसके फल-स्वरूप यह रोग होता है । 

दैव-कत--दैव-कृत कारण नीचे प्रकार के हैं-- 

( १) गरमी, ठण्डी बायु के कारणों से राग उत्पन्न होते हैं । 

(२) बिजली, धूप या बफ के गिरने से अकस्मात्‌ रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । हु 

कॉलरा, ब्युबोनिक, प्लेग, महामारी अथवा मरकी आदि रोग 
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प्राचीन आय वैद्यक-शात्त्र के अनुसार देव-कृत हैं, परन्तु श्र्वाचीन चिकित्सा- 
शांख्र से ये रोग भी मनुष्यकत्तक ही हैं। मनुष्य की भल ही से ये सब 
राग फैल्ते हैं | देव का इसप्रें किसी प्रकार का हाथ नहीं होता, ऐसी मान्यता 
अवाचीन वैद्यक-शास्त्रियों ने की है। उनका विचार यह है कि इन रोगों का 
कारण “कृमि” है । ये कृमि पानी और वायु के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे 
मनुष्य तक पहुँचते हैं। अथवा एक देश से दूसरे देश तक पहुँचते हैं। कृृमि 
भी उसी समय प्रभावशाली होते हैं, जब शारीरिक रक्षण-शक्ति निबल हे।ती 
है | यदि शक्ति प्रबल हो, तो ये क्रमि भी प्रभाव नहीं कर सकते । 

जिन देवी कारणां से मनुष्य के अन्दर राग उत्पन्न द्वोता है, व 
कारण मनुष्य के।दुःख देन के लिये प्रकृति ने बनाये हैं, ऐसी मान्यता करना 
भल है। वातावरण के अन्दर जो-जा परिवत्त न होते हैं, उनके कारण 
प्रकृति शुद्ध हो जाती है, राग शान्त है। जाते हैं | उदाहरण के लिये--गर्मियां 
में जलाती हुई लुब वायु-मण्डल में रहनेबाल सब क्ृमियां को प्राय: मार देती 
हैं। इसी प्रकार हेमनत-ऋतु की कड़कड़ाती सर्दी में सब रोगोत्पादक कृमि 
मर जाते हैं । पानी साफ है। जाता है । यही कारण है कि ज्येप्त ओर आपषाढ़ 
में एवं पौष और मार्गशीष के अन्दर काई रोग (व्यापक रोग) नहीं रहता । 
यदि कोई मनुष्य अपनी शारीरिक शरक्ति के अनुसार इन परिवत्तनां से रक्षा न 
करे, तो वह इन रोगां से ग्रस्त हा सकता है | इन परिवत्तनों से भी उचित 
लपायों द्वारा बचा जा सकता है | 


रोगों के सब कारण नीचे के दो भागों में, मुख्यरूप से, 
आजाते हैं | यथा-- 

( १ ) प्राथमिक कारण---रागोत्पत्ति के . लिये उचित भूमि । 
उदाहरण के लिये--अभीतक संसार में एसा काई मनुष्य या बच्चा उत्पन्न 
नहीं हुआ, जिसके जन्मते समय क्षय-रोग है । परन्तु जितने भी बच्चों में 
क्षय-रोग पाया गया है, उन सबमें इस रोग के लिये उचित क्षेत्र उपस्थित 
देखा गया है। यदि बच्च का श्रच्छे उपायों से पाला जाय, ते उसमें यह 
रोग नहीं-भी हे सकता है । 

. ( २ ) रोगोत्पत्ति के सत्य कारण--चोट का लगना, उसका पकना 
ओर पीब का बनना--इसमें चोट पीध की उत्पत्ति का सत्य कारण है। इन 
कारणां का तात्कालिक कारण भी कहते हैं । 
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रोगात्पति के प्राथमिक कारण 

एक ही घर में रहनेवाले एक ही जगह खाना खानेबाले व्यक्तियों में 
स कुछ एक को तो प्लेग हो जाता है और दूसरे मनुष्य बच जाते हैं, इस 
बात का क्या कारण है ? इस प्रश्न का निराकरण रोग के येभ्य कारणों को 
समभने से सुगमता-पूवक बुद्धि में आ सकता है। मिथ्या आहार-विहार के 
कारण अथवा पैठक निबलता के कारण जब शरीर किसी विशेष रोग 
के लिये निबल होता है, उस समय यदि वही रोग उस पर आक्रमण करे, तो 
वह इस रोग में फँस जायगा, दूसरे रोग से बच जायगा । जिस प्रकार एक 
भूमि ऊसर होती है, उसमें कोई बीज उत्पन्न नहीं होता है। एक दूसरी प्रकार 
की भूमि होती है, जिसमें खास वस्तु ही--मकई या गेहूँ उत्पन्न होता है, दूसरी 
कोई बस्तु नहीं होती । तीसरे प्रकार की भूमि वह है, जिसमें उचित उपायों 
द्वारा हम दूसरी वस्तु भी उत्पन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार कई मनुष्य इस 
प्रकार के होते हैं कि थोड़ी भी सर्दी उनमें रोग उत्पन्न कर देती है। इसी 
प्रकार कोई मनुष्य किसी रोग के लिये, कोई किसी रोग के लिये योग्य होते 
हैं। यह सुना जाता है कि चीनी और जापानियों को हैजा, कॉलरा नहीं होता 
और बकरी के ज्ञय-रोग नहीं होता । ये कारण स्वयं किसी रोग को उत्पन्न 
नहीं करते, परन्तु रोगों के उत्पन्न होने के लिये उचित भूमि बना देंते हैं । 
जिस प्रकार मल-बन्ध का होना स्वयं इतनां कष्टदायक नहीं होता, जितना 
इस श्रवस्था में मलेरिया विष का शरीर म॑ पहुँचकर रोग उत्पन्न करना होता 
है | यदि मल-बन्ध न होता, ते बिष भी प्रभावशाली नहीं बन सकता था | 

ये प्राथमिक कारण कई प्रकार के हैं | इनमें से मुख्य कारण नीचे 
दिय जाते हें-- 


(१) माता-पिता की निबलता, (२) एक ही रक्त में विवाह, (३२) बाल- 
लग्न, (४) पेतक कारण, (५) आयु, (६) जाति, (७) धंधा, (८) प्रकृति । 


१-- माता-पिता की निबलता--गर्भ रहते समय माता-पिता दोनों 
अथवा किसी एक में यदि निबलता होगी, ते पुत्र के अन्दर अवश्य ही 
निरबेलता आयेगी । इसी प्रकार यदि माता अधिक आयु की होगी अथवा 
बाप अधिक आयु का होगा, तो बेजेड़ से उत्पन्न शिशु अवश्य नियंत्र 
रहेगा । " 
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२- एक ही रक्त में विवाह--इस प्रकार से उत्पन्न प्रजा बहुत ही 
निर्बेल होनी सम्भव है। जिस विवाह से प्रजा निबल उत्पन्न होती है, 
उसका वैद्यक-शास्र निषध करता है। आधुनिक जेज्ञानिक भी दूर-दूर विवाह 
करने के पक्तपाती हैं। महात्मा मनु ने कहा है कि, “माता के सात पिरुड 
बचाने थाहिये ओर पिता का गोत्र बचाना चाहिये।” जिस प्रकार दो भिन्‍न- 
भिन्‍न आसों की कलम परस्पर करने से एक नया ही आम उत्पन्न हेता है, 
जो गुणों में, स्वाद में दोनों से भिन्‍न होता है, उसी प्रकार दूर-दुर के बिवाहों 
में सन्‍तति भी उत्तम उत्पन्न होती है | दूर के विवाहों से दे भिन्‍न रक्त 
मिलकर एक नई वस्तु उत्पन्त करत हैं। इसीसे प्राचीन ग्रन्थों में “कन्या” 
का नाम “दुहिता” दिया है, जिसका अर्थ है कि “दरे हिता दुर्हिता सैष 
दुद्दित!”--दूर भेजी जाती है, इसीलिये दुद्धिता कहते हैं | कन्या का सम्बन्ध 
यथाशक्ति दूर करना चाहिये । 


३-- बाल-लग्न--अधकच्चा या कच्चा फल जिस प्रकार पूरा स्वाद 
नहीं दे सकता, या जिस प्रकार बीज के लिये अयाग्य सममा जाता है, जसी 
प्रकार छोटी आयु का विवाह होता है। इस आयु के बालक न तो किवाह का 
सच्चा अथ समभते हैं, ओर न उनको इस समय के गर्भाधाव की हानि का 
पता होता है। उनकी दृष्टि में यह एक गुड़िया का खेल होता है। एक 
होशियार माली जब यह देखता है कि छोटी उमर में फूल आगया है, तो 
बह उसको तोड़ देता है, जिससे फल न बने ओर वृक्ष की शक्ति सुरक्षित रहे । 
इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर भी तसकी शक्ति उचित ख्यायु तक झुरक्षिण रहनी 
चाहिये । वह शक्ति इसके शरीर के अन्य धातुओं का पोषण करती है । 
बाल-लग्म से शरीर अवश्य निर्बल रहेगा, क्योंकि अपक, निबल बीज पके हुये 
बीज को उत्पन्न नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त चिन्ता, कम कमाई, 
खान-पान की कमी के कारण मनुष्य स्वास्थ्य को संभाल नहीं सकता। 
इससे शरीर और भी निबल रहता है। निबल, कमजोर माता-पिता सशक्त 
बच्चे का जन्म नहीं दे सकते | 


४--पैतक-कारण--कई रोग, कई बुराइयाँ ओर कई गुण बच्चों 
में माता-पिता से उतरते हैं। जिस प्रकार ईमानदारी या सत्यता, स्वच्छता 
के ९५ े 
आदि गुण बच्चों में माँ-बाप से आते हैं, उसी प्रकार बेइ्मानी, धोखेबाजी, 
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जुल्मीपन आदि अवगुण भी माँ-बाप से बच्चों में आते हैं। इसी प्रकार 
कई रोग भी बच्चों में उतरते हैं । इन रोगों में दमा, पागलपन, कोढ़, अश, 
अपस्मार, सदिरापान, उपदंश, गरमी आदि मुख्य हैं। क्षय-रोग रोग के रूप 
में नहीं उतरता: परन्तु क्षय-रोग की उत्पत्ति के सब प्राथमिक कारण शिशु 
में पाये जाते हैं । पीछे से माता का दूध पीने से या रोग-प्रस्त माता के पास 
रहने से उस यह रोग लागू पड़ जाता है। इसलिये मनु महाराज ने कहा है 
कि, “क्षय-रोगी, खिन्न रोगी, कुष्टी, अपस्मारों, बबासीरवाले, घरों को छोड़ 
देते हैं ।” कई बार कई रोग एक संतति को छोड़कर दूसरे में आते हैं अर्थात 
पिता के रोग पुत्र में न जाकर पोते में जाते हैं। कई बार कन्याओं ही में 
जाते हैं | इस प्रकार के जन्म के रोग का जाना असम्भव होता है; क्‍योंकि 
ये रोग बीज्ञ-दोष के फारण होते हैं । 

५---आयु--कई रोग आयु के साथ सम्बन्ध रखते हैं । कफ के रोग 
प्राय: बच्चों को होते हैं । इसी प्रकार वायु के रोग बुडढों का प्राय: होने हैं । 
युवावस्था में रोगों के रोकने की शक्ति अधिक होती है, अतः रोग भी कम 


होते हैं । े 
६-जाति--पुरुष की अपक्षा स्री को रोग जल्दी लागू पड़ता है । 


इनका रोग जाता भी कठिनता से है। स्त्रियों का शरीर पुरुषों की अपक्षा 
अधिक कोमल ओर निर्बेल रहता है | संतान-प्रसव के कारण इनका शरीर 
ओर भी निबल हो जाता है | 

७-- धंधा--कई प्रकार के धंधे शरीर का रोगों के लायक बना देते 
हैं। क्र्की का काम आँख और छाती के, रंग का काम फेफड़ों का, छापेखाने 
का काम पेट के या कलाई को, पत्थर या सस्‍्लट तोड़ने का काम अथवा वसम्ों 
के कारखानाओं का काम, कायले की कानों का काम, बहुत बालनेवाला काम 
या शीशों के कारखाने में फूँकने का काम करना शरीर के निर्बल, कमझोर, 
अशक्त बना देता है। इन व्यक्तियों के बुढ़ापा शीघ्र आजाता है, आयुष्य घट 
जाता है । 

८--पप्रकृति---प्रकृति, स्वभाव ओर मिजाज भी रोगोत्पत्ति में 
सहायक होता है | किसी की प्रकृति वातिक होती है, इसलिये -वह वात रोगों 
से विशेषत: आक्रान्त रहता है। इस प्रकार का मनुष्य जब कभी वायु 
करनेबाली बरतु खा लेता है, तभी रोगी द्वो जाता है। किसी की पित्त-प्ररृति 
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होती है और किसी की कफ | इसलिये जब कभी किसी के आहार-विहार 
से प्रकृति में विकार हुआ कि तुरन्त रोग उत्पन्न हो जाता है।। 





रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवत्ती कारण 


रोग के उत्पन्त करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों में नीचे लिखे. मुख्य 
कारणां का समावेश होता है । 
१--वायु. ६-वश्व ११--रस-बिगाड़ज १६--मन का विकार 
२--पानी उ--विहार १२--जन्‍्तु १३--अकस्मात 
ई--खुराक ८--मलिनता १३--चेप-संक्रमण १८--दवाइयाँ 
४--कसरत ९--व्यसन २१४७--5र्डी 
५--नींद १०--विष-योग १५--गरमो 
इनमें से प्रथम पाँच बातों का वणन प्रथम किया जा चुका है। इन 
पाँचें बातें के योग्य आहार-विह्ार से शरीर स्वस्थ रहता है, ओर इनके 
बिकार से रोग उत्पन्न होता है । बस्तर ओर विहार का उचित उपयोग शरीर 
का स्वस्थ रखता है । 
६--वख््र--वस्त्र शरीर का रक्षण करता है। यदि इसके ऋतु के 
अनुसार ओर उचित उपाय से पहना न जाय, ता नाना प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हैं | बच्चे के शरीर पर ठश्डक का असर बहुत जल्दी द्वोता है । 
यदि इनके ठीक प्रकार से सर्दी से बचाया न जाय, तो खाँसी, छाती तथा 
पेट के रोग लागू पड़ जाते हैं | पाँव के। खुला तथा बार-बार गीला रखने 
से स्वास्थ्य खराब होता है। तंग बस्र पहनने से छाती ओर यकृत पर दबाव 
पड़ता है, जिससे रक्त-पंचार में बाधा उत्पन्न हे।ती है| गरम देश में, या 
गरम ऋतु में ढीला कपड़ा पहनना चाहिये, सर्दियों में तंग कपड़ा पहनने की 
जरूरत है | गरमी में तंग गरम कपड़ा पहनने से शरीर में छोटी-छे।टी फुन्सियाँ 
निकल आती हैं| मैले बल्लत॒ पहनने से चमड़े के रोग हो जाते हैं। चिकने 
और मैले बख से संक्रामक रोग हे जाते हैं | 
७---विहा र--बिहार का अर्थ यहाँ पर “जख्री-सेबन” अथ में लिया 
गया है। विहार भी शरीर का एक धर्म है। तथापि इसके हीन योग और श्रति 
येग से कई प्रकार के रोग उत्पन्‍्न होते हैं। अतियेाग से क्षय, धातु-क्षय, क्षोणता, 
पाण्डु, शूल, प्रमेह, प्रद्र, गरमी, रक्त-पित्त, श्रपरमार, उन्माद आदि उत्पन्न 
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होते हैं । हीनयेग से धातु-ल्लाव (स्वप्न में धातु जाना ) आदि कई रोम 
उत्पन्न होते हैं । 

८-- मलिनता--मलिनता बहुत-से दर्दी के उत्पन्न करती है। घर 
के आस-पास की गन्दगी बायु के खराब करती है। वायु के खराब होने से 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । शरीर की मलिनता बहुत-से रोगों के 
उत्पन्न करती है | दाद, गुमड़ा आदि रोग शरीर की मलिनता ही से हेते 
हैं | मलिनता से शरीर के छिद्र रुक जाते हैं । इससे रक्त शुद्ध नहीं है।ता । 
इससे कई प्रकार के रोग होते हैं । 

९--व्यसन--व्यसनां से भी अनेक भयंकर रोग उत्पन्न होते 
हैं । शराब, ताड़ी, अफीम, भाँग, तम्बाकू, चाय, कॉफी आदि बम्तुओं का 
अति उपयोग या नित्यप्रति सेघन करने से व्यसन के रूप में पड़ ज्ञात हैं | 
इन वस्तुओं के उचित उपयाग से शरीर का लाभ भी पहुँचता है; परन्तु 
नित्य उपयेाग करने से फायदा करने की अपेक्षा इनसे नुकसान होता है । 
इन वस्तुओं में थोड़ा-सा मादक गुण है, इसलिये इनके नशे के रूप में लोग 
व्यवहार करते हैं। व्यसन के तरीके उपयोग करने से निम्न रोग उत्पन्न 
होते हैं । 

(१) शराब--रक्तविकार, बदहज्मी, वमन, मल-बन्ध, खसस, 
मन्दाभि यकृत रोग ओर मस्तिष्क के रोग उत्पन्न फरता है। आलस्य, सुस्ती, 
नाहिम्मतपन, डरपोकपन, बेअक्कलपन, यह मशद्म पीनेवालों के खास गुण हैं। 
मशपान से फेफड़े ओर जिगर के भयकुर रोग उत्पन्न होते हैं | क्षय, मधुप्रमेह, 
गुरदे का रोग भी प्रायः इनको होते हैं। मद्य की अधिक मात्रा शरीर में 
बिप की भात्र। को बढ़ाती है | मद्य बुद्धि के बिगाड़ता है । 

(२) ताढ़ी--पेशाब के रोग, मन्दाप्नि, आध्मान, अतिसार आदि 
गेग उत्पन्न होते हैं और बुद्धि के अ्रष्ट करती है। गुरदे का रोग भी इसके 
सेबन से होता है । 

(३) अफीम --अकीस के व्यसन से मन की सुम्ती, बुद्धि कम, 
व्धानापन आदि रोग उत्पन्न हेतते हैं। श्रफीस के खाने से शरीर की शक्ति 
नष्ट हा जाती है | 

(७ ) भाँग--बुड्धि तथा हेशियारी का नाश हो जाता है, मनुष्यता 
कम है। जाती है, मुखेता बढ़ती है, म्मरण-शक्ति घट जञाती है । विचार-शक्ति 
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प्राश-नाशक' हैं। २--ज्यर की नाड़ी गरम' और अ्रधिक उतावली चलती 
है। २--चिल्ता तथा भय से नाढ़ी मन्द पष्ठ जातो है। ४--कासाठुर और 
क्रोधी मनुष्य को नाड़ी तेजी से चलती है। ५--रक्त कुपित हो, तो नाड़ी 
गरम तथा पत्थर-जैसी भारी चलती है । ६--अम दोषबाले ठ्यक्ति-क्ी नाकी 
बहुत भारी चल्लती है। 3--तार्भिणी की नाड़ी गम्भीर, पु"्ठ और दए्की चलती 
है । ८--मन्दाप्मि, धातु-क्षय, साये हुय या निद्रा से उठे और आालसी इन सथ 
मनुष्यों की नाड़ी स्थिर चलती है | ९--बहुत मूख लगी हो, तो माड़ी चंचल 
चलती है । १०--जब बहुत दस्त लगे हों, तो नाड़ी बहुत उतावल्ली चलती है । 
११५--भोजन करने के पीछे नाई मनन्‍्द चल्लती है। १२--जो नाड़ी दृट-टूटकर 
चले, या कभी धीरे और कभी तेज चले, तो उसे ,द्त्यु की नाड़ी समझना 
चाहिये । या 
डाक्टरी नाड़ी-परीक्षा-- डाक्टरी परीक्षा में नाड़ी के ऊपर ध्यात्न 
नहीं दिया जाता, यह मानना भूल है। डाक्टर लोग भी नाड़ी देखते हैं और 
उसके आधार पर रोग निणय करते हैं। कई तबीब नाड़ी परीक्षा में गहरा 
ज्ञान रखते हैं, इसलिये नाड्री-परीक्षा ही से रोग पहचान लेते हैं । जिस 
प्रकार वेद्यों ने नाड़ो की भिन्न-भिन्न गति को बात-नाड़ी, पित्त-नाड़ी या 
कफ-ताड़ी नाम दिया है, उसी प्रकार डाक्टरों ने भी नाड़ी के धीमी, तेज, 
भरी हुईदे, छोटी, सख्त, अनियमित, अन्तरिया आदि नाम दिये हैं। भिन्न- 
भिन्न रोगों में नाड़ी भी भिन्न-भिन्न प्रकार की चलती है। जैसे टाइफाईड 
ज्वर में नाड़ी का शआ्राघात दुद्रा होता है। इस बात का विवरण संक्षेप में 
नीचे दिया जाता है-- ु 

* घताबली नाढ़ी--नाड़ी की गति स्वस्थ अवस्था में आयु के अनुसार 
कितनी-कितनो रहती है, इसका विवरण प्रथम दे दिया गया है। एक निरोगी 
ओर स्वस्थ भनुष्य की आयु यदि २१ से ५० हो, तो नाड़ी का स्पन्दन ७५ से 
८५ ड्रोग़ा । रोग की अबस्था में यही संख्या बढ़कर १०० से १५० तक पहुँच 
जाती है, उस समय इसको उतावल्ली नाड़ी कहते हैं। ज्य-रोग की निर्यलत्ा 
अथवा अन्य प्रकार की निबलता में नाड़ी बहुत तेजी से चछती है। नाड़ी 
की तेजी के साथ हृदय फा स्पन्दन भी अधिक तेजी से होता है; क्योंकि 
नाड़ी की चाल हृदय के स्पन्दून पर आधार रखती है। जिस-जिस प्रकार 
नाड़ी की गति बढ़ती ज्ञाती है, रोग भी उसी प्रकार बदृत्त जाता है और 

३१ 


( २४२ ) 


मनध्य भयानक स्थिति में उतरता जाता है। ज्वर में नाड़ी प्रायः सदा तेज 
रहती है ओर त्वचा गरम रहती है । नीचे के रोगों में नाड़ी थोड़ी या बहुत 
तेजी से चलती है भोर शरीर गरम रहता है--सन्निपात ज्वर, सख्त संधि 
वात, सरूत खाँसी, ज्ञय, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, आमाशय, और आंत्र आदि 
की शोथ में, तीत्र अतिसार में, यक्र॒त, आँख या कान की विद्गवधि में, प्रमेह या 
तीत्र भयानक श्रण में, पुराने प्रमेह में भी नाड़ी ज्वर के समान रहती है | 
धीमी नाढ़ी--स्वस्थ अवस्था में जिस प्रकार नाड़ी चलनो 

चाहिये, उससे यदि मनन्‍्द चले, तो इसको मन्द या धोमी नाड़ी कहते हैं । 
नीचे लिखी अवस्थाओं में नाड़ी धीमी चलती है--शीत या ठण्ड, 
श्रान्ति, भूख के रोग में, शोक या चिन्ता में, उदासी में, मस्तिष्क के कई रोगों 
में, यथा--अपस्मार में, वेभान अवस्था में एवं सब गेगां की अन्तिम 
अ्रवस्थाओं में नाड़ी धीमे-धीमे चलती है । 

री हुई नाडी--नाड़ी-परीक्षा में जिस प्रकार अँगुलियों को नाड़ी 
की तेज या मन्द गति का अन भव होता है, उसी प्रकार उसके जोर (वज़न) 
ओर कद का भी ज्ञान होता है। जिस समय यह जोर या वज़न साधारणा- 
वस्था से अधिक बढ़ा होता है, उस अवस्था के भरी हुई नाड़ी या स्थूल 
नाड़ी कहते हैं। जिन पुरुषों में रक्त की मात्रा बढ़ी होती है, जिनको ताप 
बहुत चढ़ा होता है तथा शरीर के किसी स्थान पर शोथ होने पर नाड़ी 
भरी हुई चलती है। भरी हुई नाड़ी यह बताती है कि शरीर में रक्त पूरा है, 
या बढदा । जिस प्रकार नदी में पानी की बढ़ती आने पर पानी का 
जोर बढ़ जाता है, उसी प्रकार रक्त के बढ़ने से नाड़ी भी बढ़ जाती है। 
गर्भवती ख््री की नाड़ी भरी हुईं रहती है। इसका ज्ञान अभ्यास से किया. 
जा सकता है ै.. 

गेरी नाढ़ी--थोड़े रक्तवाले मनुष्य की नाड़ी हल्की और छोटी 
रहती है। इस प्रकार नाड़ी पर अश्रेंगुली रखने से नाड़ी साधारणावस्था 
से छोटी मालूम पड़ती है। इस प्रकार की नाड़ी पतली अनुभव होती है । 
शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त अधिक मात्रा में निकल जाय, या जाता 
हो, इस भरकार के रोगों में, प्राय: पुराने रोगों में, कॉलरे में तथा रोगों के 
पीछे की निवेज्ञत्त में नाड़ी निबल अथोत्‌ पतली चलती है। इस नाड़ी से 
यह सममभना चाहिये कि शरीर में रक्त की कमी है। रक्त के प्रमाण से नाड़ी 


( रधछर३े ) 


के चार भांग किये जाते हैं । यथा--भरी हुई, मध्यम, छोटो और वे मालूम | 
रक्त के विशेष जोश में आने से नाड़ी भरी हुड्े, रक्त की मध्यमावस्थां में 
मध्यम और अल्प रकु में छोटी और “कॉलर।” आदि रोगों में जब रक्त 


बहुत ही कम हो जाता है, या डसका संचार घट जाता है, तब नाड़ी 
५ १ 
बेमालूम”' चलती है । 


सख्त या कोमल नाड़ी--लाल रक्त को बद्दानेवाली धमनियों 
की दीवारों में एक प्रकार के तन्तु रहते हैं, जिनमें संकुचित और विकसित 
होने का गुण रहता है। रोग के कारण इस संकोच ओर विकास में अन्तर 
आजाता है। वृद्धावस्था में धीरे-धीरे इनका संकोच-गुण अपने आप कम हो 
जाता है। जिस समय यह संकोच-गुण कम हो जाता है, उस समय 
नाड़ी का स्पश भी कठोर हो जाता है; और जब यह गुण बढ़ जाय, तो नाड़ी 
कोमल है| जाती है। इसकी पहचान यह है कि नाड़ी के ऊपर तीन अँगुलियाँ 
रखकर पुनः नाड़ी के स्थान से ऊपर कोहनी के पास जहाँ यह नाड़ी 
धमनी से विभक्त होती है, उससे थोड़ा नीचे इसी की दूसरी अँगुलियों से 
दबाना चाहिये । यदि अब भी नाड़ी-स्थान पर उसी प्रकार का स्पश लगे, तो 
सममना नाड़ी सख्त या कठोर है; ओर यदि.रपश न हो, तो समभना नाड़ी 
मृदु या कोमल है। रोग में नाड़ी प्रायः कठिन है। जातो है। महाधमनी के 
प्रयावत्तन में धमनी का स्पन्दन हथौड़े के माफ़रिक होता है । 


अनियमित नाढ्ी--र्वस्थ अवस्था में नाड़ी के दे श्पन्दनों या आधातों 
के बीच में अन्तर रहता है | यह अन्तर हृदय के संकोच और 


विकास के पश्चात्‌ विश्राम लेने का होता है। स्वस्थ अबस्था में यह, अन्तर 
एक समान रहता है। परन्तु कई रोगों से इसमें अन्तर कम या अधिक 
हे जाता है। अर्थात्‌ एक रपन्दन होने के बहुत देर बाद दुसरा रपन्‍देन आता 
है, या दो स्पन्दन देकर फिर अन्तर आता है। इस परिवश्तेन के /अनियमित 
नाड़ी कहते हैं। यह परिवत्तन निम्न रोगों में होता है--हृदय कि रोगों में, 
फेफड़ों के रोगों में, मस्तिष्क के रोगों में, अजीण में, सन्निपात-ब्यर में, 
प्रसूतिका-रोग में, किप्ती रोग की भयानक स्थिति में नाड़ी के अस्दर परिवत्तन 
आता रहता है । 

आन्तरिया नाड़ी - नाड़ी के दे-तीन प्रहार होले के पीछे बीच में 
एंकाथ प्रहार जितना अन्तर पड़ जाता है, अथांत अ्रहार का पता नहीं चलता ।. 


( २७४४७ ) 


नाड़ी जम्द होगई है, ऐसा प्रतीत होता है। पीछे फिर एक दूसरे के ऊपर 
देल्‍तीम ताबड़तोड़ होते हैं ओर फिर नाड़ी का रपन्दस बन्द हो जाता है। इस 
प्रकार से चलनेबाली नाड़ी के! “आस्तरिया नाड़ी” कहते हैं। हृदय की 
बीमारी में अंब रक्त भली प्रकार शरीर में नहीं फिरता, तब मोटी 
रक्त-त्राहिनियाँ चौड़ी रहती हैं, उनका छिद्र रक्त से पूरा भरता नहीं; इससे 
यह गति रहती है। इसी प्रकार मस्तिष्क का कोई भाग बिंगड़ने से भी यही 
परिवशन आता है | 


डाक्टर लाग नाड़ी-परीक्षा में तीन बातों का ध्यान रखते हैं-- 
१--नाड़ी की चाल उताबली है या धीमी, २-नाड़ी का आकार छोटा है 
या बड़ा, ३--नाड़ी सख्त है या नरम । रक्त की प्रबलतावाले जोरदार मनुष्य 
के ज्वर में, मस्तिष्क को शोथ में, यकृत के रोग में श्रोर सन्धिबात आदि रोगों 
में नाड़ी उतावली, अधिक बड़ी और अधिक कठोर चलती है। यदि 
इस प्रकार की नाड़ी अधिक समय तक चले, ता भयावह होती है। ज्वर के 
रोग में यद्वि इस प्रकार की नाड़ी बहुत दिन चले, तो रोगी की आशा थोड़ी 
रहती है| यदि नाड़ी की गति धीरे-धीरे घट जाय, तो रोगो के अच्छा हे।ने फी 
आशा रहती है। फरद खेलने से या स्वयं रक्त निकलने के कारण अथवा 
जलोंका या सींगी से रक्त निकलवाने पर जब रक्त का दबाव घट जाता है, तो 
रोगी को स्थिति अच्छी प्रतीत हेतती है। निबल मनुष्यों के जब ज्वेर 
आता है, अथवा शरीर के किसी भाग में शोथ दो जाती है, तो उस समय 
उतावज्ी ओर छोटी नाड़ी चलती है। आंत्रों में या पेट के पड़दे में सूजन 
हा जाय), उस समय नाड़ी उतावली, सख्त और छोटी नाड़ी चलती है। यह 
नाड़ी. यद्योपि छोटी द्वाती है, तथापि इतनी कठिन होती है कि अंगुलियों 
कतार के समान घारीक और कठिन लगती है। यह नाड़ी भी रक्त के ज़ोर 


को बताती है । 


नाड़ी का श्वास के साथ सम्बन्ध-- स्वस्थ, निरोगी, युवा ममुध्य 
की ताड़ी-संख्येश साधारणत: ५ से ८० रहती है, इसी मनुष्य की श्वास्त- 
संख्या १५ से १): रहती है। इसका मोटा अनुपात १: ४ का रहता है| 
कह रोगों में इस अध्तपात के अब्दर अन्तर आजाता है। थर्थाव यह १: ३ 
या १: २ है जाता हैं। ।जिसः प्रकार निमोनिया में नाड़ी फो लति बढ़े 


( २४० ) 


जाती है; परल्तु श्वास की गति में कमी आज़ाती है। हस॑ प्रकार से ऋल्लपांत 
बदल जाता है, जे खतरनाक देता है। ध्यवर की साधारणाबरभा में नाड़ी की 
गति अबश्य बढ़ती है; १रन्‍्तु उसके साथ श्वासनाति भी बढ़ जाती है ओर 


अभ्त # दोनों का अनुपात एक-सा रहे, तबतक मीकन का इतना भय नहीं होता ) 
इसी प्रकार ताप-परिमाण--शरीर की गरमी के साथ भी. नाड़ो का 


सस्‍्वन्ध है। यथा--स्वस्थ, युवा व्यक्ति की नाड्री-संख्या ७५ से ८० है, तो 
इसी व्यक्ति का ताप-परिमाण ९८.४ फानहाइट होता है । अब यदि नाड़ी 
संख्या १० अधिक है।, तो ज्वर ९९.४ या इसके लगभग द्वीना चाहिये। 
अशांत्‌ एक डिप्री ताप-परिमाण बढ़ने से नाड़ी का रपन्‍दन दस अधिक देता 
है। यदि यह अनुपात चलता जाय ओर श्वास भी नाड़ी का सहयोग 
देता जाय, ता योग्य चिकित्सा से रोगी के बचने को सम्भावना फरनी 
चाहिये । 
नाड़ी के विषय में लोगों को विश्वास--करेवल नाड़ी-परीक्षा ही 
से सब रोगों का, उनके कारणों का पता लग सकता है, लोगों की यह धारणा 
सथंधा असत्य है। इससे ये लाग ठगे जाते हैं ओर नाड़ी-विशज्ञान का बहाना 
रखनेवाले वैद्यों या हकीमों के जालों में फँस जाते हैँ । कई बार नाड़ी-परीक्षा 
के सम्बन्ध में बड़ी अदभुत ओर असंभवित बातें सुनने में आती हैं। 
इन बातों के सत्य मानना प्राय: श्रम में डाल देत है। नाड़ी के 
अभ्यास से बहुत ही सूंदम थातों का कई बार पता चल जाता है। तथापि 
नाढ़ी-परीक्षा से रोग के सब कारणों का अथवा क्‍या खाया है ओर क्या 
पिया है, इन बालों का पता चलना असंभव है। इन बातों पर विश्कास 
करना भूल है | लोगों की यह जो मान्यता बनी हुई है कि वेश को अवश्य 
इतना ज्ञान होना चाहिये कि वह नाड़ी देखकर रोग का निणय, उसके फारण 
बता दे, वह असत्य .है। लोग डाक्टर को अपना सारा कच्चा 
चिट्ठा सुनाने के तैयार रहते हैं । उनका विश्वास है कि डाक्टर लोगों के। 
नाढ़ो-हान नहीं होता । उधर वैद्य वा हकीम के सामने बेठकर हाथ आगे 
कर देते हैं और पूछने पर कि “क्या शिकायत है” ? वे कहते हें--आए 
देख लीजिये। उनकी दृष्टि में नाड़ी-ज्लान सब कुछ बता देता है । सच्चा 
दैश उनको ये बातें समका देता है। परन्तु मूर्ख वैद्य भी इन मूखे। को खूब 
फॉँसते हैं। उन्होंने भी सेच रकक्‍खा है कि नाड़ी पर दाथ रसक्‍ते' ही 
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ज्योतिषी की भाँति व बातें कहनी हैं, जिनके कई अथ हो जायें। यथा-- 
तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, भूख नहीं लगती, भाजन पचता नहीं, कब्ज्ियत 
रहती है--इत्यादि | ये बातें इस प्रकार की हैं, जे। साधारण हैं और 
प्राय: सबमें मिलती हैं। मूल रोगी भी समझता है कि वैद्यजी नाडी-झ्ञान 
में बड़े पहुँचे हुए हैं। 

नाड़ी का स्पन्दन किस प्रकार से उत्पन्न हाता है ओर उसका सम्बन्ध 
कहाँ से है इत्यादि बातों का विवेचन पदले क्षिया जा सकता है। शरीर 
के किसी भी अंग में विकार या रोग होने से उसका प्रभाव शरीर के सारे 
अंग पर पड़ता है | कई बार यह प्रभाव बहुत स्पष्ट हेता है ओर फई बार 
बहुत कम | उदाहरण के लिये पाँव की चोट से सारा शरीर रोगी है| जाता 
है । इसलिये स्थानिक रोग भी एक प्रकार से व्यापक रोग हे।ता है। यही 
कारण है।कि पाँव की चोट से भी नाड़ी की गति में अन्तर आजाता 
है; क्‍योंकि प्रत्येक धमनी तीनों दोषों का वाहन कर रही हैं। ये दोष रक्त 
के साथ सब शरीर में फिर रहे है!ते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि पाँव के काँटे का नाड़ी वेद्य देखकर बता सकता है। इसी प्रकार 
कान में पड़ी पीष का नाड़ी बता सकती है, यह असम्भव नहीं ठो कठिन 


अवश्य है। ्रः़ 
नाड़ी-परीक्षा के साथ रोगी की अन्य स्थिति पर उसके उठने-बैठन, 


लेटने पर भी ध्यान रखना चाहिये। कई मनुष्य थोड़े-से रोग के भी बहुत 
मानते हैं ओर दूसरे भयानक रोग के भी थोड़ा गिनते हैं। कई बार रोगी 
अपने रोग के स्वयं नहीं बता सकता, जैस। बच्चों में या मूच्छित अवस्था 
में होता है । इसलिये चिकित्सक के चाहिये कि बह अपनी परीक्षा के पूण 
करने का यत्र करे। जिस चिकित्सक की परीक्षा जितनी पूण हे।ती है, उतनी 
ही उसे अपने काये में सफलता मिलेगी। डाक्टर लोग ध्यनि-यंत्र या स्टैथ- 
रकोप से परीक्षा करते हैं| लोगों का इसके विषय में भी भ्रम फैला हुआ है। 
उनकी मान्यता यह है कि इसके द्वारा वे सब रोगों का जान लेते हैं। वास्तव 
में यह भी नाड़ी-ज्ञान हो का एक रूप है। वैद्य मशि-बन्ध पर नाड़ी देखते 
हैं, डाक्टर हृदय पर ध्वनि-यंत्र से स्पन्दन का जानते हैं । 

, नाड़ी-ब्ान शास्त्र के पढ़ने से नहीं आता । बार-बार रोगियों की 
परीक्षा से तथा पूर्व जन्म में संचित पुण्यों से नाड़ी-क्षान प्राप्त हता है। योगा- 
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भ्यास की भाँति एक्राप्रचित दोकर नाड़ी-ल्लान करना चादिये। यदि इस 
प्रकार न किया जायगा, ते। ब्रृहस्पति के समान बुद्धिमान व्यक्ति के भी नाड़ी- 
ज्ञान नहीं हे। सकता । 

(ब) त्वचा-परी तञा--चमड़ी के स्पश से शरीर की गरमी, ठण्ड और 
पसीने की परीक्षा है।तो है। वात-रोगी की चमड़ी ठण्डी रहतो है, उसमें 
रूखापन द्वाता है। पित्त-प्रकृति की चमड़ी गरम और लाल रंग की दे।ती है | 
कफ-प्रकति के आदमो की त्वचा स्निग्ध रहती है। २-गरम त्वचा-- 
पित्त तथा सब प्रकार के ज्वरों में त्वचा गरम होती है। त्वचा की गरमी से 
भी ताव की गरमी जानी जा सकती है। परन्तु अन्तर्थेंग ज्वर में गरमी 
शरीर के अन्दर रहती है और शरीर की त्वचा ठण्ही या साधारण रहती हैं 
ओर बहिर्वग ज्वर में अन्दर शीत या ठण्ड रहती है ओर बाहर गरमी रहती 
है | नाड़ी-परीक्षा या थर्मामीटर से अन्दर की गरमी का पता लग सकता है | 
३.--ठण्डी चमड़ी--कई रोगों में शरीर की त्वचा ठरणडी पड़ जाती है । ज्वर 
उतरने के उपरान्त निबलता में, कॉलरा में ओर बहुत-से जीण रोगों में त्वचा 
ठंडी पढ़ जाती है। सरूत बीमारी में यदि शरीर ठंडा पड़ जाय, ते उसके 
भयावह समभना चाहिये | ४- सूखी बमड़ी--चमड़ी के रोम-कूपों से पसीना 
सदा निकलता रहता है, इससे त्वचा स्निग्ध रहती है। कई रोगों में पसी ता 
निकलना बन्द हो जाता है, इससे चमड़ी शुष्क ओर रूखी है। जाती है । ज्वर 
के प्रारम्भ में पसीना बन्द हे। जाता है, इससे ज्वर-रोगी को त्वचा रुक्ष रहती 
है । ५--भीगी त्वचा-साधारणावस्था से अ्रधिक त्वचा गीली रहे । कई रोगों 
में त्वचा-स्पश में ठंडी परन्तु गीली रहती है और कई रोगों में त्वचा गरम 
ओर भीगी होती है । इनमें प्रथम अवस्था अधिक खुतरनाक होती है। 
संधि-बात रोग में त्वचा गरम, परन्तु भीोगी रहती है ओर कॉलरा में त्वचा 
ठण्डी और भोगी रहती है। ठण्डा ओर गीलापन शरीर की निबलता के 
बताता है। रात्रि के पसीना आना, चमड़ी गीली रहे ओर निबंलता बढ़ती 
जाय, ते इसे ज्ञय-रोग की घए्टी समभनी चाहिये । 

(स) थर्मामीटर--शरीर की गरमी मापने का यह एक उपकरण 
है। इसका आकार नली के समान हैता है। नीचे एक ओर बहव में पारा 
भरा है।ता है | बीच में एक नली खे!खली हे।ती है, उसमें यह पारा चढ़ता 
या उतरता है। ऊपर की नली पर निशान ९७ से १६१० तक कगे रहते हैं । 
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जिस समय इस पारेबाले भाग को मुँह में जीम के मीचे या बगल में रखते हैं, 
उस समय शरीर की गरसी से पारा अन्दर की खे।खली नाली में थढ़ता है । 
जहाँ तक गरमी में शक्ति हेती है, वह इस पारे के चढ़ाती है । फिर निकालकर 
जहाँ तक पारा चमकता दीखता है, वही इस मनुष्य की गरमी देती है । 
मटका देने से या ठण्डे पानी में रखने से पारा किर मीचे उतर आता है। 
साधारणत: तब्दुरुस्त मनुय्य की गरसी ९८.४ हाती है। परन्तु गरसी की 
खहतु में ९९ या १०० तक भी पहुँच जाती है ओर सदियों में ९८ भी हे। जाती 
है । बाहर की गरसी या सरदी का काई बिशेष प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, 
जिससे ताप-परिमाण भी प्राय: बही रहता है। गर्मियों में कमी १०० भी 
है जाता है । नींद में या शान्ति के समय कुछ घट जाता है। रोग की अवस्था 
में शरोर की गरमी बढ़ जाती है, तब पारा भी चढ़ जाता है ओर जब शरीर 
की गरमी कम हेती है, तो पारा भी उतर जाता है| सादे ज्वर में पारा १०१ 
से १०२ छिपी तक रहता है, तीत्र ज्वर में १०४ तक चढ़ता है ओर अतिशय 
भयंकर ताप में १०५ से १०७ डिग्री तक चढ़ जाता है। शरीर के किसी 
समेस्थान में शोथ या दाह है।ने के कारण जब ताप १०८ डिग्री तक चढ़ 
जाते है, तब रोमी का बचना कठिन हैता है। इसी प्रकार यदि गरभमी 
स्वाभाविक ताप से कम हो जाय, ते भी रोगी के लिये भयानक्र अवस्था 
रहती है । कॉलरे में जब शरीर बहुत ठण्डा पड़ जाता है, तच्र शशोर की 
गरभी घटकर ९० तक आजाती है, तब रोगी के बचने की आशा बहुत कम 
दीती है। यदि ताप १०४ तक हो, तो घबराने का कोई विशेष कारण 
नहीं । परन्तु यदि ताप आगे बढ़े, तो घबराने की बात है। एक डिपी ताप 
बढ़ने से नाड़ी का स्पन्दन १० बार अधिक बढ़ता दै | 

बगल गीली हो, अथवा वायुवाली जगह हो, तो ताप-परिमाण धगज़ 
में नहीं आता | इसक्षिये प्रथम बगल के साफ़ करके फिर थर्मामीटर लगाना 
चाहिये | बगल में थर्मामीटर मुँह से दुगुनी बेर रखना चाहिये | थर्मामीटर 
द्वारा केद भी आदमी अपने-आप रोगी की गरमी माप सकता है। इसलिये 
प्रत्येक ग्रहर्थ के अपने पास थर्मामीटर रखना चाहिये। प्रतिदिन ताप 
कितना ओर किस समय बढ़ता है, इस बात का दिसाब इसके द्वारा रक्खा 
जा. सकता है | थर्मामीटर आधा मिनट से लेकर पाँच मिनट तक के समय- 
वाले खाते हैं। इनमें से बढ़िया अर्मामीटर लेना चाहिये। बाजार में कई 
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प्रकार के घढिया थर्मामीटर भी मिलते हैं। साधारणत: अच्छे धर्मामीटर 
“हिक्‌” या “जीज्” के होते हैं | 
(व्‌) स्टैथस्करेप ( ध्यनि-यंत्र )--इस यंत्र की सहायता से श्वास- 
प्रश्वास की क्रिया ओर रक्तसंचार की स्थिति तथा फेफड़े एवं हृदय की गति 
सममी जा सकती है। इसका ज्ञान पढ़ने या पढ़ाने की अपेक्षा अनुभव से 


अधिक आता है । इसका ज्ञान भी नाड़ीज्ान की भाँति कठिन है। सच्म 
दृष्टि से नाडी-ज्ञान ओर ध्वनि-यंत्र एकही काये के सम्पादित फरते हैं | 





दशन-परीक्षा 

इस परीक्षा में (अ) जिह्ा अर्थात्‌ जीम, ( आ ) नेन्न अर्थात आँख, 
(इ ) रूप अर्थात चेहरा, (ई ) त्वचा अर्थात चमड़ी, (3) मूत्र अर्थात 
पेशाब ओर ( ऊ) मल--इन परीक्षाओं का समावेश है । 

(अ) जिह्ा-परीक्षा--जीभ की दशा के देखकर गले की, श्रामाशय 
की ओर आंत्रों की अवस्था का पता चलता है; क्योंकि जीम के ऊपर का 
पड़ बहुत ही कामल श्लेष्म कला या कोष्ठों से बना हुआ है। इनकी रचना 
प्राय: आमाशय ओर आंत्रों की श्लेष्मकला से मिलती है। जिस प्रकार सड़ने 
से या विदाह से खराब बुखारात उड़कर ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार आँतों या 
आमाशय के रोग में दुगन्धित बाष्प श्वास-नलिका या अन्य मा्गेद्वारा मुँह 
में पहुँचते हैं ओर बहाँ दाँतों तथा त्तीम पर जमते जाते हैं। इन वाष्पों के 
द्वारा रोग की परीक्षा होतो है। साधारणावस्था में जीभ गीली, लाल रंग की 
रहती है ओर इसका अग्रभाग अधिक लाल रहता है। रंग और जीभ के 
ऊपर जमे बाध्पों से रोग का निणंय होता है । 

( १ ) गीली जीम--स्वस्थ अवस्था में जीभ थूक्र से गीली रहती 
है| ज्वर में जीभ सूखने लगती है। यदि जीभ गीली हो, तो स्पष्ट है कि 
मनुष्य के ज्वर नहीं है। किसी राग में जीभ शुष्क होने के पीछे गीली होने 
लगे, तो समभझना चाहिये कि रोग अच्छा हे। रहा है। पानी आदि पीने से 
जीभ गीली हो जाती है, परन्तु ज्वर आदि में पानी पीने के तुरन्त पीछे जीभ 
फिर सूख जाती है । 

(२) सखी जीभ-- कई रोगों में शरीर का रस बनना कम है 


जाता है, जिससे थूक्र कम उत्पन्न होता है । इससे जीभ सूख जातो है। जैसा 
३२ 
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धतूरे था “वेज्ञाडोना” विष की अवस्था में ओठ, जीभ और गा सब खूज 
जाते हैं | सूखी जीभ पर अँगुली फेरने से जीभ शुष्भ् ओर कफछिन प्रतीत 
होती है । प्राय: सब प्रकार के ज्यरों में, शीतक्षा में, प्छेश में तथा अन्य 
स्रंक्रामक रोगों में जीभ सूख जाती है। ज्वर का जोर जिस प्रकार अधिक 
हेगा, उसी प्रकार जीभ भी अधिक खूखी होगी | अतिशये सूखी ओर किन 
जीभ्र भयामक अवस्था का बिन्‍द् है । 

(३) लाल जीम--जीम, उसका अप्रभाग तथा पाश्यं सदा लाॉदी 
रहते हैं | परन्तु यदि सारी जीभ लाल हो या अधिक भाग लाल है| जाय, 
तो शीतला, मुँह का दुखने लगता, पैंट की शोंथ, संखिये फा बिष आदि रोगों 
का अनुमान करना चाहिये। ज्वर में जीभ अग्रभाग पर तथा पार्श्तो' में 
अधिक माल होती है । 

(४) फीकी जीम--शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकलमे पर, 
ज्बर में, प्लीहा-रोग में अथवा किसी अन्य कारण से शरीर में रक्तारुओं की 
कमी होने पर जिस ग्रकार चेहरा ओर आँखें फीकी पड़ जाती हैं, उसी प्रकार 
जीभ भी फीकी और सफेद हो जाती है | 

(५) प्रेली मीभ--रोग में ज्ब जीभ पर सफेद तह बेठ जाती है, 
इसके मेली जीभ कहते हैं । बहुत जोराबर ज्बर में, खरूत सन्धि-बात में, 
यकृत के रोगों म॑ ओर मस्तिष्क के रोगों में जीभ मैज्ञी हो जाती है। मल्-बन्ध 
की अवस्था में भी जीभ मेली रहती है। जीम के अग्रभाग पर से ओर 
पाश्वो' पर से जब सफेदी हटने लगे, तो समझना चाहिये कि रोग नरम पढ़ 
रहा है । परन्तु यदि जीम के पिछले भांग पर से मेल्ञ की पृष्ठ घटने लगे, ता 
सममना चाहिय कि राग का घटाब बहुत धीमे-ब्ोम हो रहा है । यदि जीभ 
पर जमा हुआ प्रषश्ठ एकदम सहसा साफ़ हो जाय और जीभ का वह भाग 
चमकता क्षाल्ष निकल आगे, उस पर दरार पड़े हों, वो समझना चाहिये कि 
आंत्रों में कहीं त्रण या बिवाह हो रहा है। जीभ का इस प्रकार का परिवश्न 
अश्ुुभसूचक है | बहुत दिनों के ब्यर में जीक्ष का रंग भूरा अथवा तपसखिरिया 
रंग का हो जाता है | जीभ के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं। ये सब भय-सूचक 
लक्षण हैं | पित्त के राग में जीम पीली रहती है । 

(६) काली जीम--कई रोगों में जीभ का रंग काला था जामुन के 
रंग का होता है। दमा, श्वास और फेफड़ों से सल्वन्धित रोगों में, खाँसी 
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आदि में जब रक्त अच्छी प्रकार से साफ नहीं हो रहा होता, उस समय 
जीम काली मैली ( माई के ) रंग की या आसमानी रंग की रहतों है। जिम 
रोगों में जीम काले रंग की हो जाती है, उनमें रोगी के बचने की आशा 
बहुत कम रहती है 

( ७ ) कॉपती हुई जीम--सक्निपात में, सस्तिष्क के भयंकर रोगों 
में ओर कई सरूत रोगों में जीम कॉँपती रहती है। जीम रोगी के काबू में 
नहीं रहती । जिस समय जीभ बाहर निशालता है, उस समय भी काँपता 
रहता है । इस प्रकार की काँपती हुई जीभ अतिशय निर्बेलता ओर भय फी 
निशानी है | 


( ८ ) सापान्य-परीक्षा-बहुत-से रोगों की परीक्षा. करने के ल्लिय 
जीभ दपण का काम करती है। जीभ के ऊपर का श्वेत जमाव पाचन-क्रिया 
की गड़बड़ के बताता है। मोटी ओर सूजी हुई तथा वाँत के दबाव में 
आकर कटी हुई जीम आमाशय तथा मज्जा-तन्तुओं के दाह या विकार का 
बताती है। जीभ के ऊपर की पीले रंग की मोटी तह पित्त-बिकार के बताती 
है। काले, भूरे रंग की पृष्ठ ख़राब बुखार की निशानी है। सफेद तह साधा- 
रण, ज्वर का चिह्न है। सूखी, मैले प्रठवाली, कालिमावाली ओर काँपती हुई 
जीभ इक्कोस दिन के भयंकर ज्बर की निशानी होती है। एक पाश्व पर मुड़ी 
हुई जीम वात-विकरार का बताती है। जिस समय रोगी की जीभ शनैः-शले: 
बाहर निकले ओर फिर रोमी की इच्छानुसार तुरन्त अन्दर न जा सके, तो 
समभना चाहिये कि रोगी अतिशय निबल है और मरणासन्न है। रोग के 
तीदण रूप में जब जीभ पर कँपकेंपी आजाय, तो समझना चाहिये कि 
बहुत खतरनाक अवस्था है। कॉलरा, आमाशय तथा फेफड़ों के विकार में 
जब जीम का रंग “सीसा” जैसा काला पड़ जाय, तब ख़राब चिन्ह 
सममना याहिये। जीभ पर ज़रा आसमानी रंग इस बात का बताता है कि रक्त 
की गति में कहीं अटकाव आया है। मुह के पकने के साथ यदि जीभ सीसे 
के रंग की हो जाय, तो सममना चाहिये कि मृत्यु नज़दीक है। वायु के 
दोषवाज्षी जीम खुरदरो, फटी हुईं तथा फाली होती है। पित्त के दोषयाली 
जीभ कुछ लाल या पीलीं होती है। फफ-दोषत्राली जीभ सफेद, भोगी तथा 
नरम होती है। भ्रिदोषयाली जीम काँटेवाली ओर शुष्क होतो है । सृत्यु-काल 
को जीभ स्तुरदरोी, फ्रगवार, क्कड़ी-जैसी कठिन ओर गति-रहित हो जाती है। 


( २०२ ) 


( आ ) नेत्र-परीक्षा--रोगी की आँख के देखकर जब रोग की 
परीक्षा की जाती है, उसे नेन्न-परीक्षा कद्दते हैं। वायु के दोषयाली आँख 
अल्दर डूबी हुई, निस्तेज, धूम-बण (धघूसर रंग की ) तथा चंचल द्वोती है । 
पित्त के।दोषबाली आँख पीली, दाहवाली ओर दिये के प्रकाश के भी सहन 
करने में असमर्थ रहती है। कफ-देोषवाली आँख गीली, श्वेत, नरम, मन्द 
जोर तेज-रहित होती है। प्रलाप-रोगी की आँख काली ओर निश्चल हे।ती 
है। त्रिदोष को आँख भयंकर लाल,ओऔर ज़रा कालो तथा मिँची होती है । 

मस्तिष्क में रक्त भर जाने से तथा मस्तिष्क के कई रोगों में, तीघ्र 
ज्यर में, नशा करनेवाले व्यक्तियों में, क्रोधी मनुष्य को, ओऔपसगशिक प्रमेह- 
वाले मनुष्य की अ्रँखें लाल रहती हैं । 


अफीम के नशे म॑ आँख की पुतली पतली हो जाती है । क्रमि या 
धतूरा आदि विष में पुतली बड़ी हो जाती है। और कई रोगों में पुतली 
प्रकाश के सहन नहीं करती । क्षय-रोग में आँख श्वेत और निस्तेज हो जाती 
है। कामला रोग में आँख पीलो हो जाती है | 


( हे ) रूप-परीक्षा -रोगी का चेहरा। देखकर कई रोगों की परीक्षा 
है। सकती है। साधारणत: प्रात:काल रोगी का चेहरा अच्छा हे जाता है | 
यदि उस समय रोगी का चेहरा बिनां तेज का, विचित्र और ऋाँईयाला 
दिखाइ देता हा, ते वात-देष का सन्देह करना चाहिये। यदि यह चेहरा 
पीला, मन्द ओर कुछ सूज्ा हुआ है।, ते पित्त-दोेष की शंका करनी 
चाहिये। यदि चेहरा मन्द था जिकनासथाला हा, तो कफ-देष की शंका 
करनी चाहिये । 


प्राय: गुर्दे या वृक्क के राग में और खासकर) जब पेशाब में 
एल्ब्युमन जाता हा, उस समय चेहरे का रंग बदल जाता है। पाण्डु-रोग में 
चेहरा पीला ओर विशेष रंग का है। जाता है। उसमे रक्त की कमी साफ 
मल्वकती है। अन्य निबलताओं में भी चेहरे का रंग बदल जाता है। मिट्टी 
खानेवाले बच्चों के चेहरे पर, आँखों की पलकों पर शाथ दिखाई देता है | 
इसी प्रकार बहुत-से रोगियों के चहरे देग्वने से रोग समझ में आ सकता है । 

स्वस्थ ओर निरोगी पुरुष का चेहरा शान्त और बेचैनी-रहित होता 
है। रोग से चेहरे का देखाव बदल जाता है । चेहरे के भिन्न-भिन्न स्वरूप 
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और चिन्ह लिखकर बताये नहीं जा सकते। चेहरे के ऊपर से रोग की 
परीक्षा करनी ओर रोगी को स्थिति के समझना केबल अभ्यास से सीखा 
जा सकता है। तथापि नीचे लिखो बातों से थोड़ी बहुत परीक्षा की जा 
सकती है । 


( १ ) चिन्तातुर चेहरा-- सरूत तांव ओर भयंकर रोगों+ के 
प्रारम्भ में, आक्षेप तथा शरीर का ताबव देनेबाले रोगों में, दम तथा श्वास 
के रोग में, यकृत ओर फेफड़े के रोग में गेगी का चेहरा फिकरमन्द हो 
जाता है । 

(२ ) फीका चेहरा--बहुत अधिक रक्त-स्राव होने से, जीण ज्यर 
से, प्लीहा के रोग से, अधिक निबलता, अधिक फिकर, डर आदि कारणों से 
चेहरा फोका हो जाता है । रक्त में परिवत्तन होने से, अर्थात्‌ रक्त के रक्तागुबों 
के घट जाने से चेहरा फोका हो जाता है। स्त्रियों में ऋतु-लाव अधिक होने पर 
अथवा निबल शरोर की बथयों के बालक का दूध पिलाने से उनका चेहरा 
इस रंग का है| जाता है। 

कई बार रज:-स्राव के प्रारम्भ में जिना कारण के चेहरा पीला पड़ 
जाता है | | 

( ३ ) लाल चेहरा--कठोर ज्यर में, मस्तिष्क-शोथ में, और लू 
लगने पर आँखें लाल हो जाती हैं। गाल गुलाबी ओर तमतमाते रह्ढ के हो 
जाते हैं। सारा चेहरा धधकते हुये अँगारों के समान लाल ओर गरम हो 
जाता है। यदि चेहरा लाल हो, तो समभना चाहिये कि रक्त का दबाव 
मस्तिष्क की ओर अधिक है । 


(४ ) पीला चेहरा---अधिक निबलता में, जीण ज्वर में, जलोद्र 
में चेहरे का रज्ञ कुरियोंदार और पीला हो जाता है। आँख की पलकें चढ़ 
जाती हैं, गाल पर अँगुली से दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, चेहरा सूजा हुआ 

प्रतीत होता है | यह चेहरा प्रायः हृदय ओर बृक्क रोग में होता है । 


(५) सूखा हुआ चेहर[--जिस प्रकार वृक्ष को शाखा पर 
से सब पत्ते ओर छाल उतार लेने पर वह नज्ली निकल आती है, उसी प्रकार 
वह चेहरा होता है। कॉलरा रोग से जब मृत्यु सिर पर खड़ी होती है, 
उस्र समय जो चेहरा रोगी का होता है, वह इस चेहरे का पूर्ण रूप है । 
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इस चेहरे की निशानियाँ इस प्रकार हँ--आँख का डोला अन्दर गढ़ जाय, 
आँख में गड़॒ढा पड़ जाय, नाक नोकदार बन जाय, कनपटी के सामने गढ़ां 
बन जाय, गाल अन्दर का बैठ जायें, गण्डस्थियाँ बाहर निकल आयें, चर्बी 
घुल जाय, चेहरे का रज्ञ काला हो जाय । जब कभी किसी रोग में इस प्रकार 
का चेहरा दिखाई दे, तो समकना चाहिये कि रोगी भयंकर स्थिति में है, या 
मरणासन्न है । 


(३ ) त्वचा-परीक्षा--जिस प्रकार त्वचा ढेः शीत या गरम स्पर्श 
से रोग की परोक्षा हो सकती है, उत्ती प्रकार त्वचा पर निकले कोठ, या दानों 
का देखकर रोग की परीक्षा की जा सकती है। माता (चेच%), खसरा, शोतपित्त 
श्रादि रोगों में ज्वर के साथ त्वचा पर दाने निकलते हैं | यही दाने या चमड़ी 
का लाल रघ्न इन रोगों का और रोगों से तथा श्रापस में भेद करते हैं । 
शरीर के किसी भी भाग में लाल रड्ठ की शोथ हो, तो सममभना चाहिये कि 
शरीर में पित्त-विकार है ओर यदि सफेद पड़ती जाय, तो फफ-दोष सममना 
चाहिये ! जिस पुरुष के शरोर की त्वचा फटी हुई हो, तो समभना चाहिये 
कि उसका रक्त दूषित है | चमड़ी तक ग्क्त न पहुँचने से त्वचा शीत या गरम 
ओर सुन्न पड़ जाती है। चमड़ी का रकज्ञ ताम्बे के रह का होने लगे, 
ओर शरीर पर घढडब्रों के रूप में हो, तो इसे कुष्ठ समझना चाहिये। 
चमड़ी के ऊपर काले धब्बे, अझुद्ध पोषण तथा बुगी वायु में रहने के फारण 
होते हैं । उपदंश या गरमो के कारश त्वचा पर विस्फोट निकल आते हैं, जे 
प्राय: समानान्तर रहते हैं । कॉलरा या विष की अबस्था में हाथ और 
पाँव के नख काले पड़ जाते हैं, यह अवस्था मरण की सूचक है । इसी प्रकार 
रक्त की न्‍्यूनता से नख श्वेत हो जाते हैं । कामला रोग में नख पीले पड़ जाते 
हैं। शरोर की त्वचा पर कई रोगों में छोाटे-छे।टे दाने निकक्षते हैं । इन दानों 
का स्वरूप, निकलने का समय तथा छिपने का समय रोग की परीक्षा में बहुत 
सहायता करता है । 


(3 ) मूत्र-परीक्षा--तन्दुरुस्त पुरुष के मूत्र का रज्ञ सूखी हुई 
थास के समान पीला देता है। इसमें किसी प्रकार का निक्षेप या गैंदुल्लापन 
नहीं द्ोता, इसमें किसी प्रकार की चिकनास नहीं होती । देखने में स्वच्छ, 
पारदशंक, स्वाद में तिक्त-कटु होता है । इसमें कांग नहीं होती । 
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भूज से कई रोगों की परीक्षा हे सकती है। मृत्र-रक्त से झ्ग हुआ 
निशपथोगी अंश है। मुत्नोत्पादक वृक्त रक्त में से इस अंश के पृथक कर लेते 
हैं। यवि किसी कारण से रक्त में या वृक में खशबी अआजाय, तो मूत्र में भी 
खशाबो आजाठो है। यही कारण है कि ज्वर को अवस्था में, जब शरीर के 
अन्दर गरमी बढ़ी हे।ती है, मृत्र का रद्ग भी गहरा लाल हे। जाता है | रग्णा- 
अस्था में शरीर का उपयोगी अंश भी मूत्र के साथ बादर आता है | 

देशी वैद्क-शाख्त्र में मृत्र-परीक्षा ओर उससे मालूम होनेवाले रोगों 
का विषरण इस प्रकार से दिया गया है । 

१, देशी विधि से मूत्र-परीक्षा--(१) बात-दोषबाले रोगी का मूत्र 
मीला, काली माँई के रंग का है।ता है। (२) पित्त-दोषवाले ममुष्य का रंग 
लाल, पीक्षा अथवा ढाक के फूल के रंग के समान होता है। (३) कफ-दोष- 
बाले रोगी का मूत्र ठण्डा, ताल्लाब फे पानी-जैसा निमेल, श्वेत, कागदार तथा 
स्तिग्ध होता है। (४) वात-पित्तवाले का मूत्र गहरा, लाल या किरमिजी रंग 
का एवं गरम होता है। (०) सन्निपात रोगी का मूत्र मेला, काला होता है | 
(६) मिश्र दोषवाले व्यक्ति का मूत्र मिश्र लक्षणोंबाला होता है। (७) रक्त 
कुपितवाले रोगी का मूत्र स्निग्य, उच्ण ओर लाल होता है। (८) बात-कफ- 
दीषवाले व्यक्ति का मुत्र सफेद तथा घना होता है, इसमें बुलबुले होते हैं । 
(९) कक-पित्त रोगी का मूत्र लाल हैोता है। (१०) अज्ीण रोगी का 
मूत्र चावलों के धोषन के समान होता है। (११) नव-ज्वर में मुत्र गहरा 
लाल और बहुत द्वोता है। (१२ ) पेशाब करते हुये यदि धारा का रंग 
लाल हो, तो भयानक रोग सममता चाहिये। काली धारा हो, तो मृत्यु ओर 
यदि बकरो के मुत्र-जैसी गन्ध हो, ते अजीश रोग समझना चाहिये। (१३) 
रोगी के रोग का साध्यासाध्य या कष्टसाध्य ( अथोत्‌ साध्य--सुंगमता से 
अच्छा होनेवाला रोग, कष्टसाध्य--फठिनता से अच्छा होनेवांसा ओर 
असाध्य--न अच्छा हीनेबाला रोग ) आ्रादि पहचानने के लिये वैद्यक-प्रन्थों 
में निम्न विधि बताई है--प्रात:काल रोगी के ब्राह्म-मुहत्त में उठाकर उसके 
पेशांब के एक काँच के प्याले में भरना चादहिये। पोछे उस प्याले के स्थिर 
रखता चाहिये। एक घरटे तक स्थिर रखने के उपरान्त एक सलाई से तेल 
का बिन्दु उस मूत्र पर धीरे-से रख देना चाहिये। यदि यह तैल का बिन्दु 
फैल जाय, तो सममना चाहिये कि रोग साध्य है ओर यदि तैल-बिन्दु फैले 
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बिना तैरता रहे, तो समझना चाहिये कि रोगी का रोग कष्टस!ध्य है। यदि 
तेल्ल का बिन्दु तली में एकदम चला जाय, या अन्दर से पुन: ऊपर आकर 
कुण्डली की भाँति फिरने लगे, अथवा उस तैल-बिन्दु के ढालने के साथ ही 
मूत्र में छिद्र पड़ जाय या तैलबिन्दु मूत्र के साथ मिल जाय, ते रोग असाध्य 
सममभना चाहिये | 

मृत्र-यरीज्ा की यद््‌ विधि कई वैद्यक-प्रन्थ में लिखी हैं । इसमें से 
कुछ बातें अनुभव से पता चलती हैं ओर कई बातों में शंका रहती है। मूत्र 
के रंग से दोषों की परोक्षा बताई है; परन्तु केबल इतने से रोगो अपने दोष 
का निर्णय नहीं कर सकता । सामान्य रीति से इतना समभाना पर्य्याप्त है कि 
यदि मूत्र में बायु के लक्षण हों, तो वायु दाष; पित्त के लक्षण हों, ते पित्त-देष 
ओर कफ के लक्षण हों, तो कफ-देष समझना चाहिये । रक्त के लक्षणों से 
रक्त-दोष और मिश्र लक्षणों से मिश्र-देष समझना चाहिये । 

अँग्र ज़ी रीति से मृत्र-परीक्षा--मूत्र की परीक्षा यदि रसायन- 

शाञत्र के अनुसार की जाय, ता वह अधिक मूल्य ओर महत्तत की हे।ती दै । 
अंग्रेज़ी-परीक्षा की विधि से मूत्र में दो बस्तुयं आती हैं, “यूरिया” ओर 
“यूरिक एसिड” । इसके सिवा इसमें कई प्रकार के नमक ओर ज्ञार यथा- 
मैगनेशियम, सोडियम, ऑक्सेजीलिक एसिड आदि भी थोड़ी मात्रा में आते 
हैं। अधिक भाग प्राय: पानी ही का रहता है। रसतायन-विद्या में कुशल वैज्ञानिकों 
ने पेशाब का प्रथककरण करके निचली वस्तुय्यें इस परिमाण में पाई हैं-- 


पेशाब की बस्तुयें पेशाब के १००० भाग में 
पानी ९५६२ भाग 
शरीर के बिसने से ) अग्या (४५ 
उश्यलंटोनिवॉली ली ओ यूरिक एसिड ०४ 
टान्नहानवाला चाज़ | उरबो श्रादि १५ 
खार नमक 


3 ॥ ३ 
फॉस्फरिक एसिड २ 
गन्धक का तेजाब १ 

चूना 
मैगनेसिया.. 
पोटास | ९१ 


क्र ब्0 


| 


3 । आय 


सोडा बहुत थोड़ा 


| 
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पेशाब में ऊपर लिखे तत्त्व पदाथ मिलने हैं। स्वस्थ अबस्था में भी 
ये पदाथ इसी परिम्ताण में सदा नहीं मिलते | खान-पान के कारण तथा 
कसरत आदि से इनमें अन्तर पड़ता जाता है | पेशाब की बस्तुओं का परीक्षा 
रसायन शांख्ी के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता | जिसके रसायन-शास्त्र 
का ज्ञान भल्ली प्रकार होता है, वही पेशाब-परीक्षा भली प्रकार कर सकता 
है; ओर जब परीक्षा भली प्रकार होती है, तभी रोग का निर्णय है। 
सकता है । ५ 

पेशाब के देखने से आँखों द्वारा उसमें अनेक चीज़ां का पता नहीं 
चलता । इसी प्रकार थेोड़े-से पेशाब से भी कई बार टीक निर्णय नहीं 
होता । यदि एक दिन रात का अथवा सारी रात का पेशाब इकट्रा किया 
जाय, तो परीक्षा करने पर रोग-निर्णय हो जाता है। साधारणत:ः पेशाब 
को धारा से मत्र की सान्ध्रता या पतलापन का पता चल जाता है। 

म्वस्थ मनुष्य सम्पूण दिन-रात में अर्थात २४ घंटे में १। सेर लग- 
भग के पेशाब करता है। परन्तु प्रवाही पदा्थी| की थोड़ी या अधिक राशि 
लेने से इस परिणाम में अन्तर आजाता है। इसके अतिरिक्त ऋतु के 
कारण भी पेशाब में अन्तर आजाता है। गमियों में पसीना अधिक आने 
के कारण बहुत-सा पाना का भाग निकल जाता है, इससे मृत्र की राशि 
कम हो जाती है। सदियों में पसीना निकलता नहीं, इससे मूत्र की राशि 
अधिक रहती है। इसी प्रकार मृत्र-संबन्धी रोगों में, यथा वृक्कर शोथ 
( ब्राईट्स डिज्ञीज ) में पेशाब के अन्दर शरीर की आवश्यक वस्तु (एल्व्यु- 
मिन)जाने लगती है। इसको परीक्षा मृत्र का देखने से है सकती है । इसी प्रकार 
मधुमेह ( डायबिटीज-मिलिटस ) के रोगी में पेशाब के साथ शकर जानी है, 
जे। आँख से दिखाई नहीं देती । परन्तु उचित परीक्षा से इसका पता चल 
सकता है | इसी प्रकार पेशाब पर फीड़ियों का आना भी पेशाब में मीठे को 
उपश्थिति के बताता है। पेशाब में भिन्न-भिन्न खार होते हैं, इनकी कम या 
अधिक मात्रा जाने से रोग होता है। इन खारों की परीक्षा करने से, इनकी 
मात्रा देखने से, रोग का निशय है| सकता है । 

पेशाब में जानेवाले पदाथे की परीक्षा--पेशाब की परीक्षा 
कई प्रकार से हेती है। कई बातों का तो आँख से देखने पर पता लग सकता 
है, ओर कई बातों का पता रासायनिक परीक्षा से लगता है, ओर कुछ बातों 

३३ 
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( विशेषत:-कृमियों की परीक्षा ) का पता सुक्षम-दर्शक यंत्र की सहायता से 
किया जाता है। इनमें से कुछ मुख्य परीक्षायें यहाँ दी जाती हैं-- 
१--आँख से देखने पर--पेशाब के रंग पर से कई रोगों का 

पता चल सकता है । निरोगी पेशाब पानी-जैसा स्वच्छ परन्तु थोड़ा पीलापन 
लिये हे।ता है | पेशाब में यदि रक्त का भाग जाता हो, तो वह लाल या काला 
दिखाई देता है । कई दवाइयों के कारण पेशाब का रंग बदल जाता है। यथा 
“मैथे लीबब्लु', या “ट्रोप्लो फ्लैवरीन” से पेशाब का रंग नीला या हल्दी के 
समान पीला है| जाता है। पेशाब का थोड़ी देर किसी साफ़ बत्तन में रखने 
से यदि तलछट पर कुछ बैठे, तो समझना चाहिये कि पेशाब में कोई विकार 
हे। क्षार, चर्बी,, एल्ब्युमिन या फॉस्फेट, पीव आ।दि बरतुएँ प्रायः नीचे बैठ 
जाती हैं | शकरा पेशाब में घुली होने से आँखों द्वारा देखी नहीं जा सकती । 
इसी प्रकार ज्ञार भी पेशाब में घुले है।ते हैं । परन्तु यदि इनकी राशि श्रधिक 
हे।, तो कुछ समय तक पेशाब के रखने से ये सब क्षार नीचे बेठ जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त पेशाब का आपेक्षिक गुरुत्व भी देखना चाहिये। इस 
बात के देखने के लिये एक प्रकार का यंत्र ( यूरिनोमीटर ) आता है, 
जिसका आकार दूध में पानी देखनेवाले यंत्र की भाँति हाता है। इसपर 
निशान होते हैं । एक चोड़ी नली में पेशाब भरकर उसमें इस यंत्र का छोड़ 
दो । यह उसमें तैरता रहेगा । इसके डपरले पतले भाग पर निशान हैं | इन 
निशानों से देखना चाहिये कि मृत्र को उपरली सतह किस स्थान तक पहुँची 
है। स्वस्थ अवस्था में यह प्रष्ठ १०२० था १०२० तक होती है। पेशाब में 
शकरा होने से यह १०३५ या १०४५ तक पहुँच सकती है। और कह रोगों 
में (बहूमृत्र रोग! में। यह्‌ कम भी हा सकती है। अर्थात्‌ १०२० से भी नीचे 
आा सकती है | 

पशाब के ऊपर से रोग-परीक्षा करते समय निम्न बातों का ध्यान 
रखना चाहिये । 

( ६) पशाब का रहज्ञ यदि धुएँ के समान है, तो इसमें रक्त की 
सम्भावना करनी चाहिये। (२) पेशाब का रज्ञ लाल हैं, ते सममना 
चाहिये कि पेशाब में खटास ( एसिड ) जा रहा है। (३ ) पेशाब के ऊपर 
की भाग यदि जल्दी बन्द न है, तो सममाना चाहिये कि इसमें एल्डयुसिन 
या पिन जा रहा है। ( ४) पेशाब यदि गहरा पीला हा, ते डसमें पित्त की 
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अधिकता सममनी चाहिय। (५) पेशाब का रह काला-भूरा हो, ते 
सममना चाहिये कि रोग प्राण-घातक है | ( ६ ) पेशाब यदि पानी के समान 
सफेद आता है, तो समझना चाहिय कि उद॒कमेह ( डायबिदिज्ञ ) रोग 
है । हिस्टीरिया रोग में भी पेशाब बहुत आता है, और जब पेशाब बहुत 
आता है, तो उसका रह पानी-जैसा होता है। पेशाब के ऊपर कीड़ियाँ चढ़ें, 
तो समझना चाहिये कि पेशाब में शक्कर जाती है। (७ ) यदि पेशाब मैल्ा 
हो, या उसमें तनन्‍्तु धाग जैसे हों, तो समझना चाहिये कि पेशाब में पीब है। 
( ८) पेशाब का रज्ञ लाल हो और राशि में थोड़ा मूत्र आता डे, ता 
यकृत, मस्तिष्क और ज्वर की आशंका करनी चाहिय। (९ ) पेशाब में 
खटास अधिक जाती हा, तो समभकना चाहिये कि पाचन-क्रिया ख़राब है | 
( १० ) कामला या पित्त अ्रकोप में पेशाब का रह्ढ गदरा पीला या लाल होता 
है | उस समय यह रझ्ञ इतना गहरा है| जाता है कि काले रंग का सन्देह 
हाने लगता है। इस प्रकार के पेशाब का हिलान से या इसमें थोड़ा पानी 
मिलाने से पेशांब का रह्ग ( पीलापन ) साफ हो जाता है । 


२- रसायन-प्रयोग से--- पेशाब के अन्दर को वस्तुवों की पराक्षा 
नीचे अनुसार करने से कई बातों का पता लग सकता हदै। 


( १ ) पित्त--पेशाब के रह्ठ का देखकर पित्त का अनुमान हो 
सकता है और रासायनिक परीक्षा से इस बात का दृढ़ निश्चय किया जा 
सकता है। पेशाब की कुछ बूँदें काँच को प्याज्ञी अथवा रकाबी में रखनी 
चाहिये, इसमें थाड़ा-थाड़ा बँद-बंद करके “नाइंट्रिक एसिड” ( नन्नकाम्ल ) 
हालना चाहिये। दोनों के मिलने स हरा, नीला ओर पीछे लाल रह आये 
ते। पित्त समझना चाहिये । 


( २ ) यूरिक एसिड--आदि वस्तुय थोड़ी मात्रा में सदा निरोगी 
अवस्था में भी जाती हैं| परन्तु यदि ये बस्तुयं अधिक प्रमाण में जाने लगें 
तो परीक्षा से पता चल सकता है। पेशाब के एक रकाबी में लेकर गरम 
करने पर, यदि उसमें “नाइट्रिक एसिड” डालने से स्फटिक बन जाये, ते 
'यूरिया' की उपस्थिति समझनी चाहिये । और यदि इसमें पेशाब के रकाबी में 
लेकर उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाकर गरम करें, उपध्तमें यदि पीला रख 
आजाय, तो पेशाब में “यूरिक एसिड” समभना चाहिये । 
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( ३ ) एल्ब्युमिन---एल्ब्युमिन एक पौष्टिक पदार्थ है। यदि यह 
पदार्थ पेशाब में जाय, तो शरीर का पोषण घट जाता है । पेशाब की परीक्षा 
करने के लिये मूत्र के काँच की परीक्षण-नली में लेकर शराब की बत्ती या 
मोमबत्ती पर मीठी आँच से गरम करना चाहिये | जब वह उबलने लगे, तब 
उसमें सुराखार का तेजाब “हाइईड्रोक्तरिक एसिड” बँद-बूँद करके डालना 
चाहिये । यदि पेशाब में से बादल-से निकले, ओर थोड़ी देर में रखने पर 
नली के नीचे सफेद बस्तु दिखाई देने लगे, ता इसमें एल्डयुमिन समझना 
चाहिये। और यदि नीचे कुछ न बैठे, तो समझना चाहिये कि पेशाब में 
एल्ब्युमिन नहीं जाती । इसी परीक्षा में यदि गरम करके नाइट्रिक एसिड डाल 
दें ओर काँच की नली के नीचे जमा पदार्थ घुल जाय, तो समभना चाहिये 
कि उसमें फोस्फेट ( क्षार )है। ओर यदि विक्षेप बचा रहे, तो समभना 
चाहिये कि एल्ब्युमिन है । गरम करने से ओर एसिड नाइंट्रिक डालने से फौस्फेट 
ओर एल्बड्युमिन बचा रहता है । 

( ४ ) शकर (शुगर) -साधारणावस्था में मृत्र के अन्दर थोड़ी- 
सी शकरा जाती रहती है। परन्तु यदि इसकी मात्रा अधिक हे जाय या 
परीक्षण से पता लगने लगे, तो इस रोग का 'डायबिटिज्ञ मिलिटस” या मधु- 
मेह कहते हैं। यह पेशाब अधिक स्निग्व, भारी और सफेद पानी -जैप्षा होता 
है। इसमें शहद-जैसी गन्व आती है। रासायनिक परीक्षा से मृत्र में शकरा 
मालूम हाती है। शकरा की शंका होने पर पेशाब के यदि गरम करके छान 
लें, या नितार लें, ते। यदि एल्ब्युमिन हेगा, तो वह अलग हे जाता है। इस 
पेशाब के अलग काँच की नली में लेकर, इससे आधा “लीकर पोटाश” या 
“सोडा” इसमें मिलाना चाहिये। पीछे से इसमें “नीले थाथे” का पानी 
थाड़ा-धेड़ा मिलाना चाहिये । ये बूँद धीरे-धीरे एक के पीछे एक डालते जाना 
चाहिये ओर नली के हिलाते जाना चाहिये। इस प्रकार से नली की 
प्रवाही वस्तु नीले रंग की और पारदशक हो जायेँगी। पीछे से खूब उसे 
नुबालना चाहिये। उबालने से याद इसमं शक्कर होगी, तो नारंगी के 
रूप में नली के नीचे बैठ जायगी ओर फिर स्थिर ओर ठण्डा होने के पीछे 
लाल-भूरे रंग की वस्तु हो जायगी | यदि यह नारंगी-निक्षेप न आये, तो 
समभना चाहिये कि पेशाब में शक्कर नहीं जाती । 

(५ ) क्षार-- या खटास (€ अम्ल या एसिड; ज्ञार या एल्की )-- 
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साधारणत: पेशाब की प्रतिक्रिया हल्की अम्लीय होतो है। अर्थात्‌ पेशाब से 
नीला लिटमस का कागज लाल हो जाता है। क्षार-पेशाब में क्षारीय पदार्थ 
यदि मात्रा से अधिक जाय, तो रोग की आशकू करनी चाहिये। इसकी 
परीक्षा के लिये हल्दी कां टिंचर लेकर अथवा हल्दी का पानी करके उसमें 
सफेद स्याहीचुस का कागज ( ब्लाटिंग-पेपर ) भिगो देना चाहिये। उस 
काराज के सुखाकर उसका थोड़ा-सा ठुकड़ा मूत्र में भिगोना चाहिये । यदि 
पेशाब में क्ञार-पदार्थ अधिक होगा, तो इसका पीला रंग बदलकर नारंगी 
अथवा बादामी रंग का हो जाता है। इस प्रकार से बदले हुये इस बादामी 
रंग के कागज का यदि फिर किसी खट्टी चीज में भिगोया जाय, तो इसका 
नारंगी या बादामी रंग जाता रहेगा। इसका वही पुराना भीला रंग आा 
जायगा । इस प्रकार की परीक्षा के लिये बाजार में हल्दी का कागज 
“टरमरिक पेपर” मिलता है। इसके अभाव में स्याहीचूस के द्वारा हल्दी का 
काग़ज़ बनाकर काम ले सकते हैं | 

खटास ( अम्लता )--पेशाब में यदि श्रम्तता अधिक जाती हो, तो 
भी रोग सममना चाहिये | इसकी परीक्षा लिटमस पेपर से हो सकती है । 
इसके अभाव में श्वेत ब्लॉटिड्र पेपर का “कोबीज” के रस में मिगोकर सुखा 
लेना चाहिये । इससे काराज का रद्ध नीला आसमानी हो जाता है । इस 
टुकड़े का यदि पेशाब में रक््खें और इसका रड् बदलकर लाकज्ञ हो जाय, तो 
पेशाब में अम्लता समझनी चाहिये । जितनी अम्ल्नता अधिक होगी, रह्न भी 
उतना ही अश्रधिकर गहरा लाल आयेगा । 

मल-परीक्षा--मल के ऊपर से कई रोग परीक्षा-द्वारा जाने जाते 
हैं। इतना ही नहीं; परन्तु मल के ऊपर से रोग का साध्यासाध्य भी जाना 
जा सकता है। दोषों के अनुसार मल की परीक्षा--(१) बात-रोगी का मल 
सूखा, मागदार, काले रड्ज का तथा उसमें $ भाग पानी का होता है। (२) 
पित्त-रोगी का मल पीला, गन्धवाला, ढीला ओर गरम होता है। (३) कफ- 
रेगी का मल श्वेत, चिकना, छुश्ठ गीला था कुछ सूख्वा होता है । (५) वात- 
पित्त-गोगी का मल पीला, काला तथा भीना ओर अन्दर से गाँठवाला होता 
है। (७) बात-फफ-दोषबाले का मल भीना, काला तथा फुदकियाँ-सा होता है। 
(६) पित्त-कफ-दोषवाले का मल्न पीला तथा श्वेत होता है। (७) त्रिदोष रोगी 
का मल श्वेत, काला, पीला, ढीला तथा गाँठवाला होता है। (८) अजीख 
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शैग में मल दुगन्‍्ध-युक्त ओर ढीला होता है। (५) जलोदर रोगी का समक्ष 
झति बदबूदार ओर श्वेत होता है। (१०) मरणासन्न रोगी का मल अति 
दुगन्ध-युक्त, लाल, जरा श्वेत, मांस-जैसा काले रंग का या मांस फे धावन के 
समान होता है। जिस रोगी का मल पानी में हब जाता है, वह मर जाता 
है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न रोगों में मल पतला, कठिन तथा भिन्न-भिन्न 
रज्जवाला होता है | 


पतला अतिसार---अपचन से या संप्रहणी से मल पतल्ञा हो जाता 
है | मल में खूराक का भाग भी दिखाई देता हो, तो समझना चाहिये कि 
पाचन भली प्रकार से नहीं हो रहा है । आँतों में पित्त की अधिकता से मल 
नरम आता है। अतिसार में मल पतला आता है। कॉलरा में मल चावल 
के धोवन के समान आता है। क्षय-रोग में यदि मल बिना कारण के पतला 
आये, तो रोगी के असाध्य समभना चाहिये | 


कठिन मल-- साधारणतः निरोगी पुरुष का मल नमे, बँधा हुआ 
ओर पीला होता है। यदि पाचन-क्रिया ठीक हो, तो साधारणत: गुदा के 
वहिर्भाग पर मल नहीं लगता । कब्जियत की अवस्था में मल कठिन ओर 
जोर से प्रवाहण करने पर आता है । बवासीर के रोगी के प्रायः सख्त मल 
आता है| इसलिये गुदा के निचले भाग में रहनेवाले अंकुरों के छिलने से 
रक्त-स्राव होता है । जिस पुरुष की आँतों मं वायु रहती है, उसके सल सख्त 
ओर कठोर आता है। यकृत में यदि पित्त न बने या भोजन में पित्त का 
मिलाप न हो अथवा आँतों में मल के ढकेलने की शक्ति कम हो अथवा 
भाजन में बसा,का भांग कम रहता हो, तो मल सर्त ओर कठोर आता है। 

रक्त-मिश्रित मल---मल के साथ रक्त या आम मिली हुई आये, 
तो समझना चाहिये कि प्रवाहिका या मरोड़ा हुआ है। अश-रोग मेंया 
रक्त-पित्त-रोग में रक्त मल से अलग गिरता है। अर्थात्‌ मल आने से पूर्व 
यां मल के आने के पीछे रक्त स्वतंत्र रूप से गिरता है। यकृत-शोथ में यदि 
मल में रक्त ओर पीष एकदम से मिली हुई बहुत मात्रा में आये, तो 
समभना चाहिये कि फोड़ा आंग्रों में फूट गया है। यदि मल का रंग काला- 
जामुन के समान, मांस के पानी की भाँति, दुगन्ध-युक्त हो, तो यह सममना 
चाहिये कि रोग असाध्य है । 
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मेल को रंग--यदि श्वेत हो, तो समझना चाहिये कि यकृत का 
पित्त उचित मात्रा में आंतों के अन्दर नहीं आ रहा है। कामला, पित्ताश्मरी, 
यकृत रोग आदि में पित्त मल में कम जाता है | कॉलरे में या तीत्र अजीणो 
रोग में मल का रंग कांजी या चाबल के धोवन के समान होता है। 
आँवला, गुगुल या लोहनयुक्त दवाई खाने से भी मल का रंग काला हो 
जाता है। यदि इन कारणों से मत्त का रंग काला आये, तो घबरांना 
नहीं चाहिये । 

मल में कृप्ि--कई कृसि तथा उनके अणडे मल के साथ बाहर 
आते हैं। इनमें कुछ कृमि तो धागे के समान पतले, श्वेत ओर छोटे 
होते हैं । कई बहुत बड़े होते हैं। और कोई गोल मुखवाले ( कददाने ) 
होते हैं । इन कीड़ों के कारण बालक या रोगी का शरीर बढ़ने नहीं पाता 
है। इन कीड़ों के अण्ड आँख से नहीं दीखते; परन्तु सुक्त्मदशंक यंत्र की 
सहायता से देखे जा सकते हैं । मल की परीक्षा करते समय इसके कृमि के 
लिये अवश्य देखना चाहिये। विशेषतः जब केाई क्ृमि-नाशक दवाई 
दी हो, तो उसका प्रभाव देखने के लिये मल को सुरक्षित रखना चाहिये । 


प्रश्न-परीक्षा 

रोग-परीक्षा करते समय कई बाते इस प्रकार की होती हैं, 
जिनका पता रोगों से पूछ कर ही चल सकता है | उन बातों का पता पांछे 
दी हुईं बातों से नहीं चलता । उदाहरण के लिये दर्दी का स्वभाव तथा 
रोग का प्रारम्भ उसके विषय में रोगी का अपना अनुभव उसके द्वारा 
ही पता चल सकता है। इसलिये “प्रश्न-परीक्षा” का दोनों ही चिक्षित्सा- 
पद्धतियों ने आवश्यक ठहराया है। परन्तु कई बार ऐसा द्ोता है कि अपनी 
हालत के विषय में अधिक नहीं जानता, या वह इस अवस्था में होता है 
कि बह अपनी स्थिति के विषय में कुछ नहीं बता सकता | इसलिये अन्य 
उपायों से उस समय परीक्षा करनी होती है | तथापि रोगी की अगली ओर 
पिछली बातों के जानना बहुत आवश्यक है। रोग की अगली ओर पिछली 
बातों के जानना आवश्यक होता है। इसके द्वारा रोग के कारण का निणय 
कई थार ठीक प्रकार से हो जाता है| यह परीक्षा साधारण वाचक बग के 
लिये इतनी उपयोगी नहीं, जितनी कि वैद्यक धंधा-धारियों के लिये होती दै। 
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किसी रोगी के पास से एक के पीछे एक प्रश्न करके अपने काम की बात 
निकाल लेना, और किस प्रकार रोगी से प्रश्न करने चाहिये, ये सब बातें, 
वैध या चिकित्सक की अपनी होशियारी है। कई रोगी बहुत ही शर्मीले 
होते हैं, वे प्रश्नां का उत्तर बहुत मिककफर देते हैं। रोग का थोड़ा-सा 
सुराग मिलने पर उस विषय में सम्पूण ज्ञान रोगी से अथवा उसके 
सम्बन्धियों से बात करने, तथा कुछ समय पीछे अनुभव से प्राप्त 
हो सकती हैं। किसी रोगी का उल्टो (बमन) होती है, इतने से चिक्रित्सा 
प्राग्म्भ नहीं करनी चादिये, अपितु उसका असली कारण का पता लगाने का 
यत्न करना चाहिये। कारण बता करके फिर चिकित्सा में अग्रसर होना 
चादिये | यदि पित्त-विकार से उल्टी होती हो, ते पित्त-विक्रार की चिकित्सा 
करनी चाहिये। अजीण के बमन में अजीण् की चिकित्सा करनी चाहिये। 
ओर यदि आमाशय की उत्तेजना के कारण बमन होता हो, तो आ्रामाशय की 
उत्त जना का कम करना चाहिये | इसलिये उल्टी के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों 
का पता लगाना आवश्यक होता है। प्रत्येक रोग के लिये यही समभना 
चाहिये । यदि ज्वर अजीण के कारण से हो और श्रजीण की चिकित्सा न 
की जाय, ते ज्वर शीघ्र वश में नहीं होता । इसी प्रकार प्रदर, पूव का 
आधात, कब्ज आदि रोगों का या लक्षणों का पता रांगी से पूछकर ही 
चलता है । 

इतना ही नहीं, रोग की ठीक परीक्षा करने के लिये रोगी का 
पारिवारिक इतिहास, उसके बाल-बच्चे, माँ-बाप का भी रोग से सम्बन्धित 
इतिहास जानना चाहिये; विशेषतः दमा, क्षय, मगी, उपदंश, सन्धि-बात 
आदि रोगों के निणय करने के लिये । क्योंकि पैठक-रोग प्रायः अ्रसाध्य होते 
हैं । इसलिये चिकित्सक के चाहिये कि वह चारोंझोर से अपनी परीक्षा को 
पूरी करे । और रोगी का चाहिये कि वह अपनी सब अवस्थायें सच्चे दिल 
से बता दे; जिस प्रकार बकील के आगे उसका मवक्किल सब बातों का 
साक् बता देता है। सच्ची बातों के पता होने दही पर चिकित्सक अपने रोगी 
के बचा सकता है । 


प्रकरण सातवाँ 


5 


देशी तथा अंग्रेज़ी निदान का संक्षिप्त स्वरूप 


सब प्रकार के रोगों का कारण बात, पित्त, कफ इन दोषों का विक्ृत 
हैना है। ओर इन देषों के विकार का कारण अहित-सबन है । अहित- 
सेघन का अथ-मिथ्या आहार-बिहार है। इसी शब्द के प्राचीन आये 
वैद्यक-शासत्र के पण्डित ने तीन प्रकार से विभक्त किया है। अ्र्थात्‌-मिशथ्या 
आहार-विद्वार का अथ--पंच ज्ञानन्द्रियों का अनुचित रूप से डपयोग, प्रज्ञा- 
पराघ और परिणाम है । 

पंच ज्ञानेन्द्रियों का अनुचित उपयोग तीन प्रकार से हा सकता है; 
अर्थात्‌-- 

(१) आँख, कान आदि इन्द्रियांस किसी विषय का उपयाग 
अधिक मात्रा में करना--यह अतियाग है । 

(२) आँख, कान आदि इन्द्रियों से किसी विषय का उपयाग 
सबंधा न करना--यह होनयोग है | यथा--गान्धारी न आँखां पर पट्टी बाँध- 
कर उनको निरथक बना लिया था । साधु लाग हाथ का ऊपर रखकर सुखा 
देते हैं--ये सब हीनयोग के उदाहरण है । 

(३ ) आँख या कान आदि का अशुद्ध रूप से उपये|ग, इसको 
भिथ्यायाग कहते हैं। यथा आँधेरे में या कम प्रकाश में पढ़ना । 

इसी प्रकार और इन्द्रियों का भी समभना चाहिये ।. 

२--प्रज्ञापराध (बुद्धि का अपराध) यथा-कार्यो' का अतियाग, 
अयोाग या मिथ्यायोग | ये काये वाणी, मन और शरीर से किये जाते हैं । 
इस प्रकार से उत्पन्न रोग प्राय: मानसिक होते हैं । 

३--परिणाम-- काल (ऋतु) आदि । यदि ग्रीष्म-ऋतु में बहुत गरमी 
पड़े, तो इसके अतियाग कहते हैं ओर यदि गरमी बिलकुल नहे। था कम 
हे।।!ते इसके हीनये।ग कद्दते हैं, ओर यदि गरमी की ऋतु में बरसात हैो। 
जाय, तो इसके मिथ्यायाग कहते हैं । इसी प्रकार और ऋतुओं का भी 
तीन प्रकार से हीनयेग, अतियोग या मिथ्यायाग होता है । 

३४ 
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इन तीन रोगेत्पादक कारणों से तीन ही प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न 
होती हैं । कुछ व्याधियाँ वायु से सम्बन्ध रखती हैं और कुछ रोग अग्नि से, 
पित्त से सम्बन्ध रखते हैं, और कुछ रोगो' का सम्बन्ध सोम (कफ) से होता है; 
क्योंकि शरीर का बंधारन इन्हीं तीन दोषों से हेता है और प्रत्येक विकार 
इन्हींके कारस होता हैं । और चाहे रोग शरीर से बाहर का हे।, 
बह भी कुछ समय पीछे इनके अन्दर परिवत्तन उपस्थित कर देता 
बस, यही प्राचीन आरय-चिकित्सा का सूत्र है। इसीसे इस चिकित्सा" 
पद्धति के “त्रिसून्नीय” पद्धति कहते हैं । 


अर्थाचीन चिकित्सा-पद्धति इस प्रकार का काई नियम नहीं रखती 
है। उनके यहाँ प्रत्येक रोग के कारण भिन्न-भिन्न कल्पना किये हुये हैं। प्रायः 
आधे रोगों के कारण “क्रमि” माने हुए हैं। शेष रोगों का कारण भी आहार- 
बिहार की गड़बड़ी है | एक के सरदी लगी, उसकी नाक से पानी आने लगा, 
यह भी आहार-विहार ही का दाष है। इसी प्रकार यदि शरीर स्वस्थ हो, 
उसमें शक्ति हो, ते कृमि भी अपना प्रभाव शरीर पर नहीं कर सकते । इस 
मिथ्या आहार-विहार से रोगोत्पत्ति में सहायता मिलती है, इस बात के। वे 
इन्कार नहीं कर सकते । रही बात वात, पित्त ओर कफ की । इनकी सत्ता 
का निश्चय इसलिये हाना कठिन है कि प्राचीन सिद्धान्त प्रायः “तीन” का 
रक्‍्खा गया है | यही सबब है कि उन्होंने प्रकृति का भी सक्तव, रज, तम इन 
तत्वों में बाँधकर रक्खा है। ओर सृष्टि के नियामक विष्णु के राजसिक 
संहारक शिव का तामसिक और उत्पादक ब्रह्मा के सात्त्विक माना है। इसी 
प्रकार इस शरीर का बंधारन भी इन्हीं सूत्रों पर रक्खा गया है । यदि नवीन 
चिकित्सक इस भ्रकृति के समझ सकें, और सांख्य-शासत्र के सत्त्य, रज और 
तम इस त्रिगुण सिद्धान्त का मनन कर सकें, तभी वे इस वात, पित्त और 
कफ के सिद्धान्त को समझ सकते हैं। अर्वाचीन पद्धति के सातों संस्थानों 
का समावेश इन तीन धातुओं में हा सकता है। इन तीन धातुओं का 
सममभनेवाला विद्वान भी काय-चिकित्सा में भल्ली प्रकार सफल बन सकता है। 

एक ओर भी बात है। प्राचीन काल में इस चिढित्सा-पद्धति का 
अभ्यास करनेवाले विद्यार्थी के लिये जहाँ शबच्छेद करना आवश्यक होल। 
था, वहाँ उसको येग-शाक्ष का भी अभ्यास करना पड़ता था । 
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इस प्रकार अभ्यास करने के उपरान्त ही वह शरीर के अ्रन्दर के 
देंषों के ससक सकता था। जिस प्रकार आजकल मृतदेह के काटकर देखने 
से चिकित्सक निपुणता प्राप्त करने के लिये यत्न करते हैं, उसो प्रकार प्राचीन 
काक में शिष्य का ज्ञान गुरुमुख से दिया जाता था। डस समय प्राय: त्रन्थों 
का निर्माण सूत्ररूप में किया जाता था । इसलिये आधुनिक ग्रंथों की माँति 
डहमें सब बातें बिसस्‍्तार स नहीं लिखी रहती थीं। यही कारण है कि रोगों 
की सम्प्राप्ति का वर्णन बिस्‍्तार से नहीं मिलता । उदाहरण के लिये आये- 
वेशक-शास्त्र में ज्जर की सम्प्राप्ति इस प्रकार से दी है--मिथ्या आहार-विहार स 
कुपित आम-देष आमाशय में कुपित होकर रस-घातु के साथ मिलकर रस- 
'आदिलियों के बन्द कर देता है ओर इससे अग्नि का बन्द करके आमाशय 
से बाहर निकालकर, त्वचा पर ला देता है। इसस ज्वबर होता है। इभमें 
कोन-सी अग्ति, उसका स्वरूप आदि बातों का घुटाज़ा है। साधारणतः काई 
मनुष्य इसे समझ नहीं सकता | 

इसी प्रकार शरीर से पसोना क्यों हाता है ? वह किस प्रकार का है ? 
वह क्‍यों रुक जाता है? उसके होने से शरीर को गरमी किस प्रकार कम 
हा ज्ञाती है ? इस्यादि बातों का ज्ञान बिना शास्त्र के हैना असम्भष है | इसी 
प्रकार ज्यर में शिर के ऊपर ठण्डा पानी क्‍यों रकखा जाता है, किसलिये पाँव 
गरम पाती में रखने चाहिये, नस्य किसलिये लना चाहिये ? इत्यादि बातों 
का- ज्ञान बिना शास्र के नहीं हे सकता । बरफ़ रखने से ज्वर कम हेता 
है, केबल इतला सुनने से या देखने से काम नहीं चलता; परन्तु किस कारण 
से और किस प्रकार गरमी कम है।ती है, यह बात समझने की आवश्यकता है| 

पानी के घड़े के ऊपर टण्डा कपड़ा रखने से अन्दर का पानी 
ठश्ब। हो जाता है; परम्तु यह किस प्रकार से होता है, इस बात के 
बहुत कम आदमी जानते हैं। ज्बर में उष्णता होने का कारण आअँपग्रडी 
बेशक-शासत्र इस प्रकार से बताता है--किसी प्रकार का विष या जहर अथवा 
हानिकारक पदाथ रक्त में मिल जाता है। इस पदाथे के पकाकर बाहर 
निकालने के लिये शरीर की उष्णता बढ़ जाती है। प्रायः सध ज्वरों में पतीना 
रुक जाता है। इसका कारण यह है कि सब रोम-कृप आम-दोष से भर 
जाते हैं। जिस ससय पसीना निकलना बन्द है| जाता है, उस समय शरीर के 
अन्दर गरमी बढ़ जाती है । पसीना निकलने से गरमी कम हो जाती है और 


( २६८ ) 


गरमी कम होने से ज्वर घट जादा है। ग्रीष्म-ऋतु में शरीर की गरमी 
साधारण रखने के लिये शरीर से पसीना बहुत निकलता है ओर सदियों में 
पसीना कम निकलता है, इससे गरमी भी बनी रहती है । 


इसी प्रकार अ्रतिसार-रोग की सम्ध्राप्ति भी प्राचीन आये-वैद्यक-शास्त्र 
में इस प्रकार बताया है कि शरीर के अन्दर का द्रवरूप-धातु (रस, रक्त, 
जल, मूत्र, स्वेद,पित्त, कफ) अत्यन्त दुए हाकर अग्नि के मनन्‍्द कर देता है और 
फिर मल के साथ मिलकर वायु के द्वारा बाहर निकलता है। इसके श्रतिसार 
कहते हैं। अँग्रेजी वैद्य-शाख में इस रोग की सम्प्राप्ति इस: प्रकार है-- 
“किसी कारण से आँतों की ओर का रक्त-प्रवाह बढ़ जाता है, और दूसरी 
ओर का प्रवाह कम हो जाता है | आँतों स पात्ती बहुत मात्रा में निकलता 
है, जिससे आँतों में अटका हुआ पदाथ बाहर हो जाय । इसी प्रकार 
रस-विकार नाक में बिगड़ने से जुकाम, फेफड़ों में बिगइ़ने से कफ़ अथवा 
खाँसी हो जाता है । यदि यह मल इस प्रकार अतिसार के रूप में बाहर 
न निकले, तो आँतों की अन्त: मिलली का हानि पहुँचाता है। उसका 
छील देता है, जिससे मल में रक्त आजाता है | इसी प्रकार प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति में अश का मूल कारण अजीण भोजन लिखा है; परन्तु किस प्रकार 
यह रोग मसस्‍्सों के रूप में परिवत्तिन होता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया 
है। केवल इतना ही लिखा है कि जब मिश्या आहार-बविहार से दोष कुपित 
होते हैं, तो वाताश, या पित्ताश अथवा कफाश होते हैं | अंकुरों का निर्माण 
किस प्रकार होता है, इसका वन कहीं नहीं दिया है। नवीन चिकित्सा- 
पद्धति में इस विषय पर प्रकाश डाला है। अर्थात मलबन्ध रोगी जब 
मल-प्रवाहण के लिये बल लगाता है, तो गुदा में रक्त-संचार बढ़ जाता है । 
यह रक्त-संचार वहाँ एकत्रित होता रहता है। बहाँ की केश-वाहिनियाँ रक्त 
से भर जाती हैं, और यह रक्त फिर वापस जाता नहीं | इसीसे ये केश- 
वाहिनियाँ तन्तु जालों में फैंसकर अंकुर का रूप धारण कर लेती हैं । जब मल- 
प्रबाहण के समय शुष्क मल की रगड़ से या रक्त-संचार के और अधिक 
बढ़ने से यह भित्ति फट जाती है, तो रक्त-स्नाव हो जाता है। 
इसी प्रकार यक्ष्मा ओर प्रमह की सम्प्राप्ति भी इतने संक्षेप में दी 
गई है कि उसका समझना आजकल के स्थूल बुद्धिवाल मनुष्यों के लिये 
कठिन है। मल के रोकने से क्षय-गोग हे सकता है, इस बात के नव्य शास्त्र 
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के परिडत शायद ही मानने का तैयार होंगे। परन्तु आये-पद्धति में सब 
प्रकार का मिथ्या आहार-विहार वातादि दोषों को कुपित करता है। इसलिये 
इस पद्धति में रोग का नामकरण गोण है। “रोग” या “विकार” एक ही 
शब्द है । इसीसे सब रोगों का नामकरण नहीं किया है। केवल द्वोषों के 
आधार ही पर चिकित्सा करने का आदेश दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त एक बात ओर है कि प्राचीन ग्रन्थों में वरशित कुद् 
रोग आजकल नहीं मिलते | यथा-शिश्न-वृद्धि के लिये किये गये उपांयों स 
“शूक” रोग का देना लिखा है; परन्तु पूषकाल में उनका कहीं भी वन 
नहीं आता। उदाहरण के लिये--सूज़ाक ( गोनारिया ) और कालाजार 
अथवा प्लेग । इनका वशन अ्रथवा लक्षण भी प्राचीन पुस्तकों में नहीं 
मिलता । बलपूबक लक्षणों का मिलाकर रोगों का दिखलाना बुद्धिमत्ता 
नहीं है । श्राये-वैद्यक-पद्धति पर चिकित्सा करनेवालां फा धमे है कि वे 
अपने “त्रिसूत्रीय” सिद्धान्त स चिकित्सा करें| रोग के नाम से चिकित्सा 
न करे | 

आये-वैद्यक-शासत्र में रोगों के बहुत-स बग बनाये हैं और फिर उन 
वर्गो' का भी विभाग किया गया है। इसी प्रकार नवीन पद्धति ने भी रोगों 
के कई विभागों में बाँटकर उनका पुन:वर्गीकरण किया है | उदाहरण 
के लिये--ज्वर-रेग एक है। देशों चिकित्सा में इसके अनेक ( सन्निपात १३ 
प्रकार का ) भेद हैं । नवीन पद्धति में भी इसके कई भेद माने हैं। य सब भेद 
प्राय: कारणों के भेद से किये गये हैं और लक्षणों के अनुसार या कारणों 
के अनुसार इनका नामकरण भी भिन्न-भिन्न किया गया है। देशी वैद्यक 
के तन्द्रिक सन्निपात का अग्रेज़ो में टाइफाइड ओर प्रलापक संनिपात के 
टाइफस नाम दिया गया प्रतीत होता है। कान के मूल में गाँठ होनेवाले 
रोग के कणक तथा जिस रोग में थूक के साथ रक्त आता है, उसके 
रक्तप्ठीवी कहा है | एलोपेथीबाले कशक रोग को मम्पस ओर रक्तष्ठोबी का 
निमोनिया कहते हैं । आये-वैद्यक-शाखत्र में शीतला, मसूरिका, रोमान्तिका आदि 
रोगों का माधव-निदानकार ने भेद किया है। परन्तु वाग्भट्र आदि 
प्राचीन ग्रन्थकर्ताओं ने इनका समावेश विस्फोटक-रोंग के अन्दर किया 
है; क्‍योंकि यह रोग वायु में उड़नेवाले बिष से होता है ओर इसमें त्वचा 
पर फफोले पढ़ते हैं, इससे सम्भवतः इसके यह नाम दिया गया है। इसी 
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प्रकार कई रोगों का नाम-भेद हो सकता है। परन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहों कि अभात्रीनकाल के सब ज्वरों का पता प्राचीन प्रन्थकारों के था, 
या आजकल प्राचीन सब ध्यर मिलते हैं। उदाहरण के लिये माघव-निवान में 
एक ज्वर आया है, जिसमें वालों के अन्दर माँग ( सीमनन्‍्त ) निकल आती है 
( केशसीमन्त-कृत ) । थह रोग आजकल कहीं देखने में क्या सुनने में भी 
नहीं आता | इसी प्रकार यदि आजकल के ज्बरों का पता प्राचीन ग्रन्थों में न 
चले, तो कोई आश्चये नहीं । 

आये-वैश्यक-शासत्र में क्तय ओर उर:ख्षत ये दो प्रथक रोग गिने हैं। 
इनमें से क्षय के व्यबसायशोषी, त्रशशोषी, वार्धक््यशोषी इत्यादि सात भेद्‌ 
' किये गये हैं । इन्हीं भेदों में उरःश्षतशाषी भी बताया गया है; भेद बताफर 
इसके पुनः प्रथकू रोग माना है। इसी प्रकार कास-रोग पाँच प्रकार का 
माना है। इनमे क्षत-कास ओर क्षय-कास ये दा भेद बताये गय हें। इस क्षत- 
कास में ओर उर:क्षत में कोई विशेष भेद है, यह पता नहीं चल्लता | इन सथ 
भेदों का सम्बन्ध फेफड़ों के साथ है । इसलिये डाक्टरों का कहता है कि 
उर:ज्ञत रोग का या झत-कास का प्रथक-प्रथक मानने को ज़रूरत नहीं । 
फ्लापेथी के निर्मानिया रोग के बहुत-से विद्वान उर:छ्षत रोग मानते हैं; परन्तु 
वानों रोगों के कारणों मे आकाश ओर पाताल का अम्तर है। उर:जख्षत रोग 
या ज्ञत-ज्षय रोग आघात से उत्पन्न होता है ओर निमानिया रोग का एक 
कृमि माना जाता है । 

आये-बैद्यकम-राख में हिचकी, अरोचक, छदिं ( वमन ), तृष्णा 
ओर दाह इत्यादि रोग प्रथक गिने गये हैं । इनमें स हिचकी तथा अरोचक 
रोग के प्राणघातक बताया गया है। अँप्रज्षी में य काइ प्रथक रोग नहीं 
माने गय; परन्तु रोगों के लक्षण समम जाते हैं । 

मुच्छा जिस श्रकार कइ रोगों का लक्षण हे, उसी प्रकार यह एक स्वतंत्र 
रोग भी है । स्वतंत्र रोग की अवस्था में इसका सम्प्राप्ति इस प्रकार बताई है 
कि शरीर की संज्ञावाहक-नाड़ियों का जब कुषित हुये वातादि दोष बन्द कर 
देते हैं, तब सुख ओर दुःख का भान नहीं रहता । अति रक्त जाने से, धिष 
की गन्ध से अथवा रक्त की गम्ध से बहुत आदमी बेहे!श है। जाते हैं । यही 
कारण है कि शल्य-कम के समय कहे आदमी खून के देखकर बेहेश हे। जाते 
हैं। यह मुच्छो मन के आधात का परिणाम है। आर्य-वैधक-शाख्र के 
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अलुसार इसका कारण पित्त ओर तम है। डाक्टरों का कहना है कि वेशी 
वैद्यों की यह कल्पनामात्र है। यह शेग रक्त-संचार की किया में अन्शर आमने 
से या रक्तन्संचय से होता है। मूच्छा-रोग का एक वूसरा रूप है, जिसके 
देशी वैद्यक में “सन्यास” कहा है ओर एलेपेथिकवाले इसका “एपोप्लैकसी” 
कहते हैं । इस रोग में मस्तिष्क के अन्दर रक्त-संचार बढ़ जाता है । 

इसी प्रकार देशी चिकित्सा-पद्धति में उन्माद रोग को 'मानस-रोग 
( मन-सम्बन्धी ) रोग माना है | इसके सात भेद किये गये हैं। उन भेदों में एक 
भेद भूतोन्‍्माद भी है| इस भूतोन्माद के तेरद भेद किये गये हैं । परन्तु यदि 
इस विषय की गम्भीरता के बिना समभे, इनके कहे हुये लक्षणों से आजकक्ष 
विभाग किया जाय, तो असंख्य भेद बन जाते हैं | 'भूतः शब्द से क्या ग्रहण 
करना चाहिये ? नवीन वैज्ञानिक 'भूत” शब्द से कुछ नहीं समझते । प्राचीन 
साहित्य 'भूतः शब्द तरबों के लिये बताता है ओर लोकिक परिभाषा में 'भूत' 
एक काल्पनिक या अदृश्य अथवा भयानक वस्तु है। इनको वे भूत या प्रेत 
करके पहचानते हैं। प्राचीन आरय-वैद्यक-शास्त्र के आठ विभागों में 'भूत- 
विद्या! भी एक अंग-विभाग माना है। इस विद्या का परिडत देवता, यक्ष, 
गान्धव आदि योनियों के। वश में करता था । इन योनियों में रद्दनेबाले गण 
कभी सत्कार या पूजा के लिये या भोग करने के लिये मनुष्य-शरीर के अन्दर 
आजाने हैं, इससे उसमें अलोकिक सामथ्य आजाता है। इसी अलौकिक 
सामथ्ये के कारण उसके मानसिक विकार बदल जाते हैं। इन विकारों के 
परिवतन का नाम उन्माद है। परन्तु नवीन शास्त्र के परिडत, इस भूत- 
कल्पना पर विश्वास नहीं करते | थे इतना मानते हैं कि इस उन्माद-रोग का 
सम्बन्ध अस्य शरीर की अ्रपेत्ञा मस्तिष्क के साथ अ्रधिक है। वे इस रोग के 
तीम मुख्य भांग करते हैं (१) एक्युटमेनिया, (२) मैलनकालिया ओर 
(३) डिमैन्शीया । ये तीनों भेद मन की अवस्था-भेद से माने गये हैं । मन क्‍या 
है ? इसका उत्तर उनके पास, नहीं हैं; परन्तु सन का स्थान मत्तिष्क वे भी 
मामते हैं; क्योंकि सब प्रकार का संकल्प-विकल्प वहीं पर हे।ता है। मस्तिष्क 
का श्रधिक भाग तन्तुश्रों से बना हुआ है। जिस तन्‍तु में विकार होता है, उस 
तम्तु के करण रोग होगा । अब इस बविकार-भेद के कारण भी सोग-भेद हो 
सकता है । मस्तिष्क के सिश्न-भिन्न भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार की मनेकृत्तियाँ 
रहती हैं । कदि जागने की ममेपृत्ति उत्तेजित होगई, काथवा निद्रा की इुत्ति 
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विकृत होगई, तो मनुष्य सदा जागता रहेगा। इसी प्रकार यदि हँसने की क्षृत्ति 
उत्तेजित होगई, तो हँसता रहेगा । मस्तिष्क के वाम पाश्य के एक भाग में 
भाषा-ज्ञान के संस्कार रहते हैं । यदि कभी दक्षिण पाश्थ में शरोर के किसी 
भाग पर चोट बैठे, उससे पक्षाघात होजाय, तो मनुष्य सब वस्तुओं के नाम 
भूल जायगा, उसका बोलना बन्द हो जायगा | इसी प्रकार रक्त-स्राव के गिरने 
से भी ये रोग हो जाते हैं। अपस्मार रोग भी मस्तिष्क ही से सम्बन्ध 
रखता है । 

नवीन वैज्ञानिकों की दृष्टि में भूतोन्‍्माद की कल्पना मनगढ़न्त है । 
अभी इस विषय में अधिक खोज की आवश्यकता है; क्योंकि इस प्रकार के 
शेगी देखने में आण हैं, जिनको एक अक्षर संस्क्रत का नहीं आता था, वे 
भगवदगीता का पाठ संस्कृत श्लोकों में आराम से करते जाते थे। इसलिये 
इन बातों पर सहसा अविश्वास नहीं करना चाहिये । 


देशी वैद्यक में इन वात-रोगों की संख्या बहुत अधिक लिखी है । 
अँप्रेज़्ी-चिकित्सानुसार कई रोग मगज-तन्तुओं के विकार से होते हैं, कई रोग 
आम।शय-विकार से, कई संधि-विकार से हेते हैं। इसलिये बात-रोगों का 
बर्गीकरण ठीक नहीं है, ऐसी डाक्टरों की मान्यता है। इस बिषय में थोड़ा 
खुलासा फरना है-- 


आप्षेप--यह एक वात-रोग है, इसको अँग्रेज़ी में 'कनर्वेलशन' 
कहते हैं। मस्तिष्क-तन्तुओं पर रक्त का दबाव बढ़ने से यह रोग होता है; 
क्योंकि रक्त को अधिकता से मस्तिष्क के तन्‍्तुओं में उत्तेजना बढ़ जाती है 
ओर यह उर्त्तेजना मांसपेशियों म॑ पहुँचती है। मांतपेशियाँ इस उत्तेजना 
के सम्भाल नहीं सकतीं, जिससे आत्तेपों के रूप में बदल जाती हैं। रक्त 
का दबाव पेट में कोड़े होने से, मलबन्ध आदि कारणों से बढ़ जाता है । इन 
कारणों से रक्त दूषित हो जाता है। रक्त का दूषित करनेबाले कारण बात, पित्त 
या कफ हैं| इनका कारण बही मिथ्या आहार-विहार है | बालकों में इस 
रोग का वात-प्रह' या अँग्रेज़ी में 'इन्फेन्टाइलकनवलूशन्स' कहते हैं । 

अपतन्त्रक--यह भी एक बात-बिकार है। कई बिद्वान इसके 
आधुनिक 'हिस्टीरिया' रोग नाम देते हैं। दूसरे बिद्वान्‌ अपस्मार के 
“हिस्टीरिया' मानते हैं। कई अपतन्त्रक और अपतानक रोग का एकही मानते 
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हैं । बेशक में अपतन्त्रक रोग के कई भेद कर रकक्‍खे हैं । यथा--अन्तरायाम, 
वाह्मायाम, दरडा पतानक ओर हनुस्तम्भ आदि | कुछ देशी वैद्यक के विद्वान 
इन क्षक्षणों के देश्वकर अपतन्त्रक तथा इन प्रथक्‌ रोगों का समावेश आधुनिक 
चिकित्सा-शास्त्र के 'टिटैनस' रोग में करते हैं, जो अशुद्ध है। क्योंकि 
“टटिटैनस” रोग का कारण एक कृमि है। यह सत्य है कि इस रोग के 
लक्षण आयुर्वेद के अन्तरायाम आदि रोगों स मिलते हैं; परन्तु यही लक्षण 
कुचला विष में भी होते हैं । इससे कुचला विष ओर टिटैनस रोग एक नहीं 
हो जाते | इसी प्रकार लक्षणों के मिलने से, कारण के बिना मिला ही 
एक रोग नहीं कहना चाहिये; क्योंकि एक ही लक्षण कई रोगों में मिल 
जाता है । 

अपतानक--यह रोग प्रायः विष के परिणाम-स्वरूप होता है। यह 
विष चाहे क्मि-जन्य हो, अथवा अन्य किसी प्रकार का हा । जिस समय 
विष रक्त के अन्दर पहुँचकर संज्ञा-बाहिनियों का दूषित कर देता है, उस 
समय यह रोग होता है। कई विद्वान इसके घनुवात मानते हैं; क्योंकि 
इसमें शरीर धनुष की भाँति टेढ़ा बन जाता है| 

पक्षाघात-- यह शरीर की शिरा या स्नायु का रोग नहीं है। इसका 
मूल कारण मस्तिष्क में होता है । एसी मान्यता अंप्र जी-चिकित्सा में है । 
रक्त-दबाव के बढ़ने के कारण अथवा रक्त-त्राव के कारण या किसी प्रकार के 
आधात से अथवा अन्य किसी कारण स जब मस्तिष्क से निकलते हुये चे्टा- 
वहा तन्तु अथवा संज्ञावहा तन्तु मम्तिष्क-ज्ञान का अंग तक नहीं पहुँचाते, 
तब यह रोग होता है। डाक्टरों की मान्यता है कि इस रोग का “वायु” 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार कर्टि से निचला भाग अथवा एक 
पाश्वे का भाग चेष्टा-रहित हो जाय, तो उसे पक्षाघ्रात या एकांग रोग कहा 
जाता है। इन सबका कारण मस्तिष्क ही में है । बात-रोग का एक भेद 
“अध्ित” है। इसका सम्बन्ध भी मस्तिष्क के साथ रहता है। इस रोग के 
अंग्रेजी म॑ “फेसियल पैरलिसिस” कहते हैं। इस रोग में रोगी का मुँह 
एक पाश्य में मुड़ जाता है। बह सीटी नहीं बजा सकता । यहद्द रोग मस्तिष्क 
से निकलनेबाले शत्रिशिरा-स्नायु (द्राईजीमनल नव ) के विकार से होता 
है । इसी प्रकार हनुस्तम्भ, जिह्ास्तम्भ आदि रोग भी मस्तिष्क के तन्तुओं 


के कारण ही होते हैं। इनका वायु के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मृकता, 
३५ 


( २७४ ) 


प्रक्नाप, निद्रा-नाश, शीतता, रसाज्ञता, रोम-हष आदि रोगों का भी बायु से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। रोगों के ये लक्षण हैं, इनके स्वतंत्र रोग भानना 
डाक्टरों की समझ में नहीं आता । इसी प्रकार तूनी, प्रतूनी, आध्मान और 
प्रत्याध्मान आदि वात-व्याधियाँ स्वतंत्र नहीं हैं; परन्तु कोष्न-विकार से 
सम्बन्ध रखती हैं । 

इस प्रकार से विवेचना करने पर वित्त और कक के भी ब्रहुतन्से 
रोग अंग्र जी वेद्यक-शांसत्र के अनुसार रोग-गणना में नहीं आते। परख्तु 
आये-वेद्यक में इस प्रकार से भेद नहीं किया गया है। उनके अनुसार तो 
जिन रोगों के लक्षणों में वायु की प्रधानता दिखाई देती है, उनके बात- 
रोगों में गिन दिया गया है। ओर जिन रोगों में पित्त की प्रधानता रहती है, 
उनके पफि्ति रोगों म॑ और कफ दोष की प्रधानताबालों के कफ-रोगों में 
गिना है। शरीर के अन्दर जितनी गति है, उस सबका नियामक वायु ही है । 
इसीलिय गति से सम्बन्धित सब रोगों को वायु-विकार में गिना है ओर 
गरमो ( उष्णिमा ) सम्बन्धी विकारों के पित्त-रोग में । इस हृष्टि स 
पक्षाघात अथवा आध्मान भी वायु रोग में आज्ञाते हें । रही लक्षणों की 
बात--अंग्रेज़ी-चिकित्सा में भी कई लक्षणों का रोग-रूप से गणना की गई 
है | उदाहरण के ज्िय “एनीमिया” आर "क्लोरोसिस” । ये दोनों राग कई 
रागों के लक्षण होते हैं। इसलिये इस दोष से अंग्रेज़ी चिकित्सा-पद्धति भी 
नहीं बचती । शरीर की सम्पूण गति का नियामक मस्तिष्क है, जा 
“जव्स-सिस्टम” का मुख्य केन्द्र है। इसीस इस सिस्टम की सम्पूण 
बीमारियों का “बात-व्याधि” कहा गया है। यही कारण है कि श्रपसमार को, 
उन्माद का स्वतंत्र गेंग मानकर भी इनकी चिकित्सा वात-वायु के आधार 
पर की जाती है और सफलता भी इसीसे मिलती है; क्योंकि इनका सम्बन्ध 
बात-संस्थान अर्थात्‌ नव्स सिस्टम से है । 

देशी वैद्यक में “वबान-रक्त” एक रोग है । इसका अंग्रेज़ी-चिकित्सा 
में कहाँ स्थान दिया जाय, इस बिषय में बहुत मतभेद है | कुछ लाग इसके 
रक्त-विकार मानने हैं, जिस प्रकार रक्त-पित्त का पित्त-विकार मानते 
हैं । इससे दुष्ट रक्त मानकर कुष्ठ रोगों में अन्तर्भाव करते हैं । दूसरे 
इसके “गाऊट” कहकर पहचानते हैं | बात ठीक ही है। दोनों ही रोफें 
में रक्त दुष्ट होता है। गाउट के अन्दर यक्कृत के विकार से यूरिया या 
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यूरिक एसिड पेशाब में अधिक जाने लगता है। पित्त गाढ़ा हे जाता है, 
पिसि के विकार से रक्त के. दूषित हेना आवश्यक है। इसलिये इसके 
“बांत-रक्त) नाम दिया जाता है। जिस प्रकार दूषित पित्त शरीरस्थ रक्त 
को. बिकृत करता है, उसी प्रकार दूषित वायु रक्त को कुपित करके 
“बाक-रक्त” रोग उत्पन्न करती है । जिस समय यही बात सम्पूर्ण शरीर में 
कुपित है, उस समय कुष्च-गाग उत्पन्न करती है। जा लाग इसके महाकष्टों 
में गिनते हैं, उनका कहना है कि यह रोग त्वचा से सम्बन्धित है । और 
यह रोग नाक, मुँह, माथे से प्रारम्भ होता है । इसकी अधिकता गरीबों में 
दिखाई देती है ओर '“गाऊट” रोग अमीरों में प्राय: होता है । 


“आम-बात” नाम के एक अस्य रोग का वणणन माधव-निदान में आता 
है । चरक ओर वाग्मट्ट न इसका काई स्वतन्त्र रोग नहीं माना है। इसके कुछ 
आदमी सन्धि-बात समभते हैं| इसस इसका अर्थ अँग्रेज़ी चिकित्सा-पद्धति 
के अनुसार “रोमेटिज्म” करत हैं। सन्वि-बात या आम-वात के लक्षणों का 
अन्तर्भाव प्राय: “बात-रक्त” रोग में हो जाता है। इसीसे प्राचीन आधार्यो' 
ने इसका प्रथक्‌ रोग नहीं माना । गाऊट के अन्दर प्राय: छोटी सन्धियाँ 
आक्रान्त होती हैं और रोमेटिज़्म के अन्दर प्राय; बड़े जाड़ विशेषतः काहनी 
या घुटने के आक्रान्त होते हैं। इस भेद का देखकर पिछले ग्रन्थकारों ने भी 
इस रोग के “वबात-रक्त” रोग से अलग किया है, एसी मान्यता करना 
अच्छा रहेगा ; क्‍योंकि “सन्धरि-बात” नाम का कोई प्रथक्‌ रोग देशी वेद्यक 
में देखने में नहीं आता । साधार्णत: सन्धियाँ भी दे प्रकार की हैं, छोटी 
ओर बड़ी | छेटी सन्धियों की वायु के “बात-रक्त” या गाऊट” कहते हैं 
ओर बड़ी सन्धियों की वायु का “आम-बात” या “रोमेटिज्म” कहते हैं । 


माधव-निदान में वात-रक्त राग क्री सम्प्राप्ति इस प्रकार से दी गई 
है कि दूषित वायु के प्रकाप होकर उसमें दूषित रक्त मिलता है | हाथी, 
घोड़े आदि की सवारी से अथवा दाहकारक ओर उष्ण पदाथों के सेबन 
करने से शरीरस्थ रक्त दूषित हो जाता है ; ओर यह दूषित रक्त-पाँव में उतर 
जाता है । यह वूषित रक्त वायु के साथ मिलकर इस राग का उत्पन्न करते 
हैं। अंग्रेज़ी रोगों में इसकी सम्प्राप्ति इस प्रकार से बताई है--जे लाग 
कसरत या भ्रम नहीं करते और बहुत पोष्टिक पवाथ खाते हैं, बिशेषत: मद्य 


( .२७ऊ६ ) 


या मांस का सबन करते हैं, उनके रसादि धातु भली प्रकार परिपक्षव नहीं 
होते । इसलिये पदाथे' से, या धातुओं से उत्पन्न होनेवाले क्षार शरीर 
से भली प्रकार बाहर नहीं निकलते । इसलिये मूत्र में ये बस्तुयें नहीं छनतीं । 
ओर रक्त के साथ बहकर सन्धियों में जाकर ये क्षार इकट्रे होने लगते हैं । 
इन क्ञारों की अधिकता से वह स्थान सूज जाता है और दद होता है। 
इससे स्पष्ट है कि रक्त का दूषित होना दोनों पद्धतियों में समान है। परन्तु 
ज्ञारों का मूत्रमागे सेन निकलकर सन्धियों में इकट्ठा हो जाना अँग्रे्ी 
चिकित्सा में विशेष है । 

आम-बात रोग फी सम्प्राप्ति इस प्रकार से माधव-निदान में दी है कि 
अधिक स्निग्य ओर -चिकन पदार्थो' के अधिक खाने स और कसरत न 
करने से जठराप्नमि मन्‍द्र पड़ जाती है। इससे बायु दूषित हाकर आम के 
कफ के स्थान में ले जाती है ओर वहाँ तीनों दोषें से मिलकर नाड़ियों के 
भर देती है। इसके अनुसार जब वायु और कफ कुपित हाकर कमर सें 
पहुँचती है, तब बहुत ज़ोर करती है। इसस सब सन्धियों में शाथ उत्पन्न 
होती है। अँग्रज़ी वेद्यक् रीति मं बात-रक्त का जिस प्रकार का खुलासा 
किया है, वैसा आये-वैद्यक में नहीं है । वात-रक्त में यूरिक एसिड का ओर 
आम-बात में “लैकटिक एसिड” का संचय होता है। वातररक्त मं शाथ 
गाँठवाला होता है, ओर आम-बात का शेथ स्निग्घ, चिकना होता है । 
आम-वात रोग का एक विशेष चिन्ह यह है कि इस रोग से गेगी के हृदय 
पर प्रभाव अवश्य पड़ता है | यदि इस विकार की चिकित्सा न की 
जाय, ते रोगी का दृदय-रोग स्थायी हो जाता है । आये-वेद्यक मं भी आम- 
बात रोग के साथ 'दृदय-ग्रह” नामक विकार का लक्षण बताया है । 

देशी वैद्यक में 'शूल” एक प्रकार का स्वतन्त्र रोग है | अ्रैंग्रेजी- 
चिकित्सा में इसके मुख्य रोग नहीं गिना गया । यह काछ्ठ-रोगों का एक 
लक्षण है। के।ष्ट में मल का और अपक्ब अन्न तथा बायु का संचय जब होता 
है, तब आंत्र में, आमाशय में, कृषि, त्रण, प्रन्थि, अबुद आदि रोग होते 
हैं । इन रोगों के परिणाम-स्वरूप “शून” होता है। इसी प्रकार सीसा तथा 
कलई का काम करनेयाले व्यक्षियों में भी शूल रोग मिलता है। इनके 
विशेषत: आमाशय शूल होता है । इसके अतिरिक्त माधव-निदान में 
“परिणाम शूल” नाम का एक और रोग लिखा है, जे। भेजन के जीण 


( २७७ ) 


होने के पश्चात्‌ होता है। अँग्रेजी पद्धति से यह “परिणाम शूल्” नामक 
रोग आमराशय-त्रण का एक लक्षण है। प्राचीन आचारये' ने इस शूक्ष-रोग 
के कोई स्वतन्त्र रोग नहीं माना है। निदान-सम्बन्धी विचार-कर्सा 
माधव-निदान कहता है--यदि आमाशय-सम्बन्धी कोई विकार हो, ते 
उस समय भोजन करने से ( अजीण-से ) शूल्-रोग उत्पन्न हो जाता है । 
प्राय: अन्न के विदाह से या खटास से शूल् उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 
उदावत्त -रोग के जिस प्रकार माधवाचाये न अलग स्वतन्त्र रोग गिना है, उस 
प्रकार प्राचीन आचार्यो ने तथा अँग्रेज़ी वैद्यकों ने इसे प्रथक्‌ रोग नहीं माना । 
वारमट्ट ने लिखा है--मल-मृत्रादि के वेग का रोकने से जो रोग या लक्षण 
होते हैं, उनमें एक रोग या लक्षण “डउदाबत्त ” भी है। आये-वैद्यक-शास्त्र में 
आनाह! रोग भी स्व॒तन्त्र है--अँप्रेज़ी में इससे मिलते-जुलते रोग को 
'टिम्पैनाईटिस' कहते हैं। आये-प्रन्थों के अनुसार यह रोग आमाशय अथबा 
आंत्रों में होता है | 

'गुल्म-रोग' का अँग्रेज़ी में 'एबड्योमिनल ट्यूमर' कहते हैं । जिस 
प्रकार प्रन्थि शरीर के बाहर होती है, उसी प्रकार गाँठ शरीर के 
अन्दर भी हो जाती है । इस ग्रन्थि के अतिरिक्त दर में दोष संचित होफर 
एक प्रकार की बिद्रधि उत्पन्न करते हैं । यह विद्रधि जब फटती है, तो इसका 
मुख त्वचा के प्र॒ष्ठ पर नहीं होता, अपितु अन्दर रहता है। इसके अतिरिक्त 
वैद्य, जिसके 'अबुंद'ः कहते हैं, यह एक प्रकार का मांसाबुद है, जिसको 
अंग्रेजी में 'कैन्सर' कहते हैं | कैन्लर शरीर के किसी भाग में हो सकता है | 
गर्भाशय में जिस प्रकार रक्त-गुल्म होता है, उसी प्रकार अबंद भी होता है । 
इसलिये इन दोनों का प्रथक्‌ रोग समककर उनके निदान के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये | मांसाबंद अथवा कैन्सर यदि आमाशय में हो और पककर 
फूट ज्ञाय, तो रक्त बमन द्वारा बाहर निकलने लगता है । आये-वैद्यक में पित्त 
गुल्म-रोग है, इसके लक्षण मांसाबुद स बहुत कुछ मिलते हैं। आये-बैद्यक में 
गुल्म ओर बविद्रधि-ये दोनों भिन्न-भिन्न रोग माने हैं । इनमें भेद यह है कि 
बिद्रधि फूटती है और गुल्म पकता तक भी नहीं । 

हृदय-रोग में ओर अँग्रेज़ी-चिकित्सा के हाट डिजीज रोग में बहुत 
अन्तर है। इनका एक रोग मानकर चिकित्सा करने में भूल हो जाती है । 
अँग्रेक़ी में जो लक्षण या वशन हाट डिजीज के लिखे हैं, उनका वरणन आये- 
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कैलक में नहीं मिश्ता। आयं-वैद्यक हृदय-रोंस को एकद्स अखाध्य नहीं 
मानता; परन्तु अँप्रेजी चिकित्सा के अनुसार “हाट डिजीज” रोग असाध्य है। 
इस बात का स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। आाये-वैद्यक में कहे हुये हृदय*« 
रोग के लक्षण अग्निमान्य, क्मि या अशक्ति के कारण हृदय में उत्पन्न लक्षणों 
से मिलते हैं । कृमि-जन्य हृदय-रोग का वर्णन आय-बेगक में है। इसका अथ 
यह है कि शरीर में कृमि होने से जा लक्षण हृदय में उत्पन्न होते हैं, उनका 
हृदय-रोग कहते हैं । साधारणत: हृदय में दो प्रकार का दद होता है--एक हृदय 
के अन्दर रबयं या हृदय से सम्बन्धित, जिस प्रकार हृदय की कपाटियों के 
या उसके आवरण के विकार से उत्पन्न होती है। दूसरा अन्य कारणों स । 
यथा--रक्त की कमी के कारण अथवा आमाशय या यक्कृत-रोग के कारण । 
आँप्रेजी में जिस रोग का “हाट डिजीज़” कहते हैं, वह पहले प्रकार का है, 
उसका वरशोन आय-कैद्यक-प्रन्थों में नहीं आता । आय-बैद्यक में क़मि-जन्य 
हृदय-रोग' कहा है । उसका अथ यह है कि पेट में या आंत्रों में क्रम पड़न से 
हृदय में विकार आजाता है । उसी प्रकार मन्दाप्मि के बहुत-स भेद बताये हैं । 
उनमें से एक भेद के अन्दर, हृदय के अन्दर दद हाता है और इस दद का 
बात-जन्य हृद्य-दद कहा गया है। अग्रेजी में इस ग्रकार के दर्दो का 
“कार्डालजिया”' कद्दते हैं। इसी प्रकार पित्त-जन्य हृदय-रोग के लक्षण आमाशय 
तथा पक्वाशय के विकार से उत्पन्न होनेवाले परिणाम शूल्ञ से मिलते हैं। 
इसी प्रकार प्राचीन आचार्यो ने “अम्लपित्त? काजा प्रथक्‌ रोग माना है, 
बह भी पक्वाशय या आमाशय के बिकारों का लक्षणमात्र है। इसी अम्ल- 
वित्त के बहुत-से लक्षण बहुत-से पित्त-जन्य हृदय-रोग स मिलते हैं । इस 
प्रकार से रोगों के नामकरण एव' निदान में बहुत गड़बड़ी है। इसलिये यही 
सरल उपाय है कि रोग के नाम से चिकित्सा न करके मूल कारण से चिकित्सा 
करनी चाहिये अथवा दोनों पद्धतियों से रोग की समीक्षा करके चिकित्सक के 
अपना माग बनाना चाहिये । 

मुनत्नाशय-सम्बन्धी रोगों का निदान प्राय: दोनों पद्धतियों म॑ मिलता- 
जुलता है। यह निदान दूरवर्सी रूप में अधिक मिलता है। सज़िकृष्ट रूप 
में ढ़ोनों के अन्दर बहुत भेद हैं। मूत्रकृष्छ रोग में क्या-क्या अन्तर 
होते हैं, ओर मृश्राशय रोग के कारण अन्दर के अवयकवों में क्या-क्या 
अन्तर खाता है, इस बात का वशोन प्राचीन आये-अन्‍्थों में नहीं मिक्षता: 
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परन्तु आंग्श-चिकित्सा के ग्रन्थों में बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया हुआ है । 
“प्रशन्रकृष्छ” रोग कई कारणों से होता है--मल के अबरोध से भी होता 
है; क्योंकि मलांशय ओर बस्ति-प्रदेश पास-पास में हैं। इससे एक अवयव 
का विकार दूसरे अवयव पर भी लागू पड़ता है। इसी प्रकार अश्मरी तथा 
शकर। रोग से भी मूत्रकृच्छ राग है| जाता है। बीय के दोष से भी मृत्र- 
ऋषछ रोग होता है। वीय-दोष क्‍या है ! इसका उत्तर बाकी रहता हैं, 
इसी प्रकार अश्मरी और शकरा में क्या भेद है ? और ये दोनों वस्तुरवँ किस 
कारण से और कहाँ बनती हैं ? इत्यादि बातों का जानना श्रावश्यक है । 
अश्मरी मूत्राशय में बनती है, चूकि वहाँ इसकी वृद्धि के लिये पर्थ्याप्त 
स्थान होता है । शकरा वृक में बनती है। वायु ही इस शकरा के भिन्न-भिन्न 
रखती है । मूत्राश्मरी या शकरा के कारण एक प्रकार का भयंकर शूल 
होता है । इस शूल का कारण प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट नहीं है | परन्तु मूत्र- 
वाहक वृक्‍षक की नालियों में वृकक-बस्ति में जब शकरा रुककर रास्ता बन्द 
कर देती है, तव मनुष्य के दद हेता है। इसी प्रकार वछ्ति या मुत्राशय- 
द्वार का जब पथरी रोक लेती है, उस समथ भी प्रवाहण का वेग होने से 
परन्तु प्रवाहण न है। सकने के कारण तीत्र दद होता है । 

मृत्राधात और मूत्रकृच्छ रोग के अन्दर इतना अन्तर है कि 
मृत्राघात में मुत्र सबथा बन्द हो जाता है और मूृत्रकृच्छ रोग में मृश्र 
कठिनता से आता है। आय-बैद्यक में मूत्राधात के बहुत-से भेद हैं। इसी 
प्रकार आग्क्-विकित्सा से भी इस रोग के कई भेद हैं। आय-वैश्ञक में 
जिस रोग को “बात-कुण्डलिका” कहते हैं, अनाये-वैद्यक में उसे “स्पोश्मैटिक 
स्ट्रीकवर” कहते हैं। अनार्य-चिकित्सा में जिसको “स्टरिचर ऑफ यूरिया” 
कहते हैं, उसी रोग के आय चिहित्स! में “मृत्रोत्संग” कहते हैं । अ्रन्ाये- 
चिकित्सा में जो लोग ओपसर्गिक प्रमेह (गोनारिया) का शीघ्र इल्ताज 
करने के लिये पिचकारी का उपयोग करते हैं, उनका यह रोग बहुत जल्‍दी 
लागू पड़ता है। वात-कुण्डलिका रोग ओपसर्गिक प्रमेहख, मलाबरोध, 
मृश्नाश्मरी आादि रोगों से होता है। सुत्राशय के अग्रसभाग में ओर मुश्र- 
मार्ग में एक गृन्थि है, जिसके अनाये-चिकित्सा में “श्रोस्टेटग्लैन्ड” कहते 
हैं| वृद्धावस्था में तथा कई रोगों में यह प्रन्थि बढ़ जाती है। इससे मूत्र 
रुक-रुफंकर आता है, या बन्द हे जाता है। आय-चिकित्सा में इस 
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कारण से उत्पन्न रोग के “अ्रष्ठोला” कहते हैं। इसी प्रकार चौथी प्रफार का 
मृत्राधात “बाह-बस्ति” है। अना यं-चिकित्सा में इसके “रिटैन्शन ऑफ 
यूरीन” कहते हैं। इस रोग में म॒ृतश्र-शज्लाका का उपयोग प्राय: करना 
पड़ता है । मृत्राघात का पाँचवाँ भेद “मृत्रातीत” है। इस रोग में. बस्ति 
की मांस-पेशियाँ और स्नायु ढीले पड़ जाते हैं, इससे मत्राशय पूर्ण रूप 
से संकुचित नहीं होता, भिससे मृत्र बाहर नहीं आता। प्रोय: यह 
येग वृद्धावस्था में होता है। मृत्राधात का एक भेद “मूत्र-क्ञय” है। इसका 
नाम अनाये-चिढक़ित्स। में “स्प्रेशन शऑॉफ़ दि यूरिन” है। इस रोग में 
बूक्कों के अन्दर मूत्र बनता ही नदीं। यह अबस्था प्राय: “कॉलरा रोग” में 
हे। जाती है, जब रक्त इतना गाढ़ा हा जाता है कि बृक् के छननों 
में से बह छन नहीं सकता । पानी के न छनन से मूत्र भी नहीं बनता। 
यदि यह अवस्था बहुत देर तक रहे, तो रोगी मर जाता है। इस अबस्था 
में मृत्नाशय खाल्ली रहता है। इसलिये शक्ञाका का उपयोग, गरम पानी 
में बैठाना विशेष लाभ नहीं करता । मुत्नाघात रोग का एक ओर भेद है, 
जिसके “भृत्र-प्रन्थि” कहते हैं । इस रोग में मूत्राशय के अन्दर एक गाँठ 
अबेद-सा हे। जाता है । यह रोग श्रसाध्य है। जब मृत्र के साथ शुक्र 
जाता हो, तो उसे “मृत्र-शुक्र” कहते हैं । यद्द रोग बच्चों में १२ बष से पूष 
तथा दृस्त-मैथुन करनेवाले युवकों में मिलता है। इस शुक्र में प्रायः शुक्राणु 
नहीं होते । यह या तो शिश्न के अन्दर रहनवाली पग्रन्थियां का अथवा 
अध्ठीज्ञा प्रन्थि का श्वेत, चिकना ख्ाव हाता है, जे। आँख से देखने पर 
बीये से बिलकुल मिलता है। “मृत्रसाद” रोग का अनाय-चिकित्सा में 
“सिस्तयटिस” कहते हैं । इसका अभिप्राय है मृन्नाशय को शे।थ । 
“बिड्घात” रोग का अभिप्नराय यह है कि मतज्ञाशय मे विष्ठा के रुकने से 
अपान वायु कुपित होकर मूत्र के भी बन्द कर देती है। कई ले।ग इस रोग 
का यह अर्थ करते हैं कि मलाशय या भ्ात्र की बविद्रधि का मुख जब फूटकर 
उसका मल मूत्र के रास्ते बहने लगे । यह बात असम्भव है; क्‍योंकि झआ लांत्र की 
भिकत्ति फटने से विष बाहर हो जायगा। “उष्णवात” रोग के अनवा 
कहते हैं । 
प्रमेह्ट रोगों के विषय में दोनें पद्धतियों के अन्दर बहुत भेद आगया 
है। उदाहरण के लिये आये-वैद्यक में बीस प्रकार के प्रमेह-रोग माने गये हैं । 
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इनमें हस प्रमेह केफ के विकार से हैं और ये सथ्य हैं। रू: प्रभेह पित्त के 
कारण हैं, ये ऋच्छुसाध्य हैं. ओर चार बात के कारण हैं, मो असाध्य हैं । 
आयुर्वेद के इछुमेह और शीतमेदर का अन्तभात्र कोम “ड्ायबोटिज- 
मेलिटअ” में करते हैं ओर उद्कमेह का अन्‍न्तर्भाव है टिज इन्सीपीटस में 
करते हैं। सिफतामेह, सुरामेद्र, सान्द्रमेह आदि भेसें में एक प्रक्रार का ज्ञार 
मूत्र म जाता है। उसी प्रकार बसामेह, मज्जञामेह, जालामेह, पिछ्ेद आदि 
मेंढर किये हैं, जिभमें क्षार-यूरिक एसिड, ऑक्सेलिक एसिड, लाइम शअादि 
पद्मर्थ बाहर निकलते हैं | इसी प्रकार मूत्र में जानेबाले एह्ल्युमिन आदि का 
भी सभ्ाषेश इन्हीं प्रमेहों में किया मया है। अँग्रेजी में जिस सोग का 
“हिमेच्यूरिया” कहते हैं, उसी रोग का यदि रक्तमेदर मामाः जाथ; तो यह रोग 
बात का भेद होने से असाध्य मानना चाहिये। पकत्तु कत्तव में“ हिमेश्युरिया? 
रोग केई असाध्य रोग नहीं है । 

इसके अति*्क्ति श्रार्यन्यैद्यम में “मघुमेह” नासक् एक रोत है, 
जिसका कारण प्रमेहां का चिकित्सा न करनेस बढ़कर मधुमेह रोग हें 
परिवत्तित होना है। काई-कोाई रोग इस “डायबीशि्ज़ मेल्िटल” मानते हैं, जे। 
ठीक है । यह रोग प्राय: असाध्य रहता दै; परन्तु अनायर्नककित्सा के 
अनुसार यह गोग पिन्ताशय ( पेंक्रियास ) की ख़शबी से होता है । इसकी 
चिकित्सा भी उसी आधार पर की जाती है ! परन्तु आये-केशक में इसका 
इस अवयव के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 

प्रमेह-गोेग के उपद्रव-स्थरूप शरीर में दूस' फिटिकायें हो ज्ञाती हैं, 
ऐसा आयन-चिकित्सा में लिखा है। परन्शु अमाये-विकित्सा में इस प्रकार का 
कोई भी जपद्रेंव नहीं बताया गया है। यद््‌ बात दोनों पद्धतियों में समान है 
कि प्रमेढ़ी रोगो के ब्रण बहुत देर में भरते हैं । 

आजकल गोनारिया या सिफक्षिस अथवा सेकर--ये तीन सेग नथे 
मिलते हैं | इनका मुख्य कारण दुष्ट व््री' का संक्रमण है। परन्तु आये-नेशक 
में इनमें से सिफलिस या उपदंश का कारण दुष्ट त्री के संसर्ग के अतिरिक्त 
पशु आदि यानि से भी सम्बन्ध बताया है। उनको येनि में गरसी होने से यह 
रोग प्रायः होता है। गोनारिया या सूजाक का वशेन कहीं मिक्षता नहीं। कुछ 
ब्रिद्राम्‌ इसका अन्‍्तर्भाव शुक्रमेह के अन्दर करते हैं। स्कशाबत: इन सेगों के 


कारगा, लक्षण ओर चिकिश्सा, आयेगिकित्सा के बीस प्रमेद्ों से नहीं 
१६ 
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मिक्षते । अत: यह रोग सवंधा भिन्न हैं। आये-वैद्यक का एक भी प्रमेह-रोग 
संक्रमण-जन्य नहीं है । 

भार वैयर कुछ 3७४ उतर-रोग' एक रबतन्त्र रोग है । इनमें गिने गये 
प्लीहोदर ( इनलाजमेंट ऑफ़ दि स्प्लीन ) यद्भद्वात्युदर ( इनलाजमेंट ऑफ 
दि ल्ली१२) बद्धगुदोंदर (स्ट्रीकचर आफ़ दि रेकृम) तथा जल्लोदर (एसाथटिस) 
हैं। इनमें से प्रथग दोनों रोग प्रायः रोगों के परिणाम-स्वरूप हांते हैं । 
जलोदर-रोग में किस प्रकार और कहाँ पानी भरता है, इसकी विस्तृत 
विवेचना आये-बैशक में नहीं है। परन्तु इस पानी के निकालने की विधि 
ठीक उसी प्रकार आये-वैद्यक में दी गई है, जिस प्रकार अनाये-चिकित्सा में 
है। अनाये-चिकित्सा के अन्दर उदर के अन्दर पानी किस प्रकार से उद॒रा- 
वेष्बनकला के अ्रन्दर इकट्ठा हो जाता है, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है । 

इसी प्रकार एसायटिस जब व्यापकरूप में सारे शरीर पर फैल 
जाता है, तो इसके “एनांसारका” कह देते हैं ओर जब आँख, पाँव या 
अन्य भाग पर सूजन हो जाय, तब इसके। डॉप्सी अथवा 'शोथ” रोग कहत 
हैं । इस रोग की पहचान यह है कि अँगुलो के दबाने से गढ़ढ। पड़ जाता है 
झोर फिर धीरे-धीरे ऊपर उठता है। यह रोग हृदय, ब्रृ+क आदि के. रोगों से 
भी हो ज्ञाता है। इसकी सम्प्राप्ति यह है कि रक्त का द्रवभाग रक्त-बाहिनियों 
से निकलकर तन्तुओं में इकट्रा हो जाता है ओर वह वापस नहीं जाता । 
अनाय-चिकित्सा में यह शोथ-रोग केई स्व॒तन्त्र रोग नहीं है; परन्तु रोगों का 
लक्षण है। परन्तु आये-चिकित्सा में यह स्वतन्त्र रोग है। आयुर्वेद में वणित 
बात-जम्य शोथ का यदि काडिक ड्ाप्सी ( हृदय-सम्बन्धी ) पित्त-जन्य शोथ 
के। लीवर डप्सी ( कलेजा-सम्बंधी ) ओर कफ-जन्य शोथ का किडनी डॉप्सी 
( गुर्दा-सम्बंधी ) मान लिया जाय, ते काई भेद नहीं आता। इसके 
अतिरिक्त अभिघात-जन्य शोथ साधारण ही है, जे। आधात से या विष श्रादि 
स (यथा भिलाव के लगने से ) उत्पन्न हो जाता है। चिक्रित्ता की सुगमता 
से इस प्रकार विभाग किये गये हैं । 

प्राचीन ग्रन्थों।में रोगों का जा बन मिलता है, वह सम्पूर्ण भी 
झाज उसी प्रकार से मिलना चाहिय, अ्रथवा आजकल के रोगों का प्राचीन- 
काल में होना आवश्यक था, यह बात समय ओर युक्ति बिरुद्ध है। लेगों के 
रहन-सहन, आचार-विचार धर्म श्रादि से भेद आजाता है। प्राचीन शुक- 
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राग का आजकल कहीं पता नहीं चलता। इसी प्रकार आजकल के 
“लोफीवर” आदि रोगों का बणन पहले के ग्रन्थों में नहीं श्राता | यहाँ पर 
ते। केवल दोनों देशी और अश्रँप्रेज़ी निदान के सम«.ने के लिये संक्षेप से 
दोनों पद्धतियों की विवेचना की गई है। विशेष विवेचना का यहाँ पर स्थान 
भी नहीं । आये-चिकित्सा के प्रेमी इस विवेचना पर से इप्त विषय के 
समभ सकेंगे, इसीसे यह प्रकरण इसमें लिखा गया है। दोनों पद्धतियों में 
बहुत भेद है । देशी चिचित्सा का तो एक सूत्र है कि सब रोगों का 
कारण वात, पित्त और कफ ये तीन देप हैं। इनके ऊपर यह शरीररूपी 
मकान खड़ा है । इनके विकार से शरीर में. विकार आता है। इन भेदों के 
कारण रोगों के नाम भिन्न-भिन्न होते हैं ओर इनके परस्पर भेद असंख्य हैं, 
अत: रोग भी असंख्य हैं । इस त्रिदोष का सिद्धान्त-मुल बहुत गहरा है, 
उसके सममना इस सांसारिक जीव के लिये कठिन है। अ्रतः रोग का कारण 
ओर उसकी सम्भाप्ति का समझकर यदि कारये किया जाय, तभो सफलता 


होने की आशा है । 


प्रकरण आठवों 


५ +००००००'जयाक्री चीशनिय >> 


ओऔषधि-योजना 


ओपकियाँ और उन्तकी रचना 
बिकृति के प्रकृति में बदलन का साथन ओवधियाँ हैं अथवा 
प्रकृति का श्वस्थ रखंते का भी साधम श्रोष॑धियाँ हैं। श्रीर्षाध अभात दोषों 
का नाश करनेधाली वस्तु औषध है। एक प्रकार से यह मनुष्य के शश्च हैं, 
जिमकी सहायता से वह रोगों के साथ युद्ध करता है | मिस प्रकार अस्त्र या 
शख् सदा तीक्षण चमकते रहने चाहिये, उसी प्रकार ओषधियाँ भी सदा ताजी 
रखनी चाहिये । 


प्रतिदिन काम में आनवाली या आँखों के सामन से गुज़रनवाली 
चीज़ ही समय पर ओर्षाध का रूप धारण कर लेनी हैं। पादीन! की चटनी 
प्रतिदिन सवाई जातो है, लहसुन के सब इस्तेमाल में लात हैं । परन्तु पादीना 
प्यास के कम करता है, या गरप्ती का घटाता है, अथवा लहसुन वायु-राग 
के या शूल्र-रोग का नष्ट करता है, इस बात का बहुत कम जानने हैं। इसी 
प्रकार हम इनक उपयोग का नहीं समझते कि किस रूप में देने से ये पदाथ 
अपना प्रभाव करते हैं। हींग के यदि धी में भूनकर पेट की दद में दिया 
जाय, ते। विशष लाभ करता है | 





_-महदलनापापालाापय कक सायउकावमुलंप काका, 


दवाइयों के भिन्न-भिन्न रूप 


१ क्‍्वाथ (कपाय)- क्वाथ के उकाला, जुशांदा भी कहते हैं । 
इसका बनाने के लिये एक भाग दवाइयाँ ओर सालह भाग पानी रखना 
चाहिये । ओषधियाँ थोड़ा मे।टा-मेट कूट लेना चाहिये। इसका श्राधा घंटा 
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पहले पानी में भिंगा देना चाहिये। फिर मिट्टी के बतेम में इसके उथालना 
याहिय । जब पानी 3 भाग जल जाय ओर एक भाग बच जाय, तथ 
मथकर छान लेना चाहिये। पकाते समय बतेन का मुँह खुला रखना 
चाहिये । धातु आदि के बसन प्रायः शोषधियों स मिलकर राधायनिक प्रभाथ 
करते हैं | यथा--यदि लाहे के बतन में त्रिफले का काढ़ा करें, तो वह काला 
हो जाता है। ताँबे या पीतल के बतन में अधिक कपेला हो जात है। इस 
क्वाथ के फाकट का पुन: पकाकर भी दे सकते हैं। विशेषतः जब दवाइयाँ 
कड़ी हों, या पानी 3 बचाया गया हो । परन्तु यह छान रात का है, तो उसे 
अगले दिन नहीं बरतना चाहिये | इस दुबारे के काढ़े के “परकाढ़ा” कहते 
हैं। याद क्‍्वाथ जल्दी बनाना है।, तो 3 शेष रख लेना बाहिये। इस 
प्रकार क्वाथ करने से औषधियों के तस्व पानी में आज़ाते हैं । 
जा दबाइयाँ सूखो या कड़ी है।ती हैं, उनका रख इस प्रकार से 
निकालता है | मणय ( शराब ) की भाँति पानी पदार्थ के सब तस्‍्त्थों के खींच 
नहीं लेता; क्योंकि मद्य तीत॑ण और सूद्म होता है। इससे वह पदार्थ के 
परमाणुओं म॑ शीघ्ररूप से घुस जाता है। क्याथ की मात्रा अधिक होती है । 
ओऔंग्रेज्ी पद्धति के अनुसार क्वाथ बनाने में एक भाग क्वाथ ओर 
दा भाग पानी आजाता है। क्‍्वाथ में मधु, पुराना गुड़, पीपली, शकरा 
ञ्रादि पदार्थ अनुपान के अनुसार रोग का देखकर मिला देने चाहिये। 
यदि इस ग्रन्थ में लिखे हुय किसी क्वाथ के योग में कोई दवाई न 
मिले. या रोग तथा स्थिति के अनुकूल न जेंचे, ता उसके। निकालकर दसरी 
दवाई बरत लेनी चाहिये ।, 


२ चूशा--किसी भी झुष्क पदार्थ के कूटकर कपड़े में छानकर 
पाउडर करने का नाम चूण है। यह चूण मैदे की भाँति बारीक नहीं होना 
चाहिये। आजक& कई फार्मेसियाँ चूण का बिजली की चक्कियों से बनाती 
हैं। यह चूरा मशीन के आटे को भाँति अधिक लाभदाय नहीं हे।ता । इसके 
थेडड़ा करकरा रखना चाहिये | इसकी माज़ा ३ माशा होती है । 

३ गोली--इसके बटो, गुटिका कहते हैं । चूण की अपेक्षा दवाई 
इस रूप में अधिक देर तक रक्खी जा सकती है। गाली से बड़ी गाली के 
बटक ओर बटक से बड़ी गेलियों के मेदक कहते हैं। किसी भी दकाई या 
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दवाइयों के बारीक चूण के अथवा उनके सर्व का मधु, नींबू के रस, गुड़, 
गुस्गुल अथवा पानी या दूध की सहायता से गाली के रूप में बनाया जाता 
है | यदि गाली या मे।दक गुग्गुल अथवा शकरा में बनानी है, तो इनकी चाष 
खींचनी चाहिये | चूरण से शकरा चारगुणी, गुड़ दुगुना, मधु चूरों के बराबर 
ओर पानो आदि ग्रवाह्दी पदार्थ दुगुने अथवा आवश्यकतानुसार लेने चाहिये । 
मादक के टुकड़े करके खाना चाहिये | यदि गोली कठार होगई हे, तो पीस- 
कर खानी चाहिय । 


: “ ४७ अवलेह--अआय-वैद्यक में अवलेह के ऊँची श्रेणी में रखा गया 
है । इसमें ओषषाधयों का सत्त्व मधु, शकरा आदि से मीठा बनाया जाता है । 
इसमें इलायची, तेजपत्र-जैसी सुगन्धित चीज़ें डाली जाती हैं | इस रूप में 
दबाइयाँ अधिक देर तक सुरक्षित रहती हैं। इस अबलेह के साथ भस्म, रस 
तथा अन्य दवाइयाँ दी जा सकती हैं ।। जिन बस्तुवों का अवलेह करना हो, 
उनका स्वरस श्रथवा क्वाथ करना चाहिये। क्वाथ का छानकर फिर उसके 
मीठी श्राँच से गरम करना चाहिये। दुबारा गरम करने के समय इसपर 
क्वाथ से चतुथांश शकरा डाल देनी चाहिये । जिस समय पकते-पकते क्वाथ 
इतना गाढ़ा बन जाय कि नीचे उतारने पर ठंडा होने से अं गुलो पर चिपटन 
की आशा हो जाय, उस समय उतार लें। ओर ठंढा होने पर इसमें घृत, 
तैल, मधु या सुगन्धित पदाथ जे। डालने हों, वे डाल देन चाहिये। अबलेद 
ठोक बना है, या नहीं, यह देखने के लिये पानी से भरे कटोरे में थोड़ा-प्ता 
अवलेह डालकर देखना चाहिये। यदि अबलेह ठीक पका हुआ हेगा, ता 
वह नीचे तली पर बैठ जायगा । अवबलेद की मात्रा £ ताल से १? तोला है । 


५ पाक-- पाक बनाने की भिन्न-भिन्न विधियाँ हैं । साधारण विधि 
यह है कि जिन चीज़ों का पाक बनाना हा, उन सबका चूण करक सालहगुणा 
या बीसगुणा दूध में डालकर खाबा बना ले। फिर इस खे।वे का घी में भून 
लेना चाहिये। कोई इस चूण के अलग घो में भूनते हैं शोर दूध का खोबा 
प्रथक्‌ बनाकर उसको प्रथक घी में भून लेते हैं। घी में इतना भूनना चाहिये कि 
वस्तु की गन्ध आने लगे, उसका रंग लाल-सा है| जाय | फिर इन सबके 
यराबर की शक्कर लेकर उसकी चासनी बनानी चाहिये। जब चासनी तीन 
तार की हो जाय, तो इस भूने हुए पदार्थ को उसमें डालकर हिला देना चाहिये । 
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है। स्वरस के अन्दर घी, तेल, मधु, शकरा ओर सैन्क्ानमक डालने की 
मात ; ताला है। रोगी की प्रकृति के अनुसार मात्रा के निश्चित करना 
चाहिये । 

* १९ हिम--ओषधियों के कूटकर मेतटा चुण कर लेना चाहिये । 
चउसमें जब ठण्झ पानी छःगुणा रखकर बारह घण्टे रख दे और पुन: 
प्राटकाल छानकर काम लाये, इसको हिम कहते हैं। हिम की मात्रा ८ 
सेल है । 

२० पंथ--मिद्री के बत्तन में धनस्पति, चूण से १६ गुणा ठण्डा 
पानी डालकर, दवाई के खुब मथकर, कपड़े स छानकर, जो प्रवाही द्रव 
बनता है, उसका नाम मंथ है। हिस के समान होने से इसकी भी मात्रा ८ 
तोला है। । 

२१ क्षार--जो आदि वनस्पतियां के अन्दर स क्ञार निकालने कीं 
सामान्य विधि यह है कि वनस्पति का पंचांग लेकर इसको साफ़ अ्रच्छ 
स्थान पर अथवा किसी बड़े बतन में रखकर जलाना चाहिये | जब सब राख 
हो जाय, तब इस भस्म को ६४ गुणे पानी में डालकर मिला देना चाहिये | 
पीछे इस पानी को थोड़ा-सा उबाल देकर छान लेना चाहिये | उ्यालन से क्षार 
का भाग पानों में भली प्रकार मिल जाता है । फिर इस पानी के ऊपर से नितार- 
कर दुसरे बच्तेन में छान लेना चाहिये। इस छने हुए पानी का धूप में रख- 
कर या आग पर गरम करके खुश्क कर देना चाहिये | बत्तन के तलछुट पर 
जे। श्वेत पदाथ रहेगा, वह क्ञार है। इसी प्रकार से इमली, केला अपा-माग, 
जो, दाभ, मुक्षी आदि का क्ञार निकाला जाता है । 

२२ लेप--शोथ के ऊपर, बिषेले जानवर के डक के ऊपर और 
काढ आदि चमड़ी फे ऊपर गीली या सूखी वनस्पति पीसकर मे।टा लेप किया 
जाता है। प्राय: गरसी की सूजन के ऊपर < अंगुल मोटा ठरडा लेफ किया 
जाता है। कक और वायु के शोथ के ऊपर तथा गुमड़े के ऊपर गरम करके 
3 अंगुल मे।टा लेप करना चाहिये । 

२३ पंचांग-- किसी भी वनस्पति के मूल, छाल, पत्त , फल और 
फूल इन सके पंचांग कहते है । 

२४. प्रंजन--दाँतों के घिसने की वस्तु के। मंज्न कहते हें । 
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२५ अश्ञन--आँख में अंज्न करने को वस्तु का “झंजस 
कहते हैं । यह अंजन चूररूप, गोलीरूप और नग्म या प्रबाहीरूप 
होता है | ह 
२६ पिंडी---ओऔषधि की लुगदी बनाकर श्आँख के ऊपर बाँधी 
जाती है। इस लुगदी का 'पिंडी? कहते हैं । यह भी एक प्रकार की 
पुलटिस है । 

२७ आश्च्योतन--किसी भी प्रवाही दवाई के आँख में बूँद-यूँ दं 
करके गिराने का नाम आश्च्योतन है। यह बूँदे सरदी के दिनों में थोड़ी 
गरम करके और गरमी के दिनों में थोड़ी ठंडी करके गिरानी चाहिये । 

२८, नस्य--नाक में सूघनेवाली वस्तु का “नस्य कहते हैं । 
यह घी, तेल या चूण के रूप में हो सकती है । 

२९ पान--किसी भी वस्तु के २२ गुण अथवा इससे भी अधिक 
पानी में डालकर उबालना चाहिये। जब आधा पानी बाकी रह जाय, ते 
इसके पीना चाहिये | इसका पान! कहते हं । 

३०, धूप--अग्नि में दवा जलाकर घर को घुआँ देने से हवा शुद्ध 
की जाती है, उसी ग्रकार त्वचा के कई रोगों में धुआँ दिया जाता है । विशे- 
घत: गरमी या उपरदंश के रोग में । अड्भारे के ऊपर देवा डालकर उसके ऊपर 
खाद रखनी चाहिये | इसके ऊपर रोगी के बिठा दिया जाता है | उसका मुँह 
बाहर खुला रख देना चाहिये ओर सारे शरीर का ढक देना चाहिए, 
जिससे धुआँ बाहर न जाय । ओर यह धुआँ नाक, मुँह आदि के ऊपर भी 
नहीं आना चाहिय | 

३१ धूम्रपान--जिस प्रकार शरीर का धूप दो जाती है,उसी प्रकार 
कई रोगों में बीड़ी, चिलम, सिगरेट या हुक के द्वारा दवाई पी जाती है। 
यह दवाई कभी नाक से ओर कभी मुख से ली जाती है । 

३२ फलवरत्ती--यानि अथबा गुदा के अन्दर प्रविष्ट करने योग्य 
माटी वा पतली दवाइयां से बनी वस्तु को फलवर्ती कहते हैं। इस 
बत्ती के सूती पतले बश्न से लपेटकर जामुन के आकार अथवा अंगुली 
जैसी मे।टी बनानी चाहिये । ओर इसका घी या तेल म॑ चिकना करकें गुदा 
या यानि में रखना चाहिये । बाज़ार में इस प्रकार बंतियाँ गुदा के लिये और 
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यानि के लिये बनी आती हैं | गुदा की बति को प्रायः मक्लबन्ध की अवस्था 
में रक्खा जाता है। ओर योनि-रोग तथा अन्य अवस्थाश्रों में णेनि के 
अन्दर बत्ती रक्खी जाती है | 

३३ गलाले--किसी भी प्रवादी के मुँह में भरकर रखना, इसका 
पांडूष' कहते हैं। और जब प्रवाही पदाथ का मुँह के अन्दर फेर सकें, 
तो इसके “कवल?” कहते हैं। जब मुँह थूक्र से भर जाय ओर नाक तथा 
आँख से पानी भरने लगे, तब मुह से गन्डूष को फेकना चाहिये । 

३४ वस्ति ( पिचकारी ) >पिचकारी दो मागो से दी जाती है । 
एक मूत्र-मांग से और दूसरी मल-मागे से | आजकल रबर की पिचक्ारी 
बाज्ञार में जा मिलती है, वह प्राय: अनुकून हो जाती है। प्राचीन काल में 
प्राय: पशुओं की बस्ति ( मत्राशय ) अथवा चमड़े से काये किया जाता था | 
आये-बैद्यक में वस्ति से बहत-स रोगों की चिकित्सा लिखी है। कई प्रकार 
काथ, तैल आदि वस्तुओं से बस्ति दी जाती थी । वस्ति-क्रिया चिहित्सा 
का मुख्य अज्ग गिना गया है । वरित के द्वारा पाषणकारक पदार्थ शरीर में 
दिये जाते थे | बस्ति-चिकित्सा का मुख्य हेतु श्रांत्रों क अपक (आम) मल इत्यादि 
का बाहर निकालकर आँतों के स्वच्छ करना है । इसके साथ ही बस्ति से आँठों 
का मज़बूती मिलती है। बहुत-स पुराने रोग इस वस्ति से दूर हो सकते हैं.। 
प्रमहादि बिकारों से मन्न-माग बिगड़ जाता है, उस समय इसका स्वच्छ करन 
के लिये मृत्र-माग की वस्ति दी जातो है । 

बछ्ति के अन्दर खान की दवाई स दुगुना या इसस अधिक द्रव्य देना 
पड़ता है। विशेषतः इस वस्ति-क्रिया में यह खूबी है कि मुँह का स्वाद नहीं 
बिगड़ता । बंध-कोष वायु के अफरा आदि में तत्ताल लांभ होता है । जिस 
प्रकार वत्ष्ति फायदा करती है, उसी प्रकार अनुचित उपयोग से हानि भी 
करती है । 

वबस्ति बाम पाश्य में लेटकर, वाम पाँव के फेलाकर ओर दक्षिण पाँव 
के सिफोड़कर गुदा में लेनी चादिये । बत्तन में थोड़ा-सा पानी छोड़ देना 
चाहिये । 

३५७ स्वेद--( भाप-सेक )--शरीर से गरमी निकालने के लिये, 
सूजन को फस फरने के लिये, दद फो घटाने के लिये, गीला या सूखा सेक 
किया जाता है। इस सक को स्वेद कहते हैं। सेक के साधारणत: तेरह भेद 
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हैं । इनमें गीला और सूखा दो मुख्य हैं। गीला स्वेद देने के लिये एक बन 
में फनी उबालकर उसमें दो ऊनी कपड़े रख देने चाहिये | कारी-बारी से एक- 
एक कपड़ा निचोड़कर स्थान पर रखना चाहिये। इस पानी में खस के डोडे 
आदि दर्दनाशक पदाथ डाल देने हैं । इस सेक में निचोड़ना न पड़े इसलिये 
पतीसी के मुख पर चलनी रख देते हैं । उसमे बख्च के डुकड़ डाक दिये जाते 
हैं। इस पतीली फे वाष्प से कपड़ों को गीला कर देते हैं। इनस सेक करना 
चाहिये । 

सुखा सेक करने के लिये मिट्टी, ईंट, खल, रेत, बिनौले आदि वस्तुओं 


की पोटली बनाकर सेक किया जाता है। इससे रोगी का बहुत आराम 
मिलता है | 


भपारा--किसी बत्तन में भाप की दवाइयाँ डालकर उसमें चौगुना 
पानी डालकर अँंगीठी पर उबालना चाहिये। इस पानो के जो बाष्प नाक 
आदि से सूँघे जाते हैं, उनको भपारा कहते हैं । 


३६ बन्धारण--शरीर के किसी भाग को, विशेषत: पेट का नरम 
करने के खिये जो लेप या पट्टी ( ओषधियों की ) बॉाँधी जाती है, उसका नाम 
बन्धारण है | 


३७, लोपरी-- ( पुल्टिस )--अलसी, तिल, गेहूँ आदि के आटे 
को घी, तैल या पानी में पकाकर, हलवे जैसी बनाकर, शोथ या गुमड़े के ऊपर 
बाँधी जाती है, इसका नाम पुलटिस है । 


३८, चावलों का धोवन--४ तोला साफ्‌ किये चावलों के ८ गुर 
पानी में एक घन्टे तक भिगोकर, एक घन्टे के पीछे मथकर, छान लेना चाहिये । 
यह पानी कई रोगों में अनुपान रूप से काम आता है। 


३९ काज्चली -गेहेँ, उड़द या चाबलों का उशालकर, पानो के 
साथ मिद्ठी के बत्तन में मुँह बन्द करके कुछ समय तक रख देने से ज्ञो 
प्रवाही तैयार होता है, उसको काझ्जी कहते हैं। उड़द या चने के भल्ले या 
कड़ियाँ बनाकर इनमें पानी, गई, धनिया, जीरा, अजवायन आदि गेरकर 
ऊपर की भाँति कसन में रखने से कास्ती बन जाता है। यह काज्रो, लोहा, 
सीसा आदि धातुओं के शोधन में काम आती है । 
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४०, यूप--मूँग आदि दाल के पानी को यूष कहते हैं। किसी भी 
कक्त के सबूत दानों का सोलहगुखा पानी में उबाशना चाहिये। जब वाक्ष 
का दाना गल जाय, तब इस पानी का छान लेना चाहिये और इसमे 
सैम्थानमक, जीरा, हींग श्रादि वश्तुयें रोगी को श्रकरृति के अनुसार डालनी 

'चाहियें। आर्य-बेद्यक में मुंग के यूब की बहुत प्रशंसा की गई है; क्योंकि 
यह पचने सें हल्का ओर पुष्टिक्रारक है । 

४१ मएड--चाबवलो का चोदह्गुणा पानी में फ्काकर, उसके क्रम 
के अलग निकालकर, उसमें सेन्धानमक, जीरा, सांठ आदि वस्तुय' आवश्य- 
कतानुसार ढाखने पर “मरड” तैयार होता है। यह मण्ढ़ बहुत हल्का है | 
उ्क्षर रोगी के लिय बहुत हितकारी है । 

४२ पया--लाल साठी चाबल अथवा किसी डँचे प्रकार के 
चाबलों के सेलह गुणा पानी में पकाकर खूब गाढ़ी बनानी चाहिये, जिससे बह 
पीने योग्य है। जाय। यह पेया ताव तथा अतिखार के रोगी के लिये बहुत 
हल्की है। इसको भी मण्ड की आँति सैन्धानमक, सोंठ, जीरा आदि डालकर 
स्वादिष्ट बना सकते हैं । 

४३ यवागू--पेया से कहीं कुछ अधिक गाढ़ी रबड़ी को अथवा 
पकाकर पतले किये हुए भात के “यवाग्‌” कहते हैं। कांजी के नाम से 
इसके पहचानने हैं। यदि चावलों के छःगुण पानी में उबाल लें, ते यवागू 
बन जाता है । 

४४. कांनी--बत्त मान काल में साबूदाने के सब कफाझ्ली फहकर 
पहचानते हैं। यह काछ्जी ऊपर कही हुई पेया से मिलती है। साबूदाने के 
सोलह गुणे पानी में डबालकर उतारते समय इसमें दूध आदि पदार्थ रुचि के 
अनुसार डाल देने चाहिये । इसमें कुछ आदमी शकर डालकर पीते हैं और 
कुछ दूध शकर के स्थान में नमक डालते हैं । 

४५ करू$-- गीली वनस्पतियों के। पत्थर पर पीसकर अ्रथवा 
सूखी दवाइयों का चुण करके, पीछे पानी में मिलाकर, लुगदी बनाना--इसका 
नाम कल्क है। कल्क फी मात्रा एक दोला है। यदि इसमें पानी डालना हो, 
तो ४ तोले डालना चाहिये; घी शहद था तेल डालना हो, ते कलल्‍्क से दुगुना 
दम चाहिये और शक्कर या गुड़ झालना हो, तो कल्क के बरागर डाकना 

। 
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४६ रस--जिस औषधि में रन्‍्बक और पारे का योग-मिश्रण 
है, उस ओषधि के “रस” कहते हैं। यथा--आनन्द-मैरव-रस, संनिपात- 
भैरवब-रस | 

४७, भस्‍स्प--सेना, चाँदी, तौँबा, लोहा, कलाई, सोसा, जस्त, 
मण्डूर, अश्रक आदि धातु तथा उपधातुओं का अथम कांजी, गोमृत्र, तेल" 
आदि में शोधन करके पोछे भिन्न-भिन्न रीति से इनके मारा जाता है। इनके 
गजपुट आदि भट्टियों म॑ं रखकर भस्म किया जाता है, जे। दवाई के काम 
आता है । ' 

४८ भावना--दवाइयों के चूण को ओऔषधियों का रस पिल्लाना 
( रस मिलाकर घोटन। )--इसकेा भावना कहते हैं। एक बार इतना रस 
डालकर, जिससे कीचइ-जैसा उत्पन्न हेजाय--इसकेा रगढड़ता जाय ओर जब 
सूख जाय, तो इसे भावना कहते हैं | 

४९ गजपुट--एक गज़ लम्बा, एक गज चोडा श्लौर एक गज 
गहरा गड़ढा खेदकर उसमें उपले भर देना यह गजपुट होता है | इस 
गज़पुट में कपड़-मिट्टी से बन्द की हुई सम्पुटों का बीच में रस्वकर जला देना 
चाहिये। ठण्डा होने पर इन सम्पुटों का भद्री में पकाने तक--यह एक गज- 
पुट हुआ | 

५० सराबव सम्पुट--मिद्ठी की दे। सम्पुटों को घिसकर बराबर कर 
लेना चाहिये । एक सम्पुट में घुटी हुई दवाई रखकर दूसरे सरावे से उसे बन्द 
कर देना चाहिये। फिर कपड़-मिट्टी ( चिकनी या मुलतानी ) से उसका लेप 
देना चाहिये। इस कपद्-मिट्टी के बनाने के लिये मिट्टी में कपड़े के चोथड़े 
लतपत कर लेना चाहिये। इस कपइ-मिट्टी से दोनों सम्पुटों की सन्धि 
मिलाकर जोड़ देनी चाहिये ओर उन पर एक-एक परत कपड़-मिट्टी की कर 
देनी चाहिये, जिससे आँच से थे सम्पुट फट न जाये । 

५१--कपड़-पिट्टी--सराव सम्पुट के बन्द करने के लिये मिट्टी 
तथा कपड़े का उपयाग किया जाता है--इसके कपड़नमिट्टी कहते हैं | 

५२ दोलायन्त्र--ओषधियों के शोधन करने के लिये इस यन्त्र 
का उपयोग किया जाता है। जिस द्रव्य के शेाधन करना है, उसके तिहरे 
कपड़े में बाँधकर पोटली बनानी चाहिये। फिर एक हाँड़ी (मिद्टी का बर्तन) 
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लेकर उसमें द्रव्य--जिससे शोधन करना हो ( काझ्जी, त्रिफल्ना, क्वाथ आदि ) 
उसके $ भर देना चाहिये । इस हाँड़ी के मुख पर लकड़ी या पतक्ी 
सलाई रखकर उसमें इस पोटली का लटका देना चाहिये। पोटली वानी की 
तह से $ इच्खच ऊपर रखनी चाहिये। इस हाँड़ी के शैगीठी पर रखकर 
उबालना चाहिये । इसकी भाप से अन्दर के द्रव्य का स्वेदन हो जाता है । 
इस यन्त्र के “स्वेदन-यन्त्र” कहते हैं। 

५३ डमरूयन्त्र--किसी वस्तु के फल उड़ाने के लिये या पारा 
उड़ाने के लिये इस यन्त्र का उपयेग किया जाता है। एक हाँड़ी में फूल 
डड़ानेवाली वस्तु या हिंगुल बिछा देना चाहिये | इस हाँड़ी के मुख के ऊपर 
दूसरी हाँड़ी के मुख के ठीक तरह बिठाकर कपड़-मिट्टी से सन्धि का बन्द 
कर देना चाहिये । जिस हाँड़ी में वस्तु रक्खी है, उसके आग पर रख देनी 
चाहिये ओर दूसरी हाँड़ी पर ठंडे पानी फी गद्दी भिगोकर रखनी चाहिये, 
जिससे ऊपर की हांड़ी में लगा हुआ पारा या फूल उड़कर बाहर न जाय | 
ऊपर की हाँड़ी निचली हाँड़ी से जरा मे।टी लेनी चाहिये। 


५४, बालुका-यन्त्र -- आतशी शीशी में दवाई के रखकर पकाने 
के लिये इस यन्त्र का उपयोग होता है। रस-सिन्दूर, चन्द्रोदय आदि 
ओषधियाँ बालुका-यनत्र में तैयार होती हैं । एक चोड़ी, मेटटो, गहरी हाँडी में 
आतशी शीशी या सराव-सम्पुट रखकर चारोंओोर रेत या नमक भर देना 
चाहिये | शीशी का गला रेते के बाहर निकला रहना चाहिये। नियत समय 
तक आँच देनी चाहिय। शीशी के ऊपर सात तह कपड़ु-मिट्टी करनी 
चाहिये, जिससे शीशी न टूटे । 

५५, पश्चमूल--ये मुख्य तीन हैं । यथा--१ बृहत्पंचमूल--बिल्व 
की छाल, अग्निमथ्न की छाल, श्योनाक की छाल, काश्मरी की छाल, बाढ़ला 
की छाल । २--लघु पंचमूल--शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी 
और गोखरू । इन दोनों पंचमूलों का सम्मिलित नाम दशमृल है। ३--ठण- 
पंचमूल--कुश की जड़, काश की जड़, इचु की जड़, द्भ की जड़, 
शर की जड़ । 


३८ 


( २९८ ) 


अँग्रेज़ो दवाइयों का रूप 


इनफ्युजुन -: चाय टिंकचर -: अक ढिक्षस्टर - छात्षा (फफोला) 
एक्बा - पानी डिकॉक्शन -- फाढ़ा सिक्सचर ८ मिश्रण 
एक्स्ट्रैक्ट - घन या सन्‍्ब पल्वीस - चुण लाइकर - प्रषाही 

एनिमा - पिचकारी प्ल्ाम्टर >लेप लिनीमैन्ट *+ तेल गाने का 
ओलियम - तेल पोल्टीस -- लेपपी. लेशन रूघाने की दवाई 
अंग्वैन्टम - प्रलेप फोमेनस्टशन -: सेक.. बाइन + आखसब, शरात्र 


इन्फैक्शन -- मुरब्या बाथ -- भाप-स्नान 


वमन्‍० चक्िअआपकैंडकि- 


तोल ओर माप 
दवा बनाने का माप ( मागथ-परिभाष। ) 
३ राई -? सरसों १६ पत्र :- ? प्रस्थ ( ६५ तोला ) 
८ सरसों - ? जो ५ प्रस्थ -- १ आढहृक ( २५६ तोला ) 
४ज्ी -१स्त्ती 9 आदिक ८ १ दोगा ( १०२४ तोला ) 
$ रक्ती ८१ माशा २००० पले ८: १ भार 


४ माशा - १ शाण ( ? तोला ) १०० पत्न - १ तुला 
४ शाण -: ९ कष (१ तोला ). १ तुला ८ १० सेर 
४ कप - ९ पले 
आये-बेश्यक में ओषधियों का निर्माण इसी भाप द्वारा किया जाता है । 


क्मकयनक ७००३९१६..पकेकमर ज वीकााीडक८+03:०* 


पीने की ओषधियों का माप 


( कलिंग-परिभाषा ) 


१२ सरसों: १ जा... २ टाँक -: १ तोला 

२्जी-१ रत्ती 9 बाल #£ १ आने भर 

३ रत्ती - ? बाल ८ बाल ८ ? चबन्नी भर 

३ बाल < १ माशा १६ बाल -: आधा तोला, अठन्ी भर 
५ साशा <: १ टाँक ; शाण ३२ बाल -: १ रूपया भर 


५८ रुपया -: + सर--? पीड 


( २५५ ) 
भ्ग्रेशी तोल-माप 


मूवी हुई दवाइयों का ताल. अंग्र॑ ज़ी दवाइयों के घरेलू माप 


१ ग्रेन - १ गेहें भर एक टीस्पुन फुल - * झम 
२० ग्रेन - १२ स्क्रपल एक है जटरपून फुल -- २ ढ़ाम 
३ स्क्रपल -- १ ड्वाम एक टेबुल स्पुन फुल -. ४ डाम 
हि] हक ५ 
८ डास - १ ऑस या * आस 
१५ आस ८: £ पाइन्ड एक वाइन ग्लास फुल <:२ ऑस के 
प्रवाही दमाइयों के पाप अग्र जी माप का देशी तोल 
में ए 
| में परि4तन 
रे. आो बंद -: १ डास २ ग्रन - ! रफ्ती 
“पु है शो, 0 अमूककाअकसअका५त्रभभा+कब काल बा 
८ डास -: ? ऑस ६ ग्रत ८? वाल 
ञ्रोँ « को | ३०, 
१६ ऑल -: १ पिंट १ आस -: २६ तोला 


२८ ओंस -: ९ पिन्‍ट 
८ पिम्ट -- » गेलन के 


आयुर्वेदीय ओर अंग्रेज़ी माप 


९ 8० | 22 रे ४ हि ग्रम - २०० 4०० 
5 गुझ्ला -- १ माशा ४१३४ , - | तोला 
४५ माशा > १ शाण हर हो जड़ 

२ शाण <: £ काल ९० ,, >>) तोता 
४ कोल -- ४ कष ४८० ,, -?₹ ताला 
२ कष -£ शुक्षि आता 
ब्‌ शक्ति प्य्र पल ९ ऑस--२८२१ १! “ 4 9 
>२ पल - ? प्रसूति ३ आँस---९ रा ज, अक ६ 
२ प्रसूति -- * कुछव ६ ओऑस--२२५ ,, > १६ ,, 
२ कुडब - १ सराब (३ ओऑस->-७२३ ,, --२२ » 
२ सराब - १ भ्रस्थ १ पोन्ड-- १० ओस--१४५ ७» नाप 9 


( ३०० ) 


१०० पल - १ तुला. १० पौन्ड-- ४ ओंस--२५०५० प्रैन-४०० तोला 
४ प्रस्थ “ १ आढठक ६ पौन्‍्ड-- ९ ओ्रस--१४२३,,७ २०५६ 
४ आढठक -: ? द्रोश. २६ पोन्ड-- ५ ओंस--१३२६ ,,- १०२४ ,, 
२ द्रोण ८ १ शा ५२ पौन्ड--१० औंस--३६५ ,,5-२०४८ » 

२००० पल १ भार २०५ पौन्ड--१ १ ओंस--१८७१,,---८००० १9 

घरेलू वजन के अंग्र ज़ी सिक्‍के में माप 
१ रुपया भर - १ तोला ८ १८० भ्रेन 
०) ,, ऋ#उतोज्ञा- ९० , 
०, ८ तोज्लाऊ ४५ ,, 
“) आनी भर - ६ तोला 5 २२६), 
ताँबे का एक पेसा- १००. ,, 


आयु के अनुसार दवाइयों की मात्रा 
देशी मात्रा 
पूण युवा मनुष्य के लिये पूरण मात्रा का प्रमाण १ भाग मानकर-- 


'१--३ मास के बालक के लिये पूण मात्रा का ५५६ भाग 


३-०३ + १) 9१ घ्श भोग 
६--१२ ,, १) ११ ३5 भाग 
९ 
१--२ वष के मर ५) * भाग 
२-रै ११ 99 9) ्ृ भाग 
रै-४ ) ११ १) ४. भाग 
 आा १9 ११ १९ 3. भाग 
७४--१४ ,॥ 9) ११ ४ भाग 
१२--२१ ,, १) 9) $इ भोग 
पूर ९ हू 
२१--६० ,, 9१ ण॒ युवा का पृण सात्रा 


एक मास के बालक के लिये वायबिडंग १ दाने जितनी तोल की 
दवा देनी चाहिये | इसी प्रकार दो महीने के बालक को दो दाने जितनी मात्रा 
देना भाहिये। इसी।,तरह प्रत्येक मास के बढ़ने के साथ एक-एंक दाना 


( ३०१ ) 


वायबविडज्लन के तोल का बढ़ाते जाना चाहिये | बारह मांस के बालक के लिये 
बारह दाने जितनी मात्रा करनी चाहिये। जिस प्रकार बच्चे की मात्रा 
बढ़ानी चाहिये, उसी प्रकार ६९ वष की आयु के पीछे मात्रा घटानी चाहिये। 
मात्रा धीरे-धीरे घटानी चाहिये। अर्थात्‌ ६० वष तक पूर्ण मात्रा रखनी 
चाहिये ओर फिर सात-सात व के पीछे मात्रा को कम करते जाना 
चाहिये । भस्मों तथा रसायनों की मात्र। १ राई से अधिक से अधिक दो: बाल 


तक होनी चाहिये । 


अंग्रेज़ी मात्रा 


आयु. अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक 
भार एक औन्‍्स . भार एक ड्राम भार एक स्क्रपल 


१-६ मास २४ ग्रेन ३ ग्रेन १ ग्रेन 
१०१२ ,. २ रुक्र॒पक्ष ५ प्रेत १६ ग्रेन 
१-२ वष १ ड्ाम ८ ग्रेन २६ प्रेन 
२-३ ,,.. १३ ड्राम ९ ग्रेन ३ ग्रन 
३-५ ,, १९ डाम १२ भ्रेन ५ ग्रेन 
५७ » न ड्राम १० ग्रेन ५ ग्रेन 
७-१० ,. ३ ड्राम २० ग्रेन ७ प्रन 
१०-१२ ,, * चओन्‍स » ड्ाम ५ स्क्राल 
१२-१० ,, ५ ड्ाम ४० ग्रेन १४ ग्रन 
१०-२०  ,,. ६ ड्राम ४० ग्रेन १६ प्रेत 
२०-२१ , १ ऑन १ ड्राम १ स्क्रुपल्च--२० ग्रेन 


१२ बष से कम व्यक्ति के आयुवाले बच्चों की मात्रा, युवाओं की 
मात्रा से निम्न प्रकार जानी जा सकती है। यथा-- 
| बकओ के लिये १ 
१ बष के बच्चे के लिये दवाई की सात्रा - शत 5 एक 


युवा की मान्ना का ,५ वाँ भाग-- 


( ३०२५ ) 


७ बष के बच्च के लिये दवाई की मात्रा... - रे 


की मात्रा का ,५ वाँ भाग-- 


८ बष के बच्चे के लिये दवाई की मात्रा - प 


की मात्रा का ,« वाँ माग-- 


4 
४ ३.8 
पप्न्च्छ 


एके युवा 


न्‍ | > 


कक 


८ बन 
सा 


ली 


अ्र्थाव--१२ म॑ साला को जोड़ ले और सालों को ऊपर रखकर 


खले। 


«४ 


के 


थारह से सोलह वध के लिये |! से ; और १७ से २० के लिये ; से ६ 
अनुपात होना है। ६० वष के पीछे मात्रा फिर घटनी आरम्भ हो जाती है । 


ओषधियों के प्रतिनिधि 


कई बार सम्पूर दवाइ्याँ नहीं मिलतों, इसलिये उनके स्थान पर 


अन्य दवाइयाँ डाली जाती हैं| किस दवाई के स्थान पर कोन-सी दवाई देनी 


की 


चादिय, यह नीचे दिये कोष्टक से पता लग सकता है | 


अतिविषा--नागरमोथा 

अमुक सक्तत--कान्त लोह 

अम्लवेतस --चने का ज्ञार 

अध्टमृत्र--गो मृत्र 

आक का वृध-मदार के पत्तों का 
पानी 

उपलसरी ( कूट )--कपूर कचरी 

बड़ी कटेरी--छोटी कटेरी 

ऋद्धि-ध्रद्धि--वराही कन्द, महाबल्ला 

कृपूर--नागर माथा , चन्दन, रक्तयल्द्‌न 

कंकोल्र--जूही का फूल, इलायची, 
जाविधा। 

करत्री--जाविश्री, कवाब चीनी 


काला जीगा--जीरा श्वेत 
काकाली--अ्रश्व गन्धा 
क्षीर काकोली--शतावरी 
काला कमल--६ कुमुद ) 
खिलनवाला कमल 
कांझी--नीयू का रस ( अम्ल ) 
कानत लोह--गजवेल 
केसर--टसू का ताजा फूल 
कत्था--कड़व नीबू की छाल 
गज़पीपल--पीपरामृल 
शीतलचोनी--जाविन्री, जूही का फूल 
चब्य--पी परामूल, गजपीपल 
नूखला--लबेंग 


रात्रि में 


( रे०३े ) 


पित्त--जहर कुचला 

पीपक्ष--मिश्र काली 

पुष्कर मूल--क्रूट 

बकरी का दूध--गाय का दृध 

बकुल--कल्हार, कमल 

भारंगी--कटरी का भूल 

भिक्षाबा--सर्दी के लिये रताँ तक्षि, गर्मी 
के लिये चित्रक मूल 

काली मिचे--लबँंग 

हीरा--वैक्रान्तमणी 

क्ञार--( कोई भी क्षार ) चिर: 
चिट का ज्ञार 

मधु-पुराना गुड़ 

मयूरशिखा--हर ड़ 

मसूर--उड्द 

मेद- महामंदा -शताबरी 

मोती--मोती की सी५ 

मारबंल--दालचीनी, मजीठ 

रतांजलि--बाला 

रसवन्ती--( रखसाज्जन ) दारुहदिद्रा 

रींगणी-- कड़वा नीबू 

चन्दन--बाला, कपूर, रक्त चन्दन 

चित्रक--दन्‍्तीमूल- जमाजगोंटे की जड़ 

जबासा--धमासा 

जाबिन्नी--लबँग 

जीरा--धनिया 


जीवक--ऋषभक-विदारी कर 

जेढ़ी मघु-धघाय के फूल 

तगर--क्रठ 

वादिस --अआँबला 

दाधहरिद्रा--हलल्‍्दी 

इन्तीमुलल--पाठा 

दूध--मुँग का यूप 

द्रक्षा--सेमल का फूल, ग्वअूर, महश्रे 
का फूल 

बाय के फूल --महुवों का फूल 

नांगकेसर--कमल का केसर 

साँदी--गेप्य माक्षिक, कान्‍त लौह 

लक्ष्मणा--मयुरशिखा 

कम समोरवेल, कुलिश्नन, कठ 

बाला--मे।था 

शिलाज्ञीत--सुराखार, शोरा ( मूश्रल 
गुण के लिय ) 

गश्ना -- वरू 

संचल--नमक 

शक्फर-पुराना गुड़, पुराना शहद 

सांठ--आंद्रक 

स्वण--स्त्रण। माध्चिक भस्म 

स्व॒ण साक्षिक भस्म--साना गेरू-लीह 

सेरठी माटी -- ( सौराष्ठी ) फिटकिरी 

हरड़--आँवला 

छोटी हरड़--अँवला 


जश्न एक वस्तु मिल्ल न सके, तब उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि द्रब्य 
उपयोग किया जाता है। इस प्रतिनिधि द्रव्य के गुण तथा प्रभाव वास्तविक 
द्रव्य से बहुत कुछ मिक्षते हैं। परन्तु मुख्य ओपध के स्थान में जसका प्रति- 


( ३०४ ) 


निधि कांम नहीं दे सकता । उदाहरण के लिये हींग्वाप्टक” में हींग का 
प्रतिनिधि काम नहीं दे सकता; क्योंकि इसमें हींग मुख्य है। पीपल के स्थान 
में पीपला मूल काम दे सकता है । 

खैर आदि वृक्षों का सार ( गे ) लेना चाहिये। नीम आदि वृक्तों 
की छाल, दाड़िम आदि वृक्षों का फल, जूही आदि वृक्षों का फूल, पटक 
आदि का पत्ता लेना चाहिये। जिस ओषधि में “मूल” लिखा हो, उसमें यदि 
वृक्ष की जड़ मोटी हो, तो उस जड़ को छाल लेनी चाहिये; छोटी हे।, ते 
सम्पूर्ण जड़ लेनो चाहिये। जे। वनस्पति छोटी हा, ते उसका पंचांग लेना 
चाहिये । इस प्रकार से वृहत्पद्बमुल में सब वत्तों की छाल ओर लघु पंच- 
मूल में सब का पंचांग लेना चाहिये । 

आये-बैद्यक में रसादि धातुओं के बरतने से पहले, उनका शोधन, 
माण करना आवश्यक होता है। शोधन करने से बस्तु के बहुत-से दोष घुल 


जाते हैं; क्योंकि जे। पदार्थ बाज़ार में मिलता है, बह सीधा खान से निकला 
होता है | उसमें बहुत-सी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं । वे श्रशुद्धियाँ शरीर के 
लिये हानिकारक हे।ती हैं। इसके अतिरिक्त कई ओषधियाँ, जो आधुनिक 
रासायनिक विधि से साफ़ की जातो हैं, अत्यधिक बिशुद्ध होने से शरीर के 
लिये अयोग्य समभी जाती हैं। श्रत: शरीर के लिये धातुओं के योग्य 
बनाने के लिये आये-चिकित्सा में भिन्न-भिन्न विधियाँ दे रक़्खी हैं । इन 
विधियों से औषधि शुद्ध हाने पर मल-रदित हे। जाती है । उदाहरण के लिये 
जा पारा बाज़ार में मिलता है, उसके अन्दर सीसा, बज्ञ आदि धांतु मिले 
होे.हैं । इन मलिनताओं के शाख ने “कहचुक” रूप से कहा है। पारे का 

इनसे प्रथक्‌ आरु आवश्यक है। इसलिये संद्तोप में, परन्तु उपयोगी शोधन- 


थि दी जातो है । ु 
हे घातु-उपधातु आदि कई ओषधियों को शोधन-विधि उनके प्रकरथ 


भ॑ यथास्थान दी जायगी । इसलिये यहाँ पर उनका बणन नहीं किया गया । 
पूर[--पारे के शुद्ध करने को कई विधियाँ हैं. । पारा दे| प्रकार से 
प्राप किया जा सकता है। १--पारा--पारे के रूप में बाज़ार में कह है, 
२--शिंगरफ्र से पारा निकाला जाय । शिंगरफ़ भी दो प्रकार का होता हर 
गन्धक तथा और वस्तुओं से मिलाकर सूरत आदि स्था 


एक जो पारा गन 
प्रायः 
में बनाया जाता है। दूसरा शिंगरक वह है जे। खानों से निकलता है। प्रा 
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बाज़ार में पहले, प्रकार ही का शिक्वरफ मिज्ञता है ओर लोग इसीसे 
पारा बनाते हैं, ' या और चरणों में काम लाते हैं। यह बाज़ारू शिंगरक 
प्राय: #अशुद्ध रहता है और इसका पारा भी सर्वोत्तम नहीं होता। हाँ, 
बाज़/रू पारे से फिर भी अच्छा रहता है; क्‍योंकि इसका ऊर्ध्य-पातन हो 
जाता है | जिस प्रकार भपके में अक खींचने से या उड़ाने से पानी वाष्प के 
रूप में बनकर शुद्ध हे जाता है, उसी प्रकार यह पारा भी शुद्ध हो जाता है । 
हिंगुल से पारा निकालने के लिये हिंगुल के खरल में बहुत बारीक 
पीसकर तीन-चार दिन तक बिजौरे नींबू के रस में रगइना चाहिये । इस 
अम्ल के कारण हिंगुल के कण टूट-टूटकर अलग-अलग हो जायँगे। उसकी 
चमक कुछ कम हो जायगी । जब बहुत बारीक हो जाय, तब इस हिंगुल का 
डमरूयंत्र में रखकर उध्व-पातन कर लेना चाहिये। ऊपर की हाँड़ी ठण्डी 
रखनी चाहिये, जिससे पारा वहाँ आकर जम जाय । जब समझे कि पारा 
निकल चुका है, तो डमरूयंत्र के ठण्डा हाने दे । पीछे ऊपर की हाँड़ी में 
लगी हुईं काली या सफेद रज-करणों का रुई के फाये से रगड़ता जाय | जब 
इसमें पानी डाला जायगा, तो सारा पारा एक बन जायगा | और यदि समझे 
कि नीचे को हाँड़ी में अभी पारा रह गया है, तो दुबारा फिर उड़ा लेना 
चाहिये । इस प्रकार से निकाला हुआ पारा प्रायः शुद्ध होता है । 
दूसरी विधि यह है कि बाजार से पारा लेकर उसके खरल में डाल 
दे । साथ में लाल पक्की इंट के चने के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े भी डाल 
देना चाहिये | फिर इसके! बिजौरे नीबू के रस में ( रस के अभाव में टाट- 
रिक एसिड के घोल से ) एक दिन बराबर रगड़े । फिर पानी से धोकर दूसरे 
दिन फिर रगड़े । इस प्रकार तोन दिन रगड़ता जाय । इसके पीछे प्याज के 
रस ( लहसुन के रस से अच्छा है ) से इसके रगड़े । फिर ईटों के! निकाल- 
कर फेंकदे । इसमें श्रब उनके छोटे-छोटे करके मिलाकर रगड़ता जाय | यदि 
मिल सके, तो चीते की भूल के काढ़े से रगड़ दे। और फिर घोकार के रस 
पे रगड़ता जाय । अन्त में घेकर साफ कर ले। अब इस पारे की कान्ति 
उज्वल है| जायगी । यह पारा ओषधि आदि के उपयोग में काम आ सकता 
' | परन्तु यदि इस पारे से मकरध्वज आदि कोई रस-धातु का जारण करके 
30 है, तो इसकी तीक्षणता बढ़ाने के लिये इसका तीदुण ज्नाना पड़ता 
। इसके लिये पाँचो नमक ( सैन्धव, साम्भर, कालानमक, विड्लवण, 
३९ 
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उद्धिर ), राई, ( तुत्थ-नीलाथोथा ) आः विष कुचला आदि से रगड़ना 
चाहिये । इस प्रकार से रगढ़कर ओर धोने पे पारा उज्ज्वल ओर तीक्षण 
हो जाता है। इस प्रकार से साफ किया पारा धातु-उपधातु का शेप्त भस्म 
कर लेगा । 


ग़न्धक -- बाजार में सिलनवाली गनन्‍्धक भी प्रायः अशुद्ध रहती 
है । इसका भी शुद्ध करना आवश्यक है। इसकी शुद्धि घी और दूध में देती 
है। इस शुद्धि के लिय एक लोहे की कड़छी में घी लेकर उसमें आँवलासार 
गन्धक का चूण डालकर पिघलाना चाहिये। जब यह पिघल जाय, तब एक 
बत्तन में दूध गाय का, या मेंस का, लेकर उसपर बारीक कपड़ा बाँध देना 
चाहिये । इस ५िक्‍ली गन्धक का उस कपड़े से छान लेना चाहिये | इससे मैल 
कपड़े के ऊपर रह जायगी और गन्धक नीचे दूध में जाकर बैठ जायगी । 
इस प्रकार दो-तीन बार करने से गन्धक शुद्ध हो जायगी । यदि गनन्‍्धक का 
बहुत अधिक राशि में एक बार शुद्ध करना हो, तो एक बत्त न में दूध लेकर 
उत्तके मुह पर बारीक कपड़ा बाँध देना चाहिये। ओर बत्त न के किनारों 
पर मिट्टी लगाकर उनके ऊँचा उठा देना चाहिय। इस कपड़े पर गन्धक का 
बारीक चूण बिछा देना चाहिये और किनारों के इतना ऊँचा करना चाहिये 
कि वे गन्धक के डपरले प्रष्ठ से ऊँचे रहें । फिर इन किनारों पर लोहे का 
पत्तर रखकर, उसमें जलते केायले रख देना चाहिये। इससे गरमी पाकर 
गन्धक पिघलेगी ओर वह कपड़े में से छनकर दूध में जा गिरेगी । इससे 
गन्धक का शोधन हो जाता है । 


गम्धक बाज़ार में तीन-चार प्रकार की मिलती हैं। इनमें आँबला- 
सार गब्धक सब प्रकार से काम आने याग्य है। दोनों विधियों में आवश्यक 
है कि ताप इतना ही दिया जाय, जिससे गन्धक का कुदरती रंग ज़रा 
भी न बदले । अधिक गरम करने से गन्धक लाल या काली हो जाती है 
ओर इसका गुण बदल जाता है । 

हींगुल--हींगुल के खरल्ल में पीसकर उसके सात बार आहक के 
रस से अथवा लकुच के रस से या भेड़ के दूध से अथवा नीबू के रस से 
सात बार रंगड़ने से गुद्ध हो जांवा है । 

मन!सिला--मनसिल के बारीक पीसकर चुने के पानी में तीन दिन 
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रखने स मनःसिल का शाधन हो जाता है । अथवा भाँगरे के रस में दालायंत्र 
से पचाने पर अथवा आद्रक-रस से सात बार रगड़ने पर, था अगस्ति-पत्र-रस 
से सात बार भाबना देने से शोधन हो जाता है । 

हरताल--हरताल् का चुण करके इसके पेटली में बाँधकर पेठ के 
रस में दोल्ायंत्र को विधि से पाक करे । अथवा दो याम तक अज्रिफला के 
पानी में, या तिल-क्षार जल में पाचन करे | अथवा हरताल के चूणे के सात 
बार चूने के पानी की भावना देनी चाहिये | 


से।मल-- सामल के चूण का दोलकायंत्र द्वारा सेघनाद के स्व॒सस 
में पकाये | अथवा क्षार जल में दोलायंत्र से पाक करना चाहिये | चौलाई के 
पानी में या करेले के पानी में भी पकाने से शुद्ध हो जाता है । 

बछनाग--बछुनाग के टुकड़े करके, इनके मिट्टी के बत्तेन में रखकर, 
गोमूत्र भरकर, धूप में रख दे । इस प्रकार तीन दिन तर्च श्राबर करे। प्रतिदिन 
नया गोमुत्र डालना चाहिये। अथवा गोमूत्र में दोलिकायंत्र से पाक करे । 
इसी प्रकार बकरी के दूध से शोधन किया जा सकता है । 


कुचला--कुचले का गोमत्र में दोलग्रिकायंत्र से पाक करने से 
शोधन होता है। अथवा तवे पर थी डालकर मन्दाप्नमि से इनका भूनना 
चाहिये , जिससे ऊपर का छिलका भूरा-सा हो जाय | 

अफीम-- आदक के रस से भावना देने पर अ्रफीम शुद्ध हो 
जाती है । 

अपालगांटा---जमालगोटे को गिरी निकालकर इनको पोटली में बाँध- 
कर तीन दिन तक भेंस के गोबर में रख देना चाहिये । फिर चौथे दिन छा 
में उबालकर गरम पानी से धोना चाहिये। फिर इनके टुकड़ करके बीच में 
से जीभ निकाल देनी चाहिये। इस जमालगोटे के नीबू के रस में या गरम 
पानी में पीसकर भिद्टी की नई हॉँड़ियों के ऊपर लेप करके धूप में रख देना 
चाहिये। और जब लेप में तेल का अंश निकल जाय, उस समय उसको 
काम में लाना चाहिये | अश्रथवा जमालगोटा को गोदुग्ध में उधालकर मिट्टी की 
हाँड़ियों पर लेप करना चाहिये। इसका तेल बहुत नुकसानकारक है, अत: 
उससे बचाना चाहिये । हाथों का खूब धोकर तब मुँह या आँख पर लगाना 
चाहिय | 
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खपरिया--गोमूत्र में सात दिन तक भिगोकर रखने से अथवा 
दोलायंत्र में पकाने स खपर का शोधन हो जात है । 

धत्तुरे के बीम-गोदूध में दोलिकायंत्र द्वारा बीजों के पकाकर 
गरम पानी से धोना चाहिये। अथवा बीजों के गोमूत्र में दोलिकायंत्र से 
उधालकर स्वरल में खूब पीसना चाहिये । और फिर बस्त्र में से छानकर 
काम में लाना चाहिये । 

भाँग---भाँग के पत्तों को सुखाकर, पानी में धोकर, निचोड़ लेना 
चाहिये। और फिर इनके मन्दापक्‍्नि से गोघृत में भूनना चाहिये । जब खूब 
भुन जाय, तब काम में लेना चाहिये । अथवा सूर्बी भाँग के लेकर बबूल को 
छाल के क्वाथ स स्वेदन करना चाहिये। जब ख़ूब स्विन्ञ हो जाय, तब धूप 
में सुखाकर काम में लाना चाहिये । 

गुख्जा-रत्ती--नई रत्तियों के लेकर इनका चूण बना लेना चाहिये । 
फिर दुद्वरे बस्र में बाँधकर गोमूत्र में या गोदुग्घ में दोलिकायंत्र द्वारा पचाना 
वाहिय श्रथवा काज्ञजी के अन्दर दोलायंत्र से पकाना चाहिये । 

भिलानॉ--भिलावे का प्रथम ईंटों के साथ मोटा कूटकर भेस के 
गोबर में सात दिन तक रख देना चाहिये। फिर उसमें से निकालकर नारियल 
के पानी में पकाना चाहिये ओर फिर इनके दूध में पकाना चाहिय ओर जब 
पकते-पकते दूध गाढ़ा हो जाय, तब दद्दी ज्ञमा देना चाहिये। इस दही में 
सात दिन तक रकक्‍ख रहने देना चाहिये ओर फिर गरम पानी में धोकर 
काम में लाना चाहिये । दूध में डालने से पृष इनकी टोपी काट डालनी 
चाहिये । 

कनेर--कनेर की जड़ के २४ घण्टे गोमूत्र में उब्ालन से शुद्ध हो 
जाता है | 

शिलाजीत --गोदूथ, त्रिफल्ला, गोमूत्र में क्रशः उबालकर धू५ में 
सुखान से शुद्ध हो जाता है । 

टंकण क्षार--आग पर गरम करने से, जब फूलकर नरम हो जाय, 
तब काम में लाना चाहिये | 

समुद्रफेन- नींबू के रस में रगड़ने से शुद्ध हो जाता है । 

सुराखार-- बाजारू शोरे के लेकर उसे थानी में घोलकर कड़ाद्दी 


है! 


जे # हे * न 
में चढ़ा देना चाहिय ओह बूब कैीस्म कानों चांहिये। जब सथ पानी उड़ 
जाय, तो तेज आँच कर, देनी चौदिगे, | ४६ विल्कल सूख जाय, उस समय 
काम में लाना चाहिये । शे 
पोरथुथु--तुत्य को न॑ | ५ राक्रप सात बार भावना देने से, या 
दोलायंत्र द्वारा गोमृत्र में उबालने:से"सुल्य कु हो जाता है अथवा तुत्य के 


समान कपोत-विष्ठा लेकर इन 90 कोड़ियों में भरकर, कपड़ 
मिट्टी करके उपलों की आग में चरँकनाबादिय। ठरण्डे होन पर काम में 
लाना चाहिये | 


सुरमा -स॒रमे के हा, का आलश्करके उसके नीबू के रस की 
३ भावना देने से शुद्ध हो जाता है |# ७१. 
गुग्गुल --अच्छा, बड़ा लेकर कपढ़ में बाँधकर, तिफला 
नसे गधन हो छल | यक्िगुगाल म॑ बहुत कचरा हा, 
ते इसके त्रिफला-काथ मे अग्नि आक$ थक घाल लेना चाहिय. और 
फिर नितारकर अलग गरम करना बनी जब गाढ़ा हो जाय, तब काम 
में लाना चाहिय | अच्छा गुग्गुल सा है । 
एरएड बीज--एरण्ड की आओ ना्थिल के पानी में तीन घंटे 
पोला-यंत्र में पकान से शाधन हो जीता 
लहसुन -- लहसुन का छीलकीिंिीत अलग-अलग करके, आल 
में तीन दिन या रातभर रखन से उसकआ अब 
हींग-- घो में भूनन से शुद्ध पा हक 
शंख--बिजोौरे नीबू के रस| दोलायु दूक्लंव से पचाने से अथवा 
शैजयन्ती के स्वसस मे दोलायंत्र स शंख का शाँपन ह३ज।ता हे । 
सी१--जयन्ती के स्वस्स मं; दा शॉप 
कोड़ी---काँजी के अन्दर य| कुक्ष "एस मे दोला-यंत्र विधि स 
पकाने पर कोड़ी का शोधन होता है $ | 




























पारिभाषिक शब्दों का रू ण॒ नीचे दिया जाता है। य शब्द इस प्रंथ 
में स्थान-स्थान पर आयेंगे, यथा-- | 

त्रिफत---हरड़, बहेड़ा और आँवला | प्रत्येक समान भाग, या 
हरड़ तीन भाग, आँवला दो भाग और बहेड़ा एक भाग । 

त्रिकटु--सोंठ, काली मि पर और छोटी पिप्पल्ली । 

त्रिजातक-- दालचीनी, इतायची ओर तेजपत्र । त्रिज्ञातक मे नाग- 
क्शर मिलान से चतुजातक बन जाता है | 

पंचकोल--पिप्पली, पिपप्ीमूल, चब्य, चित्रक ओर सोंठ । इसमे 
काली मिर्च मिलाने से स्ब्टूषण हो |जाता है-- 

वेशवार--ब्रिना हड़ी का मांस, पिघली, काली मिर्च, धनिया, 
जीरक के साथ पीसने से वशवार श्रनता है । 

पश्चीभग्र त--गोक्षार गोघृकष, गोद्धि, मध और शकरा | 

प्षीरी हृक्ष--वट, गूलर, पीपल । 

प्चत्रलकल- -पिलखन पीपल जामुन, वट, अम्लवतस | 





आवश्वक सूचनायें 
औषधियों के प्राप्त करनें, साफ करने, बनाने, रोगी को देने के 
विषय में कुछ आवश्यक संकेत 

(--सब प्रकार की वनम्पतियां का संप्रह करन का उत्तम समय 
अश्विन और कात्तिक मांस है। (इस समय सब वनस्पतियों के अन्दर र 
का परिपाक भी प्रकार हं।ता है | परन्तु रचक्त तथा बमनकारक ओषधियों 
का संग्रह वेशाख मास में, बसल्त (टितु उतरने के पीछे करना चाहिये । 

२--गीली, सड़ी, पानी से भीगी, कीड़ीं स खाइ, श्मशान या गन्दे 
स्थानों पर उत्पन्न, अपक, चौराहे पर उत्पन्न, अप्नि से जली हुई, बर्फ के 
गिरने से मुरकाई हुई बनम्पति का उपयोग दवाई बनाने में नहीं करना चाहिये । 

३--ओऔषधि लन के किय। प्रात:काल उठकर उभ दिवस में बन के 
जाना चाहिये । वहाँ पर पहुँचकुर वन्एु्पद्नू का नाम लेकर उसका बुलाना 
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चाहिय, उसका पूजन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसका लेने आने का 
अभिप्राय सुनाना चाहिये कि में अमुक काये के लिये-हंसेगी की हित-कामना 
के लिये--तेरा आरोहरणा करना हाँ । वनस्पति लेने का समय प्राय: प्रात:काल 
सूर्योदय का है; क्‍योंकि इस समय प्रथ्वी के सब चर-अचर प्राणी जाग जाते 
हैं, वनस्पतियाँ भी जाग जाती हैं। रात का साते समय उनके डउखाड़ना, 
तोड़ना, उनका जगाना है | वनस्पति या वृक्ष में उत्तर दिशा की और की 
चीज़ें लनी चाहिये; क्योंकि सम्पूण वृक्ष में इस ओर की शाखायें या मूल 
अधिक परिपक होती हैं । 

५--सब ओषधियाँ ताज़ी ओर नृतन ही काम में लानी चाहिये: 
परन्तु वायबिडद्न, छोटी पीपल, गुड़, धनिया, शहद तथा घी--ये बस्तुयें 
पुरानी बरतनी चाहिये | थी जितना पुराना होगा, उतना ही प्रलेपां के लिये 
उत्तम है। पुराना घृत अन्त:-उपयोग के लिये उतना अच्छा नहीं, जितना 
बाह्य उपयोग के लिये है। यही पुराना घृत प्लेग की गिल्‍टी पर लगाने के 
लिये अद्भुत औषधि है । एक व के पोछे ओषधियाँ गुणरहित तथा पुरानी 
हो जाती हैं । 

"--गिज्नोय, कूड की छाल, बाँस के पत्त, बिदारी, शताबरी, 
असगन्ध, सीफ, प्रसारणी और कुरण्टक--ये बस्तुयें जहाँ तक ताज़ी और 
गीली मिलें, वहाँ तक इनका ही उपयाग करना चाहिये और इनका ड५ 
कभी भी द्विगुण मात्रा में करन की आवश्यकता नहीं। इनके सिवा १ 
वनस्पतियाँ सूखी काम में लानी चाहियें ओर यदि सूखी न मिलें, * 
लेकर द्विगुण मात्रा डालनी चाहिये । 

६--यदि मोटे पुष्न वृक्त की मूल बहुत मेटी हा, तो उसकी मूल .. 
स्थान पर मूल की छाल का उपयोग कर लेना चाहिये। यदि वृक्ष बहुत छोटा 
हो, से सम्पूर्ण वृक्ष की जड़ का उपयोग करना चाहिये । 

७--किस्ते प्रयोग में बहुत-सी दवाइयों का उपयोग दोता हो, यदि 
उसमें कोई एक दवाई न मिले अथवा रोगी को प्रकृति के अनुसार प्रयोग की 
काई एक या दो दवाई अनुकूल न हो, तो उनके स्थान पर उश्षक्रा प्रतिनि/: 
अथवा उसके समान गुणवालो दूसरी दवाई या रोगी और २" के अनुः 
दूसरी श्रोषधि डाल देनी चाहिये। परन्तु दवाई के बढ 
प्रकृति के अनुकूल करने की योग्यता रखनेबाले वेद्य ह 
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का अधिकार “चरकाचारये” ने दिया है। दूसरे के चाहिये कि वह शास्त्र 
के अनुसार ही काये करे | 
८--थदि किसी प्रयोग भें यह न लिखा दी कि वस्तु का क्‍या भाग 
लिया जाय, वहाँ बड़े वृक्षों को छाल और छोटी वनस्पतियों का पज्चाड्र 
लना चाहिये । 
९--गीली वनस्पतियाँ यदि सुखानी दो, तो उनका छाया में सुखाना 
चाहिये, कड़कड़ाती धूप में नहीं । 
१०--देवाइयों का शुष्क कराके, उनके शीशी या पीपे में ढककर 
रखना चाहिये, जिसस इनमे मिट्री, घूल, धूप, पानी, हव। न जाय | इनप्ें 
जन्तु लगने से बचाना चाहिये। चोमासे में इनका समय-समय पर धूप 
देनी चाहिये । 
११- यदि श्रोषधि-प्रयोग में दबाइयों का तोल न दिया हो, तो सब 
चीज़ें परस्पर समान लेनी चाहिये। 
१२--जिस स्थान पर यह न लिखा हो कि गाली क्वाथ किस पदार्थ 
में बनाये जायें, वहाँ पानी समझना चाहिये । 
१३--ओऔषधि के लिये जंगल से लाई हुई बनस्पतियाँ यदि छाया 
पं सुखाकर उचित साधनों से रक्‍खी जायें, तो ये द्रव्य एक साक्ष तक 
शत रह सकते हैं। दवाइयों का चूरणं काग लगे बोतलों में रखने पर दो 
त्न्‍़ तक सरक्षित रकक्‍खा जा सकता है। ओषधियों से संस्क्रत घी या तेल 
'स॒ तक, गाली तथा अवलेह एक साल तक काम में लाय जा सकते 
इसके पीछ उनका गुण घटने लगता है। रसायन, भम्म, धातु, उपधातु, 
.सब और अरिपए्ट, जितने अधिक पुराने होंगे, उतन ही अधिक उपयोगी 
और लाभकारी होंगे । इसलिये इनके एक बार बड़े भारी जत्थे में बना लेना 
चाहिये; क्योंकि मेहनत एक समान पड़ती है। अधिक राशि में बनाने से 
भी वही मेहनत हेगी और कम राशि में भी वही । 
१४--जिस समय उबालने के लिए किसी पात्र का विधान न लिखा 
- उस समय मसिद्री का पान्न बरतना चाहिये। क्वाथ करन के लिए मिद्री 
बतेन हज" "शी होता है। 
- समय दवाई की “मात्रा” न बताई हो, केवल “मात्रा” 
पर एक टंक की सात्रा समभनी चाहिए । 
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१६--ओषधि लेने का समय प्रायः सब रोगों में एक समान रहता 
है। यथा--प्रांतः और साय | किसीमें प्रातः, मध्याह और सायं अथवा 
दे-दे या तींन-तीन अथवा चार-चार घंटे के अन्तर से दी जाती है । परन्तु 
आये-पैदक में कदे रोगों के लिए औषधि देने का समय विशेष रूप से बताया 
गया है । 

(?) पित्त तथा कफ के विशेष उपद्रव हैं, ता पित्त का बिरेचन द्वारा 
ओर कफ के वसमन से निकालने के लिये ओश्रोषधि प्रातःकाल 
देनी चाहिए। ओर्षाध का श्रभाव जबतक न हा जाथ, तबतक 
भेाजन नहीं करना चाहिये | 

(२) वायु का अनुलोमन करना हो, ते ओषधि रात्रि के सेते समय 
देनी चाहिये । | 

(३) गुदा में वायु रहती है। अथवा गदा में दद हे, तो भेजन से ठीक 
पहले दबा खानी चाहिए। भेजन करने के पश्चात्‌ अर्दाच हैं।, 
ते मंचिकारक अनुपानों के साथ ओषधि लेनी चाहिये। यदि 
वायु बिक्रत हे! अथवा पाचनाप्रि मन्द पड़ी हे, तो ओषधि भेजन 
के बीच में लेनी चाहिये। यह ओषधि स्वादिष्ट, रुचिकारक हे।नी 
चाहिये। यदि सारे शरीर में वायु का काप है।, तो तुरन्त भाजन 
के उपरान्त ओ्रौषधि लेमी चाहिए। उल्टी, आश्िप-बायु और 
कम्पवायु में भोजन फंग्ने से पूव' ओर भोजन- करने के पीछे 
ओषधि लेनी चाहिये । 

(४) उदानवायु--कण्ठ की बायु के कुपित हाने से जब स्वर बैठ गया 
हो, तो औषधि के प्रास के साथ-साथ देनी चाहिये। हृदय के 
अन्द्र की प्राण-बायु कुषपित होने पर भोजन के पीछे दवाई देनी 
चाहिये 

(५) प्यास, उल्टी, हिचकी ओर श्वास आदि रोगों में तथा विष पी 
जाने पर औषधि बार-बार अन्न के साथ देनी चाहिये । 

(६) ज्ञत्र॒ ( हँसली ) से ऊपर रोगों में--कान, नाक, मुँह, आँख 
आदि के बिकारों में रोगी के शान्त रखनेबाली ओऔषधि रात्रि में 
सेते समय देनी चाहिये और रात्रि के भोजन नहीं करना 
चाहिये | 
९५2० 
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१७ - -दबाई देने की जे। मात्रा प्रन्थ में बताई है, वह स्वस्थ युवा मनुष्य 
के लिये बताई है। इसलिये निबल या बलवान मनुष्य की शक्ति का विचार 
करके, रोग-देष की स्थिति के। देखकर, मात्रा का निश्चय करना चाहिये । 
मात्रा में ऋतु-काल, देश आदि का भी ध्यान रखना चाहिये । देंद्ाती झरादभी 
के लिये नागरिक व्यक्ति की अपेक्षा बलवान विरेचन चाहिये । 

१८--यथासम्भव बालकों के विषयुक्त दवाई नहीं देनी चाहिये । 
चार मास से छोटे बच्चे के ते देनी ही नहीं चाहिये । विशेषतः छोटे बच्चां 
के अफीम ते फभी देनी ही नहीं चाहिये--जैसा मातायें या दाइयाँ 
बच्चे का सुलान के लिये दे देती हैं । यदि कभी देनी हो, ता चिकित्सक या 
बैश की अनुमति से इसका उपयेग करना चाहिये । 

१९--बाल्क का बहुत तीखी या नशा करनेवाली दवाइयाँ कभी 
भी नहीं देनी चाहिये । 

२०--गर्भिणी या दथ पिलानेबाली साता को तीत्र विरेबक या दूध 
फे रास्ते स्तनों स निकलनेबाली औषधि अथवा गभ के लिये हानिकारक 
ओऔषधि कभी भी नहीं देनी चाहिये | 

२१--पुरुष की अपेक्षा खियों की औषधि-मात्रा न्यून होती है। 

२२--युवां मनुष्य की अपेक्षा बच्च शोर बालक के श्रौषधि जल्‍दी 
प्रभाव करती है । पागेबाली ओषधियाँ बच्चे सुगमता से जितनी अधिक मात्रा 
में ले सकते हैं, उतनी मात्रा में युवा ठर्याक्त नहीं ले सकते । 


प्रकरण नव 
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अलुपान 

जिस प्रकार तैल पानी के ऊपर फैल जाता है, उसी प्रकार ओऔर्षाध 
भी अनुपान के बल से प्तारे शरीर में फेल जाती है। इसके अतिरिक्त 
अनुपान के योग से दवाई का स्वाद सुधारा जा सकता है, उसकी क्रिया-शक्ति 
बढ़ाई जा सकती है और राग का या दद का शीघ्र शान्त कर सकते हैं । 

किसी चुण, गोली अथवा भस्म की पुड़िया का जिस वस्तु के साथ 
इसलिये मिलाने हैं कि वह शरीर के अन्दर सुगमता से जा सके ओर अपना 
असर कर सके, उसोको “अनुशान” या त्रिकल कहते हैं। श्रनुपान शब्द का 
अर्थ “दवा खाकर ऊपर से कुछ पीना” है। देशी वेश्रक-शाल्र में अनुपान 
का बहुत महत्व है। एकही दवा अनुपान-मभेद से भिन्न-भिन्न रोगों में कार्य्य 
करतो है। उदाहरण के लिये “मकरध्वज” अनुपान-भेद से सभी रोगों में 
चमत्कारिक प्रभाव रखता है । इतना ही नहीं, कई बार युक्ति से सोचा हुआ। 
अझनुपान असाध्य रोगों को भी साध्य कर देता है । 

अनुपान का महत्व बड्डाल के अन्दर विशेषरूप से गिना जाता है । 
अनुपान की योजना के ऊपर ही चिकित्सक की बुद्धि-बेलनज्ञण दीखता है । 
ज्यर आदि रोगों मे दिया हुआ मृत्युज्ञय-रस” अथवा आनन्द-भैरव! रस 
अतिसार के अन्दर भी अनुपान-भ्रल से काय्ये कर देता है, इसलिये अनुपान 
को विशेष महत्व दिया जाता है । 

साधारणत: अनुपान घी, दूध, छाछ, पानी, शहद, मकखन, शक्कर, 
अदरक का रस, हींग, पीपल, मुरब्ब, गुज़कन्द ओर तण्डुलोवक (चावलों 
का धोषन) इत्यादि होते हैं । परन्तु कई मुख्य रोगों के लिये यथः, प्रमेह, बात 
रक्त, आपष आदि के लिये विशेष अनुपानों की योजना करनी पड़ती है । 

किस रोग में, किस रोगी को किस प्रकार का अमुपान देना चाहिये ? 
यह बात रोगी की अवस्था, रोग की दशा ओर चिक्रित्सक के ऊपर निर्भर करती 
है। मल्ल चन्द्रोदय अथवा स्वास्थ्य-कुटार के साथ दिया हुआ चुद्रादिकात' 
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अथवा “अष्टांगाबलेहिका! के साथ दिया हुआ नांगरादिववात श्थास- 
रोग में और कफ-ज्वर में क्रमशः: दुगुना अ्रभाव का रखते हैं। इसी 
प्रकार अन्य रोगों में भी यदि अनुफान्‌ की. बस्तुएँ सदा ध्यान में रहें, ते। 
याजना करने में सरलता होती है। इसलिये नीचे सामान्य अनुपानों का 
रोगों के अनुपानों के साथ दिया जाता है । 


यदि रस-चिकित्सा के काष्टादक ओषधियों के साथ मिलाकर किया 
जाय, ते विशेष लाभ की आशा है। यह तब है| सकता है, जब रसादिक 
ओऔषधियों के मुख्य मानकर काष्टादिक औषधियों के अनुपान के रूप से 
बर्ता जाय । 


साधारण अनुपान--जा सेगी -तीखी, तमतमी और गरम चीजे 
खा-पी न सकते हों, उन रोगियों के लिये नीचे के अनुपानों में से काई 
अनुपान चुना जा सकता है । 

(१) पानी अथवा सादा शरबत (शक्कर की चाशनी) | (२) अदरक 
का रस १ ताला, अनार का रस ४ ताला, शक्कर ५ ताोला--इन सबके 
मिलाकर 'चाशनी पक्राकर रख ले। यह चाशनी कफ और पित्त के रोगों के 
लिये सुगमता से बरती जा सकती है । (३) नीथू का रस ४ ताला, अना२ का 
रस २ तोला, अदरक का रस १ ताला, शक्कर २१० ताला--इन सबका मिला- 
कर चाशनी बना ले। यह चाशनी अरुचि अग्निमनद्य और पेट में वायु होने 
पर उपयागी है। यह उत्तम पाचक है । (४७) इंषबगांल का लुआब पित्त के 
रोगों के 'लिये शक्कर डालकर देना बहुत ही उत्तम बस्तु है। इसका 
बनाने के लिये इेषबगोल के २ तोला लेकर, रात्रि में पानी के अन्दर 
भिगो देना चाहिये । सबरे उसका लुआब डठ जाता है। (०) जूफे का 
ररबत या उन्नाव का शरबत अथवा मगजों का शरबत ( कहू, ककड़ी, 
खरबूजा और तरबूज--इन चारों के बीक्षों के मगज कहते हैं पित्त-रोग के 
लिये अच्छा है। (६) शहद एक यागवाहि वस्तु है, इतलिये सब दवाइयों के 
साथ देने से गुणकारी होता है। विशेषत: कफ के, कफ-बात के रोगों में 
उत्तम है। यदि इसके ओर अच्छा बनाना हो, तो अदरक का रस अथबवा 
सोंठ का चूणा इसमें मिला देना चाहिये । कई काढ़े इस शहद से मीठे और 
रुचिकर बन जाते हैं | मोठा होने से बरूचे भी इसके चाट लेते हैं। 
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रोगों के अनुसार अनुफान--ज्वर--१, तुलसी, बिल्थपत्र ओर 
श्नसे बनी चाय | 7 तुलसी, विश्व और सोंठ से बनी चाय। ३, तुकसोी 
की चाय। ४ तुलसी के पत्ते का रस तथा शहद । 

सश्निपात-ज्वर में--१, अदरक का रस | २ तुलसी का रस | ३, 
अद्रक तथा तुलसी का रस। ४. पान के ते का रस शहद के साथ । 

शीत-ज्वर---?, भाँगरे का रस | २, अदरक का इस ॥ ३, गिलोय 
का रस | 

जीण-ब्वर--१, मधु और छोटी पिप्पली । २, जीरा तथा पुराना 
गुड़ । ३, जीरा तथा शकर | ४, शीतोपलादि चूण ओर दूध । +, दूध, शक्कर 


और सोंठ | ६ दध | ७ मच्खन और मिश्री । 
अतिसार-- १. बिल्व-पत्र का रस ओर मधु | २. चावल का धोवन | 


३, कूड़ की छाल अथवा बिल्व का गुदा । ७ बकरी का दूध |. ०. छांछ । 


६, चूने का पानी | 
आ्रामा]तिसार अथवा मरोडा--? छाछ्ु अथवा चावल का धावन । 


२ बिल्व का गूदा । 
संग्रहणी--१. जीरा और हींग (घी में सिके हुये)। २. छाछ | रे. दूध | 
अजीण--१. उपवास । २. गरम पानी । ३. नीबू को सिकखबीन । 
४. हींग । ५ प्याज ओर पोदीने का उबाला हुआ पानी । ६. छाछ ( हींग 
और अजबायन से धूप दी हुई )। ७, हींग, सेंघानमक और हरड़ का चूण । 
मन्दाक्‍पि--?. शहद तथा छोटी पीपल । २. पान का रस | ३. त्रिकदु 
ओर हींग । द 
अशे-- १. सूनवाले अश में मक्खन और शक्कर | २, मक्खन ओर 
मागकेशर । ३२. दही की मलाई और नागकैशर । 
शब्काश में --१. भिलाबवाँ । २. छाछ । ३. चित्रक-मूल की छाल । 
भस्मक-रोग में--१., पका हुआ केला और घी । २. भेड़ के घी या 


दूध में पकी हुई बस्तुएँ । 
खाँसी में-- १. छोटी कटेली ओर त्रिकटु का काढा शहद के साथ । 


२. पके हुये पान का रस और शहद । ३. सुहागा ओर शहद । 

कफ तथा श्वास में--?. कूठ अथवा पुष्कर-मुल का काढ़ा शहद 
डालकर । २. भारज्ञी का काढ़ा । ३. अदरक का रस और शहद । ४. गरम॑ 
पानी । ५. तुलसी का रस ओर शक्कर । |; 
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हिचकी--१. मेहर के पंखों की भस्म छोटी पिप्पली और शहद के 
साथ । २. धत्रे की बीज या भाँग की पत्तियों का चिलम में भरा हुझा 
एक दस । 

खाँसी में जब कफ न निकले--बाँस का पत्र, कटेरी और अद- 
रक इनका काढ़ा शहद के साथ | 

कुत्ता-खांसी--१, पक्का केला | २. मक्खन और शक्कर ३. धत्रे 
के बीज में बनी दवाइ। 

ज्ूय--१. मक्खन, शहद और घी का मिश्रण | २. मधु और शक्कर । 
३. बकरी का दूध। ४. शिलाजीत । ५, बंसलोचन या प्रवाल-पिष्टि अथवा माती- 
भस्म मक्खन के साथ । 

स्व॒र-भेद--१. द्राज्ञा का क्वाथ । ०. दूध, शकर ओर आँवले का चुण । 

पांड--१. त्रिफला और शहद । २. त्रिकला और शक्कर । रं गोमूत्र । 

कामला--१. धी । २. त्रिफला और शक्कर । ३. कुटकी ओर शक्कर | 

शम्ल पित्त---१. किशमिश । २ अदरक तथा अनार से बनी सिकछ- 
बीन । ३. शक्कर और किशमिश । ४. चन्दन किशमिश और शक्कर का 
कांड । 

अरुचि--१. बिजोरा। २. दाड़िम। ३. अदरक, नीखू तथा शक्कर 
की चटनी । 

उल्टी--९. कच्चे नारियल का पानी। २. साय का पानी । ३. चुने का 
नितारा पानी । ४. बरफ। 

दाह--१., नेत्रवाला का अक । २. नेत्रवाला का शरबत। ३. धान्य- 
पत्चक वात । ४. मोथा, पित्तपापड़ा, नेत्रवाला, चन्दन ओर धमासा, सॉंट 
इनका कादा । ०. चावलों का पानी, चन्दन और शक्कर । ६- आँवल का 
मुर्या | ७. चन्दन का शरबत । 

कृमि--वायबिडज्ञ और मधु । 

अफारा--९. ज्ञार--बज़ज्षार, यवक्षार | २. पिपली-मुल । 

शोथ--१. पुननंबा । २. गोमृत्र । ३. दूध । ४- चित्रक-मूल । 

अपम्माद तथा उन्माद-रोग--९- जाह्यी का रस और घी | २. त्रच । 
३. अकरकरा । 

मुच्छा तथा भ्रम--:. त्राह्मी का रस। २. शंखपुष्पी का रस। ३. धमासा 
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का काढ़ा तथा घी । ४. दूध तथा शक्कर । ०- सताबरी का रस | ६. आँवले 
का मुरब्बा, श्रनार का रस ओर गुलकन्द | ७. शीतोपचार । ८ अश्यमन्धा 
का रस | 

बात-रोग-- १, रासना | २. थी । ३. लहसुन । ७. एरणड। 

आम-बात--१. गुग्गुल ओर घी । २. गोमृत्र । 

बात-रक्त--१- गिलोय का काढ़ा तथा एरण्ड-मृल | २. नीबु और 
खदिर का काढ़ा | 

सरदी--अदरक का रस ओर मधु | 

शीतांक --९- कस्तूरी । २: अगर, सोंट और अजवाइन का लेप । 
३. पान और काल्लीमिच । 

मेद-रोग--?. शहद और पानी । २. शिल्नाजीत । 

काशे-रोग--अश्वगन्धा का चूण और थी । 

रक्त-पित्त--१. बाँसे के पत्तों का रस ओर घी । २. गन्ने का रस तथा 
शहद्‌ । ३२. सताबरी का रस और शहद । ४- अंगूर का शरबत | ५ नागक्रेशर 
ओर मक्खन । ६. मोच-रस ओर मक्खन । 


शूल-रोग--१ . हींग तथा घी । २. ज्ञार | ३. सोंठ का कादा और एरणड | 

पाश्व-शूल--पुष्कर-मुल्ल और कूठ का काढ़ा । 

गुदा का शूल--चित्रक-मूल । 

गुल्म-रोग और उदर-रोग--१, गोमृत्र । २. बिरेचन । ३ क्षार । 

नत्र-रोग-- १. जिफला । २. मुलेहटी और घी । 

+चुख-रोग तथा दाँत रोग--१ मौलसरी की छाल्व और कत्था । 

२. कत्था और नमक । 

आँखों के द्द--शिंगरू । 

शिर के रोग--१. घी तथा शक्कर | २. शंग्बपृष्पी तथा थी । ३. भी 
ओर पुराना गुड़ | ४. पेठे का रस । 

कान के रोग--सरसों का तेल । 

उपदंश--९. श्रिफला | २. भाँगरा फा रस । ३. घी । 

ग्रन्थी-त्रिफला का काढ़ा तथा चूण । 

गश्ड्माला--कचनार को छाल का काढ़ा । 

प्रमेह--१. दल्दी कथी का रसे तथा शक्षर | २. त्रिफला ओ 
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३. गिलोय का रस तथा शक्कर । 2. आँवले का चूण तथा शकर ! ५, कन्या 
ताज़ा दूध । 

प्रदर--- १. चावलों का धोषन, चन्दन और शक्कर । २. जीश तथा 
शक्कर | ३. आँबले का मुरब्बा । ७. अनार का रस । ५. अशोक की छाल 
का कादढा | ६. गुलकन्द । 

रक्तप्रदर--दूर्वा का रस और शहद । 

मृत्रकृद्ध तथा मृत्राधात--१, गोखरू का काढ़ा । २. सनाषरी, गश्ना और 
कुष्माण्ड का रस । ३. चावलों का घोवन । ४. पश्चतण-मुल का कांढा। 
५. दूध ओर पानी । ६. केले का क्षार या सुराखार । 

बहु-मूत्रत:--१. पक्का केला | २. आँवले का चूण | ३. जामुन की 
गिटकों का चूणे । ४. बड़, पीपल, पिलखन, जामुन, गूलर इनके फक्नों का चूर्ण । 

पथरी--१. पाषाण-भेद का काढ़ा । २ शिल्ञाजीत । 

' सफेद फाढ--बावची ओर काले तिल । 

विष और त्वचा-गोग--१- नीयू पद्लांग । २. त्रिफता-चूण । 
३. बावची । ४- खैर । 

विष--धी । 

शुक्र-क्षय-- २. दूध । २. आँवला । २- बिदारी कनद | ४ अश्वगन्वा । 
५. भाँगेग और हरीतकी । ६. इषबगोल की भूखी । 

बात-पित्त के बिकार--घो । 

कफर-पित्त के विकार--मधु । 

रक्त ओर कफ के विकार--गिलाय का काढ़ा और मधु । 

रसायन--घी ओर दूध । 

बाजीकरण--१. दूध और मधु। २. दूध और शक्कर । ३, दूध 
नाग-केशर या केशर इलायची और जायफलल के साथ | ४. पान का पत्ता । 

हृदय-राग--अजुन-छाल । 

यहाँ पर कुछ चुन-चुनकर मुख्य अनुपान रख दिये गये हैं। इससे 
भी अच्छे अनुपान मिल सकते हैं। परन्तु जहाँ पर काई अनुपान सूमे 
नहीं, वहाँ पर इनसे काम लिया जा सकता है। ओषधि के अभाव में ये 

'न दवाई का काम दे सकते हैं। 
भस्म. और दवाइर्याँ अनुपान-भेद से बहुत-स शोगों में उपयोगी हो 
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जाती हैं । यदि मनुष्य अनुपान-भेद से जानकारी रखता हो, ता उसके 
बहुत स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती । वह अन्य औषधियों की 
अनुपस्थिति में एक दवाई से, या थोड़ी दवाई से बहुत-से गंगों को चिकित्सा 
कर सकता है | अभ्रक-भस्सम, प्रवाल-भम्म, लाह-भस्म आदि कई दबाइयाँ 
लेग अपने घर में रखते हैं , परन्तु उनका इन दवाइयों का अनुपान-भेद 
मालूम नहीं होता । इसीसे प्राय: वेदों के पास दौड़ना पड़ता है। इसलिये 
इन दवाइयों का अनुपान साधारणरूप से इस प्रकार विया जाता है । 
अभश्रक-भस्प--खाँसी कफ़ ओर दमे में --पके हुये पान के साथ या उसके 

रस भें, सक्खन या आद्रक-रस के साथ । 

प्रमह में -१, शहद, पीपल तथा शिलाजीत | २, इलायची, गोखरू, 

आँवला, शकरा, गाय का दूध । 

जीणु-ज्बर में--पिप्पली ओर शहद्‌ के साथ । 

अज्ति-रोग में--त्रिफला घी ओर शहद में । 

प्रहणी में-सोंठ, कालीमिच, पिप्पल्ली और घी के साथ । 

रक्त-पित्त में--हरइ, गुड़, छोटी इलायची । 

अश (पाण्डु-क्षय) में-त्रिफ ला, त्रिकठु, दालचीनी, इलायची, तेज- 

पात, नागकेशर और शहद के साथ । 

प्रमेह में--पिप्पली, हल्दी शहद के साथ; अथवा गिलाय-रस के साथ 

प्रमेह का नष्ट करती है । 

धातु-बृद्धिकारक--स्वर्ण-पत्र और चाँदी के पत्तों के साथ । स्त्॒णे- 

पत्र का अश्रक के साथ । 

मृत्रक्रछ-रोग में-- भूम्याम्लकी, गोखरू, कपूर, नेत्रवाला, शकरा इनमें 

से किसीके गोघृत के साथ मिलाकर चाटने से मूत्रकच्छ नष्ट हो जाता है। 

मृत्राधात से-्षारों के साथ में । 

त्रण-रोग मं--मूवा-काथ के साथ | 

बल-बृद्धि में--विदारी कन्द ओर गोदुग्घ के साथ । 

गुक्रस्तम्भ --भाँग का रस और जायफल के साथ । 

बात-रोग में--सोंठ, कूठ, मुलहट्री, अश्वगन्धा ओर शहद के साथ 

हृदय-रोग में--कज्जली ओर अजुन-काथ के साथ । 

पित्त-राग में-गोदूध, शक्कर ओर दालचीनी, इलायची, 

ओर नागकेशर ( चतुर्नात ) के साथ । 

०६4 
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क्रफ-राग में-- पिध्पली, कायफल, शहद के माध लने से आराग्य 
होता है । 
ताह-भस्म--पाणडु-रोग गो ध गामूत्र, मु पुननेवा-कवाथ | 
गुल्म तथा प्लीहा-गंग म--गोमृत्र के साथ । 
संग्रहणी तथा पुरान मरोड़ मे १, बल का मुख्या | ? छाछ ( ताला 
५ ) तथा कालीमिच का १ बाल । 
अग्रिमान्य म--पान के पत्त के रस में | 
खाँसी मे --बाँस के पत्ते , पि'्पली, द्राक्षा ओर शहद | 
रक्त-पित्त मे--चतुर्जात चूण और शकरा | 
क्रमि-रोग मे--वायबिडंग के चुगे ओर शहद । 
प्रमेह मे -( ६ ) हल्दी ओर शहद, ( २ ) फिपली और शहद । 
मृत्रकृष्छु म--शि्ञाजीत । 
कफ-रोग मे--शहद्‌ तथा पिप्पली । 
वातुश्वृद्धि के लिग्र--त्रिकटु, भाँगरा-मुल तथा शहद । 
शक्ति के लिये--शहद और घी । 
शूल-रोग मे--हीग, जिकटु ओर घी के साथ । 
वृद्धावस्था से पुननबा और गोघृत या रादुध के साथ । 
पाण्डु-रोग में (१) हल्दी का रस, थी, शहद, ( < ) हरइ और 
कुटकी के साथ । 
मृत्रकृल्छु-रोग मे गोखरू, छोटी इलायची । 
आयुष्कर--आमलक। रस, त्रिफला के साथ सबन करना चाहिये । 
मणड्र-भर्म--शाफ-राग पुननवाष्टफ-काढ़े के साथ । 
कामला-रोग मे- कुटकी, त्रिफला, हल्दी-चूर । 
ज्वर मे--दशमूल-काथ के साथ | 
भगटूर-भस्म का उपयाग प्रायः लोह के समान है | 
पेंग भस्प--ज्षयश्सी-मे--( ? ) मक्खन और शकरा के साथ (०) दाड़िम 
को चटनी, ( ३ ) द्राज्ञासव । 
श्वास म--खाँसी का अनुपान एवं जायफल्, लबंग और शहद । 
उरःज्षत से -मक्‍ख्घन और शकरा। 


$ 
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अपस्मार में--लहसुन । 

बायुन्‍रोग में--लहसुन । 

अप्निमान्य में--( १ ) करतूरी तथा पिप्पली, ( २) शीतल चीनी । 

पाण्डु में >घी । 

गुल्म में-- टंकण-खार | 

रक्त-पित्त में--हल्दी । 

जलादर में--बकरी का दूथ । 

कटि-शूल में--असगन्ध तथा जायफल । 

प्रमेह में _- १) शहद तथा हल्दी, ( २) त्रिफला और शकंग, 
शे तुलसीपत्र । श्रोब्शतावरी हे रथ , 
धातु-क्षीणता में--ज्वर, श्वास ओर खाँसी हा, तैर 
मक्खन में, ( २) घी और शकरा में । 4६८५, 
दाह में--नीबू-पत्र-रस के साथ ( ५ ) नींबू क शरबत के साथ । 
अजीण में--आमल्ा के चुण के ताथ ; 
बातु-विकार में--भायफल, लबझ्ल तथा शक्कर | 
बातुनस्तम्भन में-( १) भाँग, (६) पान के पत्ते के साथ. 
( ३ ) कस्त्री । 
पुष्ठी अंगवबृद्धि मं--लबद्ड, समुद्रफल तथा पान के पत्त का लेप | 
पित्त-विकार में- शकरा के साथ । 
गर्मी के विकार में--९, दूध-शकरा | २. मक्खन | ३. थी शकरा | 
ठंडी प्रकृति में--गाय का दूध, मधु । 


४) दध या 


उपदंश-जन्य अमेह में भी बंग-भस्म लाभ करती हैं । 
प्रमेह-राग में---१, गिलोय का सक्त्व, मधु । २, शिलाजीत, भधु । 
गनोरिया में--रससिन्दूर, कच्ची हल्दी का रस | 
शुक्रशोधक-- बंग का समुद्रफेत क साथ खान स | 
धातु-बृद्धि में--भूसली, हल्दी और शहद । 
स्व॒गा-भस्प--बल वृद्धि के लिये-दूध में । 
मत्र-तेज के लिये--पुननवा रस से । 
बृद्धावस्था के लिय--धी के साथ । 
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बुद्धि बढ़ान के लिय--दूध में या बच के साथ । 
कान्ति--केशर के साथ । 

क्षय में“-दूध के साथ । 

विष--निर्विषी के साथ । 

त्रिदोष में (उन्माद में)--लोंग, सोंठ और मिच के साथ । 
अरिष्ट ( मृत्यु-सूचक ) लक्षणों फी उपस्थिति में--आमला-चूण और 
शहद । ः 

आयु-वद्धक--शंख-पुष्पी के साथ । 

पुत्र-प्राप्ति के लिये--विदारी कन्द के साथ । 

अतिसार में--जीर[, ब्िल्ल॒-नाल-न्वण्ड 
पाण्डु-रोग--? 8 यकासच्त्पा। 

-एर्शा ” , की शुद्धि के लिये--चोप चीनी के साथ । 
उपदंश--गिलोय, सारिवा मंजीष्ठा के काढ़े के साथ । 
अम्लपित्त--आँवला-चूण के साथ । 
अरण्ड-शोथ--पुननवा, कज्जलि । 
स्व॒र-भंग--किशमिश, पिप्पली, जायफल, मुलहद्री के साथ । 
लावण्य के लिये--लालचन्दन, कमल, मुलहट्री, शकरा, मजीठ । 
देह-पुष्टि के लिये--१, शालपण , बिदरी, अश्वगन्धा और कोंच वे 
साथ । २, आँवला, शालपण , सोंठ, पुननवा । 
गर्भ-धारक--नागकेशर के साथ । 
अस्थि-रोग में--सिता मिश्री के साथ । 

रोप्य-भस्म(चाँदी की भस्म)--क्षय में--शिलाजीत । 
शोथ में--पुननवा । 
लोहा में--त्रिफला और पिप्पली । 
कामला में-गोमूृत्र । 
ज्ञीणता में-- मांस-रस अथवा दूध । 
श्वास में“-भारंगी और सॉठ । 
कास में-त्रिकटु तथा बाँस के पत्ते के रस में । 
गुल्म में--क्षार । 
 प्रमेह में--तमालपत्र, दालचीनी और इलायची | 


( २२५ ) 


दाह में -शकरा । 

बात-पित्त रोग में--त्रिफला के साथ । 

कोष्ठ वायु--अजबायन, लबड्भः के साथ । 

ह्रदय का स्पन्दन--छेटों इलायची के साथ । 
उधोवभेदक-छेटटी इलायची, मिश्री के साथ । 


गर्भाशय रोग--रस-सिन्दर, लोड शिज्ञाजीत के साथ और त्रिफला 
के पानी के साथ । 
गनारिया में--हल्दी के रस, रसासनन्‍्दर, टेंकण । 


नाड़ी-शूल--चित्रक, अजवायन के काढ़े के साथ । 
उन्माद में--सिता-मिश्री और घी तथा इलायची । 
काश्य--शालए घृक्ने क्ॉजरीतावरी के साथ । 
ता ८ भंस्म-- शूल में--घी के साथ । 
उदर तथा गुल्म-रोग में--गोमूत्र । 
मन्दापक्‍ि में--मधु । 
कफ में--कालीमिच, लवंग, केशर, पीपल ओर भारंगी । 
मुच्छों--उशीर चूण, नागकेसर का ठण्ड पानी के साथ | 


श्रम में-दुरालभा काथ के साथ । 
पित्त शूल में--करश्ञ चूण के साथ । 


प्लीहा--त्रिकटु, शंख-भस्म । 
सूतिका रोग में--कोड़ी का भस्म, जीरा । 


अप्निवद्धक--पिप्पली-चूण । 
श्वास-रोग--भागी, विभीतक, । 
अशे--नागक्ेशर ओर हरडइ । 
छुद्दि-रोग--पीपल के बलल्‍्कल की शराब । 
यक़ृत-रोग--त्रिकटु, पिप्पली, मधु । 
गुल्म-रोग--आदद् क-रस के साथ । 
मकल्ल-शूल--चत्रिकटु, चित्रक, पिप्पली के काढू के साथ । 
मलेरिया में--कुटकी, गिलाय, चिरायता, पित्तपापड़ा, नागरमाथा 
इनके काढ़े के साथ । 

यशद-भस्म--नेत्र-रोग में--गाय के पुराने घी के साथ । 
प्रमेह में---पान के पत्त के साथ । | 


( ४१९६ ) 
पित्त-ज्बर में--चावलों के धेवन के साथ । 
शीतज्बर में--लोंग और अजवायन के चूणे के साथ । 
रक्तातिसार में-खजूर या चावलों के साथ । 
उल्टी--जीरा और शक रा के साथ । 
सन्निपात में-- इलायची, तेजपात और दालचीनी के साथ | 
रात्रि-स्वेद में--प्रवाल-भस्म के साथ | 
बिचाच्चिका--गोघृत के साथ लगाने से । 
क्षय-कास में--अरश्रक-भस्म और शहद | 
श्वास में--आद्रक स्व॒रस के साथ । 
पक्षाघात--कोंच, ए्रना, बला, परण्ड के कषाय क्‌ साथ | 
स्वप्र-प्रमह--बंग-भम्म आप“स"॑रा-बग के साथ । 
आह्प्ल्व-्त्ाव में--अशोक-बल्कल-चुण के साथ । 
श्वत-प्रदर--लाह, राल । 
मस्तिष्क-निबलता में--रस-सिन्दूर शहद के साथ । 
नाग-भस्म( सीसे की भस्म )-- शक्कर के साथ खान से वात, पित्त, 
मस्तक-रोग, बीयगे-दोष, दाह के नष्ट करती है । 
प्रमेह--हल्दी, आँवल का रस और शहद । 
रक्त-प्रदर--अशे|क-क्वाथ के साथ | 
रक्ताशं--नागकेशर के साथ । 
कफ-प्रमह और बात-अमह में--गिलाय का सत्व और शहद । 
अन्त्र-शाथ--स्व॒ण-भम्म, रससिन्दूर और ताम्र-भम्म ! 
बुक-शाथ--कोंच, जटामांसी, बला के काढ़ के साथ | 
म्राक्षिक-भस्प ( स्वग )--व्िफला. त्रिकठ़, कालीसियं. मक्खन और 
शहद इसके साधारण अनुपान हैं । 
यक््मा--शिल्ञाजीत, अश्रक-भस्म, बिडंग, मधु । 
मृत्रक्छु--यव-क्षार । 
शोथ--पुननबा, गिलोय, सोंठ, दृवदारू इनका काढ़ा । 
मसूरिका--कचनार के काढ़ के साथ । 
विषम एबर---अतिबिषा, कर ख-चुण के साथ | 
रक्तपित्त--कज्जली और शहद के साथ । 


( श3े२७ ) 
बलकारक--वंशलोचन के साथ । 


गर्भिणी-ज्यर--रस-सिन्दूर, अश्रक, त्रिकटु के साथ । 
रक्त.म्राव--खजूर के रस के साथ मधु मिलाकर । 


प्रवाल-भस्प -- ज्वर में--चिरायता, कुटकी और हग्डू का काढ़ा । 

जीगज्बर में-मधु ओर पिप्पल्ली । 
श्वास में--मधु और पीपल । 
वायु-रोग में--मधु, शक्कर अथवा नुलसी का रस । 
पित्त की खाँसी में--आट्र के का ग्स और शक्कर | 
पित्त-बविकार में---१, दूध तथा शक्कर | २ आऑँवला का मुस्दवा 
गुलकन्द । ३, मक्खन ओर शक्कर । 
दाह-युक्त प्रमेह--१, चावलों का धोवन और शबकर | २, त्रिफल्ला 
का चुरा और शहद । 
कृशता में--अश्वगन्धा के साथ । 
धातु-क्षय में--पक्के केले के साथ । 

. प्रदर में--गाय के ताजे दूध के साथ | 
धातु-पुष्टि के लिय--घी और शकर में | 


रतोंधी ( रात्रि में न दीखने पर )--प्रवाल-भस्म ओर चूहे की मींगनी 
के तुलसी के पत्त में पीसकर मधु में मिलाकर अंजन करने से । 
मृत्रकृच्छ में--चावलों के घोवन के साथ । 
मृत्राधात--रस-सिन्दूर के साथ मिलाकर गोखरू-काढ़े के साथ । 
क्षय-कास--बंशलोचन, अभश्रक-भम्म के साथ । 
मुक्ता-भम्म के अनुपान भी प्राय: प्रवाल के समान हैं । 
म्रगधड् की भस्प-- खाँसी, श्वास में--मधु ओर पृष्कर-मुल के साथ | 
थातु-विकार में--मुगलई के दाना तथा शक्कर के साथ ! 
हृदय के रोग में--घरी । 
बात-शूल् में--घी के साथ । 
रस -सिन्दूर---नवज्बर में--१, जाति-पुष्प, तुलसी के 
रस मं । ३ पान के रस में । 
जीणज्बर में--गिलोय और धनिया, पित्तपापढ़े 


( र३२८ ) 


प्रमेह में--गिलोय-रस के साथ या हल्दी के रस के साथ । 

क-प्रदर में--अशाक-वल्कल-क्वाथ के साथ । 

'पस्मार--बच ओर घी । 

उन्‍्माद में--कुष्माण्ड-रस से | 

श्वास-रोग में--विभीतक-क्वाथ से । 

मनत्रकच्छ मं--मिश्री, इलायची, शिलाजीत । 

बमन--त्रिकटु, धनिया, जीरा, सांठ ओर मधु । 

मृगी-्राह्मी, बच, शंखपुष्पी, कुष्ठ, इढायची इनके फ्वाथ । 

भगन्‍दर--आँवला, हरड़, विभीतक, वायविडज्ग के काढ़े के साथ | 

गुल्म में--कालनमक के साथ | 

वाजीकरण--मसली या विदारी चुण के साथ । 

स्वप्नमेह--अहिफेन, कपूर, लोग, जायफल । 

कानात्य4--हींग, जीरा, सांठ, धनिया, चव्य के साथ । 

परिणाम-शूल्र--यब-क्ञार ओर टंकण-क्षार । 

रक्त-प्रदर --वासा-क्राथ के साथ । 

रक्त-विकार में--हल्दी तथा शकरा । 

पाण्डु मं--त्रिकटु और त्रिफला । 

धातु-बृद्धि में- १ लबंग, पीपल, जावबिन्री, अकरकरा, केशर, भाँग 

ओर अफीम । २, लोग, केंशर और पान का पत्ता । ३ विदारीकन्द 

का चूण । 

पूय-त्रण में--बड़ी कटेरी, सोंठ और गिलोय का रस | ०. त्रिकन्ञा 

तथा शुग्गुल । 

पुष्टि के लिये--१, चतुजात । २, त्रिकला और मृसली-चूर्ण । 
पारद-भस्प (पकरध्वज)--पारद-भर्म चार रत्ती, कालीमिच, घी अथवा 

छोटी पीपल ( दस ) के चूण के साथ लेने से सम्पूर्ण शरीर में फैल 

जाती है । 

श्वास तथा शूल में- -त्रिकडु, भारंगी का चूण , घी, मधु । 

रक्त-विकार में--हल्दी तथा शकरा । 

पांड-रोग में--त्रिकडु, तिफला ओर वासा के पत्र के साथ | 

गत्रकृच्छ में--शिलाजीत, इलायची और शकरा के साथ ; 


( ३२५ ) 


सतु-वृद्धि के लिये -१ ल्लोंग, केशर, तालीशपत्र, अकरकरा ये सब 

सम्रान भाग ओर कप्र तथा अफीम आधी मात्रा में मिलान 

चाहिये । २ विद्यरीकन्द 

सब ज्यरों में--सेंघानमक, लॉस; चिरायता और हरड के चूण 

के. साथ । ' !7. ४ 

बिरेचन के लिय--सेंधानमक, लोग, केशर ।' 

उल्टी में--भाँग तथा अजबायन के साथ । : 

चद्र-गेग में-सेंघानमक, हल्दी, भाँग ओर अजवायन । 

क्रमि-रोग में--पोस्ता के डोड़ू ओर गुड़ के साथ ,4 

अतिसार में--अफीम, हींग, भाँग, क्लोंग के साथ । 

पुष्टि के लिय--गिलोय का सक्त्व । 

पित्त-रोग में-- आँवला-चुणं ओर शक्कर । 

कफ में--आदेक-रस के साथ.ै 

ज्यर-रोग में--१, पित्तपापड़ा, ज्यग्मोथा । २ तुलसी के रस । 

3, पिप्पली-काथ के साथ । 

रक्त-पित्त में--लाक्षारस, दरीतकी या बासा-रस के साथ । 

अतिसार में--क्षीरी-बृक्त-कषाय से ( बट, पीपल, गूलर, इनके 

काढ़ं स। ) 

प्रयाहिका--१ आम, जामुन, के पत्त, गुड़ । २? सोंठ और कच्चे 

बिल्ख के साथ । 

अजीण--पिप्पली और हींग के साथ | 

क्षय--बकरी के दूध में शक्कर मिलाकर । 

मृत्र-ऋच्छ--गोखरू-क्वाथ या मसूर-क्वाथ में शहद मिलाकर । 

कामला--दारुदह रिद्रा, अिफला-काथ के साथ । 

बात-रोग-- लहसुन के साथ पकाये तिल-तैल के साथ । 

काश्ये--शतावरी, बला, अश्वगन्धा, मूसली इनके कषाय के साथ । 

प्रमेह -- तरिफल्ला, शिलाजीत, प्रिकटु, भ्ृज्लराज का स्व॒रस | 
चन्द्रोदय-रस--मसकरध्वज, जावफक्ष, जाधित्री, मीमसेनी कपूर, लोंग प्रत्येक 

एक-एक री और कस्तूरो आधी रत्तो मिलाकर खाने से बहुत लाम 

करता है। भजीणो के दूर करता है, भूख लगाता है, स्थाये हुये के 

शर 


( र३० ) 


पचाता है, बल तथा वाये की व्रद्धि करता है और खी-संग की 
इच्छा के उसेजित करता है। अथवा चन्द्रोश्य ४ तेल, भीमसेनी 
कपूर १ ताला, जायफल्ल, सोंठ, मिचे, फीपल, सोम, करथूरो प्रत्येक 
तीन-तीन माशा इमका पाल के रस में खरत कश्के जड्द जितनी 
गीली बनाकर रगब ले । पान में खाने से भौर पोछ से दूध पीने पर 
पुरुषत्व बढ़ता है । 
हरताल-भस्म---वातरक्त में गिलोय का कांढ़। । 
कुष्त में--गिलोय-क्याथ । 
रुपिर-विकारों मे--कथ्वी हल्दी का रस । 
विष तथा सगी मैं--जीरा । 
जलन्धर में--समुद्र -फल । 
भगन्दर में--कुकट बल का रस । 
सब प्रकार के कुष्ठों मं--मश्जीश्दि काढ़े के साथ । 
पारडु-रोग में--त्रिफला और शकरा । 
आम-बात में--सोंठ का चुण । 
हिंगुल-भस्प---१, पान के पर्ते के साथ यदि आ(धीं।रत्ती दी जाय, ते इससे 
श्वास, खाँसी, ज्वर आदि रोग नष्ट होते हैं| स्मरण-शक्ति बढ़ती 
है। २. दालचीनी, इलायची और तेज्ञपत्र के साथ दी जाय, ते 
बल और जठराग्नि बढ़ती है । 


पंचाशृत-पषंटी--मंम्रहरणी में छाछ्ट, अथवा छाछ, सिका हुआ जीरा! ओर 
थी में भूनी हींग के साथ । 
अग्निमान्य तथा गुल्म में--गोमूत्र में । 
बमन तथा दमा-रोग में- -घीकार के पत्तों के सेंककर रस निकालने 
से तथा शहद के साथ ! 


बात-रोग में--घी के साथ |. 

पाण्डु-रोग में>नक्रफसा का चूण ओर शहद । 

कृमि-रोग में--शहद तथा वायबिदल्ञ के चूण में । 

क्षय में--मधु और शकरा अथका थी और शकरा | 

हीटे बच्चों के आज्षेप या अपस्सार-रोग में--गाय के दूध अथवा 
पता के दूध में। पंचासृत-पपठी की पूण मात्रा ? से २ ग्सी है । 


( ईर११ ) 


स्पणमालिनी-बसंत-- जीर उ्वर- जय ज्वर पुराना हो जाता है, अर्थात 
शंरीर में थोड़ा-थोड़ा ज्वर बना रहता है, भूख लगती नहीं, इस 
अवस्था में यह दवा विशेष लाभ करती है। अनुपान (१) १० तोला 
गाय का दूध ओर १० तीला पानी, एक पूरी छोटी पिप्पली और 
! ताज्ला शकरा मिलाकर उबालना चाहिये | जब पानी सम्पूर्ण जल 
जाय, तब १ से १३ रसी यह दुबाइ इस अनुपान के साथ देनी 
चाहिये | ( २ ) गरम प्रकृति में जीग और शक्कर के साथ | 
(३ ) शरदी प्रकृति में आँवले के मुरब्बे के साथ । ( ४ ) मधु और 
छोटो पिप्पली का चुर । 
धातु-क्षय- १, मधु, मह्खन और शकरा प्रत्येक आधा ताला | 
२, गाय का दूध १० ताला, शकरा १ ताला, गाय का घी ३ ताला 
डालकर पीना चाहिये | 
जीणों-ज्बर में--एक साल का पुराना गुड़ १ ताला, जीरा १ से २बाल | 
प्रदर भें--चावलों का धोवन | 
यह औषध ज्षय-रोग के लिये विशेष गुणकारी मानी जाती है । 
लघुमालिनी-वसंत--इसमें स्वण का याग नहीं होता । 
जीशं-ज्बर में--मधु और छोटी (पप्पली । 
यही अनुपान अग्निमान्य-रोग में है । 
उद्शला में“-१, जीरा तथा गुड़ । २, जीरा ओर शकरा | ३, सिता- 
पलादि चुण । ४ गाय का गरम दूध और शकरा | 
गर्भपाल-रस--गर्भिणी के ज्वर, दमा, कास, संग्रहणी, अम्लपित्त, श्वेत्त- 
ख्राव, अकाल-प्रसव, गर्भपात आदि उपद्रबों का रोकता है, गर्भ का 
पुष्ट करता है और सुख स प्रसव कराता है। अनुपान-द्राक्षा 
५ ताजा, शक्कर १० ताला, पानी ४० ताला इनका काढ़ा करके २० 
ताला रहने पर छान लेना चाहिये। इस २० ताला के पकाकर 
...._ शहद जैसा घन बनाकर रखना चाहिये । इसकी मात्रा एक तेला है । 
गंधक-रसायन---कुछ तथा इसके उत्पन्न बिकारों में--क्षत, पूय, शाथ 
कृमि में अनुपान--१. नीबू पंचांग ओर घी। २, त्रिफज्ञा-क्वाथ । 
कराडू, दाद, मस्तिष्क-ब्रण में- १. पक्का केज्ञा । २, थी, शक्कर । 


( 3३४ ) 


घातु-क्षय में-दूध और सिश्री | 
क्रमि-विकार में - प्रथम रेचन देकर फिर इस दबा क्रा बाय-बविडड्ड, 


त्रिफला और शक्कर के साथ देना चाहिये | ., 
नहेरुआ-कृमि में-थ्िफला और शकरा में । 

न्वूकता-रस-- ज्वर, सन्निपात, मद्दामारी, प्लेग तथा अतिशय दाहवालें 
रोगों में शान्ति देन के लिये १ से १॥ रक्ती मात्रा में दिया जाता है । 
अनुपान--अनार का अवलह, दाड़िसाष्टक, मुरब्बा, गुलकन्द | मूत्र 
में, दाह, श्रम, मच्छो, अशे, नासागत रक्तपित्त, मस्तिष्क-शूल | 
 अम्लपित्त में भी इसी अनुपान से देना चाहिये । 


आनन्द-भरत्र - -अजीण में--छाछ । 
विसूचिका में--१, छाछ अथवा सिंकी हुई हींग | २ वंशपत्री । 
पुराने अतिसार में-चावलों के धोवन में या कूड की छाल में । 
कृमि-रोग में--अतिसार के अनुसार । ज्वरातिसार में--मधु के साथ । 

अग्निकृपार-रस-- अजीण, कॉलरा, संग्रहणी तथा आम में--छाछ । 
पुराने अतिसार मं--चावलों का धोवन या कूढ की छाल । 
कृमि-रोग-जन्य अतिसार में--अतिसार की भॉति | 
श्वास में- १, पान के पत्ते के रस में ।२, आद्ेक का रस और सथु | 
बायु-गोला मं--धी । 
उदर-शूल में-- श्वास की भाँति । 

६इछ।/भेदी-रस--ज्वर उतरने पर, गर्मी, बन्धकाष्ट, वात-रोग, शूल, गुल्म 
ओर साधारण उद्र-रोगों में निम्न प्रकार से देना चाहिये--प्रथम 
ग़त्रि में ८-१० तोज्ञा दूध में घी १ ताला डालकर पीना चाहिये। प्रातः 
दा से तीन रत्ती इच्छा भेदी-रस लकर शकरा या गुड़ के शबंत के 
साथ पीना चाहिय। कई गुड़ में गोली बनाकर पानी की एेंट के 
साथ पिला देते हैं | इससे १ या २ घन्टे में विरेषन है। जाता है। 
विर्चन हो जान पर दाल, चावल खाना चाहिये | गरम पानी पीन 
से दस्त बन्द हे। जाते हैं| यदि तोन-चार घंटे तक कोई विरेचन न हो, 
तो दाल-भात खाना चाहिये और गरम पानी पीना चाहिये । इससे 


विरेचन हा जाता है। इस औषधि के पीछे दो दिन तंक हल्का 
भोजन खाना चाहिय | 


( रेंबेदे ) 


शुद्ध गंधक---बात-गंगों सें- तुलसी के रस के साथ तथा भी | 

फ्लि-रैग में--गाय का घी । 

कफ-रोग में--गुड़ तथा सोंठ । 

श्वास-रोग में-- १, आदेक का रस । २, कटेरी का फल तथा थी । 
स्थाँसी भें--गाय का घी, मिच अथवा पिप्पल्ी । 

हृदय के शूल में--पान के पत्तों का रस | 

अजीर्ण में--आमला का चूण । 

संभपहणी में--सोंठ तथा थी । 

विसूधिका में -बिज्ञोरे का रस । 

प्रमेह्ठ में--गुड़, कुछ, नीयथू-पंचांग । 

ब्रण में - घी । 

नेत्र-राग में -- ९, त्रिफला | २, भ्ृद्भराज का रस | ३ शहद तथा भी | 
नाक के मससों में- -गन्धक का अक लगाना चाहिये । 

आँख की फूली मं--शहद या घी में अ्रथवा केले के रस में भष्यक 
मिलाकर अंजन करना चाहिये | 

महायेगराज गुर्गुल--सब प्रकार के वात-गेगों में--राम्नादि-क्बाथ । 

पिक्त-रोगों में- काकाल्यादिगण-क्वाथ म॑ । 

कफ-गेग में--आरावधादि-क्वाथ में । 

प्रदर तथा अमेह में---दारुहरिद्रा के काढ़े में । 

पाण्डु-रोग में--गामुत्र मं । 
. मद-रोग में -- मधु के साथ । 

कुछ (रक्त-विकार) में-नीबू-क्वाथ में । 

बात-रक्त में--गिलाय के रस में । 

शाथ तथा शूल में--छीटी पिप्पली के कादू मे । 

मूषिक-विष में --पाठे के काढ़े में । 

नन्न-रोग में--जिफला के काढ़ में । 

सब प्रकार के उदर-रागों में तथा गुल्म मं--पुननथादि-काढ़ में, 
सोंफ ( ; तेला ), सोंठ ( ! ताला ) तथा धनिया, गोस्वरू (अत्येक 
* ताला) और १३ सेर पानी में कादा करके अष्टमांश पानी शेष 
रहने पर देना याहिये | 


( ३३४४ 9) 


धारण अनुपात--घी ( ३ ताला ) और मधु ( ६ ताला ) है । 


रक्तबिकार में--मश्ि प्रादि-क्याथ । 
भगन्दर तथा नाडी-तब्रण में-- त्रिफक्षा-क्वाथ । 


साधारण संधि-बात या आमबात में--धी के साथ लकर ऊपर स 
सोंठ से संस्कृत दूध पीमा चाहिये। लघु यागग़ज़ के भी यही 
अनुपान हैं । 

चन्द्रपभा -- प्रमेह मं-- १. गिलेय का रस ओर शहद । २. गिलाय, आमले 
का काढ़ा शहद्‌ के साथ । ३. हल्दी का रस और मधु । ४. ठंडा पानी । 
मूत्र की उष्णुता ( जलन ) में- -चावलों का धोषचन तथा शकरा | 
उच्ण-वात मुत्र-कृष्छ (पत्थरी) मं- ग्राखरू का काढ़ा और सेंधानमक। 
पौष्टिक अनुपान--?, गाय का या भैस का दूध और शकरा । 
२ घी और मधु | ३. गिलाय का रस । यह औषधि यागवाही है । 
सब रोगों में गुणकारी है । 

आअश्य-चोली--सन्निपात में--अजवायन । 
शीत-ज्वर में--जीरा । 
पित्त-ज्वर मं--जीरा तथा शक्कर । 
रोज-दिन के ज्वर में--घीकार का रस | 
दाहयुक्त-ज्वर में--आऑँवले का चूरण । 
बात-शुल्ञ में--१. त्रिकडु । २. आठक का रस | ३. मधु और 
पिष्पली । ». मूली के पत्तों का रस | 
सब-शूल में--घी तथा शहद । 
सूतिका-जन्य वायु मं--*.- तुलसी का रस | २. शहद । -. घीकछबार 
का रस | . 
संग्रहगी मं--१, जायफल । २. भैंस का मुन्र | ९. छा । 
अतिसार म--दही | 
विप-रोग में--?. चावलों का धावन । २. फिपली | ३. अकरकरा | 
पीनस-रोग में-- जायफल । 
मम्तक-राग में-- जायफल । 
बायु-राग में-- १. थी । २. बकरी का दूध । ३, त्रिफला + ४ भाँगर 
का रस । ५. अ्रसगन्‍्ध ओर शहद | 
पित्त-रोग में--आमले का चुण और शकरा । 


( ३३५ ) 


उदर-राोग में-- १, जिफला और एरंड-तैल । 
शोथ में-- १ प्याज का रस | २, भाँगर का रस । 
विस्यन के लिये - १, एरग्डी का नेल । २. आदुक का रस । 
अश में--जायफल । 
अम्थिगत-बायु में--बच, दवदारू तथा कूट के चुण के साथ | 
करमि-राग मं--करज्ञ की छाल के काढ़े में । 
सपविष में-- १, घी में । २ शिरीष के रस में । 
अश्व-चोली में जमाज़्गोटा होता है, अनः इसका उपयाग बहुत 
हाशियारी से करना चाहिये । 
त्रिफला -- नित्य उपयेग--मधु और थी के साथ । 
वात-रोगों में--त्रिफला-काथ में गोमत्र मिलाकर पीन से । 
प्रसह--त्रिफज्ञा-काथ में मधु डालकर पीने स, त्रिफला-चूण, मुल- 
हट्टी-चूण, लोह-भम्म घी ओर शहद इनके मिलाकर स्थान से ख्री-संग 
की अभिरुचि बढ़ती है, आँखों की दीप्ति होती है । 
बात-रोग में त्रिफल्ला-- एरण्ड-तैल के साथ । 
पिचु-रोग में--ची के और कक्र में मधु के साथ खाना उत्तम है। 
दूध- --अतिसार, ज्वर, क्षय, निबलता आदि गगों के लिये दूध अम्रत है । 
संग्रदरी और पुराना अतिसार भी इसके सेबन स-चला जाता है । 
संग्रहणी में--फल यथा, आराम, स्वग्बूज़ा इसके पथ्य हें । 
रक्त-न्यूनता में -खजूर । 
दूध का प्राचन करने के लिये उसे निम्न प्रकार से संस्कृत करके भी 
देते हैं- 
( १ ) सोंठ, मुनक्का, खाँड़ू, घी इनको दूध में उचालकर पीछे स 
शहद मिलाकर देने से, शोष, तृषा नष्ट द्वोती हैं । 
(२) द्वाक्षा, खरेटी-बीज, मुलहद्री, कृठ, छोटी पिप्पली, चन्दन 
इनके काढ़े में या इनके दूध में डालकर उबालने पर छातकर काम 
में लाना चाहिये । 
( ३ ) लघु पद्नमूल से संस्क्रत दूध पीने से कास, श्वास नष्ट होता है। 
(४५ ) एरण्ड-तैल या एरणड-मुल के काढ़े के साथ लेने से शोथ, 
नष्ट होती है । 


( दैरे६ ,) 


( ५ ) धारोष्ण दुग्ध शक्ति-बद्धंक, पुष्टिकारक है । 

(६ ) शक्कर और प्रीपल के योग्य से दूध रसायन गुण करता है । 
( ७ ) सोंठ, नागकेशर या केशर, बादाम, शकुकर दुषू-में डालकर 
गरम करके पीने से रति-जन्य क्षीण॒ता त़ष्ट छोतो है । 


टला अल 


चिकित्सा-संकेत 


१ -आयुर्वद म॑ दा या दो से अधिक दवाइयों के संयोग से एक 
प्रयाग बनता है | इस प्रयाग में व्यवहार में आनेबाली दवाइयों के गुण आदि 
का सम्यक प्रकार से ज्ञान हा ते उत्तम 'है। क्योंकि कई प्रयोग इस प्रैकार 
के हैं, जिनकी मात्रा अत्यधिक कर रकखी है; परन्तु वे इतना लाभ नहीं 
करते । यथा, श्र गाराभ्र--- इसके उपयाग से हजारों रमणियों के साथ ग्मण 
कर सकता है। परन्तु इससे कहीं इनना लाभ नहीं होता । “चन्द्रामत” स्वाँसी 
की एक उत्कृष्ट औषधि है; . पर््न्तु शाख में इसकी कुछ भी प्रशंसा नहीं है । 
अतः याग के घटकों क$ गुण औओरें शक्ति का देखकर प्रयोग चुनना चाहिये । 

२---झंडे प्रयोगों के याग प्राक परस्पर मिलते हैं, उनमें केबल एक 
या दो ओषधि का भेद होता है । इतन से नामे-भेद ड्िया गया' है। यदि इन 
दोनों यागों के अथवा इस प्रकार के योंगों की पररप्रर- तुलना करके एक 
याग बना लिया जाय, तो वह कई रोगों में लाभ दे सकता है । 

३--शाखत्र में लिख्या है कि बाकुची और काले तिल के म्वाने से कुष्ट- 
राग (बात-रक्त ) नष्ट हे जाता है। इस प्रयाग में बाकुर्थी रक्त-शोधक ओर 
तिल बायु-नाशक हैं । इसी प्रकार परवल, कुटकी, गिलाय, त्रिफला, ॥रायता 
इनके काढ़े के पीमे से दाह-युक्त बात-रक्त नष्ट होता है। इनमें रबल, 
आदि पदाथ, पित्त और वायु-नाशक हैं । 

इस प्रकार बुद्धि से राग-नाशक औषधि के चुनकर फिर उसके सद्द- 
यागी दे-तीन ओऔषधियाँ मिला देनी चाहिय, जिससे औषधि का गुण बढ़ 
जाय । यदि मुख्य ओपधि में कोई अबगुण हा, ( यथा कइबी दे! ) ते 
उसके दूर करने के लिये ओर औषधि भी मिला दैनो बाहिये। और फिर 

के उचित अनुपान के साथ देनी चाहिय । 


( ३३७ ) 


अरकोक्त महाकषाय 

?, यौबन-म्थापक--गिलाय, ढरड, आऔँवला, राग्ना, शताबरी, शाल- 
पर्णी, पुनमबा, मण्हूकपर्णी । 

२ गर्भच्युति-निबारक--न्राह्यी, दर्व्वा, आमलकी, हरड़, कटुकी, बला 
और प्रियंग । 

३. रक्तशाघक--मधु, मुलहट्री, केशर, माचरस, पिट्री घड़े की, 
लेध, गरू, शकरा । 

४, शूल- प्रशभक--पिप्पत्नी , पिप्पल्ली-मुल, चव्य, चित्रक, लोठ, काली- 
मिच, अजवायन, जीरा । 

५. अंग मह-नाशक--शालपर्गा, प्रश्निपर्णी, कटेरी, एरणड-मृल, 
चन्दन, नेत्रवाला, इलायची, मुलहट्रो । 

5. उदहे-रोगनाशक--ख्ैर, बर, पियाल, मप्रपण, अजुन । 

७. शीत-प्रशभक --तगर, अगर, धतिया, सोंट, अजनवायन, बच, 
कटरी, अभिमस्थ, सानापाठा, पिप्यली | 

८. दाह-प्रशभक--चन्दन, काश्मरी, मुलहट्री, चीनी, नीना कमल, 
नेत्रवाला, सारिवा, गिलेय, हीवेर । 

९, श्रमहर --किशामिश, खजूर, पियाल, बर, अनार, फालस।, गन्ना, 
जौ, साठी के चावल | 

१०, ज्वग्न्नाशक--अप्रिमन्धथ, बिल्‍्व, सेानापाठ, पाठा, गम्भारी, 
कटेरी, छेटी कटेरी, गास्वरू । 

१९, श्वासहर--क्रपूर-ऋचरी,  कुठ, अम्लतेतस, इलायची, हींग, 
अगरु, तुलसी, शंख-पुष्पी । 

१२ कासहर--किशमिश, हरड, पिप्पली, आँवला, धमासा, काकड़ा- 
शज्भी, कटेरी । 

१३ मूत्र विरेचनीय--गेलस्व, पाषाण,७इचछु, भेद, शग, कुश, गन्ना 
गिलोय । 

१५. मृत्र विशोधक--कमल, म्थल पद्म, मुलहट्री, कसेरू, धांय 
फूल, दूव्बा । 

१५, मुत्र-संपाहक--जामुन, आम, पिलस्न, बड़, गूलर, पीपल, सैर । 

१६. १रीष विरज़नीय--अआमुनछाल, कोच, मुलहट्री, मेबरस, तिल । 


( 3१४०८ ) 


/3 हिक्का-नियारक--शर्टी) कुट, बेर ई गुठली, कटेरी, हगइ, 

धमासा, काकड़ा-श्ज्ञी । 
तृष्णानाशक -सोठ, भमाभसा, माथा, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, 

चिशायता, गिल्लोय, घधनिया । 
ह १९ बसन-निवारक--जामुन और आम के पर , घिज्ौरा नीथू 
अनार, जो, मुलहटद्री, नेत्रवात्ता । 

२०. शुक्रशोधक --कुष्ठ, णलाबालुक, कटफल, समुद्रफेन, कदम्ध की 
गादि, गन्ना, उशीर । 

२१ शझुक्र-बद्धक जीवक, मेद्दा, जटामांसी, काकड़ा-श्रत्ी, मेँग- 
पर्णी, माषपर्णी । 

२२. स्तन्‍्य-शाधक--पाठा, सोंठ, देवदारू, मे।था, मुब्यी-गिक्तोय, इन्द्र- 
यब, चिरायता, सारिवा, कुटकों । 

२३ दुग्धबड्ेक--उशीर, थान्य, साठी, गन्ना, द्भ, कुश, मेशथा. 
गन्धवाला । 

२७. विष-ताशक --हरिद्रा, में जीठ, राम्ना, छोटी इलायची, सारिया, 

(न चन्दन, शिरीष, निमेली फल्न ! 

२०५ कृसि-नाशक-सहिजन, कालीमिच, विडकु, निगु एडी, अपा- 
मार्ग, गोखरू, भारंगी । 

२६. कण्डू-नाशक--लाल चन्दन, जटामांसी, अमलतास, करज्, 
नीयू कुटज, सरसों, मुलहट्री । 

२७. कुष्ठ-नाशक--खेर, हरड, आँवला, हल्दी, भिलाबाँ, सप्तपर्ण, 
अमलतास, विडड्भज, जातीपुष्प | 

२८. अश -नाशक--कूटज, विल्ब, चित्रक, सोंठ, अतीस, हरड. 
दुरात्नभा, बच, दारुहरिद्रा । 

२९. रूचिकारक-- आम, करखझ्न, आमातक, अम्लवेतस, बेर, अनार, 
बिज्ोरा, नीबू । 

२० स्थर-बद्धक -अनन्तमुल, गश्न की जड़, मुलहद्ठटी, पिप्पली, 
किशमिश, विदारीकन्द, कायफल । 

२३१ वणणकारक लाल चन्दन, पद्माख, नत्रवाला, मुलहट्री, सारगिवा, 
दृष्बा, शकरा । 


( ३३९ ) 


२२, बलकारक--कोंच, अश्वगन्धा, मुलहड़ी, शालपर्णा, खरैटी, 
कुटकी । । 

३३ अग्नि-दीपक--पिप्पली, पिप्पलीमूल, बढ्य, चित्रक, सोंढ, 
अम्लवतस, मरिच, अजवायन, हींग | 

३४. अस्थि-संयेजक--मुलहट्री, गिलाय. प्रश्निपर्णी, पान. माचर्स, 
धाय के फूल, लाभ. प्रियंगु, कायफल । 

३५. भेदनीय -निशोथ. एरण्ड, दनन्‍्ती, जमालगोटा. चित्रक, करक्ष, 
कुटकी, सनाय । 

३६ लखनीय--माथा. कूट, हल्दी, बच, अतीस, कुटकी, चित्रक, 
करच । 

३५. भाजन में अनिच्छा को नष्ट करनवाली ओऔषधियाँ--सोंठ, चव्य. 
चित्रक, विछज्ठछ. गिलाय, बच. माथा. पटोल । 





सुश्नत में कहे हुये गय 

१ विदाौरीगण--बविदारीकन्द, गाखरू, प्रश्निषणी, शताबरी, 
सारिवा,दानों कटरी । यह गण पित्त, बायु, गुल्म, शोष, कास और श्वास को 
नए फरता है । 

२ आरावधादिगण-अमलनास, मैनफल, कुटज, पाठा, गोखरू, 
समपणा, इन्द्रयव, नीम-छाल, गिलाय, चित्रक ओर करठज । इसके द्वारा विष, - 
मह, कुष्ठ, ज्वर्, बमन और ऊरण्डू नष्ट होती है । 

३ बरुणादिगशा--वरुण, सहिजन, मेदास्टड्री, करप्क, सृच्षों, 
गस्भारी, पाठा, चित्रक, कुश, कटेरी | कक मेदोी-रोग, शिर:शूल और गुल्म का 
नष्ट करता है । 

४. बीरतरादिगण-- मेथा. गिलाय, कुश, काश, पाष्याण-भद, पाण, 
इशु-मूल, गेग्वरू, कमल, वायु-विकार, अश्मरी, शकरा, मृत्रकरछ, ओर 


मृत्राधात का नष्ट करता है | 
५ साल-सारादिगण -साल, अमन, खेर, सुपारी, अश्जुन 


मढ़ा->क्ली, लाल-चन्दन, शीशम, शिरीष, धव, करझ, ऊगर, कालीयक, कुष्, 
मेह, पारुदु और मेदो-रोग-नाशक है -। 


( रेए० ) 


६ शेध्रादिषण--लाभ, ढाक, अशाक, भारंगी. कायफल, कद्म्थ, 
कला, मेदा-राग, कफ, योनि-दोष-नाशक है । 

७ अकादिगणश--भआाक, करंत्र, रास्ता, भारज्ञी, इगुदी, कफ, 
मदा-रोग, विष, कृमि-नाशक है । 

८. सुरसादिगण--तुलसी, गन्धवाला, काली-तुलसी, त्रायुविशज्न, 
कायफल, निग॒ु रडी, भा रज्ञी, मकेय । यह गगा क्रमि, प्रतिश्याय, अशुधि, श्वास 
और कास-नाशक है । 

०. पिपल्यादिगए--पिप्पली, पिप्पली-मूल, चव्य, चित्रक, सॉंठ, 
कालीमिच, गजापप्वली, इलायची, अजवायन, उन्‍्द्रजो, पान, जीरा, सरसा, 
नीबू, बकायन, हींग, बच, कुटको । कफ. प्रतिश्याय, बायु, अरुचि, गुल्म 
ओर शल-नाशक है । 

१०. वनाॉदिगगा--कच, साथा, अतीस, हरड़, देवदारू, नारकेशर, | 
हल्दी, दारूहलदी, इन्ट्रजो, मुलहद्री, प्रश्निपर्णी, इसके हरिद्रादिगणा कहते है । 
ये दासों गग स्तन-दुर्धविशोधक, आमातिसार-ताशक हें । 

११. ब्रहत्यादिगण---बड़ी कटेरी, छोटी छटरी, इन्द्रजा, पाठा, 
मुनहट्री । पित्त, वायु, कफ, अर्रुाच, मत्रकृच्छ-नाशक है । 

१२ काकोल्यादिगश--काकोली, गिल्लाय, काकड़ा-श्रगी, बंश- 
लाचन, पद्माख, किशमिश, मुलहटद्री । रक्तापन्ष भौर वायु-नाशक, बरृंदगा वृष्य 
ओर म्तन्य-चड्धक है । 

१३ अपकादिगण--सेधव, शिलाजीत, हीराकसीस, हीग तुस्य । 
कफ, मदो-राग, अश्मरी, शकरा, मृत्रकृच्छ ओर गुल्म-नाशफ है | 

2७. सारिवादिगशा--सारिवा, मुलहट्री, लाल चन्दन, पद्माख, 
गस्भारों छाल, अशीर । पिपासा, रक्त-पित्त, पिक्त-ज्वग, तथा दाह-नाशक है | 

१५, प्रियंगु ओर अम्बष्ठादिगगा- भ्रियंगु, में ज्ञीठ, धाय के फूल, 
नाग़कशर, ला चन्दन, माचरस, रसाझ्नन (रसोत), पद्माख, सारिवा । पान, 
बाय के फूल, मुलहट्री, साना, बिल्‍व, लाभ, ढाक, पद्मझेशर । ये दोनों गण 
पकातिसार-नाशक। पित्त-नाशक और भम्न-संयाजक हैं । 

१६. न्यग्रोपादिगण-वट, गूलर, पीपल, पिलखन, मुलहद्ी, आम- 
अजु न, जामुन, तेजपत्र, जमाय, कुटकी, कदम्त्,, बेंत, बर, शल्लकी, लाध, 


( ४४१ ।) 


डाक, मढठाश्रन्नी, | अण॒-संग्रहणी-नाशक, भग्न-संघानकर, गक्त, पत्त, दाह 
ओर यानि-दोष-नाशक है । 

१७ गुहन्यादिगगा- गिलाय, नीमछाल, धनिया, चन्द्रन, पद्माख, 
इसके सबन से ज्वर, बसन, पिपासा नष्ट होतो है । 

१८. पस्तादिगण- माथा, हरिद्रा, दारहरिद्रा, हर आँवला, 
पड़ा. कूत, स्वगाक्षीरी, बच, पान, कुटकी, अतीस. इलायची. चित्रक । 
यह गगा श्लष्म-नाशक, यानि-दोष-हारक, स्तम्य-शाधक एवं पाचक है । 
है १९. आमलक्यादिगण--आमलकी, हरड़. फ्पली, चित्रक । 
यह गगा सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है । आँखों के लिये हितकर, 
दीपनीय, बलकारक तथा कफ-नाशक है | 

२०. लाक्षादिगण- लाख, कुटज, कायफल, करवीर. हरिद्रा, दारु- 
हरदा, नीयू. सप्तपगा, मालती-चमेली । यह गण कफ ओर पित्त की पीड़ा 
का नाश करता है. एवं' दुष्ट ब्रण-शोधक है । 


प्रकरण दसवाँ 


>> भी आिल्ल री अं 


पथ्यापथ्य 

मिथ्या आहार-विह।र के कारण गंग उत्पन्न हैते हैं। यदि इस मिभ्या 
श्राह्मर-बिहार का सुधार दिया जाय, तो गग स्वयं भी शांत हा जाता है । 
अजीर्णावस्था में भाजन न करन से अज्ञीण-राग हट जाता है । इसी प्रकार 
कई गागों में 'पथ्य' का सेवन करने से राग भी शांत हा जाता है अथवा राग 
के हटन में सहायता होती है । कइ बार यह पथ्य राग के अनुकूल हो सकता 
है; परन्तु गेग में दी जानवाली औषधि के अनुकूल नहीं होता । इसलिये 
दानों बातों का ध्यान रग्बना आवश्यक हाता है । 

वैश्ञक-शास्नियों न अपने अनुभव से तथा प्रनुमान से यह निश्चित 
कर दिया है कि अमुक पदार्थ अमुझअमुक रोगों में पथ्य है और 
अमुक-अमुक पदाथ अमुक-अमुक रागों में अवध्य है। इसी प्रकार अमुक 
बलवान ओषधि के संबन-क्राल में अमुक खान-पान अनुकृल आता है, 
इस तरह का प्रतिकूल आता है. इसका जानना आवश्यक है | पथ्य 
ओर अप»्य के नियम समानगति से सब लागों के लिये एक समान नहीं 
हैं। जा आहार-विदार एक मनुष्य के लिये अपथ्य है, वही दूसरे मनुष्य के 
लिय पथ्य हाता है| उदाहरण के लिये संयुक्त-प्रांतबासियों के लिय चावल 
ज्चर में पथ्य गिना जाता है और राटी अपश्य मानी जाता है; परन्तु बच्नचाल 
मं इससे विपरीत है, वहाँ राटी पथ्य है आर चावल अपथ्य है। इसलिय 
अभ्यास, देश-प्रथा आदि का भी विचार करना पड़ता हैं| उदाहरगा 
के लिय-- 

१--जों मनुष्य सदा गरिष्ठ या क्ुपश्य भाजन खात हैं, व यदि 
एकदम अपन इस भाजन को छोड़कर दूसरी हल्की, पथ्य खुराक का 
उपयाग करन लगे, तो उनके यह खुराक सहसा पथ्य नहीं हागी। इसके 
लिये इनका चाहिये कि शनें:-शन: भाजन के अन्दर परिवतन करे | 
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२--रागी का से जन रुचिकारक आर इतना हाना चाहिये कि बह 
बसका सुगमता से पचा सके | रागी के एकबार बहत-सा “पज्ञन देने की 
अपेक्षा बार-बार थोड़ा देना चाहिये। यदि रोगी का चित्त एप + से उतर 
जाय, तब उसी गुण का रस-भेद करके, दूसरा भोजन देना चाहिये। उसकी 
पाचन-शरक्ति का ध्यान सदा रखना चाहिये। आग्रह करके, या रोगी की 
इच्छानुसार, बिना चिकित्सक की आज्ञा के. उसका भेजन नहीं दना चाहिय। 

३--यदि दा-तीन रोग या उपद्रब साथ में हों, तो एसा भाजन देना 
चाहिय. जा तीनां मं पथ्य है । यदि मनुष्य अपने शरीर, अ्रपनी प्रकृति, 
अपन सात्म्य का देखकर यह भेजन (यह आहार-विहार मेरे लिये) अनुकूल 
है इत्यादि बातों का साचकर ले, ता बह सदा नाराग ग्हता है और दीर्घायु 
प्राप्त करता है | सनुष्य का सब अवश्थाओं में, नीरोगी और शगी अवस्था में. 
सदा अपनी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिये । 

सामाम्य पथ्य --प्राय: सब रागों में उपयोगी रहता है । जिन 
गेगों में विशेष पथ्य का ध्यान न रकस्वा जा सके, उन रोगों में भी कम-से -कम 
इस पशथ्य को पालना चाहिये। लंघन ओर सृदु-विस्चन ये दोनों बस्तुये' सब 
रोगों में पथ्य हैं | लंघन शरीर के बल के देखकर करना चाहिये और भाजन 
यथा-सम्भष द्रथ, सुपच और शक्तिदायक होना चाहिये । रोगी मनुष्य को 
म्वस्थ और मेहनती पुरुष की अपेक्षा शक्ति की कम आवश्यकता होती है । 
उसके इतनी ही शक्ति सावथारणत: चाहिये. जिसस शग के कारण शरीर 
में होती हुई क्षति पूण हा जाय और शरोर की जीवन-शक्षि घीरे-घीर बढ़ती 
जाय । इसके लिये ऐसी .खुराक चुननी चाहिये, जिसकी मात्रा तो थोड़ी हे।, 
परन्तु शक्ति अधिक मिल और पचन में सुगम रहे | अथात इस शरीर-रूपी 
यन्त्र में इस प्रकार का कायला डाला जाय. जो जल्दी जल जाय, राशि में 
थोड़ा है, परन्तु शक्ति अधिक उत्पन्न कर | यदि इस प्रकार न है| तो राशि के 
बहुत बार करके बढ़ाना चाहिय । अ्रथात्‌ पच जाने पर फिर दे देना चाहिये । 
बिना पचा भेजन शरीर के शक्ति भी नहीं देता। जिस प्रकार बिना जली 
लकड़ी या कायला शक्ति का उत्पन्न नहीं करता | 

अश्व--पचने में हल्का अन्न, यथा--पुराना चावल, अथवा कणका. 
लाल चाबल्न, साठी चावलों की काँजी, मूँग की पतली दाल या पानी 
अरहर की दाल का पानी, चने या मटर का पानी, साथुदाना पानी या दूध में 
पकाया हुआ; गेहूँ का हल्का फुलका बिना चुपड़ा | 
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पनी --उबर, मन्दामि तथा कफ आदि रोगों में गरम पानी, अथव। 
गरम र &, >»/डा किया हुआ, या पानी के अन्दर गरम लोहा बुकाकर देना 
चाहिये 4 ड पानी या बरसात का पानी अथवा प्रातःकाल उबालकर 
ठण्डा किया हुआ पानी सायंक्राल तक काम दे सकता है। पानी में पोदीना, 
छाटी इलायची के बीज अथवा, नागरमाथा, पिनत्तपापड़ा, नेत्रवाला, धमासा, 
लालचन्दन इन पाँच चीज़ा का डालकर उद्यालने से भी पानी के काम में ला 
सकते हैं। गश्सम करके ठण्डा किया हुआ पानी पचने में सुगम रहता है, 
बायु और कफ-नाशक है। स्वाद में मधुर कम लगने से अधिक पिया नहीं 
जाता । अधिक टण्डा नहीं रहता । रात का उब्बालकर ठटण्डा किया हुआ। 
पानी प्रात: नहीं दना चाहिय | वासा पात्ती या दा बार उब्ालकर पानी काम 
में नहीं लाना चाहिय | साधारण रागों में कुएँ कर ताज़ा पानी काम दे सकता 
है. क्र्योंकि यह विशेष ठण्डा या गरम नहीं होता । पानी का संचय यथा- 
सम्भव ताम्र के स्वच्छ बत्तन में करना चाहिये। पानी का सदा वस्थ से 
छानकर काम में लाना चाहिये | 

पम्रसाला--रोगी के लिये शाक, भाजी या.दाल में डानन के लिये 
मसाला बहुत ही सादा होना चाहिये | सोंठ, अदरक, धनिया, जीरा, काला 
जीग, दालचीनी, लोंग, कालीमिचय, नागक्रेश+, सौंफ, इलायची आदि सब 
बस्तुयें गेगो की इच्छानुसार और रोग के अनुसार डालनी चाहिये | लाल- 
मिच का उपयाग सबंध नहीं करना चाहिये, विशेषतः आँत्र या आमाशय 
के गेंगों में | यदि करना ही आवश्यक है, ते हरी सिर्च का उपयोग किया 
जा सकता है । 

शाक -परबल, करेला, चोलाइई, दूधी, नर्म ककड़ी, भिण्डी, तुर, 
सूरन, केला आदि शाक् काम में लाये जा सकते हैं। शाकों के बनाने के 
लिये घी तथा जीरे में छॉकना चाहिये। तीदुंणता के लिये कालीमिच अलनी 
चाहिये। अदरक ओर हरी मिच या सबूत मिच को छोंक में ढाल देना 
चाहिये | हींग का बधार मी उत्तम है । 

परचूरगा--खटाई में तीन साल पुरानी इमली, या कालम परन्तु 
ग्वटाईइ सबसे थाड़ी चाहिये । श्रमचुर की खटाई कम बग्तनी चाहिये । 
आँबल की खटाई का उपयेाग है, तो सबसे उत्तम | नमकों में सेंन्थानभंक 
सबसे उत्तम | मिठाई में शक्कर ( चीनी ) उत्तम £ । 
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फल --मीठा अनार, अंगूर, संब्तर, सासम्वी: उत्तम हैं। यदि इनका 
रस दिया आय. ते ओर भी उस्तम है । 

सूला मेवा --कालो द्राक्षा, मुनक्के के बीज निकालकंर उनपर 
नमक लगाकर, आग पर सेंककर देना चाहिये । 

घी-दृध--भरकरी का, गाय का दूध सबसे उत्तम है। ओर यदि यह 
भी दूध भारी रहे, तब इसमें चोगुना पानी डालकर उब्ालना चाहिये: 
जब पानी जल जाय, तब उसको देना चाहिये | गाय का थी, सकस्वन, गायु: 
के दूध के मीठे दही में चोगुना पानी मिलाकर बिलोना चाहिये और फिर 
मक्खन उतारकर , छाछ्ु देनी चाहिय | यह छा, संग्रहणी, अम्झपित्त,, 
सूतिका-रोग, क्षय, गुल्म में लाभदायक है | | 

विहार--प्रात:फाल उठकर मसल्ल-मृत्र करना चाहिये | अ्क्मचर्य 
बरत का पालन करना चाहिय | दिन में साना नहीं चाहिये। यदि सम्भव हो 
ते रोगी के लिये दिन में दूसरी चारपाइ और दूसरा कमरा रखना चाहिये | 
रात्रि को दसरी चारपाह़ | उसके बस्य शुद्ध र्खन चाहिये। यदि सम्भव हो 
तो स्नान भी कराना चाहिये । गेगी के बिश्राम की ओर जिशेष ध्यान 
रखना चाहिये | 

रागी को चाहिये कि बहू बिकित्सक्र के निर्देशों के अनुसार कार्य, 
करे, घबराये नहीं, अपनी शिकायतों को छिपाये नहीं ओर सवा पश्षिश्न, 
शुद्व रहे । 

सामान्य अपधथ्य - कह पदाथे स्वस्थ मनुष्यों के लिये भी अपध्य 
हैं । फिर यदि व पदार्थ गंगी मनुष्यों के लिये अपथ्य हों, तो इसमें कुछ भी 
आश्यये नहीं है। प्राय; करके जे। पदार्थ या आहार-विहार गेगियों के अनुकूल 
नहीं है।ते, उनको नीचे विया जाता है। 

(१) पित्त को बढ़ानवाले गरम पदाथ--दही, खट्टी छाछ, 
नया गुड़,सब प्रकार का तेल, तेल में बनी चीज़े,सेब, पकोड़ी, साम्भर नमक, 
द्वींग, राई, बेंगन, गाजर, करेला, पपीता, कुलरथी, चीबड़ा, शहद, ग्विचड़ी 
दही, वाली अमन, हवा, धूप में घुसना, मेहनत, जागना, मैथुन, क्रोध 
उपयास, प्यास को राकना, भूख का मारता । ह (" 

(२) वायू के धढ़ानेवाले और पचने में भारी पदाये-< 
जमा, सेठ, माजरा, मककी, भसूर, सब प्रकार की फलियाँ, मेँ गाड़ी: सिगोरे! 
॥. है. । 


दरार, गरस चढनी, क्डू , थी या तेल में तले पदाश्न, पीबा; गुवार, सेस का 
शाक, बासी या बिगड़ा हुआ अन्न, नया पाब्य, नया प्रनी, ऋजीर भ 
भोजन, मेहनत, मैथुन, चिन्ता, शोक आदि | 


( ३ ) कफ का बढ़नेवाले पदा्थ--पक्का केला, कुष्मांड, दही 
दुध से बनी चीज --( रबड़ी, पड़ा, कल्लाकन्द. खीर आदि ); नया धाल्य 
खोपरा, मिट्री के बतन का पानों, अरसात का नया पानी, न|द इमली, करूचा 
कथा खट्टा आस, बेर, करोदा, करूचा आँवला, अमरूद, अंजीर, ककड़ी, 
कलिंगड़ा, बादाम, विरोजी, [पस्ता, तिल, ठंड पानी का स्नान, हवा या ठंडे 
स्थान में सोना, दिन में साना--इन सब बातों से कफ बढ़ता है। पीछे से 
ज्लर, स्वॉसी, क्षय, दमा आदि उपद्रव होते है । 


गेगी अवस्था में पथ्यापथ्य--नीरोगी पुरुष के उपयागी पथ्ष- 
अपध्य का विचार पीछे सूत्र-स्थान से किया जा चुका है। यहाँ पर प्रत्यक 
रोग के अनुसार विशेष पथ्य-अपथ्य दिया जाता है। जिन रागा का इस 
स्थान पर बिचार नहीं किया गया, उनसे साधारगा पंशथ्य विया जा सकता है । 


ज्वर में--सावारण ज्वर में हुलका अन्न,ग्रथा मूँ ग की दाल का पानी. 
पुरान चाबल, अरहर की दाल, साबूदान की काँजी, पुराना गुड़. पित्त-शमक 
पदाभ-परवल, गाय और बकरी का देव, यवोदक, शक्कर. गीली तथा सूम्बी 
किशमिश, फल्लों के रस, सीठा अनार, चुक की भाजी, दूधी, नारियत्न का 
पानी उत्तम है| यदि रोगी के अरुचि हो, तो काज्षी किशमिश थी में सेककर 
नमक लगाकर नी चाहिय | पसीना आये, इस प्रकार का उपाय करना 
चाहिये | कांग़ज़ा नीयू का शत्रत, मासम्थी उत्तम है। गरम पानी में राई 
रखकर पाँव रखबान से पसीना आन्ञाता है। रोगी के पास बहुत आदर्मियो 
का नहीं रखना चाहिय्रे। ज्यर मे अपध्य-मानसिक श्रम, म्नान, मैथुन 
व्याय/म, धूप, चलना-फिरना, तमाकू पीना या खाना ये सब अपथ्य हैं । 


जोख-ज्दर में, प्लीहा बढ़न ए, पाणड, कामला, प्रस्दारिन, 
मस्तिष्क की निबेलता आदि रोगों में पथ्य--यदि इन रासो के साथ 
आर भी हा, ता ज्वर का पश्य काम में ज्ञाना चाहिग्रे। हल्का पथ्य, सोंठ, 
फासी-म्रय आादि से संस्कृत दुव, तुरम्त बनी स्रीठी छाल, गाग्र प्रा ढ़करों का 


( दैधुड ) 


दूध, मूँग की दाल का आस, परवल, दूधी, चौलाई की भाजी, शाक, 
अमरूद, साठी चावल, अंगूर, अनार, आस, सेब आदि फल | 

पाचल- क्रिया के विकृत होने से उत्पन्न रोसों में -यथा अरसि- 
सार, रक्त या आम असनिसार में, मराड़ा, संग्रहणी, अजीग , कॉलरा, 'इल्टी 
ओर कृमि-रोग में पथ्य- हल्का अन्न, पुरान चावलों का भात, चायलों 
का माँश, पुरान मूंग की दाल, छाछ. दही, बकरी या गाय का वूध, मक्खन, 
दही की मलाई, केला, कटहल, केल के फूल की भाजी, सिम्बल के फूल या 
फूल की भाजी. बेंगन, बल का फल, जामुन, मीठे बेर, अनार | 

रक्त सवाल राग- झश ( बवासीर ), रक्त-पित्त, रक्त-प्रदर, 
मलमुत्र में दाह, गरम ओपसधियों के खान से उत्पन्न गर्मी में या दाह 
में, मस्तिष्क की उच्गिमा, मुंह की गरसी तथा विप-राग ( विष के खाते से 
उत्पक्ष गंगा | ) इन सबका सासान्‍्य पश्य- -येतरि हज्ञम हो सके, तो गेह की रोटी, 
गढ़ें या जो की दलिया, हलबा, पुराना चावल, मूँग की वाल, पत्तों के शाक, 
परवल, कला, किशमिश, पेहा, पुननंवा, गन्‍न का रस, दूथ, दही, आँवले की 
चटनी. चलाई को भाजी, घी, मक्खन. ताजी मीठी छाछ, पतले (नग्म) पदार्थ, 
मीठा अनार, सिम्धभल के फूलां को या फलों की भाजी, मीठा पका हआ 
आम, हरा धनिया, संघानसक, शरबत, अंगूर । 

अपथ्य - -बाजगा, गुड़, खट्टे पदार्थ, नीखे पदाथे. मिर्च, गरम पदार्थ, 
मूली, बैगन, राह, हींग. लहसून, अदरक, कालीमिये. धपवास, श्री सेवन, 
नम्पाकू, सुपारी आदि पदाथ नहीं खाने चाहिये । 

छाती के कफवाले रोग---क्रफवाली खॉँसी.कफ के साथ दम,कफ, 
क्षय, दिचकाी आदि में पथ्य --इन रोगों मं बकरी का दृथ, गोथ का दूध 
सर्वोत्तम है । 

सूखी खाँसी तथा उरःक्षत-क्षय-- ( छाती में जरुस होन से कफ 
के साथ मिश्रित रक्त खाँसी के ढ्ारा आये ) इन रोगों में साद, सोम्य, ठण्ड 
पदार्थ विशेषतः ग्वाने चाहियें । मुख्य पथ्य बकरी या गाय का दूध, घी, 
मींठ। दही, ताज़ा मक्खन, आँवले या सेच्र का गुरटबा, ताजा घी । 

अपध्य - गरम पदाथ, खट्टी चीज़ें, खापरा, इमलो, तलों हुई चीजें, 
नल, ठण्डी हथा, सरदी, धूल, सक, ताप, जागना, बहुन परिश्रम, ऊँचे बोलना 
या पढ़ना, ऊँचे चढ़ना आदि आहार-विहा।र का सेवन ले करे | 


( रेशए८ ) 


. प्रस्तिष्क-सम्बन्धी गेंस-- यथा अपस्मार, उण्साद, हिस्टीरिया, मरी, 
मूच्छा, क्रम, अर्था ग. मस्तिष्क-रारा, अक्िविकार शा दाह आदि गोगों में 
फ्थ्यापथ्य निम्न प्रकार से रखना चाहिये | 


अश्नी के पध्य यव, गहें, चाबल, पथरी आधिक मात्रा में, दाल मूँग, 
की, उड़द की या अगहर की, दूध,ताज़ी मीठी छाछ,परवल । पेठे का शाक, 
मिठाई, पुननेबा, मान, द्राक्षा, अंगूर, विग्चन के लिये ए२णढ-तैल, श्राद्मी 
का स्स | 


लप- बच, चन्दन, नन्रवाला,साथरश7क् का मस्तिष्क के ऊपर लेप, 
सूख आँवल का लेप, बच, कपूर, सुगगन्धित फूल या अतर सूँघना, मालाओं 
का पहनना, स्नान करते समय सिर पर सुगन्धित टठण्डा पानी, शष शरीर 
पर थोड़ा राग्म पानी डालना चाहिये | रोगी के साथ प्रेम और सहानुभूति 
रखनी 'चाहिय । परमात्मा की भक्ति में सन्त लगाना चाहिये। सदा उत्तम 
नीति का पालन करना चाहिये | उत्तम धामिक पुस्तक पढ़ने देनी चाहिये | 
सद्‌। उसके मन का रखन करना चाहिये | वह जो कुद्ठ साँगे या कहे, उसका 
स्वीकार करना चाहिय ! खुलो या ठण्डी हवा में रखता चाहिय | एकान्त से 
रखना अच्छा नहीं । अपस्मार रागी के पाँव से ताजि के समय नल लगाकर 
गर्म पानी का सक् करना चाहिये। छोट बालकों का यदि अपस्मार-गग 
हा, ता उनके कमर तक गरम पानी में बिठाना चाहिये । अधौज्ञ वायु के 
गेगियों का चाहिये कि वे शरी३ पर रास्स बस्तर पहनकर उक्‍ेखे । अंगा पर 
नेल लगाये, मदन करें' ओर थाड़ा सक् भी लना चाहिये । 


रे ७ कक ४4 के ५ ; 

घधनुबात आदि तीत्र वात-गांगों में---रोगी का कांठन पदाथ कभी 
खान का नहीं दन चाहिये । इसलिये राह के दलिय के दूब में पक्राकर उसमें 
थीं डालकर उसको खाने के लिये देना चाहिये। लहसुन उत्तम है | 

आमवात आदि वात राभों में--गहें. लाल चानल, परवल, बेगन, 
लहसुन, अनार, प्रेका आम, एरण्ड-तैल उत्तम हैं। दाल इस रोग मे एकदम 
अपश्य है | बहुत ह शत दा, तो मूँग की दाल ले सकता है । 

प्रेदा-रोग में-६-हल्‍॒का कम शक्तिदायक अन्त चावल, कांद्रक, दूध, 
छाल, परवल, पाना क्या, गिलाय की भाजी | 


( ३१४९ ) 


'पेट के विकार में --उदर-शूल, वायु का गोला, प्लीहा-शड्धि, यकृत 
को गाँठ, बदर के अन्दर को शोथ ( विद्रधि ), नल को वायु, पेट फुलना 
(झअफारा), अण्ड-बृद्धि आदि रोगों मं--अन्न मं एरण्ड-तैल का मोद डालकर 
बनाई हुई गेहूँ की रोटी, पुराना चावल, दूब, छाछ, उद्ालकर ठरहा किया 
हुआ पानी नाथू, प्याज, परथल, बेंगन, कथा केला, सूखा अनार, आंठेक 
आवि । 

रक्त-विकार में व्यवा के गोगों में -ब्रण, भगर्दूर, अब, प्रश्थि, 
गरण्डंमाला, गलगण्ड, कान पकने में, उपदं श,वात-रक्त, विष, ददु आदि रोगों 
में पथ्य--गेहै को रोटी, धी, उबालकर ठण्ड किया हुआ पानी; दूध. पुरीनि 
चावल, मूँग या अरहर की दाल, परवल. भिन्डी, केला, सेंघानमक आंवि 
का सेवन करना चाहिय । 


अपधब्य मेहनत का काम, स्त्री-सवन, बहुत बोलना, दिन में साना 
आदि थाता फा स्थाग करना चाहिय | 


प्रमेह, प्रदर तथा मधु-मेह में--यथासस्मव गेहेँ, जो, त्रिकला मे 
मिगो कर. पुरान चायल का सबन करना चाहिये। म्सान, परिश्रम्म, शरीर- 
शुद्धि हन सबका सबन करना चाहिये | 


भभिणी का रोग-- सामान्य पथ्य पालना, सामान्य अपध्य का 
एवं सब पदार्थों का त्याग करना चाहिये अन्यथा गर्भ का हानि होगी | 


प्रमुता का पथ्यापथ्य -प्रसववाली स्त्री का प्रसव होने के पीछे 
एक या दा खथप म्थी का उपवास करन को प्रथा बहुत स्थानां पर चलता 
है। कई स्थानों पर गहूँ को रबड़ी दलिया-काँजी,. दो -जाती है । डाक्टरों मत 
से दृध में बनी काँजी. साथूदाना दिया जाना है । कई व्थानों पर, हल्मवे 
में खूध घो डालकर दिया जाता है । साधारणत: प्रसूता फे स्वास्थ्य 
का ध्यान में रखकर भोजन निश्चय करना चाहिये । नियल स्वास्थ्य को 
निल गठनेवाली स्त्रियों का सहसा हलवा नहीं. पच सकता | यदि प्रसूता 
का शरीर सह सके, ता एक या दो समय लंघन करवाकर घृत का डचित 
उपयोग करना चाहिये । पाली उबालकर टंढा किया हुआ पीना चाहिये । 
बिना परबाक्कर दिया हुआ ठंडा पानी वायु-रोग करता है | 


( ३५० ) 


बाप" ताप या सेंक शरीर पर देना चाहिये, परम्तु शिर पर नहीों। 
सरहो की या वर्षा-ऋतु में सेंक भली प्रकार देना चाहिये | गरसी में ताप 
वेने की जरूरत नहीं ! रक्त्साव, मस्तिष्क में दवे, अम, श्रक्षि-रोग, या गैरसी 
आदि रोग हो, तो संक धहुम कमे देना चाहिये। थोड़े दिनों पीछे शक्ति तथा 
दूध कहानवाले पदाे देन चाहिये । गेढ़ें. ज्यार, चावल, उद्धद, सेंकी हुई मूँग 
की दाल, घी. खाँड़, भिड़ी, पुराना कदद, परवल्त, दूधी, प्याज और साधारख 
मसाला दिया जा सकता हैं | प्रसूता स्त्री के ज्वर, स्वाँसी, अतिसार आदि 
गेग हो, तो राग के अनुसार पश्य करना चाहिये। प्रसूता के यदि ज्यर 
आदि रोग हा, तो दूध बच्चे का नहीं देना चाहिय: क्योंकि इसस बालक 
तथा माता दानों का हानि हैं। ज्यर आदि रोगो से प्रसित माता के बुध से 
बच्च हा भी रोग होते है | 

बाल-राग दूध पीनवाल चरालका का यदि विकार हों, ता उस गग 
का पश्य माता का पालना चाहिय | यार बफुच के गाय का दूध देना हो, तो 
यदि बह पतला ( बकरी के दूध के समान ) न हो, तो उसमे पानी डालकर 
पतल्ञा करके, उस उवालकर हहका बनाना चाहिय और किर बच्चे के देना 
आहिये | बकरी का दूध बच्चे का जल्दी पत्र जाता है। यदि बच्च को दूध 
ने पच, तो उसमे छोटी पिप्पली उब्बालकर देनी याहिय, या साथ का पाली 
देना चाहिये । बच्चा के लिये उपवास, गरम पानी श्रहुत उत्तम पश्य है । 
चून का नितरा हुआ स्वच्छ पानी दूध के साथ मिलाकर या स्वतस्थ्रूप में 
भी देना उत्तम है, विशेषतः जब बच्चा दृध गिराता हो, या इसे फू्टकि्या मल 
में जारही हों | 

पुष्टिकार क-पथ्य---शरीर में किसी प्रकार का रॉग न हो, खाया 
हुआ मोजन भली प्रकार पचता हा, मत्त साफ़ होता हो, साधारण महनत का 
कार्य सुगमता से हो सकता हो, ते यदि इस प्रकार के मनुष्य शक्ति 
बढ़ाने के लिये ओऔर्षात सेवन करे, ता उनके चाहिये कि थे औषधि या क्थ्य 
की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाये । दूध यदि पचता मे है, ले। उसका थोड़ा-बोड़ा 
दूसरें पदार्थी' के साथ लेना चाहिये। इसी प्रकार दूध की अभय वस्तुयें---बरक्ती, 
पड़ा, दूव-पाक आदि; दहीं के पंदाथ-ल्ाछ, थी, खाॉड़; गेहें की बनी 
चीजें रोटी, पृड़ी, लदु श्रादि भी उचित माश्रा में सेवन करन चाहिये | सुखे 
मेये-- किशासश, पिस्‍ता, बादाम, पक्के आम खोने चाहिय | 


( ३७१ ) 


यदि कोइ ओषधि या पाक सेबन करना हो, ते उसके देख लेना 
साहिय कि वह उत्तम विधि से बना हो, उसके खाने से शरीर मं किसी 
प्रकार का विकार नहीं हाना चाहिये। ओषांध स्वाकर पर्याप्र मेहनत भी 
करती 'ाहिय, जिससे वह शरीर मे लीन होकर रग-रग में पहुँच जाय, 
एक ही स्थान पर इकट्री न रहें । इस प्रकार पुष्टिकाग्क ओषधि के खाने से 
पूथे शरीर की शुद्धि आवश्यक है। जिस प्रकार घुले हुये कपड़े पर रंग 
अश्छा चढ़ता है, उसी प्रकार नीरोगी, स्वस्थ शरीर पर ओऔरपधि भी अपना 
प्रभाव ग्खती है । 

ब्रण रोगी -जीं, साठी, गेहूँ, पत्तियों का मांस, कढ़ तैल, पी, शहद, 
मूँ ग, अरहर । 

अपथ्य --नृतन धान्य, उइढृद, कुलत्थी,शीतत्व जल, दि, छा, गुड़, 
मद्य, पत्रशाक, जिदाहो, देर में पचनेवाले भोजन, खड़ी चीज़ें, मेथुन, व्यायाम, 
ऊँचे पढ़ना, घूमना, दिन में साना, ख्री-दशन, रात्रि में जागना, अज्ीयृ, सय, 
क्रोध, धूप, बरषों ये सब अवध्य हैं | 


दूसरा खण्ड 


आ।ग्रेनचिकित्सा में जा आष्धियाँ प्राय: काम मे आती हैं, उनका 
बर्णन यहाँ सतक्तप से किया जाता हैं। इन झपलधियों के परस्पर मिलने से 
“प्रयोग” बनता है। अतः इन प्रयोगा के समभन के लिये, अथभ्वा उनका 
विश्लेषण करके गुए-धर्म पहचानने के लिये, अथवा स्वयं प्रयोग निर्माण 
करने के लिये- औषधियों के गुण आदि से परिचय करना आवश्यक हैं । इस 
लिये यह प्रकरण लिखा गया है । ढ 

यह प्रकरण दो भागों मे विभक्त किया गया हैं। यथा--१ वतहयति- 
बग और २--वातु-बग तथा प्रागि-बर्ग की औपधिय: । 


वनस्पति-वर्गं 


अकर कर! यह एक प्रकार की लकड़ी बाजार में पंसारियों के यहाँ 
मिलती हैं । सावारणतः $ -४ अंगुल लम्बी और ऑँगूठ जितनी मोटी 
और भूर रक्न की होती है । इसका स्वाद तोखा और च१परा होता है । 
चबान से जीम पर चिरचिराहट लगती है | मूह में रखने से कार ,थक) 
निकलती है । इसका वृत्ष अफ्रीका के उत्तर में, अलक्ञीरोया तथा मिश्र एंवं 
अ्रबस्तान देश मे मिलता है । 

गुण--उच्ण, बातहर, तीचण तथा लेखन है। इसका उपयाग प्राथ: 
उच्चारण के हुद्ध और स्पष्ट करने में होता है। अकरकरग। का मुँह में रखने 
से और ७।र गिरने से मुँह का पत्ताधात आराम होता है । मूत्रल, कफप्न, 
आरोवजनक तथा पुरुषत्र देनेताला है,ऐसा विचार आधुनिक डाक्टरों का है । 
फाकग और काज्ियाबाड़ आन्‍्तों में बच्चों के उच्चारण सिम्यान के किये इसका 
उपयागे फ हैं । हिस्टीरीया राग में यह अच्छा प्रभाव करती है । इसके लिये 
इसे ब्राझी और शंग्बाबली के साथ काढ़े के रूप में देना चाहिये । इसका चुणे 
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उत्तेजक है। अकरकरा और कपुर इन दोनों का मंजन उत्तम है। एक तोला 
क्रकरकर।! का पाँच तोले काँदे (प्याज के रस सें पीसकर लेप करने से इन्द्रिय 
माटी द्वोती है | 

बनाबट--अऋकरकरा आदि चूण ओर अकरकरा आदि बटी । 

२ अखरोट--इसके बृक्त हिमालय भें काशमीर से लेकर मनीपुर श्रादि 
बहुत-से देशों में हेते हैं । यह दो प्रकार का होता है, एक बोया हुआ और 
दूसरा म्वयं उगा हुआ | बोये हुए का छिलका पतला दोता है, इसको 
कागाज़ी अखरोट कहते हैं। इसके पेड़ प्राय: ५० फीट से श्रधिक हँच होते 
हैं। पत्त ५--७ इद्ब लम्बे अण्डाकार और नोकदार होने हैं। इसका फल 
प्राय: सूखे मेव के रूप में काम आता है। अखरोट से तेल निकलता है । 

गुण--पाषक, वृष्य, ऋमिनाशक, रुचिकर, गरम है। इसका तेल 
गेचक है ( मात्रा २से 9 तोला )। इसके काढ़े से पेट के कृमि मरते हैं । 
इसकी छाल ओर फल के छिलके रद्ध के काम आते हैं । 

तेल निकालने की विधि--१ इसकी गिरी के महीन कूटकर समेटे 

कपड़े की येल्ली में र्बकर यंत्र में दवाने से तेल निकल जाता है। बह सफेद 

ओर पतला होता है ।२ यदि दस सेर गिरी में सतेल निकालना हा, तो ग्रथम 

सेर का कोल्ह में पीसना चाहिये। जब उसमे से तेल निकलने लग, तब 

बाक़ी दो सेर भो डाल देना चाहिये | जब यह अधपिसा हो जाय, तब उसमें 

मिश्री के बड़े-बड़े टुकड़े डालकर परने स तेल अलग हो जाता है। इसका 
छानकर चोनो या काँच के बत्त न में रखने स निमेल हो जाता है । 


हे अगर--यह चन्दन का एक भेद है। श्याम और सिंगापर से 
आता है । इसका रह काला होता है। अगर एक सुगन्धित एवं गरभन 
पदार्थ है । पंसारी अगर के थे।खे में कई बार तगर दे देते हैं । बढ़िया अगर 
की लकड़ी भार में वजनदार, तेलदार, पानी में टूबनेबाली और सुगन्वि-युक्त 
होती है । 

गुण--उष्ण, तीदण, पित्तकर तथा लेप में उच्ण तथापि दाह को 
शान्‍्त करनेबाली है। चरक में अगर का उपयोग ज्बर में तथा कासनाशक 
रूप में किया गया है । सुश्र त में वात-कफ-हर, वर्ण-कारक, कुष्ठ और करडू 


नाशक कहा है। विषपं तथा अन्य उपदंश-जन्य उपद्रवों भें इसका ले५ 
उत्तम है । 
९१५ 
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४, अगस्त--इसके वृक्ष हिन्दुस्तान के दक्षिणी और पूर्वीय प्रास्त में 
मिलते है । इसके पुष्प वर्षा-ऋतु में आने लगते हैं झौर अगस्त्य के उदय 
होने तक रहते हैं, इसीसे इसका नाम “अगस्त” पड़ा है। इसके पश्चात 
आशिवनत भें फलियाँ आजाती हैं। इसके फूलों का शांक भी बनता है| 
पत्त , मूल और गोंद ओषधि के रूप में काम आते हैं । 

गुण --पित्तप्न, कफन्न, ग्राही, शीतल तथा कड़वा है। इसकी छाल 
संश्राही है। इसके पत्ते या फूल का रस नाक में टपकाने से सिरदर्द और 
प्रतिश्याय मिटता है । मसूरिका तथा अन्‍य ज्वरों में इसकी छात्र का हिम- 
क्वाथ पिलाना उत्तम है। चोट पर पत्तों की पुलटिस बाँघने से सून्नन उतरता 
है। रक्तान्ध रागी के इसके पत्तों का शाक खाना चाहिये । चातुर्थिक ज्बर में 
इसके फूलों का रस सुधान स लाभ होता है। प्रमह भ फूल शाक के साथ 
दिये जाते हैं । 

एक लाल फूल का अगम्तिया दाता है। लाल फूल के अगस्तिया की 
छाल का लेप सूबन के नप्ट करता है, बिशषत: गठिया की सन्ञन के । 
इसके पत्त सारक होते हैं | इसके रस से खुजली मित्ती है। 

प्‌ अपामाग--यह भारत के सब जंगलों में पैदा हाता है। वर्षा-ऋनु 
में पैदा होता है, उसी समय फूलता और फलता है, फल पक जाने पर पीछे 
सूख जाता है। यह एक सं तोन हाथ डँचा हाता है । यह दो प्रकार 
का देता है, लाल और सफेद । इसका मारा ब्रत्त दवाई के रूप में काम 
आता है | 

गुण--क्रफन्न, उष्ण, मृत्रल है । इसमें स ज्ञार निकलता है। यह क्षार 
मृत्र-विरेचक है । इसकी जड़ के काढ़े के पिलाने स प्रसव जल्दी होता है । 
इसकी बाल को गर्भाशय के मुँद्द पर छुवाने से भी अ्रसव तुरन्त है। जाता 
है। इसके बीजों को दूध में खीर बनाकर खान से कई दियों तक भुख नहीं 
लगती, इसलिये भश्मक-राग की उत्तम चिकित्सा है। इसके बीजों का चूर्ण 
कण्डू और पसीन के हृटाता है। इसमें संग्राही गुण हाने से इसे प्रदर भें भी 
काम लाते हैं। ज्ञार में “पोटाश” हेा।ने से इसका ज्ञार कास, श्वास, कक-रोग 
में भी काम आता है। ज्षार में या पन्नाह्ञ में काढ़े में सिद्ध किया हुआ तिल 
तेत्न कान में डालने से कर्-शूल (बधिरता) नष्ट होती है। क्षार का हरताल के 
साथ मिलाकर लगाने स त्वचा से ऊपर की कालिमा मिटती है। इसका फूल 
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यू मूल पानी में पीसकर बिच्छू या ततैये के कटे स्थान पर लगाने से विष 
उतर जाता है। इसके बीजों को पीसकर तण्डुलोदक के साथ लेने से अशे 
का खून बन्द होता है | गर्भवती ख्री की नाभि और पेडू पर किया गया इस 
की जड़ का लेप शीघ्र प्रसव कराता है । बनावट--क्षार तैजञ । 

६, अजमे[दा--यह हिन्दुस्तान में सबंत्र पाया जाता है। इसके वृक्ष 
शीतकाल में लगाये जाते हैं, इसके पुष्प सफेद होते हैं । पुष्प गिरन के पीछे 
दाने उत्पन्न हैते हैं । इसके बीजों में से तेल निकलता है, जो दवाई की तरह 
काम आता है | इसके तैल में से एक बस्तु 'थाईमेलल' नाम की सफेद रह्न की 
अलग बनाई जाती है । 

गुण --उष्ण, बात-हर, कृमि-नाशक, दीपन, पाचन, शूल-नाशक, एवं 
उस्तेजक है। पेट-दद और कृमि-नाशक रूप में यह असाथ ओर्षाघ है । 

शायद ही काइई प्रयाग इन दोनों रोगों का ऐसा होगा, जिसमें अज- 
सादा का योग न हो, नहीं ते सबमें इसका उपयाग है । थाइमाल भी पट 
के कीड़ीं मं. दाँत के कोड़े का सारने के काम आता है। बनावट--अज- 
मादादि चुग, यवानी खाण्डब-चुण, अजमादादि गुटिका । 

७ उद्द---उड़दों की खेती भारत सं प्रायः सब स्थान पर होती है । 
उद्दू दे। प्रकार के होते हैं, एक काले रंग का ओर दूसरा हरे रंग का | उद्दद 
वाद के रूप में प्रायः क्र काम आता है | इसके मांस का प्रतिर्निधि 
समभते हैं। औषधि के रूप में इसका गुण पौष्टिक, वातहर, वीयेबद्धंक, 
मृत्रल तथा स्तन्य-वर्धक है । उड़द की दाल के ल्ड बनते हैं। पीपबाले फाड़ों 
पर इसकी पुर्ठलस काम देती है। दाल खान से दूध बढ़ता है। बनावट-- 
माषादि सादक । 

८. अतीस- अतीस के पौदे हिमालय मे कमाऊँ तक, शिमल ओर 
चम्बा के आसपास हाते हैं। प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में श्वत, भूरों भौर लाल 
इन तीन जातियों का वन आता है | अतीस में कीड़ा बहुत जल्दी लगना है, 
इसस इसका आटा शीघ्र खराब हो जाता है । स्वाद कड़वा लगता है, 
बालकों के अतिसार के लिये यह एक उत्तम दवा है। 

गुण--कढ्ु, पीष्टिक, ज्वरप्न ओर क्मिन्न है। अतिसार, खाँसी, 
विष तथा ज्वर के। मिटाती है। आधुनिक चिकित्सक ज्वर के चढ़ने स ४-५ 
घंटे पूष, २० से ३० प्रेन की मात्रा में देते हैं। ज्वर और बच्चों के अतिसार 
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के लिये अमोघ औषधि है। इसका चूण शहद के साथ चाटने से खाँसों 
मिटती है । बनावट--अति विषादि-काथ, कृष्णादि-चुण और बात चतुभेद्विका | 

९ अफीम--अआरये-वैद्यक में प्रयः अफीम का उपयोग नहीं मिलता । 
यह हिन्दुस्तान में प्रायः सब जगह मिलती है। खसम्बस के वृक्ष में से अफीम 
बनती है, यह वृक्त ३-४ हाथ ऊँचा होता है । 

गुण-म्नायुवों के ढीला करनेबाली, गरम पसीना करनवाली, 
कफध्न तथा विषकारक है| अफीम संग्राही होने से अतिसार ओर रक्त के 
बन्द करती है। पीड़ा-शामक होने से प्राय: अन्त: ओर वाह्मरूप में उपयाग 
होती है | निद्रा लानेबाली है, इसीसे ददं के कारण यदि नींद न आती हो, 
ते उत्तम है। स्तम्भक एवं संग्राही होने से वीये-स्तम्भकरूप में बरती जाती 
है; मधु-मेह में लाभ करती है। अफीम शोषक गुण रखती है, इसीलिय 
शुष्क-कास में लाभकारक नहीं है। अफीम दूध का सुखाती है, अतः दूध 
पिलानेबाली माताओं का नहीं देना चाहिये। बनावट--अहिफेनासब, अहि- 
फनादि गुटिका । 

१० अ्रमरबलि--यह भारत मे सब स्थान पर मिलती है । यह बढ़ी 
भारां पील रंग की बल होती है, वृक्ष पर चढ़कर अपना सम्बन्ध प्रथ्वी पर 
से उठा लेती है | इसके फूलों मे से मीठी सुगन्ध आती है । 

गुण- पित्तशामक, ग्राही, कड़ब्ो, थोड़ी मधुर, हृदय के लिय 
हितकारक, कफष्न ओर आमनाशक है। यूनानी चिकित्सा में शोथ-रोग 
के लिय इस अमोघ ओषधि माना है। इसका काढ़ा यक्ृत ओर उन्‍्माद-रोग 
मे बहुत ही लाभदायक होता है । यह रेचक गुण रखती है। इसके पीसकर 
लप करन से खुजली ओर पामा पिटती है। इसका काढ़ा पिलाने से आँवल 
जल्दी गिर जाती है। इसके काढ़ से जलादर मिटता है । 

११ अम्लबेतस --अम्लपंचक में स यह भी एक अम्ल है । 

गुण--अतिश्रम्ल, कषाय, गरम, वातघ्त, अगेचक-हर है। अभ्नि- 
दोपक, पित्तकारक है। उद्दवत्त-रोग में अजीण में उत्तम है। 

१२, अजु न-हक्ष--यह दिन्दुस्तान के संयुक्तप्रान्त में, बिहार में, 
दक्खिन में प्राय: होता है। अजुन-वृक्ष ६० से ८० फीट ऊँचा होता है । 
इसकी गालाई १० से २० फीट तक होती है। छाल वेत, खाकी, भूरी था 
बैजनी रंग की हाती है । 
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गुण--शीतल, पोष्टिक और स्तम्भक है। इडद-रोग में अजुन की 
छाल विशेषतः उपयोगी होती है। काथ, चूरं, घृत आदि रूप में इसका 
उपयोग होता है। हूटो हुई अस्थि के लिये इसका चूण उत्तम है। इसका 
अन्त: ओर वाह्य दोनों प्रकार से उपयोग होता है। इसकी छाल का चुरा 
घिसकर लगाने से मुँह की छाया मिटली है । 


१३ अड्शा--अडूशा के पौदे सब जगह पाये जाते हैं। सफेद 
श्रोर काले फलों के भेद से यह दो प्रकार का है। इसके फल का आकार सिंह 
के मेँह के समान होता है, इसलिये इसको “सिंहास्य” भी कहते हैं | 

गुण--कफप्न, रक्तस्तम्भक, ज्वरध्न । कामला, ज्वर, रक्तपित्त, 
क्य-रोग के लिये एक अमाघ ओषधि मानी हुई है। कास ओर श्वास में 
पुटपाक से बनाया हुआ स्वरस बहुत ही लाभ करता है। बनावट-वासा 
स्वरस, वासा पुटपाक, वासादि-क्वाथ, वासासव, वासावलेह, वासा घृत ! 


१७, अरलू--इसके वृक्ष संयुक्तप्रान्त, बिहार, गुजरात में मिलत 
हैं। इसके वृत्त की उचाई ६० से ८० फीट तक द्ोती है । दवा के लिये 
छाल और मूल का उपयाग होता है । 


गुण--कटु, पौष्टिक, ज्वरज्न, ग्राही, स्लेदन, दीपन है। अतिसार ओर 
रक्तातिसार में इसका उपयोग होता है। इसकी छाल के पुट-पाक में या स्वरस 
में मोचरस और शहद मिल्लाकर देने से सब प्रकार के अतिसार मिटते हैं । 
घबनावट--अश्ररलु पुट-पाक । 


१५ अरणी--गुजरात, सीलान, बहुल में बहुतायत से होता है । 
इसकी उँचाई ५ से ११ फीट होती है । छाल का रहज्ज श्वत, भूरा-सा 
होता है। फूल श्वेत, सुगन्धित होता है। इसका मूल द्शमूल में काम 
आता है । 


गुण--वातहर, शोथघ्न, कफप्न और संदल है | इसके पत्तों का रस 
अथवा पत्तों को सककर शोथ-युक्त स्थान पर बाँधते हैं| डा० पाण्डरंग 
गोपाल अपने आर्य-ओषधि-संप्रह-केष में लिखते हैं कि इसकी छाल का चुर्ण 
२ माशा लेने स पित्त की उल्टी हे।ती है और स्वेद आता है । इसके काढ़े के 
पिलाने से बसा प्रमेह मिटता है। धनावट--अग्नि-सन्थ क्वाथ । 
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१६ अरीठी--यह वृक्ष दक्षिण भारत तथा सिददल-द्रीप में बहुत 
होता है । इसका 'आकार बहुत कुछ मह॒वे से मिलता-जुलता है। डा० ढीमोक 
के कथनानुसार यह दो प्रकार का होता है। रीठे में मैल काटने का तथा 
चिकनास-गुण होता है। यह कपड़ा थोने के काम प्रायः आता है | दवाई के 
लिये इसका उपयाग बहुत कम होता है। 


गुण--उष्ण, तीदण तथा लेखन-गुण करता है । नस्य ओर वमन 
के लिये इसका उपयाग होदा है। रीठे का पानी पीने स उल्टी होती है। 
इसलिये विषरनचकित्सा में लाभदायक है । रीठे का बीज गर्भपात करन में 
तथा ऋतु-पबृत्त करने में काम आता है । नाक में इसका पानी डालने से 
चेतनता आती है, इसलिये हिस्टीरिया रोगी के लिय उत्तम है। बिचछू या 
कनखजूरे के दंश पर इसका लेप करना चाहिये । रीठे का निकला हुआ पाना 
पिलाने से मुत्रक़छ-रोग मिटता है । राठे के पानी में पासकर नम्य देने से 
अधशीशी दूर होता है । 

१७, अहालिम--यह प्राय: सब स्थानों पर बाये जाते हैं । इसका 
दाना राई जैसा होता है । 

गुण--वात-हर, कफन्न, शाधक तथा पोष्टिक है। खान स यकृत तथा 
प्लीहा के जमे हुये रक्त का तोड़ता हैं। संघिवात, कमर के दुखाब में इसका 
उपयांग उत्तम है। इसका लेप अस्थि-भंग में मैदा की लकड़ी के साथ करन 
पर बड़ा लाभ करता है । जल्दी प्रसब कराने में इसका काढ़ा उत्तम है । 
इसके काढ़ से गर्भपात हो जाता है । 

क्वाथ करने की विधि--दरकच किये हुय दो ताले बीज और भुल- 
हट्टी ३॥ माशे, पानी १२॥ छटाँक में १० मिनट तक उब्रालना चाहिये । 

१८, अलसी--अलसी का दाना लाल रंग का होता है | इसका दाना 
बहुत कुछ कुलत्थी से मिलता है। इससे तेल निकलता है । यह तेल लकड़ो के 
ऊपर पॉलिश करने के काम आते हैं । इसका दाना पुलटिस के रूप में सब्र 
काम में आता है । 


गुण--शीतल तथा मूत्रल है। मृत्र के रुकने में, पथरी की जलन 
में इसकी चाय काम में आती है । सूजाक में इसका तेल काम में आता 
है। अस्थि टूटने पर इस तैल का लेप विशेष काम में आता है। सन्धिवात, 
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निर्मानिया, शे।थ, छाती के दु:ख में पुलटिस बाँधने से लाभ होता है। चुने के 
पानी में अलसी का तेल मिल्ञाकर जले हुये स्थान पर लगाने से ल्लाभ देता है । 
इस तैल का उपयेग कॉडलिवर ऑयल के स्थान पर है| सकता है । इसका 
आटा यहुत ही पौष्टिक देता है। इसके पोष्टिकरूर में काम लाते है । 

१९ आक--आक का झाड़ू सबत्र प्रसिद्ध है। यह दे। प्रकार का 
होता है, श्वेत ओर लाल । इसके फल में गिरी नहीं होती, इसमें से रुई 
मिकलती है। इसके सब पद्माड़ दवाई के काम आते हैं। 

गुण--१--उच्ण, शाधक, स्वेदक, वामक, कफप्न, क्षोमक और वातहर 
है। आक पारद की माँति गुणकारी है, इसका उपयेाग लम्बे समय तक 
करना चाहिये । इसमें स 'इमेटोन हाइड्रोक्लोरेट! नाम का तत्त्व निकलता है | 
प्राचीन काल में टसका उत्तम विर्चन पदाथ गिना जाता था| आक की मल 
की छाल मे पसीना लाने का और उल्टी कराने का विशेष गुण है। इसलिये 
चभ-रोगों में, यक्रत के रागों में, जलोदर में काम आता है | २--आमबात में, 
रक्तातिसार में तथा उपदंश के विकार में छाल की १॥ माशा मात्रा की फाँकी 
दिन भ॑ तीन-चांर बार देनी चाहिये। ३--अरबी हकीम मीर अब्दुलहमी का 
कहता है. कि शिवत्ररांग में इसके दूध में लिगाया हुआ अन्न खाना 
चाहिये | ४--डा० रॉयल तथा डा० प्लेफेर का कथन है कि श्लीपद ( हाथी- 
पाँव ) गेग में ३ स ६ रत्ती आ।क की छाक़ में १॥ ग्रेन “केलेमजल” मिलाकर 
गोली के रूप में दो-तीन बार देने से लाभ हे।ता है । ५--मल की छाल का चुण 
२ से ३ माशे आधे से एक बन्‍्ट के अन्तर में लेने स अच्छी प्रकार भाड़ा 
हाकर उल्टी होती है । ६-इसका फूल जठराप्मि के बढ़ाता है, इससे अरुचि, 
अतिसार, खाँसी, श्वास तथा अश-रोग में भी फायदा करता है। ७--अक- 
फूल और मिच मिलाकर गोली बनाकर खान से खाँसो ओर श्वास में लाभ 
हेता है। इसमें यदि थोड़ी-ली अफीम ओर यबसार थोड़ा-सा मिला दें, तो 
तत्काल लाभ करता है। इसका दूध अश्रक आदि की भस्म बनाने में काम 
आता है। दर्द या पेट पर आक के पत्तों पर घी लगाकर गरम करके बाँधने 
से लाभ होता है। पके हुए पीले पत्ते का रस कान में डालने स बाधिये और 
कणु-शूल् नष्ट होता है | इसके रस से जू आदि रक्त-कृमि मरते हैं । 

सस्‍नायुक -(नहरवा .कृमि के निकालने या मारन के लिये पत्तों पर 
एरण्ड का तेल जगाकर बाँधने से कृमभि निकल आते हैं, ओर दूध में रुई 
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भिगोकर रखने से मर जाते हैं। संधिवात पर भी पत्तों का सेंक सूजन कम 

रता है। पत्तों और सेंघानमक के एक बन्द हाँड़ी में जलाकर राख बना 
लेना चाहिये । यह ज्ञार तक्र के साथ पीने से प्ल्ीहा, यकृत, उदर में विशेष 
लाभ फरता है। लाल फूल के आक का फूल और कालीमिचे समान भाग 
लेकर पाँच-पाँच ग्रेन की गाजी बनाकर खाने से हिस्टीरिया, मृगी में लाभ 
होता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। खेंचतान, आक्षेप व्याधि में भी लाभ- 
दायद है। आक के दूध के सुखाकर यदि उसकी एक-एक ग्रेन की गोली बना- 
कर रख ली जाय, तो वद्द छाल तथा फलों की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखती है । 
अझक एक प्रकार का उपविष है, अत: इसका उपयेग बहुत सावधानी के साथ 
करना चाहिये। आक के मूल की छाल के छाछ में पीसकर श्रण्ड-बृद्धि पर 


लगाने से लाभ होता है| 


व. १४ +फककमन  औड अबन 


२० अंकोल--अकाला का वृक्ष समम्त भारतवष में मिलता दे । 
इसके कई रूप हैं। इसका भाड़ कनेर के भाड़ के समान होता है; पत्त भी 
कनेर के पत्तों से मिलते हैं । फूल खेत होता है। औषधि के काम में इसका 
मूल भ्राता है । 


गुण--शोधक, स्त्रेदेल तथा कान्तिकारक है । चूहे तथा कुत्त के 
विष में इसकी लकड़ी घिसकर पिलाई और स्थान पर लगाई जाती है। कइयों 
का बिचार है कि इसमें बिष ग्रतियेगी गुण है, अत: विष-गोग में यह उत्तम 
ओषधि है | रेचक और वामक गुण के लिये सर्पदंश, मसिकादंश में भी काम 
आता है। बमन के लिये मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक है। पसीना लाने के 
लिये ३ से ५ रत्ती तक इसकी फेंकी देनी चाहिये । 


ए्‌ः 
२१, आद्र क--एक प्रकार का कन्द होता है। यह पहाड़ी तथा पानी- 
वाले प्रदेश में बहुत होता है। इसका ब्ृत्त एक हाथ ऊँचा देता है। पत्ते 
इलायची के ढड्ढ के होते हैं। इसका श्रचार बनता है । 


गुण--उच्ण, दीपन, पाचन, बात और श्लेष्म-नाशक तथा रुचिकर 
है। शआद्रक के रस में शहद मिलाकर चटाने से बलगम दूर होती है। हृदय- 
रोग तथा ज्वर में, शूल् में लाभकरता है। जटठराप्नमि के| बढ़ाता है. मोजन में 
रुचि उत्पन्न करता है | इसकी मात्रा ? तोला से २ तोला है। आद्रंक ही से सोंठ 
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बनती है। आद्रंक फे उपर के छिलके का उतारकर धूप में सुखान से यह 
सेंठ में बदल जाता है। यह सडढ़॒ न जाय, इसलिये इसके। चुने के पानी में 
उबाल देते हैं। बनावट--?, आद्रक-स्वरस, २, आद्रंकाबलेह । 

२२ अम्लिका--इमली का वृक्ष सबत्र देखने में आता है । यह मद, 
रेचक है। दवाई के रूप में इसकी छाल, पत्त ओर फल काम में आते हैं। 
इसकी छाल में खार होता है | यह खार “शंखबटी” ओषधि में पड़ता है । 
इसके पत्त ठण्डे होने से शाथ-युक्त आँख पर एवं भिलावे की गरमी पर लगाने 
से ठन्ड देते हैं । इसी प्रकार जमालगोटे के कारण उत्पन्न हुए उपद्रवों के शान्त 
करने के लिये इमली का शग्बत पिल्ाना चाहिये | गर्मियों में चलती लू या 
गरमी का, ज्वर की प्यास का इमली का हिस-क्वाथ खाँड़ के साथ देने स 
चमत्कारिक प्रभाव होता है। इससे पेशाब की जलन भी कम हो जाती है । पक्की 
इमली के अधिक खाने से जोड़ों में दर्द हो जांता है, सन्धियाँ अकड़ ज्ञाती 
हैं । इसके बीजों के घिसकर फुन्सियों पर लेप किया करते हैं | इसके बीजों 
के पीसकर भग में मलने से संक्रोचन होता है। इमली के पानी से कुल्ला 
करने पर मुख-पाक्त मिटता है | इमली के बीजों की मींगी और बावची 
दोनों के पानी के साथ पीसकर लेप करने से श्वेत दाग मिटते हैं । 

२३ ऑविला--इशके बृक्ष भारत के उष्ण भांग में प्रायः मिलते हैं । 
यह बृक्त ३०-४० फीट ऊँचा होता है | छाल भूरी और पतली होती है । पत्ते 
प्रायः इमली-जैसे होते हैं । कच्चा फल हरा और कड़वा होता है; पकने पर 
पीला, लाल-सा ओर स्वाद में मीठा हो जाता है। यह एक अमुल्य रसायन 
है । आये-वेथक में इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है | यहाँ तक कि इसके 
सेबन से बुड़ढ। भी जवान बन जाता है। आँवला पौष्टिक है । 

गुण--१--अम्ल, शीतल, पित्तशामक, शोधक, सारक, पोष्टिक, 
वृष्य ओर रसायन है। आँवला तीनों दोषों का शमन करता है । ज्षय-जैसे 
रोग में च्यवन-प्राश के रूप में श्रॉवला विशेष फायदा करता है । २--आँवला 
आँख तथा बालों के लाभ करता है| ३-दाह, पित्त, उल्टी में लाभ करता 
है। ४-प्रमेह के लिये उपयोगी है। शोधक गुण के लिये रक्त-बिकार में 
तथा शरीर की कान्ति के लिये इसका चूरणा त्वचा पर मला जाता है। 
५-रक्त-पित्त या अतिसार में आँवला स्तम्भिक प्रभाव रखता है । इसके चूर्ण 


के सेवन से प्रदर और बहूमूत्र-रोग कम होता है । उरः:-क्षत रोग-अंत्र-जव्य 
४६ 
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रक्त-पित्त, मुत्रमाग-जन्य रक्त-पित्त श्रादि रोगो में आँवला विशेष उपयोगी 
है। आँवले के चूण के ऑबले के रस से भावना देकर संबन करने से 
बागीकरण होता है। आँवले का चूण लोह-भस्म के साथ खाने से पाण्ड, 
कामला आदि रोग नष्ट हाते है; शरीर में रक्त बढ़ता है। बनावट धारी- 
म्वरस, आमलको रसायन, वाभ्यासव, च्यवनप्राशावलह, आँवले का मुरब्बा । 

२४, आम्बाहल्दी---इसका बृक्ष बंगाल भे और कहीं-कही गुजरात 
मे मिलता है। इसके पत्ते कमल-जैस होते हैं। इस पड़ के तने में गाँठे 
दीती है । इन गाँठा मे स आम या महुव-जेसी गन्ध अआती है । इसकी गाँठों 
का उपयाग अचार क रूप से या कच्चे रूप से व्यड्ज्ञन के साथ किया 
जाता है । इसका लेप जमे हुये रक्त का हटानवाला है । 

गुण--रापणा, कफन्न, शोधक और वरणकारक है। रापण गुण के 
लिये रक्त-बिकार की श्रीषधियों मे पड़ती है । गुम चोट के ऊपर सज्जी, ज्षार, 
मैदा, लकड़ी और इसके पीसकर गरम करके लेप करने से जल्दी आराम 
हाता है | खाँसी, तथा श्वास-रांगी एवं निबल फेफड़ेवाल व्यक्तियों का 
इसका! उपयोग निरन्तर करना चाहिय । 

२५ आम--आम का पेड़ मशहर है। ओषधि के रूप में इसकी 
छाल, पत्ते, गुठली और फूल काम मे आते है । 

गुण--पित्त-शासक. ग्राही, ऋमि-नाशक ओर पोष्टिक है । पित्त- 
शामक ओर ग्राही होने से इसके छाल का काढ़ा या पत्तों का पुटपाक अथब्रा 
गुठली का चूणा अतिसार तथा रक्त-स्लाव मे विशेष लाभकारी है। आम के 
पक्रे हुय फल का रस कृमिन्न है ओर कच्चा सूखा हुआ फल दनन्‍्तवष्चन 
की शोथ तथा रक्त-ल्राव के रोकता है। प्रमेह के नष्ट करता है, शरीर के 
बढ़ाता है, मन के प्रसन्न करता है । शरीर फी कान्ति बढ़ाता है, संभोग- 
शक्ति की ब्रृद्धि करता है। सट्टा आम आँखो के लिये नुकसानदायक है | 
बनावट--आम का मुरब्धा 

२६ आवत्तेकी--इसके वृक्ष प्राय: मध्यभागत,पदत्षिण-प्रेश, सीलोन, 
ओर राजपूताने मे मिलते है । 

उपयेग--इस वृक्ष के प्रायः सथ अंग काम में आते हैं । इसके 
पंचांग आदि चमड़े के रँगन के काम आते है। लोग दवाई की तरह इसके 
उपयाग बहुत कम करते है । 
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गुण--शाफप्न, ज्यरप्न, कफन्न, पित्तन्न और ग्राही है । इसके बीजों 
का लेप करने से आँख की पीड़ा ओर प्रीप,का बढ़ना बन्द होता है। छाल 
बहुत संकाचक होती है | शूल्न, प्रवाहिका, मरोड़ा, उल्टी में मूत्र का काढ़ा 
दिया .जाता है | पेट पर चोट लगन मे इसके परत बाँधे जाते हैं। चोट 
लगने पर तो इसके पत्त तेल में पीसकर हल्दी के साथ मिल्ञाकर बाँघन 
चाहिये । यदि अंग अकड़ गये हों ओर बायु शरीर में जोर कर रही हो, ता 
इसके पत्तां का चारपाद पर बिछाकर नीच से आग रखनी चाहिये। इससे 
अंग खुल जात है | इसके पत्तों का बाँधन से कठिन अंग नरम पड़ जाते हैं । 
स्त्रियों के प्रदर तथा रक्त-ल्लाव मे इसके फूल की सागठी पिलाई जाती है । 
शकरा-मह ओर बहुमृत्र का राकन के लिय फूल का काढ़ा दिया जाता है । 
इसके फूल का गुलकंद प्रमह तथा प्रदर के काम आता है। इसके फूल का 
उबटन शरीर का चम्पक-वरण बना देता है । पशुओं के लिये भी ओषषधि के 
तरीके इसका उपयाग बहुन होता हैं। बेल का अफारा चढ़न पर इसका कोढ़ा 


दिया जाता है। पशु के मह से लार गिरती हा, घास न खाता हो, ना इसक 
पत्तों की नमक के साथ मलाकर उसकी जीभ पर मलना चाहिये । 


२७ अश्मन्तक -यह संयुक्त-प्रान्त मे बहुतायत स मिलता है । 
इसका मराड़ सीधा होता है, इसका फूल छाटा और श्वत रह्ञ का हाता हैं । 
इसकी फलियों का स्वाद कसैला ओर मीठा होता है । यह शुद्ध कचनार नहीं 
है, परन्तु कचनार से मलता-जुलता है। इसके पत्ते दा भागों में बैंट हये होते 
हैं, इसोसे इसको 'युर्तयत्र' भी करने हें | दवाइ के रूप मे इसकी छाल तथा 
मूल का उपयाग बहुत हाता है । 

गुण--छातज्ञ का रस कषेला और मधुर है और गुण ठण्ढा और 
क्रमिष्न है। काढ़, गुद-भ्र श, |वष, गएडमाला, विदाह, कंठ-राग तथा रक्त- 
बिकार में लाभ करता है। इसका मूल को छाल का काढ़ा यकृत-शेथ मे उप- 
यागी है । कृमिध्न हेने से कृमि-जन्य हृदय-रोग में लाभ देता है । इसक 
काढ़े में दध मिलाकर पीन से हृदय-राग मिटता है | कचनार के स्थान में बहुत- 
से आदमी इसका उपयोग करते हैं | गुजरात में इसके पत्ते प्रायः बीड़ी बनान 
के काम आते हैं । 

२८ अशोक--इसके बृक्ष प्राय: सब स्थानों पर मिलत हैं । इसका 
बुक्त बहुत ऊँचा नहीं होता । इसके पत्ते प्राय: १ फुट लम्बे दाते हैं. । फूल 
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बैंजनी रंग के हेते हैं, वे फिर धोरे-धीरे लाल हो जाते हैं | इसको छाल गर्भाशय 
के रोगों में बहुत काम आती है। इसकी छाल के काढ़े में दूध मिलाकर पिलाने 
सेतीघ्र रक्त-प्रदर मिटता है | छाल का काढ़ा पिल्लाने से रक्ताश का रुधिर बल्द 
हो जाता है | ड्रदय के लिये हितकारी है एवं पित्त, दाह, श्रम, रक्त-पित्त, गुल्म, 
उदर-शूल, प्रदर तथा विष-रोग के मिटाती है। अशाक का मुख्य उपयोग 
गर्भाशय के विकार को दूर करने में श्राता है। बनावट--अशोकारिष्ट | 


२९, अश्वगन्ध -यह एक प्रकार का पोधा है। यह भारत के सूखे 
प्रदेश में होता है | पंसारियों के यहाँ असगन्ध नाम से जो टुकड़े मिलते हैं, वे 
असली असगन्ध नहीं, अ्रसली असगन्ध अँगूठे जितना मोटा ओर थेड़ा-सा 
मधुर होता है । इसके पत्ते सुअर के कान जैसे हेते हैं,इसलिये इसके वराह- 
कर्णी कहते हैं। इस औषधि में पुरुषत्व देने की शक्ति है, इसलिये इस अश्व- 
ग़न्ध या वाजिगन्धा कहते हैं। इसकी गन्ध घोड़े के समान होती है | इसमें 
फल के स्थान पर पोपटा आते हैं, पकने पर बीज लाल रत्ती-जैसे हो जाते हैं। 
ओषधि के रूप में इसकी जड़ फाम आती है । यह पौधा मादक-गुण-युक्त 
माना जाता है, इसकी जड़ घिसकर प्लेग की गाँठ पर लगाई जाती है | इसके 
ओर सेंठ के चुण के घी में भूनकर दूध के साथ लेने से सन्धि-बात, ग्रधसी 
में लाभ करता है। इसका चूण घी या दूध के साथ लेने से शरीर की पुष्टि 
करता है । 


गुण--पौष्टिक,धातु-बद्धक और शाधक है । शक्ति देने के लिये और 
पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये इसका स्थान काष्टीषधि में सबसे ऊपर है। यह कइ 
पौष्टिक पाक में पड़ता है । कृश आदमी के मोटा करने दे, लिये इसका 
उपयाग उत्तम है। असगनन्‍्ध का काढ़ा, लोढ़ी, पीपल, घी तथा शहद इन 
चीजों का मिलाकर देने से शरीर में शक्ति आती है । असगनन्‍्ध, काले 
तिल ओर खजूर इनको घी में भूनकर खाने से दुबले पुरुष मोटे होते हैं, छोटे 
ठिगने बढ़े होते हैं । वात-रक्त के लिये इसको चोपचीनी के साथ देना 
चाहिये। गर्भवती स्त्री को पोष्टिक रूप में इसका सेवन करने से बालकों की 
वृद्धि होती है | इसके चुण में खाँड़ मिलाकर मासिक-धर्म में जाता हुआ अधिक 
रक्त बंद होता है। बनावट--अश्वगंधादि-चूणं, अश्वगंधारिष्ट, अश्वपाक, 
अश्यगंधघृत | 
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३०, इंगुदी--इ्गुदी के प्ृज्ञ कानपुर से सिकम तक, बिहार, 
गुजरात, खानदेश, दक्खिन आदि कई देशों में होते हैं। इसका बृक्ष ३२० फीट 
ऊँचा और कॉँटेदार होता है । 


गुण--कढ़, उध्ण, कृमिध्न, शूलप्न । इसके बीज रेचक हैं | सप-विष- 
हर है। इसका तेल त्रणों के भरने के काम आता है। यह तेल इसके बीजों 
में से निकलता है। बीज कफ में २ से ३० गेहूँ भर दिये जाते हैँ । इसके फूलों 
का पानी में भिगोकर उसका सत्व निकालना चाहिये । इस सर्व के साथ 
सांठ, अगर, पीपल मिलाकर शहद के साथ कालीमिचे के बराबर गोली बनानी 
चाहिये। यह गोली हिस्टीरिया-रोग में उत्तम है। इसकी छाल की फह्ढी देने 
से पेट के कीड़े मरते हैं। इसकी मींगी को पानी में घिसकर अंजन करने से 
आँख की ज्योति बढ़तो है। तेल को शरीर पर मदन करने से कान्ति बढ़ती है। 


३१, इन्द्रजो-“-जिसके ये बोज हैं, उस वृक्ष का नाम कुडा है । 
इसकी फलियों में से बीज निकलते हैं। इसकी छाल बहुत कड़बी होती है । 
इसेके बीज जो के आकार के होते हैं, परन्तु वे जो से ज़रा अधिक लम्बे 
हेतते हैं । 


गुण--संग्राही, दीपन, पाचन, ज्वरप्न तथा ऋृमिन्न, अतिसार, रक्ता- 
तिसार, अश, बालकों की प्रवाहिका में, कृमि-रोग में व्यवद्गत हेता है | बाय- 
विडंग के साथ देने से इसका कृमिन्न गुण विशेष लाभ करता है। 


३२ इन्द्रवारुणी--इसकी बेल पश्चिमोत्तर प्रदेश में, राजपुताने में 
प्रायः होती है । यह बहुत ही कड़वा फल होता है । फल का रक्ल पीला हँ।ता 
है | इसकी जड़ ओर फल दवा के काम में आते हैं । 


गुण- रेचक, उच्ण, कामक, कृमिप्न तथा पिक्तप्न है। यह एक संशो- 
धक द्रव्य है। उद्र-रोग में, रजोनिरोध में, मूढ़-गर्भ में, गभ के बाहर निका- 
लने में, प्लीहा तथा यक्ृत-रोग में इसका डपयोग होता है। इसके फल का 
चुरा या काढ़ा तीत्र रेचक है। इसको सेंभालकर ओर ओषधियों के साथ में 
देना चाहिये । इसकी जड़ यानि में रखने से रज:-प्रवृत्ति होती है ओर गभ- 
पात द्ोता है। तीघ्र रेचक गुण के कारण कामला, पारदु में लाभदायक है। 
अनाये-चिकित्सा में इसका सर्व काम में आता है, जिसका नाम फोलोसिन्ध 


( २६६ ) 


है| श्वास-रोग की उत्तम ओषधि है। इसकी जड़ के पीसकर, गी के घी मे 
मिलाकर भग में लगाने से बच्चा तुरन्त सुल्ल से पैदा हे। जाता है । इसके 
पके हुए फल की धूनी देने से दाँत का कीड़ा मर जाता है। इसके रस में 
रुई का फाहा भिगोकर रखने से बच्चा तुरन्त पैदा हो जाता है। इसकी जड़ 
का गाय के दूध के साथ कई दिन तक लेने से बाल काले हो जाते हैं। बनावट - 
विशाला चूण । 
एक दूसरी प्रकार का इन्द्रायन होता है। इसका फल्न लाल रहज्ञ का 

होता है। बीज नारंगी के रंग के होते हैं। इसके फल को पीसकर नारियल 
के तल में मिलाकर लगाने से कान तथा नाक के ब्रण एवं कृमि-युक्त दुष्ट ब्रण 
भी अच्छे हो जाते हैं। फल के चित्लषम में रखकर पीने से श्वास मिटता है। 

<“ ३३ ऊटकरेरा- यह मारवाड़ में बहुत होता है । इसका पौधा 
कटेली जैसा होता है, इसमें गोल डोडे लगते हैं। फल, डाली और पत्तों पा 
सीधे काँटे होते हैं। इसका फूल आसमानी रज्ञ का होता है। इसकी जड़ 
की छाल का गरम काढ़े के रूप में देने से प्रसव ;+ समय खत्री का. अ्रधिक 
कष्ट नहीं होता । इसकी जड़ के पीसकर गर्भवती “सत्र के पेट पर लेप करन 
से बालक सुख से पैदा होता है_। तालमखान, मिश्री और इसकी जड़ की 
छाल के चुण की फक्ली देने से मूत्रकृच्छ मिटता है । इसकी सूखी जड़ के 
एक-एक तोले चुणे के मधु में मिलाकर ७ दिन खान से अधिक पसीना आना 
मिटता है । 


गुण--रुचिकर, वीये-बद्धक, कटु तथा मूत्र-कच्छ, पित्त-बात, तृथा, 
हदय-रोग और विस्फोटक मिटाता है| इसके बीज शीतल, बीय-बद्ध क, तृप्रि- 
कारक ओर मधुर हैं । 

३४, उन्दरकानी “यह अधिक उष्ण प्रदेशों की आद्र भूमि में, 
बिहार, दक्षिण हिन्दुस्तान में होता है | इसके छत्त होते हैं, इनके गोल पत्ते 
ज़मीन पर बिपटे रहते हैं | इसके पत्त'ं का आकार चूहे के कान से मिलता 
है। इसका फल पीला होता है। चूहे के दंश पर इसका स्वरस लगाना 
चाहिये । इसके कालीमिच के साथ धोंट-छानकर पिलाने से मृत्र का विरेचन 
होता है। इसके पद्लांग को ओटाकर पिलाने से बच्चों के श्वास, कास और 
पेट के रोग मिट जाते है | 


( ३६७ ) 


गुण--शोाधक तथा मृत्रल है । इसका स्व॒रस पिलाने से रक्त-विकार 
मिटता है। विसप में इसका रस लगाया जाता है । 


३५ उपलसरी -- इसका अनन्तमूल भी कहते हैं । इसका पौदा 
लम्बा होता है | बाजार में इसकी शाखायें इसके मुल के नाम से बिकती हैं । 
इसकी दो जाति हैं--एक काली और दूसरी सफेद | ऊपर से छिलका उतारने 
पर नीचे पीली लकड़। दिखाइ द्ती हे । ताजे मूल में एक मीठी गन्ध 
आती है । 


गुएण--( चरक के अनुसार )--वणकारक, स्तन्य-शोधक, ज्वरहर 
ओर दाह-प्रशसक । (सुश्रत के अनुसार )-वात-पित्त प्रशमन, रक्त-शोधक, 
रक्त-पित्तदर और शुक्र-देषनाशक है। मृत्रल और स्वेदक है । उपदृश- 
रोग में, त्वचा के विस्फारटों में, संधिवात में इसका प्रयोग होता है । सारक 
ओषधियों के साथ भी इसका प्रयाग हाता है। इसके काढ़े के साथ अतीस 
देने पर अतिसार नष्ट होता है। इसके गुण को बढ़ाने के लिये इस चाप- 
चोनी के साथ उपदंश में दिया जाता है। इसके जड़ के काढ़ा में मधु 
मिलाकर पाने से आँखों का नेन्न-रोग मिटता है। बनावट--सारिवादि- 
क्वाथ, अनन्तादिधृत । 


३६ उपलेट--इसके साधारणत: कूठ कहते हैं। यद्द दो प्रकार 
की है, कड़वी ओर मोठी। इसके टुकड़ बाजार में आते हैं। ये अंगूठ 
जितने मोटे और काले, भूरे रंग के होते हैं। इसके कूटने स मीठी गन्ध 
आती है | 

गुण--पीष्टिक, शोधक, वात-कफहर, श्वास-नाशक और जन्‍्तु- 
नाशक है। इसका घुर्तां देने स कृमि मरते हैं। ज्वर में इसका उपयोग 
श्लेष्मा को कम करता है। श्वास रोग की यह एक अमूल्य ओषधि है, 
विशेषतः “स्पाजमेटिक दमे? के लिये इसका काढ़ा विशेष गुणकारी माना 
जाता है। गरम होने से हैजे में प्रभाव करता है। वायुनाशक होने से 
आद्ोप-रोग में लाभ करता है। बनावट--अप्रिमुखचूण । 

/ के ३७, उद्म्बर--इसके गूलर कद्दते हैं। गूलर का पेड़ बहुत 
मे।टा होता है। इसमें फल्न लगता है | फूल अभी तक देखने में नहीं आया । 
ओर्षाध के रूप में इसकी छाल, फल और दूध काम में आता है । 


( ६८ ) 


गुण -शीतल, कफन्न ओर पित्तदर है। इसके मुझ की छाल का 
कांदा, स्वरस, या पुटपाक रक्तातिसार में काम आता है। इसका दूध बताशे 
में रखकर खाने से प्रमेह और उपदंश में लाभ करता दे । इसके फलों का 
चूए' या भाजी मधुमेद्द रोग में विशेष लाभ करती है। शक्ति के लिये 
इसका दूध काम में आता दहै। ज्वियों के खिलाने स दूध बढ़ता है। बच्चे 
का पोषण देता है। सब प्रकार के स्रावों के--रक्त-ल्राव, मृत्र-स्राव के बन्द 
करता है | वीये और दूध के बढ़ाता है । बनावट--पंचत्वक्‌ । 

३८, ईक्षगन्धा ( तालमखना )-इसका भाड़ दो-तीन हाथ 
ऊँचा होता है। इसके तने और डाली में गाँठें होती हैं । ओषधियों में इसके 
बीज, छाल और मूल काम में आते हैं। इसके ताजे कटे हुये पोदे को 
गन्ध गन्ने से मित्ञती है, इसकिये इसके तालमखाना कद्ते हैँं। इसका दाना 
काले-भूरे रंग का द्वोता है । 

गुण--धातु-पौष्टिक, शीतल, बृष्य और मृत्रल है। इसका उपयोग 
प्राय: अश्वगन्धा के साथ मिक्षाकर पेष्टिकरूप में किया जाता है। प्रमेह 
ओर मूत्र-रोग में इसका उपयोग लाभदायक रहता है। जलादर, संधिवात 
झोर शोथ में लाभ करता है। असगन्ध, तालमखाने के शक्कर के साथ 
मिलाकर खाने से शक्ति आती है। इसके ताजे पत्त खाने से कण्ठमांला 
मिटती है। 
जे ३९ एरणटड-- यह एक साधारण वृक्ष हैं। इसका पत्ता हाथ की 
भाँति पाँच स्थानों पर फटा द्वोता है, इसलिये इसे “पत्चान्नल” भी कहते हैं । 
इसके दे भेद हैं, लाल ओर श्वेत अथवा बड़ी और छोटी । बड़ा १० से 
१५ हाथ ऊँचा रहता है । इसकी लकड़ी खेखली कच्ची रहती है | बीज 
छोटा होता है । इन बीजों में से तेल निकलता है। यह तेल घरों में जलाने 
तथा साबुन बनाने के काम आता है | साफु किया हुआ यही तैल औषधि के 
तरीके काम में आता है। इसका “कैस्टर ऑयल” कहते हैं। औषधि के 
रूप में इसके जड़, पत्त , छाल सब काम में आते हैं । 

गुण --रेचक, शोधक और बातहर है । 

एरण्ड-मूल के गुण--शाधक तथा सारक है, वातद्दर द्वोने से 
वबांत-व्याधि तथा आमवात रोगों में काम आता है। कई काढ़ों में इसका 
उपयोग होता है। पसीना लाने का गुण इसमें होने से ज्वर में इसका 


(६ २१६९ ) 


उपयेग है।ता।है | पाश्वशूल, सन्धिशूल, उदरशुल, में इसका काढ़ा लाभ 
करता है। प्रसूता तथा प्रसव के। समय इसका उपयेग बहुत ज्ञाभ करता 
है । प्रसवकालीन वेदनाओं में दिया जाता है। इस समय इसके दशमुल के 
साथ मिलाकर देना चाहिये । 


एरण्ड-तैल--नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक इसका उपये|ग 
किया जा सकता है । गर्भिणी स्री के लिये भी इसका निषेध नहीं है । 
सुरक्षित ओर निरुपद्रवी बिरेचन है। इसके पीने से किसी प्रकार फा मरोड़ा 
आँतों में नहीं देता । इसकी दुगेन्धि कम करने के लिये गरम दूध या गोंद 
के साथ मिलाकर लेना चाहिये । सांठ के काढ़े में लेने से किसी भी प्रकार का 
मरोड़ा या शूज्ञ के होने का भय नहीं रहता । इससे हृदय-रोग और येनि- 
शूल मिटती है। वालादर में, पेट के श्रफ़ारे में, गुल्म में, कटि-प्रह में, वात- 
रक्त में आमवात में तथा कब्जियत में इससे बहुत फायदा द्वोता है। बायु 
का यह शरत्र है, इसलिये इसके “वातारि” कहते हैं । यदि झत्र के शुष्क 
होने से|मिरोड़े से मल आता हो या, वायु रुकी हो, तो एरण्ड-तैल से बढ़कर 
कोई और ओषधि उसम नहीं है । 


पत्ते--इसके पत्तों पर घी या तेल लगाकर, गरम करके शोथ या 
दृद-युक्त स्थान पर बाँधने से विशेष लाभ देखने में आता है | स्त्रियों के स्तनों 
के ऊपर बाँधने से दूध का स्राव कम हो जाता है। यदि गाँठ हो, तो वह 
घुल जाती है । एरण्ड-तैल का प्रभाव माता के दूध में भी आजाता है । 


बीज--त्रणों का शोधन, रोपण या पकाने के लिये इसके बीजों को 
पीसकर पुलटिस के रूप में काम में लाते हैं। बनावट--एररण्ड-क्वाथ । 


४०, एला (इलायची)--यह एक प्रकार के काड़ का फल है। यह 
प्रायः मैसूर, कुग, मलावार, काचीन में होता है। इसका जृत्त हल्दी के वृक्ष 
से मिलता-जुलता है। इसफा फूल श्वेत ओर लाली लिये होता है। इलायची 
का दाना मुखबास के रूप में खाया जाता है | यह दो प्रकार की होती है-- 
छोटी ओर बड़ी । 

“ ' गुण--शीतल, बात और कफदर । श्वास, खाँसी, अश, मृत्रकृच्छ 
तथा प्यास में लाभ करती है । क्षय-रोग में, मृत्रकृरछ रोग में तथा कष्ट के 
रोग में प्रायः बरती जाती है। अधिक खाने से गर्भपात होता है । इलायची का 

७ 
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चूण, पाषाण-भेद और सज-क्षार के खान से मूत्र खुलकर आता है । इनके 
बीजों भे से एक प्रकार का तेल निकलता है, जिसको पाचन तथा सुगन्धित 
गुण के लिये व्यवहार मे लाते & । बनावट--एलादि चूण, एलाद्रिष्ट । 


४१, एलुवा--एक प्रकार का काला सूखा हुआ पदाथ बाज़ार 
में इस नाम से मिलता है। यह पदाथ घीकवार के रस से बनता है । 
म्बाद मेहुँबहुत हीकड़बा होता है। इसका मुख्य तत्त्व “ए्लोइन” है। यह 
तलब रेचक है । 

गुण--उष्ण, गेचक तथा ऋतु लानेबाला है। भेदन और उष्ण 
गुण होने के कारण गभवती खत्री का देन से गर्भपात होने की सम्भावना 
रहती है । पेट के दुखाब में, शूल _से इसका पेट पर लेप किया जाता है । 
गुदा के मस्सों पर लगाने से मम्से गिर पड़ते हे। बंधकोष मे लाभ करता 
है | हिस्टीरियाबाली स्ियो का हीग के साथ देन से लाभ होता है; विशेषत: 
जब रोग का कारण रज-सम्बन्धी हो । इसमें खास गुण यह है कि इसके 
विरचन के पीछे बद्धकोप नहीं होता । बनावट-- रज:प्रवत्तिनी बटी, कन्या- 
लाहादि गुटी । 

3२, इंघबगोल--इसका पोधा होता है। यह भारत मे उत्पन्न नही 
हाता, इरान से आता है। अतः आये-चिकित्सा में इसका प्रयाग नहीं 
मिलता । यूनानी में इसका उपयाग बहुत हाता है। इसके बीज पानी से 
भियान से इसमे लुबाब उठ जाता है । 

गुण--शीतल तथा ग्राही है। चीनी के साथ लेन से शरीर की गर्मी 
तथा रक्तातिसार के नप्ट करता है। हाथ-पाँव की जलन में इसके लुवाब 
को प्रात: चीनी के साथ लेना चाहिये | इसके पीने से शुक्र में उत्पन्त गर्सी कम 
हे जाती है। मरोड में खास उपयागी है। दाँतो या ।जिह्दा की खुजली में 
इसका शीत कपाय बहुत लाभ करता है । 

४७३ कचूर--इसका भाड़ होता है। इसके पते हल्दी के पत्तों स 
मिलते है । इसकी जड़ में हल्दी जैसी गाँठ में रहती है। कप्ररकचरी और 
कचुर ये दोनों एक जैसी हैं, अतः इनमें पोग्वा हे! जाता है। 

गुण--शोधक, इसका रस कड़बा, तीखा और गरम है | यह अप्लनि- 
दोपक और रुचिकर है । त्रिदोप-ज्बर में पाचन करने के लिये तथा त्वक-दोष- 
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हर काढ़ा म॑ इसका उपयाग होता है। सुगन्धित द्रव्यों में इसकी गिननो हे, 
इसलिये सुगन्धित तेलों में इसका व्यवहार होता है । बनाबट--शस्यादि-क्वाथ | 

४७४, कूठ--इसका वन प्रथम ( ३६ में ) आ चुका है। कुछ लोग 
“पुष्कर-मुल” के क्रूठ मानते हैं । उनकी दृष्टि में पुष्कर-मृल जो 
साधारणत: “पोहकर-मूल” के नाम से बाज़ार में मिलता है, एक श्वेत, अँगूठ 
के समान लकड़ी है। इसका गुण श्वास-कासहर है। कफ-ज्बर में या 
कफ के विकारों में इसका उपयाग किया जाता है। 

४५ कड़वी तोरी - यह वज्क्रः जंगल में चइती है । उसके बीक्ष 
तरबूज जैस काले होते हैं। इसके सम्पूर्ण अंग दवा के लिये काम आते हैं । 
इसके फल का छिलका उतारकर इसके पाँव आदि धोने के काम में लाते हैं । 

गुण--ज्वर प्र, रचक तथा उल्टीकारक है । कफ तथा पित्त-नाशक 
है । शक्तिदायक तथा मूत्रल है । मलेरिया ज्वर में तथा जलंधर एवं प्लीहा- 
रोग में बरती जाती है । पत्तों का ग्स, शोथ तथा विष-जन्य ब्रणों पर 
लगाये जाते हैं। इसका बीज रचक है, बामक है। शुष्क तोरी का चुण 
कामला-राग म॑ नम्य के रूप में नाक में दिया जाता है । इसका फल रचक 
ओर वामक है, इसीसे विष गिना जाता है । 

४६, कड़वी तुम्बी--जिसकेा तैग्ना सीखन के काम लाते हें, 
जिसस सितार आदि बनते है ओर जिसका साधु लाग पानी के लिये बरतते 
हैं, यह तुम्बी भी आषधिरूप में काम आती है । इसका दुसरा भेद घिया 
कद्दू है, जिसकी हम ४ भाजी बनाकर खाते हैं । 

गुण--रचक, कान्तिकारक तथा र्जः-प्रवरत्तक है | इसका बीज 
पौष्टिक ओर मूत्रल है । पत्तों का काढ़ा कर% पीने से कामला में रेचन होता 
है। मूल अथवा पत्त पानी में पीन स उल्टी हाकर जहर हाता है। कड़वा 
तुम्बी के बीनम और लोभ पानी मे पीसकर यानि में लेप करने से संकाचन 
हाता है। इसका शुष्क चूण नाक में सूघन से पानी मरकर शिर-दद कम 
हा जाता है । 

४७, कटुनाही ---नाही की बलें पंजाब, सिध, गुजरात ओर दक्खिन 
में हाती है | यह दे प्रकार की होती है--मीर्ठी ओर कड्ठवी | यह बाँक करल 
की जड़ से बहुत मिलती है । नाहों--कड़वी,कषेली, बामक, रचक और उष्ण 
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है। रुधिर का शुद्ध करने ओर उपदंश का मिटाने के लिय इसका व्यवहार 
देता है । बायविडंग और इसके चूर्ण की फक्की देने से पेट के कीड़े मरते हैं । 
वैद्यक-प्रन्थों में इसका बणन कहीं नहीं आता । 

गुण-- पौष्टिक, शोथन्न है। इसकी गाँठ घिसकर पिलाने से भन्द 
ज्यर उततरता है । 

४८, कुटज-- 'कूड़े की छाल” करके जो छाल बाज़ार में मिलती 
है, वह इसी वृत्त की छाल है। इसकी छाल मे।टी ओर वज़न में हल्की होती 
है । स्वाद में बहुत कड़वी होती है । 

गुण--स्तम्भक, रक्तशोघक, ज्वर्न्न, पित्त-शामक तथा दीपक है। 
अतिसार एवं रक्तातिसार में भिन्न-भिन्न रूप से दी जाती है। प्रवाहिका ओर 
रक्तातिसार में बहुत लाभ करता है। आये-शासत्र में यह दवाई अ्रतिसार के 
लिये, विशेषत: रक्तातिसार में बहुत लाभदायक है। रक्ताश के ऊपर भी 
इसका असर बहुत क़ीमती होता है। विषम ज्वर तथा आंकऋन्‍ज्चर में 
इसकी छाल लगभग क्वीनीन का काम करती है। बनावट-- १, कुटजारिष्ट । 
२, कुटजावलेह । | 

४९, कटुकी--यह एक माटी मुलवाली गांठ है। इसके वृक्ष के 
पत्ते अंडे के आकार के होते हैं। इसकी पतली लकड़ी पंसारी के यहाँ 
मिलती है। ये लकड़ियाँ स्वाद में कड़वी, रंग में काली होती हैं । स्वाद में 
बहुत कड़वी होने से इसे 'तिक्ता” कहते हैं । 

गुण--सा रक, भेदक, पाचक ओर ज्वरघ्न है। कुटकी श्रग्निदीपक, 
पाचक तथा तिक्त होने से ज्वर में लाभ करती है। 

वीये में शीत है, पाचन में हल्की है। पित्त-शोधक एवं पित्त-शामक 
हेने से इसका काढ़ा कामला में बहुत लाभ करता है। क्वोम में रुके हुये 
पित्त के अपने तिक्त और सारक गुण के कारण बाहर करती है। बालकों 
के लिये साकः और प्रभावशाली ओऔषधि है। बनावट- तिक्तादि-काढ़ा, 
हक अ चन, कुटकी-चूण ओर कडूभर्जित 

८ ५७० , फेर वीर-- हिन्दी और मराठी में इसे कनेर कद्दते हैं। इसका 
फूल श्वेत, लाल, पीला ओर गुलाबी चार प्रकार का होता है। औषधि के 
काम में प्राय: इसका मूल व्यवहत होता है । 
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गुण--तीदण,पंउष्ण तथा संग्राही है । प्रमेह, कुष्ठ तथा अश मे 
काम आता है । यह बिषेला वृक्त है। इसका मूल घिसफर सप-दंश और 
बश्चिक-विष पर लगाया जाता है। मल को पेडू या भग पर लेप करने से 
प्रसव शीघ्र हो जाता है । इसके पत्ते कॉजी में पीसकर दाद आदि चमे-रोगों 
पर लगाये जाते हैं। बनावट--करवीरादि तेल । ० 


५१ काम्पीर्ल--श्सके कमीला कद्दते हैं | यह एक बृक्ष के ऊपर 
लगता है, उसके फल में से निकलता है | इसके ब्ृक्ष के ऊपर गांठें होती हैं । 
इसका रंग लाल होता है । 


गुण--क्रमिध्न, रेचक तथा रोपण है | काम्पील्ल का मरहम घाव, 
विस्फोटक और त्रण पर लगाया जाता है। क्ृमिन्न होने स गुड़ अथवा छाछ 
के साथ लेने से पेट के कृमि निकल जाते हैं | काम्पील्ल रेचक है, परन्तु 
अधिक मात्रा में लेने से दद करता है । 


५२ कपूर-- यह एक प्रकार के वृक्ष से उत्पन्न होता है| कपूर का 
उपयोग प्राचीन ग्रन्थों में ओषधि-रूप में कम मिलता है, परन्तु शरीर 
बास के लिये इसका उपयोग किया जाता था। राज-निधन्द्ु के अनुसार यह 
तीन प्रकार का है--१--भोमसेनी कपूर, २-पत्री, २--चीनी । मलाया, 
सुमात्रा, चीन, जापान में इसके वृक्ष होते हैं | वहाँ से इसके वृक्ष भारत मे 
आये हैं | कपूर के वृक्ष से तेल निकलता है। यह यृक्ष में से निकलता है । जब 

वृक्ष आठ वष का हो जाता है, तो उसके काटकर टुकड़-ढुकड़े कर दिये 
जाते, हैं । इन टुकड़ों की छाल के नीचे छोटे-छोटे श्वेत कण होते हें.यह कच्चा 
कपूर है । पत्नी कपूर वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता है। इस प्रकार के पेड़ 
चीन, टेनासरीम और कर्मोन पव॑त पर हाते हैं। टुकड़ों से बने हुये कपूर से 
यह कपूर हल्का रहता है | 

गुण --उष्ण, स्वेदल, बलकारक, वीयस्रावावरोधक, मूत्राघात में व्यवद्दार 
किया जाता है। ताप तथा अन्य मुच्छों में देने से शरीर को चेतन करता 
है । प्रसूता के ज्वर में कपूर शीघ्र प्रभाव करता है। कुचले के बिष का प्रति 
विष है| आक्ेप, उन्‍्माद, श्रम आदि में कपूर उत्तम लाभ करता है। कपूर 
को मात्रा बाक्ष-चाल करके देनी चाहिये | एक बार बड़ी मात्रा देने से सुक़सान 
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करता है। कॉलरा की बेभान अवस्था में कपूर गरमी देता है। जिस 
समय नाड़ी धीमी पड़ रही हो, उस समय उत्तेजना देने के लिये इसका 
इ'जैक्शन दिया जाता है। मधुमेह-जन्य “कौमा” रोग में अफीम ओर 
कपूर की गोली मुँग जितनी देनी चाहिये। अधिक मात्रा में यह हृदय 
को गति का अनियमित करके मृत्यु का कारण बन जाता है । कपूर का वाह्म 
उपयोग बहुत अ्रधिक्र होता है। मोड़ चसका, कटिशूल आदि में कपूर को 
तिल-तैल मं मिलाकर मालिश किया जाता है। कपूर दुर्गनन्‍्ध एवं क्ृमिनाशक 
है, इसलिय विषप, दाद आदि रोगों के मरहम में काम आता है। सुगन्धित 
पदाथे होने से शरीर के अड्जरोगों में, मंजन में पड़ता है। दाँत-दरद में 
कपूर लाभ करता है। बड़ के दूध में कपूर घिसकर अंजन करने से आँख 
का फूला मिटता है। कपर का पीसकर बत्ती बनाकर मत्र-माग से प्रविष्ठ करने 
से मत्राघात श्रच्छा होता है। बनाबट--कपर-रस, कृमि-कुठार, कप रासव 
भी मसेनी कपूर 

५३, कपूरकचरी --एक प्रकार के वृत्त की जड़ है। इसका गोल 
टुकड़ा, जो कचूर से मिलता-जुलता है, बाज़ार में मिलता है। हिन्दी में 
इसके “गन्धपलाशी” कहते हैं । 

गुश--शीतल, मुख्य उपयाग बाहर लगाने में किया जाता है | 
सुगन्धित तेलों में इसका उपयोग होता है। दाह में इसका लेप करना चहिये। 

५७, कपूरमधुरी--यह बृक्त एक से दो हाथ भर हऊँचा होता है । 
पत्त तुलसी जैस परन्तु श्वेत हाते हैं | इसके ऊपर तुलसी जैसी मंजरी लगती 
है । कई लोग कपूरमधुरी ओर सारिवा के एक मानते हैं; परन्तु यह बात 
अगुद्ध है । इसका उपयोग सुगन्धित द्रव्यों में आता है । 

गुण--तीखी,कड़बी, शीतल और चलकारक है। इसका उपयोग प्रमेह, 
ज्वग, रक्तदोष में किया जाता है । 

५५ कप्रल-- कमल की उत्पत्ति तालाब में हाती है। कमलनाल 
के ऊपर एक चौड़ा फूल होता है। पत्ता बहुत चोड़ा होता है। इसके 
कई | भेद हैं। यथा--श्वेत कमल, लाल, नीला, गुलाबी । प्रत्येक का 
नाम भी भिन्न-भिन्न रक्खा हुआ है। यथा--श्वेत कमल का पु'डरीक, लाल 


( ३२७५ ) 


कमल का काकनद, नीले कमल का इन्दीबर । इसके फल के कमल गढद्ा 
कहते हैं । कन्चा होने पर इसे खाते हें। यह पौष्टिक है, इसलिये खीर 
बनाकर खाई जाती है । 


गुण--शीतल, ठप्तिकारक, वशंकारक और तापहर है। रक्त-पित्त, 
तृषा, दाह, रक्त-दोष, विषप, विष आदि रोगों में विशेष ल्ञाभ करता है। 
गुदश्नश गेग में कमल के कोमल पत्त का शक्कर के साथ खाना चाहिये। 
कमल ओर केले के पत्तों की शय्या बनाकर साने से शरीर का दाह शान्त 
हे।ता है। श्वत कमल की कलियाँ, मुलहद्री ओर शकरा का काढ़ाया 
शबत पीने से पित्त की गरमी शान्त हे।ती है। फूल संग्राही है, और इसलिये 
अश-रोग में रक्त बन्द करता है। 


५६ करजझ्--करख् का वृक्ष मोटा ओर बड़ा देता है। इसका फल 
बादाम जैसा होता है । उसपर काँटे दाते हैं। इसके अन्दर स बीज निकलते 
हैं। जा ऊपर से भूर नीले से दीते हैं। इससे तेज्न बनता है | दवाई के रूप 
में इसकी छाल, मूल, फल काम में आते हैं। 


गुण--वातहर, ज्वरहर, कुष्ठह्र, प्रमेहहर, शुक्रदोषहर एवं उष्ण 
है| विशष करके इसका उपयोग बाहर त्ञगाने में किया जाता है। इसके बीज 
का काढ़ा देने से बहुत जार का पसीना आता है ओर ज्वबर उतर जाता है । 
यह एक उत्तम स्वेदेंक है। इसके पत्त काँजी में पीसकर लेप करने से चर्म- 
रोग अच्छे होते हैं। इसका तेल त्रणों का शोधक ओर रोपक है । कड़वा 
होने से कृमिनाशक है। दुष्ट त्रणों पर इसके पत्तों की पुल्टिस बाँधनी 
चाहिये | त्वचा के रोगों के लिये, सिर में पड़ी जू आदि का मारने के लिये 
यह एक उत्तम औषधि है । बनावट--कर झादि तेल । 


५७, किरातक ( चिरायता )--यह औषधि आय-चिकित्सा-शास्् 
में बहुत काम आती है । ज्वर एवं पित्तहर तथा रक्त-शुद्धि के लिये इसका 
उपयाग प्रायः होता है। इसका वृक्त एक से दो हाथ डँचा होता है । पत्ते नीम 
के पत्ते की भाँति होते हैं। नीम के समान कड़वा होने से इसको “भूनिम्ब'' 
कहते है। इसका सम्पूर्ण वृक्ष काम में आता है। हिमालय और कश्मीर में 
बहुतायत से होता है । 


( रेछऊई ) 


गुण--ज्यर प्र, सारक, ऊमिन्न, पित्त-नांशक, है । ज्यर के सब पाचनों 
में प्राय: इसका उपयोग द्वोता है। बनावट--भूनिम्बादि काढ़ा ( किरातादि 
पाचन ), महासुदशन-चुण, लघुसुदशन चुरणे । 

५८ कालीनोरी---यह जीरे का भेद है | इसमें जोरे की गनन्‍्घ 
रहती है। इसका स्वाद कडुबा ओर तीखा हे।ता है । 

गुण--उष्ण है । कफ, वायु, शूल और अफारे के दूर करता है । यह 
बदूगार का मिटाता है । 

५९, कलंम--कलमभ के टुकड़े पंसारियों के यहाँ $ इच्ब से २ इग्घ 
तक घरेवाले बीच से पीले रज्न के मिलते हैं | इनके बीच में चक्र होते हैं । यह 
दवाई सम्भवत: कोलम्बो, लड़ा से आई है, इसलिये इसके अनाये-भाषा में 
“कोलम्बीया” कहते है । 

गुण--कटु, पोष्टिक, पाचक तथा भेदक है । ज्वर में, अजीण में, 
ज्वर की निबलता में, गर्भवती त्री के बन में इसका उपयोग होता है । 
आये-वैद्य इसका उपयोग मन्दापस्‍क्‍्निि ओर ज्वर में करते हैं । 

६० करोंदा--करोंदे का ब्रक्ष जड्गल में बहुत होता है। इसका 
फूल जूही के समान श्वेत, ,खुशबूदार होता है। इसका फल छोटा बेर के 
समान होता है। जब फल पकता है, ता जामुन के रद्ग का हो जाता है । 
स्वाद में खट्टा ओर मीठा होता है । 

गुण--शीतल्ञ है, त्रिदोष, विष, यक्रत-शाथ, और कृमसि के नष्ट 
करना है ओर दस्त साफ लाता है । 

६१ कर्सोंदी--यह प्रायः बरसात में बहुत होती है। इसका पौधा 
एक या दे हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्त तक्र के साथ पीसकर लगाने से 
दद मिटती है। कुष्ठ एवं त्वचा के करडू-युक्त रोगों के लिये वह अमेघ 
दवाई है । 

६२ कुलत्यी--यह वस्तु खेतों में उत्पन्न होती है। इसके दे भेद 
हैं, श्वेत और लाल | साधारणत: इसका उपयोग दाल के रूप में किया जाता 
है--इसका दोना अलसी के साथ बहुत कुछ मिलता है । धातुओं के शाधन 
में इसका काढ़ा कास में आता है । 


गुण--उष्ण, मुत्रल, स्वेदहर तथा अश्मरीत्न है। वायु के रोग से मूत्र 


( ३७७ ) 


रुका हुआ हो, या पथरी से मृत्र रुक जाय, तो इसके काढ़े के साथ योग्य 
मन्नल्त दबा देने से मत्र आ्राजाता है। शरोर में शीत लगने पर शरीर को 
गरम बनाने के लिय कुलथी का चूण शरीर पर रगड़ा जाता है । ख्त्रियों के 
रजो-दोष में तथा प्रसूता के ग़भोशय की शुद्धि के लिये इसका काढ़ा बहुत 
दिनों तक दिया जात। है । 

६३ कठ कर झज्वा--इसको नांटा करझ्ञ भी कहते हैं। इसका वृत्त 
बड़ा हाता है। इसमें काँटे बहुत होते हैं। इसके पत्ते इमली के पत्तों से 
मिलते हैं | फल के ऊपर भी काँटे होते हैं । इसके बीज, पत्ते ओर मल काम 
में आते हैं। 


गुण--ऋमिन्न, पोष्टिक, ज्वरप्न, पाचक ओर स्वेद लानेवाला है । 
मलेरिया के ऊपर इसका असर भअ्रच्छा है, परन्तु किनीन से कम | स्वाद 
में कड़वा होता है । जिनको किनीन साफिक न आती हो, उनके लिये 
इसका उपयोग उत्तम है। इसके पत्तों का रस दूध के साथ लेने से और 
सम्पण दिनभर दूध के ऊपर रहने स संग्रहणी में लाभ होता है । इसके 
पत्ते या मूल का काढ़ा पेट के करमि पर दिया जाता है । पशुओं के लिये भी 
इसका काढ़ा या चूण लाभदायक है | इससे उल्टी, हिचकी,कफ, शोष, प्लीहा 
आदि मिटते हैं । 


६४, काकड़ा-धूड़ी--काकड़ा-खज्ञी हिमालय में होती है। इस 
वृक्ष की डालियों पर कीड़े रद्दते हैं, उन्‍्हींसे इसके फल भर जाते हैं । 
काकड़ा उड़ी दो इव्छ़ लम्बी, एक इग्ख़ चोड़ी ओर सिरे पर नोकदार होती 
है। काकड़ा-ख्ज्ञी के काम में लाने से पूष इसके तोड़कर इसके अन्दर से 
कीड़े आदि निकाल देने चाहिय' । जा काकड़ा-शद्धी भारी है, वद्द बरतने में 
अच्छी होती है । 

गुण-- कफध्न । यह दवाई बालकों के लिये अम्र॒त है। खाँसी में 
सधु के साथ या दूध में उबालकर, फेफड़ां के रोगों में तथा ज्यर में इसका 
उपयेंग चूण या काढ़े के रूप में करना चाहिये । दम भरने में भी इसका 
उपयोग होता है । बनावट --»| ग्यादि-चुण । 

६५ ककड़ी--यह सवत्र प्रसिद्ध है। साधारणत: खाने में ओर शाक 
बनाने में इसका उपयोग होता है । वर्षोा-ऋतु में खाने के योग्य चीज़ नहीं है । 

४८ 


( र3जउंट ) 


गुण--मृत्रल्ल, ठण्डी, प्यास कम करनेबाली | इसके बीजों के 
धाटकर बादाम आदि के साथ पीने से शरीर में ठण्डक होती है। शक्कर 
तथा जोरे के साथ लेने से मृत्राघात मिटता है। ककड़ी के बीज और कबूतर 
की बीट इन दानों के मिलाकर चावल के धोवन के साथ देने पर मृत्रमाग 
की शकरा साफ हो जातो है । ककड़ी के बीज एक तोला, श्वेत कमल को 
कलियाँ या कमलगढ़ाा पीसकर उसमें जीरा और शकरा मिलाकर देन स 
स्त्रियों का श्वेत-प्रद्र अच्छा हाता है । दूध में पानी मिलाकर ककड़ी के 
बीजों के चूण में जोगवार मिलाकर लेने से मूत्र-विरेचक प्रभाव हे।ता है । 


६६ कचनार--इसका वृक्ष ३०-४२ फीट ऊँचा होता है। इसपर 


लाल, गुलाबी रंग का सुन्दर फूल आता है। ओषधि के काम में इसकी 
छाल बरती जाती है । 


गुण--शोधक, पोष्टिक, रापण, त्रणनाशक तथा कफहर है। जिन 
रोगियों का थोड़ा-थाड़ा ज्वर बना रहता है, शरीर पर गाँठ' उभर आती हैं, 
उनके लिये यह बृक्त बहुत लाभदायक है। इसके फूलों का रायता बनाकर 
खाया जाता है । गले में जब ग्रन्थियाँ पक जाती हैं, यः उठ जाती हैं अथबा 
फूटकर त्रण का रूप ले लेती हैं, या कोई त्रण भरता न हो, या अस्थि गलने 
लगे, उस समय इसकी छाल का काढ़ा अथवा इसकी छाल के चूण का 
गुग्गुल आदि औषधियों के साथ मिलाकर देने से बहुत लाभ द्वोता है । इसके 
सेंबन स त्रण बहुत जल्दी भरता है। जिन बच्चों में बचपन स रक्तस्नाव 
हाता है, उनमें यह और शाल्मली बहुत उत्तम प्रभाव करते हैं। बनावट-- 
कचनार गुग्गुल । 


६७, कुरएढ--इस फूल का भाड़ तीन-चार हाथ ऊँचा हँाता है। 
इसमें काँटा होता है। इसमें पीले रंग का फूल हे।ता है, जिसमें स सुगन्ध आती 
है । इसके सब स्थानों पर लम्बे काँटे होते हैं । 

गुण--उष्ण, कफन्न, स्वेदल, बातहर, शोधक, रोपण । बाल्कां के 
दम चढ़ने पर इसके पर्ता का रस शहद के साथ दिया जाता है । इसके 
पत्तों की राख घी में मिलाकर लगाने से जख्म भर जाते हैं। इसके पत्तों के 
चबाने से दन्त-शूल मिटता है । 

६८, कत्था-यह खेर के वृक्ष से निकलता है । यह व्रक्ष अपनी 
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पक्की लकड़ी के लिय प्रसिद्ध है। आये-चिकित्सा में इसका उपयाग दो बातों 

मे विशेषरूप से किया जाता है। एक ता कुष्ठ आदि रक्त-बिकारों मं--इसके 
लिये इसका काढ़ा या घृत अथवा अरिष्ठ बनता है। दूसरा शरीर का हद 
करने के लिय इसके लिये । खैर से “अयस्क्राति” बनाई जाती है । अर्थात खदिर 
की जड़ में गड़ढा करके उस वृक्ष के प्रकाण्ड स एक लोहे का बर्तन रख दिया 
जाता है। इस बत्तेन में खदिर का सार इकट्ठा हेता रहता है । दोनों ही 
बातों में यह अमूल्य ओषधि है | सुश्रुत के अनुसार भयंकर से भयंकर कुष्ठ- 
राग भी इस खदिर के उपयाग से अच्छा हो जाता है। 


गुण--म्राही, शीतल, रोपण है। कत्था-इसके छाल की घन 
रसक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अतिसार ओर २क्त-स्राव में तथा मुख 
शाधन में इसका उपयाग प्राय: हाता है। इसके खाने से स्व॒र-भंग, खाँसी 
अच्छी हाती है । मुँह के नणां पर इसका लप करना उत्तम है। पान में 
मुंख-राग के लिये इसका उपयाग किया जाता है । पुरान अतिसार में अ्रफीम 
के साथ दन स लाभ करता है | बनावट--खदिरारिष्ठ, खदिरादिबटी 

६९ कायफल--कायफल क वृक्ष हिमालय में, समशीतोष्गा 
कटिबन्ध में, मलाया ओर भिगापुर म॑ हाते हैं । इसके परक्ते लम्ब हात हैं। 
इसका फल जायफल् जैसा लम्बा गाल हाता है। इसकी छात्र बहुत माटी 
होती है | काम में इसको छाल आती है। इसीका कायफल कहकर पहचानने 
हैं। जे छाल वजन में भारी, मेटी तथा खुशबूदार हा, उसका बरतने के 
याग्य समभाना चाहिये ' 


गुण--उष्ण, कफध्न तथा वातहर है। इसका रस कपषेला और 
कड़्बा हाता है। वायु तथा कफ से उत्पन्न रोग में इसका उपयाग करना 
अच्छा है। प्रतिश्याय में इसकी छाल का नस्य दिया जाता है। कॉलरा-रोग 
म॑ इंसका चूण मधु के साथ जीभ पर मलने से गरसी आती है। कायफल, 
काकड़ा-श्ज्ली ओर अतीस इनका परस्पर मिलाकर देने से बालकों की 
गाँसी में बहुत लाभ होता है। बनावट -कट फल्नादि चूण, कटफलादि-क्वाथ. 
अप्टांगावलेहिका । 
; ७०, काला जीरा--यह प्रायः काश्मीर में हाता है |. इसके अन्दर 
बहुत तोत्र खुशबू द्वोती है । 
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गुण--शोधक, त्वकदोषहर, क्मिध्न, भूख लगानेबाला है। चमड़ी 
के पुराने रोगें में जैसे विचचिका, कुष्ठ, दाद आदि में बहुत लाभ करती 
है | ज्वर में भी इसके दिया जाता है । उद्र-शूल, अफरा, अजीण में भी 
इसका उपयोग है।ता है। काले जीरे का कपड़े में रखने से क्ृमि नहीं लगते । 
काले जीरे के। नीबू के रस में पीसकर शिर पर लगाने से शिर की जूं मर 
जाती है। काला जीरा, कुचला और आँवले का चूरा मिलाकर लेप करने से 
विष-जन्य शाथ मिटता है। 


७१ कालीपाठ ( पाठा )-पाठा क्या वस्तु है, इसमें अभी 
बहुत भेद है। काई ते देल के रूप में प्रसिद्ध लता विशेष के पाठा मानते हैं । 
दूसरे इसके वृक्ष मानते हैं । चूँकि यह बृहत्पंचमूल में गिना हुआ है, जिसमें 
विशेष चार महावृक्ष हैं, अतः इसके वृक्तरूप से प्रसिद्ध वृत्त ही जानना 
उचित है। वृक्त ही की छाल को प्रहण किया जाता है। 

गुण--शेाधक, ज्वरध्न, कफन्न, ग्राही, शोथहर है। अतिसार और 
प्रमेह में इसका उपयोग ग्राह्दी होने से किया जाता है। इसके लिये चूण या 
काढ़ा देते हैं । कुष्ठ में इसका उपयोग रक्त-शाधक गुण के लिये द्वोता है । 
ज्वर और कास में इसका उपयाग अन्य औषधियों के साथ में हाता है । 


७२ कीटमारी--इसकी लता हाती है । इसके पत्त गाल, काले 
धुएँ के रंग के होते हैं । फूल क्रिमजी रंग का तथा कालिमावाला होता है । 
इसकी गन्ध बहुत बुरी होती है। इसका सारा वृक्ष औषधि के रूप में काम 
आता है । 

गुण--उष्ण, वातहर, कफध्न, ज्वरघ्न, कृमिनाशक तथा शोथनाशक 
है । इसका स्वाद कड़वा तथा वीये में गरम है । इसका उपयेग मुख्यतः ज्यर 
और कृमि-रोग में होता है। शाथ के ऊपर इसके पत्त बाँधे जाते हैं। ज्बयर 
में शरीर के ऊपर बाँधने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। दुष्ट त्रण 
के साक करने के लिये इसके पत्तों की पुलटिस बाँधनी चाहिये | इन्द्रजो, 
वायबिडंग, कीटमारी, कालीजीरी आदि वस्तुयें प्रत्येक घर में रहनी चाहियें। 
बालकों के लिये यह वस्तुयें अधिक उपयोगी हे । 


७३ कुकड़बेल ( देवदाली )-- इसका फल ककोड़ा जैसा होता 
है। इसके बीज काले होते हैं। कुछ लोग इसका ओर कड़्वी तुम्बी के एक 
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मानते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं; क्योंकि देवदाली के ऊपर काटे होते हैं । 
इसलिये इसका दूसरा नाम “कण्टकफला” है, परन्तु तुम्बी की बेल पर कॉँटे 
नहीं होते । इसके पत्तों में पाँच खाँचे होते हैं। इसका फल रेचक तथा 
बामक है । 

गुण--रेचक, बामक, छींक लानेवाला और विषनाशक है। अति- 
तीदण और उष्ण है | रेचक ओर तीचक््ण गण के कारण सपंदंश और पागल 
कुरो के काटने पर काम आती है | साधारण विरेचन के लिये इसका उपयोग 
नहीं करना चाहिये; यदि कभी हो जाय, ते घी पीना चाहिये | इसके नस्य से 
कामला-रोग अच्छा होता है । उल्टी कराने से कफ हा ।. अश में भी 
इसके फल का उपयोग होता है। री 

७४ द्रोणपुष्पी ( गोमा )--तर्षा-ऋतु में यह विशषत: उत्पन्न 
होती है। इसमें फूल गुच्छे के रूप में निकलता है। इसका फूल श्वेत होता 
है। पत्ता छोटा ओर लम्बा होता है । 

गुण-स्वाद में कड़वी, कभैली ओर गरम है । वातहर, कफन्न तथा 
स्वेदल है| रुचिकर, तीक्षण, भेदक एवं सारक है। इसका उपयोग बात, 
कफ, अग्निमान्य, छाती के कफ, आम-शोथ, कामला, कृमि ओर शाल् में 
होता है। इसका काढ़ा या स्वरस विषम ज्वर में दिया जाता है। बालकों की 
खाँसी तथा कफ में इसका स्वसस, टंकण ओर मधु के साथ मिलाकर देना 
चाहिये । इसके तथा नीम के पत्तों को पानी में उन्नालकर शोथ-युक्त स्थान 
पर बाँधना चाहिये । 

७५ कुलिंनन--कुलिंजन का पौधा आमभाहल्दी-जैसा होता है। 
देखने में अंगूर की बेल की भाँति लगता है | इसके पत्ते में मीठी गन्ध 'आती 
है। इसकी जड़ की गाँठें सुखाकर बाज़ार में कुलिख्नन के नाम से बिकती हैं । 
इसका रंग भूरा और स्वाद तीखा होता है। स्वाद में ओर सुगन्ध में कुष्ठ 
से मिलता है, इसलिये इसके कुष्ठ-कुलआन कहते हैं । 

गुण-दीपन, पाचन, वातहर है। कुलिंजन का रस उष्ण और 
तीच्ण है। इसके द्वारा मुँह और कण्ठ की शुद्धि द्ोती है। इसका चूर्ण 
सूघने से शिर-दर्द उतरता है। इसको मुंह में रखकर इसका रस चूसने से 
स्वर-भंग अच्छा होता है । इसका चूरणो दन्तमझ्लन के रूप में या और मश्ञनों 
के साथ मिलाकर काम में लाया जा सकता है। इससे दाँत का दर्द भी दूर 
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होता है | मधु-पमेह मं कुलिशख्जन देने स मृत्र की उत्पत्ति कम होती है। जा 
बालक तुतलाकर बोलते हों, या देर में बोलने लगे, उनके लिये इसकी 
लकड़ी का चुणो या अकरकरा-चूण शहद के साथ देंना उत्तम है । 

७६ चक्रमदे-- इसका झाड़ चौमासा में उगता है। इसके परो 
गोल तथा एक डरडी पर पाँच-पाँच होते हैं । इसमें पीला फूल और फलियाँ 
लगती हैं । इन फलियों में से निकलनेवाल बीजों में “क्राइसेफेनिक एसिड” 
का मुख्य भाग रहता है। इस एसिड का अनाये-चिकित्सक प्रायः दाद में 
बरतते हैं। इससे दाद नष्ट होती है । दवाडई़े के काम में इसके पत्ते और 
बीज व्यवहार में लाये जाते हैं । इसके पत्तों का नीबू के रस में या तक में 
पीसकर लगाने से दाद मिटती है । 

७७ कुपारी--इसके। घीकार भी कहते हैं। यह प्राय: सत्र 
हाती है | इसकी दो जात हैं--एक कड़बी और दूसरी मीठी । कड़वी जात के 
घीकवार का पाठा बहुत मोटा, रसदार और गभ से भरा होता है । इसका 
गुदा बहुत कड़वा होता है । एलुबा इसी गभ में से निकलता है । मीठे कुँवार 
के गुह की भाजी तथा आचार बनता है, जा बहुत रुचिकर होता है । 

गुण--रेचक, शोधक, पित्तशामक | कुँवार शोतल, कड़बी, अप्नि- 
वधक, रसायन, भेदक, मधुर, पुष्टिकारक तथा बलकारक है । कफ, पित्त, दम, 
श्वास, कास, प्लीहा, गुल्म, गाँठ, त्वचा के रोग, विस्फोटक आदि रोगों मे 
फायदा करता है। १--मुत्राश्मरी में या मूत्रशकरा मे इसके रस के अन्दर 
हल्दी मिलाकर पीना चाहिय। >२--खाँसी म पर्ते का ज़रा गरम करके 
इसका रस निकाल लेना चाहिये | इसमें मधु ओर छाटी पिप्पली और लवंग 
का चूरे मिलाकर देना चाहिये । ३--करफ में इसी गूदे का शहद, सेंघानमक 
डालकर पीना चाहिये। ४--दुखती आँख पर कुँवार के रस में फुलाई 
हुई फिटकिरी और अफीम मिलाकर लेप करना चाहिय | ५ -प्रमेह् में, 
जलन में ओर अंगदाह में कुँवार के रस मे जीरा तथा कालीमिचे मिलाकर 
देना चाहिय । ६-जलने से बने घाव पर इसका गूदा बाँधना चाहिये। 
७--कऋुवार के पढ्ठों का गरम करके पेट के ऊपर बाँधन से यक्कत की शोथ, 
पेट की गाँठ ओर मल का जमाव टूटता है। विषम ज्वर के पित्त को कम 
करता है। इसका आसव यकृत तथा प्लीहोदर में लाभ देता है | कामल में 
भी कुंवार लाभ करता है। कुमारिकासब से मस्तिष्क की गरमी दूर होती है, 
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चक्कर हटता है। आ्राँखों में तेज आता है। कुँबार का आसब ख्रथों के 
रजेदाष का ठोक करता है। बनावट--कुमारिकासव । 

७८ करीर --इसके वृक्ष प्राय: सबंत्र मिलते हैं। मारवाड़ में 
विशेषत: पेदा हाता है | इसके बृक्ष में कभी पत्ते नहीं होते, यहाँ तक कि बसन्त- 
ऋतु में भी इसमें पत्त नहीं आते । इसमें फल आता है। इसके केरा कहते हैं । 
इसके फल का अचार बहुत उत्तम बनता है । फूलों का भी शाक बनता है | 

गुण--उष्ण दवा के रूप में इसकी मृल बरता जाता है। मूल के 
चुबाकर खान से दाँत का दद मिदता है। त्रण, शाथ, अश , कफ, आम, 
बिष, अरुचि, दसा, शूल, क्रसि के रोगां मं इसका सल घिसकर पिलाने से 
क्रायदा हे।ता है । 

७९ कैसर--इसका श्ररबी में “जाफरान” कहते हैं । यह एक 
प्रकार के पौधे का फूल होता है । इसका पौधा प्राय: स्पेन में और 
काश्मीर में हाता है । केसर के नाम से इस पोधे की जड़, पतली शाखायें 
आदि सब बिकती हैं, इतना ही नहीं, परन्तु सन इत्यादि के धागे काटकर 
उनको रद्जकर भो इसमें मिलाकर बेचते हैं । 

गुण--गरम, स्तम्भन, वाजीकर तथा पौष्टिक है । केसर का मुख्य 
उपयाग शरीर में गर्मी देने के लिये, वाजीकर गुण के लिये किया जाता है | 
इसके पाकों में, रसें में, मिठाइयों में डाला जाता है । स्तम्भन गुण के 
कारण अतिसार में या स्वप्नदोष में अफीम के साथ देते हैं । हृदय फो उत्त - 
जित करता है । नाक में स रक्त गिरता हो, तो उसके बकरी के दूध में घोल- 
कर नस्य लेने से या माथे पर लगाने से रक्त बन्द हो जाता है। अधेसीसी में 
या सिरददं मे इसके घी में भूनकर नस्य लेने से लाभ होता है। गमिणी का 
रक्तस्नाव बन्द करने के लिये इसके मक्खन में देना चाहिये। मात्रा १ से 
२ रत्ती । बनावट--कुमकुम बटी । 

८०, काकम ( हृक्षाम्ल )--ज़िस प्रकार उत्तरीय भारत में अरहर 
या अन्य दाल आदि में खटास पेदा करने के लिये अमचूर का उपयोग 
हेता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कोकम का उपयेग होता है । यह 
प्रायः भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कोंकेण, गावा आदि प्रदेशों में होता 
है। यह बवृत्त बहुत ही सुन्दर होता है। इसमें नारज्ञी जैसा लाल फल्न होता 
है। इसके फल के अन्दर की गिरी और अन्दर जे! पानी होता है, बह पीने 
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के काम में आता है। फल के ऊपर की छाल सुखा दो जाती है, इससे 
“केाकम बनता है। केाकम के अन्दर बीज होते हैं | इसमें से तेल निकलता 
है, जा घी की तरह होता है, इसके “काकेाजम” कहते हैं । यही कोकोी- 
जम आज-कल घी के धोखे में बाज्ञार में काम लाया जाता है। यह काकेाजम 
हाथ-पाँव फटने में लगाया जाता है । 

गुण--पाँही, मधुर तथा रुचिकर एवं अप्नरिदीपक । इसमें पीष्टिक 
अंश कुछ भो नहीं । 

८१ कैथ--कैथ का वृक्ष प्रायः पहाड़ों पर होता है। इसका वृक्ष 
बहुत ऊँचा नहीं होता । कैथविल के समान कठिन और घूसर रघ्ज का फल 
होता है। इसके फल के छिलके का और इसके गूदे का उपयेाग दबाई के 
रूप में तथा चटनी के लिये किया जाता है । 

गुण--शीतल, संग्राही, अम्ल ओर शोधक है। इसके गुण प्राय: 
बिल्व फल से मिलते हैं। संग्राही गुण होने के कारण अतिसार में बरता 
जाता है। इसका विशेष उपयेग पित्त-जन्य अतिसार में करना चाहिये। 
बनावट--कपित्थाष्टक चुण । 

८२ कुष्पाएड---इसकी बेलें देती हैं । इसमें बहुत बड़ा फल लगता 
है । इसका छिलका श्वेत, हरा हे।ता है। इसका शाक प्राय: कम बनता है, 
परन्तु मिठाई के काम्र में प्रायः इसका उपयेाग हे।ता है। अन्दर से श्वेत 
निकलता है । दवाई में यही काम आता है । 

गुण -पित्तशामक, पौष्टिक, बलकारक, मेधावधक, ग्राह्दी । नाक में 
से रक्त निकलने पर या अन्य रक्त-पित्त में यथा उर:क्षत में इसका स्वरस चीनी 
के साथ काम में लाने से रक्त बन्द हो जाता है । शिर की गरमी एव 
अपस्मार, उन्माद, अनिद्रा आदि मस्तिष्क बिकारों में इसका स्वरस, मुरब्बा, 
मिठाई बहुत लाभकारी है। ब्राह्मी घृत यदि इसके स्वरस में बनाया जाय, 
इसी प्रकार भ्रगराज तैल यदि इसके साथ तैयार किया जाय, तो विशेष 
गणकारी दोते हैं । गर्भाशय की शुद्धि में इसका उपयेग द्वोता है। धातुपीष्टिक 
होने से बहुत-से पाकों में पड़ता है। बनावट--कुष्माण्डावलेह, कुष्माण्डपाक, 
खण्ड-कुष्माण्ड, कुष्माण्ड का मुरब्बा । 

८३ कोंच-- कोंच की बेल बाड़ों पर होती है। इसमें फलियाँ 
आती हैं । इन फलियों के ऊपर रोबें होते हैं। इन फर्षियों में से दाने निकत्ते 
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हैं । यदि यह फली शरीर पर लग जाय अथवा कपड़े पर लगा दी जाय, 
ते बेहद खुजली होती है । इन बीजों में खुजली नहीं होती। चिकित्सा में 
यही बीज या इसकी जड़ काम में आती है। कोंच के दाने निकालने की 
रीति यह है कि इसकी फलियों के नीचे आग जला देनी चाहिये, जिससे रोयें 
जल जाये, तब इसके हाथ लगाना चाहिये । 

गुण--धातु-पीष्टिक, उष्णु, बाजीकरण, शुक्रल है। इसकी फल्नियाँ 
कृमिध्न हैं । इसके काँटों के छुरो से छीलकर, इनके दही या गुड़ में एक दे। 
दिवस तक देने से पेट % क्मि मर जाते हैं। पीछे विरेचन से इनके निकाल 
देना चाहिये। कोंच के पाक बनते हैं, जा पुष्टि के काम श्राते हैं। 
बनावट--आत्मगुप्तादि चूणं, बानरी गुटिका, कोंचपाक । 

८४ कंक्रोल --इसकी पैदाइश चीन में होती है । हिमालय में भी 
होती है। इसकी बेल होतो है। इसका शीतलचोनी से अलग समभकना 
चाहिये | इसका दाना शीतलचीनी से बड़ा होता है । 

गुण--शीतल, रोपक ओर सुगन्वित द्रव्य है। गनारिया में इसके 
विशेषत: अनाये-चिकित्सा में बरता जाता है। इसका तेल निकलता है । 
इसके बताशे या मिश्री के साथ दिया जाता है। सुगन्धित तेलों में इसके 
भी मिलाया जाता है । 

८५ खेतपापड़ा--इसके संस्कृत में पटक या पित्तवापड़ा कहते 
हैं। यह प्रायः खेतों में होता है, इसलिये इसके खेतपापड़ा कहते हैं । 
यह ज़वासे के पोधे से मिलता-जुलता है, परन्तु होता है बहुत छोटा | इसके 
ऊपर मंजरी होती है । इसके दो रूप हैं--एक लाल फूल का और दूसरा नीले 
फूल का.। इसमें लाल फूल का उत्तम है। यह वर्षा-ऋतु में बहुतायत से 
होता है । ह 

गुण--ज्वरप्न और पित्त-शासक | यह शीतल है, इसलिये पित्ते-ज्वर में 
दाह, प्यास, उल्टी, भ्रम आदि रोगों में दिया जाता है। बात, पित्त-ज्बर में इसके 
सोंठ या कालीमिच और पिप्पली के साथ देते हैं । पित्तपापड़े के हिम कषाय 
में शबंत डालने से एक उत्तम पित्त-शामक शर्त बनता है। बनावट-- 
पपटादि काथ 

८६ खसखस के बीन--इसके साधारण भाषा में पोस्त के 
डोडे कहते हैं | अ'ग्रेज़ी में इन डोडों के पोपी कहते हैं । 

५९ 
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गण --पीड़ाशामक, प्राही, पोष्टिक, बातहर और वाजीकरण है । 
पोड़ाशामक गण के लिये इन डोडों के पानी में उबालते हैं । उस पानी का 
स्द शोथ एवं पीड़ा-युक्त स्थान पर किया जाता है। संग्राद्दी गुण के कारण 
अतिसार और स्वप्र-दोष में काम लाते हैं । इन डोडों का दूध में उबालकर ओर 
दूध के कढ़ाकर पीने से शरीर में पुष्टि ओर वाजीकरण होता है | इसको 
कई पाकों में मिलाकर वाजीकरण पाक तैयार करते हैं। अफीम भी इसीसे 
निकलती है । अफीम जितन। गुण यद्यपि इसमें नहीं, परन्तु यह शरीर के 
लिये विशेषत: बाजीकरण प्रभाव के लिये तथा रेत-स्तम्भन के लिये 
अधिक श्रेष्ठ है । 

८७, ढाक-- यह एक मशहूर पेड़ है। यह दो प्रकार का होता 
है, एक लाल या पीला ओर दूसरा श्वेत फूल का। इनमें पहिले 
प्रकार का ढाक साधारण है। ढाक की प्रत्येक अनुशाखा में तीन पत्त 
इकट्रं होते हैं। इसलिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि “वही ढाक के 
तीन पात” | इसके फूल बहुत सुन्दर होते हैं; परन्तु उनमें गन्ध नहीं होती । 
इसके फूलों से केसरिया पीला रदड्ग बनता है। इसमें लाल रड्ग की लम्बी 
फलियाँ लगती हैं| इनके अन्दर से पापड़ा निकलता है। इनके ढाक-पा पड़ा 
कहते हैं । इन पापड़ों का चुण क्रमियों के मारने के, विशेषत:-पेड-के-कीलें 
के। मारने के, काम आता है। 

गुण--मृत्रल, कृमिनाशक, चक्षुष्य ओर संपाही है। रक्त-शुद्धि में 
भी इसका काढ़ा बरता जाता है। इसके फूल टण्डे हैं। मृत्रा-घात में पेड़ू पर 
इसके फूल पीसकर लेप करने से या उनकी भाप देने से मृत्र आता है। आये- 
चिकित्सा-शासत्र में लिखा है कि यदि ऋतुमती स्त्री ढदाक के पत्त के पीसकर 
दूध के साथ ले ले, तो जिस सञत्री को गर्भधारण न होता हा, उसके भी है। 

जाता।है। इसका काढ़ा अथवा फूलों का हिम कपाय शकरा और जोखार के 
साथ पीने से मत्राघात और प्रमेह में लाभ होता है। यज्ञ के लिये इसकी 
लकड़ी निर्देष मानी गई है। स्त्रियों के यानिकन्द के ऊपर इसकी पुलटिस 
बाँधने से योेनिकन्द गिर पड़ते हैं। सपंदंश की अवस्था में इसकी छाल का 
स्व॒रस अथवा पानी में इसकी मूल घिसकर पिलानी चाहिये। ढाक के गुदे 
में अनाये-चिकित्सा के “काइनो” जैसे गुण हैं । पलाश की जड़ में से पाताल 


यंत्र की विधि से तेल निकालकर उसका अंजन करने से आँखों की ज्योति 
ठीक होती है। बनावट--पक्काशांज न । 


( दे८७ ) 


८८, खद्िरसार-- विशष बरणन के लिये कत्था देखिये । 


८९ छुरासानी अजवायन--इसमें और खेत में हेनवाली श्रज- 
बायन में बहुत अन्तर है। संस्क्रत का “यवानों” शब्द इसके लिये है और 
अजमेदा शब्द उस अजवायन के लिये । क्‍योंकि यह अजवायन खुरासान 
या वारस” (फारस) में होती थी, इसलिये इसके “पारसीक यवानी” 
कहते हैं। इसके खाने से नशा होता है। साधारणरूप में इसका व्यवहार 
खाने में नहीं हेता। इसमें एक विषेल्ा पदार्थ हाता है, जिसका नाम 
“हाईसे।मीन” है, यद ३ सैरड़ा हैता है । यह पीड़ाशामक, आक्षेप-निवारक, 
बायु और क्रमिनाशक है। उन्माद में, प्रलाप में, हिस्टीरियां में, बात-विकारों 
में, पेट-दर्द में इसका उययाग बड़ा चमत्कारिक प्रभाव रखता है । इससे उस्ते- 
जित स्नायु ढीले पड़ जाते हैं। अधिक मात्रा में खाने से नशा चढ़ता है । 
इसके सरव “हाई से।मीन” के अधिक मात्रा में शरीर के अन्दर जाने से 
श्रम, आँखों में श्रघेरा, पत्रकों में जड़त्व, एक वस्तु के दे दीखना आदि 
लक्षण है।ते हैं। प्राचीन रोम-राज्य में जिनका प्राण दसड दिया जाता था, 
उनके इसका रस पिलाया जाता था। साधारणत: इसका मुख्य उपयाग 
अजीण् और कृमिरोग में किया जाता है। मात्रा १ से २ बाल । 

९० गोऊकरणी ( मूवा )- इसकी बेलें हिन्दुस्तान के पूर्वीय किनारे 
पर ऊपर बड्भमल से मद्रास तक होती हैं । फूल के अनुसार इसके दे भेद हैं-- 
लाल ओर काला । इसका फूल गाय के कान के आकार का हे।ता है। इससे 
सम्भवत: यहू नाम इसके दिया गया है| इसमें लम्बी फलियाँ द्ोती हैं । 
इनमें दाना होता है। ओषधि के रूप में इसका बोज, पत्ता ओर मुल सब 
बरते जाते हैं । इसका बीज रेचक है । 

गुण--रेचक, मृत्रत, भेदनीय ओर संशोधक है। इसके बीज का घी 
में भूनकर उनकी कॉफी बनाकर देने से निशोथ जैता विरेचन लगता है । 
सांठ, सेंघानमक और गोकर्णी का बीज इनको चुूण के रूप में लेने से उत्तम 
विरेचन होता है । हरताल या संखिया त्रिष के ऊपर इसका रस पिलाना 
चाहिये । कफ के संचय के तांड़ने के लिये इसका १ से २ तोल्ला रस गाय के 
दूध में मिलाकर देना चाहिये। गर्भपात के रोकने के लिये इसकी जड़ का दूध 
में घिसकर पिलानी चाहिये । 
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९१ गरपाला ( अमलतास )--इसका वृक्ष साधारण ऊँचा 
होता है | यह प्राय: जज्गल में उगता है। इसका फूल सुनहले रंग का होता 
है, इसलिये इसके “हेमपुष्पी या स्वयपुष्पी” कहते हैं । इसमें हरी-हरी लम्बी- 
लम्बी फलियाँ लगती हैं, जो पकने पर काली हो जाती हैं । इन फलियों 
के अन्द्र काला गूदा होता है । साधार्णत: इसी गूदे का उपयाग किया 
जाता है। यह गूदा सुख विरेचक है। यूनानी-चिकित्सा में इसका प्राय: उप- 
योग रेचन के लिये किया जाता है। परन्तु आये-चिकित्सा में इसके पत्तों का 
उपयोग कुष्ठ के लिये तथा इसकी छाल या फलियों का उपयोग प्रमेह के लिये 
किया जाता है । 

गुण--रेचक , कुष्ठप्न है । इसका विरेचन सुरक्षित है। स्वाद में मीठा 
है | इसके बच्चों के लिये भी भली प्रकार दे सकते हें। इसके। विरेचन के 
लिये पानी में या अन्य काढ़ा में घोलकर फिर छानकर उसमें शत या चीनी 
मिलाकर देना चाहिये । इसके आग पर गरम फरने की ज़रूरत नहीं | मद 
विरेचन के लिये इसकी मात्रा १ आना और रेचन के लिये १ तोला है । 
इसके अतिरिक्त गए्डमाला आदि गाँठों पर भी इसका लेप किया जाता है । 
इसके पत्ते जन्तु-नाशक हैं । दर, कुष्ठ, खस आदि चमे-बिकारों में इसके 
_पत्त पीसकर चीबु-के-स्स-में-या सरसों के नेल में अथवा तक्र में लगाने 
चाहिये । बालक के जन्म के पीछे जब शरीर पर शीत-पित्त या कोठ निकलें, 
उस समय इसके पत्तों का गाय के दूध में पीसकर लगाना चाहिये | 

९२ गोभी ( गोजिद्दा )७गोभी की जड़ का काढ़ा पिलाने से 
मृत्राधात मिटता है। इसके पत्तों को पीसकर टिकिया बना कर बाँधने से 
अक्षि-रोग मिटते हैं। इसके शाक के खाने से अश मिटता है। पत्तों की 
लुपरी गुदा पर बाँधने से गुदा का दाह कम होता है । सूखी खाँसी में हकीम 
इसकी चटनी देते हैं। 

गुण--ठगण्डी, पित्त-शासक, रोपण ओर ग्राही है । 

९३ नील--इसका भाड़ १-२ हाथ ऊँचा होता है । इसका फूल 
गुलाबी रंग का ओर पत्ते शंखपुष्पी के आकार के होंते हैं । इसमें टेढ़ी और 
गोल फलियाँ होती हैं । 

गुण-शोधक, रोपण तथा रेचक एवं स्वाद में कड़वी होती है । 
इससे नीला रंग बनता है । बाज़ार में गुद्ध नील नहीं मिलता। जब से 
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विदेश से रंग आने लगा है, तबसे इसकी खेती भारत में मारी गई । इसका 
उपयोग आयेै-चिकित्सा में भ्रंगराज तैल के अन्दर मिलता है। इससे बाल 
काले हो जाते हैं। इस नील को धोये हुये घी में मिलाकर लगाने से दुष्ट 
त्रण अच्छा होता है । 

९४ गिलोय( अमृता )--गिलोय की बेल होती है । बेल जिस 
वक्त या कांड का आश्रय लेकर फेलती है, उसका गुण, दोष बेल में 
आजाता है। इसलिये यदि गिलोय नीम के ऊपर फैली हो, तो उसका गुण 
अधिक होता है। गिलोय की बेल जितनी पुरानी होगी, इसकी शाखाये' 
जितनी मोटी होंगी, उतनी अधिक यह गुणकारी होगी । कच्ची बेलवाली 
गिलोय शअ्रपक्व रस होने से बिलकुल गुणकारी नहीं होती । 

गुण--ज्वरप्न, शोधक, मूत्रल, रक्त-पित्तहर एवं वृष्य तथा प्रमेह- 
नाशक है। कु होने से पित्त-शामक है। १. गिलोय वात, पित्त ओर 
कफ तीनों दोषों के शान्त करती है । गिलोय के रस में मधु डालकर पीने 
से कफ का; शकरा डालकर पीने से पित्त का और घी डालकर पीने से वायु 
का शमन होता है | ३, वात-रक्त तथा अन्य त्वचा के रोगों के लिये गिलोय 
अम्ृत-म्बरूप है। ४, गिलोय के काढ़ा में गुग्गल या एरण्ड-तैल मिलाकर 
पीने से कफ रक्त-दोष हटता है, वायु-रोग नष्ट होते हैं। ५ गिलोय, अमल- 
तास और वासा इनके काढ़ा में एरण्ड-तैल डालकर पीने से वांत-रक्त नष्ट 
होता है। इसके हिम कषाय में या रवरस में शहद डालकर पीने से प्रमेह 
ओर उल्टी बन्द होती है। गिलोय के काढ़े में पिघली चुणं मिलाकर पीने 
से जीण ज्वर नष्ट होता है। गिलाय से इसका सस्‍्त्व निकाल्ना जाता है, 
जो देखने में श्वेत होता है और स्वाद में फीका होता है । बाजार के 
सच्ब में प्रायः मिलावट रहती है। गिलोय के रस की या हिम कषाय की 
घन रस-क्रिया बहुत अधिक गंणकारी होती है। गिलाय का सदा हरा ही 
काम में लाना चाहिये। केवल चूण करने के लिये इसके शुष्क लेना चाहिये । 
गिलोय की जड़ के कूटकर १५ से २० ग्रेन की मात्रा में बीस-बीस मिनट 
बाद देने वमन हेकर साँप का विष उतर जाता है। जीणे-ज्वर, विषम-ज्वर, 
प्रमेह, बात-रक्त में विशेष उपयोगी है। बनावट--अमृता-स्वरस, गुड़च्यादि 
क्वाथ, रसायन-चूण, अम्ृतामेदक, अम्ृताघृत, श्रस्न॒तारिष्ठ, संशमनी । 

९५ गुग्गुल--ग़॒ग्गुल एक प्रकार की गोंद है। इसके वृक्ष सिंगा- 
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पुर, सिन्ध और मारवाइ में होते हैं । गर्मियों के दिनों में इस वृक्ष में से 
रस चूता है। वह गिरकर जम जाता है | सूखने पर इसके उठा लाते हैं । 
इसके गुग्गुल्न कहते हैं । गुग्गुल फी कई जातियाँ हैं; परन्तु जे। गग्गुल स्वण 
के समान पीला, लालिमा लिये हुये, पारदशक और बड़ा होता है, उसके 
महिसाज्ष गुग्गुल कहते हैं । यह गुग्गुल सर्वोत्तम है । इस गग्गुल में मिद्री, 
पत्थरों के ढुकड़े, पत्ते आदि पदाथ मिले रहते हैं, अतः काम में ल्ञाने से 
पूव इसका शोघन कर लेना चाहिये । 

गुण- बात-नाशक, रक्त-शोधक, सारक, रोपण ओर पौष्टिक है । 
जन्तुध्न हेने स इसका धुवाँ दिया जाता है, इसका घुर्वाँ सुर्गान्धि युक्त 
हैता है। गुग्गल का उपयाग स्नायु-संघि तथा वात रोगों में विशेषतः किया 
जाता है। नवस के कारण उत्पन्न वात रोगों में यथा अ्राक्ष प या पक्षाघात 
आदि रोगों में इसका उपयाग कम होता है; परन्तु मांसपेशी सम्बन्धी रोगों 
में जैसे--अंग का गति न करना, संधि की सूजन आदि में इसका विशेष 
उपयाग होता है। गुग्शुल के मूत्रल ओर शेाघक गुण के कारण बात-रफ्त 
ओर मूत्राशय के रोगे। में भी उपयोग हे।ता है। अस्थिगत त्रण तथा गम्भीर 
ब्रणां में इसका अन्तः उपयेग शीघ्र लाभदायक है। खियें के रजादाष और 
पुरुषों के रजेदिष के अच्छा करता है। इसका बाह्य उपयोग भो संधिवात्त, 
पाश्व -शूल आदि में हेतता है । अनार्य-चिक्रित्ता की “एन्टोफले।जैस्टीन” से 
इसका असर कम नहीं । गुग्गुल के घी से बहुत स्नेह है, इसलिये अन्त: 
उपयोग के तथा क्ृमिनाशक गुण के लिये धुवाँ देने में इसके अन्दर घी की 
मात्रा अधिक से अधिक डालना चाहिये। गुग्गुल में जितना थी डाला 
जायगा, उतना ही यह अधिक गुणकारी होगा । गुग्गुल की बनावट बहुत हैं। 
यहाँ पर मुख्य-मुख्य बनाबटें नीचे दी जातो हैं। बनावट --अमृता गुग्गुल्न, 
कांचनार गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, यागराज गुग्गुल, गेक्षुरादि गुग्गुल, त्रयांद- 
शांग गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, पथ्यादि गुग्गुल, सिंददनादि गुग्गुल, रास्ना गुग्गुल | 

९६ गोंद--भिन्न-भिन्न वृक्षों में से जो रस भरकर निकलता 
है, उसे गोंद कहते हैं। कीकर, सिम्बल, बबूल, नीम आदि कई वृक्षों 
से गोंद निकाला जाता है। खाने के काम में बबूल, कोौऋर, सिम्बल का 
गोंद आता है। इसके अतिरिक्त तैक्ष-युक्त दवाइयों में इनका मेल करने 
से उनका सफेद “एम्लसन” बन जाता है, इससे पीने में बुरी नहीं क्षगती । 
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गुण--पोष्टिक, चिकना करनेवाली है। पौष्टिक गुण के कारण 
कई प्रकार के पाकों में, लड्डुबों में पड़ती है । चिकना होने से पुरुष और स्त्री 
के बीये ओर रज के ऊपर भी प्रभाव करती है। गोंद के उपयोग से स्त्रियों 
के श्वेत प्रदर में लाभ होता है। इससे कमर का दद भो दूर होता है । 

९७, गुलाब के फूल--गुलाब का फूल सतवत्र प्रसिद्ध है। इसकी 
अधिक उत्पत्ति तुकिस्तान में होती है। वहाँ इसके बन के बन होते हैं | इसके 
दो भेद हैं, मौसमी और बरसाती । फूलों की भिन्नता के कारण इसके बहुत 
से भेद हैं। इसकी महक के कारण शोकीन लेग इसपर मुग्ध हैं। कई 
प्रकार की बस्तुएँ जैसे, गुलाब का अक, इसका इत्र आदि बाज़ार में 
बिकते हैं । 


गुण--शीतल, सारक ओर सुगन्धि-दायक एवं वौष्टिक है। शीतल 
हेने से इसका शबत गमियों में पिया जाता है । इसका अक कपड़ों पर, धनी 
लाग पड़दों पर छिड़कते हैं। आये-चिकित्सा में पित्त-ज्बर तथा रक्त-पित्त में 
इसका उपयोग किया जाता है। सारक गुण के लिये इसके पत्तों से गुलकन्द 
बनाया जाता है। पत्तों को शक्कर के साथ खाने से या अन्य चीजों में 
मिलाकर देने से एक मृदुरेच लगता है। बच्चों के जुलाब देने के लिये उत्तम 
है। ठण्हा होने से आँख में डालनेबाली श्रोषधियाँ इसमें बनाई जाती हैं । 
गुलाब को अफ प्रवाल आदि की पुष्टि में काम आता है। बनावट--गुल- 
कन्द, गुलाब का शबेत । 


९८ गुलवॉस---इसके अन्दर सायंकाल फूल आता है, इसलिये 
इसके “सायंकली” भी कहते हैं । इसका पौधा होता है। इसमें कई प्रकार के 
फूल उगते हैं, जैसे, लाल, पीला, श्वेत और पँचरज्ली | इनमें श्वेत फूल का 
गुलबाँस सबसे अच्छा हाता है। इसका फूल, पत्ता और मुल दवाई के रूप 
में बरती जाती हैँं। पत्तों को गरम करके चोट-युक्त स्थान पर बाँध देने से 
लाभ दाता है। इसकी जड़ में जे गाँठ हेती है, वह चोपचीनी से मिलती- 
जुलती है। इस जड़ के चुण के गाय के दूध के साथ देने से शरीर में शक्ति 
आती है ओर धातु की पुष्टि होती है । 


९९ गोखरू--इसके दे भेद हैं, छोटे और बड़े । छेटे गेखरू 
जमीन पर फेले रहते हैं और बढ़े गोखरू का पेड़ खड़ा रहता है। बढ़े में 
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पाँच और छोटे में तीन काँटे होते हैं। दवाई में इसके सब अंग काम में 
आते हैं | वैद्य लेग बढ़े गोखरू के अधिक पसन्द करते हैं । 
गुण--पौष्टिक, उष्ण, मृत्रल, शीतल हेने से एवं मूत्र-मांग के 
लिये अधिक उपयोगी होने से इसका उपयोग मृन्रकृच्छ, अश्मरो ओर 
प्रमेह में किया जाता है । वातहर होने से मृत्राशय की वायु के नष्ट करता 
है। धातु की पुष्टि करता है, बीयेस्नाव के रोककर कमकूबत और नपु'सकत्व 
के दूर करता है। हस्त-देषी मनुष्य के लिये गोखरू का चूर, तिल-चुण या 
अश्वगन्धा-चूरों के साथ लेकर ऊपर से दूध पीना चाहिये। गोखरू के हरे 
पत्तों के लुबाव में शक्कर डालकर पीने से प्रमेह की जलन कम होती है । 
बनावट--गोछुरादि काथ, गोछुरादि अवलेद, गोकछ्ुरादि चूण। 

१००, गोरख म्ुएटी--इसका पीधा हाथभर ऊँचा डता है। इसका 
पत्ता पतला परन्तु लम्बा, फूल आसमानी रघद्ध का तथा इसको गन्ध 
तेज हेती है । यह अधिकतर गीलो भूमि में उगती है | इसका पद्चांग कास 
में आता है । 

गुण-कृमिन्न, पाचक, बलबद्धक, रसायन ओर रक्त-शोधक है । 
गोरखमुण्डी का मूल कड़वा ओर रुचिकर हेत। है, इसीसे चिरायते की तरह 
भूख लगानेवाला है | इसका अक या स्वरख शहद के साथ रक्त-शुद्धि के लिय 
दिया जाता है। ज़रूम के ऊपर इसका रस लगाने से त्रण भर जाता है। 


१०१, गुड़मार --यह एक प्रकार की बूटी है, जो मध्यभारत 
में अधिक होती है। इसके खा लेने पर किसी भी मीठी वस्तु का मिठास 
नहीं लगता । इसीसे इसके गुड़भार कहते हैं। लोगों का विचार है कि 
इससे “मधुमेह” पेशाब में जानेवाली शकरा रुक जाती है। परन्तु अभी तक 
किसीके। पूरा आराम द्ोने की खबर मालूम नहीं हुई । 


१०२, गोवाधारी लकड़ी--इस नाम की लकड़ी के टुकड़े पंखा- 
रियों के यहाँ प्रिलते हैं । यह लकड़ी विषेली नहीं है । 

गुण--कढ़ पोष्टिक, केमि तथा उदर-शूल में घिसकर पिलाई जाती 
है । इसी प्रकार शोथ, मचकेाड़ आदि में द्रियाई नारियल के साथ घिसकर 
लगाई जाती है ओर पीने का भी देते हैं । शे।थ के ऊपर इसका लेप किया 
जाता है । आंत्रज्वर में बहुत ल्ञाभ करती है । 
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१०३, चम्दन-- चन्दन के वृक्ष मैसूर, ट्रावनकोर और मल्ाबार 
में बहुत होते हैं। इसके पत्ते नीम जैसे और सुगन्धि-युक्त होते हैं। इसका 
फल्न बारीक काले रज्ञ का होता है। चन्दन के वृत्त की लकड़ी काटकर उसके 
कुछ समय तक भूमि में दबाकर रखना चाहिये ओर फिर कुछ समय पश्वान 
उसके निकालकर बरतना चाहिये । चब्दन के बहुत भेद हैं, जैसे श्वेतचन्दन 
पीलाथन्दृत, बबेर, दरिचन्दन, शब्दचन्दन, लालचन्वन, प्रलंग, कालीयक 
आदि । चन्दन में से तेल निकलता है । 

गुण--चन्दन स्वाद में जरा कड़वा, बोये में ठए्डा होता है । शीतक्ष, 
फ्सिशामक है, इसोलिये लेपो- में पड़ता है । इसका लेप बहुत ठण्ड देता 
है। सुगन्धि गुश्व के लिये इसको स्नानरज़ चूणें में डाला जाता है। लू से 
गचाने के लिये इसका लेश्व माथे या शरीर पर किया जाता है | चन्दन, 
गुजलाबजल और कपूर का लेप दाह की शान्ति करता है। चन्दन ज्बर की 
ग़रसी के। कस करता है। खुजली के ऊपर चन्दुन का तेल नीबू का रस 
मिल्लाकर*लगाना चाहिये । गरमी, प्यास, दाह तथा रक्तातिसार में चन्दन के 
चावक्तों के घोवन में घिसकर शहद्‌ ओर शकरा के साथ पीने से लाभ होता 
है। चन्दन का कल्क करके पीने से पृययुक्त प्रमेह मिटता है। अनाये-चिकि- 
त्सक और यूनानी दहकीम इस रोग में चन्दन का तेल देते हैं । प्रमेद तथा 
प्रद्र के स्राव के लिये बंशलोचन, इलायची एक-एक तोला लेकर चन्दन के 
तेल से गोली बना लेनी चाहिये | इसके शबंत के साथ पीना चाहिये । बना- 
बट--चन्दून-चूण, चन्दनावि-चुण, चन्दनादि-तैल । 


०४, चणोदी ( गुज्ला )-इसकी बेल होती है। इसका पत्ता 
इमली के पे से कुछ मिलता है । इस बेल में श्वेत और लाल दो प्रकार की 
रत्ती लगती हैं । इसकी जन सुलदट्टी से विज्ञकुल मिल्षती है ॥ इसके गशुहृप 
मुल़दटी से मित्षते हैं। यह भी बलकारक और कफनाशक है। दवाई 
रूप में श्सकी जड़, पत्ते तथा फल्न काम मेंहथाते हैं। दवाई में श्वेत रर 
बरतनी चाड़िये । 

गुण--उच्ण, वातहर, रोपलए, प्रोष्टिक है। इत्ती के ऊपर की छठ 
विषेक्षी होती है। खाँसी में रची का पत्ता सेंककर बाँचना चाडिये। त्वः 
के कहे रोगों में, जैसे शिवत्र में--चीतामूल के साथ, बालत्बय उड़ ज, 
56 
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पर दाल।की अवस्था में--इसका चूण, हाथी-दाँत ओर रसोंतः के साथ 
मिलाकर लगाते हैं। अधिक खाने से उल्टो होती है। पीष्टिक होने से 
इसका भन्त: उपयोग किया जांता है । ' 

१०५, चमार दुधेली ( कश्टकफला )--इसकी बहुत बड़ी बेक्ष 
होती है। इसका फूल श्वेत होता है। इसका फूल आक के फूल की 
भाँति युग्म होता है। इसके ऊपर कांटे होते हैं। इसके तोड़ने से दूध 
निकलता है । 

गुण--उच्ण, कफनाशक, शे।थप्न तथा कान्तिकारक । इसके पत्तों 
का शाक खाने से शोथ, कृम, कोढ़, अश मिटता है। इसका फल गरम होता है। 

१०६ चांगेरी---इसका पत्ता खट्टा-्मीठा होता है। यह बाणों में 
जहाँ पानी बहुत होता है और छाया होती है, वहाँ उगती है । इसमें तीन 
पत्त होते हैं । 

गुण--शीतल, पाचक, स्तम्भन। इसका स्वरस रक्ताश में या 
रक्तातिसार में अ्रथवा पिचातिसार में, गुद-भ्र'श में दिया जाता हैं। इसके 
इबरस में घी बनता है, जिसके चांगेरी-घृठ, कहते हैं। यह गुद-श्रंश में या 
गर्माशय-च्युति में दिया जाता है । 

१०७, चित्रक ( चीतामल )--चीता का भाड़ दो-तीन हाथ ऊँचा 
होता है । इसकी डालियाँ पतली और गाँठबाली होती हैं। इसका फूल श्वेत 
होता है। परन्तु एक लाल कूक्ञ का भी चित्रक होता है। यह भाड़ गीली 
भूमि पर होता है। इसमें फल बसन्‍्त-ऋतु में निकलता है । 

गुण--दीपन, पाचन तथा दम्भक हैं। चित्रक की मूल की हल" 
गरम है | त्वचा पर कूटकर चाँधने से छात्रा उत्पन्न हों जाता कक हर 
इसका अ्रत्षग 208 कमा हज मान्य में विशेषतः काम आत। 

४ परन्तु और दवाइयों के योग में बहुत ही 


।भाव करता है । संग्रहणी में 
जाता है। बनावट--चित्रक हरीतको । पयोग अच्छे गुण के लिये 


१०८, चोपचीनी--- 
ं है एक प्रकार के बेल को गांठ 
| 4१ इसलिये 
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इसका माम चोपच्रीनी रक्खा गया है । चोपचीनी दो प्रकार की बाज़ार पे 
मिल्ञत्ती है, एक ते भूरी या कुछ लाल ल़कड़ो जो तेल में भारी होती है 
ओर दूसरी छिछकेदार पतले-पतल बर्का' में । 

गुण--शाधक, उपदंशहर ओर पोष्टिक है। इसके सेवन से मृत्र- 
मांग का शे।धन होता है । यद ब्रण का रोपण करनेवाक्षी है.। इसलिये इसका 
उपयोग फिरंग-रोग में विशेषत: किग्रा जाता है। इसके सेबन से शअ्रफोम की 
नशा छूट जाती है | इसके ज़हर की शान्ति होती है। पुरुषत्व के बढ़ाती 
है। अनाग्रेतचिकिश्लक्त भी इसके पोष्टिक गुण के मानते, है । बनावट-- 
चोपचीमी-चूर, चोपत्रीन्यादि-चुण, धोपचीनी-पाक । 

१०९, जटाप्रांसी--जटामसासी का जड़े' बिल्ली के रूँतटे की भाँति 
दोती है । यह पानीवाले प्रदेशों में होती है । इसकी जड़ में से अलग-अलग 
2 कै सर दूत पक हरकत ३। कक 
कट :-बार, यम, रेअलापन, पद जुट, 


रे इन्कक 2 कै, खरा चुपयाग उन्माव कि .' डरा ; कक, 
दे का श्रमाये विंकिरसा की “वैलुरतीयन” मामक ओपधि की शुल* 
इसमें मिलता है। इसका काढ़ा करके दिया जाता है। हिस्टारिया-रोग में 
इसका प्रभाव अच्छा होता है । 

११० जीवार--जों से इसका बनाया जाता है। इसमे पोटाश 
का भाग होता है। बाज़ार मे जो जोखार मिलता है, बह झुद्ध नहीं होता । 
उसमें सज॑क्षार का मेल किया जाता है । 

गुण--ठंडा, मृत्रल, रुत्त, सारक, अग्निवद्ध क तथा लेखन है। मेद, 
ठपा, पित्त, वायु, रक्तवोष, श्वास, कास, श्रमेह, पीनस में लाभ्र करता है । 
जौ का आटा तथा शकरा समभाग खाने से बार-बार होता हुआ गर्भपात 
रुकता है। कफ तथा खाँसी मे लाभ करता है। मकल्ल-शूल् में प्रसव के 
पश्चात्‌ की बेदनाओं मे या भ्रसवकालीन वेदनाओ में विशेष लाभ करता है। 
बालकों के भरणी रोग मे, साँस चढ़ने मे, जोखार के पिप्पल्ली ओर मधु के 
साथ चटाने से फायदा होता है। जौ का उपयेग शरीर को पुष्टि देता है । 
ऋऑँप्रेज़ी मे “मल्टाईन कॉड लीवर” नामक जे। ओषधि आती है, उससे अधिक 
गुण इस जौ में रहते हैं। इसका दुलिया विशेषतः लाभदायक है। विद्यार्थियों 
को चाहिये कि इसका उपथाग बढ़ाये । बन|वढ--यवक्ञार । 
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१११ जवास -यद प्राय: घमासा के गुसखों में, पत्तों में और 
काँटे में मिलता है। अख्तर केवल यह है कि यह धमासे से अधिक मे।टा 
ओर बढ़ा होता है। इसमें पतला लाल फूल आता दे । गर्भियों में अधिक 
खिलता है। इसमें गोंद-जैसा रस दाने के आकार में जमता है। इसके 
“यवास-शकरा” कहते हैं । 

गुण--सारक एवं वात-पित्त नाशक है। इसके बहुत-से गण मुलहट्री 
से मिलते हैं । इसके पत्मांग का काढ़ा करके घन बनाने पर इसका स्वाद कड़वा 
एवं मुलहट्री के सत की भाँति लगता है। यह शीतल तथा पित्तशाभक है | 
इससे प्यास एवं पित्त का ज्यर मिंटता है। इसके पत्तों की थीड़ी पीने से 
खाँसी मिटती है। इसके काढ़े या स्वरस से हल्का विष उतरता है। 


११२ जामुन--यह प्रसिद्ध वृक्ष है। इसके पके हुए फल प्राय 
खाने में आते हैं । औषधियों में इसके पत्ते, छाल, ग़ठली और फल्ष कैम में 


झसये डे । "र8. रॉकक्ाशी मं 

- “४677 ुणख--प्राह तथा शीतख्ल । 'छूझ्लें ईी गुठली तथा इसका स्वश्स 
अथवा पत्तों का पुटप।क स्वरस रक्तातिसार में, पित्तातिसार में लाभ करता 
है । इसकी गुठलियों का चूण अथवा फल मधुमेद्द में शकरा के कम करता 
है । इसकी छाल का काढ़ा संकोचक है, इसलिये गुदश्न श में, गर्भाशय-श्र श 
में अथवा यानि-संकोी चन के लिये लाभकारी है। फलों का सिश्का बनता है । 
यदि प्लीहा बढ़ी हो, तो लाभ करता है। जामुन के स्वरस में लाह मारने का 
गुण होता है। बनावट--जम्बादि स्वरस, जम्बूस्वरस । 

११३ जायफल - जायफल का वृक्त सुमात्रा मल्राया में हाता है । 
यह इस वृक्ष का फल है । जायफल के ऊपर नारियल जैसा पड़ चढ़ा होता है । 
इसके जावित्री कहते हैं । 

गुण--उष्ण, ग्राही है। जायफल मल को रोकता है, इसलिये अति- 
सार की दवाइयो में पढ़तां है। जायफल से तेल निकलता है। यह गरम ओर 
उत्तेजक है, इसलिये तेल के रूप में अन्य औषधियों के साथ मिलाकर 
शिश्न पर लगाया जाता है । शिर-द्द में जायफल घिसकर क्षगाया आता है। 
अनिद्रा रोग में जायफल थी में घिसकर आँखों पर लगाना चाहिये। जला- 
ऋर इसकी राख दन्तमंजनों में मिलाने से उनमें उत्कृष्टता आती है। इसका 
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राख व्रणों पर लगाने से वह भर जाते हैं। सरदी, प्रतिश्याय ओर अतिसार 
में इसका उपयेग उत्तम है। मुख में निकलती हुई कील्लों पर जायफल दूध में 


घिसकर खंगांना चाहिये। बनॉबथठ--जातिफलादि चूण । 


११४,जाविश्री--जायफल का सुपारी जैसा डोड़ा होता है। इसमें 
फूल-जैसी कली निकलती है | इसके! जावित्री कहते हैं। इस कली के अन्दर 
जायफल रहता है | जायफल्न के ऊपर कौंच-जैमी सरूत छाल द्ोती है । इसके 
ऊपर जावित्री लगी रहती है । 


गुण--गरम है। स्वाद में तीखी, जरा कड़वी और मीठी है | कफ, 

अरुधि, मन्दाप्मि, कास, कृमि तथा विष के मिटाती है। कॉलरा में ३ माशा 

जावित्नी पीने से शरीर में गर्मी आती है। आ्आमातिसार और अतिसार के 

ऊपर जाबित्री का अढ़ाई माशा चूण गाय के दह्दी में या छाह् में दया 
जाता है | न 










१०६ ततँ .-#कलक कीं 

११५: जारी मजाक 
बरता जाता है, बह सफेव जीरा हैं। कार 
उसका आकार काला रहता है । गन्किः 

गुण--दीपन, वातदर, कृमिनाशक है। जीखणोे ज्यर में एक-एक पैसा 
भर फंकी पुराने गुड़ के साथ लेनी चाहिये। प्रदर में जीरा तथा शकरा को 
चावलों के धोषन में लेना चाहिये । प्रहणी रोग में जीरा पपंटियों के अनुपान 
के साथ दिया जाब्ा है। खाने के दो-तीन घन्टे पीछे जो शूल होती है, उसमें 
जीरे के सेन्धानमक और हींग के साथ गरम पानी या घी में लेना चाहिये । 
हरताल के विष में जीरा तथा शक्कर सात दिन तक पीनी चाहिये। दूध 
बढ़ाने के लिये जीरा माताओं के दिया जाता है। जीरा हिक्‍का, आध्मान, 
शुल्ल आदि के मिदाता है। बनाबट--जीरा पाक । 

११६, जूही ( जाती )--इसका पोधा होता है। इसमें श्वेत फूल 
होता है। इसके दो भेद हैं, एक छोटे फूलबाली और दूसरी बड़े फूलबाली । 
छे।टे फूल्षवाली को “चमेली” कहते हैं । दवाई में फूल तथा पत्ते सब काम में 
आते हैं | मेगरा और माध्यी भी जूही की जाति हैं । 

गुण--रोपण । आूही में रोपण गुण होने से त्वचा के रोगों में, ब्रणों 
में, घावों में लाभ करती है । जूही के पत्त चबाने से मुंह की गरमी मिटती 


कक... 
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है। जूही के पत्ते, दारहल्दी तथा त्रिफला के झलाले करने स॑ तीत्र मुल्लपाक 
मिटता है। बनावट--जात्यादि घृत और जात्यादि तै् । . 

११७ जेटठीमघु ( घुलहद्ठी )--इसकी बेल होती है। पानीवाली एवं 
सूखी जमीन में उगती है | इसका पत्ता बहुत कुछ जवास के पर्तो से मिलता 
है। जेठीमधु का मुल पंसारियों के यहाँ मिलता है । यह खाने में मीठी होती 
है, परन्तु इसका सत काले रह्ढ का और कुछ कड़वा द्वोता है । 

गुण-- शीतल, कफप्न, पोष्टिक ओर बलकारक है । दाहवाल ज्वरों में, 
खाँसी में, विशेषत: स्वस्भंग-युक्त में इसका उपयोग होता है। वृष्य गुण के 
लिये <सका चुण काम में आता है। नेतन्र-रोंग के लिये इसका चुण तथा शिर 

हह लगाने के तेलों में इसका द्रकच चूर्ण डाला जाता है। नेत्र-रोगों मे शहद 
के साथ खाना चाहिये। पित्त, वात-रक्त, रक्तपित्त, क्षय, शोथ, विष, उल्टी में 
दी पती है। औषधियों का स्वाद ठीक करने के लिये इसके मिलाया जाता 
है । उुब्रालकर काढ़ा करने से मुँह की गरमों मिटती है। यदि गर्भवती स्त्री 


का गर्भ अपूर्ण अत्ृस्क्लं गिर जाय, ते उम्र... का मु मुलहटदी दूध के साथ 
देनी चाहिये । स्त्रियों के रक्त-प्रदर में इसका चूण $ तोला शक्कर के साथ 
तथा तण्डुलेदक के साथ देना चाहिये | बनावट--यष्टिमधुकादि चूणा । 

११८ ज़हरकुचला -- यह गरम प्रदेशों में यथा मद्रास मे बहुत 
होता है। इसका फल नांरबड्डी जैसा गेल ओर सुन्दर होता है। इसके 
'रम्यफल' कहते हैं | इसके अन्दर जे। चयटा गाल बीज द्ोता है, उसका नाम 
जहरकुचला हैं । इसके ऊपर मखमल जैसा पड़ होता है। जहरकुचला स्वाद 
में बहुत कड़वा ओर विपैला है । 

गुण--पौष्कि और बातहर है | इसका प्रभाव विषला होता है, इस- 
लिये सम्भवतः प्राचीन आय-चिकित्सकों ने इसके महत्व नहीं दिया | परन्तु 
युक्ति एबं योग्य उपाय से इसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। अनाये-चिकि- 
त्सा में इसके एक मुख्य स्थान दिया गया है | ज्ञान तन्तुओं पर इसका बहुत 
असर होता है, इसलिये इनके प्राय: सब विकारों में इसका उप्याग किया 
गया है। इसके उययेग से ढीले पड़े हुए निर्बेत्न तन्तु सशक्त बनते हैं, इसलिये 
निर्बल एवं वृद्ध पुरुषों के लिये इसका उपयेग किया जाता है। इसके अधिक 
उपयेग से या दर तक लगातार संबन करने से हाथ एवं पाँव के स्नायु तन 
जाते हैं । 


( ४०१ ) 


चौड़ा ओर ५-६ इग्व लम्बा होता है । इसका गुण तज से मिलता है। दीपन, 
पाचन, एवं सुगन्धित द्रव्य है। त्रिजातक में पड़ता है। गरम कफ वा 
अशनाशक, हिका, अरुचि, प्रतिश्याय, बिष, वस्ति-रोग, त्रिदोष शआ्रादि में 


लाभ करता है । सुगन्धित मसालों में भी पड़ता है । 


१२३ तिल--तिल का भाड़ सवत्र प्रसिद्ध है। इसमें से तेल 
निकलता है । यह्‌ तेल खाने के एवं बालों पर लगाने के काम आ्राता है | तिल 
काले और श्वेत होते हैं। खाने में सफेद तिल्‍ली का तेल काम में आता है 
और काले तिल का तेल दवाई के काम में अच्छा है । इसमें से खली, निक- 
लती है । यह खली बैलों ओर भेंसों के दी जाती है। इसका भी उपयाग 
अश में तथा अन्य कई रोगों में होता है। 

गुण--पौष्टिक, स्निग्ध, मृत्रल, ऋतु-प्रवत्तक तथा सारकु,, है । 
तिल को मक्खन के साथ, या नागकेसर और मक्खन के साथ खाने 
से अश में लाभ करता है। इसकी लुपरी बाँधने से ब्रण शीघ्र भर आता 
है| स्त्रियों को यदि ऋतु न आंती हो, तो इसका काढ़ा पिलाना चाहिये । एड 
तेलि काले तिल के २० तेोले पानी में उबालकर पीछे जब पाँच तोला रह 
जाय, तब इसमें गुड़ डालकर पीने से ऋतु आती है। इसमें गाजर के बीज 
डालकर काढ़ा करके पिलाने से गर्भपात होता है। इसी प्रकार खली के 
पीसकर पेडू पर बाँधना चाहिये । मुत्रकृच्छ-रोग में या मूत्राघात में तिल या 
खली का लेप पेडू पर करना चाहिये । तारुण्य-पिटिका के ऊपर पुरानी खली 
के दूध या गोमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिये। बालकों क रक्तातिसार में 
तिल तथा शकंग का चूण मधु में चाटना चाहिये। ख्ियों के रक्त-गुल्म 
में तित्न का काढ़ा, त्रिकटु, सेंकी हुई हींग, इसकी कॉफो पोनी चाहिये । 


तेल--मुँह के दद में तिल का तेल सेंधानमक के साथ लगाना 
चाहिये । धतुरे के विष में तिल का तेल ओर गरम पानी पीना चाहिये । 
तिल ओर गे।खरू के दुध में उबालकर पीने से धातुस्नाव बन्द होता है, 
नपुसकता दूर होती है । ज्बर में विशेषत: जीण ज्वर में, प्रमेह में तथा नित्य- 
प्रति तेज्ष के मलने से शरीर कोमल, चिकना रहता है। बालों पर लगाने से 
उसमें चमक आती है। 


१२४, तवाशीर ( तुगाक्षीरी )-- यद्द स्टाचबाले पदार्थी' की जड़ 
५१ 
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में से या उनसे उत्पन्न होता है । विशेषत: अरारोट की जड़ से बनाया जाता 
है। अब भी महाव।लेश्र की पहाड़ी पर हल्दी की जाति का एक कर होता 

है । उससे भी तवाखीरी बनाई जातो है। बाज़ार में ज्ञा तब/सख्वीर बिकता है, 
उसमें कई वस्तुओं का सार मिल। रता है। तुगाक्षोरों के। चरक सुश्रुत में 
जीवनीय ओर वृहणी का गया है। सम्भवतः हिमालय में जो कन्द 
मिलता होगा. उससे निकली ६२ टबाशीर में ये गुण हों। तबाखीर की 
कांजी बनती है। पंसारी गिलोय-पत्त्व मे तबाखीर मिला देते हैं। बालकां 
के मुँह में यदि त्रण हो जाय, तो इसके लगाना चाहिये। इसको रबढ़ी 
पीष्टिक है । 

१२५७ ब्रायपाण-- यह पथरीली जमीन में होती है। हिमालय 
ओर उत्तर प्रदेश मे पकता है | इसकी जड़ पंसारियों के यहाँ मिलती है। यह 
इरान से आती है । 

गुण--कटु ओर सारक है । 

१२६ तालीसपत्र-- इसका पोधा हिमालय मे होता है । बाजार 
में तालीसपत्र के नाम से लक३, या डंठल मिलते हैं । 

गुण--बातहर', दीपन, पाचन, कफन्न, ग्र'हो ओर कासनाश+ है । 
चेय-रोग में ओर कास में इसका उपयोग विराषतः होता है। उर:क्षत-गाग में 
बाँस के पत्र-स्वरस में इसके मधु के साथ देना चाहिये । सुगनिवित द्रव्य 
हाने से तेल में पड़ता है । घातु का चेतन करने के लिये धातु-पोष्टिक 
अ्रौषधियों में पड़ता है । यह मज्न के। बाँधता है । बनावट --त।लीसादि-चूण । 

१२७, तुलसी-- यह एक सुर्गान्‍न्धित मंजर।वाला पवित्र वृक्ष है। 
इसीस मन्दिरों में लगाया जाता है| ल्ञाग इसे देवताओं पर चढ़ाते हैँ । इसकी 
मंजरियों में तकमरीया' से छोटा काला बीज निकलता है । तुलसी को दो 
जाते हैं--काली तुलसी और श्वेत या रामतुलसी । गुण में दोनों समान हैं । 


गुण--उष्ण, तीक्ष्ण तथा अप्निदीपक है । वायु, श्वास, कास, 
हिचकी, उल्टी, क्रमि, विष तथा भूतज्व२, ताब, आक्षेप के ऊपर काम में लाई 
जाती है। इसके पत्तों को चाय बहुत बढ़िया बनती है | लगभग १ तोले पत्तों 
का २० तोले पानी में उबालना चाहिये | जब आधा या चौथाई रह जाय, तो 
इसमें दूध मिलाकर पीना चाहिये । “इसमें सोंठ, काल्लीमिच, दालचीनी डाल 
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दीं जाय, ' ते और भी बढ़िया स्वाद बन जाता है । इसके पीने से ताव, 
सुस्ती, अरुचि, दाह, वायु एवं पित्त शान्त होते हैं । तुलसी के वृक्ष के पास 
मच्छर, साँ१, बिच्छू नहीं आते । मलेरिया के ज्वर में तुलसी बहुत उपयागी 
है । इसके तथा बल के पत्तों के काढ़ा स मलरिया के ज्वर का आराम होता 
है । इसका धुवाँ तथा वृक्ष मच्छर के लिये अच्छा है। बनावट--तुलसी-स्वरमस । 

४२८ थोर--इसके कई भेद हैं। साधारणत: दे प्रकार के थोर 
काम मे आते है, एक डण्डा थार ओर दूसरा दृधिया थार | एक थोर में 
दूध होता है ओर दूसरे मे बढ़े-बढ़े पत्ते होते हैं| गुण--लगभग समान है । 

गुण--उप्ण, शीधक नथा विरेचक है । इसका दूध लगाने 
से शरीर पर फोला उठ जाता है | दुखती हुआ संधि में लोग इसको बाँधते 
हैं | पुलटिस के रूप में त्रण पकाने के लिये इसका उपयाग होता है | कइ 
वायुहर चुणा का इसके दृध की भावना देने से गण बढ़ता है। जलादर 
आदि गेगों भें जब तींत्र बिरिवन को आवश्यकता हाती है, उस समय इसक' 
उपयोग करना अच्छा है | इसका जलाकर राग्व बनाकर उसमें तेल मिलाकर 
लगाने से त्वचा की खजली मिटती है । इस राख का अरडूस के रस में या 
शहद मे दन से छाती का कफ मिटता हैं। गाँठ के ऊपर दण्डाथोर का लेप 
हराता है। दमे के ऊपर आक का फूल अपामसाग को मूल इनका थोर के 
दध में लगाना चाहिये । सूखी खाज के ऊपर थोर का दूध लगाने से प्रथम 
पकाता है और फिर मिटता है । 

१२९ दनन्‍ती मंस्क्रत नाम ज़यपाल और हिन्दी में जमालगोटा 
कहते हैं । इसका भाड़ हाता है। इसका दन्‍्ती कहते हैं और इसके फल का 
जमालगोाटा कहते हे । पंसारियों के यहाँ इसकी मूल नहीं मिलती; परन्तु 
फल या बीज मिलता हैं। दनन्‍्ती की दो जाते हैं, एक छोटी ( लघु ) दन्ती 
और दूसरी बड़ी ( बृहद ) दन्‍्ती । इसका बज भी छोटा और बड़ा हाता 
है । इसकी जड़ रेचक ४, फल्ल तीत्र विरेचक है | 

गुण--तीक्ण, विरेवक और शोथ उत्पन्न करनेवाला गरम है। 
इसका उपयाग शुद्ध करके करना चाहिये। भत्री प्रकार शुद्ध किया हुआ 
दन्‍्ती गोमृत्र के साथ पीसकर आँखों में अमन करने से भ्रम, मुच्छी आदि 
रोग नष्ट होते हैं। अशुद्ध या अपूण शोधित दन्ती शरीर के बहुत हानि 
पहुँचाता है । इसस तीजत्र विरेचन लगता है । शरीर में दाह उत्पन्न करता है । 
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डाक्टरी में इसका तेल बरता जाता है। यह बन्धकाष को तोड़ने में काम 
आता है| इस तेल की मात्रा ६ से २ बूँद है । इसके बताशे या 'केपसूल' 
में रखकर देना चाहिये, जिससे मुँह को श्लेष्म कल्ला को न लगे | जिस 
समय विरेचन बहुत लगा हो, उस समय दूध या घी पीना चाहिये। इसको 
अधिक मात्रा से विरेचन होने के साथ वमन भी होता है। वृद्ध अथवा 
दुबल व्यक्ति के दनन्‍्ती का विरेचन नहीं देना चाहिये । शोथ में, जलन्धर में, 
अफारे में, यक्ृत तथा प्लीहा की शोथ में इससे अथबा मूल की छाल से 
विरेचन दिया जाता है । बनावट--इच्छाभेदी रस, दन्‍्तहरीतकी । 

१३०, दभ --दर्भ जंगलों में घास के साथ उगती है। प्राय: नदी 


के किनारे उगती है । 

गुण--शीतल, स्वाद में मीठो तथा कषेली है । दभ का मूल बहुत 
ठण्डा होता है | यह स्त्रियों के रजोदोष ओर पुरुषों के वीयेदोष के ठीक 
करता है। कफ, रक्तपित्त, दम, प्यास, मूत्रकच्छ, वस्तिरोग, कामला, विषप, 
उल्टी, पथरी, रक्तविकार, ज्वर तथा पित्त का मिटाती है। इसकी मूल 
गर्भ का स्थापित करने की शक्ति रखती है। श्राद्ध, पूजा आदि देव-कार्यो' में 
इसका आसन बनता है। इसके मृत्रकृच्छ, में पंचतण मूल के साथ दते हैं । 

१३१, दशमूल--में पाँच-पाँच मूल होती हैें। लघुपंचमूल और 
वृहत्पंचमुल के मिलने से दशमुल बनता है । 

( १ ) शालपर्णी--इसका पत्ता घोड़े के कान जैसे आकार के 
होते हैं । इसका धृक्ष २--४ फीट ऊँचा होता है । 

( २ ) प्रश्निपर्णी--(पीठवन) इसकी भाड़ २ से ३ फीट ऊँची होती है । 

( ३) बड़ी कटेरी--इसका वृक्ष ४ से ६ फ्रीट ऊँचा होता है । 

(४) कटेरी छोटी--यह प्रसिद्ध है। 

( ५ ) गाखरू 

( ६) बिल्व- यह प्रसिद्ध है । 

(७ ) अप्रिमन्‍्थ--श्र रणी 

( ८ ) श्यानाक-- (साना)--इसमें लम्बी-ज्म्बो फलियाँ लगती हैं । 

( ९ ) काश्मरी (गम्भारी)--इसका भाढ़ ५० से ६० फीट ऊँचा होता 
है। इसका बहुत बड़ा विस्तार होता है । इसके पत्ते सम्मुख में होते हैं । पीपल 
के पते से बड़े ओर लम्बो आणीवाले होते हैं । फूल भूरा, पीले रंगे का 
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होता है । इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ तथा भ्रमर चक्कर मारते रहते हैं । 
इसका फल पीले रंग का ओर अरटाकृति होता है । 

१० पाटला (पाढल)--यह भाड़ ३० से ६० फ्रीट ऊँचा देता है और 
गीले स्थानों में उगता है। इसका पत्ता लम्बा ओर आमने-सामने रद्दता है । 
फूल लाल रह्न का और मीठी गन्धवाला द्वाता है | इसका फल श्रर्थात्‌ फलियाँ 
१ से १॥ .फुट लम्धी होती हैं। पादल की दे। जात हैं, सफेद और लाल । 

गुण--लघुपंचमूल--स्वाद में कषाय और कड़वा, पौष्टिक, बलकारक 
त्रिदोषहर, न बहुत गरम और न बहुत ठंडा होता है। पित्त, श्वास, वायु, 
कफ, ज्वर, पथरी का नष्ट करता है। वृहदू-पंचमुल--स्वाद में कड़वा 
कषेला ओर मीठा। गरम, अग्निदीपक, बातहर, कफहर, त्रिदोषहर, कफ 
वायु, श्वास तथा खाँसी का मिटाता है । 

दशमुल का गुण--त्रिदोषहर, श्वास, कास, शोथ, प्रसव के पश्चात्‌ 
के रोगों में, ताब में, पाश्वशूल में तथा अरुचि में ज्ञाभदायक है । बना- 
बट--दशमूलारिष्ठ । 

१३२ दाड़िम - इसके पुलिद्ग ओर खीलिड़ भेद से दे भेद हैं। जे 
पुलिड् देता दे, उसका वृत्त बड़ा दाता है। उसमें फल भी बड़ा आता है । 
दूसरा खत्रीलिड्ज, इसका वृक्त छोटा होता है, फल भी छोटा और अधिक खट्टा 
होता है । इसके अनार कहते हैं | काबुल की तरफ्र इसकी बहुत अधिक पैदा- 
इंश होती है । मस्तक की तरफ़ से जे अनार आता है, वह सबसे अधिक 
मीठा होता है। अनार के फूल ओर छाल में से रज्न निकलता है। 

गुण--पित्तशामक, स्तम्भक तथा कृमिन्न है। अनार का रस पित्त- 
शामक है। इसलिये उल्टी दब जाती है। इसके लिये इसका रस या थोड़े- 
थोड़े दाने का मुँह में रखकर चूसने चाहियें। अनार का शबत पीने से 
गरमी तथा प्यास की शान्ति डोती है। इसकी छाल में स्तम्भन गुण है। 
अनार की मुल की छाल इससे अधिक स्तम्भक है। अनार का फल अतिसार 
आमातिसार ओर संग्रहणी में बहुत उपयागी है। नकसीर में इसके फूल का 
रस डालने से खून बन्द होता है। दाड़िम के छाल का काढ़ा पीने से पेट के 
_ क्मि मरते हैं। इस बात के अनार्य-विकित्सक भी मानते हैं। यूनानी हकोर्मो 
का कहना है कि एक सबुत अनार लेकर उसमें गड़ढा करके, उसके अन्दर 
बादाम या बनफसे का तेल भरकर आग पर धीरे-चीरे गरम करना चाहिये, 
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उयों-ज्यों तेल अन्द्र पचता जाय, उसमें थोाड़ा-थोड़ा ओर भी मिलांते जाना 
चाहिये। जब सब पच जाय, ते इसके चूसने से सूखी खाँसी, छाती के रोग 
मिटते हैं। अथवा दाड़िम के रस में शकरा, बबूंल का गोंद, बदाम का तेल 
और गेहूँ का सरव मिलाकर गरम करके पीना चाहिये। बनावढट--दाड़िम 
पुट्पाक, दाड़िमाष्टक चूण, दाडिम चतुःसम । 

। 9३३ द्वाक्षा--अंगूर की बेल होती है। अपने देश में बगीचों में 
भी इसके लगाते हैं, परम्तु इसकी अधिक पैदाइश काबुल, क्वेटा आदि में 
होती है। इसका फूल गुच्छे के रूप में होता है। इसमें द्वाक्षा गुच्छे 
के आकार में लगती है। इसकी तीन-चार जाते हैं । औषधि के काम में 
“मुनक्का” (बड़ी द्राक्षा) उत्तम गिनी जाती है । इसके अँगूर भी कहते हैं। 
यह रंग में लाल तथा बड़ी होती है । एक काले रंग की  द्राक्षा हेती है और 
दूसरी श्वेत-हरे रक्ष की । इन दानों में बीज नहीं होता । 

गुण--पित्तशामक तथा सारक। किशमिश का गुण साधारणतः सब 
जानते हैं । यह एक उत्तम पोष्टिक मेवा है | ज्वर में, दाह में, खाँसी में, क्षय 
में इसका उपयोग होता है। अस्लपित्त रोग में या रूट्ट पित्त-जन्य अतिसार 
में या पित्त-जन्य वसन में इसका डपयाग होता है । बनावट--द्राक्षारिष्ठ, 
द्राक्ञासव, द्वाक्षाक्ञीर पाक ! | | 

१३४ दारुहरिद्र|----इसकी बेल होती है। दारुहलदी इसी बेल को 
लकड़ी होती है। इसका रंग पीला-सा होता है। इसमें से रसबन्ती ( रसा- 
आन ) बनती है। इसके बनाने की विधि यह है कि दारुहल्‍्दी का कूटऋर 
इसके चूर्श के। पानो में 'मिगो देना चाहिये । इस पानी के डबालना चाहिये 
और उबल आने पर इसमें इंसके बराबर गाय या बकरी का दूध मिलाना 
चाहिये। और जबतक घमा न बने, तबतक उबालते रहना चाहिये । 
यह रसाञ्जन श्राँख में अंजन' के तरीके काम में आता है। इसके शरीर के 
अन्दर देने से अतिसार, रक्तातिसार, प्रद्र तथा अत्यात्त व नष्ट होता है | 
मात्रा १ से २ बाल | 

गुण--शीतल, ग्राही, पित्तशामक है। चरक में इस मूल व्याधि 
( अर्शा ) नाशक एवं करडूनाशक कहद्दा है। सुश्रुत इसके मेहहर, मेदहर, 
स्तन्य-शोधक, दाहनाशक, स्तम्भक संम्राहदी एवं ऋृमिहर लिखता है। कहयों 
का बिचार है कि दारुहलदी के छिलके में लकड़ी स अधिक शुण देते हैं। 
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हल्दी तथा दोझृहल्दी में गुस समान हैं।, पित्त-शासक होने से पित्त-ज्बर में 
दी जाती है। प्मेह में भी इसका डउप्रयाग होता है। रसाछ्न के पानो में 
घोलकर,शकरा के साथ देने से अतिसार, रक्तातिसार, प्रदूर, आत्त ब में 
'लाभ होता है। दारुद्दरिद्रा के काढ़े में मधु ढालकर पीने से कामल्ञा, प्रमेद 
मिटते हैं । बालकों के मुख़-पाक में रसाज्ञन का लेप किया जाता है । दुष 
ब्रण इसके काढ़े से धोने पर शीघ्र भरता है । चावक्षों के धोवन में रसॉत के 
पीने से स्त्रियों ।का प्रद्र बन्द होता है। आँख के दुखने पर इसका लेप 
आँख के चारोंभ्रीोर किया जाता है। रसोंत से पोष जल्दी बन्द द्वोती है। 
दारुदरिद्रा शीत-ज्बर में लाभदायक है । इसमें से “बेरबेरीन” नामक तत्व 
निकलता है | बनावट--रसाझ्ञनादिवटो, दाव्योदि काढ़ा 

१३५ देवदारु--देवदारु के पेड़ काश्मीर, शिमला, बद्मदेश में 
होते हैं | यद्द पेड़ बहुत ऊँचा है। देवदारु में से तेल्ल निकज्नता है | यद्द बहुत 
ही अच्छा कमिनाशक, शोथप्न है । 

गुण--स्वेदल, मुत्रलल, कफन्न, तथा दीवन, पाचन है।। इसका 
अधिक उपयोग प्राय: काढ़ों में होता है| ज्वर के साथ यदि किसी मर्म स्थान 
पर शोथ हो, तो इस अवस्था में देवदारु अपने मूृत्रल ओर स्वेदक प्रभाव 
के कारण अधिक उपयोगी होता है। प्रसूत ज्वर में इसका उपयोग हीता 
है। बनावट--देवदव्यादि काढ़ा । 

१३६ धतुर--यह दो हाथ ऊँचा भाड़ होता है। यह दो प्रकार 
का होता है, काला और श्वेत | इनमें काला घतूरा अच्छा है। धतूरे के फल 
में गोल ढ्ोंढ लगता है । इसमें बीज रहते हैं। इस फल्न के ऊपर काँटे होते 
हैं । दवाई के रूप में धतूरा श्वास-रोग में पिया जाता है। इसके सिगरैट के 
रूप में या चिज्षम में रखऋर खींचते हैं । इसके पीने से दमे का वेग घट जाता 
है। शीत-ज्वर में धतूरे का रस या बीज दिये जाते हैं | शिर की जूँ या अन्य 
ऊंसि मारने के लिये इसका स्वरस बरता जाता है| आंत्र-ज्वर में इसके पत्तों 
का रस पाँच बूँद मिच के चूण या दही के साथ देना चाहिये। उन्समाद्‌ में 
घतूरे के तीन-चार बीज पाँच रुपये भर घी के साथ खिलाने चाहिये । शेथ 
के ऊपर इसके पत्तों का रस लगाना चाहिये । स्तन-रोग में या बच्चा मर जाने 
पर जब स्तनों का दुध झुखाना होता है, उस ससय इसके पत्ते. बाँथने से 
दूध सुख जाता है । योनिशूल्न में ( जर्म न हो, तो ) घेंतूरे के दो-तीन पत्ते 
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पीसकर उनमें सेंघानमक और थी मिलाकर इनको पोटली योनि मे रखनी 
चाहिये। पागल कुत्त के काटने पर इसका रस जरूम पर लगाना 
चाहिये और इसीका रस पीने के लिये देना चाहिये । दुन्तशुल में धतूरे के 
बीज की गोली दाँत के खोखल में रखने से दन्‍्तशूल, नष्ट हो जाती है । 
बनावट--कनकसुन्द्र रस, स्वल्प ज्बरांकुश, कनकासव । 

१३७ धमासा--धमासे का माड़ एक द्वाथ भर ऊँचा होता है । 
यह जवासे की जात है । इसकी पतली डालियाँ होती है ओर सम्पूण वृक्त 
काँटों से भरपूर होता है । । 

गुण--शीतल, अन्दर एवं बाहर के दाह के लिये इसका उपयोग 
होता है। धमासे का काढ़ा घी डालकर पीने से मुच्छा तथा भ्रम के 
मिटाता है। इसकी मूल के कल्क में चावलों का धेवन मिलाकर पीने से 
रक्तातिसार मिटता है । इसके काढ़े में गलाले करने से मुखपाक मिटता है । 


१३८ धनिया--यह रोज के खाने की मसाले को वस्तु है। इसको 
सब पहचानते हैं। दवाई में धनिये का उपयोग होता है। बहुत-से पित्तशामक 
काढ़ों में इसका उपयेग होता है। इसकी दाल मुखबास के रूप में बरती जाती 
है। अँग्रेजी वैद्यक में घनिये से निकाला हुआ तेल काम में आता है। इसको 
वातहर गिनते हैं । बह तेल गरमी से उड़ जाता है । 

गुण--दीपन, पित्तशामक, उल्टी, प्यास ओर दाह के ऊपर बरता 
जाता है। प्यास के मारने के लिये उत्तम है। पित्त-ज्बर में धनिया और 
द्राक्षा का पानी बहुत लाभ करता है। धनिया तथा शकरा पीने से पेट की 
जलन शान्त होती है। बनावट--धान्यपंचक क्वाथ । 


१३९ धातकी--इसका पोधा चार-पाँच हाथ ऊँचा द्वोता है। इसमें 
बहुत-सी शाखायें द्ोती हैं। इसके पत्ते लम्बे होते हैं । इसमें लाज् लेबंग जैसे 
फूल आते हैं । इसके फूल तथा पत्त रंग के काम में आते हैं। दवाई में इसके 
फूल बरते जाते हैं । धातकी के फूलों का अधिक उपयाग आसखकों में होता है। 
यह बात श्रसिद्ध है कि इसके डालने से “फमैन्टेशन” खड़ने की क्रिया बन्द 
दोती है । 

गुण--धातकी के फूल्न स्तम्भक होते हैं, इसीलिये अतिसार के अन्दर 
दिये जाते हैं। इसी गुण के कारण रक्तातिसार में, संग्रदणी में, बालकों के 
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अतिसार में, बमन में इनका उपयेग होता है। बनावट--धावक्यादि क्वाथ, 
धातक्यादि चूण । 

१४०, दृवो--यह एक प्रकार का ठूण है, जिसके साधारण भाषा 
में दूबड़ा कहते हैं। थेड़े का और गधे का बहुत बढ़िया चारा है। पूजा में 
पवित्रता के लिये इसका उपयाग होता है | इसकी दो जात हैं, श्वेत ओर लाल | 

गुण--शीतल, रक्तस्तम्भक, पित्तन्न ओर संग्राद्दी है । शीतल होने से 
प्रमेह में विशेषतः शुक्रमेह में दी जाती है। रक्तस्तम्भक होने से चोट पर 
कूटकर बाँधी जाती है। नाक से निकलते हुए रक्त के इसका नस्य बन्द कर 
देता है। इसके रस में चावलों का पानी मिलाकर पीने से पित्त की उल्टी 
बन्द होती है। शिर-द्द में इसके रस से घी बनाया जाता है। यह घृत रक्त- 
पित्त, रक्त-प्रदर, क्षय में जब रक्तस्नाव होता है, तब उपयेगी द्ोता है। चूहे के 
विष में इसके रस में चावल पीसकर लेप करना चाहिये । रक्ताश में इसके रस 
में साठी के चावलों का कल्क बनाकर बाँधना चाहिये । 

१४१ निगन्‍्डी ( सम्भाल )- इसका भाड़ ५ ६हाथ ऊँचा होता 
है। इसमें पाँच-पाँच पत्तों को पखंडियाँ द्वोती हैं । पत्ता अरहर के पत्ते के 
समान लम्बा, तंग कम चोड़ा ओर नोकीला द्वोता है । इसमें आसमानी, 
काला-सा फूल आता है। इसका फल आम के बोर की भांति निकलता है । 
इसके रेणशुका बीज्ञ कहते हैं। सम्भालु की एक दूसरी जात है, जिसमें 
श्वेत फल आता है । 

गुण--वातहर, वायु की शाथ, भ्रन्थि, गलगण्ड आदि रोगों में इसका 
पत्ता बाँधा जाता है। ज्वर में इसके पत्त भापकर शिरदद की अबस्था में 
बाँधे जाते हैं। संधिवात में इसके पक्ते ओर सेोभाञज़्न की छाल पीसकर 
बाँधी जाती है। इसके पत्ते ब्रण के जीवों का मार देते हैं। पित्तज््बर में 
इधका उपयेग होता है। दुष्ट त्रण तथा भगन्दर में इसके पत्तों से बना तेल 
काम में आता है । 
> १४२ निशोथ ६ त्रिहत्त )--इसकी बेल होती है । इसकी दो-तीन 
जाते हैं, श्वेत, काली और लाल | प्राय: सफेद निशोथ मिलती है। निशोथ, 
भारो, बिना घुन से खाई हुई, पानी में डूबनेवाली अच्छी होती हे । इसके 


दे-दे इच्च् के टुकड़े पंसारियों के यहाँ मिलते हैं । 
५६ 
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गुण--रेचक । आये-बैद्यक में इसका रेचन सबसे अच्छा गिना जांता 
है । निशोथ के चूण के 4 माशे की मात्रा में दूध या शकर के साथ लेने 
से तीन-चार दस्त होते हैं । पित्त निक्रालने के लिये यह एक उत्तम विरेचन 
है। यदि इसके पीने से पेट में शूल हेने का भय हो, तो सेंघानमक तथा 
कालेनसक के साथ देना चाहिये | बनावट--च्रिवृत्तादि चूर 


१४३ निर्वोषी--यह विषेज्ञी नहीं होती । इसके “निर्वोषी” 
नाम शायद इसलिये दिया गया है कि यह वछनाग की जाति में है। 
वह विपेला है । एक यही बिना विष की है और इस जात की धन्य सब 
वनस्पतियाँ विषेली होती हैं! 

गुण--पीष्टिक, शाधक और विषनाशक है । गरमी, संधि-बात, 
गुमचोट, मेचक तथा श्रस्थिश्रश आदि लेपों में काम आता है । यह बछनाग 
के साथ ही में उगता है और उसके विष को दूर करता है । 


[१४४ नागकेशर-- पुन्नाग नाम के वृक्ष से नागकेशर निकलता 
है | पंसारियों के यहाँ नागकेशर के नाम से जो गाल दाना मिलता है, वह 
असली नागकेशर नहीं । असली नागकेशर बद्रौनारायण, अल्मोड़ा तथा 
कूचबिहार से आता है । यह असली केशर पराग होता है । इसकी गन्ध 
बहुत ही उम्र होती है | बहुत गरम और वाजीकरण तथा स्तम्भक है । 

गुण--शीतल है । अश में विशेषतः रक्ताश में इसके मक्खन के 
साथ खान से रक्त बन्द है। जाता है। इससे रक्त-प्रद्र, शरीर का दाह, प्यास 
तथा उल्टी शान्त हे।ती है | 

१४५ नागरमोथा--यह एक प्रकार का माथा (जड़ोंवाला घास) 
है, जो पानीवाले आदं-प्रदेश में होता है। इसकी जड़ों के माथा या 
नागरमाथा कहते हैं। माथा का रंग काला-सा होता है । उसपर रेशे हे।ते 
हैं। नागरमे।था लम्बा द्वाता है। इसका असर पित्त शान्त करने में, 
प्यास कम करने के लिये तथा पाचन-क्रिया को बढ़ाने में किया जाता है । 

गुण--चरक कहता है कि नागरमेथा लेखनीय, भूख लगानेवाला, 
पाचक, करदडूनाशक, दूध के बढ़ानेबाला तथा प्यास को कम करता है। 
सुश्रत के अनुसार--शाघक, देषक, पकानेबाला ओर आमातिसार के शान्त 
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करता है। यूनानी हकीम इसके लेखन, स्वेदक और मूृत्र-रेषनाशक कहते 
हैं। बच के स्थान में नागरमेोथे का उपयोग है सकता है। स्वेदल तथा 
ग्राही भी है। आमाशय तथा आंत्रशाथ के कम करता है। इसके काढ़े 
से प्यास, ज्यर, रक्तत्लाव बन्द होता है। बनावट--मुस्तादि-क्वाथ । 

१४७६ नारंगी--इसका काइ सवत्र प्रसिद्ध है। मे।काम्बी से जो 
नारंगी आती है, उसके साधारणत: “मे।सम्बी” कहते हैं। इसका छिलका 
पीला, पतला होता है । और दूसरी नारंगी का छिलका मेटा होता है । 
इसके छिलके में से एक प्रकार का तेल निकलता है, जो बहुत सुगन्धित 
' होता है। दवाई में इसका शरबत मिलाने से सुगन्धि होती है। इसका रस 
रुचिकर, शबंत गरमी कम करनेवाला, पित्तशासक है। दाँत के मसूड़ों में 
से रक्त निकलता है, तो नारंगी के चूसने से या उसके छिलके का चूण 
मिलाने से रक्त बन्द होता है । 

१४७ नारियल--नारियल के फल को भी नारियल कहते हैं। 
इसमें से तेज्न निकलता है। नारियल का वृक्ष बहुत ऊँचा होता है। यह प्राय: 
समुद्र के किनारे उगता है। इस तेल की सहायता से साबुन बनता है । 
भिलावा खाने से जब शरीर फूटने लगे, उस समय इसका पानी पीने से या 
तेल लगाने से ज्ञाभ होता है। इसका पानी ठण्डा, पित्तशामक, वमन के 

बन्द करनेवाला है | गरमियों में प्यास के बुझाने के लिये उत्तम है। इसके 
पानी में फिटकिरी भरकर कीचड़ में रखने से फिर निकालकर पीने से 
मृत्राधचात अच्छा द्वोता है। बालों के चमक देता है । दाद, पुराना कुष्ठ, 
छाजन आदि पर नाग्यिल के छिलके का तेल निकालकर लगाते हैं । 
बनावट--नारिकेलक्षार । 

१४८, नीम--नीस का भाड़ सत्र अ्सिद्ध है। यह कड़वा होता 
है, परन्तु एक ओर प्रकार की मीठी नीम हे।ती है। इसका पत्ता मीठा और 
रुचिकर होता है । यह पत्ता शाक-भाजी में पड़ता है। एक और नीम का 
भेद है, जिसके बकायन ( महानीम ) कहकर पहचानते हैं । ओऔषधि के 
रूप में नीम के पत्ते, इसकी अन्त: छात्र, फल, गेंद ओर नीम के अन्दर 
का तेल काम में आते हैं | नीम जब बहुत पुराना हो जाता है, तथ उसमें से 
चन्दन जैसी सुगन्धि आती है। नीम को छाया शीतल और नीरोगो हे।ती 
है । इसलिये चाराहों पर, बगीचों में एब' आँगन में लगाया जाता है । 
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गुण--शेथक, ज्वरपज्न, कृमिष्न, कुष्न्न तथा शासक है। ब्रण, 
शाथ, कृमि, उल्टी, पित्त, विष, दाह, काढ़, तृषा, रक्त, रक्तदोष, ज्वर, 
प्रमेह आदि रोगों में हितकारक है। पित्त के ज्वर में नीम की छाल का 
बहुत उपयोग देता है। जब कीनीन की गरमी है, तो इसका शीत कषाय 
बहुत लाभ करता है। मलेरिया, या शोत ज्वर में क्वीनीन वेग उतरने के 
पीछे दी जाती है, परन्तु इसका शीत कषाय घढ़े,।हुये ज्वर में भी दिया जा 
सकता है। चेचक, खसरा, मसूरिका आदि में नीम या गिलाय बहुत त्ाभ 
करती है। गरमी के ऊपर नीम के पत्तों का रस शकरा डालकर सात दिन 


पीना चाहिये । है 
विषम ज्वर--कड़ू वे नीम की छाल के काढ़े में धनिया और 


सोंठ डालकर पीना चाहिये। नीम की कच्ची निम्बाली खाने से अर्श, प्रमेह, 
कृमिरोग में अच्छा लाभ होता है । कृमि-रोग में इसके पत्ता का रस मिर्च 
के चूरा के साथ खाना चाहिये | संखिये के विष के ऊपर भी इसका रस 
पीना चाहिये | शीत पित्त या दढ़ में इसके पत्ते पीसकर धी के साथ चाटना 
चाहिये या अन्त: छाल का कादा पीना चाहिये । सर्पविष के ऊपर कड़वे 
नीम के पत्ते चबाने चाहिये । यदि सर्प ने काटा होगा तो पत्त कड़्वे नहीं 
लगेंगे । इसके पत्तों का म्वरस या अन्‍्तःछाल का काढ़ा बराबर पिलाते 


जाना चाहिये, जबतक रोगो के। कड़वा न लगने लगे । रक्त-प्रदर में अन्त: 
छाल का काढ़ा जीरे के साथ लेना चाहिये | 


प्रमेह में विशेषतः शकरा मेह या शुक्रमेह में इसका स्वरस या अन्त: छाल 

का काढ़ा पीना चाहिये। कॉलरा, मृगी आदि रोगों में रोगी के आक्रमणों से बचामे 

के लिये उसकी नीम के परो, कपूर और हींग की गाली खानो चाहिये ! अर्श- 

रोग में पकी हुईं निग्बोली की गिरी ३ माशे और गुड़ ६ माशे रोज़ सायंकाल 

या प्रात: खानी चाहिये। उपदुश-प्रमेह आदि में इसका फांट प्रात: पीना चाहिये, 
ओर खाने में घी शकर का उपयोग करना चाहिये | दुष्ट, पीव-युक्त ब्र॒णों के 

ऊपर इसके पत्तों को पीसकर उनमें शहद्‌ मिलाकर लगाना चाहिये । खुजली 

के ऊपर पत्तों का अन्तधूम विधि से जलाकर उस भस्म के करज्ञादि तैल 
में मिलाकर लगाना चाहिये । रक्त-पित्त तथा कुछ रोगियों के चाहिये कि इस% 
काढ़ा से स्नान करें । इसके स्वर्स के गाय के दूध में मिलाकर पिये', नीम 
को छाया में साये-बैठे । दाह-युक्त शोथ के ऊपर नीम के पत्तों को पीसकर 
लगाना चाहिये। यदि ज्वर में बहुत दाह प्रतीत हा, ते नीम के पत्तों से 
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काग बनाकर शरीर पर लगाना चाहिये। सूब्िका-रोम में लत्री का पुराने 
नीम की अ्रन्त: छाल के काढ़ा से स्नान कराना चाहिये अथवा इसके काढ़ 
की देकची या चारपाई के नीचे ( शिर, कमर ओर पाँव के नीचे ) रखनी 
चाहिये, जिससे भाप लगकर पसीना आये। यानि, कण्डु-रोग में नीम 
शोर एश्ण्ड के बीजों की गिरी के नीम के रस में घेंटकर यानि में रखनी 
चाहिये ! ब्रणों पर इनका शहद में मिलाकर लगाना चाहिये | अथवा इसके 
कष/य से धोना चाडिये । त्रण पर नीम के पत्त , मुलहट्ी, दारुह्लदी इनके 
चूण के घी तथा शहद में मिक्काकर लगाना चाहिये । 

नीम के पके हुये पत्त तथा हरड़ अथवा आऑँबले के साथ नित्यप्रि 
दो मास तक खाने से ओर पशथ्य के पालन करने से त्वचा के रोग और 
करडू, कुष्ठ आदि विकार दूर हो जाते हैं । नीम के पत्तों की सेंघानमक के 
साथ बनी पुलटिस या लुगदी आँख पर बाँधने से अथवा इसके कषाय से 
आँखों के धोने से या इसकी छाया में सोने से आँख की शोथ के, 
उसकी लालिमा के लाभ द्वोता है। निम्बोली, हरड तथा शकरा इनकी फंकी 
खाने से प्रमेह नष्ट होता है। नीम के पंचांग का चूण संबन करने से 
कुष्ठ मिटता है । यह शीत ज्वर में लाभ करता है। नीम के तेल का या 
निम्बोलियों का उपयोग आज-कल साबुन बनानेवाले करने लगे हैं। 
कारबोलिक तेल के स्थान में निम्बोलियां का तेल व्यवहार में लाया जा 
सकता है | इसके पत्तों का सेक भी शोथ का कम करता है । इसके लिये 
पत्तों को तेल में गरम करके बाँधना चाहिये। बनावट--निम्बादि-चूण, 
निम्बपत्रादि-चुण, पंचनिम्ब-चुण । 

१७९ निर्मेली---इसका वक्त होता है। इसका बीज बटन के 
आकार का गाल होता है। इसके बीज के ऊपर कोमल रेशम जैसे बाल होते 
हैं। इसके ढ्वारा पानी निमैल हो जाता है, इसीलिये इसका नाम निर्मली 
है । सुश्रत में पानी के साफ करने की एक वस्तु कतकबीज ( निमली ) कही है । 
मूत्रल, कान्तिकारक, स्वाद में कड़वा होता है। इसका बीज जहरकुचले के 
बीज से मिलता है। निर्मली के बीज के पानी या गुलाबजल में घिसकर 
लगाने से लाभ होता है । आँख के लिये दितकर'एवं शीतल है । प्रमेह, मधुमेह, 
मूत्रकृच्छू आदि रोगों में इसका उपयोग होता है। इसका पका हुआ फल 
गरम तथा वसनकारक होता है। इसलिये शोथ, पाण्डु, बिष, सरदी आदि 
रोगों में लाभदायक है । मूत्रत्न गुण के लिये २ बालन, उल्टी के लिये ६ बाल हैं । 
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१५०, नीबू - नीबू का वृक्ष सवत्र प्रसिद्ध है। इसका पत्ता गाल 
होता है, इसमें नीबू जैसी गन्ध आतो है । नीबू पकने पर ऊपर से पीला 
ओर अन्दर से खट्टा-मीठा हो जाता है। 

गुण--काराज़ी नीबू खट्टा और ठण्डा होता है | पेट की वायु, अफारा 
शुल, कास, आम, क्रमि, अरुचि, मुँह की खराब वास को दूर करता है । 
जठराप्रि का बढ़ाता है। अन्न में रुचि पैदा करता है। नीबू में सड़ांद दूर 
करने का गुण रहता है। नीबू का शरबत पित्तशामक है। नित्यप्रति खाने 
से पेट के कृमि नष्ट होते हैं। रक्त का शुद्ध करता है । दाँतों से रक्त 
ओर पीव आती हो, तो इसके खब चूसना चाहिये | इससे पीव कम हो जाती 
है। अफीम तथा फिटकिरी भुरककर नीबू के दुखती अआँख पर रखने से, 
आँख में जमा हुआ रक्त पीछे वापिस हो जाता है। अजी् ओर अरुचि- 
वाले को नित्यप्रति नीबू, आदरक, सैन्धानमक भोजन से पूर्व खाना चाहिये । 
कॉलरे के दिनों में नित्यप्रति नीबू का रस दाल, शाक में खाना चाहिये । 
अथवा नीबू के रस और प्याज के रस में शक्कर डालकर पीना चाहिये । पढ्रे 
हुए फल की छाल में से तेल निकलता है । यह तेल सुगन्धित मच्छरों 
के भगानेवाला होता है। इस तेल के “कोलन वाटर” के बनाने के काम 
में लाते हैं। छाल का श्रक ओर शरबत बनता है। बनावट--तीबू का 
शरबत | 


१५१ पटोल--इसकी दे जात हैं, कड़बी और मीठी । यह फन् 
टोडाणा जैश्ाा होता है | पकने पर लाल है| जाता है । उस समय इसका रह्न 
बिम्बी फल से मिलता है । 
गुण--रेचक, शोधक तथा ज्वरनाशक । पांचन करनवाजा, अ्रप्नि- 
दीपक है। पित्त, कफ, २क्तविकार, ज्वर, दाह, कृमि, मूत्रऋच्छ,, तृष्णा आदि 
के मिटाता है। इसके मल में रेचक गुण रहता है। पत्ते गरमी का शान्त 
करते हैं । ओर फल त्रिदाषहर है। यह अनेक काढ़ों में पड़ता है । बनावट-- 
पटोलादि क्वाथ । 


१५२ पापाणभेद-- यह तुलसी की श्रेणी को सुगन्धित वन- 
स्पति है। यह पथरीली भूमि में कुल्लु आदि पहाड़ी प्रदेशों में होती है। इस- 
लिये इसे पाषाणभेदी कद्दते हैं। दूसरा कारण यह है कि इस वनस्पति का 
काढ़ा मृत्राश्मरी के या मृत्र-शकरा के तोड़ता है। बाजार में पंसारियों के 
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यहाँ इसका ९॥ इम्च् का ठुकड़ा बिकता है। इसका आकार भूरा एव चोप- 
चीनी से मिलता है । 

गुण-मुत्रल, अश्मरीनाशक है। इस गण के कारण पेशाब की 
जलन में व्यवद्दार आता है। बनावट--पाषाणमभेदी-चूरा । 

१९५३ पिलखन --यह्द पीपल के समान बड़ा मोटा वृक्ष होता है । 
इसका पत्ता बड़ा ओर अधिक गहरा हरा होता है। फल पीपली जैसा होता 
है। इसकी छाल ओर पत्ते का उपयोग होता है। छाल का उपयोग ब्रणों 
के धेनि तथा स्तम्भक गुण के लिये किया जाता है। फल का उपयोग प्रमेह 
में होता है। “पंचवल्क्ल क्वाथ'' में इसका उपयेग किया जाता है। 

१५४ पिप्पली--इसकी बेल होती है । इसके पत्ते पान जैसे होते 
हैं। इसके फल का नाम पिप्पली है। हिन्दुस्तान में यह आसाम, बंगाल 
ओर दक्षिण में होती है । इसका आकार चुहे की मींगनी जैसा होता है । इस 
लिये इसके लींडीपीपल कहते हैं । यह चूँकि मगध में होती है, इसलिये- 
इसके 'मागधी” कहते हैं | एक दूसरी छोटी पीपली अफ्रीका के सुवाल प्रान्त 
से आती है, इसलिये इसका सुवाली पिप्पली कहते हैं | यह पिप्पलो बहुत 
हल्की होती है । 

गुण--उष्ण, दीपन, पाचन, वातहर | पिप्पली अग्निम्रान्य तथा 
कक-वात का दूर करती है । दमा, खाँसो, ज्वर विशेषत: जीणो ज्वर में, 
अश में, प्लीहा में अधिक उपयेगी है। इसके बहुत काल तक सेवन 
नहीं करना चाहिये। पिप्पली के चुणं के दुगुने गुड़ के साथ लेने से 
श्वास, खाँसी, अरुचि, जीण ज्वर मिटता है। मेद, कफ श्वास, पारडु, 
प्लीह्या रोगों में शहद के साथ चाटनी चाहिये । दूध बढ़ाने के लिये 
गरम दूध के साथ पीना चाहिये। पीपल और हरड़ की फंकी ग़रम पानी 
के साथ पीने से आमातिसार का शूल मिटता है। द्विचकी में पिप्पक्नो 
तथा मोर की पिच्छा (पंखों ) की भस्म शहद में चाटनी चाहिये। 
रतोंधी में इसके गोमूत्र में घिसकर अंजन करना चाहिये और भआस्तीया के 
पत्तों का शाक खाना चाहिये । उद्र के रोगों में पिप्पली का चूण गोमूत्र के 
अन्दर कई दिनों तक पोना चाहिये | गुल्म में पिपली ओर जोखार शहद 
तथा आद्रेक के रस में चाटनी चाहिये । कफ में पिप्पली का चूण घी और 
शहद में खाना चाहिये । हृदय-रोग, क्षय, खाँसी तथा ज्वर में गाय का दूध 
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ढाई सेर, इसके उयालना चाहिये | जब दूध आधा रह जाय, तब इसमें दो- 
दो तोला घी, शहद, शक्कर डालना चाहिये और उसमें १ तेला पिप्पली का 
चूर डालकर पीना चाहिये । अथवा दूध तथा पिप्पली के शक्ति के श्रनुसार 
पोना चाहिये | यदि बालक के शरीर में वृद्धि न हो या गर्भिणी मांता बच्च 
का दूध पिल्ाती हो, तब पिप्पली का चुण शहद में चाटना चाहिये । 

परिणाम शूल में पिप्पली का चूण ४ तोला, गुड़ ६ ताला, गांय का 
घी ६४ ताला, दूध २५६ तेला यद् सब परिपक्त करके इसमें से ४ ताले सवार 
में खाना चाहिये | विषम ज्वर, हृदय-रोग, खाँसी, दमा तथा क्षयवाल्री स्थिति 
में शहद, घी, दूध, शक्कर तथा पिप्पली सम भाग लेकर चाटनी चाहिये । 
धातुक्तय, धातुगत उवर, खाँसी, दम तथा मन्दांभिवाली स्थिति में शहद 
१ ताला, घी २ ताला, पिप्पली ४ ताला, शक्कर ८ ताला, दूध ३२ तोला ओर 
चतुर्जात १६ ताला, इन सबका मिलाकर इसमें से एक-एक या दो-दो तोला 
भर खोना चाहिये । अजीण या अरुचि में पिप्पली के नोबू के रस में तथा 
सेंथानमक में दो-चार भिगोकर पीछे सुखाकर दो-चार पिप्पली खानी 
चाहिये । अ्रपस्मार में नीम के रस में पिप्पली का चूण उबालकर 
पीना चाहिये । 

श्ष५्‌ पिप्पल्ी (बद्ध पान) --इसका अभिप्राय यह है कि पिप्पली 
को बढ़ा-बढ़ाकर सेवन किया जाय । अर्थात्‌ यदि आज़ तीन पिप्पली खाई 
हैं, तो इसके उत्तरोत्तर बढ़ाते जाने चहिये श्रोर फिर एक नियत समय 
पश्चात्‌ इसका क्रमशः पृष की भाँति घटाते जाना चाहिये | ( १ ) प्रथम 
दिन ३ पिप्पली दूध में उबालकऋर पोनो चाहिये | और दूसरे दिन ६ पिप्पली, 
तोसरे दिन ९ इस प्रकार प्रतिदिन तीन-तीन पिप्पन्नो बढ़ाकर १० वें दिन 
३० पिप्पली खानी चाहिये । इसके पीछे ग्यारहवे दिन ३ पिप्पली कम 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ २७ पिप्पली लेनी चाहिये, इस प्रकार प्रतिदिन तीन- 
तीन पिप्पली घटाते जाना चाहिये । यहाँ तक कि बीसवे' दिन ३ पिप्पल्ी रह 
जाय | ( २) वूसरी विधि यह है कि प्रतिदिन एक-एक पिप्पल्लीं बढ़ाई जाय | 
इस प्रकार २१ दिन तक बढ़ाकर फिर घटाना आरम्भ करना चाहियें। यहाँ 
पर भी एक-एक पिप्पज्शी घटानी ऋहिये। पिप्पली के साथ दूध पर्याप्त 
पीना चाहिये । 

गुण--जीणंज्वर, पाण्डु, कास, श्वास, कफ, पीनस, अग्रिमान्य 
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आदि रोगों में इससे लाभ होता है। विद्वान वेद्यों की सलाह से यह प्रयाग 
करना चाहिये और जबतक यह प्रयोग करते रहें, तबतक सात्विक भ्रयोग 
करना चाहिये ! कोई भी ग?्स खूराक नहीं खांनी चाहिये। बनावट --पंच- 
केलल, पिप्पली-काथ, पिप्पली-चूण, पिप्पल्यादि-चुणे, पिप्पल्यासब । 

१५६, प्याज़--यह दा प्रकार का हे।ता है, लाल और श्वेत । यह 
दवाई के काम आता है । 

गण--वातहर, गर्म, वाजीकर, शुक्रल । वात-व्याधि में विशेषतः 
पेट के अफारे में इसका उपयोग होता है । विसूचिका की अवस्था में इसका 
रस पिलाना चाहिये | मुच्छा आने पर इसके काटकर सूघना चाहिये । 
लू लगने पर या गरमी से माथा दुखन पर इसका सूँघना चाहिये । यह 
लोकोक्ति है कि इसके पास में रखने से लू नहीं लगती । नकसीर में इसका 
रस सूघना चाहिणे। तम्बाकू के विष में इसका रस देना चाहिये । छोटे-छोटे 
मस्सों के नष्ट करने के लिये इसका कूटकर बाँधना चाहिये। पुरुषत्व के 
लिये भी इसका उपयाग होता है। कान के दद में इसका रस गरम करके 
डालना चाहिये | बनावट--रसानपिण्ड, कन्दपपाफ 

१५७, पिप्पलीमृूल-लीढ़ी पिप्पली के ब्ृक्ष की जड़ के पिप्पल्ी 
मूल कहते हें | इसमें गाँठें होन से इसके “प्रन्थि” कहते हैं । 

गुण--उष्ण, दीपन, पाचन, उदर-रोग, अफारे, अप्निमान्य, कृमि, 
गुल्म, श्वास आदि रोगों में लाभ करता है। भूख के लिये, पेट की बायु के 
दूर करने के लिये, प्रसव हान के पीछे इसकी वायु मिटान के लिये, गर्भाशय 
के संकुचित करने के लिये पिप्पलीमृुल दी जाती है । जीशु॑ज्बर, अजीण या 
वायु में पिप्पलोमल का काढ़ा या चुणे लाभ करता है। पाश्व॑शूल में एवं 
वायु के कारण यदि अनिद्रा-रोग हा, तो पिप्पल्लीमूल गुड़ के साथ खाने से 
लाभ होता है। बनावट--प्रन्थादि क्वाथ । 

१५८ पीपल--इसका वृक्ष प्रसिद्ध है। भारत में यह वृक्त पूज्ञा 
की दृष्टि से देखा जाता है । 

गुण--शीतल, पित्तशामक, रक्तशाधक, यानि-दोषहर, बत्रणशोधक । 

रक्त-पित्त में--पी पल्ल के पत्तों का स्वस्स १ भाग, हीराबाल ६ भाग 
ओर दुगुना शहद इनके मिलाकर खाने से छाती में से पढ़ता रक्त रुकता है। 

प्रदर--पी पल की लाख एक-एक तोला छाछ में डालकर पीने से श्वेत 


कि 


५२ 
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प्रदर बन्द होता है। दमा और खाँसी में पिप्पली का चूण घी ओर शकरा में 
चाटना चाहिये | उरःक्षत, क्षय में पिप्पल्ली का चुण, शहद्‌ और घो डालकर 
पीना चाहिये । ब्रणों के भरने के लिये या जले हुये ब्रणों पर पिप्पली का 
चूण घी में या वैजलीन में मिलाकर लगाना चाडिये। पुःसबन के छिये इसके 
चुण का या काढ़े का उपयाग होता है। अफीम के विष में पीपल की छाल 


का काढ़ा देना चाहिये। 
बालकों के मुखपाक--पिष्पल्ञ का ताजा पत्ता तथा छाल पीसकर 


शहद के साथ चाटना चाहिये। बच्चों के तोतलेपन के लिये--पीपल का पका 


हुआ फल खाने से बच्चा बोलना सीखता है । 
डउपदंश--सूखी छाल की राख बुरकनी चाहिये। पीपल का फल 


पौष्टिक होने से शक्ति देता है। बनावट--पंचवल्फल क्वाथ । 

१५९ पीलुड़ी ( काकमाची )--हिन्दी में इस मकाय कहते हैं । 
इसका पतला फूल होता है। पत्तों की जड़ में फल लगता है । यह फल रक्तियों 
की भाँति गुच्छे के आकार में लगता है । पकने पर नीला काला हो जाता है 


स्वाद में मीठा होता है । 
गुण--शोथप्न, कफप्न है । यह शोथ, शूल, कफ, अश, हिचकी तथा 


दसे के मसिटाता है। इसका पत्ता पीसकर शोथ के ऊपर लागाया जाता है । 

१६० पीता -इसका वृक्ष ५-६ हाथ ऊँचा होता है। इसमें नीले 
रक्ठ का फूल आता है। इसका फल नारियल के समान वृक्ष के साथ गुच्छों 
में लगता है। पत्ते फी डंडियाँ लम्बी और खेखली होती हैं । कच्चे पपीते 
की भाजी बनती है | पक्का पपीता खाने मं मीठा होता है | 

गुण--गरम, पौष्टिक है। पपीते के तोड़ने से ज्ञो दूध निकलता है, 
उसकी क्रभिन्न कहते हैं। इसकों खाज़ में भी बरता जाता है। पपीते के बृत्त 
में से एक प्रकार का सत निकाला गया है। इसके “पैपीन” कहते हैं । यह 
ओऔषधि प्राणी-बर्ग से बनाई जानेवाली  पेप्सोन” के स्थान पर बरती जा 
सकती है। पपीता, प्लीहा एवं यक्ृत-रोग में लाभ करता है । पपीते के बीजों 
का चूण रज की कृच्छता के दूर ऋरता है। इसे यदि गर्भिणी के दिया जाय, 
ते गर्भपात का भय रहता है। इसके फल का उपयोग तथा दूध शरीर की 
निबलता की दर करने की एक उत्तम ख्राक है। कच्चे पपीते का रस 
अश के मस्सों पर लगाने से वे जल जाते हैं। गभिणी श्री के मल का साफ 
करने के लिये पक्का पपीता देनां चाहिये। 
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१६१ पुननवा - यह जमीन पर फेलती है। इसकी बल होती दै । 
बरसात में पुष्कल होती है। इसके दा भेद हैं । एक रक्त-पुननंवा, जिसको डंडी 
लाल रंग की द्ोतो है, और दूसरी सफेद पुननवा, इसका डरठल श्वेत होता 
है। इन दानों के गुण प्राय: समान होते हैं। परन्तु श्वेत पुननबवा अधिक 
मृत्रल है । 

गुण--शोथन्न, शोंघक, सारक तथा मत्रल है। शोथनाशक दहोन से 
बहुत-स कषायों में पड़ती है। शोथप्न और मूत्रल गुण के कारण जलोदर 
मुत्नाशय के दर्दो' में तथा सूतिका-रोग में पड़ती है। आँख के श्वेत फल्ी में 
इसकी जड़ घिसकर अंजन करना चाहिय | आँख छसे पानी गिरता हो, ते 
श्वत पुननंवा के मूल का रस शहद तथा भाँगरे के रस में घरिसकर अंजन 
करना चाहिये | परवालों के लिये इसकों मुल घिसकर अंज्न करना चाहिये । 
रतोंधी में इसको जड़ छाछ या कांजी में घिसकर अज्जन करना चाहिये। 
रक्ताश में पुननवा के मूल का चूण हल्दो के काढ़े के साथ लेना चाहिये । 
गुल्म में पुननवा के पद्चांग का चूण गोमूत्र तथा सैन्धानमक के साथ लेना 
चाहिये। अन्तविद्रधि के ऊपर पुननंवा ओर वरणो का काढ़ा पीना चाहिये । 
चतुरथक ज्बर में इसको मूल के दूध में पीना चाहिये। शोथ के ऊपर इसके 
दंवदारु, अमलतास, सठि तथा उशीर के साथ पोना चाहिये | कुत्तों के विष 
के ऊपर पुननंधा का रस पिलाना चाहिये। बनावट--पुननेबाष्टक्वाथ, 
पुननवादि-काथ । 


१६२ पुदीना -इसका बहुत छोटा पीधा होता है। इसे चटनी 
बनान के काम में लाते हैं। इसमें एक प्रकार की सुन्दर गन्ध आती है । 

गुण--शीतल, दीपन तथा पाचन है। इसके काढ़े का देने से प्यास 
कम होती है । पुदीना और तुलसी का काढ़ा पीने से प्रतिदिन आनेवाला ज्वर 
मिटता है । पुदीने का रख, आद्रक का रस, सेन्धानमक इनका पीने से पेट की 
शूल नष्ट होती है। इसकी चटनी ख़ूराक में रुचि करती है । 


१६३ पान--इसकी बेल सवबत्र प्रसिद्ध है। इसका पत्ता मुखबास 
के लिये सब स्थानों पर काम में आता है। यह कामे।द्दीपक, रुचिकर ओर 
कान्तिकारक गिना जाता है। पान में एक सुगन्धित तेल होता है, जिससे 
मुँह में गन्ध आती है। चबाने से पाचक रस अधिक निकलता है। पाचन- 
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क्रिया के उत्तेजना मिलती है। आये-चिकित्सा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के। 
पान खाना चाहिये | पान के अतियोग से दाँत खराब होते हैं, बल का क्षय, 
नेत्र-रोग तथा पित्त बढ़ता है। गभिणी और बालक के पान नहीं खाना 
चाहिये । पान के रस से पारद का निवाग्ण होता है । 

१६४ बादाम-- यह सबवत्र प्रसिद्ध है। इसका भाड़ ऊँचा होता 
है । इसकी दे जातें हैं, मीठी और कड़वी । कड़वे बादाम से जो तेल निक- 
लता है, वह विशेष काम में नहीं आता | इस कड़वे बादाम में एक प्रकार का 
बिष द्वोता है, जिसे “एसिड हाइग्रेसेनिक” कद्दते हैं । 

गुण--पौष्टिक, गश्म है । वात और पित्त रोगों में दिया जाता है । 
बादाम के घो में खाने से शरीर के अन्दर पुष्टि आती है। आँखों की ज्योति 
के लिये अच्छा है। बादाम से जो तेल निकलता है, वह सारक है | क्षय-रोग 
में, खाँसी में तथा शरीर की कमजोरी में यह तेल शरीर पर चुपड़ा या मल्ा 
जाता है। खश्की हटने के लिये इससे अच्छा साधन और कुछ नहीं है । 
कड़ वे बादाम का तेल गुर्दे की पथरी का नष्ट करता है, ऐसा बहुत-से लोगों 
का कहना है। जिन रोगों में कॉड लिवर ऑयल शरीर पर मल्रा जाता हैं 
उन सबमें बादाम खुशी से बरता जा सकता है। बनावट--बादाम-पाक । 

१६५ बलादाना ( बला-खरेटी )--वैद्यक ग्रन्थों में चार प्रकार 
की बला का वणणन आता है। यथा--चला, अतिबला, महाबला ओर नाग- 
बला । यद्यपि इन चारों के पोदों की डँचाइ में अन्तर होता है, तर्थापि यह 
चारों एक ही श्रेणी की वनस्पति हैं | नागबला के साधारण लोग “'कंघी” घास 
करके पहचानते हैं | बला का पौधा एक फीट तक ऊँचा होता है। पत्ता गोल 
ओर छोटा किनारों पर कटा हुआ-सा । अतिबला का पौधा २-३ फीट ऊँचा 
और पत्ता बला से कम चोड़ा होता है । इसका पत्ता अलग-अलग तथा शाखा 
में थोड़े होते हैं । महाबला का वृक्ष होता है और पत्ते चौड़ होते हैं। और 
नागबला प्राय: देखने में नहीं आती । इसलिये इसके स्थान में गरगरेन बरती 


जाती है। नागबला के गुण इसमें होते हैं । 
गुण--पौष्टिक तथा मूृत्रल है। बाज़ार मं केबल खरैटी के बीज मिलते 


हैं। बला के बीज धातु-पुष्टि के लिये दिये जाते हैं। पानी में इनके भिगे 
रखने स एक प्रकार का चिकना लुवाब उठता है। इसमें शक्वर या मिश्री 
डालकर पीने से पुष्दि हाती है। इसका तेल बात, व्याधि, पक्षाघात आदि में 
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काम आता है। बला के बीजों में मृत्रल गुण है, परन्तु इससे अधिक मृत्रल 
गुण बला की छाल में है | मात्रा १ ताला । बनावट--ज्षी रबला-घृत | ह 

१६६ बावची--बावची का वृक्ष लगभग दो हाथ ऊँचा होता है । 
इसमें छोटे, काले बीज निकलने हैं। बावची और अआवची यावची दोनों भिन्न 
बस्तुये' हैं | गुण में भी भिन्न हैं । इनमें से तेल निकलता है । 

गुण--शोघक और कुष्ठन्न | इसका घुवाँ जन्तुनाशक है। शोधक 
तथा जन्तुन्न प्रभाव के कारण त्वचा के रोगों में गुणकारी है। इसका अन्त: 
ओर वाह्य दोनों प्रकार का उपयोग होता है | कुष्ठ के लिये यह एक फीमती 
ओषधि गिनी जाती है। इसका उपयोग बहुत दिनों तक करना चाहिये। 
प्रथम इससे छाले निकल आते हैं और फिर रंग बदल जाता है। जब इससे 
छाले उठ जाँय, तब इसका लेप बन्द कर देना चाहिये। हरताल ४९ तोला, 
आँवला २ तेले और बाबची ८ तेोला, इनके गोमूृत्र में पीसकर लगाना 
चाहिये । 

१६७, बबूल--बबूल का वृक्ष सब स्थानों पर प्रसिद्ध है। ओऔषधि 
में इसकी छाल, पत्ते और गोंद काम में आते हें । 

गण--संप्राही, शीतल, पौष्टिक है । अतिसार में बबूल की छाल का 
रस दही डाज़कर पीना चाहिये। आँख में से पानी गिरता हा, तो बबूल के 
पत्तों के रस में या काढ़ा के रस में शहद डालकर अंजन करना चाहिये। 
मुंह के पाक में बबूल तथा जामुन की छाल के काढ़े में फिटकिरी डालकर 
काढ़ा करना चाहिये । प्रमेह, दाह के ऊपर बबूल के पत्ते प्रात: सायं एक-एक 
तेला शकरा के साथ खांना चाहिये । पुष्टि के लिये गेहूँ का दाना और बबृल 
का गोंद धी में सेंककर, शकरा की चाशनी में पाक करके खाना चाहिये । 
आँख उठी हे।, ते बबूल के पत्तों की पुलटिस बाँघनी चाहिये । इसके पत्तों 
का रस आँख में लगाना चाहिये। ब्रण के इसकी छाल के काढ़े से 
धोना चाहिये । इसीकी छाल जलाकर ब्रण पर लगानी चाहिये । 


१६८, ब्राह्मी - यह पानी के किनारे, छाया-युक्त स्थान पर होती 
है । इसका पौधा होता है । इसके पत्त १॥ इद्थ चोड़े ओर २ इश्व लम्बे 
हेते हैं । इन पत्तों के दूसरी ओर रोयें होते हैं। यह देहरादून, ऋषिकेश को 
तरफ़ बहुत होती है । 
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गण- शाधक तथा पोष्टिक है। बुद्धि बढ़ाने के लियेया उन्‍्माद 
राग में अथवा मस्तिष्क का शक्ति देने के लिये इसका उउयाग अ्रसिद्ध है । 
इसके अतिरिक्त यह रक्त-संचार का बढ़ाती है | त्वचा के दोषों का सुधारती 
है। उपदंश के प्रारम्भ में यह लाभ करती है। ब्राह्मी के। धूप में सुखाकर 
नहीं रखना चाहिये | इससे इसका प्रभाव जाता रहता है । ब्राह्मी के पत्तों का 
बादाम, खीरे के बीज आदि वस्तुओं के साथ घोटकर सरदाइई के रूप में पीते 
हैं । त्राह्म का घी बनता है। यह त्वचा के रोगों में लगाया जाता है। मन के 
उदासीपन में भी ब्राह्मी लाभ करती है। मधत्तिष्क के रोगों में ब्राह्मी का रस 
उसका घो अथवा चूण लाभ करता है। बुद्धि बढ़ाने के लिये इसे शंखपुष्पी 
के साथ लेना चाहिये | बनावट--न्राह्मौस्वरस, सारस्वत-चुण, ब्राह्मीघृत । 

१६९ बिनोरा ( भातुल ग)--नीबू की अपेक्षा बिजोरा दुगुना 


तिगुना बड़ा होता है। इसकी छाल बहुत माटी होती है ओर खड़खड़ीया 
होती है | ५ 
गुण-आम्ल, पित्तशामक, दीपन, रुचिकर, अजोणनाशकछ है । 


इसका उपयोग अजीण में चू्णा' के रूप में या गोलिपों के रूप में होता है । 
यह गुल्म, अफारा ओर पेट-शूल में तथा प्लीहा में लाभ करता है । शूल 
में बिजोरे का रस मधु तथा जोखार के साथ खाना चाहिये। अरुचि में 
बिजोरे की कलियों का शहद के साथ चाटना चाहिये । हिचकी में बिजोरे 
का रस शहद तथा संचल नमक डालकर पीना चाहिये। बनावट--बि जोरे 
का मुरब्बा । 

१७०, बेल--बेलपत्र भगवान पर चढ़ाया जाता है। इसका 
काँटा मज़बूत और लम्बा होता है। पत्ते हरे ओर एक-एक के साथ तीन-तीन 


होते हैं। इसका फूल नीला-सा श्वेत रंग का तथा मोठी गन्धवाला होता है । 
इसमें कैथ जैसा फल होता है। कच्चे फल का शाक, अचार ओर मुरब्ब। 
ता है। इसकी जड़ दशमूल में बरती जाती है। बेज्ञ का कच्चा फल 
ग्राही होता है। इसका मुरब्बा अतिसार बन्द करने के काम आता है । 
पक्का फल सारक है। बाज़ार में पंसारियां के यहाँ जो गूद्या मिलता है, वह 
कच्चे फल के धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है। पुराने अतिसार में 
बेल बहुत लाभ करता है। पक्का फल शीतल होता है। इसका शबंत भी 
बनता है । गरमियों में लू के समय इसका शबंत श्रात: पीने से लू का भय 
नहीं रहता । प्यास कम लगती है। शहद के साथ खाना चाहिये । 


( ४२३ ) 


आम संप्रहणी में--कनच्चा सूखा हुआ बेल, सांठ और सौंफ का काढ़ीा 
पीना चाहिये। सब प्रकार के अतिसारों में बेल का गूदा, आम की गुठली, 
इनका काढड़ा उबालकर उसमें शकर और शहद डालकर पीना चाहिये | लोह 
या आमयुक्त अतिसार में बेल के गूदे के घी में संककर उसका चूर्ण करके 
उसमें गुड़ मिला देना चाहिये । शीत ज्वर तथा मलेरिया में बेल तथा तुलसी 
की चाय पीनी चाहिये। गर्भमिणी के उल्टी में सूखा हुआ कच्चा बेल तथा 
सोंठ का काढ़ा जो के साथ पीना चाहिये । 


त्रिदोष-जन्य वमन में --ब्रेल के काढ़े में शहद डालकर पीना चाहिये । 
जीणों ज्वर में बेल के मूल का काढ़ा दूध में उबालकर पीना चाहिये । कॉलरे 
में बिल, सोंठ तथा कायफनज्ञन का काढ़ा पीना चाहिये । 


बाधिय-रोग में->बेल के गोमुत्र में पीसकर उसके तेल में पकाकर 
कान में डालना चाहिये | बनावट--बिल्वादि-चुण, बेल का मुरब्बा । 


१७१ बहेद[ु--बहेड़ा का वृक्त बहुत ऊँचा ओर मेटा होता है । 
इसका पत्ता बेल के पत्तों से मिलता है । बहेड़ा का फल सुपारी जैसा गाल 
होता है। सूखने पर इसका फल पीला-सा होता है। इसके टूटने से 
अन्दर पीला रंग-निकलता है । फूल के अन्दर कलियाँ तथा उसके अन्दर 
श्वेत बीज होता है। इसकी छाल रौंगने में तथा दवाइयों के काम बरतो 
जाती है। बहेड़ की मींगो ज़हरोली होती है । 


गुण--स्वाद में कपाय तथा मधुर है, कफ-पित्तनाशक है। छाल 
के पुटपाक रीति से बनाकर मुँह में रखने से स्वर-भंग ओर खाँसी मिटती 
है। बहेड़ा श्रॉख का तेज्ञ बढ़ाता है। बहेढ़े की मींग कुकर खाँसी के काम 
आरती है। त्रिफला में यह भी पड़ता है। बनावट--कास-कंडनावलेह, 
विभीतक पुटपाक | 


१७२ भाँग--भाँग का वृक्ष ३-४ हाथ ऊँचा होता है । गाँजा 
भी भाँग से बनाया जाता है । इसका पत्ता लम्बा, कम चौड़ा और नोकदार 
होता है। इसका फल, बीज बहुत ही छेटा दाना होता है । चरस, गाँजा, 
माजूम आदि चीज़े' इसीसे बनाई जाती हैं। आय-चिकित्सा में इसके बीज 
व्यवहार में आते हैं । 
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गुण--भाँग स्वाद में कड़बी, कबरैलो, गरम, वात ओर कफ को नष्ट 
करनेवाली, संप्राही, बलकारक, मेथा करनेघाली है। भाँग मादक है, अधिक 
लेनें से पागलपन उत्पन्न करती है । भाँग के सेवन करने पर मन एक विषय 
में तल्लीन हो जाता है, इससे काई-काई लेखक या कबि इसके उपासक 
हो जाते हैं। इसकी सरदाई गर्मियों में लू से बचाती है। इसके फूल में 
से निकला हुआ सक्त्व ( चरस ) स्नायुवों के जड़ बनाता है। इस गुण के 
कारण आक्षेप आदि वात-रोगों में म्नायुबों की उत्तेजकता के कम करने के 
लिये इसका उपयाग होता है। इस लाभ के लिये इस तम्बाकू के साथ 
रखकर चिलम में पीना चाहिये। धनुर्वात एवं आक्षिप के रोगियों का लाभ 
होता है। भाँग संग्राही होने से इसके बीज अतिसा4, संग्रहणी श्रादि रागों 
की दवाइयों में पड़ते हैं। भाँग में वाजीकरण असर भी है । इसलिये तथा 
स्‍्तम्भक गुण है।ने के कारण लाग इसके पाकऊ्ों के लिये व्यवहार करते हैं । 
यूनानी लेग इसके प्रमेह और अंत्रर्वृद्धि रोगों में बरतते हैं । भाँग के दूध 
में पीसकर अश के मस्सों पर लगाने से आराम हेतता है। निद्रा लाने के 
लिये घी में सिक्रो हुईं भाँग का उपयोग करने के लिये कितने कहते हैं । 

१७३ भॉागरा--यह पानी के किनारे गीली भूमि में बरसात के 
समय बहुत होता है | इसका पोधा बहुत ऊँचा नहीं हेतता । इसके दो भेद हैं 
एक सफेद फूल का और दूसरा काले फूल का। भाँगरे का रस निकालने से 
या हाथ पर लगने स हाथ काला है। जाता है । इस गुण के कारण शायद 
इसके काला भाँगरा कहते हैं; चूँकि यह काला करने का गुण रखता है, 
इसीलिये बालों के लिये उपयोगी है। इससे इसके। “केशराज” भी कहते हैं । 
इसका गुण अनाये-चिकित्सा की दवाई से बहुत कुछ मिलता है। यकृत के 


ऊपर इसका प्रभाव अच्छा होता है । 
गुण--उष्ण, कफन्न, वातहर, कृमिष्न तथा रसायन । भाँगरे का 


स्वाद कड़वा होता है। यह कफ, दमा, खाँसी, शेथ, पाण्ड, काढ़, आँसव, 
छाती और शिर के रोगों के नष्ट करता है।.... 

भाँगरा स्थावर-पारद आदि के बिष के लिये तथा जंगम विष कुत्त 
आदि के काटने पर तगाने से लाभ करता है | गरमी के ब्रण के भाँगरे के 
रस से धोना चाहिये। गले से ऊपर के सब रेगों में, जैसे--आँख, कान, 
नाक, दाँत, शिर-दद आदि में भाँगरे का रस काम में आता है । पारा शरीर में 


( ४२५ ) 


शोरा मिलाकर छाछ के साथ पीने से पारा शरीर से बाहर हे जाता है । 
भज्ञराज का स्वरस रसायन के लिये बरता जाता है। बनावट--श्रज्ञ राज- 
स्वरस, भ्र॒ज्ञ राज तैल, षड्विन्दु तैल । 

१७७, भारद्ञी--भारंगी का वृक्ष बहुत बड़ा और सुन्दर द्वोता है । 
इसके ऊपर अ्रमर बहुत उड़ता है। इसका फूल श्वेत ओर फल्न आसमानी 
रंग का होता है । इसका पत्ता महुवे के पत्ते जैसा होता है । दवाई में इसका 
मूल बरता जांता है | इसका भारंगी-मुल कहते हैं । 

गुण--उष्ण, कफन्न, दीपन, पाचन, ज्वरप्न है। कफ-ज्वर में भारंगी 
का बहुत उपयोग द्वोता है। इससे कफ, तन्द्रा आदि रोग दूर होते हैं। 
बनावट--भा रंग्यादि-काथ । 

१७५ भिलावा- भिलावे का वृक्ष बड़ा होता है। इसमें काले- 
काले बीज लगते हें । 

गुण--उष्ण, वातहर, पाचन | भिलाबे में एक प्रकार का तेल होता 
है, जो शरीर पर लगाने से या अन्दर जाने से दाह उत्पन्न करता है। 
इसके लगाने से फफोले उठ आते हैं। भिलावे में कई चमत्कारिक गुण हें, 
इसलिये इसका उपयेग किया जाता है। परन्तु कद बार यह मनुष्यों की 
प्रकृति के अनुकूल नहीं आता । इसलिये इसे बहुत सेभालकर व्यवहार 
करना चाहिये | भि्नावा वात और कफ-प्रकृतिवालों के बहुत अनुकूल रहता 
है, और पित्तवालों के लिये इतना उपयेगी नहीं । इसके खाने से शरीर पर 
जब खाज होने लगे, उस समय इसके बन्द करके घी खिलाना चांहिये। 
शरीर पर चुने का पानी या नारियल का तेल लगाना चाहिये | शीत उपचार 
करना अच्छा है। भिलावे के खानेवाले व्यक्ति के पित्तकारक औषधियों से 
बचना चाहिये | गरम पानी में स्नान, धूप में बैठना आदि काम नहीं करने 
चाहियें। भिलाबा अशं-रोग की एक उत्तम ओर क़ीमती दवाई है। पुराने 
संधि-बात आदि बात-व्याधि में भी भिलावा फ्रायदा करता है। सन्धि के ऊपर 
भिल्लाव। लगाने से सन्धि की शोथ कम पड़ती है। वातोदर में एवं जलोदर 
में भिज्नावे का गुण अच्छा होता है । यदि सूतिका-रोग पुराना हो, उसमें 
ज्वर न हो, तो इसका उपयाग करना अच्छा है। भिलाबे का प्रभाव उसको 
खा चुकने के बाद होता है, उपयोग करते समय इसका लाभ नहीं होता । 
भिलावे के टुकड़े करके घी में तलकर बरतना चाहिये । इसका शोधन करके 

"्भ् 


( ४२६ ) 


योग्य वैद्य की देख-रेख ही में इसका उपयोग करना उत्तम है, यह रसायन 
है, वाजिकरण है, कल्प है। बनाबट-नारसिंह चूण, अमृतभल्लातक । 

१७६ बोरेगिणी ( कटेरी )--कऋटेरी दो प्रकार की होती है, एक 
छोटी और दूसरी बड़ी । इसकी डाली ओर पत्तों पर काँटे द्ोते हैं । फल 
कच्चा रहने पर हरा ओर पक्रने पर पीला हो जाता है । बड़ी भारंगी का 
फल कैथ जितना कड़ा होता है। इसका पत्ता, पौधा ओर फल का आकार 
रंगिणी जैसा होता है । फूल नारंगी रह्ञ का होता है । इसकी जड़ के खाने से 
ऋतुमती सत्री गभ धारण करती है । दोनों कटेरियों का पंचांग दशमूल में 
पड़ता है । 

गुण--कफन्न, ज्वरन्न, दमा, खाँसी, में लाभ करती है। इसके 
बीजों का धुर्वा दाँत में लेने से दुन्त-शूल् मिटता है ।।बनावट--कण्टकारी 
स्वरस, कण्टकारी-पुटपाक, कण्टकारी अवलेह । 

१७७ म्रजीठ--इसकी बेल होती है । मज्नीठ की जड़ गोल, पतली, 
लाल रद्ग की होती है। 

गुण--शोधक, शीतल और पित्तशामक है । सब प्रकार के त्वचा के 
गगों में ओर बात-रक्त में मज्जीठ को व्यवहार में लाया जाता है। बिस्फोट 
आदि रोगों में, मुँदासे पर मजीठ का बहुत उपयोग होता है। यह रक्त के 
अन्दर की गरमी को शान्त करता है। साधारणतः मज्ञीठ रक्तःशोधक है । 
बनावट मंजीएादि-क्वाथ, लघुमंजीध्ादि-काथ । 


१७८ मरोड़फली-- इसकी बेल हेती है। इसका फल मरोड़े खाये 
हुये होता है। इसलिये अनाये-भाषा में इसे “स्क्रू ट्री” कहते हैं, और 
आये-भाषा में इसको अजश्ूगी या मेढ़-श्व गी कहते हैं । 

गुण-स्वाद में कड़ई तथा कपेली द्वोती है । पेट-पीड़ा, अतिसार, 
मरोड़ा, कास, कफ ओर दमे आदि में लाभ करती है ! 


पा] 


१७९ मिर्च (कालीमिच)--हिन्दुस्तान में मलावार के किनारे 
इसकी बहुत अधिक पैदाइश होती दे । इसके पत्त पान की बेल के समान 
होते हैं । इसके फल्ल भ्ुमके के रूप में होते हैं। इसके फूल को मिच कहते 
हैं । आये-चिकित्सा में (मिच' शब्द का उपयोग कालीमिच के लिये ही 
आता है । 
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गुण- उष्ण, वातहर, दीपन, पाचन, सारक। मिच सन्द्राप्नि 
में बहुत अच्छा प्रभाव करतो है। इससे कफ ओर वात को लाभ होता है, 
उष्ण होने पर पित्त को नहीं बढ़ाती । तित्त के, ज्वर के शान्त करती है | 
शौत ज्वर में कालीमिच की चाय बनाकर पीने का साधारण रिवाज है। 
शकरा तथा मिच की चाय धीरे-घीरे ज्वर दूर 'करती है। ज्वर का पाचन 
करके मल के लातो है। बेधुद्धि, तन्द्रा, सन्निपात में मिच का काढ़ा सुख्ती” 
को दूर करता है। इसका अंजन संज्ञानाश को हटाता है । मिर्च, घी तथा 
शकरा को मिलाकर खाने से शिर के चक्कर, भ्रम आदि दूर होकर ठंडक 
होती है (उल्टी आदि में मिच के चबाने को चाल है ॥ दूध को पचाने के 
लिये मिच के दूब में उदालकर पीना चाहिये, इससे जठराप्रमि बढ़ती है। 
शिर के ऊपर जहाँ से बाल उड़ गये हों, उस स्थान पर या शिवत्र के स्थान 
पर मिच का चूण रगड़ने से लाभ होता है। मिच का चूण घी में चाटने से 
बल्गम, नजले के लाभ होता है। तुलसी के पत्तों का रस, मिर्च मधु इनको 
पिप्पल्ली के साथ पीने से विषम ज्वर दूर होता है। मिचं, चित्रकष्मुल और 
काला नमक इनके संग्रहणी में छाछ के साथ देना चाहिये। प्लीहा और अश में 
इसके चित्रक के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है | इसके उपयोग से 
आँतों को जोर मिलता है, विष को दूर करती है, सीहा के लिये उपकारी है। 
मिच के रासायनिक-द्रव्य का 'पिपरीन”? कद्दते हैं। बनावट--श्वासकुठार रस, 
मरीच्यादि-चुूण, मरिच-चूण, प्राणदा गुटिका । 

१८०, माजूफल-- इसका वृक्त बहुत बड़ा होता है । इसके फल के 
ऊपर काँट होते हैं। इसका फल और छाल बहुत अधिक संग्राही होता है । 
इसका चूण ओर राख दाँतों के लिये मंजनों में पड़ती है । यह बहुत संप्राही 
होता है, इसलिये अतिसार में यानि के संकेचन में काम आता है। अफीम 
का योग देने से इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। फिटकिरी ओर इसकी 
छाल का क्वाथ करने से मुँह की गरमी.|अच्छी होती है। माजूफल्ञ में से 
“गैलिक एसिड” निकत्ञता है।। [खून स्रावी अश में इसका प्रलेप एवं अन्तः- 
उपयेग बहुत लाभ करता है । इसमें से “टैनिक” ५० प्रतिशत निकलती है। 


१८१, मालकंगनी (ज्योतिष्मती)--इसकी बेल होती है । इसके 
फल गुच्छे के आकार में लगते हैं | पकने पर लाल हो जाते हैं । इसके बीज 
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के ऊपर पड़ होता है। उसके उतार देने पर अ्रन्द्र से चपटा, पीला।बीज 
निकलता है। इन बीजों में से पीले रंग का तेल निकलता है । ओषधि के 
काम में पत्ते, फल, मूल और तेल व्यवहार में आते हैं । 

गुण--गरम, स्वेदक, स्मर॒ण-शक्ति बढ़ानेवाली है। चरक में शिरो- 
विरेचन के लिये सुश्रुत ने श्रण-शोधन, कुष्ठन्न तथा संशोधक कहा है | उन्माद 
में, भूम में, संज्ञानाश में इसके बीजों का चूण मिच के चूण के साथ देना 
चाहिये । इसका तेल शरीर के ऊपर लगाने से वायु के दद मिटते हैं | कई 
डाक्टरों का अनुभव है कि इसका तेल मूत्रल ओर स्वेदल है । 

१८२, मेनफल--इसका वक्त बड़ा होता है। इसका फल बड़ी 
सुपारी-जैसा तथा अखरोट के फल के समान होता है | 

गुण--फान्तिका रक, ग्राही है । वमन कराने के लिये इसका विशेषतः 
उपयोग किया ज्ञाता है। इसके बीज का गर्भ १ से २ माशा मात्रा में पानी 
के साथ देने से वमन होता है। साधारण प्रभाव में कफन्न ओर संग्राही है | 
खील, वाल-तोड़ आदि अन्तः-विद्रधि का फोड़ने के लिये गुड़ ओर मैनफल के 
पीसकर लेप करना चाहिये। मात्रा उल्टी के लिये ६ से ८ बाल, विरेचन के 
लिये ४ से ६ बाल । 

१८३, मूसली- मूसली पंसारियों के यहाँ मिलती है। इसकी दो 
जाति हैं, काली और श्वेत । 

गुण--धातु-पौष्टिक, बीय॑ के गाढ़ा करनेवाली है। धातुपौष्टिक 
पाकों में मूसली का उपयोग होता है। बनावट--मूशल्यादि-चूणा । 

१८४, मेथी - मेथी के पत्तों की भाजी बनती है। पकने पर इसमें 
बीज, दाने लगते हैं, जो छोटे और पीले रंग के होते हैं। इन बीजों का 
उपयोग दवाई के लिये किया जाता है । 

गुण--वातहर, पोष्टिक | संधिवात, कमर के दुखाव में, वात- 
व्याधि में मेथी के बीजों का उपयोग बहुत अच्छी प्रकार से किया जाता है । 
ख्र्याँ मेथी का उपयेग बहुत करती हैं। इनसे निर्बलता दूर होकर शक्ति 
आती है । जठराप्रि बढ़ती है, प्रसव के पीछे गर्भाशय के शोधन करने के 
लिये, एवं संकुचित करने के उद्द श्य से मेथी के बीज, गाजर के बीज, सुवा 
के बीज तथा मालकंगनी के बीज--इनके गरम काढ़ा बनाकर, गुड़ डालकर 
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देते हैं । यही ओषधि गरभपात के लिये काम में आती है। प्लीहा, गुल्म 
तथा पेट के अन्य वात-सम्बन्धी बिकारों में मेथी के लड़ या मेथी का पाक 
लाभ करता है। बनावट--मेथीपाक । 

१८५ प्रेंहदी--मेंहदी का पौधा होता है, बाग-बगीचों में बोई 
जाती है। इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं। इन पत्तों का पीसकर हाथ, 
पाँव, बाल रोँगे जाते हैं | 

गुण--पोष्टिक, ग्राह्दी ओर शोथन्न है। हाथ-पाँव की जलन, उनमें 
से खाज निकलना आदि शिकायतें इससे दूर होती हैं । इसके फूलों का इत्र 
खिंचता है। इसके रस में शक्र मिलाकर पीने से क्षय में लाभ होता है । 
यह गरमी के रोगों का नाश करती है। कर्ण-पाक में इसके पत्तों का रस 
डालना चाहिये। विषप, विस्फोट तथा गरमी के ब्रणों पर इसके पत्तों का 
लेप उत्तम है। 

१८६, मेदा लकड़ी--मेदा लकड़ी का भाड़ बड़ा होता है। 
इसकी छाल भूरे रड़् की होती है। यह छाल पंसारियों के यहाँ मिलती है । 
कश्यों का विचार यह है कि जीवनीय गण की जो ''मेदा” वनस्पति है, वह 
यही है। गुम चोट के ऊपर इसके हालों लकड़ी के साथ पीसकर अथवा 
सजत्ञार ओर झ्राम्बाहल्दी के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये । मेदा 
लकड़ो पित्तशामक है, इसलिये ठण्डे पानी में पीसकर या हिम क्वाथ करके 
पीने से प्रमेह और दाह शान्त होता है। इसी प्रकार अतिसार और मरोड़ा 
भी मिटता है | 

१८७, म्रोचरस--यह सिम्भावल के वृक्ष का गोंद है । 

गुण--शीतल, ग्राही, वृष्य है। बनावट-लघुगंगाधर-चूण, वृद्ध- 
गंगाधर-चूण । 

१८८ पमाकणएडी -- इसके सनाय भी कहते हैं । 

गुण - रेचक, शोधक तथा कमिप्न है। स्वाद में कषेली ओर कड़वी- 
सी है। सोनामक्खी का जुलाब धीमा और मदु लगता है, इसलिये बिना 
भय के दे सकते हैं । त्वचा के जीण विकारों में इसका शोधक असर होता 
है । वात-रक्त अथवा क््ज़ में इसके निम्न प्रकार से देना चाहिये ! स्वखे- 
मुखी, सोंफ, मुनक्का, उन्नाव, अंजीर, रेशाखतमी, मुलहद्ी आदि थीज़ों के 
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उचित मात्रा में लेकर चाय बनाकर देना चाहिये। इसके लेने स किसी प्रकार 
की शूल नहीं होती । इसके विरेचन में खासियत यह है कि पीछे से कब्ज 
नहीं होती । बनावट-पवित्र चुण । 

१८९ रोहितक--इसके भाषा में रोहेड़ा कहते हैं। दबाई में 
इसकी छाल बरती जाती है । इसकी छाल रक्त-.शोधक है । यकृत ओर प्ल्लीहा 
आदि में पेट की गाठें तोड़ने के लिये लाल रोहेड़े की छाल काम में आती 
है । श्वेत प्रदर में इसकी मूल का कलक शहद में देना चाहिये । चोट के 
कारण जमे हुये रक्त को हटाने के लिये इसका चुण घी में चाटना चाहिये या 
पानी में लेप करना चाहिये । 

१९०  रतवेलीया (जलपिप्पली)--इसके बंगाली में मेघनाद कह्दते 
हैं। यह नदी के किनारे या पानीवाले स्थान में अधिफ होता है। इसका 
पत्ता बड़ी लोणी के समान किनारों पर कटा हुआ होता है । 

गुण--दाह-शामक । जलपिप्पली रत्ाद में कषेज्ञी ओर ठंडी होती 
है । विषप रोग पर इसके पीसकर लगाते हैं । इसलिये बालकों के विषप, 
गरमी तथा यकृत के रोग में देते हैं। इससे रक्तातिसार, अतिसार, दाह, 
अ्रम, ज्वर, विष, प्यास तथा श्वास में लाभ द्वोता है। गुमड़े के ऊपर भी 
लगाते हैं । 

१९१ रक्तचन्दन--श्वेत चन्दन के समान लाल चन्दन भी मला- 
बार के किनारे, मेसूर में, ट्रावनक्रार आदि प्रान्तों में होता है। इसकी लाल 
लकड़ियाँ पंसारियों के यहाँ मिलती हैं। यह चन्दन अन्त:-उपयाग में काम 
आता है और श्वेत चन्दन बाहर लगाने के । 

गुण--शी तल, पित्तशामक, वृष्य, प्यास के दूर करता है। इन 
सब गुणों के कारण इसका उपयाग ज्बर में होता है। दवाइयों का रह्ज 
बदलने के लिये भी इसका उपयोग होता है| उल्टी, प्यास, ज्वर, रक्त-विकार 
बात, पित्त आदि में इसका उपयोग होता है । 

१९२ रसवन्ती--इसके। रसाश्जनन भी कहते हैं। यह दारुहल्दी से 
बनता है | बनावट-रसांजनादिवटी । 

१९३ राइ--इसका पौधा हांथ भर ऊँचा होता है। इसके पत्तों का 
शाक बनाया जाता है। इसकी। भाजी गरम, पित्तकारक और वातहर होती 
है । राई के पौधे में फलियाँ होती हैं | इनमें से राई निऋलतो है। अचार में, 
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शाक-भाजो में, रायते में इसका प्रतिदिन उपयोग होता है। दबाई के लिये 


राई का उपयोग वाह्म-उपचार में किया जाता है। बंगाल में राइ का तेल खाने 
के काम अआता है। कि 
गुण--उष्ण, क्षीोमक और कांतिकारक | राई के पिलाने से उल्टी 


होती है । जिस समय किसीने जहर पी लिया दो, उस समय इसको पानी 
में घोज़कर देना चाहिये। इससे बमन द्वो जाता है| जिस समय पेट की 
दृबाई टिकती न हो, उस समय इसका लेप पेट ( कोड़ी-प्रदेश ) पर करना 
चाहिये । पन्द्रद्द मिनट के पीछे इसके ,उतार देना चाहिये । पाश्व-शूल् तथा 
अन्य ददे। में भी इसका लेप किया जाता है। जिस ख्री को ऋतु कठिनता 
से आती हो. उसे इसके पानी में ( इसकी १ ओन्‍्स की मात्रा ७ गैलन पानी 
में घोलकर ) बिठाना चाहिये । जिस समय शिर में रक्त का संचार बढ़ गया 
हा, उस समय राई के पानी में रोगी वे। घुटने तक पाँव डालकर बैठाना 
चाहिये और शिर पर ठंडा पी रखना चाहिये। राई के त्वचा के ऊपर 
१०-१० मिनट से अधिक नहीं लगाना चाहिये। ऊपर से घी का लेप कर 
देना चाहिये। मात्रा-वमन के लिये आधा तोला(। 

१९४, रास्ना--रास्ना क्या वस्तु है, यह बात अभी तक निश्चित 
नहीं हुई । कद्दी तो इसके पत्त व्यवहार में आते हैं और कहीं पर इसकी जड़ें 
या लकड़ी काम में आती हैं । कोइ इसके बेल मानता है और केई इसका 
पेड़ मानता है । 

गुण--उष्ण, वातहर । वात-व्याधि के लिये यह एक सर्वोत्तम दवा 
है। अस्सी प्रकार के वात-रोगों में रास्ता सबसे अच्छी है। बनावट-- रासना- 
पंचकक्वाथ, महारास्नादि क्वाथ, रास्नादि क्वाथ। 

१९५ राल--यह शाल के वृक्ष में से गोंद के रूप में निकलती है। 

गुण-प्राही, रक्त-विकार में, कण्डू में इसका उपयेग होता है। 
बालकों के अतिसार में, रक्तातिसार में राल शकरा के साथ दी जाती है। 
ब्रण के ऊपर राल का चूण देने से रक्त बन्द दवेता। है । राल का प्रलेप बनता 
है। इसके जलाने से हवा शुद्ध होठी है । रोपक होने से गनेरिया में दी 
जाती है । इसका प्रलेप बिवाई या जले हुये घाबों पर लगता है। 

१९६ खेतचीनी--इसका वृक्ष दिमालूय में, मलावार के किनारे, 
चीन में दाता है। इसका वृत्त लगभग ६-७ हाथ डँचा होता है। प्राचीन 
ग्रन्थों में इसके। 'क्षीरीणी' या काग्बनक्षीरी' नाम से कहा है। चरक ने इसके 
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शाधनीय गुणों में गिना है। खेतचीनी की मुख्य पैदाइश चीन में द्वेती है 
ओर वहीं से अधिक मात्रा में आती है। 

गुण--रेचक, कृमिष्न है। अनाये-विकित्सक रुवब का उपयेग 
अतिसार में तथा मलबन्ध में करते हैं। इस दवाई के अन्दर देनों विरोधी 
गुण रहते हैं। प्रथम यह विरेचन अपर करती है ओर फिर यददी संप्राही 
प्रभाव भी करती है। इस गुण के कारण यह बच्चों के लिये विशेष डपकारी 
है । यदि इससे पेट में मरोड़ या दर्द मालूम पड़े, तो इसमें सोंठ मिलाकर 
बरतना चाहिये । खेतचीनी, चणकबाव, सुगखार तथा इलायचो समान भाग 
लेकर इसका चूरा करके, इसकी ६ माशा मात्रा २६ टंक पानी ओर दो 
छटाँक दूध के साथ मिलाकर पीने से मृत्र का रेचन- होता है। खेतच्रीनी 
शोधक होने से इसके पीसकर त्रण पर लगाने से लाभ होता है। 

१९७ लवंग--इसका वृक्त मलाया, जंजीवार और मलाबार में 
होता है । लवड्न--यह भाड़ की कलियाँ हैं। जिस लोंग में तीत्र गन्ध हे।, 
स्वाद में तीखा हे और नख से दबाने पर अन्दर से तेल निकले, उसको 
अच्छा लवड्ज जानना चाहिये। 

गुण--उष्ण, कफध्न, दीपन तथा अमनाशक है। लव॑ग का विशेष 
उपयेग मुखवास में, मसाले में, प्यास रोकने में, ज्वर में, शूल में काम आता 
है। अफारा, शूल, खाँसी, श्वास, दिचेकी तथा क्षय में भी इसका उपयोग 
होता है। लोग के पीसकर माथे पर लगाने से शिर-दर्द मिटता है। सरदी 
के ऊपर क्ोंग का काढ़ा देना चांहिये । 

रतोंधी में--इसके। बकरी के मृत्र में घिसकर अंजन करना चाहिये। 
दाँत के दुखाब में लॉग के तेल का फाहा रखना चाहिये | अजीएं, अप्नि- 
मांन्य तथा हैजे में लब्'ग का काढ़ा देना चादिये। दाँत के मश्ननों में भी 
ल्ोंग का उपयोग द्वाता है । बनावट--लबंगादि चूण, लबंगादि-बटी । 

द का १९८ लदसन--लहसुन सवत्र अ्रसिद्ध है। इसमें कन्द लगता है 
मीन के अ्न्द्र हेता है। यही कन्द्‌ काम में आता है । 

गुण--उष्ण, वातहर | वायु के ऊपर लहसुन का उपयोग बहुत 
प्रसिद्ध है। लहसुन की कलियाँ घी में तल्कर खाने से टूटी हुई श्रश्थियाँ 
जुड़ती हैं | इससे शरीर को पुष्टि मिलती है। वांत-प्रकृतिवालों के विशेषत 
उपयोगी होता है । पित्त-प्रकृतिवालों के लिये लहसुन बहुत गरम पड़ता है। 


( ७धेरे३रे ) 


करूचे आम के दोष के पकाने के लिये लहसुन में सोंठ-जैसा गुण होता है । 
इसलिये लहसुन अजीण की एक उत्तम ओषधि है। बालकों के अतिसार में 
लाभदायक है। वात-रोग में लदसुन को उड़द के साथ तिल-तैल् में तलकर , 
या उड़द के साथ पकाकर खाना चाहिये । 


आामबात--संधिवात में लहसुन के घी में तलकर प्रतिदिन भेज्न 

से पूष खाना चाहिये। शूल के ऊपर लहसुन घी में खाना चाहिये। बिसू- 
चिका में लहसुन का स्वरस पिलाने से अवश्य लाभ होता है । 

उदर-रोग में--लहसुन १ भाग, सेंघानमक श्राधा भाग ओर धी, में 

भुनी हुई हींग चोथाई, सबके बराबर आद्रक का रस--इन सबके घोंटकर 

चार-चार रत्ती की गोली बनाकर सेवन करना चाहिये । त्रण में कृमि पड़े हों, 

ते इसका रस लगाना चाहिये । वात-रोग में इसे हींग के साथ देना उत्तम है । 


कान के अश्रन्द्र यदि मनभन द्वोती है, तो इसके तेल में पकाकर 
कान में डालना चाहिये। सेंकी हुईं हींग, जीरा, सेंघानमक, सोंचल, 
सोंठ, मिच, पिप्पली, प्रत्येक एक-एक माशा, इनके चुण के बराबर लहसुन 
मिलाकर चार-चार आने भर की गोली बना लेनी चाहिये । इन गोलियों के 
खाकर ऊपर से एरण्ड-मूल का काढ़ा पीना चाहिये। इससे पक्षाधात, 
उरूस्तम्भ, कटिशूल, पाश्व शूल्न, पेट के कम, पेट की बायु तथा सध अंगों 
लहसुन उद्यालकर पीना चाहिये, खूराक में भी लहसुन का उपयोग करना 
घाहिये । क्षय-रोग में लहसुन प्रभाव करता है । बनावट--लहसुनादि-चुण । 


१९९ लोप्र--लोध का वृक्ष मध्यम ऊँचाई, मध्यम मोटाई का 
होता है । यह हिमालय या विन्ध्याचल के पहाड़ों पर मिलता है । दवाई के 
काम में इसकी छाल बरती जाती है। इसकी दो जातियाँ हें--श्रेत और 


पतली छाल; दूसरी लाल और मे।टी छाल । दूसरी प्रकार की छात्न के पठानी 
लोध कहते हैं । 


गुण--शीतल तथा संग्राही । इसका लेप या चूण अंगराग के लिये 
अथवा शरीर-शुद्धि के लिये मज्षा जाता है । 


युवान-पिटिका--मुं हासों में इसके धनिया या मजीठ के साथ मिल्षा- 


कर शहद के साथ लगाते हैं। संपाही होने से दाँतों के मंजनों में, अतिसार 
५८ 
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की दवाइयों में डाला जाता है। लोध की गरम पुल्टिस आँख पर बाँघने 
से दुखती आँख़ के आराम मिलता है। लोप्, मुलहद्री, फिटकिरी इनके 
गुलाब-जल में घिसकर आँख पर लगाने से दुखती आँख अच्छी हो जातो है । 

२००, लोहबान--यद एक प्रकार के वृक्ष का रस है। बाज़ार में 
जो 'कोड़िया लोहबान' के नाम से बिकत। है, वह सच्चा है। इसके 'अन्दर 
मिलावट बहुत होती है । 

गुण--कफन्न, जन्तुप्त ओर रोपण । लोहबान खाँसी में, दमे में, क्षय 
में, क्षय के जीणरूप में लाभ करता है। दुष्ट ब्रण के भरता है। इसका 
घुआँ सुगन्ध-युक्त होता है। लोहबान के उड़ाकर इससे फूल बनाये ज्ञाते हैं, 
यह उल्टी का, कुक्कुर खाँसी के| कम करता है । 
छा २० १. वत्सनाभ-- यह हिमालय, सतपुड़ा ओर खानदेश के जंगलों 
में बहुत होता है । दवाइ के काम में इसका मूल बरता जाता है। यह मृल 
५-५ अंगुल् लम्बा, रद्ज में काला, बहुत कठोर, ऊपर से खुरदरा तथा 
मोटा, नीचे से पतला होता है। यह विषेली बनस्पति है। भावप्रकाश में 
बत्सनाभ को नो जातियाँ लिखी हैं। चरक ने इसके १३ भेद किये हैं | बत्स- 
नाभ का उपयेग विशेषत: भावमिश्र के समय से आरम्भ हुआ है। औषधि 
में व्यवद्वार करने से पूष इसकी तीद्ु्णता कम करने के लिये इसका शोधन 


करना आवश्यक है । 
गुण-ज्वरहर, वातहर है । वत्सनाभ स्वेदल एवं मूत्रल है। लोगों 


का विचार है कि यह हृदय के कमज़ोर करता है; परन्तु आये-चिकित्सा के 
ज्यर की ९५ प्रतिशतक ओषधियों में इसका उपयेग होता है । चढ़े हुये उबर 
का उतारने में या ज्वर के वेग के रोकन में यह सबसे उत्तम ओपधि है । 
इसका हिंगुल या रससिन्दूर के साथ तथा अन्य खनिज भस्मों के साथ 
मिलाकर व्यवहार में लाते हैं | वातज्वर में या कफज्बर में विशेषत: उपयोगी 
है । इसके अतिरिक्त संधिबात, चसका आदि में इसका तेल बाह्य उपचार के 
काम आता है। इससे पाताल-यन्त्र-विधि द्वारा तैल निकालकर शरीर पर 
मलते हैं | अनाये-चिकित्सा में इसका उपयोग “लिनीमेंट” के रूप में हे।ता है । 
वछनाग अजीण में लाभ करता है, एक प्रकार से नाड़ियों के शक्ति प्रदान 
करता है, इसलिये इसका उपयोग रामघाण-रस या अजीण-कण्टकरस में 
किया जाता है। वत्सनाभ तन्द्रा, आलरय, जड़ता का दूर करता है। प्लेग की 
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गाँठ, कर-शोथ, बंद, गण्डमाला आदि कठोर शोथ के ऊपर इसका गोमूत्र 
या नीयू के रस में पीसकर लगाते हैं। वत्सनाभ मधुमेह ( शकरामेह ) में 
विशेष प्रभाव रखता है। इसके सवन से प्रथम दिन दी में प्रभाव स्पष्ट हो 
जाता है। मूत्र की राशि घट जाती है, शकरा कम है| जाती है। मूत्र यदि 
रुकता न हा, ते इसके उचितरूप में सेवन करने से मृत्राशय के शक्ति मिलती 
है और मूत्र रुकने लगता है। अनाये-चिकित्शा में इसका उपयोग दिन्चर, 
लिनीमेंट और ऐब्सट्रेक्ट के रूप में होता है | यह आये-चिकित्सा की बहुत-सी 
ओऔषधियों में बरता जाता है। जैस--मैरव-रस, आनन्दमभेरब-रस, महा- 
ज्वरांकुश, श्रजीण कण्टक-रस, रामबाण , हिगुलश्बर, चण्डेश्वर, ज्वर-मुरारी 


आदि । मात्रा--शुद्ध वत्सनाभ ? रत्ती से १ रत्ती । बनावट--अमृतादि बटी 
मृत्युज्नय रस । 


<- २०२ बच- बच का पोधा पानीवाली जमीन में या भीगी जमीन 
मे हाता है। मणीपुर की तरफ विशेष हे।ता है। बाज़ार में इसकी जड़ के 
गाँठोंवाल टुकड़े मिलते हैं । इनमें से उप गन्ध आती है। इस गन्ध के कारण 
साँप भी_भाग जाते हैं। इस बच का घोड़ाबच भी कहते हैं। इरान से एक 
प्रकार को श्वेत बच आती है| दबाई में घोड़ावच ही काम आती है । 
गुण--रवाद में कड्बी और तीखी हेती है। बातप्न, कफनाशक, 
ओर कान्तिकारक है। बच दीपन, कर्ठ-मल-मृत्र का शोधन करनेवाली, 
बुद्धिवद्ध क गिनी जाती है। अपस्मार, अतिसार, शूल, अफारे के नष्ट करती 
है। बड़ी मात्रा में ( ३० ग्रन ६ बाल ) लेने से बमन कराती है और छोटी 
मात्रा में ( १० से २० पग्रेन ) लेने से दम मिटता है। प्रथम १५ से २० ग्रेन 
वज़न से आरम्भ करके पीछे प्रत्येक दो-तीन घरटे के पश्चात १० प्रेन की 
मात्रा में शहद के साथ लेना चाहिये । स्व॒र-भंग के लिये इसके गरम दूध के 
साथ खाना चाहिये। कफ के लिये इसका कटका मुंह में रखकर चूसना 
चाहिये । प्राही हेने से अतिसार के बन्द करती है। बच की पोटली सूँघने 
से सरदी, शिर-दूद, प्रतिश्याय मिटता है। अपस्मार ओर उन्माद में वच का 
चुण दूध या घी के साथ अथवा इसमें कूट' का चुण मिलाकर शहद क 
साथ देना चाहिये । बालक का तलुबा गिरने पर वच तथा जायफल को दूध 


या घी में घिसऋर तालुझ्ोों पर लगाना चाहिये। खाने की मात्रा २ बाल, 
उल्टी के लिये ६ बाल । 
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२०३, बट - बरगद का वृत्त प्रसिद्ध है। औषधि में इसकी छाक्त, 
फल ओर दूध काम में आता है। छाल और फल गाही और कफ-शामक 
हैं। बट का दूध धातु-पोष्टिक, धातु का स्तम्भन करनेवाला है | बट के गुन्ढ 
कई्टे भस्मों के बनाने में काम आते हैं। वट का दूध ओर फपूर का अख्जन 
करने से आँख की फूली कटतो है। पंचवल्कल काथ में इसकी छाल पड़ती 
है । यह काथ व्रणों के धोने के लिये, येनि के धोने के लिये, रक्त या श्वेत- 
प्रदर में काम आता है। इसका फल प्रमेह में काम आता है। बनावट 
न्यप्रोधादि चुण । 

२०४, वरुण ( बरण )--इसका भाड़ बहुत बड़ा द्वोता है। इसके 
पत्त बेल की भाँति तीन-तीन होते हैं, फक्ष सुपारी जेसे होते हें। पकने पर 
यह फल लाल हो जाते हैं। इसके पत्तों की एरण्ड के पत्तों की भाँति लम्बी 
डंठलियाँ होती हैं । दवाई के काम में इसकी छाल बरती जाती है । 

गुण--इसका रस कड़वा, कपेला, कुछ मीठा और गरम हाता है । 
छाल मृत्रल है । सुभ्र॒त में इसके कफमेद-नाशक, शिर:-शूलदर तथा 
बात-संशमन कह्दा है। वायु, कफ, मृत्रकच्छू, बातरक्त, गुल्म, रक्त-विकार, 
कृमि, यानि-शूल, मस्तिष्क-शूल आदि रोगों का नाश करता है। अश्मरी, 
मत्राघात, मृत्रकृच्छे आदि रोगों में वरुण की छाल, गोखरू तथा सोंठ का 
काढ़ा गुड़ एवं जोखार में डालकर पीना चाहिये । मुहासों के इसके काढ़ 
से धोना चाहिये। गण्डमाला रोग के ऊपर वरण या कचनार की छाल का 
काढ़ा शहद डालकर सेवन करना चाहिये। वरुण के अन्दर पथरी के गलान 
की शक्ति रहती है। बनावट--वरुण-काथ । 


२०५ विधारा--इसको बेल होती है। समुद्रशोष की जड़ के 
विधारा कहते हैं। इसको दो जातियाँ हैं। इसमें बड़े विधारे के समुद्रशोष 


की जड़ मानते हैं, ओर छोटे विधारे के फांग की बेल मानते है। ओषधि के 
काम में बिधार की जड़ बरती जाती है | 


गुण--्वाद में कड़वी, कषेली ओर गरम होती है। पौष्टिक ओर 
बातहर है। आम, शोथ, रक्त-विकार तथा वायु के रोगों के दूर करती 
है। यह रसायन है। इसके सेवन से शुष्क गर्भ का पोषण दो जाता है। 
अश में भी लाभ करता है। इसके पक्ते विद्रधि के ऊपर बाँधे जाते हैं । 
बनावट--वृद्धदा रक चुण । 
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२०६ वाराहीकन्द--इस कन्द की बेलें पहाड़ पर होठी हैं । 
कोंकरा के प्रान्त में यह बहुत होता है। इस कन्द के दो-तीन भेद हैं । उत्त- 
रीय भारत .में यह गोल निकलता है, ओर दक्षिण भारत में लम्बूतरा रहता 
है। इसके ऊपर सुअर के बाल जैसे लम्बे, मोटे और बिरले-बिरले रेशे 
(बाल) होते हैं, इसीसे इसके वाराष्ट्रीकन्द्र कहते हैं। इसका पत्ता पान के 
पत्ते से मिलता है । 


गुण-स्वाद में मीठा तथा कड़वा-सा लगता है | पौष्टिक, उष्ण 
ओर रसायन है। कुष्ठ, प्रमेह, त्रिदोष, कमि, मूत्रकच्छ आदि रोगों में लाभ 
करता है । 

२०७ वायबिडंग- बाज़ार म॑ वायविडंग नाम से एक काला 
दाना, मिच जेसा मिलता है। यही विडंग है, इस बात का अभी तक कोई 
पूण निश्चय नहीं हुआ । बिडंग के सुश्रुत में करमिन्त एवं रसायन लिखा 
है। बाज़ार में मिलनेवाले बिडंग में इस प्रकार का काई गुण देखने में नहीं 
आता । बाज़ार में आनेवाला वायविडंग सिंगापुर, वर्मा से आता है । 

गुण--स्वाद में तीखा और जरा कड़ वा हाता है। कृमिन्न, वातहर 
ओर शोधक है। दवाइयों में कृमित्र गण के लिये व्यवहार में आती 
है । इससे आँतों की सड़ांद दूर होती है। वायविडंग दीपन और पाचन भी 
है । पेट की शूज्र, बमन, आक्तेप, अफारे का दूर कर देती है। वायबिडंग के 
इन्द्रजो के साथ देने से पेट के कृमि मर जाते हैं, पीछे से एरण्ड-तैल की 
मात्रा देनी चाहिये । 

२०८ वंशपत्री- यह वृक्ष हेता है। फूल श्वेत होता है | यह वृक्त 
को गोंद है । 

गुण--क्रमिन्न, वांतहर, गुल्महर । कृमि तथा कब्जीयत को अ्रवस्था 
में बच्चों के दी जाती है। ६ से १० बष के बालकों को ३ रतक्तो देने से पेट 
के कृमि मर जाते हैं। पेट के कृमि के लिये घर की बुड़ढी माताएँ इसका 
उपयोग भली प्रकार जानती हैं । 

२०९ बंशलोचन-बाँस में से निकलने के कारण इसको 
वंशकपर” कहते हैं । ' 

गुण--शीतल, कफशामक, पोष्टिक, रक्त-स्तम्भक है । यह एक प्रकार 
से खटिक. ( केलसोयम ) ही है। इसलिये क्षय, कास, ज्वर, पित्त, रक्त- 


( ४३८ ) 


विकार, अरुबि आदि रोगों में काम आता है। बिना कफ को खाँसी में बहुत 
लाभ करता है | इसलिये क्षय के प्रारम्भ में सितोपलादि चूण के रूप में दिया 
हुआ वंशलोचन बहुत लाभ करता है। क्षय के प्रारम्भ में सितोपलादि 
चुण खाँसो के। नष्ट करता है। इतना हो नहीं, परन्तु क्षय के ज्वर को, 
रक्त के वमन का तथा शरीर की क्षीणता का दूर करता है। बनावट-- 
सितोपलादि चूण । 


२१० विदारीकन्द-- इसको बेल होती है। इसका कन्द्‌ भूमि में 
रहता है। इसका आकार 'कृष्माण्ड' से बहुत बड़ा होता है, इसीलिये इसके 
'भूमि-क्रूष्माण्ड' भी नाम दिया गया है। इसकी बेलें ऊपर से छोटी होती हैं । 
खेादने पर कन्द मिलता है, जो ऊपर से भूरा, अन्दर से श्वेत, स्वाद में मीठा 
निकलता है। पंसारियों के यहाँ जो विदारीकन्द के टुकड़े मिलते हैं, व 
सुखाये हये होते हैं । 

गुण--धातुपीष्टिक, मृत्रल और वृष्य है। इसका विशेष उपयोग 
धातुपीष्टिऋ प्रभाव के लिये होता है। जोवनीयगण की ओषधियों के श्रभाव 
में इसोसे काम लिया जाता है। निबलता, नामर्दी का दूर करता है। ख्त्रियों 
में दूध के बढ़ाता है। इसके चूण की मात्रा चौथाई गोला है। बनावट---। 
विदारोकन्द के धातुपीष्टिक प्रयाग । 


२११ शहूपृष्पी--इसका पोधा कुछ पथरीली, कंकड़वाली भूमि 
पर होता है। इसका पत्ता बारीक ओर पुष्प शंख के समान हाता है, इसीलिये 
इसके शंखवुष्पी कहते हैं । कई लोगों का विचार है कि जिस शंखपुष्पी का 
फूल काला होता है, उसे विष्णुकान्ता कहते हैं । 

गुण-स्वाद में कषेली है । यह बुद्धि के स्थिर करती है, विज्षिप्त 
मन का शान्त करती है | शोतल तथा पित्तशामक है। उन्माद तथा अपस्मार 
रोग में शंखावलो का रस, कूठ का चूर तथा शहद्‌ डालकर पीना चाहिये । 
इससे क्रमि, कुष्ठ और विष मिटता है । 


२१२, शतावरो--यूनानी में इसक्रा' शकाकुल मिस्री” कहते हैं । 
शतावरी का पोधा हे।ता है। इसकी जड़े' बहुत होती हैं, इसलिये इनके! शत- 
मूली कहते हैं । जे लाग इसऊा बेल मानते हैं, वे श्रम करते हैं। इसकी जड़ें 
दे-चार हाथ लम्बो हे।ती हैं |इसको जड़े' आँगूठे से भी अधिक मे।टी होतो हैं । 
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गुण-- शीतज्त, घातुपोष्टिक, संप्राही है । शताबरी का रस लगातार 
खाने से आँखों को रतोंधी दूर होती है | घातु-पोष्टिक दवाई के लिये इसका 
उपयोग प्रसिद्ध हैं। इसका चरण दूध में डालकर या दूध के साथ पीते हैं। 
पुरुष की धातु और ख््री के दूध का बढ़ाती है । ब्रियों के श्वेत-प्रदर के लिये 
यह उत्तम दवाई है । संप्राद्दी एबं पोष्टिक है । शताबरी वायु के लिये भी उत्तम 
है, इसका रस वातदर तैलों में पड़ता है। स्त्रियां के गर्भाशय को शक्ति मिलती 
है | इसलिये इसे फलघृत में डालते हैं| बनावट-फल्नघृत, नारायण तैल । 

२१३ शरपुद्ठा--शरपुड्धा के पत्तो के बीच में से यदि तोड़ा 
जाय ता वह सीधा नहीं फटता, अथोत टूटत हुये बह तिरछा टूटता है। 

गुण--शरपुड्ा स्वाद में कड़वा ओर कपेला होता है। मृत्रल 
कफप्न, पौष्टिक और उष्ण है। प्रमेह में इसके पत्ते मिच के साथ दिये 
जाते हैं । इसका क्ञार बनाया जाता है । प्लीहा म॑ इसका मुल छाछ् में पीस- 
कर दिया जाता है । इसकी जड़ की बीडी पीने से कास तथा दम मिटता है। 
शरपड्धा गर्भाशय को सुधारती है । इसके देर तक सेवन करने से . बन्ध्यत्व 
मिटता है । 


२१४ शिरीष- संस्कृत-साहित्य में इसकी उपमा कामलता से दी 
जाती है। हाथी के यह वृक्ष बहुत प्यारा हैता है। इसका पत्ता आमने-सामने 
होता है.। इसमें श्वत खुशबुदार फूल होता है, जा बाल के समान बारीक, 
रेशम के समान रेशों से भरपूर होता है। दवाई के काम में इसकी छाल बहुत 
काम आती है। आये-चिकित्सा में इसका विषहर मानते हैं । 


गुण--शीतल, दाह-शामक, शोथन्न और बिषहर है। पुष्ठ ब्र॒ण, 
गर्मियों की शाथं, विस्फोटक की शोथ और जहरीले डंक की शाथ पर इसकी 
छाल का लेप करने से विष उतर जाता है। विषप तथा मूसिका आदि के काटने 
से उत्पन्न शोथ पर या दाह पर इसका लेप उत्तम है, इससे विष शीघ्र दूर हे। 
जाता है। शिरीष के बोजों से तेज् निकलता है | इसका अंजन करने से आँख 
के गेग मिटते हैं। बनावट- दशांगलप । 


२१५ शिवलिड्री--इसकी बल है।ती है, जा बाड़ों पर फैली 
१हती है। इसके बीजें के ऊपर श्वेत चिह्न बना रहता है, इसपर शिव की 
मूत्ति का आकार बना रहता है। प्रत्येक ढोढ़े में से ३ या ४ बोज निकलते हैं । 
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गुण-शेाधक, सारक ओर पोष्टिक है। इसके पत्तों को तेल में 
बनाकर १०-९५ दिन तक खाने से विरेचन होता है। कुछ, भाम, विष 
रक्त-दीष, शोथ, उदर-रोग के भी नष्ट करती है। इसके पत्तों का रस शोथ 
के ऊपर लगाया जाता है। इसके बीजों का चूण खाने से या पंचांग का 
काढ़ा पीने से गर्भाशय की शुद्धि होती है और गर्भाशय बीज ग्रहण करने 
के लिये उत्तम क्षेत्र बन जाता है। लोगों का विचार है. कि इससे गभ्भ-घृति 
भी होती है; पुत्रदा है । 

२१६, शीतलचीनी-- यह अपने देश को उत्पत्ति नहीं है । 
आजकल यह सिंगापुर से आती है। यह बहुत कुछ आकार में गोलमिचे 
से मिलती है। ऊपर से चिकनी होती है । 

गुण--दीपन, पाचन, मूत्रल ओर मतन्र-मार्ग-शोधक है । इसका मुख्य 
उपयोग मूत्रमा्ग के रोग में किया जाता है। कहा जाता है कि मृत्र-माग में 
रहनेवाले आगन्तुज कृमियों के नष्ट करती है। इस गुण के कारण तथा 
शोधक होने से इसका तेल गनोरिया में बरता जाता है। इस तेल के चन्दन 
के तेल या चुने के पानी में अथवा गोंद के साथ लेने से विशेष प्रभाव होता 
है । इससे पेशाब की जलन कम हो जाती है । इसका -चुण मक्खन या शक्कर 
के साथ लेने से अश के मम्से गिरते हैं। मुख-पाक में इसके चूण के कत्था, 
इलायची के साथ मक्खन में मिलाकर लगाना चाहिये। 

२१७ सहदेवी--इसका पोधा हाथ भर ऊँचा होता है। चौमासे 
में यह बहुत होती है। इसके ऊपर श्वेत, काला और जामुनी रंग का फूल 
आता है। इसका पत्ता राम-तुलसी स मिलता है। दवाई में सहदेवी का 
पंचांग बरता जाता है। आये-चिकित्सा शास्त्र में लिखा है कि “सहदेवी की 
जटा बाँधने से ज्वर उतर जाता है ।” जो सहदेवी मिलती है, उसके अन्दर 
यह गुण है, या नहीं, इसका अभी निणय नहीं हुआ । इसका पचांग ज्वर 
रोगी के भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनिद्रा-रोग में भी इसका 
व्यवहार किया जाता है । 

२१८ गन्नां“गन्ना सवत्र प्रसद्ध है। इसके कई भेद हैं। 
जिन गजन्नों के बोते समय रासायनिक प्रकार के क्ञार बहुत अधिक दिये 
जाते हैं, उनका रस मीठा होने पर ज्ञारीय रहता है। उनमें से शक्कर 
अधिक मात्रा में बनती है, परन्तु पुरुषत्व या बीये के हानि करनेवाला होता 
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है | ज्ञार शुक्र के लिये खशब द्वोता है। दवाइयों में मूल, रस बरता जाता है । 


गुण--पित्तशामक और पोष्टिक है। इसका रस ओर मूल मूत्रल है। 
इसका रस ठण्डा होने से प्याख के कम करता है । बनावट--तृश-पंच मूल । 
२१९, सोभाज्नन--यहू वृक्ष १०-१३ फीट ऊचा होता है। 
इसके पत्ते शिरीष या अगस्त से मिलते हैं। जब यह फूलता है, तो 
बहुत दी फूलता है। उसका परिणाम यह होता है कि फूलों के बोझ से परे 
ओर डालियाँ टूटकर गिर जाती हैं। इसमें फलियाँ भ्राती हैं, जिसके 
शाक-भाजी में बरता जाता है । इसके अतिरिक्त एक और किस्म होती है । 
वह कड़वो होतो है । 


गुण--वातहर, उष्ण, ग्राह्दी तथा दम्भक है। शिम्र के मल की 
छाल में राई के जैसी गन्ध आराती है। इसकी छात्र का काढ़ा लेने से पेट के 
अन्दर की गाँठ, विद्रधि, प्लोहा ओर यकृत की शोथ मिटती है। इसके 
पत्तों का रस कान में टपकाने से कान के अन्दर का कीड़ा मरत। है । इसकी 
छाल के काढ़े में हींग मिलाकर पीने से शूल मिटती है। इसकी मल्न की 
छाल को पीसकर मे।टा लेप करने से शेथ डतरता है। जलोदर में छाल का 
काढ़ा, चित्रक-मल का चूण, सेंघानमक् ओर पिप्पली इनके। मिल्लाकर लेने 
से लाभ होता है। इसको छाल का लेप, सन्धिबात, गाँठ तथा शेाथ को कम 
करता है | शिग्न के मज्ञ को तीखी छाल, चित्रऊ-मल ओर कुत्त की विष्ठा 
इन तीनों को कूटकर लेप करने से नहरुवा कृसि मरता है। बनावट--शिक्र 
का काढ़ा, शिप्रवादि काथ, दोषब्नलेप । 


२२० सेमर--सेमर का वृक्त बहुत ऊँचा हेता है। यह प्रायः 
भारत के सब प्रदेशों में मिलता है। छेाटे वृक्ष में बहुत-से काँटे होते हैं, 
परन्तु ज्यों-ज्यों बढ़ा होता जाता है, स्यों-त्यों काँटों का लोप हो जाता है । 
इसका फूल बहुत बड़ा, लाल रह्ढ का होता है । इसका फल लम्बा, ककड़ी 
के आकार का होता है । गर्मियों में जब यह फञ्न फटता है, तो इसमें से रुई 
निकलकर उड़तो है। यह रुई बहुत गरम द्वोती है। यह तकिया, बिस्तरे 
आदि में भरी जाती है | इत्त वृक्ष से जो गांद निकलता है, उसको 'माचरस' 
कहते हैं। दवाई के काम में इसका मूल और गेंद बरता जाता है । इसके 

दर 
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काँटें। को गाय के दूध में घिसकर मुँहाँसें ( युवानपिडिका ) पर लगाने से 
उनके दांग नष्ट हो जाते हैं। शीत ऋतु में इसके पत्ते भइने लगते हैं. और 
शिशिर में कोरा नड्जा द्वो जाता है, इसमें केवल फूल ही फूल रह जाते हैं । 


गुण--शाधक, शीतल, धातुपीष्रिक। इसका मूल शीतल भर 
स'प्रांही होने से रक्तातिसार और स्त्रियों के अति आत्त ब-दरेष में बरता 
जाता है। प्रदर-प्रमेह में भी लाभ करता है। इसके मूल का चिकना लुवाब 
होता है। उसमें शकरा मिलाकर पीने से पेशाब की जलन कम होती है । 
इसके मूल का चूण पुरुषत्व के लिये बरता जाता है । 

२२१ सरसें-सरसें का पौदा राई जैसा होता है। इसमें 
फलियाँ लगती हैं | इन फलियों में राई जैस बीज रहते हैं । परन्तु ये राइ से 
मोटे होते हैं। सरसां पीली ओर काली दे प्रकार की होती है | गुजरात 
में पीली सरसें बहुत हे।तो है। इसमें से तेल निकलता है । यह तेल गरम 
होता है । आँखों में या त्वचा पर लगाने से चिरविराता है, इसीलिये इसके 
कड़व। तैल कद्दते हैं । पूृव में इस तेल के विशेषत: खाने में बरतते हैं । 


गुण--बातहर, उच्ण, शोथनाशक । सरसों का स्तराद गई को अपेक्षा 
ज़रा तीखा होता है । दवाई में इसका बीज ओर तेल बरता जाता है । 
सरसे वातप्न द्ोने से शोथ ओर गाँठों के लेप में पड़ती है। कर्णनाद, कश- 
शूल तथा बहरेपन में इसका तेल कान में डालना चादहिये। श्वास-रोग ग्रे, 
सरधों का तेल पुराने गुड़ के साथ मिलाकर खाना चाहिये | “अपची' नामक 
गाँठ के ऊपर सरसों, नीम के पत्त तथा भिलावे की राख सबके मिलाकर 
गोमूत्र में पीसकर गरम-गरम लेप करना चाहिये । 


२२२, साबूदाना--यह सुमात्रा, जाबा की तरफ से आना है। 
चाषतों से सवथा भिन्न है। पचने में हल्का तथा नीरोगी है। इसलिये 
बालकों तथा अशक्त पुरुषों के लिये बरता जाता है । 


२२३ सालमपिश्री--सालम एक प्रकार की वनस्पति है, जो 
तुकिस्तान, काबुल, गान्धार की ओर विशेषरूप में होती है। इसमें कंद 
लगता है, उसीकेा सालममिश्री के नाम से कहते हैं । 

गुण - - पीष्टिक, धातुम्तम्भक, वीये-स्लाव के रोकनेबाली, प्रदर एवं 
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घातु-विकार में लाभदायक है | सालममिश्री का मसली के साथ लेने से विशेष 
लाभ होता है। बनावट सालम-पाक । 

२२४ सॉंफ -- इसका पोधा 'सुवा' जैसा होता है । 

गण--स्वाद में मधुर ओर कुछ कड्बी-सी लगती है। यह दीपन 
ओर वातहर है | टषा, वमन, पेट को शूल, अफारा आदि लक्षणों के शान्त 
करती है। मुखव।स के लिये इसे भोजन के पश्चात्‌ खाते हैं । सोंफ स्त्रियों के 
दूध के बढ़ाने के काम आती है । गर्भाशय को शुद्ध करती है । रोगी व्यक्ति 
के। इसका अक या पानी देनां लाभदायक है। 

२२५ सॉांठ--यह आद्रक की सूखी हुई गाँठ है । 

. गुण--उष्ण, दीपन, पाचन, वातहर है। सोंठ का मुख्य उपयोग 
शरीर में गरमी लाने के लिये होता है। वायु, कफ को दूर करने के लिये 
एवं दीपन ओर पाचन गुण के लिये इसे व्यवहार में लाते हैं। श्रामवात, 
शीत-ज्वर में सोंठ अच्छा प्रभाव करती है। सोंठ का पीसकर, ज़रा 
गरम करके रोगी के माथे पर लगाकर ओर गरम कपड़ों में सुलाने से पसीना 
आता है। प्रसूता स्त्री के पेट में यदि वायु जोर करे, ते सोंठ के घी ओर 
शकरा के साथ पकाकर खिलाना चाहिये । अरुचि होने पर सोभाग्य सुण्ठी- 
पाक खिलाना चाहिये। बरसात में अधिक पानी में रहने से जब सरदी लग 
जाती है, उस समय इसके गुड़ ओर घी के साथ मिलाकर खाना चाहिये । 
आतक्तेप में या पट की शूल में इसके घी में भूनकर एरण्ड के तैल के साथ 
दूना चाहिये । सोंठ, सेंघानमक ओर राई का तेल में गरम करके उस तैल . 
की मालिश से संधिवात, आरमवात आदि वायु-रोग शान्त होते हैं । शीतांग 
में सोंठ का चूण शरीर पर मलना चाहिये। बनावट--पमुण्ठीपुट-पाक, नाग- 
रादि काथ, नागरादि पाचन, शुण्ख्यादि चूण, समशकर चुण, प्राणदा गुटी, 
सुण्ठी काथ, सोभाग्य शुण्ठी पाक । 

२२६ स्व॒णक्षीरी--इसका वक्ष एक या दे हाथ ऊँचा होता है । 
इसको डण्ठलियों से पीला, चिकना रस निकलता है । इसलिये इसके 
स्वणक्षीरी कहते हैं । इसके फल से काला बीज निकलता है । 

गुण-रेचक तथा शोधक । सुभ्रत में इसे ब्रण-रोपक, गुल्म-ताशक 
कहा है। इसका रस आँख की कनीनिका पर उत्पन्न हुई ओपसीदी' 
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( अवार दर्शकता )पर लगाने से आराम होता है | इसके बीजों में स पीला 
तेल निकलता है। इस तेल के १ से आधा तोला तक दूध के साथ देने पर 
२-३ बार विरेचन होता है। इससे बनाया हुआ घी ब्रण पर लगाने से वह 
भरता है। इसके रस के पीने से ओर लगाने से विस्फोटक नष्ट होता है । 


२२७, सूरन-- यह एक प्रकार का कन्द है, जो जुमीन में होता 
है | इसमें बहुत ही तोच्षणता होतो है। इसलिये यह ताम्र आदि का भस्म 
करने के लिये अश्रथवा बवासोर में मस्सों का लेखन करने के लिये काम आता 
है । इसका शाक बनता है। इसका जीभ पर रखने से बहुत ही चिरपराहट, 
जलन हेती है। मीठा सूरन-कन्द दवाई में विशेष उपयेंगी नहीं होता । चूँ कि 
यह अशे की विशेष दवाई है, इसलिये इसके अशघ्न कहते हैं। नाक या 
शिश्न के अश्रश पर इसके पत्ते बाँधने से वे नष्ट हो जाते हैं। अश के 
रोगियों के चाहिये कि वे इसका उपयोग विशेषरूप में किया करें । बनावट--- 
सूरण-बटक । 

२२८, सुवा-- यह प्राय: सब रूपों में सोफ से मित्ञता है । स्वाद में 
कुछ चिरपरा, कड़वा होता है। इसकी भाजी भी बनती है । 

गुण--बातप्न, पाचक, मृत्रल और यानि-रोषहर है । सुवा का पानी 
बच्चों को दिया जाता है। कफ, कृमि, वमन, शूज्ञ आदि में बरता जाता है । 
इसको पोटली यानि में रखने से यानि-शूल मिटती है। इसका काढ़ा रज को 
कृच्छता के दूर करता है। इसके काढ़े से गभपात भी हो जाता है। इसलिये 
गर्भिणी के नहीं देना चाहिये । 


२२९, हरीतकी ( हरड़ )- दरड़ का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। 
यह हिमालय, देहरादून, कमारऊँ, बंगाल में बहुत होता है। आये-चिकित्सा- 
शास्त्र में इसके कई भेद लिखे हैं। जैसे, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, 
अभया, जीवन्ती, चेतकी । इनमें से चेतकी के अन्दर यह गुण लिखा है कि 
इसका फल हाथ में लेने से विरेचन लगता है । संस्क्रत में इसके इककीस नाम 
हैं, जो इसके भिन्न-भिन्न गुणों का दिग्दशन कराते हैं | हरडू के अन्द्र पाँचों 
रस माने जाते हैं, इसलिये यद्द तीन दोषों का शमन करती है। इसमें एक 
लब॒ण रस नहीं है। जो हरड़ पानी में डूब जाय, कठिन, तोड़ने से जल्दी न 
टूटे, मोटी और लम्बी हो, उसके बढ़िया हरड़ कहते हैं। यही काम में लानी 
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चाहिये । कांबुली या पंजाबी हरड़े जो बाज़ार में आतो हैं, वे बढ़िया समझी 
जाती हैं। 

गुण--हरड़ स्वाद में कपली और जीरा होने पर मधुर है| सारक, 
शोधक, रसायन है। हरड़ जहाँ सारक गुण रखती है, वहाँ इसमें 
स्तम्भक गुण भी हैं। थोड़ी ( ४ माशे की ) मात्रा में दने से स्तम्भक गुण 
होता है। आये-चिकित्सा-शास्त्र में इसके रसायन अर्थात बुढ़ापे का और 
व्याधि का दूर करनेवाली कहा है। इसीलिय व्यापक रोगों के फेलने के 
समय इस हरीतकी का सेवन करने का आदेश चरक में किया है। यह 
शुक-दोषहर, संशोधक, मेदनाशक, अशेन्न तथा ज्वरहर है। त्रिफला चूरप 
में पड़ती है। छः ऋतुओं में इसके भिन्न-भिन्न अनुपानों के साथ सेवन 
करना चाहिये । जैसे, बसन्‍्त में मधु के साथ, प्रीष्म में पुराने गड़ दे, साथ, 
बर्षा में सेंघानमक के साथ, शरद ऋतु में शकरा के साथ, द्ेमन्त में सोंठ 
के साथ तथा शिशिर में पिप्पली के साथ सेबन करना उत्तम है। घी के 
साथ खान से वायु का, गुड़ के साथ खान से विवन्ध का, शकरा के साथ 
खाने से पित्त के ओर शहद के साथ खाने से कफ का शमन करती है। 
गर्भवती ख््री के, रास्ते की मुसाफिरी से थके हुये मनुष्य का, दुबल व्यक्ति 
के, उपवास के कारण क्षीण हुये, एवं पित्तप्रधान मनुष्य का हरीतकी का 
सव॒न नहीं करना चाहिये | हरीतकी के सेवन से हृदय, आमाशय ओर शआँत्रों 
के दथा यकृत, प्लीहा के रोग मिटते हैं। बात-रक्त में इसके गुड़ के साथ 
खाकर गिलोय का स्त््रस पीना चाहिये। 

आये-चिकित्सा में सब रोगों के अन्दर इसका उपयाग होता है ! 
इसीस किसी ने वैद्यों पर चुटकी देते हुये लिख दिया कि जिस प्रकार कष्ट 
के समय माता का स्मरण आता है, उस समय यदि माता न हो, तो हरीतकी 
का स्मरण करना चाहिये। इसकां संवन करना चाहिये। यह अवश्य 
माता की भाँति दुःख से बचायेगी | हरइ ओर सोंठ का कल्क पानी के साथ 
लेने से दम और हिचकी मिटतो है। अम्लपित्त रोग में द्वाक्ष और शकरा के 
साथ लेनी चाहिये। गोमूत्र के साथ हरड़ का लेने से कमल, पाण्डु, शोथ, 
जलोदर-रोग मिटते हैं । अंडर्वाद्धि या श्लोफ्द रोग में इसके एरण्ड-तैल 
के साथ लेना चाहिये । प्रमेह में हरीतकी के हल्दो के साथ सेबन करना 
चाहिये | आम-बात में हरड़ एरण्ड के तेल के साथ खानी चाहिये । बालकों 
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के बन्धकोश में इसका घिसकर देना चाहिये। आँख के रोगों में त्रिफल का 
पानी में भिगोकर प्रातः आँखों के। धोना चाहिये । 

एक छोटी हरड़ होती है, जो बहुत हाजिम मानी जाती है। इसको 
घी में भूनकर चूण करके बरतना चाहिये। बालकों के लिये इस घिसकर 
काम में लाते हैं। यह बहुत ही मृदु विरेचक है । इसमें संग्राही गुण विशेष 
रहता है | गरमी आदि के ब्रणों में इस छोटी हरड़ की भस्म या त्रिफले की 
भस्म बहुत उत्तम होती है। इसके घी में मिलाकर लगाना चाहिये | 
बनावट--ब्रिफला, अभयादि काथ, पथ्यादि कांथ, त्रिफला पिप्पली, हरीतक्यादि 
चूणा, पथ्यादि गुटी, पथ्यादि गुग्गल, अभयारिष्ठ, अमृत हरीतकी, मधुपक्क 
हरीतकी, हरीतकी अवलेह । 


२३०, हलदी-- हल्दी नित्यप्रति बरतने की चीज़ है । परन्तु इसके 
गणों से बहुत कम व्यक्ति परिचित हैं। साधारण लाग इसके मसाले की 
चीज़ समभमकर रंग लाने के लिय शाक-भाजी में इसका उपयोग करते हैं। 

गण--हलल्‍दी स्वाद में ज़रा कड़बो, तुरस हाती है। यह कफन्न, रक्त- 
शोधक, रापण, कुष्ठन्न एवं प्रमेहनाशक है। रक्तशरोघक शुण के कारण कंडु, 
कुछ, विसप, पांडु, विष में भी उत्तम लाभ करती है। हल्दी का उपयोग 
प्राय: हड़ी के टूटने पर किया जाता है अथवा किसी प्रकार के तीन्र आघात 
पर इसके दूध में घालकर पिलाते हैं। ब्रणों के विष के लिये इस घी में 
पकाकर बाँधते हैं। श्लीपद में हल्दी ओर गड़ को गोमृत्र के साथ पीना 
चाहिये । स्व॒र-भंग के लिये हल्दी का गरम दूध के साथ खाना जहिये। 
प्रमोद के लिये कच्ची हल्दी का स्वग्स मधु के साथ बरतना चाहिये। 

हल्दी के वशीकरण तथा सौन्दये के यागों में भी व्यवहार करते हैं । 
इसके लिये इसे गोरोचन से मिलाकर काम में लाते हैं । दक्षिण या महाराष्ट्र 
में द्रियाँ सौन्दय के लिये हल्दी का लेप मुँह पर करती हैं । 

स्तन-रोग के ऊपर हल्दी का घीकार के पट्र पर लेप करना चाहिये । 
मु ठमार चाट पर हल्दी के नमक के साथ पीसकर और तेल या घी में पका- 
कर बाँधना चाहिये । बनावट--हरिद्रारि गटी । 

२३१ हींग-- यह भारत में उत्पन्न हेनेवाली वस्तु नहीं है। यह 
इरान, अफगानिस्तान से आती है। हींग जो खाने के काम आती है, यह 
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होंग नामक ब्रृक्ष का गोंद है। इसके अन्दर बहुत मिलाबट की जाती है । 
शुद्ध हींग की गन्ध बहुत उप्र होती है । 

गुण-गरम, वातहर, कूमिनाशक तथा स्नायुओं का शिथिल करने- 
वाली है। स्वाद में बहुत तीचण तथा गरम हेती है । कमिन्न तथा वातहर 
दोने से पेट के दर्द में, अफारे में कृमि-जन्य शू्र में इसका उपयोग हेता है। 
स्नायुश्रों में जब अकड़ांद या खींचतान है। रहो हा, उस समय इसका उपयोग 
लाभदायक हे।ता है। इसीलिये आ्रक्षेप, हिम्टीरिया आदि गेगों में इसका 
जटामासी के साथ उपयेग बहुत गुणकारी होता है। अजीण में इसकी 
चने जितनी गोली लाभदायक हे।ती है। 

परिणाम-शूल में-द्वींग, सैन्धव, जीरा इनकी काफी घी और 
शहद में लेना चाहिये। अपस्मार में हींग, सेंवानमक ओर घो इनके गोमत्र 
में पकाकर देना चाहिये। कॉलरे में हींग, अफोम, कपूर, लाल मिच के 
दाने इनके बराबर लेकर पानी के साथ एक रत्तों के बराबर गाली बना लेनी 
चाहिये । ब्रण के कीड़ों के लिये नीम के पत्त और हींग के पीसकर लेप 
करना चाहिये। प्रसुता या सूर्तिका-रोग में हींग के थी में भूनकर चाटना 
चाहिये। दन्त-शुत्ञ में हींग का दाँतों के नीचे दब्ाना चाहिये | वत्सनाभ विष 
में हींग के। ? बाल मात्रा में गाय के घी के साथ चटाना चाहिये। अ्रफोम 
का जहर उतरवाने के लिये हींग को छाड्ठ के साथ पीना चाहिये। हिचकी 
के रोकने के लिये इसका धुवाँ लेना चाहिये। बनावट- हींग्वाष्रक-चुण । 
इसके अतिरिक्त अनायरे-चिकित्स। में इसका उपयोग कई प्रकार स हैता है । 

२३२ हीराबोल--यह गुग्गुल जैसी एक प्रकार की गोंद है। 

गुण--कफध्न, उष्ण, ऋतु लानेबाला ओर जनन्‍्तुप्न है। जन्‍्तुष्न 
गण के कारण दाँतों के मंजनों में, नासूर, भगनन्‍दर आदि दुष्ट ब्र॒णणों में मल- 
हम के रूप में बरतते हैं । स्तम्भन गुण के कारण बहते हुये रक्त का राकता 
है। स्त्रियों के रक्त-प्रदर में ओर पुरुषों के रक्त-प्रमेह में होराबोल अच्छा 
लाभ करता है। ह्ीराबोल पुरानी खाँसी मे, क्षय में लाभदायक है। इसका 
विशेष गुण रज की कठिनता के दूर करना है । 
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खनिज तथा प्राणी-वर्ग की ओषधियाँ 


चिकित्सा या उपचार की वस्तुओं में वनस्पतियां के अतिरिक्त ओर 
भी बस्तुये' हैं। अनाये-चिकरित्सा के प्राचीन ग्रन्धें में ( चरक सुश्रत में ) 
विशेष महत्व काष्ठीषधियों ही के दिया गया है। उनके अन्दर खनिज तथा 
प्राणी-बग की ओऔषधियाँ इतनी ही हैं कि हम उनके अँगलियें पर गिन 
सकते हैं | इसके पश्चात्‌ चिक्रित्सा के मध्य-काल में खनिज-बग को विशेष 
उम्नति हुई है। इस उन्नति के कुछ कारण हें जैसे-- 

( १) बनस्पति-वग की ओषधियाँ देर तक बनी नहीं रह सकती 
थीं, इनकी मात्रा बहुत बड़ी होती थी । ओर सब्र समय प्राप्त नहीं हे! सकती 
थीं। प्रत्येक रोग के लिये भिन्न-भिन्न दवाइयां की आवश्यकता होती थी । देर 
में असर करती थो । 

(२ ) इसके दूसरी तरक खनिज औषधियों को मात्रा थोड़ी, शीघ्र 
प्रभाव करनेवाली, चिरस्थायी ओर एक ओषधि कई रोगों में प्रभावशाली 
हो सकती थी | 

जिस प्रकार अनार्य-चिकरित्सा के वत्तमान-युग में “इन्जेक्शन 
की विशेष उन्नति हो रही है, उसो प्रकार मध्यकाल में विशषत: बोद्धकाल में 
इस शाश्र की उन्नति हुई है। इसके रसां का सेबन करनेवाल के लिये 
आवश्यक है कि वह पशथ्य का पालन पूण रीति से करे । ख्निज्ञ वनस्पतियाँ 
अधिक जोखिमवालो हैं । 

खनिज-बग को ओपधियों में भी वनर््पति-बग की ओषधियों ही से 
गुण धान किया जाता है। इनके द्वारा खनिज-वग की ओषधियों का संस्कार 
किया जाता है। वनस्पति-व्ग की सहायता ही से इनके गुण बढ़ाये जाते हैं । 

इन दोनों के अतिरिक्त कुछ ओषधियाँ प्राणियों से भी प्राप्त होती 
हैं । इनका समावेश प्राणी-बर्ग की औषधियों में हेता है । ये बस्तुय' थोड़ी 
हैं, इसीसे खनिज-बग के साथ जाड़ दी हैं । 

१ अभ्रक - चार प्रकार की हे।ती है, श्वेत, पीज्षी, काली और 
ज्ञाल । इसमें काली अश्रक रोगो का नाश करनेवाली है। यह काली अश्रक 
भी चार प्रकार की है। जेसे--वजञ्राश्रक, पिवाक, नाग और मणस्डूक । 
इनमें वज्राश्रक सबसे श्रेष्ठ है। वजश्ञाश्रक नीले अश्नन के समान स्निग्ध, 
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भारपूण, बड़ा भारी उज्ज्वल द्वो, जिसके पत्ते सुगमता से तोड़े जा सके, 
कोमल हो, वह वज्ञाश्रक सबसे श्रेष्ठ है । 

गुण--पौष्टिक, शोधक, शीतल, आयुवद्धक, केश्य, बलकारक, 
बुद्धिबद्ध क, स्तन (दूध) के बढ़ानेवाली,गर्भाशय को शुद्ध करनेबाली,शुक्रवद्धक, 
पुत्रोत्पादक, पुन्स्त्वदायक है । स्वाद में मधुर तथा शीतल है; अश्रक की 
कर्ची भम्म कुछ्ठ, क़्य, पाण्ड, शोथ, हृदय के रोगों के और ज्वर को 
उत्पन्न करती है। जिस अश्रक में चन्द्रिका दिखाई दे, उसे अपूण समभना 
चाहिये | कच्ची भस्म से उत्पन्न विकारों की शान्ति के लिये आँवले के पानी 
में पीसकर पीना चाहिये । अ्रश्नक-भस्म तीचण रोगों में लाभ नहीं करती, 
परन्तु जीण और पुराने रोगों में विशेष लाभ करती है। जैसे--प्रमेह के 
प्रारम्भ में या नव-ज्वर में अश्रक बिलकुल प्रभाव नहीं करती, परन्तु इन्हीं 
पुराने रोगों में बंगेश्वर और जयमंगलरस अच्छा लाभ करते हैं | बनाबट-- 
अभ्रक-भम्म | 


२, अम्ब्र--यह समुद्र से मिलता है | क्‍या वस्तु है, इसका अ्रभी 
तक केई निश्चय नहीं है। कोई तो इसको मछली की विप्ठा मानते हैं और 
कोई जलीय थे।ड़ की फेन मानते हैं, तीसरे इसको मछली के मुँह की कऋाग 
मानते हैं | इसके अन्दर एक गुणविशेष होता है कि यह रगड़ने से तिनकों 
का या छोटे-छोटे कारगज्ञों के ऊपर खींच लेता है । यह लाल समुद्र ओर 
अफ्रीका के पास से तथा त्रद्मा स आता है । कई बार एक टुकड़ा ७५५० 
पौर्ड का भी मिलता हुआ देखा गया है । इसमें केई रवाद या रस नहीं 
होता; गरम पानी या गरम शराब में घुल् जाता है । बाज़ार में जो अ्म्बर 
मिलता है, वह बहुत कुछ बनावटी होता है। सच्चा अम्बर बहुत गरम द्वेता 
है। अम्बर का रंग धूसरा,भूरा होता है। इसके ऊपर श्वेत रेखायें तथा चित्तियाँ 
होती हैं | इसमें उष्णता, उत्तेजकता आदि गुण होने से इसके आतक्तेप-जन्य 
विकारों में बरता जाता है। अशक्ति में अम्बर होशियारी लाता है, धातु तथा 
दिमारा का उद्दीप्त करता है । श्रोमन्त लेाग करतूरी के साथ मिलाकर इसके 
खाते हैं | यह बहुत महँगा बिकता है। बनावट--अम्बर याकूती । 


३ अकांक--यह एक पत्थर है, जो हरा-सा होता है। इसकी भस्म 
बनाई जाती है । 


्ज्‌ श) 
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गुण--शीत, रुक्त, रक्त-स्तम्भक, संग्राही, दाँतों का मज़बूत करने- 
वाला, स्वण के साथ देने से अति बलकारक द्ोता है। अर्काक जितना चिकना 
होगा, उतना ही उत्तम समभना चाहिये। 

४. कलई ( बंग )--चाँदी के समान श्वेत और नरम बस्तु है । 

रे ७७ ७ .. किक 

कलई में प्राय: सीसे का मेल किया जाता है, इससे यह काली तथा ओर भी 
नरम बन जाती है। जो कलई श्वेत और कठिन हो, उस अच्छी समभनी 
चाहिए । कलई की भस्म के बंग-भस्म कहते हैं । 


गुण--शुद्ध बंग-भस्म हल्की तथा सारक है। शोधक, मृत्रल और 
पौष्टिक है । काढ़, कृमि, कफ, पाण्डु, श्वास, प्रमेह, मेदोगेग का नष्ट करती 
है| आँखों के लिये हितकर, बुद्धि बढ़ानेवाली, क्षयहर, शुक्रबद्धक, श्वेत-प्रदर 
सामरोग-नाशक, काम का बढ़ानेबाला, म्बप्रमेह-नाशक, कास-श्वास को 
नाश करती है | यह फहावत प्रसिद्ध है--धोड़े के तड़' और मनुष्य के बंग 
चाहिये। अनीति से उत्पन्न ओपसगिक प्रमेह ( गनारिया ) में बंग कुछ लाभ 
नहीं करती । इस समय चन्दन का तेल या कवाबचीनी लाभ करती है। 
परन्तु इसी रोग के पुरान रूप में बंग-भस्म अभ्रक के साथ देने पर विशेष 
प्रभाव करती है। मधु-प्रमेह में बंगेश्वर के गूलर-फल के साथ देने से बहुत 
लाभ होता है । पेशाब में जो श्वेत पदाथ जाता है और जम जाता है, उसमें 
भी बंग-भस्म गुण करती है। पुरानी खाँसी, क्षय तथा उरःक्षुत में बंग-भस्म 
गुण करती है। श्वास-रोग में बंग-भस्म के पिप्पली और मधु के साथ देना 
चाहिये । अशुद्ध बंग-भस्म गुल्म, कुप्रठ, शूल, पाण्डु, क्षय, शोथ, मृत्रकृच्छ , 
विद्रधि आदि रोग उत्पन्न करती है| बनावट--बंग-भस्म । 

"५ कस्तूरी-- यह सुगन्धिदायक, मृग से उत्पन्न होनेबाली वस्तु है, 
इसलिये इसको सगमद्‌ कहते हैं। सृग को नाभि से उत्पन्न होने के कारण 
मृगनाभि कहते हैं। बड्भाल, नेपाल और काश्मीर इन स्थानों में विशेषत: 
होती है । इनमें बज्लाल की कस्तृरी काले रंग की ओर सबसे अधिक श्रशम्त 
मानी जाती है | काश्मीर की कस्तूरी कुछ पीलापन लिये होती है। नैपाल की 
भूरी होती है। 

कस्तूरी क्‍या है ? इस बात का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला । 
लोगों का विचार है कि स्रग की नाभि में जमा हुआ रक्त ही कम्तृरी बन 
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जाता है। यह सब मस्रगों मं नहीं निकलती । कस्तूरी गरम हाती है, इसीकी 
गरमो से मग बर्फलि पहाड़ों में अपना जीवन काट सकता है। 

गुण--वातहर, वाजीकरण, कफनाशक, विषनाशक, शीतनाशक, 
बमननाशक है । शीतांग सन्निषपात में, जब शरीर बहुत ठण्डा पड़ गया हो 
अथवा हृदय की निबलता हो, उस समय इसका उपयोग विशेष गुणकारी 
होता है। वृद्ध मनुष्यों के ज्वर में जब फेफड़ों में सूजन हो जाय, श्वास- 
काठिन्य हो रहा हो, उस समय कस्तूरी विशेष लाभदायक है। कॉलरा तथा 
क्षय में शक्ति बहुत कम हो जाती है। उस समय कस्तूरी देनी चाहिये । 
कस्त्री पुरुषत्व दनेवाली है, इसलिये पोष्टिक दवाइयों में या पाकों में मिलाते 
हैं । बनावट--कस्तूयादि गुटिका । 

६ कलई चूना--यह पत्थरों के जलाने से बनता है। इसलिये 
शंख, कोड़ी, मूँगा, द्वीप आदि की श्रेणी दी का है। इसके गुण प्राय: इससे 
मिलते हैं। परन्तु यह अधिक तेज बनता है। इसके सब पहचलानते हैं । 
मकानों में इसका उपयाग होता है, पान में इसके खाते हैं। यह जंतुप्न 
तथा दुर्गनधनाशक है। इसके अधिक खाने से मुंह में त्रण हो जाते 
हैं। औषधि के काम में इसका नितरा हुआ पानी बरता जाता है। इसके 
बनाने की विधि यह है कि चूने के पानी में भिगेकर रख दें | जब चूना नीचे 
ब्रैठ जाय और पानी नितर जाय, तब इसका छान लें ओर बोतल में भरकर 
रख लें | इस पानी के देने से बालकों का यदि दूध पचता न हो, तो वह पच 
जाता है, अतिसार रुक जाता है। कलई चूना और शहद मिलाकर लगान 
से अनपकी विद्रधि पक जाती है, पकी हुई विद्रधि फूट जाती है। कलई चूना 
ओर हरताल के मिलाकर लगाने से बालगिर जाते हैं; नहरुवा निकल 
आता है | 

७ कोढ़ी--कोड़ियों का कौन नहीं जानता ? चौपड़ खेलने के लिये- 
बच्चों के खिलोने तथा प्राचीन आये-सभ्यता में विनिमय का साधन था । 
परन्तु इसके गुणों से बहुत ही कम आदमी परिचित होते हैं । कोड़ी छोटी 
से छोटी ओर बड़ो से बड़ो मिलती है। कोड़ी लाल, पीलो श्वेत और चित- 
कबरी होती है। पीली ओर पीठ पर गाँठबाली कोड़ी भस्म बनाने के लिये 
उत्तम होती है । जितनी बड़ी कोड़ी हेागी, उतनी हो व्यवहार में अच्छी है । 

गुण--तीदण, उष्ण, अप्रिदीपक, नेत्रराग-ताशक, शुूल्ल, गुल्म, 
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करो के स्राव का बन्द करनेवाली, परिणाम-शूलनाशक तथा क्षय में 
गुणकारी होती है। कोड़ी को घिसकर आँख पर लगाने से फूली मिटती 
है। शूल-रोग में इसकी भस्म गरम पानी के साथ लेनी चाहिये ओर श्वास, 
कास में मधु के साथ लेनी चादिये। अमेह में, प्रद्र में घी तथा शकरा के 
साथ चाटनी चाहिये। बनावट--कपदि का-भस्म । 

८, खडढ़िया--खड़िया गुण में ठंडी होती है; जलन, रक्त-बिकार 
तथा शाथ को मिटाती है । 

गुण- ठंडो, तिक्त, मधुर,!शोथ का नाश करनेवाली, पित्त का शमन 
करनेवाली, त्रण के भरनेवाली, कफ, दाह, रक्त के नाश करनेवाली, नेत्रों के 
देषों के। हटानेबाली, पीले अतिछार में उपयेगी, स््रेद के अधिक स्राव का 
रोकनेवाली है । 

९ खपरिया--खपरिया क्या वस्तु है ? इसका निश्चय अभी तक 
नहीं हुआ है। काई इसके तुत्य का भेद मानते हैं, कोई जरते का भेद मानते 
हैं। बाज़ार में इंट जैसे रंग का तथा भूरे काले रंग का मिलता है । 

गुण-- शीत, कफ, पित्तनाशक आँखों के लिये हिंतकर सब्र प्रकार 
के प्रमेहों के दूर करनेवाला, रक्त-प्रदरनाशक है। रक्त-पित्त, पथरी, श्वास, 
गुदा के रोग, अश को नष्ट करनेवाला है | जीणे ज्वरणशक, अतिसारनाशक, 
त्रिदोषनाशक, विषनाशक, विचचिका-नाशक है। इससे बल, वीये, बुद्धि 
आदि बढ़ती है। खपरिया का उपयेाग करने से पूव इसके शुद्ध करना 
चाहिये | सात दिनों तक इसके दोलायन्त्र विधि से गामूत्र में शाघन करना 
चाहिये। अथवा ७ बार बिजोरे के नीबू के रस में रगड़ना चाहिये। 
बनावट--मालिनी-बसन्त, खपर-बटो, खपरांजन ! 

१०, गन्धक -- गन्धक खनिज पदाथ है | यह चार प्रकार की होती 
है, जेसे लाल, पीलो, श्वेत ओर काली । साधारणत: बाज़ार में दो प्रकार की 
गन्धक मिलतो है | एक आँवलासार ओर दूसरी लकाड़ीया श्र्थात दरडाकार । 
आँवलासार गन्धक खाने के काम आती है,। और लकाड़ीया गंधक बाहर 
लगाने के काम आती है। लाल गन्धक स्वण बनाने के काम में आती है । 
आँवलासार गन्धक को शुद्ध करके काम में लाना चाहिय । 

गुण--पारद के साथ इसका उपयोग प्रायः सब रोगों में होता है । 
यह उष्ण,-अभ्िदीपक, आम का शेाषण करनेवाली, पारे को बाँधनेवाली, 
कुष्त-रोग, कमि-रोग, क्षय, प्लीहा, कफ तथा बायु के रोग को नाश करती 
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है। अशुद्ध गन्धक काढ़, पित्त, श्रम, वीये को नाश करनवाली तथा रूप 
को नाश करनेवाली है। अशुद्ध गन्धक खान से उत्पन्न विकारों की 
शान्ति के लिये गाय के दूध में घी मिलाकर पीना चाहिये । गन्धक के खाने 
से अश-रोग मिटता है, लगाने से खाल जाती रहती है। गन्धक पारे के 
मारने में काम आती है। शुद्ध गन्धक की मात्रा २ से ५ बाल, बनावट-- 
गन्धक-रसायन, गन्धक-बटी, गन्धकादि-तैल | 

११, गोपीचन्दन ( सोराष्ट्री )--द्वारका की ओर से पीली मिट्टी 
आती है । यह ठंडी होती है; इसलिये विसप, गरमी तथा रक्त-विकार के ऊपर 
लगाई जाती है। गर्भपात हो रहा हे, तो इसको पेडू ओर पेट पर लगाने से 
रुफ जाता है। गारीचन्दन ओर शकरा का पानी पीने से प्रदर मिटता 
है | गोपोचन्दन १ माशा, फिटकिरी ३ माशे इनके खरल करके भट्ठी में 
पकाकर एक-एक रत्ती मधु में खान से प्रदर मिटता है | मुँह की गरमी में दूध 
के साथ घिसकर लगाना चोहिये । 

१२, गोमूत्र--गुण--उष्ण. पाचन, कफन्न, वातहर, मृत्रल, सारक 
ओर कुप्ठहर दे । धातु तथा कई प्रकार के विषयों को शाधन करने के लिये 
इसका उपयाग होता है। त्वचा के रोग, कोढ़, शूल, गुल्म, शाथ, खाँसी, 
कृमि, प्लीहा आदि रोगों मं लाभ करता है। इसका उपयाग कुछहर लेपों में 
हे।ता है । कई प्रकार के काढ़ों में मंडूर-भस्म के साथ दिया जाता है। गामूत्र 
में जा गुण हेाता है, बह इसके अन्दर के ज्ञार का है। पांडु तथा प्लीहा में 
इसका अच्छा श्रसर हेता है | गामूत्र को गरम करन से जा सक्तव रहता है, 
उसे ज्ञार कहते हैं। गामृत्र से स्नान करने पर श्वास, कंडू, फोड़े, फुन्सी 
आदि अच्छ होते हैं । गोमृत्र पुराने मलबन्ध को तोड़ता है। जलोदर या 
पानी निकालने पर इसका उपयाग अवश्य करना चाहिये । श्वणमुखी को 
यदि गोमूत्र की भावना देकर बरतें, तो बह शाधक ओर सरल प्रभाव करती 
है। गामूत्र की गैरहाजरी में बकरी का मूत्र बरता जा सकता है । 

१३ गोराोचन- गाय या बैल के पित्ताशय ( क्लोम ) में पित्त जम 
जाता है, वही गोरोचन कहा जाता है। यह गोरोचन सब बैलों में नहीं होता । 
इसका रंग जायफल जेसा होता है । तोड़ने पर इससे परत-परत उत्तरते हैं । 

गुण--सारक, शीतल, नआक्तेप-नाशक, गुह-पीड़ा, पिशाच-बाधा, 
उन्माद, - कृसि आदि गेगों में फायदा करतो है । इसलिये बालकों के 
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जन्तु-जन्य रोगों में तथा श्राक्षेप आदि रोगों में, स्नायुवों के अकड़ांद में लाभ 

करती है। भरणी आदि बालकों के फेफड़ीं के रोगों में गोशचन तथा हल्दी 

के रस को देना चाहिये | शीतल हैने से ठण्डे लेप में लगाया जाता है । 
१४ सीप - सीप के गुण मेती के समान हैं । बनावट--शुक्ति- 


भरम । 
गुण --शूलनाशक, हृदू-रोगनाशक, अग्निवद्धक, विपाक में मधुर 


लाल प्रमेह के दूर करतो है, प्लीहानाशक है । 

१५ यशद - जतस्ता ब्रह्मा में श्रशुद्धरूप में निकलता है। जस्ते और 
ताम्बे के मिलाने से पीतल बनता है| जस्ते के जलाकर कूल बनाते हैं । यह 
फूल शुद्ध यशद्‌ से बनता है। इन फूलों का आँखों में लगाया जाता है, 
इसके पुष्पाश्नन कहते हैं। इस अज्लन से उठी हुई आँख अच्छी द्वो 
जाती है। घरों में माताये' बच्चों की आँख के लिये इसका व्यवहार 
करती हैं । 

गुण--रोपण तथा शीतल है। स्वाद में कपैला, कड़वा और शीतल 
है | पित्त, कफ, श्रमेह, प्रदर, कामला, श्वास, कांस आदि रोगों में लाभ करता 
है। शरीर के किसी भी भाग में विद्रधि या त्रण होने के कारण यदि ज्वर 
श्राता हो, तो इसका उपयोग करना उत्तम है। इसी कारण से यह क्षय में 
लाभ करती है, पसीने का रोकती है। यशद का अभपस्मार और हिस्टीरिया 
रोग पर अच्छा प्रभाव होता है, इसलिये वातारिरस में इसका उपयोग किया 
जाता है। तब्रणों के ऊपर या ज़रूपफों पर खून बन्द करने के लिये श्रथवा 
ब्रण का रोहण करने के लिये इसका लेप (घी के साथ ) अथवा इसके 
चूण का प्रतिसारण करते हैं । जिन स्थानों पर बहुत पसीना आता हो, 
अथवा गले, जंधाश्ों में जहाँ चीरा पड़ जाते हो, त्वचा लाल हो जाती हो, 
वहाँ पर चन्दन के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये। यशद-भस्म की मात्रा 
१ से २ रत्तो । बनावट--यशद-भस्म, वातारि-रस । 

१६ टंकशक्षार--इसको सुहागा कहते हें। 

गुण-मूत्रल, ऋतु लानेबाला, प्रसव-कालीन पीड़ाओं का उत्पन्न 
करतेवाला तथा रोपण है| टंकण स्वाद में खारा तथा जरा कड़बा होता है। 
खाने के लिये इसके तबे पर गरम करके फुलाकर बरतना चाहिये । टंकण 

गम के तोड़ता है, गर्भाशय के रक्तस्राव का बन्द करता है, ऋतु लाता है । 
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दंकण, हल्लुआ और मण्डूर-भस्स देने से ऋतु का शोधन होता है। एक रत्ती 
अफीम के साथ देने से पीड़ा के साथ होनेवाला ऋतु-स्ताव तथा कमर का दे 
अच्छा दोता है । टंकण का फाडा रखने से फरी हुई त्वचा ठीक हो जाती है । 
यानि के प्रच्ञालन के लिये टंकण का उपयोग होता है, इससे शूल, दुगन्धित 
स्राव रुक जाता है। टंकण मृत्रल है, इसलिये मृत्रकच्छ गेग में, अश्मरी 
शर्करा में इसका उपयोग होता है। टंकण के गलाले करने से मुँह के त्रण 
अच्छे होते हैं। बालकों के मुंह में त्रण होने पर इसके शहद में मिल्नाकर 
लगाते हैं | खाज, दाद आदि रोगों में प्रलेप के रूप में बरता जाता है। मात्रा 
२से ७रत्ती । 


१७ ताम्ब[ा--ताम्बा खानों में से निकलता है। ताम्ब में प्राय: 
मिलावट रहती है। ताम्बे के पत्त बनते हैं। शुद्ध ताँते की भस्म स्वाद में 
कपेली ओर मधुर हे।तो है । 


गुण--पौष्टिक, शाधक है। ताँब की भस्म के विषय में बहुत कुड 
मिथ्या विश्वास बैठा हुआ है। वह बाजीकरण प्रभाव के लिये प्रयाग की जाती 
है। ताम्र विष है ओर बहुत सरूत बिष है। ताम्र के खाने से प्राय: शरीर में 
त्रण है। जाते हैं| कई बांर ताम्र के साथ सामल-संखिया आदि का भी मेल 
कर दिया जाता है, इससे यह अधिक विष-युक्त और गरम है। जाता है । इसके 
खाने से घी या दूध की मात्रा अधिक मात्रा से पच ज्ञाती है | परन्तु पीछे से 
यही ताम्र नुकसान देता है। ताम्र-भस्म कफ, पित्त, शूल, गुल्म, पार्डु, 
उदर-रोग, अफारा, शाथ, कुछ, अश, श्वास, कास, ज्वर, प्लेग में विशेष 
गुणकारो है । कश्नी भस्म या अशुद्ध भस्म खाने से भ्रम, मुच्को, अरुचि, कल द, 
विरेचन, उल्टी, दाह स्वेद आदि रोग हेते हैं । हरताल से उतरकर ताँबे की 
भस्म शीत ज्वर में, प्लेग में, आंत्र-ज्वर में लाभ करती है| ज्वर के बहुत-से 
रसों में ताम्र भस्म पड़ती है, जैसे चण्डेश्वर में । उदर के रोगों में, गुल्म के 
रोगों में पड़ती है, जैसे गुल्म कालानल | श्वास-रोग में यह विशेषतः उपयोगी 
है, इसीसे सूर्यावत्त रस में मिलाते हैं | त्वचा के रागों में भी इसका उपयोग 
हे।ता है यथा ताम्र श्वर । तांम्रभस्म के सेबन करने के साथ पथ्य का पालना 
चाहिये। मात्रा १ से २ रत्तो । दूध और घी का उपयोग विशेषरूप से 
करना चाहिये । 
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१८ नोसादर--साधारणत:ः नौसादर मूत्र में निकलता है। इसको 
अनाय भाषा में 'एमेनियम क्रोराईड' कहते हैं । 

गुण --अति तीहण है। सारक, पित्त का निकालमैबाला तथा ऋतु- 
प्रवर्तक है। इसके घोले में भिगोया हुआ पिचु जमे हुये रक्त का तोड़ता 
है | प्रसूता स्री के स्तनों में यदि दूध किसी कारण से रुक जाय ओर वे 
पकने लगे, तो इसका पिचु स्तनों पर रखने से लाभ है।ता है । वृषणों में 
आँत उतरने पर या वृषण शेथ पर इसका फाह्दया रखने से आँतें वापिस 
चली जाती हैं, वृषण सिकुड जाती हैं। यक्रत की शाथ के, इसके अन्दर 
रुके हुये पित्त के बहाता है, शोथ के कम करता है। नवसार और कली 
चुने के मिलाने से अमेनिया' बनता है, जो शिर-दद आदि रोगों में 
सूघी जाती है। नवसार मूत्रल तथा म्वदक है। बुखार के। कम करता है, 
कफ का लेखन करता है। ज्वर में इसके घोल के अन्दर गीला कपड़ा 
शिर पर रखते हैं | हरताल ओर नवभार इन दोनों के समान भांग मिलाकर 
पानी के साथ पीसकर बिच्छू के दंश पर लगाने से लाभ होता है। अधिऋ 
मात्रा में लेने से वमन होता है। मात्रा--५ ग्रेन (१ बाल ) ३० ग्रन से 
अधिक देने पर बमन होता है । | 

१९ प्रवाल ( मंगा )-यह समुद्र में से निकलता है। इसका 
रंग लाल होता है। बाज़ार में दो प्रकार का बिकता है, एक मूंग की शाखाये' 
जो अलग-अलग हेती हैं; दूसरी मूँगे की जड़ यह जत्था-बन्द मिलती 
हैं। दवाई के काम में इसका शाघन करके बरतते हैं। कच्चे मूँगों के 
गुलाब के अक के साथ पीसकर ओर नित्यप्रति शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय 
( विशेषत: शरत या हेमनत ऋतु में ) बाहर चाँदनी में रखने से जो पिछ्ठि 
बनती है, वह बहुत हा शीतल होती है | इसके भम्म के रूप में भी व्यवहार 
करने हैं। इसकी भस्म श्वेत बनती है । 

गुण--पौष्टिक, शाधक, कफक्न । प्रवाल में मेती के समान गण हैं । 
प्रवाल पतले लोदे का गाढ़ा करता है। इसमें 'कैलतीयम' के गुण होते हैं। 
इस गुण के कारण क्षय तथा रक्तर्नपत्त में बरता जाता है। बनाबट-- 
प्रवाल-भस्म, 


२० पारद--पारा दो प्रकार से ग्राप्त होता है। एक पारा पारे के 
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रूप में और दूतरा शिंगरफ के रूप में । शिंगरफ से जा पारा निकलता है, 
बह शुद्ध होता है । पारा जो द्रव के रूप में मिलता है, इसके शुद्ध करके 
बरतना चाहिये । पारे का शुद्ध करके भी यदि खुल्ली वायु में रहने दे, 
तो बह भी काला हो जाता है। “रस” इसका दूसरा नाम है, क्‍्यांकि 
यह सब धातुओं #ा ग्रहण कर लेता है। गगरूपी समुद्र में डृबे हथ 
मनुष्य का पार क्षगाता हैं, इसलिये इसे पारा! कहते हैं। पारा अभप्नि 
पर स्थिर नहीं रह सकता, वह उड् जाता है, इसलिये इसके गनन्‍्धक, फिटकरी 
आदि धातुओं के साथ मूल्छित फरनते हैं। पारे के मूच्छित करने से 
हिंगल-रसकपूर आदि बनाते है. । पारा बहुत बड़ी रसायन है। इसके साथ 
मिलने से जो ओ्रीपधियाँ बनती है, उन सबके रस कहते हैं। चरक सुश्रत 
में इसका उपयोग बहुत कम होता है। बोद्ध-काल में इस शास्त्र की विशष 
उन्नति हुई है। बच्चे से लेकर बुड़,ढे तक ओर ज्यर से लेकर वाजीकरण 
तक सब रोगे में इसका उपयोग होता है। पार में सीसा, वेग, विष आदि 
का दाष मिला रहता है, जिससे ब्रण, कुष्ठ, जड़ता, म्रत्यु आदि उपद्रव 
हाते हैं | इसलिये इसके शुद्ध करके बरतना चाडिये । 

पारे को मुद्ध करने की कई विधियाँ हैं, परन्तु बड़े कंकट की हैं | 
दूसरी सरल रीति यह है कि शिंगरफ या हिंगुल के नीबू के रस में मदन 
करके डमरूयंत्र से उड़वाकर निकाल लेता चाहिये। इस रीति से निकाला 
हुआ पारा बहुत शुद्ध होता है। जिस स्थान पर पारद-भम्म लिखी है, वहाँ 
पर पारद ओर गम्त्रक की बनी हुई कज्जली बरतनी चाहिये। पारद और 
गन्धक के खरल में रगइने से जो कज्जल-सा रंग बनता है, उस कब्जली 
कहते हैं | शुद्ध पारे में जितने गुण हैं, उतने ही देष अशुद्ध पारे में हैं । 

अशुद्ध पारे से उत्पन्न देषों की शान्ति के लिये--१--भाँगरे का म्वरस 
पीना चाहिये । *+--गन्बक खानी चाहिये। ३--पान का रस, बकरी का दूध, 
तुलसी के पत्त का रस खाना चाहिये। ४--पारद के पुराने विष सें गन्धक 
ओर बत्रिफला का तीने भाशा खाना चाहिये | बनावट--पाग्दादि-लेप, पारदादि 
मलहम । इसके सिवा पारद के कुछ सरल प्रयाग भी रस-प्रकरण में दिये गये हैं । 

२१, फिटकिरी - कच्छ और सोराष्ट्र में इसकी बहुत पैदाइश होती 

है, इसीसे इसके सीराष्ट्री भी कहते हैं। साधारणत: बाजार में फिटकिरी दो 

५८ 
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प्रकार की मिलती है, एक श्वेत और दूसरी लाल | फिटकिरी स्वाद में खट्टी 
ज़रा कड़वो और कपेखी होती है । खाने की औषधियों में फिटकिरी फुलाकर 
बरती जाती है। फल्लाने के बाद फिटकरी के मिट्टी या लोहे के बच्तेन में 
रखकर ताप देना चाहिये । इससे प्रथम फिटकिरी पिघलकर दव बन जायगी 
ओर फिर अधिक ताप देने से सफेद भस्म बन जायगी । 

गुण--म्राही, स्तम्भन तथा रक्ताबरोधक, के।ठ, विसप, मृत्रकृच्छ. 
बमन, ताब, आँख के रोगों में तथा रक्तर्नपत्त में लाभदायक है। छाती या 
फेफड़ों में से यदि रक्त निकलता हो, ते इसके याग्य दवा के साथ देने से लाभ 
होता है। यदि फिटकिरी बहुत अधिक मात्रा में दी जाय, ते वसन हाॉकर 
कफ निकल जाता है । सब्र प्रकार के रक्त-म्राव के रोकती है। मुँह में ब्रण 
हो जायें, ठे। इसके। पानी में घोलकर गलाले करना चाहिय, और फिर 
इसके शहद के साथ मिलाकर लगाने से धूक निकलता है। प्रमेह में ओर 
प्रदर में फिर विशेष लाभकारी है। प्रदर में इसके द्वारा यानि-प्रज्ञालन 
करने से स्राव रुक जाता है। नाक, से खून बहता हो, तो इसकी पिचकारी 
नाक में लगानी चाहिये। कहींसे भी स्राव होता हा, जैसे कान से या ख्तरियों 
के गुह्म-भाग से, तो इसके वाल से घाने पर लाभ हो है । 

प्रसव के पीछे यदि रक्त-खाव गर्भाशय से बन्द न हा, ता इसकों पिच- 
कारी से पाना चाहिये अथवा इसके घाल का पिचु रखना चाहिये । यानि को 
थाने से संकेच हे।ता है। फिटकिरी के फुलाते समय उसमें नीबू का रस 
मिलत्ना देना चाहिये। इससे यह फिटकिरी दाद और दूसरे चर्म-रोगों के लिय 
तथा उल्टी के लिये अच्छी गिनी जाती है । ग्वाज़ बहुत हाती है।. तो इसके 
पानी का पिचु रखना चाहिये। तुरन्त जन्मे हुये भालक की श्राँखें किसी 
विष के कारण पक जाय॑, पलके' भारी है। जायें, ते गरस पानी से धोकर 
फिटकिरी का गुलाबजल में घलकर तीन-चार बुँद प्रत्यक आँख मे गिरानी 
चाहिये । गनेरिया के बिप के कारण जब आँखें सूम्ब जाती हैं, तथब भी 
फिटकिरी का घाल आँखाँ के लिये हितकर होता है। शील ज्बर में फिटकरी 
के। अकेलो, या हरताल और शिंगरफ के साथ देन हैं। ज्ञिम समय इसके। 
गादनती हरताल तथा शुद्ध शिंगरफ से मिलाकर देते हैं, उस समय इसका 
रज्ने गुलाबी होता है। फिटकिरी की मात्रा १ से २बाल। वाश्च-प्रत्ञालन 
के लिये आध सर पानी में चौथाई ताले से आधे तेले तक डालनी चाहिये | 
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२२ मुदाशह्ु---पद सीस की बनावट है। जिस प्रकार लाहार 
की भद्री में लाहा तपाने से मगर इकट्ठा हा जाता है, उसी प्रकार यह भी 


बहाँ पका रहता है | ३2 
गुण-रचक तथा रापणा हैं। मुर्दाशंत्र, संगजराहत, सिम्दूर इन 


सबके बारोक पीसकर घी में लगाने से उपदंश का ब्रग तथा बहुत 
पीवस्रावी त्रण भी अच्छा हा जाता है। विरेचन के लिये इसका उपयोग 
नहीं करना चाहिये । मुर्दोशड्ल ठण्डा, केशों के लिये दितकर, नया के करडू 
आदि गेगों का दूर करनेवाला, संकेचक है | 

२३ मएडूर--यह लाहे क। मसल है। ६० या १०० बष का पुराना 
मग्डूर औषधि के काम में क्ञाना चाहिय | मण्टूर लोहे के समान काले रह 
का, भारी होता है । भूमि में से कई स्थानों पर खुदकर मिल जाता है | सण्डर 
का शोधन करके उसकी भस्म बनानी चाहिये । 

गुण--बहुत कुछ लाहे की भाँति। मण्डूर--रक्तबद्धक, पांडु और 
कामला के लिये. शोष के लिये, शोथ के लिये लाहे से अधिक गुणकारी है । 
लाहे की अपेक्षा मण्ड्रर पचने में हल्का होने से शीघ्र प्रभाव करता है | 
बालकों के लिय लोहें से अधिक उपकारी है। कृमि-रोग में सण्ड्र-भरम 
वायविडंग और शहूद के साथ देनी चाहिये । जीगा ज्यर में शहद ओर 
पिप्पलली के साथ: पाणदु-गोग में संडूर-भस्म छाद्ु में; शेथ में पुननवादि का 
के साथ: बालकों के मिद्टी खान से उत्पन्न उपढ्रवों में मंडूर-भस्म या मग्ड़र- 
बटों देनी चाहिये | बनावट -मरडूर-भस्म, मण्डूर-षटी । 

२४, पधु- शुद्ध मधु मधुमक्खियों के द्वारा फूलों से इकट्ठा किया 
जाता है। मक्खियाँ छोटी और बड़ी दो प्रकार की होती हैं। भिन्न-भिन्न फ़न्तों 
के रस से यह इकट्रा हाता है, इसलिये इसमें सबका गुण मिला रहता है । 
बसन्त-ऋतु में फूल निकलते हैं। इस ऋतु में संचय किया हुआ शहद बहुत 
अधिक गुणकारी होता है। बाज़ार में जा शहद्‌ मिलता है, उसके अन्दर 
खजूर या खाँड़ की चासनी मिल्ाई होती है। मधु दो प्रक्तार की होती है। 
एक लाल रंग की ओर दुसरी श्वेत, पीली, रवेदार । यह दूसरे प्रकार को 
शहद शीतऋतु में जम जाती है । शुद्ध शहद का कुत्ता नहीं खाता ! 

गुण--कफ, पित्त का नाश करनेवाली, रोपण तथा येगवाही है। जिस 
दवाई के! बहुत विनों तक सुरक्षित रखना है, उसमें मधु को मिला देते हैं। 
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मधु कमिनाशक है। मधु कफ के रोगों के लिये उत्तम अनुपान है | इसमे 
इतना गुण है कि इसके थाड़ा-थेड़ा पानी के साथ पीने से मेदोरोग तथा 
माटापन भी कम हो जाता है। मधु का पानी के साथ मिलाकर कुल्ला करने 
से मँह के घाव भर जाते हैं। मीठा होने से कइ दवाइयों के स्वाद के ठीक 
बनाता है । 

२५ मनःशिजञा-मतसिल यह हरताल का एक भेद है। इसके 
लाल रंग के वज़नदार टुकड़े आते हैं। मनसिल गन्वक और संखिया के 
याग से बनी हुई है । 

गुण--च्वरप्न, कफन्न॒ तथा शाधक है । हरताल की भाँति इसका 
उपयोग भी झआंत्र-ज्वर में ( रस-माणिक्य के रूप में ) हाता हैं। श्वास-कुठ।र- 
रस आदि प्रयोगों म॑ं मनसिल पड़ती है। मनसिल के चूणा का बच तथा 
लहसुन के रस में पीसकर सूँघन स अचतनता दूर होती है। श्वास-कुठार 
के खाने स या मन:शिला के बहुत ही हल्के घाल में मिगाफर बीड़ी पीने स 
श्वास जाता रहता है। मनसिल, घतृर के टुकड़े और त्रिकट्र, इन तीनों 
। के समान भाग कूटकर, बीड़ी बनाकर पीन से दमा बैठ जाता है। त्वचा के 
रागों में. कुछ में यह काम आती है । 

२६ मेप- मधु के साथ छुन्ते में स भाप्त भी मिलती है। सक्खियों 
के छत्त में से शहद छातमने के पीछे माम बच जाती है। मोम स्वाद में मधुर 
तथा चिकनी होती है । 

गुण--रोपण । प्रलेपों के बनाने के लिये मोम का उपयाग हाता है । 
माम से तैल भी निकालते हैं । यह तेज्ल बातरोग के लिये उत्तम है | अण्डर्वाद्ध 
पर मोम की रोटी बाँधने स लाभ होता है। माम दे। प्रकार का बाज़ार में 
बिकता है, एक श्वेत ओर दूसरा पीला । शआयुर्वेद में पीला मेम उत्तम गिना 
जाता है | 

बनावट--माम का मलहम--ग्राम एक भाग, तल १॥ भाग दोनों 
का मीठो आँच स गरम फरके मिला देना चाहिये । 

२७ पम्रेती-- समुद्र में सीप के अन्दर से मोती निकलता है। मेती 


को बहुत-सी जातियाँ हैं । दवाई के काम में बिना बिंधा हुआ मेत्ती काम में 
आता है। मोती की भस्म करके अथवा गुलाब के जल में पिष्ठि भनवाकर 
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इसके। काम में लाते हैं। स्वरण-त्रसन्‍्तमालती में तथा सुरमों के अन्दर मे।ती 
डाक्षा जाता है। मेती के अभाव में माती का छोप, जिसमें माती २हता है, 
काम में लाना चाहिये। इसके अन्दर भी मेततों के समान गुण रहता है | 
भस्म करने से पूर्व मोती का शुद्ध करना चाहिये । 


गुण--धातुपौष्टिक, पित्ततामक तथा शीतल है| माती--बलकारक 
आ्रायु-वद्धक, मधुर, दाहशामक, पुरान ज्यर के लिय हितकर, हृदय के लिये 
पर प्रमेह के लिये उपयागी, श्वास, कास, क्षय का नाश करनेवबाला, अ्रस्थि- 
शाष-नाशक, विषदर है। मस्तिष्क के पुष्टि देता है । माती रक्त के गाढ़ा 
थनाता है । इसलिये क्षय तथा अन्य रक्त-स्राबों में लाभदायऊ है । 


२८ तुत्य--यह ताम्र का एक समास है | इसलिये आय॑-चिकित्सा 
में इसके ताम्र का उपधातु मानते हैं। इसका रंग आसमानी रंग का है । 
दवाई के काम में मारतुत्यथ के शुद्ध करके बरतते हैं। इसका अन्तः-उपयाग 
कम होता है; परन्तु वाह्म-उपयाग बहुत अधिक होता है। “प्रहणीकपाटरस” 
आदि कई रसों में इसका उपयोग हे।ता है । 

गुशा-रापण, स्तम्भक, पौष्टिक | तुत्थ स्वाद में कपेला, जरा कड़वा 
और खारा है। साधारणत: तुत्थ विष है। तुत्थ कृमि, खाज तथा विष का 
नाश करती हैं। आँख की खील में प्रभावशाली है । स्तम्मन-गुण के कारण 
संप्रहणी, अतिसार तथा कम्पवबात में लाभदायक है। प्रमेद्द मं तत्थ बी 
पिचकारी मारने से लाभ हैता है। सड़े हये या पुराने मांस के काटने के 
लिये तुत्थ का लेप किया जाता है। तुत्थ के अन्दर जलान का गुण है । 
आर्य-शास्त्र में इस क्रिया फो लिखन' शब्द से कहते हैं । आँखों के अन्दर 
जा खीले हो जाती हैं, परवाल है। जाने हैं, तो उनके जल्लान या फाटने 
के लिये तुत्थ का लेप सबसे उत्तम है। इसके द्वारा गेहें जल जाते है । 
रतनजात की सलाइयों में तुत्थ पड़ता है| उनका दिन में दा-तीन बार फेरन 
से आँख के लाभ होता है। आँखों के काने की तर्क जा मांस बढ़ जाता 
है, उसके जलाने के लिये भो यही उत्तम है। बिच्छू के डड्कु के ऊपर तुत्थ 
के दही में घिसकर लगाना चाहिये। दुष्ट ब्रणों का तुत्थ के पानी स धोने से 
लाभ होता है। उपदंश-जन्य ब्रणों के ऊपर तुत्थ एक भाग और गेरूया 
गोपीचन्द्न दो भाग मिलाकर प्रण पर बुरकी देनी चाहिय। क्षय की 
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असाध्यावस्था में, अतिसार में लाभ करता है। विष हे पीने में तुत्य का 
घोलकर बमन के लिये देना चाहिय | 

मात्रा-खाने के लिये शुद्ध तुत्थ की मात्रा ! गुना से १ प्रेन लक । 
उल्टी के लिये ? बाल: आँख में गेरने के लिये ? रत्ती ३ तोले पानी में 
घोलकर बरतनों चाहिय । तुत्यथ दाहक है, इसलिये त्रणों के इससे धोकर 
शुद्ध पानी से अच्छी प्रकार धो देना चाहिये, जिससे उसका विष न 
रहे | मारतुत्थ के अधिक खाने से यदि विष हो जाय. ते| घी पीना चाहिये । 
बंनावबट--रतनजोत की सलिया । 

२० रसकपूर - बाजार में जो रसकपूर बिफता है, वह पारे 
ओर लवणाम्ल के संयेग से बना होता है। पारे से रसकपृर बनाने की 
सरल विधि यह है कि शुद्ध पारा, गेरू, इेट, खड़िया, फिटकिरी, सेंघानमक, 
खार ये प्रत्येक पाँच-आँच ताला लेकर, पारे का छोड़कर सब॑ चीज्ञा का 
कपड़ छान कर लेना चाहिये | फिर उनमें पारा मिलाकर एक पहर तक खरल 
करना चाहिये। पीछे से इसका एक डॉडी म॑ रखकर उसके ऊपर दूसरी 
हॉड़ो ग्ख देनी चाहिये। फिर इस डमख्यंत्र के चुल्हे पर चढ़ाकर मीठी 
आँच स चार दिन-रात तक गरम करना चाहिये । पाँचवें दिन स्वॉग-शीत 
होने पर ऊपर की हाँड़ी में लगे हुये पुष्प उत्तार लेने चाहिय | यह गसकपूर 
शुद्ध होती है । बाज़ार में रसकपूर अशुद्ध मिलता है। रसकपृर विष है, 
ध्यत: बहुत होशियारों के साथ इसका बरतना चाहिय । 

गुण--शोधक | उपदंश में इसका विशेष प्रभाव है। उपदंश या 
उपदेश से उत्नन्न संधिवात में केशरादि गोलियाँ विशेष लाभ करती हैं। 
जीण या पुराने अतिसार में रसकपूर भी लाभ करता है । रोग के प्रारम्भ में या 
तीदण रूप में रसकपूर नहीं बरतना चाहिये । एक भाग रसकपूर और चबश्नी 
भर नोसादर और हज़ार भाग पानी मिलाकर प्रतिदिन दो-दो आने की मात्रा 
पीने से शरीर के ऊपर फटी हुई गरमी शान्त होती है। रसकपूर की बनावट- 
वाली कोई भी ओषधि यदि बरतनी हो, तो , उसे लम्बे समय तक बरतना 
चाहिय | जिस सम्रय मुँह में थूक बढ़ने लगे, उस समय इसके बन्द कर 
देना चाहिये । उत्तम यह है कि बीच-बीच में छोड़कर दिया जाय । रसकपुर 
के सेवन के समय सदेव पश्य पालना चाहिये। रसकपूर शरीर में एकत्रित 
न होने पाये, इसलिय समय-समय पर हरड्‌ का विरेचन देते रहना चाहिये । 
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रसकपूर का उपयोग ब्र॒णों के धोने के लिये भी किया जाता है । इसमें १ भाग 
रसकपुर और १००० से २००० भाग पानी मिलाना चाहिये । रसक़पूर (१० 
प्रम) चुने का पानी ( १० ओऔन्‍्स ) इन दोनों का मिलाने से पानी का रमन 
पोक्षा हो जाता है | इसके धोने स उपदंश, अन्य ब्रण, धनुष-बात श्रादि के बरण 
धोये जाये, तो बाहर के जन्तु नष्ट होते हैं और त्रण जल्दी भर जाते हैं । 
परन्तु इन सब काये के लिये बाज़ार का रसकपूर नहीं बरतना चाहिये। 
इसके लिये सबसे उत्तम अनाये-चिकित्सा की “परक्लोराईंड ऑफ़ मकरी” 
बरतना चाहिये । रसकपूर के अधिक खाने से यदि बिष चढ़ा हो, ता तक- 
भरीयां या डेषबगोल का लुबाब देना चाहिय। बमन तथा जुलाब देना 
चाहिये । धी आदि चिकने पदार्थ देने चाहिय' । शुद्ध रसकपूर की मात्रा 
(६ से ; मेन है। बनावट--केशरादि-गुटिका | 

३० रॉप्प---चाँदी की धातु प्रसिद्ध है। शुद्ध चाँदी की भस्म करके 
इस झोषधि के काम में बरतना चाहिये। इसके बके भी दवाई में काम 
धायाने हैं । ह 

गुण--पौष्टिक तथा वातहर । चाँदी को भस्म तथा बक पुष्टि के 
पाक में पड़ता है। इसका ख्तास गुण बातल्याधि के लिये है, इसलिये बात 
गजांकुश तथा महायेगराज में पड़ती है। सम्विष्क के रोगों में यथा हिस्टी- 
रिया, अपस्मार आदि रोगों में लाभ करती है । रौप्य शीत गुशबाली है, 
इसलिये पित्त के काप के शान्त करती है| बनावट--रोप्य-भस्म । 


३१ लव॒ण--नमक शब्द से जो व्यवहार किया जाता है, वह 
समुद्र के पानी से बना नमक होता है । कहा-कहीं लाहोरिया या संघानमक 
का भी नमक सममा जाता है। आये-चिकित्सा-शास्रर में नमक पाँच प्रकार 
का है। जैसे का व-लब॒ण, २, सेन्धव, ३, सामुद्रिक-लवण, ४ सोंचल और 
० विड-लबए या कालानमक | इनमें से सामुद्रिक लवश का उत्तरीय भारत 
में साम्मर नमक भी कहते हैं. चूँकि यह साम्भर से पेदा होता है। 
काज्ञानमक बनान के लिये साम्भरनसक के आँवले के पानी में उबालते हैं, 
इससे वद्र काला बन जाता है । 


गुण-पाँचां नमकों के गुण - दोपन, पाचन, सारक तथा बातहर 
टे। खुराक के साथ खाने के काम में ( सेंघा या लाभ्गर ) अधिक बरता 
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जाता है । चिकित्सा-शाखतर में सब नमकों में श्रेष्ठ सेन्थानमक है। आँखों के 
लिये श्रन्य सब नमक हानिकारक हैं, केवल यही एक सेन्धानमक डपयेोगी 
है। सेंवानमक सोम्य है। नमक भेाजन में रुचि पैदा करता है, मत्न साफ़ 
लाता है, प्लीहा के कम करने के लिये या किसी स्थान पर जमे हुये रक्त 
के कम करने के लिये ज्ञारों का उपयोग किया जाता है। इसके अधिक खाने 
से शरीर में खाज भारम्म द्वो जाती है, रक्त बिगड़ जाता है, बाल श्वेत हो 
जते हैं । नमक रक्त-ल्लाव का बन्द करत। है, सूजन के कम करता है, विष- 
नाशक है; इन सब कारणां के कारण नमक की पट्टी रक्त निकलने पर बाँधो 
जाती है। अज्ञीण या कॉलरा की अवस्था में लबणभारकर-चूण देने से श्रति- 
सार बन्द होता है । सेंघानमक तथा कड़वे तेल के गरोर करने से या दाँतों 
पर मलने से मुँह तथा दाँतों पर के सब रोग मिटते हैं| त्रण अथवा किसी 
स्थान पर शल्य-करम करने के पश्चात अथवा वायु के कारण जब नतों या 
नाड़ियों में स्तब्घता आजाय, उस समय नथ्क के बाँधना या उसका सेंक 
बड़ा लाभदायक दता है। गाँठ के ऊपर नमक की खीर चुपड़ने से लाभ 
होता है। पचके हुई गालों पर दूध में नमक पकाकर लेगाने से बहुत ज्ञाभ 
होता है। बनावट--पवित्र चूण । 

३२, लोहा--लेह।| प्रसिद्ध बस्तु है| यद्द तीन प्रकार का होता है । 
? जिस लोहे के ढालकर बत्त न बनाये जाते हैं; २, जिसकी तारें खिँचती 
हैं, या बढ़िया बस्तु जैसे इंजन का घुरा बनता है; ३, जिसके दृथियार 
बनते हैं, जैसे तलबार आदि। इनसे भिन्न दूसरी किस्म का एक लोहा 
होता है, जिसके अयस्कान्त कहने हैं। इनमें श्रयस्कान्त लोह कठिनता से 
मिलता है| इसके स्थान पर चुम्बक का बरतते हैं। इनमें अ्यस्‍्कान्त और 
इस्पात, जिसकी तलवार आदि बनाये जाते हैं, सबसे उत्तम हैं और दारों 
का लोहा दूसरे नम्बर का है। परन्तु जिस लोहे के ढालकर बत्तन बनाते 
हैं, बह तीसरी श्रेणी का लाहा है। इन सबकी भम्में बनाई जाती हैं । परन्तु 
सबसे उत्तम भम्म अयम्कान्त की है | 


गुण -रक्त-शोधक तथा पौष्टिक है। लेहे में पौष्टिक गुण है। ले 


में ज्ञाल रजकरण्णों के बढ़ान की शक्ति थहुत अधिक दोती है। फमज्ञोरी या 
पाण्डु-रोग में इसका दपयाग बहुत अच्छा रहता है। किसी भी रोग में 
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श्रन्य वस्तुओं के साथ में लोहे का उपयोग भल्ली प्रकार किया जा सकता 
है । लाह का दूसरी ओषधियों के साथ मिलाकर खाना अच्छा है । क्‍योंकि 
प्राय: यह मलबन्ध करता है। इसलिये त्रिफला आदि सारक बस्तुओं के 
साथ मिलाकर प्रयाग करना चाहिये । लाइ-भम्म भी बहुत रोगों में बरती 
जा सकती है। यह कमला, पाण्डु, शोथ, संप्रहणी, कफ, पित्त, बात, क्षय, 
प्लीहा, यक्रत, बात-रक्त, कुछ, कृमि आदि रोगों में दी जाती है। इससे 
बल, बुद्धि तथा कान्ति बढ़ती है। अत्यन्त विषय-पसेवन से या अनियमित 
बीये-नाश से उत्पन्न देप के लिये लाह-भम्म का सेबन ओर ब्रह्म चर्य का 
पालन, शरीर के पुन: स्वस्थ ओर सुन्दर बना देता है। ख्त्ियों के ऋतु-देाष 
में, प्रदर-रोग में लाह बहुत लाभ करता है। जिन ख्थियों में गर्भ-च्युति बार- 
बार होती है, उनके गर्भाशय के ताकत देने के लिये लोह-भम्म का उपयोग 
करना चाहिये । मृत्रकच्छु-गेग में लोह-भम्म विशेष उपकारी होता है । अश, 
संप्रहणी, रक्तातिसार तथा प्रसबकालोन अति रक्त-स्राव में, जब कि चेहरे 
पर फोकापन आज़ञाय, उस समय लाह-भम्म का उउयाग विशेष लाभदायक 
होता है । शांथ में, जलादर में लोह के दीपन-पाचन औषधियों के साथ देना 
चाहिये । इन रोगों मे चूँकि यकृत का विकार होता है, इसलिये लोह के। 
त्रिफला के साथ मिलाकर त्रिफला या गा-मृत्र के याग से जारित देना चाहिये। 
तीत्र रक्त-म्राव में लोह-भस्म के अफीम के साथ देना चाहिये । बनावट--- 
लोह-भस्म, प्रदरारि लोह, लोहासव । 


२३ शट्ट--शझ्क समुद्र में बहुत उत्पन्न होता है। इसका निर्माण 
शूक नामक कम से होता है, जो समुद्र के पानी और कीचइ में रहता 
है। जं। शंख चन्द्रक्रान्त के समान होता है, बह अच्छा हाता है। शबद्भः की 
भस्म बनती है। भस्म करने से पृष उसका शोधन करना आवश्यक है। 


गुण --पाचक, रोपण, दम्भक, बातहर है! शझ्भ, प्रवाल आदि 
समुद्र स उत्पन्न होनेबाली सब जम्तुयें अनाये-रसायन-शासत्र के मतानुसार 
'केलसियम' के समास हैं । परन्तु इन दोनों के गुणों में बहुत भेद है। शद्झ 
का गुणा पाचन-शक्ति के ऊपर खाल है, पचने मे अधिक हल्का और अधिक 
गुणवाला है । शूल-रोग में शद्भू-भस्म बहुत लाभ करता है। अज्ञीग-रोग में 
ज़ब खट्टे डकार आते हों, पेट में दहन होती हे, उस समय शब्डबटी देने 
१९ 
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से विशेष लाभ होता है। पेट में खटास या अम्लता दवा रही है, उप समय 
ज्ञार जैसे, चुना या शड्भ-भस्म देने से लाभ होता है । 

शूल-गेग में--शड्ढ भस्म दो रत्ती और घी में भूनी हुई हींग एक 
रत्ती, इन दोनों को आधे तोले घी में चाटना चाहिये अथवा शद्भ-भम्म के 
गरम पानी के साथ देना चाहिये। 

अजीण-गेग में- नीबू को सिकज्ञवीन के साथ शब्भ-भस्म का देना 


चाहिये । 
प्लोहा में-नीबू के रस के साथ शब्भ-भम्म देनी चाहिये । शब्ड- 


भस्स के सजज्ञार या मूली के ज्ञार में मिलाकर लगाने से छोटे-छोटे मम्से 
गिर पड़ते हैं, बड़ी-बड़ी गाँठे नमे पड़ जाती हैं | शड्भ-भस्म ओर हरताल के 
मिलाकर लगाने से बाल गिर जाते हैं; परन्तु इससे बाल ज्ञल जाते हैं। 
मात्रा ? रत्तो । बनावट-शड्भ-भस्म, शब्भवटी, चन्द्रोदयवर्क्ति । 

३४ शुहनीरक - यह साबुन के समान चिकना ओर बहुत सफ़ द 
हाता है। स्वाद में कषाय ओर ठण्डा हाता है। गरमी ( उपदंश ) के ब्रणों 
पर लेप करने से फ़ायदा करता है; इसीलिय इसके। मलहम में डालते हैं । 
इमारती कामों में चिकना करने के लिये शब्भूनोरक बरता जाता है । शब्भ- 
जोरक ओर कत्थे का मिलाकर उपदश के ब्रणों प्र बुरकी देने से वे भर 
जाते हैं। मसाड़े में यह असरकारक है। 

३५ भिन्दूर-- सिन्दूर सीस से बनाया जाता है। भिन्दूर में तोन 
भाग सोसे के और चार भाग ओपजन के हैं | सिन्दूर खान के काम में नहीं 
आता । इसका मुख्य उपयाग वाद्य देता है । 

गण--ब्रण-शोधक तथा रोपण है। इसीसे यह त्रण, कर्ट्टू, दाद आदि 
प्रलेपों में काम आता है। सिन्दूर ओर मिच के मिलाकर लगाने से कंदू, 
खाज शान्त हेती है। सिन्दूर के घी में मिलाकर लगान से आँग्चों की 
खुजली, परवाल अच्छे होते हैं । 

३६ सीसक--सीसक काले रंग की वज़नदार थात है। इसका 
रंग काला द्वोता है, इसोसे शायद्‌ इसका नाम संस्कृत में नाग रक्खा गया 
है । सिन्दूर-सक़ दा जिससे बरतन या छत पर टाँका लगाते हैं और मु्दांशड्ड 
ये तीनों सीसक द्वी के समास हैं । बन्दूक को गे।ल्ी इसीस बनती है। सीसक 
के शुद्ध करके उससे भस्म बनाई ज्ञाती है । 


( ४६७ ) 


गुण--पोष्टिक, श्वास-नाशक । वीयेवद्धक होने से पुराने प्रमेद्द में 
तथा बीयेख्लाब के रोगों में लाभ करता है। अन्यान्य जन्य ओपसणिक- प्रमेह 
में नाग-भर्म विशेष उपयागी है। नाग-भस्म के घी के साथ लेने से बायु, 
शूल तथा मन्दाग्नि में लाभ होता है। अशुद्ध सीसक का उपयोग हानि 


करता है। कच्ची भस्म से गुल्म, कुष्ठ तथा रक्त-विकार मिटते हैं| बनावट-- 
नाग-भस्म । 


३७, शिनाजीत- -शासत्र में लिखा है कि स्वण, चाँदी आदि धातुये 
ग्रीष्म-ऋतु में तपकर अपना मद ( रस ) छोड़ती हैं, वही रस शिलाजीत के 
नाम से पहचाना जाता है। यह रस भिन्न-भिन्न धातु से निकलने के कारण 
भिन्न २ प्रभाव रखता है । इनमें लोहे से उत्पन्न शिन्नाजीत अधिक उत्कृष्ट 
माना जाता है। शिलाजोत हे पत्थर बद्रीनाथ, काश्मीर से आते हैं। इनमें 
काश्मीर की शिलाजीत अधिक उत्तम है। शिलाज्ञोत के गोमृत्र,त्रिकला-काढ़। 
और दूध के अन्दर शोधन करते हैं | इनके घे।्कर ऊपर से मलाई उतारते 
जते हैं । जिस शिलाजीत में गोमृत्र की गन्ध आती है, और जे। शिल्लाजीत 
पानी में डालने से थागे की भाँति रेशा छोड़ती है ओर आग पर रखने से 
लिंगाकार हो जाती है, उससे किसी प्रकार का धुर्वाँ नहीं आता, ते बढ़ 
शिलाजीत सबम अच्छी होती है। शात्र में लिखा गया है कि ऐसा कोई 
रोग नहीं है, जा शिलाजीत के खाने से अच्छा नहीं हा सकता | सुश्रत में 
लिखा है कि तुला-परिणाम शिलाजीत खाने से असाध्य प्रमेह भी अच्छा हो। 
जाता है, जिस प्रकार के रस-शात्र में अश्रक के सक्तत्र की प्रशंसा की गई है, 
उछ्ती प्रकार काम-किचित्सा में इस सक्त्व की प्रशंसा है। एक प्रकार से यह 
भी धातुओं का सच्तव ही है | 

गुण--मृत्रल, शोधक और पोर्टिक है | पशाब के रोगों में शिलाजीत का 
उपयेग बहुत प्रसिद्ध है। अन्याय जन्य ओऔपसशिक प्रमेह में, जब मृत्राशय 
के अन्दर मृत्र का गकने की शक्ति नहीं रहती, डस समय शिलाजीत का उप- 
योग बहुत उत्तन है। प्रमेह, मृत्रजलन, मृत्रक़च्छ, मुत्राधात आदि में दिया 
जाता है| बीयेस्राव तथा वोये-पम्बन्धी निबल्ञता के लिये इसका दूध के साथ 


देते हैं। चन्द्रभभा नामकी गुटिका में शिलाजीत पड़ती है। बनावट-- 
चन्द्रप्रभा । 


३८ सोचल - संयुक्तप्रान्त या अन्य प्रान्तों में इसका कालानमक 
कहते हैं । इसका स्वाद खारा तथा कड़वा होता है । 
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गुण - वातहर, सारक रुचिकर, उद्गांर को साफ करता है। अपान 
बायु के साफ़ करता है । जठ-राप्रि का बढ़ाता है | गुल्म, अफारा,शूनन, कूमि, 
आम आदि को दूर करता है। सेांचल नमक, साँभर ओर सर्जिज्षार के याग 
से बनता है । 

३९ समुद्रफेन--पतमुद्रफेन के नाम स बाज़ार में एक सफेद, हल्की- 
सी, मछली के आकार की चीज़ मिलती है। यह कया वस्तु हे? इसका 
अभीतक पता नहीं चला । रासायनिक दृष्टि से यह कैलसियम का समास है । 
साधारणत: लोगों का विचार है कि ससुद्र के प्र्ठ पर जाती हुई फेन ही 
इस रूप में बदल जाती है। समुद्रफेन के आग के ऊपर गरम करन से इसका 
बुरादा बन जाता है । 

गुण--स्त्म्भन, शीतल्न और लेखन है। यह आँखों के गगन में लाभ 
करती है। आँख में अंज़न करने से परवल कटता है, फूली कटती है । आँखों 

का तेज़ बढ़ता है । कान के अन्दर कुरकने से कान की पीव सूख जाती है । 

४०, सजिक्षार-- साधारण भाषा में इसके सज्जी कहते हैं। भिन्न- 
भिन्न प्रकार के वृक्षों के एक गडढ़े में रखकर जलाने से ओर फिर उस गढ़ 
में कुछ दिन पड़े रहने पर सर्जिक्षार बन जाता है। बाजार में सजिक्षार के 
नाम से काला ढेला मिलता है । सजिक्षार स्वाद में कषेला, खारा तथा कड़वा 
होता है। अन्य क्षारों को भाँति यह भी गुल्म, शूलल, वात, उद्र-विक्वार, क॒मि, 
कफ आदि के नष्ट करता है। इसके घेर इसमें से सफेद साड़ा बनाते हैं । 
यदि आये-चिकित्सा का सर्जक्षार गुद्ध बना हो, तो यह अनाये-चिकित्सा के 
साडे से पाचन-गुण अधिक रखता है। कई चिकित्सक सर्जिक्षार के स्थान में 
साडा बग्तते हैं, परन्तु वह इसका सच्चा प्रतिनिधि नहीं हेता । क्योंकि 'साडा' 
एक रासायनिक तरव के संयोग से बना है । 

४१ सावर शुद्ध--हिरण का सींग भी चिकित्सा में बहुत काम की 
वस्तु है। जो खह्ठ ठोस, वज़न से भारी ओर कृमियों से नहीं खाया हुआ 
है, बह सींग सबसे उत्तम है । पाश्व-शूल के लिय और श्वास तथा खाँसी में 
बरता जाता है। दवाई के काम में इसके घिसकर या इसकी भस्म बनाकर 
बरती जाती है । खुली हवा में जलाने से इसकी सफेद भस्म बनती है। आक 
के दूध में भस्म करन से यह बलगम या कफ के नष्ट करता है। 

गुण--कफप्न तथा पौष्टिक । साबरश्रग की भस्म शहद में चाटने से 
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कास, कफ, क्षय तथा हृदय के रोगों का लाभ हाता है। बनावट- सावर- 
श्र गार-भस्म | 

सुरपा-- अनाय-रसायन-शासत्र में प्रसद्ध एन्टमनी धातु का यह 
समास है। भूमि में से यह सुरमा काले रंग के पत्थर की भाँति कठोर 
निकलता है। काले सुरम के सोवीराज्नन कहते हैं और लाल सुरम का 
स्रोताखन कहते हैं। गुणों में काला सुरमा उत्कृष्ट है। सुरमे का उपयाग 
आँख के अंजन के लिये होता है। इसके शुद्ध करने के लिये इस त्रिकला 
के काढ़े की सात भावनायें अथवा नीबु के अ्रक में रगड़कर एक दिन 
पश्चात काम में लाना चाहिये | आँखें के लिये यह ठण्डा है, इसलिये इसमें 
माती आदि बस्तुय' मिलाक्र सुरमे बनाते हैं । इसके मुक्तादि अंजन 
( मारतियां का सुरमा ) करते हैं। बनावट--सोवराजजन, नयनामृत | 

४२, सुराक्षार ( शोरा )-मृत्रल ओर रवेदक है। इन्हीं दो कारों 
से ज्वर में इसका उपयाग किया जाता है | मुत्रकृच्छ,अश्मरी, मूत्र की जलन 
आदि रोगों से इसका उपयाग प्रथक्‌ रूप में या फिटफ्रिरी के साथ पपरी 
बनाकर किया जाता है। निबल मनुष्यों का सुराक्षार नहीं देना चाहिये;क्योंकि 
यह हृदय का कमज़ोर करता है | सुराक्षार का पिघलाकर पपरी का रूप देकर, 
इसके यवक्षार के नाम से बाज़ार में बचत हैं। 

४३ स्वगामाक्षिक - यह गन्धक ओर लोह का समास है। इममें 
साना एक रत्ती भी नहीं होता, किन्तु सान का रंग अवश्य पाया जाता है। 
इसीसे इसका स्वणंमाक्षिक नाम दिया गया है। इसी प्रकार चाँदी के समान 
होन से रोप्यमाज्षिक कहते हैं । ये दोनों वस्तुय सान ओर चाँदी के कानें के 
पास से निकलती हैँ । इनके गुण भी साना या चाँदी से सवथा भिन्न हैं । 

गुण--शोधक तथा पोष्टिक, स्वणमाक्षिह की भस्म कपेली और कट 
स्वादवाली होती है। यह छाती के रोगां में, गले के रोगों में, पाण्डु-रोग में, 
प्रमेह, विष, उदर-रोग, अ्श , शोथ, क्षय, कास आदि में लाभ करती है। 
इसकी भस्म के गुण लेाह-भस्म से मिलते हैं। लोह-भस्म की अपेक्षा स्वर्ण 
माक्षिक भस्म पचने में लघु ओर शीत-बीये है। गर्भगात, गर्भस्राव या असा- 
सयिक प्रसव में अथवा अन्य प्रकार के रक्तस्रावों में माक्षिक-भस्म अकेली या 
गर्भ-विनादरस के रूप में दी जाती है। धातुक्षीणता, स्वप्न-रोष, प्रद्र, जीण- 
प्रमेह तथा क्षय की दूधरी, तीसरी स्थिति में स्वण माक्षिक की भस्म का बहुत 
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अच्छा प्रभाव हैता है। शहद में मिलाकर श्ाँख में अंजन करने से आँख 
की फूल्ी कट जाती है । बनावट--स्वण-माक्षिक भस्म । 

४४७. स्वृणंगेरिक--फ्रांस्सी में इसे गीले सुख कहते हैं। गेरू, 
सानागेरू ओर हड़मची ये तीनों वस्तुयें प्रायः एक समान हैं। गेरू के सब 
पहचानते हैं, इससे कपड़े रँगे जाते हैं । सानागेरू--अधिक लाल रंग का 
ओर वज़न में भारी पत्थर की भाँति होता है । 

गुण--शी तल, रोपण तथा स्तम्भक । सानागेरू स्वाद में कर्ष ला तथा 
मधुर है। दाह, पित्त, रक्तबिकार, कफ, हिचकी, विष, उल्टी, ज्वर आदि में 
बरता जाता है। बर, ततैया आदि के काटन पर घिसकर लगाते हैं। ब्रणों 
पर लगाया जाता है। स्वणंगेरू में लाह का अंश होता है, इसलिये पाण्ड, 
कामला आदि रोगों में बरता जा सकता है| बनावट-स्वणगैरिक का लेप । 

४५ स्वए --खानों में साना मैला, धूल या कणों के रूप में बाहर 
निकलता है। ओषधियों के काम में इसकी भस्म या वरके काम शभाते हैं । 

गुण -पोष्टिक, आयु-वद्ध क, बल, बुद्धि, स्मरति बढ़ानेवाला है । क्षय, 
जीगण, कास आदि छाती के रोगों में स्वण के बरवदः या स्व॒ण की भस्म का 
उपयेग खुली रीति से किया जाता है। क्षयगेगी के लिये यदि कोई सद्दाग 
हो, तो केवल, स्वर-भस्म है। मस्तिष्क के तन्तुओं के ऊपर सोने का विशेष 
प्रभाव होता है। उन्माद, अपस्मार, त्रिदोष-जन्य मृच्छा आदि रोगों में स्वण 
से बनी उत्कृष्ट ओषधियाँ दी जाती हैं । बेशुद्धि के लिये हिरण्य गर्भ पाटली 
का व्यवहार किया जाता है, उसमें भी स्वग का योग होता है। संपग्रहणी में 
स्त्रण का उपयोग स्वण पपंटी के रूप में किया जाता है। सारांश यह है कि 
किसी भी प्रकार की ज्षीणतां आने पर र्त्रणं का उपयाग किसी न किसी 
रूर में आय-चिकित्सा के अन्दर किया जाता है। विष-दोष, गर-दोष 
( सयाग-जन्य विष का नाम गर है ) में स्वण अमाघ माना जाता है। 
नपुसकत्व, जीर्ण-प्रमेह तथा हस्त-दोष आदि कारणों से उत्पन्न कम कूबत 
में साना अच्छा लाभ करता है। इसके चन्द्रोदय के रूप में बरतते हैं। 
 बनावट--स्वर्णबसन्तमालदी, स्वण-भस्म । 

४६ संखिया--संखिया बहुत जहरीली वस्तु है। इसमें किसी 
प्रकार का स्वाद नहीं होता, इसलिये दुष्ट लोग इसके खाने की वस्तुशं में 
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मिलाकर देते हैं । इसके ज्हर के और हैजे (कॉलरा) के लक्षण प्रायः आपस 
में बहुत कुछ मिलते हैं । वमन और बिरेचन दोनों ही के अन्दर होता है। 
संखिया आये एवं अनाये-चिकित्सा दोनों ही में अम्रत के समान है। इसका 
उपयेग करने के लिये बहुत ह्वी सावधानी करनी चाहिये । 

गुण--शाधक, ज्वरनाशक तथा पोष्टिक । विषम ज्बर में एवं शीत 
या आत्र-ज्वर में संखिया को आये-चिकित्सक ज्वरंकुश के रूप में बरतते 
हैं। ज्ञर में संखिया तत्काल असर करती है। अनाय-चिकित्सधक आजकल 
संखिय के नये-नये आविष्कार कर रहे हैं । कई रोगों के लिये यह अमोध 
झोषधि गिनी जाती है । संखिया का शाधन करना आवश्यक है । वात-रक्त 
ओर त्वचा के तीत्र रोगों में शाघक गुण के कारण सब व्यवहार में लाते 
हैं । शक्ति या पुष्टि के लिये संखिया या इसके बने हुये समास बरते 
जाते हैं । इसके खाने से गरमी बहुत होती है, इसलिये दूध, गेहूँ की रोटी 
खानी चाहिये । संखिया खानवाले का नमक यथासम्भव कम खाना 
चादिय | संखिया के साथ घी का उतयाग भी यथच्छु करना चाहिये । मात्रा 
ञजुद्ध संखिया की ९ रत्ती का सालहवाँ भाग । 

४७ हरताल-- हरताल खनिज पदाथ है। रासायनिक हाष्ट से यह 
संखिये का गन्धित है। इसमें संखिया दा भाग और गन्धक तीन भाग है । 
संखिया होन से हरताल में भी विषेला असर रहता है। बाज़ार में हरताल 
दे। प्रकार की मिलती है । एक पत्र हरताल और दूसरी तबगी हरताल । पत्र 
हरताल में से अभश्रक की भाँति पत्ते उनरते हैं । इसका रंग साने जैसा पीला 
हाता है | दगड़ी अथवा पिण्ड हरताल निस्तेज ओर पीली होठो है, यह रंग 
के काम में आती है । 

गुण--शाधक तथा ज्वरप्न । ज्वरप्न रूप में हरताल संखिया की भाँति 
बरती जातो है | हरताल के बरतने में भी सावधानी रखनी चाहिये । पुरानी 
वात-व्याधियों में जेप्ते, पक्षाघात, ग्रध्रती आदि रोगों में हरताल धीमे-धीमे 
प्रभाव करती है । 

शरीर पर सिध्म कुष्ठ-त्वचा पर धब्त्र पड़ जाने पर हरताल 
संखिया से अच्छा असर करती है। दृरताल शीतज्बर में भी लाभ करती 
है | हरताल के सेवन में भी पथ्य पालना चाहिय। हरताल की मात्रा 
१ रत्तो है । 
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ऊपर लिखे दोनों भेदों के सिवा एक श्वेत हरताल मिलती है, 
जिसके गोदन्तो हरताल कहते हैं। इसके भस्म बनाकर ज्वर आदि रोगों में 
बरता जाता है। भस्म बनाने के लिये घीकार के रस में घांटकर भस्म बनाते 
हैं । भस्म श्वेत बनती है । 

४८ हिंगुल - रासायनिक दृष्टि से यह पारा और गन्धक का समास 
है । यह खनिज रूप में भी मिलता है परन्तु बहुत कम । बाज़ार में जो 
बिकता है, वह सूरत आदि देंशों में बना हुआ है, नो पारे और गन्धक 
के योग से बना होता है। इस बाजारू हिंगुल के काम में लाने से पूष 
नीबू के रस में, आद्रक के रस में सात दिन तक घोंटकर बरतना चाहिये। 

गुण--पीष्टिक, शोधक, रसायन और यागवाद्यी है। जिन स्थानों में 
ऋज्जली, रससिन्दूर आदि का उपयोग होता है, उन सब स्थानों पर इसका 
उपयोग हेता है | प्याज या लद्दसुन के रस की एक-एक बूँद गिराकर बनाई 
हुईं हिंगुल भस्म नपुसकता, लिंग-शिथिलता के लिये विशेषत: व्यवद्दार में 
लाई जाती है । इसके प्रलेप बनाये जाते हैं | एक भाग हिंगुल ७ भाग, कत्था. 
इन दानों का चूण बनाकर ब्रण पर बुरको देने से त्रण भग्ता है । मात्रा शुद्ध 
हिंगुल १ रत्ती, बनावट--हिं गुलेश्बवर रस | 

४९ हीराकसीस--यह लोहे का गन्वित है। इसका रंग नीला 
होता है। खुला वायु मे पड़ा रहने से सफेद चुगा बन जाता है। म्बाद से 
कपेला, खट्रा हाता है । 

गुण-म्तम्भक, रक्तड़क और रज:प्रवत्तक | इसमे लाहे के सब 
गुण हैँ । आय-चिकित्सा मे इसका अन्त:-उपयेाग कम हाता है । क्षार गुण के 
कारण इसका वाह्म-उपयाग अश आदि गेगों में होता है। अनाय-चिक्रित्सा 
मे इसका उपयोग प्लीहा, बरद्धि, गक्त-शून्यता, पाण्डु आदि रोगों में होता है । 
गुद-भ्रन्श में इसके पानी से घालकर लगाने से गुद-भ्रन्श ठीक हो ज्ञाता है | 
मात्रा ? से ३ रत्ती । वनावट--कर्मासादि तैल । 


परिभाषा-प्रकरण 


यहाँ पर कुछ आवश्यक पारिभाषिक शब्दों का विवेचन किया गया 
है, जिनका आगे विशेषत: उपयेग होगा। जैसे-केई औषधि 'दीपन! है, 
इसका अथ है कि वह अ्प्निवद्धक है। इसी प्रकार अन्य 'पारिभाषिक शब्दों 
का विवेचन यहाँ पर कर दिया है | 


गुणों के श्रनुसार श्रोषधियों का वर्गीकरण 


१ अम्ल दवाइयाँ--इस शीपक में खट्टी दवाइयों का समावेश 
होता है। प्राय: करके खट्टी दबाइयाँ शीतल ओर कुछ दीपन होती हैं । इस 
बर्ग की ओषधियाँ पित्त का शान्त करती हैं, परन्तु कफ के बढ़ाती हैं । 

दीपन, पाचन, अम्ल--इमली, चने का खार, नारंगी, बिजोरा नींबू । 

दूसरी अम्ल दवाइयाँ--आँवला, आम, जामुन, अनार, द्राक्षा । 

सामान्‍य उपयेग--इस वर्ग की दवाइयों के खाने से, चूसने से या 
शबत करके पीने से पित्त की उल्टी, दाह, दाँतों से बहता हुआ रक्तस्नाव बन्द 
होता है। दीपन-पाचन दवाइयाँ जठराप्मि का बढ़ाती हैं, इसलिये दाल, शाक 
आ।दि मसाले के रूप में इनका प्रयाग होता है। परन्तु ये ओषधियाँ कफकारक 
हैं, इसलिये रोगी की प्रकृति, शरीर की स्थिति तथा स्वभाव के देखकर इनका 
उपयोग करना चाहिये । 


अम्ल-विरुद्ध ओषधियाँ--इस वगे की ओपधियों में मुख्य समावेश 
ज्ञारों (खारों ) का हैता है। जैसे-सजक्षार, यव्ञार, सेधव, सोंचल, 
साँभर, अ्रपामार्ग क्षार आदि शद्भ-भस्प्त भी अम्लता को दूर करनेवाली है । 

सामान्य उपाय--श्रामाशय में अम्लता की अधिकता हो, जिह्ला या 
दाँतों पर खटास रहती हो, खट्ट डकार आते हों, दाँत जकड़ जाये, तब इन 
सब अवस्थाश्रों में पाचन-क्रिया के पू्ण होने पर ( अर्थात्‌ भोजन खाने के ४ 
घंटे पीछे ) क्षारों का उपयोग करना उत्तम है। और यदि भूख न लगती हो, 
ते भोजन से २० या १५ मिनट पूव अम्ल-बग की दोपन-पाचन ओपधियों के 

६०... 
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देना चाहिय । खाने के तुरंत पीछे क्षार-पदाथोी' का उपयोग नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि इससे अम्लरस नष्ट हो जायगा, जिप्तसे भोजन का पांचन 
नहीं होगा । इसलिये साधारण नियम है कि भोजन खाने के आध घन्‍्टे या 
दो घन्‍्टे पीछे फलों के खाने का रिवाज है | इनके खाने से पाचन-क्रिया में से 
बचा हुआ अम्लरस नष्ट हो जाता है और खट्टे डकार या परिणाम-शून्न आदि 
लक्षण शान्त हो जाते हैं । क्ञारों का अधिक उपयाग शरीर के तन्तुओं का 
गला देता है। शरीर निबल, पिलपिला हो जाता है, रक्त और शुक्र में विकार 
आजाता है, मस्तिष्क के तन्‍्तु कमज्ञोर हो जाते हैं, पुन्सत्व घट जाता है, 
इसलिये इनके अधिक उपयाग से बचना चाहिये | 

२ शीतल दवाइयॉँ-- जिन दवाइयों के खाने से या शरीर पर 
लगाने से शरीर पर शीतल प्रभाव होता है, उन सबका समावेश इस शीषक 
में आता है। इनके स्वभाव तथा गुणों की भिन्नता के कारण इनके नीच 
लिखे भेद किये जा सकते हैं | जैसे-- 

(क) शोतल परीड्टिक-- आँवला, गोखरू, मुलहटी, रत्ती, वंशलोचन, 
शताबरोी । ; 
( ख ) शीतल रोपण--तरत्था, खदिर्सार, संनागेरू, मेंहदी, 
हो(दरबएण । 

( ग ) शीतल पित्तशामक--आँवल!/, कुटज-छाल, गोजिह्ाा, गिलेय, 
गोखरू, चन्दन, चोलाई, त्रिफत्ञा, दारुहल्दी, घमासा, पित्तपापड़ा, धनिया, 
नारंगी, मन्नीठ, नीबू, अनार, फालसा, आलूबुखारा । 

( घ ) शीतल मृत्रत--जीखार, कवाबचीनी, शीतल्चीनी, चंदन, 
गाजिह्या, नारियल का पानी । 

( ढः ) शीतल-स्तम्भन--इसव गोल, कुटज-छाल, ऋत्था, केसर, जामुन, 
माचरस । 

( च ) शीतल सारक-- आँवला, गुलाब के फूल, हरड़ अमलतास । 

( छ ) शीतल दाहशामक- इलायची, केपतर, चन्दन, त्रिफता, 


बहेड़ा । 
सामान्य उपयोग--शरीर के अन्दर जब साधारण गरमी बनी हो, 


उस समय शीतल देवाइयों का उपयेगग करना उत्तम है। शरीर की दाह, 
आँख की जलन, मम्तिप्क की गरमी और निबलता में शीतल पोष्टिक 
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दवाइयों का उययेग उत्तम है। ल्चा के रोगों में शोतज्र-पतारक और शीतल- 
दाहशामऊ वस्तुयें अच्छी हैं । गरमी के बत्रणों में शीतल रोपण दबवाइयाँ 
गेहण करती हैं। शरीरसथ दाह का शान्त करने के लिये, मृत्र की जलन 
के। कम करने के लिये शीतल पित्तशामक या शीतल मूश्रल ओषधियाँ अच्छी 
हैं। शरोर के प्रष्ठ की जलन के शान्त करने के लिये शोतल पानी का परि- 
पक सबसे उत्तम है । 

३ दाहशामक दवाइयॉँ--इस बग की शीतल दवाइयों के खान 
से शरीर के अन्दर की गरमी ओर बाहर लगाने से त्वचा का दाह शाम्त 
हाता है। इलायची, चन्दन ( श्वेत चन्दन बाहर लगाने के लिये ओर लाल 
चन्दन अन्त:-उपयाग के लिये ), शिरीप, सारिवा, गिलाय, केसर, त्रिफला, 
बहेड़ा, आँवला, धनिया, सजीठ, नेत्रवाला, कमल, चोलाई, दारुहल्दी, घी, 
मक्खन आदि हैं। । ़ 

सामान्य उपयाग--इन दवाइयां का उपयाग द्धाह-शमन के लिये 
हिम, शरबत, लेप, पिचु, घी, परिषेक, प्रत्चालन आदि रूपों में क्रिया जाता 
है। पेशाब की जलन, प्रमह का दाह, तथा आमाशय में दाह होता हो या 
उल्टी हो रही हो, तो इस वग की ओषधियों का हिम, पावक या शरबत 
बनाकर दिया जाता है। विसपं, गरमी का त्रण, आँख के दाह में इस वग 
को ओपसधियों का पानी धोने के काम में आता है ओर घी लगाने के काम 
आता है | 

४ पित्तशापक ओऔपधियाँ -जो औषधि शरीर में बढ़े हुये पित्त 
का शान्त करे अथत्रा मल के मांग से पित्त के बाहर कर दे, उन सब 
ओपषधियों का समावेश इस शीषक में हे।ता है। प्रायः सब दाह-शामक ओप- 
धियाँ पित्तशामक होती हैं। इस वर्ग की ओषधियों का भी निम्न प्रकार से 
वर्गीकरण किया जा सकता है । 

( क ) खास पित्तशामक--पेठा कद्दू, गोजिह्ा, गिलेाय, चन्दन, 
धनिया, नारंगो भाँगरा, बहेड़ा, मजीठ, नीबू, घी नेत्रतञला, मक्खन प्रादि। 

( ख ) सारक पित्तशामक-ो प्षाद्र, इप्रली, आँवला, इन्द्रायन, 
काँवार, चोलाई, त्रिफला, क्शिशमिश आदि | 

(ग ) स्तम्भक पित्तशा मक--बिल्व, दारुहलदी, अनार, कुड़। छाल आम 

सामान्य उपयेग--पित्त की बिकृति में तथा पित्त, प्रकृतिवालों को 
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इस वर्ग की औषधियाँ बहुत माफिक आती हैं । ज्यर की ठषा, बमन, दाह, 
लू लगने पर, रक्त-विकार में भी ये दबाइयाँ गुणकारी हैं। बिक्ृत या बढ़े हये 
पित्त के। निकालने के लिये सारक पित्तशामक ओषधियाँ उत्तम हैं । जिस 
समय क्ोम में पित्त रुक जाता है, अर्थात आँतों में नहीं बढ़ता, उस समय 
यह पित्त आँख आदि स्थानों में पहुँचकर पीलापन उत्पन्न करता है, उसको 
कामला कहते हैं। इस अवस्था में पित्त-लारक औषधियों के देना उत्तम है । 
इनके देने से रुका हुआ पित्त बहने लगता है। 

५ जध्ण दवाइया-- शरीर के अन्दर जाग्रति, चेतन तथा गरमी 
देनेवाली ओषधियों के गरम दवाइयाँ कहते हैं । इन दवाइयों के दो मुख्य 


बिभाग हैं । 
( क ) सम्पूण शरीर में उच्णता पैदा करनेवाली, जैसे--अज- 


बायन, सोंठ, लोंग, अम्बर, कस्तूरी, प्याज, पीपल, भिलावा, आक, जहर- 
कुचला आदि । 

( ख ) शरीर के अभ्ुुक भाग के उष्णिमा पहुँ चानेवाली दवाइयाँ-- 
हींग, लहसुन, मालकंगनी, अकरकरा, समुद्रफेन, हीराबोल, जाविन्नी, 
जायफल, जौखार, पष्करमूल, कूठ । 

सामान्‍य उपयेग--इन डउष्ण दवाइयें के उपयाग से मस्तिष्क के 
अन्दर उष्णिमा पहुँ चती है, मरिष्कि-तन्तु क्रिया-शील बनते हैं। उनके क्रिया- 
शील बनने से रक्त-संचार बढ़ जांता है, रक्त-संचार में तेज़ी आने से शरीर 
के अन्दर उष्णिमा भी बढ़ जाती है, अचेतनता दूर हो जाती है | शक्ति 
क्षीण होगई हो, मर्म-स्थान मन्द पड़े हां, शरीर एकदम अशक्त बन गया 
हो, शरीर ठण्ठा पड़ा है, तो इस वग की ओषधियों के सेवन से शरीर 
में शक्ति आजातो है, सरदो हट जाती है | 

६ दीपन-आचन ओऔपधियाँ---जिन दवाइयां से शरीरस्थ आम- 
रस का पाचन हो, जठराभ्नि प्रदीप्त हो, उनका नाम दीपन! है, और जिन 
ओषधियों के द्वारा अनपच से जन का पाचन हो, उनके पाचन औषधियाँ 
कहते हैं | कुड औषधियाँ दीपन गुणवाली हैं, कुछ पाचन गुणवाली हैं और 
कुछ दीपन एवं पाचन दोनों गुणोंवाली हैं । 

( क ) दीपन ओऔषधियाँ-सौंफ, बिजौरा, नारंगी, पिप्पलीमूल्, 
धनिया, दालचीनी, जावित्री, जौखार, श्रजवायन, नमक, जीरा, सुबा आदि। 
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( ख ) पाचन ओषधियाँ- मिलावा, कूठ, जहरकुचला आदि 
कड़ते पदार्थ । 

( ग ) दीपन-पाचन ओषधियाँ--सांठ, आंद्रक, पिप्पली, जाविन्नी, 
चित्रकमूल, इन्द्रजो आदि । 


सामान्य उपयाग--अ जीण-रोग में पाचन और दीपन ओषधियों का 
उपयाग होता है। “भुक्ता-जीण” रोग में 'रस-शेष” रोग में पाचन औषधियों 
का और अरुचि तथा मुख न लगने पर दोपन औषधियों का डपयाग करना 
चाहिये | दीपन दवाइयों से उदर-शूल, वायु, अफारा आदि उपद्रव भी शान्त 


हो जाते हैं । 


७ वबातहर ओषधियाँ-- वायु के नष्ट करनेबाली औषधियों के 
बातहर, बातन्न या वायुशामक अथवा वातनाशक नाम से कहते हैं । इस वगे 
का विभाग निम्न प्रकार से क्रिया जाता है-- 

( के ) उदरस्थ बायु पर प्रभाव करनेवाली ओषधियाँ--हींग, लहसुन, 
क्षार, लब॒ण, सोंठ, चित्रऊमुल आदि । 

( ख) शूल तथा अंग की पीढ़ा का दूर करनेवाली--अलसी, 
राई, आक, एरणड, कपूर, कायफल, रत्ती, प्याज, वत्सनाभ, अफीम, चित्रक- 
मूल, अनजमे।द। आदि । 

( ग॑ ) मस्ति प्क-सम्बन्धी वात-व्याधियों पर प्रभाव करनेवाली-- 
गुग्गुल, मिलावा, एरण्ड, दशमूल, वच, स्वण, कौंच, त्राह्मी, जटामांसी, हींग, 
शंखावली आदि । 


८, कैफध्न ओपधियाँ- कफ की चिक्रनाहट का कम करनवाली 
अथवा कफ के टुकड़े-टुकड़े करके बाहर निकालनेवाली ओषधियों के! 'कफधघ्न! 
ओषधियाँ कहते हैं, जेसे अपामाग , अरणी, पुष्करमूल, कूठ, कायफल, 
पिप्पली, आक, जो धार, देवदारु, कटेरी, पान, बच, नौसादर, क्षार आदि। 
इस वर्ग की प्राय: सब ओऔषधियाँ उष्णवीये अर्थात्‌ गरम स्व भाव को होती हैं । 
इनमें से कुछ थोड़ी ग्रोषधियाँ, जैसे मुलहट्री,'होराबील आदि शोत-ब्ो ये हैं । 

सामान्‍य उपणेग--छाती में से कफ निकालने के लिये इन ओबषधियों 
का उपयोग विशेषरूप से किया जाता है, जैसे श्वासनरोग | में यहाँ पर यह 
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बात स्मरण रखनी चाहिये कि अफोम, धतूरा आदि ओषधियाँ कफ निकालने 
के पीछे देनी चाहिये । 


९ कफनाशक दवाइयाँ --जिस समय छाती में थोड़ा कफ रुका 
हाता है, उस समय कफशामक अर्थात्‌ बढ़े हुये फफ का शान्त करनेबाली 
ओषधियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार की औषधियाँ कास ओर दे का भी 
शान्‍्त कर देती हैं। कत्था, बाँस, कपूर, अफीयु, लोहबान, तम्बाकू, 
मैनसिल, धतूरा, संखिये के समीर्न ऑऔर्दि इस वंग के कुछ उदाहरण हैं । 

१० ग्राही दवाइयाँ-- जो ओषधियाँ शरीर के प्रवाही पदार्था' का 
शोषण करके सरूत बना देती हैं, उनके चिबित्सा-शाश्र में ग्राही या संग्राद्दी 
ओौषधियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिये जो ओऔषधियाँ पानी की भाँति पतले 
मल (अतिसार) के रोककर उसे कड़ा (ठोस) बनाती हैं, वे संप्राही ओषधियाँ 
हैं। इस बग के अन्दर को मुख्य औषधियों में वासा, आम की गुठली, 
इन्द्रजी, जामुन की गुठली, इषवगोल, कुटजछाल, कत्था, जवास, अनार, 
कैथा, जायफल, धातकी फूल, लोध, बेल, नागकेशर, माजूफल, मे।चरस, 
लोभ, द्वीराबोल आदि एवं कपाय-युक्त पदाथ मुख्य हैं । 

११ झतम्भन ओंपधियाँ--जिन ओणधियों के प्रभाव से शरीर 
के स्राव (स्वाभांविक या अस्वाभाविक दोनों ही ) कम होते हैं। उनके 
स्‍्तम्भन कद्दते हैं | प्राय: सब स्तम्भन औषधियों में ग्राही गुण थोड़ा बहुत 
होता है। परन्तु विशेष स्तम्भक गुणवाली ओषधियाँ अफीम, मेचरस, 
नीलातुल्य, जायफल, लोहभस्म, कसीस, बबूल की छाल आदि हैं । 

१२ रक्त-स्तम्पक ओपधियाँ--जो ओऔषधियाँ रक्त के प्रयाह 
अथवा स्राव को रोकती हैं, उनके 'रक्त-स्तम्भकः कहते हैं। रक्त-स्तम्मक 
ओषधियां दो प्रकार की हैं (१) स्थानिक और (२) व्यापक । स्था नि औषधियाँ 
वे हैं, जो स्थान पर लगाने से प्रभाव फरती हैं। जैसे यदि किसी कारण 
से रक्त निकल रहा हो, तो दूबों का रस शहद के साथ लगाने से, 
या शीत जल का भिगोया हुआ वस्त्र अथवा अच्छा गरम पानी रक्त का 
एकदम रोक देता है। दूसरे प्रकार की व्यापक ओषधियाँ वे हैं, जिनके शरीर 
में अन्त:-उपयाोग करने पर रक्त-स्लाव बन्द दे जाता है। जैसे बवासीर में 
बहता हुआ रक्त अथवा स्त्रियों के प्रदर में बहता हुआ रक्त अथवा नकसीर 
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(नाक से बहता हुश्रा रक्त) में लोहे के समासां के उययेग से, वासा से, 
अशोक की छाल से, चूने के ज्ञार से, प्रवाज्ष, मुक्त, सीप आदि के उपयोग से 
बन्द है। जाता है। इन व्यापक दवाइयों मे वाहिनियों के संकेाच करने का 
गुण होता है। उसके कारण ये ओषधियाँ रक्त-त्राव करनेबालो बाहिनियों 
का संकोच कर देती हैं । 

स्तम्भक ओर प्राही दोनों दो प्रकार की औषधियाँ प्राय: एक ही श्रेणी 
में आती हैं | परन्तु इन दोनों में कुछ थोड़ा-सा भेद है। उसी भेद के कारण 
इनका विभाग किया हुआ है। स'पग्राही दवाहयाँ रक्त के गादा कर सकती 
हैं; परन्तु इनका प्रभाव बाहिनियों पर विशेष नहीं देोता। इसी प्रकार 
स्तम्भक ओषधियाँ मल के। गाढ़ा बना सकती हैं; परन्तु इसके साथ ही 
इनके द्वारा पेट की वायु का नाश नहीं होता । 

१३ शोधक ओपधियाँ--जिन औषधियों के द्वारा शरोर का 
शोधन होता दै, उनके शेधक ओषधि एँ कहते हैं। शोधक ओऔषधियाँ शरीर 
के दोषों का, बात, पित्त, कफ आदि का शोधन करती हैं और शामक 
ओपधियाँ इन दोषों का शान्त करती हैं। शे।धक ओषधियां के कई विभाग 
किये जा सकते हैं, जैसे-- 

( क ) ज्ञीख-पित्त का शामक करनेब।ली पोट्विक शोधक--आँवला, 
गिलाय, गुग्गुल आदि । 

( ख ) रक्त का पुष्टि देनेवाली--पैष्टिक शोधक्तू--ल्ोह, शिल्षात्नीत 
माक्षिक आदि, 

( ग ) उष्णवीये--पोष्टिक शोधक--सह्औिया, हरताल, हिंगुल, पारा, 
साना आदि । 

(घ ) सारक शोधक--गन्वक, माजफल, हरड़, पारा, आँवला, 
असागन्ध एरण्डमूल, अकाल, कुँवार, त्रिफला, पुननवा, गुग्गुल । 

( च ) खास रक्त-शोघक--अनन्तमल, रक्त-रोहितक, मजीठ, चोप- 
चीनी आदि | ञ 

( छु ) खास उपदंश-शाधघक--रसकपूर, पारा । 

( ज ) खास पित्त-शोघक--नोमादर, कड़्‌ । 

१४ स्वेदल ओपधियाँ--पसीना लानेबाली ओषधियों के। स्वरेदज् 
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ओऔपधियाँ कहते हैं। क्षार, फरखल, अनन्तमूल, अक्लील, मथा, माल 


कंगनी, चाय, तुलती, गरप्त पानी ये सब ओऔषधियाँ पसीना लानेवाली हैं । 

सामान्य-उपयेग--स्वेदल औषधियों का उपयेग प्रायः शरोर को 
गरमी के कम करने के लिये किया जाता है। जैसे ज्वर में, मर्मे स्थानों को 
अन्त:-शोथ में, संधिवात में, जले।दर में, त्वचा के रूत्ष रहने में, इन ओप- 
घियों के उपयाग में शरीर के शान्ति मिलती है । 

१५ शोथप्न ओऔपधियाँ--खाने से प्रथवा बाहर लगाने से जिस 
दवाई के कारण शरीर की शोथ मिटती है, उत्तका 'शोथध्न ओषधियाँ” कहद्दते 
हैं। अरसी, आँवला, किनीन, पादला, कीड़ामारी, दशमूल, पुननबा, 
शिरीष आदि | 

सामान्य उपयाोग--शोथ दो प्रकार से कम होती है--एक तो शरीर 
के अन्द्र से दोषों को निकालने पर जैसे रेचक या मूत्रल ओषधियों के खाने 
से । दूसरा बात-शोथ पर बातहर, पित्तशोध पर पित्तदर औषधियों के लेप 
से शोथ कम हो जाती है। निबलता जन्य-शोथ हृदय-रक्त पाँच गालों पर 
असर करता है, यह शोथ ओषदबियों के अन्त: उपये।ग से शान्त होता है । 

१६, मृत्रल औषधियाँ -जे। पदाथ मृत्रपिए्ड के ऊपर प्रभाव करके 
मृत्र के अधिक मात्रा में प्रवाहण कराता है, उसको "मृत्रल! कहते हैं । मृत्रल 
ओषधियों के दो विभाग किये हुये हैं, एक मृत्रल और दूसरा मृत्रल और 
पोष्टिक । 

(क) मत्रलल ओषधियाँ--पब प्रकार के क्षार, अपामाग, कमलगढ्रा, 
गरणी, पुननवा, देवदारु, मोथः, नारियल, शीतलचीनी, तृणपंचमत्र, पाप ण- 
भेद, दूध ओर पानी, चावल, उटनी का दूध आदि | | 

(स्व) पौष्टिक मृत्रल औषधियाँ--शिज्ञाजीत, अपामाग, गोखरू, 
विदारीकन्द, शतावरी आदि । 

सामान्य उपयोग--मूत्रल औषधियों के उब्- येग से मूत्र विशेष 
रूप में आराता है, इसलिये रोग के तीहण रूप में अधिक उपयोगो हैं। 
पौष्टिक मृत्र॒ल ओऔषधियाँ जीण व्याधि के ऊपर अधिक लाभ पहुँचाती हैं, 
वीये के दोषों को सुधारती हैं, शरीर में शक्ति पहुंचाती हैं । मृत्र के दाह 
एवं ज्वर में मृत्रल ओपधियों का उपयोग विशेषत: किया जाता है। 
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कैासलाररीग, में जिस प्रकार सारक ओषधियों की जरूश्त है, दसी प्रकार मत्रल 
ददाइबों की मी आवश्यकता रहतो है। इल दोनों प्रकार की औषधियों के 
एप साथ उपयोग करने से रक्त में बढ़ा हुआ पित्त -शीघ्रता से शाब्त हो 
जाता है। मृत्रल्ष दवाइयों के उपयोग से जलेंदर, शोध आदि विकार शांस्त 
हो जाते हैं । 

१७ रेचक औषधियों --जो ओषधियाँ मल के। विशेष रूप में अधिक 
बार प्रवाहण करती है, उनके रेचक ओषधियाँ कहते हैं । इस प्रकार को 
औषधियों के बहुत प्रकार हैं । कुछ ओषधियाँ मल्न के पचाकर उसे बेंथे हुये 
रूप में बाहर करती हैं, जैसे हरड़, छोटी दरड़, त्रिफला। कई दवाइयाँ 
कच्चे-पकके मक्ष के नीचे खींचकर दल कराती हैं| जैसे--अमलदास । कई 
ओऔषधियाँ बंधे एवं सूखे हुये मल को बाहर करती हैं। जैसे--फटु, दन्‍्ती । 
कई ओऔषधियाँ अ्रधप़े हुये या कछ्ये सब अकार के मल के पानी के रूप में 
बाहर निकाल देती हैं, जैते--निशोथ, इन्द्रायण, एरण्ड आदि ।- साधारणत: 
अन्तिम प्रकार की ओषधियों को रेचक कहने हैं । रेचक ओषधियाँ दो प्रकार 
की हैं; ९--जिनके सेवन के पीछे मलबन्ध की शिकायत हो जाती है | इस 
प्रकार को भोर्षाधयाँ प्रायः ती९ण रेचक हे।ती हैं । २--दूसरे प्रकार को ओषधियाँ 
वे हैं, जिनके सेवन से पीछे मलबन्व की शिक्षायत नहीं होती । जैमे--निशोथ 
और समय । साधारणत: बिरेवक द्वव्यों में सबस उत्तम ओर बिभा किसी 
प्रकार के भय के बरतने येग्य विरेचन दरड़ है। हरढ़ से उतरकर दूसरा 
नम्बर एरणडसैल का है। गरम ओषधियाँ जैसे--प्रायफल, इन्द्रायण श्रादि 
आंषधियों का बहुत सेमलकर बरतना चाहिये । हु 

१८ बामक ओपधियाँ---आामाशय में स्थित पदार्थ को ऊध्य 
सागे से बाइर करनेवाल्ी ओषाध को वामक ओषधि कहते हैं। जैसे --मैन- 
फन्न, नमक, राह, आऊक, झरीठे का पानी, नोल। तुत्थ । 

ये सब ओषधियाँ वामक हैं । 

सामाध्य उपयोग--खाये हुये विष का, कफ का, अन्ीण-रोग में 
सात्रा से अधिक खाये हुये एवं अनपच भोजन के बाहर करने के लिये वम्मन 
का उपयोग हे।ता है। इनमें कुछ दवाइयाँ भासाशय में पहुँचते ही बमन कर। 


देती हैं और कुछ शरीरस्थ रक्त में मिलने के पीछे प्रभाव करके वृमल 
कराती हैं। 


( ४८१ ) 


१९ कृपिप्न झोपषियों -- इन दवाइयों के सेबन से या बॉहर 
लगाने से शरीर के अन्दर के या बाहर के कृमि नष्ट हेते हैं । कुछ ओबषधियाँ 
इस प्रकार की हैं, जिनके सेवन करने से आँत्रों के कृमि मर जाते हैं । कुछ 
इस्र भ्रकार की हैं, जिनके बाहर लगाने से ब्रण के, त्वचा के, बालों के कृमि 
मर जाते हैं और कुछ इस प्रकार को हैं, जिनके सेवन करने से शरीर में 
कूमि उत्पन्न हो नहीं होते । इन सबका विभाग इस प्रकार से है-- 

( क ) पेट के क्रमियों के। मारनेबाली--कोंच, दबदाली, अजवाइन, 
ढाक, अनार के मूल की छाल, वायविडज्ज, कालीजीरी, आखुपणी, 
द्ाकपापड़ा । 

( ख ) कृम्रिन्न ओर रेचक ओपतधियाँ--इन्द्रवारण, कम्पिल्ल, रेबत- 
चीनी । 
( ग ) कृमियों के रोकनेबाली औषधियाँ--इन्द्रजो, चिगायता, नीम, 
हींग, बच, डेकामाली, अतीस और कड़वे पवाथ | 

(घ ) बण में पड़े हुये कमियों को सारमेघाली औषधियाँ--कपूर, 
गन्धक, नीस, पारा, हींग, पान । | 

सामान्य उपयेग--कृमिनाशक दवाइयों का अन्तः-उपयेग करने 
के साथ बिरेचन का भी उपयोग करना चादिये। कृमिन्न दवाई लेकर 
झगले दिन अवश्य विरेचन औषधि लेनी चाहिये | कृमियों के अनेक भेद हैं । 
बालकों के अन्दर धागे को भाँति श्वेत । पतले क्मि हेते हैं, बालकों में गोल 
कृमि दोते हैं, इनके लिये अनाये-चिकित्सा को 'सैस्टोनीन! दबाई अधिक 
उत्तम है। आये-चिकित्सा में इसके समान गुणवाली औषधि दढाकपापड़ा 


ओर कोच का काँटा है । 

२०, ऋतु लानेवाल्ी ओपभधियाँ--कुछ औषधियाँ स््ियों के रुके 
हुये ऋतु का प्रवृत्त करती हैं। इनका असर गर्भाशय पर होता है। जैसे-- 
सुद्दागा, नवसार, एलुवा, हीराबेल, आँवला, लोह, कुबार, कपास का मूल । 

२१, छींक लानेवाली ओपधियाँ--नकछीकनी, तमाखु, नौसादर, 
तथा कलीचुश्न के मिलाकर सूँघना आदि | ये श्रौषधियाँ नाक के अन्दर की 
श्लेष्म मिल्‍ली पर जाकर इनमें से रस का स्रावश करती हैं। इस रस के 
रुषण से शिर का दद कम पड़ जाता है | 


( इए४ं८३ ) 


२२ झ्नायु रैधिल्य-कृत दवाहयेँ--जो वंबाइ्याँ शरीर के अन्दर 
की खिँची हैई नसों के और संकुथित अवयवों का ढीला करती हैं, उन 
ओऔषधियों का इस बर्ग में समाबेश- है।ता है, जैसे अफोस, ,खुरासानी, 
अजवायन, भाँग, ताम्र-भस्म, तमाखू, धतूरा, हींग कश्तूरी, सोंठ, भिचे, 
पिप्प्ती, दालचीमी, इलायबी आदि वातहर ओषधियाँ उन्‍्माद, अपस्मार, 
हिस्टीरिया, आंचको, धनुर्वात, दमा तथा मस्तिष्क के रोगों में बरती जाती हैं । 

२३ निद्रा लानेवाली दवाहया -- अफीम, भाँग आदि दवाइयाँ 
रोगी की पीड़ा के शान्त करने के साथ-साथ नींद भी जाती हैं। इन ओऔष- 
वियों के सेवन करने से मस्तिष्क के श्ञान-तन्तु शाम्त हे! जाते हैं। उनकी संज्ञा 
थोड़े समय के लिये नष्ट है। जाती है। भाँग के देने से शान्ति को नींद नहीं 
आंती, परन्तु रोगी श्रम में पड़ जाता है। इन ओषधियें का प्रभाव जबतक 
रोगी के मम्तिष्क पर बना रहता है, बह नींद या श्रम में पड़ा रहता है । 

इनके अतिरिक्त छोटा चान्दा' आदि; इस श्रकार की झोषधियाँ भी 
है, जो अनिद्रा-रोग में विशेष बरती जाती हैं । 

२४ कट पेष्टिक ओऔषधियेँ।--कड़्‌ वो ओर पोष्टिक होने के 
कारण इनके कटु पौष्टिक कहते हैं। इस वग की ओषधियाँ अतीस, वासा, 
चिरायता, कोंच, पाटला आदि हैं । 

सामॉन्‍्य उपयेाग--शरीर के श्रन्दर थोड़ा-थोड़ा ज्वर रहता हो, 
पुराना ज्यर द्वो, निलता दा, तो इस वग की दवाइयाँ क्ाभ करती हे । 
साधारण ज्वर, को निर्बलता के दूर ऋरके शरीर के शक्ति देती हैं, जठराप्ि 
के प्रदीप्त करती हैं. । 

२५ पौष्टिक औषधियाँ-- जो ओऔषधियाँ शरीर के अन्दर के 
घातुओं का पोषण करके शरीर के पुष्ट तथा शक्तिशाली बनाती हैं, उनका 
इन शीर्ष $ में समावेश किया जाता है। इस शीषक के विभाग निम्न प्रकार 
से किये गये हैं-- 

( के ) मस्तिष्क का पुष्ट करनेबाज्ञी--ज्ाह्मी, शद्धावली, पेढा, शत्ता- 
बरी, विदारी, बंशजोचन, दूध, बादाम, बलदाना, असन्ध, साना, मोती, 
अभ्रक-भस्म । 

( ख ) रक्त के। पुष्ट करनेबाली--आँवला, लेह, गिलोय, दीरो- 
कसीस, स्वर्णमाक्षिक-भस्म, मे।तती, सीप, प्रवाल । 


( एऐटछ४ ) 


-( ग ) जठराप़्मि के पुष्टि देनेवाली औषधियाँ--कटु-पेट्रिक औष'- 
धियां, जैसे चिरायता, नीम, कुचला, अतीस, गिलोय आदि । 

२६, रसायन ओपषधियाँ-.....जिन औषधिरों के सेवन से रोगों से 
बचने को प्रतिशक्ति और बुढ़ापे के दूर रखने को सामर्थ्य प्राप्त हे।ती है, 
उन सबका समावेश इस शीषेक के नीचे किया जाता है। जैसे--मे।टी दरद, 
आँवला, गुग्गुल, गिलाय, त्रिफल्ला, चिंत्रकमूल, नीम, शिलाजीत आदि | 

सामान्य उपयाग--इन औषधियों के उचित उफ्योम से शरीर नीरोगी 
बनता है, आयुष्य बढ़ती है, बल, मेघा, कान्ति प्रदीष्त होती हैं। आये-चिकित्सा 
में अभयाम्लिक अबलेह, च्यवन-प्राश, येगराज गुग्गुल, चन्द्रप्रभा, आरोग्य- 
वधनी, ज्वरहर रसायन, बाल-गुटिका, पारद-भस्म आदि ओऔषधियाँ इस बग 
की ब्‌वाइयाँ हैं। इन ओषधियों का उपयेग कोई भी व्यक्ति सुगमता से कर 
सकता है। 

२७9 धातु-बद्ध क ओपधियाँ--जो ओषधियाँ वीये की वृद्धि 
करती हैं, वीय को गाढ़ा बनाती हैं, उनको धातु-बद्धंक या वीर्य-ब्धक ओऔष- 
घियाँ कहते हैं। शतावरी, असगन्ध, बलदाना, गोखरू, गिलोय, उर्द की 
दाल के लड़, कोच, दूध, शकरा, घी, शहद आदि इस बर्ग के उदाहरण हैं । 

सामान्य उपयोग--इन औषधियों के दूध तथा शकरा के साथ उबाल- 
कर अथवा इसका पाक करके पीने से लाभ होता है । ये बस्तुयें गरम हे।ती 
हैं, इसलिये इनका उपयेग शीत ऋतु में करना चाहिये । 

श्८ वानीकरण ओपधियाँ--बाजी शब्द का अथ घोड़ा है | 
इन ओषधियों के सेवन से निबल मनुध्य भी ख्री-सहयाग में थाड़े की भाँति 
शक्तिशाली बन जाता है, इसलिये इनको वाजीकरण कहते हैं। इस बर्ग में 
कोच, असगन्व, सालमपाक, भाषादि मादक, सेना या पारे के समास हैं । 

सामान्य उपयेग--काम-शक्ति की वृद्धि की इच्छा रखनेषाले मनुष्यों 
को ये ओऔषधियाँ पाक के रूप में खाना चाहिये। कई आदमी अफीम आदि 
का उपयोग करते हैं। ये बस्तुये' शरीर के विशेषत: द्वानि पहुँचाती हैं। 





( ४८५ ) 


सिद्धान्त ९ 
न्त-बर्ग 

लड्डू-- नारियां क॑ ओठ के समान मीठे, उठ हुय स्तनों के समान 
गोल, भित्रों के चरित्र के समान स्नेह से भरे हुये लड़डू आँशों के अच्छे 
लगते हैं । 

कृलांकर--दूध का उबालकर खेवा बनाना चाहिये | फिर निर्मल 
खाँढड़ की चासनी में मिलाऋर जब वह जमने योग्य हो जाय, ते परात में 
गे(कर जमा लेना चाहिये। इसका नाम है 'कलाकल्द' । 

टग्पपाक--जिसके आगे सब प्रकार के भाजन मिट्टी के समान हैं 
जो भाग्य बिना नहीं मिलता और जे चाँदनी के साथ भी सफेदी से तुलना 
करता है, उस दुग्धपाक के खाना चाहिये । 

जतेब्री--जलेबियाँ बढ़े हुये पित्त के, वायु के नष्ट करती हैं, दिल 
का प्रसन्न करती हैं । ये रस में मधुर द्वाती हैं, अरुचि के नष्ट करती हैं । 

वासेदिका-- जिसके खाने पर ओर भी खाने की चाह थनी रहती 
है, खियों की आँख के समान जिसके लाग चाहते हैं, जिसमें से नवीन 
गन्ध आती है, हस प्रकार को 'वासोदिका' किसके अच्छी नहीं लगती 

बढ़े--हींग, जीरा, आदर क, लोग, दालचीनी आदि से बनाकर 
छाछ में डुबोकर खाने से बड़े-बड़े स्वाद लगते हैं, इनका देखकर देवताओं के 
भी मुह से लार गिर पड़ती है । 

पापड़- -नमक, मिच, हल्दी, हींग, धनिया, जीरा, इनका बेसन 
के साथ पानी में घोलफर पकाना चादिये। फिर घी से बिकनी को हुई थाली 
में जमाना चाहिये। इनके दड़ी में मिलाऋ( खाने से पित्त का नाश होता है। 
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भस्म-वग्ग 


धातु-उपधातु, रक्तआदि के आग में जलाकर भस्म बनाई जाती है । 
रासायनिक दृष्टि से यह “ओऔक्साइड” बनते हैं। रासायनिक विज्ञान इस 
भरम वर्ग में सफल नहीं होता । उदाहरण के लिये- कज्जली, पपटी,रस-सिन्दूर 
ओर मकरध्वज, शिंगरफ ये सब वस्तुयें पारद गन्थित हैं। परन्तु क्रियाओं में 
इनके भेद हैं| इसी प्रकार प्रवाल, मुक्ता, सीप आदि सब बसतुयें खटिक के 
समास हैं । परन्तु इनके गुणों में भेद है । इसलिये रासायनिक विज्ञान इसमें 
काम नहीं देता । 


अभ्रक-भस्म- फाले, भारवाले तथा सुख-निर्मोच्य पत्रोंवाले अम्रुक 
के लेकर अप्नि में तपाये । जब बह लाल हो जाय, तब उप्तको दूब या गोमूत्र 
में बुकाता जाय | इस प्रकार बार-बार करके अश्रक के सब पत्त टुकड़ें-टुकड़े 
है| जायेंगे । इनके पुनः एक दिन-रात तक किसी अ्रम्ज्ञ में वस्तु जैसे काव््जी 
या बिजौरे नीयू के रस में घेटकर रखना चाहिये। इसके पश्चात अश्रक से 
चतुथथांश शालि-धान्य लेकर दोनों कम्बल में बाँधकर पानी के अन्दर भिगो 
देना चाहिये | तीम दिन के पश्चात्‌ इनके हाथों से रगइना चाहिये । इससे 
कम्बल में से छानकर रेत के समान बारीक अश्न*#-चूण निकल आयेगा । 
कोई-कोई चिकित्सक पानी के स्थान में भी कांजी का उपयोग करते हैं| इस 
प्रकिया को धान्याश्रक विधि' कहते हैं । 

जिस वस्त का जितना बारीक चूण हगा, उतनी ही उसके मारण में 
सुगमता रहती है। इसीसे अश्रक जैसे कठोर पत्थर के उपरोक्त विधि से 
बारीक चूण बना लेते हैं । इस चूण का भिन्न 7 बम्तुओं के साथ रगड़कर 
टिकिया बनाकर शराव-सम्पुट में रखकर भस्म किया जाता है। अश्नक के 
भस्म बना लेने के लिये धान्याश्रक का गोमूत्र, कसौंदी, और आकड़े का 
दूध, घीक्वार, नागरमोथा और बड़ की जटायें इनसे सात-सात भावनाये' 
देकर ४० पुटों में उत्तम भरम बन जाती है। इस भस्म का रंग पके हुये घड़े 
के समान लाल होता है | 
.. अश्ञक-भस्म के ओर अधिक उत्कृ४ बनाने के लिये इसका “अमृती- 
करण” किया जाता है। अर्थात-त्रिफल्ला का काढ़ा १६ तोले, गौ का घृत 
८ तोले, अश्रक-भस्म १० तोले; इन सबके लोदे के पात्र में रखकर धीमी 
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आँब पर पकाते हैं। जब पाक समाप्त द्वो जाता है, तब अ्रश्नक का चूरों 
कश्के सब रोगों में बदला जाता है। अश्वक-भमरप्र के अन्दर चन्द्रिका नहीं 
रहनी आदियगरे । इस चन्द्रिका के नष्ट करन के लिये क्ोग शोरे #ा पुट देते 
हैं । शोरे के पुट से अध्रक की चन्द्रका का नाश ते| अवश्य हो जाता है, 
साथ दी औषधि हीन-त्रीये बन जाती है । मात्रा १ से ३ रत्ती । 

कोड़ी की भस्प--बढ़िया, भारवाली, पीजी कोड़ियों के लेकर 
इनके किसी अम्ल वस्तु में दोलायंत्र-चिधि से झुद्ध करना चाहिये । पीछे स 
इनके शंराब-मम्पुट में रखकर भस्म बना लेनी चाहिये । दो-तीन पुटों में 
बन्द्रिका के समान श्वेत भस्म बन जाती है । मात्रा १ से २ बाल 

पशद-भरम--यशद के कड़छी में पिघलाकर, इसके गाय के दूध में 
सीत बार अथवा चूने के पानी में दस बार बुका लेना चाहिये | प्रत्येक बार 
दूध या चुने का पानी नया फाम में लाना चाहिये। इसकी भस्म बनाने के 
लिये शुद्ध यशद के लोहे की कड़ाही में घढ़ाकर तीत्र अप्नि से पिघलाना 
चाहिये | साथ में नीम की डण्डी से चलाते जाना चाहिये | जब सम्पूर्ण राख 
बन जाय, तो इस राख से चौथाई हरताल मिलाकर घीक्वार, त्रिफला-क्ब!।थ, 
भाँगरे के काढ़े का सात-सात भाषनाये देकर गजपुट देते जाना चाहिये | 

अन्त में पंचामृत ( गाय का दूध, दधि, घृत, शहद और शकरा ) की भावना 

देकर गजपट की आंच देनी चाहिये | मात्र १ स २रत्ती । 

ताम्र-भरप्ू---ताँबे के बारीक चूणा करके अथबा इसके पतले पत्रों 
के गरम करके चांगेरी के स्वसस में सात बार बुकाये । अथवा निगुण्डी के 
स्वरस से एक दिल-रात गरम करता रहे | इससे ताम्र का शोधन हो जाता 
है। इस शुद्ध साम्न की भस्म बनाने के लिये प(रद और गन्धक की कजली 
बनाकर इसके नीयू के रस से रगड़कर ताम्र-पत्रों पर लपेट देना चाहिये । 
पीछे से इन ताम्र-पत्नों को गत्नपुट मं रखकर भस्म करना चाहिये। इस 
प्रकार ७ बार कज्जली लगाकर, शराब-पतम्पुट में रखकर पुठ दने से काले 
रंग की भस्म बन जाती है। कज्जत्ञी के श्रभाव में हिंगुल से भी काम लिया 
जा सकता है। इस भस्म की परीक्षा करने के लिये भस्म के। दृदी में डालकर 
रख देना चाहिये। यदि भस्म अपूर्ण (कच्ची) दोगी या इसमें ताम्न का कुछ 


भाग बच होगा, तो दह्दी में नीला या हरा रंग आ जायगा | अशुद्ध भस्म 
विष के समान है । 
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त|श्र-भस्म की दूसरी विधि यह है कि शुद्ध ताम्र के नीथूं के रस में 
घोंटकर साफ कर लेना चाहिये। और फिर धोकर इसमें से अम्लता का अंश 
निकाल देना चाहिये। पीछे से इन पत्रों में चौथाई भाग शुद्ध पारा मिलाकर 
रगड़मा चाहिये, फिर दोनों के वजन से दुतुनी गम्वक मिलाकर नीबू के 
रस के साथ गोला बनाना चाहिये । इस गोले के ऊपर लाल कनेर की मुल 
अथया चांगेरी या पुनमवा-सूल का कल्क पानी के साथ मिल्लाकर एक अंगुल 
माटा लगा देना चाहिये। इस गोले के चोड़ी मुंहवाली हाँड़ी में रखकर 
चारोंभोर रेत भर देनी चाहिये। हाँड़ी के मुख के शराब स बन्द करके 
नमक के योग से बतो कपड़-पट्टी से दोनों की सन्धि का जोड़ देना 
चाहिये | पीछे से इस हाँड़ी के चूल्दे पर चढ़ाकर सृदु, मध्यम ओर 
तीतुण अप्नि क्रमस बारह घंटे तक देनी चाहिये। अ्प्नमिदेने के पीछे 
हाँड़ी को चुल्हे पर ठण्डो हाने देना चाहिये । इस गोले का हँ।ड़ी 
में स निकालकर सूरन के रस में घेटकऋर सात बार पुट देना चाहिये । इस 
प्रकार पुट देने से ताम्र की उत्तम भस्म तैयार हो जाती है। इस भस्म का 
अम्ृतीकरण करने के लिये अम्ल रस से एक दिन उक् रगइकर सूरनकनर 
के अन्दर गोला बनाकर रख देनी चाहिये । कन्द पर कपडु-मिट्टी करके 
इस धूप में सुखाना चाहिये | पीछे से गज़पुट की एक आंच देन से यह 
उत्तम भस्म बन जायगी। इससे किसी प्रकार के वम्रन, श्रम, विरेचन 
श्रादि नहीं होते | मात्रा आधा से १ रत्ती | 

नाग -भर्म--सीसक का पिघलाकर हंशियारी के साथ सिन्दुवार 
के काढ़े में सात बार बुझाना चाहिये। सीसक ओर बज्न पानी आदि द्रव 
पदाथ में छोड़ने से उछलकर ऊपर आते हैं। इसके लिये एक दृढ़ लेहे के 
बततन में काढ़े के रखकर उसका मुख चक्की के पाट आदि से ढाँप 
दना चाहिये | इसस सीसा उदछ्धजक्कर बाहर नहीं आयेगा। इस प्रकार से 
35 सीसक की भस्म करने के लिये सीसक के लोहे की कड़ाही में पिघला- 
कर उसमें पिप्पल की छाल क! चुण मिलाते जाना चाहिये। साथ-साथ ज्ञोहे 
की कफड़ओडी से चलाते जाना वअहिये। जब सबको राख बन जाय, तब इसके! 
एक शराब से ढाँपकर तीदंण अप्नि देनी चाहिये । इससे भस्म का रड्ज जाल 
हो जायगा | इसके पश्चात ठंडी करके पानी से अ्रच्छी प्रकार थाना याहिये | 
इससे भम्म में से क्षार का अंश निकल जायगा | इस भस्म के समान शुद्ध 
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मनःसिल मिलाकर नांबू के पानी से रगड़ते .जाना चाहिये। फिर सुशाकर 
गशपुट देना चाहिये। इस प्रकार तीन-घार पुट देने से काले रंग की भस्म 
बन जाती है। प्रत्येक पुट देते समय भस्स के बराक अनःखिस्ध मिलानी 
चाहिये । 


दूसरी विधि यह है कि सीसक ( शुद्ध ) को कड़ाह्दी में पिघलाकर 
सीसक के समान शुद्ध मनःसिल्त मिला देना चाहिये । जब सारी भस्म है। ज्ञाय, 
तब उतारकर भस्म के समान शुद्ध गन्धक मिलाकर नीबू के पानी से सरल 
करके दीन-चार पूट देवे । 


तीसरी विधि यह है कि शुद्ध सीसक के पिप्रलाकर उसमें यवक्ार 
मिल्ाता जाय ओर जबतक सबकी भस्‍ल्‍्म न हे, उसमें बार-बार यवक्षार 
मिलाता जाय । जब आग देते हुये भरम का रंग लाल हो जाय, तब भष्म के 
ठंडा होने देना चाहिये | पोछे से पानी से धोक९ क्षार का सब भाग निकाल 
देना चाहिये। फिर कड़।ही में डालकर मीठी आँच से गरम करना चाहिये । 
इस प्रकार.करने से सीसक की पीतबण भस्म बनती है। मात्रा-१से ३ रत्ती । 


वंग-भस्म--त्रंग के। शोधन करने के लिये इसे पिघज्ञाऋर चुने के 
पानी में या हल्दी मिले हुये निगु रही-काथ में सात बार बुभानी चाहिये । 
बंग भी सीसक की तरह उद्चलता है, अत: सावधानी रखनो चाहिये । इस 
प्रकार से शुद्ध बँग की भ्रस्म बनाने के लिये बंग को कड़ाही में पिघलाकर 
उसमें हल्दी का चूणे, अजवायन का चूण, जीरा, इमली की छाल, अपामाग 
ओर पीपल की छाल का चूण मिलाते जाना चाहिये । इस प्रकार मिलाने से 
पारे की भस्म बन जायगी | जब सबकी भस्म हे जाय, तब तीत्र आँच देनी 
चाहिये, इससे भस्म का रंग श्वेत हो जायगा । 

दूसरी विधि यह है कि बढ्ढ के पिघलाकर इसमें वद्ध से चौथाई पारा 
मिखाना चाहिये । फिर इसमें थेडो-पेड़ी हरताल मिल्लाते जाना चाहिये। 
साथ में जंगली कपास के डण्डे से चल्ञाते जाना चाहिये। ज़बतक भस्म न 
बने, तबतक हरतात मिलाते ज्ञाना चाहिय। भश्म होते पर शरावे से ढाँपकर 
तीत्र अप्नि देनी चाहिये। 


तीसरी विधि यह है कि वंग के पिघलाकर इसमें चोथाई पारा 
मिला देना चाहिये | इसमें बंग से आधा हरताल मिलाकर खरल में पीसना 
६२ 
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चाहिये । जब बारोक चूर बन जाय, तथ उसमें - आक का दूध डालकर 
स्गड़े। इसके एकत्रित कर विप्पल की छाल से बने ज्ञार के मध्य में रखकर 
छोट/“सः पुट देना चाहिये। इस प्रकार से दो-तीन पुट देमे पर उत्तम भस्म 
बन जाती है। मात्रा १ से ३ रक्ती । 


प्रवाल-पस्प--प्रवाल के शुद्ध करने के लिये जयन्ती या एजिकाक्षार 
युक्त जल में अथवा चौलाई के जल में दोलायंत्र-विधि से पाक करना चाहिये । 
शुद्ध प्रवाल की भस्म करने के लिये, प्रवाल का चुण करके, आरऊ के दूध से 
या गाय के दूध से अथवा घीकार के रस से रगड़कर तीन-चार पुट देने पर 
खेत मस्म बनती है। इसकी पिष्ठटि बनाने के लिये इसके गुलाबजल से 
घोटकर विध्चि घना लेते हैं | मात्रा १ से ६ रत्ती । 


मणड्र-भस्प--सो वष के पुराने सण्डूर के। लेकर बहेड़े के कायलों 
में ( अभाव में पत्थरों के कायलों में ) तपाकर सात बार गोमूत्र में भिगोना 
चाहिये । इस प्रकार से शोधित मण्डूर का चूण बनाकर इसको गोमूत्र या 
त्रिफला-क्वाथ के साथ रगड़कर तीस पुट देने से उत्तम ल्ञाल रंग की भस्म 
बनती है | मात्रा १ से २ रत्ती । 


चॉदी की भस्म--चाँदी के पिघत्ञाकर इसके तीन बार अश्रगम्त के 
रस में बुकाना चाहिये । इस प्रकार करने से चाँदी का शोबन हो जाता है । 
इसकी भस्म बनाने के लिये चाँदी के बराबर शुद्ध पारा लेकर खरल में मदन 
करना चाहिये | जब पिष्ठि बन जाय, तत्र नींबू के रस में रगड़कर एक विस 
के पीछे पानी से भली प्रक्नार धो देना चादिये, जिसत अम्ल का भाग जाता 
रहे । इसके पीछे इसमें चाँदी के सम्तान गन्धक ओर दरताल भिल्लांकर खूब 
बारीक बना ले । इसके शराब सम्पुट में रखकर छोटा पुट देना चाहिये । 
इस प्रह्नार दो-तीन पुट देने से उत्तम काले रंग की भस्म बनती है | २--प्रारा, 
ग़न्धक तथा इन दोनों के बराबर हरताल लेकर इनकी घीक्वार के रस में पिप्ठि 
बना लेनी चाहिये ।जब विष्ठि तैयार हो जाय, तब इसको चाँदी के वरकों पर 
लेपेटकर शराब सम्पुट में रखकर भस्म बनानी चाहिये। इस प्रकार दो-तीन 
पुट देने से उत्तम भस्म तैयार हो जाती है। ३--चाँदी के बरकों के केंची से 
काटकर इनके बराबर पांग और गन्धक मिला देना चाहिये । पीछे कुमारी 
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के स्वस्स से घाटकर पिष्ठि बनाकर शराव सम्धुट में रखकर भेस्म- बन: लेनी 
जाहिये | ४--चाँदी के बरकों से आधी स्र्णमाकिक भस्म लेकर आक के 
दूध में पीसकर बारीक चूश बना लेना चाहिये। इसको धूप में सुखाकर 
पीछे से शराव सस्पुट में रखकर पुट देना यादिये। एक पुट के अतिरिक्त 
किसी भी श्रेगले पुट में स्र॒णमाक्षिक का याग नहीं करना चादिये--यह 
यहाँ पर रहस्य है। के।इ-केई चिकित्सक माक्षिक भस्म के साथ दिंगल को 
सिल्धाकर पुट देते हैं । मात्रा-१ से ३ री । 

लोहा-भपरुप -- तीचण लाह के चुूण का अ्नि में तपाकर शज्रिफल्ला के 
काढ़े में, या केले की जड़ के स्व॒स्स में या गोमूत्र में सात बार बुम्ाने से 
शोधन हो जाता है। लाहे की भस्म बनान के लिये शुद्ध ले के समान 
हिंगुज्ञ लेकर कुबार के रस के साथ मदन करना चाहिये | धूप में सुखाझुर 
गज्रपुट देना चाहिये | इध प्रकार ७-८ पुट देने में उत्तम भष्म बन जाती है । 
प्रत्येक बार नया हिंगुल्ल मिलाना चाहिये | हिंगुल की मात्रा लाह से चतु- 
थांश होनी चाहिये। २-लोह-चूण को नीबू के स्व॒रस से रगड़कर चक्रिका 
बना लेनी चाहिये । इनको शराब सम्पुट में रखकर पुट देना चाहिये । इस 
प्रकार ५० पुट देने से लेहे की उत्तम भस्म बन जाती है। ३--शुद्ध लोह- 
चूण के लेहै के सुटद् खरल में पोसकर इसके समान शुद्ध मनःसिल 
मिलानो चाहिये। इनके सिम्बल की जड़ के रस से रगड़कर बारीक चूण 
बनता लेना चाहिये | इस चूण का धूर में सुखाकर शराव सम्पुट में रखकर 
भस्म बना ले । जब्नतक भस्म सूक्रम नहे।, तब्रतक मनःसिल का योग 
करते ज्ञाना चाहिये | ४--शुद्ध लोह को गोमूत्र या त्रिफला के कांढ़े के साथ 
रगड़कर ५० पुंट देने से उत्तम भस्प्त बन जाती है। ५--शुद्ध लोाह के 
चतुथांश माक्षिक-भस्म मिलाकर नींबू के स्वरस से रगड़कर सूच्रम चूणों करना 
चाहिये । इसके पीछे इस चूण के गजपुट में रखकर भस्म करनी चाहिये । 
प्रत्येक पुट में स्वर माज्िक-मस्म का योग करते जाना चाहिये । 

इस लोहे को निरुत्यीकरण करने के लिय मृत लाह, गोघृत, शुद्ध- 
गन्धक इंनकी घी-कार के रत में पीसकर शुष्क च्‌ण करना चाहिये | इसके 
पीछे गज्ञपुट में भस्म करने से लोह की निरुत्थी-भस्म बन जाती है। 
मात्रा १ से ३ रक्ती । ह 

शेह-भस्प--शह्ढू के ठुकड़ां का शोधन करने के लिये इनको 
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दोलायंत्र-विधि से जम्कीर-रस में सा जयन्ती के स्वरस में अथवा चेलाई के 
द्रव के साथ या काझ्ी में पकाना चाहिये। पीछे से गरम पानी द्वारा भंली 
प्रकार थे। देना चाहिये | इसकी भस्म बनाने के लिये शाधित शंख का शराब 
सम्पुट में रखकर गजपुट देना चाहिये | इस प्रकार एक-दे पुट देने में पसम 
भरम बन जाती है 


भधृद्धपरप -- सावरश्ट ग के छोटे-छे।टे दुकड़ करके इसको तीन रात्रि 
तक गोमुत्र में भिगोकर रखना चाहिये। पीछे से इसके कायलों के अन्दर 
खुला जलाने से श्वेत भस्म बन जाती है। इसकी भस्म आक के दूध के सह- 
याग से भी बनाते हैं | यह भस्म श्वास या पाश्य-शूल्ञ में बहुत लाभदायक है। 

शुक्ति-भस्म--शुक्तियों के ( जिनमें माती रहता है ) जयस्ती के 
स्वरस में या किसो अम्ल में दोलायन्त्र-विधि स परिपाक करके शोधन कर 
लेना चाहिये । पीछे से शराब सम्युट में रखकर भस्म बना लेनी चाहिये । 
मात्रा ? र्ती। 


सुब॒ण-भस्म -स्वण के बक बनाकर इनके आग में तपाकर 
कचनार की छाल के रबरस में या काढ़े में ३ बार बुझाने से स्वण का शोधन 
होता है | साधारणतः बाज़ार में जो नेशनल बैड का साना मिलता है, उसका 
पत्र बनाकर काम में लाये जा सकते हैं । शिशमील मील 

सारण --स्वण के समान पारा लेकर इनक नीबू के रस में रगड़कर 
गोला बना लेना चाहिये। इस गोले के बराबर शुद्ध गन्धकू लकर आधी 
गन्धक नीचे रखकर उसमें गोला रख देना चाहिय, ओर आधी गन्धक ऊपर 
रखकर शराव सम्पुट में पुट देना चाहिये। इस प्रकार १४ पुट देने में भस्म 
बन जाती है। २-- स्वरण-पत्नों पर कबूतर या कुक्कुट की बविष्टा का लेप करके 
( एक अंगुल् माटा ) इन पत्रों के समान गन्धक लेकर उसके बीच में इन 
पत्रों का रखकर शराब सम्पुट विधि से ३० गोठों की आँच में भरम बनानी 
चाहिये । इस प्रकार दस पुट आने पर एक महापुट देना चाहिये । ३-ट्वर्ण 
का पिघलाकर उसमें स्वण का सोलहबाँ भाग सीसा मिलाकर नीबू के स्वरस 
से भावना देकर उपरोक्त विधि स गन्धक में रखकर पुट देना चाहिये । ४-- 
स्वण -पत्रों के समान शुद्ध पारद लेकर नोयू के स्वरस से रगढ़ना चाहिये। 
पीछे से पानी द्वारा धोकर सब अम्ल भाग निकाल देना चाहिये। पीछे स्वण 
से हिंगुल, गन्धक, मनःसल और नौसादर प्रत्येक स्वण से चोथाई मिलाकर 
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नींबू के उस से अल करना चाहिये । इस पिष्ठि का पुट देने से. सुगमता से 
मस्म बन जाती. है | मात्रा १ स २ रत्ता । 

स्वए भाक्षिक-भस्प--माक्षिक का शोधन करने के लिये इसका 
कूटकर बारीक चुण बना लेना-चाहिये। इस चुण के कड़ादी में रखकर 
नीयू का स्वरस हालऋर करछी से चलाते जाना चाहिये । जब इसका रंग 
लाज़् हो जाय, तब सममना चाहिये कि शुद्ध होंगई | अ्रथवा गरम करके 
व्रिकल्ला-क्याथ में बुकाना चाहिये। इसको भस्म बनाने के लिये शोधित 
माक्षिक के नीथू के रस से रगढ़कर पुट देना चाहिये। इससे द्स-बारह पुटों 
में उसम भरम बन जाता है। २--शुद्ध माक्षिक के समान गन्धक मिल्लाकर 
इसका नीथू के रस में रगढ़कर शराव-पतम्पुट में रखकर भस्म करनी चाहिये । 
इस प्रकार ५ पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है । ३--शे।धित माक्तिक से 
आठवाँ हिस्सा हिंगुल मिल्ञाकर नीयू के स्वरस से भावना देकर पट देना 
चाहिये । इस श्रकार आठ पूटों में उत्तम भस्म बन जाता है। ५- स्वण - 
माक्तिक तीन भाग ओर सेंधानमक एक भाग इनको लेहे की करी में नीबू 
के म्वस्स में मिलाकर आग पर गरम करना चाहिये। इस प्रकार गरम करने 
से इसका रंग लाल हो जायगा । इसका कुल्तत्थी कषाय से, एरण्ड तैल्ञ से 
तक्र से या बकरी के मृत्र खें रगड़कर पट देने से भस्म बन जाती है। केाइई- 
काई विद्वान _ट न देकर कड़ाहों में रखकर गरम कर लेते हैं । स्वर -माक्षिक 
की भस्म लांल रंग की बनती है। ५--स्वण -भर्म ४ भाग और गन्धक एक 
भाग इन दोनों के एरण्ड के तेल में घोटकर शराब-सम्पुट में रखकर पुट देने 
से सिन्दूर के एंग की भस्म बनती है । मात्रा १ से ३ रत्ती । 

हरताल-भस्म-- पीली तबकी हरताल के नीबू के स्वरस में या 
कृष्मांछ के पानी में दोलायंत्र-बिधि से पाक करना चाहिये। इसकी भस्म 
बनाने के लिये पुननंवा के रस से रगड़कर इसका गोला बना लेना चाहिये । 
इस गोले के पुननेवा के ज्ञार के बीच में रखकर भस्मयंत्र-विधि से पाऊ 
करना चाहिये । इसी प्रकार पिप्पल की छाल के कषाय से इक्कीस बार 

भाषना देना चाहिय । इसके पिप्पल को छाल की राख में रखकर भस्मयन्त्रा 

विधि से असम बनानी चाहिये| २--शुद्ध हरताल के बराबर शुक्ति की भस्म 
लेकर कुमारी स्वरस में रगड़ना चाहिये। इसकी चक्रिका घनाकर धूप मे 
सुखा लेना चाहिये | 
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इसके शराबँ-सम्पुर में रखकर गजपुट की आँच देनी चाहिये। इस 'प्रक 
से इसकी उत्तम भस्म बन जाती है । दर्ताल, संखिया, मनः:लिख आदि थे 
भस्म या अन्य दवाई बनाते समय आँख, मुह आदि के धुँखें से बचान 
चाहिये। मात्रा आधी रत्ती से १ रक्ती । ' 

रत्न-- नो रत्न हैं। जैसे--होरा, माशिक््य, मोक्तिक, पुष्पराज, 
नील, ताच्य, बैडूय, गोमेद और प्रवाल । ज्यातिष-शाख में नौपद हैं। प्रत्येक 
प्रह किसी न किसी रत्न से सम्बन्ध रखता है। जैसे शनि ग्रद का सम्बन्ध 
नील के साथ है। 


हीर! -इसका शोधन करने के लिये कुलत्थी के काढ़े में अथवा आक 
के दूध में दोलायन्त्र से पाक करे । अथनब्रा हीरे के अ्रप्नि में तपाकर शुद्ध 
पारे में १०० बार बुझाना चाहिये। इस प्रकार करन से हीरे का चूण 
सुगमता से हो जाता है। इसकी भरम बनाने के लिये शुद्ध हीरे के बराबर 
शुद्ध पारा लकर उसमें मन:सिल, गन्वक इनके बराबर मिलाकर शराव- 
सम्पुट | अन्दर गजपुट देना चाहिये । इस प्रकार पुट देते रहना चाहिय 
जबतक भस्म न बन जाय । दूत्रे -पुटों में पारा नहीं मिलाना चाहिये। 
साधारणत: चोदह पुटों में भस्म बन जाती है । 

प्रागिक्य - नोबू स्वरस में दोलायन्त्रनविधि से पाक करने पर 
माणिक्य का शेधन हो जाता है। इतकी भर बनाने के लिये लकुच के 
पानी से पीसकर पुट देने से भस्म हो जाती है। 

प्रक्त--जयन्ती के स्वरस में दोलायन्त्र ब्रिधि से पाक करने पर 
झुद्ध दो जाता है। इसकी भस्म करने के लिये गाय के दूध से अथबा 
गुलाबजल से रगड़कर पुट देनी चाहिये। इस प्रकार तीन पूटों में उत्तम 
भस्म बन जाती है | 

पृष्पराज--कुलत्थी के काढ़े में, कॉजी मे दाल्ायस्त्र-विधि स पाक 
करने पर शुद्ध होता है | इसकी भस्म माशिक्य की भाँति बनानी चाहिये । 

नीज्ष--नीज्ञी के स्वरस में दोलायन्त्रविधि से शोधन करना 
चाहिस । और इसकी भरम-मासण्शिक्य के समांन बनानी चाहिये । 

परकत --सोसूत्र में दोलायन्त्र्नवेधि से शुद्ध करके माशिक्रय-भक्ष 
की भाँति इसकी भी भस्म करनी चाहिये । 
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अ्रन्त्र-शोीपान्तक रस--शिला के ये।ग से मारी हुईं सीसक-भरश्म 
० तोला, कास्तपाषाण-भस्म २ तोला, स्वण, यशद, अश्न, ताम्र प्रत्येक एक-एक 
तोला, सबकी आधी गनन्‍्धक मिलाकर धीक्वार के रस से मर्दून करना चाहिये। 
फिर तीन बराहपुट में पकाना चाहिये । 

उपयेोग--प्रहणी-रोग, यक्ष्मा, अतिसार म॑ उपयोगी है । 

झगर्नि-रस--शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, पिप्पल्ली ३ भाग, 
हरड़ 9 भाग, बद्ेड़ा ५ भाग ओर बाँस के पते ६ भाग । पारा और गन्धक 
की कज्जली बनाकर शेष वस्तुओं का चूश इसमें मिलाकर २१ दिन तक 
बबूल की छाक् के काढ़े की भावना देनी चाहिये। 

उपयेग--कास, क्षय, श्वास, कफ आदि में । अनुपान--शहद । 

अग्निकुमार-रस-- शुद्ध पारा, झुद्ध गन्धक, टंकण, कोड़ी, सज्ञ ज्षार, 
पिप्यली, सोंठ प्रत्येक एक-एक तोल्ञा, वत्सनाभ ३ तोला, मिचे ८ तोला--इन 
सबका चुरा करके एक दिन तक नीबू के स्व॒सस में सदन करके रत्ती-रत्ती की 
गोली बना लेनी चाहिये । 

उपयेग--कॉलरा-जन्य-शूल, अन्नीणं, अप्रिमान्य, उदरशूल, पेट फी 
वायु आदि में उपयागी दे । 

अग्नितुण्डी -- पारा, गन्धक, विष, अजवाइन, हरीतक्ी, आमलकी, 
बहेड़ा, सर्जक्षार, यवज्षार, चित्रकमूल, सैन्धव नमक, विडंग, काच लवण, 
साहागे के खील, प्रत्येक समभाग, इन सबके बराबर शुद्ध कुचला । इनके 
नीबू के रस से मर्देन करके मिर्च के समांन गोली बनानी चाहिये । 

वपयेग-- अश्रज्जीणं, प्रहणी, अम्लपित्त, शूल, मुख की बिरसता में 
उपयोगी है । 

अनुवान--मे।थे का रस, शीतल जल, कपूर जल, केश्ठ-बद्ध की 
अवल्था में त्रिफला जल के साथ । यह ओषधि बच्चों के लिये उपयेगी 
नहीं है । 

अपयनसिह-रस--हिंगुल, विष, त्रिकठु, जीरा, सेद्दागा, गन्धक, 
अभ्रक ओर पारद प्रत्येक स मभाग और सबके बराबर अफ्रीम । इनके नीबू 
के रस में मदन करके एक रत्ती प्रमाण की गोली बनानी चाहिये । 

उपयोग--अतिसार-रोग में श्रष्ठ-धारक है, प्रवाहिका आदि रोगों में 
यह चमस्कारिक प्रभाव रखता है । | 

६३ 


( ४९८ ) 


भ्रंनुपान--अतिसार में बेल का काढ़ा, मेथे का रस और शब्दद 
रक्तातिसार में कूढ़े की छाल का काढ़ा या इन्द्रजो का काढ़ा, ज्व रातिसार 
में कपूर-जुल । 

अंगस्त-सृतराज-- शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, हिंगुल २ 
भाग, शुद्ध धतूरषीज ४ भाग, अफीस ४ भाग--इन सबके चूरा करके भाँगरे 
के रस में पीसकर रत्ती बराबर गोली बनानी चाहिये। मात्रा १ से २ गोली । 

अ्रनुपान--प्रहणो में पानी के साथ, शूल्, कफ, वायु, अग्रिसान्य, 
तन्द्रा में त्रिकुदु और शहद के साथ, अतिसार में घी के साथ, सब प्रकार के 
अतिसारों में जीरा ओर जायफन्न के साथ । 

अमृत-कलानिधि-रस--- वत्सनाभ दो भाग, कौढ़ी की भस्म ५ भाग, 
मिच ९ भाग--सबके पानी में पीसकर मेँग के बराबर गोली बनानी 
चाहिये । अनुपान--आद्र क का रस या सोंठ का पानी । 

उपयेग--पित्त-ज्यर में | 

अश्वचोली-- पारा १ भाग, वत्सनाभ एक भाग, गन्धक एक भाग, 
हरताल एक भाग, ज़िकटु प्रत्येक एक भाग, त्रिफक्षा प्रत्येक एक भाग, टंकण- 
कार एक भाग, शुद्ध दत्ती-बीज एक भाग--इन सबके चुण बनाकर २१ दिन 
तक भाँगरे के रस में खरल करके दो-दो रत्ती की गोली बनानी चाहिये । 

 आनन्दभेरव-रस--हिंगुल, मिर्च, साहागे की खोल, विष और 

पिष्पली, प्रत्येक वस्तु समान भाग लेकर पानी के साथ इनकी आध रत्ती के 
समान गोली बनानी चाहिये। यह प्रताहिका, पूयमेह, ज्वरातिसार में लाभ 
करती है । 

इच्छा भेदी-रस--सुहागा, मिच, पारा, गन्धक, सोंठ, प्रत्येक एक-एक 
तोल्ला, शुद्ध जयपाल ३ तोखा, इन सबको पानी के साथ पीसकर गोली बनानी 
खाहिये । मात्रा १ रसी | 

अनुपान-ठंडा पानी या शरबंत | 


उपयाोग--क्राष्ठबद्धला-रोग में या उद्दर-रोग में । 

कूनकसुन्दर रस--हिंगुल, मिच, ग़न्धक, पिप्पत्ञी, साहांगे बी 
“सील, विष, धतूरे के बीज सबके बराबर इनके भाँग के पत्तों के स्वस्स से 
"सदन करके चने के बराबर गोली बनानी चाहिये | मात्रा से २ गोली । 


( ४९९ ) 


अमुपान-पांनी । 

जपयेग--संग्रहणी, अतिसार, ज्वर में उपयाग की जांती है । 

कफकेतु--सोहागे की खोल, सोंठ, मिच, पिप्वल्ली, शज्-भश्म ये सब 
ट्रव्य प्रत्येक ? भांग ओर विष ५ भाग चूरण करके आंद्रक के रस की ३ 
भावना देकर एक री के समान गोली बना लेनो चाहिये | 

उपयाग--ज्वरयुक्त नूतनकास, श्लेष्म उबर, सर्दी में । 

झनुपान-आंदेक रस, या पान का रस । 

कफ विंतामणि--हिंगुल, इन्द्रनो, सोहागे की खोल, भाँग के 

बीज, मिर्च प्रत्येक £ भाग, रससिल्दूर रे भाग; इनको एक प्रहदर तक आदक 
के रस में मदन करके बने के बराबर गोलो बना लेनी चाहिये। 

उपयोग--सर्दी, प्रतिश्याय में । 

कप ररस--हिंगुल, अफीम, नागरमोथा, इस्द्रजो, जायफल ओर 

6 

कपर इन सबके जल के साथ पीसकर २ सती की गोली बनानी चाहिये । 
इसमें १ भाग साहागे की खील मिलाने से विशेष गुण होता है । 

उपयेाग--अतिसा र में, विसूजिक। में | 

इसी कपूर रस में कुश्ध अन्य औषधियों के मिलाने से 'कप्‌ रेश्वर-रस 
तैयार है! जाता है। जैसे दिगुल १ भाग, अक्रीम २ भाग. नागरमाथा १, 
इन्द्रजी १ ज्ञायफन्न १, मीठा विष २, सेहांगे की खील १ भाग, फपर १ 
फिटकरी 4 भाग इनके पाठे की जड़ के रस से मदन करके १५ या २ रत्ती 
की गाली बनानी चाहिये । 
उपयाग-अतिसार, रक्तातिसार, प्रदणी, शूज्ञ आदि रोग इसुकुणए]: 


शहिद्ता | 





सगब्रामि, हि ध हे महि 
भाग लेकर औशक पं 
चाहिये । 
उपयोग-कास, श्लेष्म ज्वर, वात, श्लेष्म ज्वर, ग्रम्थि-वेदना में । 
अनुपान-सर्दी रोग में पान के अन्दर खाने से, कास-रोग में पिप्पली 
चूण ओर मधु के साथ; श्लेष्म ज्वर में आद्रक-रस या मधु के साथ; शूल्ल में 
बंशक्षोयन और शहद में देना चाहिये। 


( ५०० ) 


कस्तुरी मेरव ( स्॒ल्प)--शिंगरफू, विष, सेंहागे की ख्ील, 
जाबित्री, जायफल, मिच, पिप्पलो और कस्तूरी सम भाग लेकर पानी के 
साथ मिलाकर २ रत्ती की गोली बना लेनी चाहिये | 

उपयोग-प्रचए्ड और नवज्वर में, बात श्लेष्म-प्यर में प्रसिद्ध है । 

क्रव्यांदि रस--शुद्ध पारा ४ तोला, शुद्ध गन्धक ८ तोला, ताम्र- 
भस्म २ तोला, लोह-भरम २ तोला, इन सबका मिलाकर लोहे की कड़ाहो में 
डालकर मीठी-मीठी आँच से पकाना चाहिये। गन्धक के पिघलने पर इसको 
पपरी की भाँति पकाकर इसके चूण में नीबू के रस तथा पंचकोाल के काढ़े 
की भावना देनी चाहिये। पीछे से इसमें टंकणक्षार, विड़लबण, मिचे प्रत्येक 
एक-एक तोला मिलाकर अन्त में चणक क्ञार की सात भावना देकर दो-दो 
माशे की गोली बनानी चाहिये। मात्रा २ मासा । 

अनुपान-छाछु तथा सेंधा नमक । 

उपयेाग--अजीण , उल्टी, शूल, गुल्म, अग्निमान्द मे, उदर-रोग मे । 

केशरादि--केसरे, रस-फ़पूर, शकरा, चन्दन, लवज्ञ, जावित्री ये 
सब बराबर भाग लकर मूँग जैसी गोली बनानी धाहिये | मात्रा १ से २ 
गाली । 


अनुपान-- शकरा और घी । 

उपयोग- उपदंश, ब्रण, फिरंग, रक्त-पित्त, कृष्ठ-रोग । 

कृपिकुठार-रस--कप र ८ तोला, कूड़ा छाल, इन्द्रायण, अजवायन, 
वायबिडड्ड, हिंगुल, केसर । वत्सनाभ, पित्तपरापड़ा प्रत्येक्त एक ताला। इन 
सैंबेका जूझ" करके भाँगरे, ब्राह्म ओर आखुकर्णो के रस की..भावना देसी 


नौ 


प्री" 8 चडवैगर + «तल 
५ ओलुप्रान --शहद 

को ०वपयेग--सत्र प्रकार के कृम्रिरोय में / 

कृमि-मुद्गर-रस-- पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, खुरासानी 

अजवाइन ३, विडग ७, कुचला ५, ढाक के बीज ६ तोला; इन सबका 

चूण करके १ माशे की मात्रा में मघु के साथ खाना चाहिये। इस ओषधि 

के खाने के पीछे मेथे का काढ़ा पीना चाहिये | 


गहमुरारि-रस--शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, सोंठ, मिच, पिप्पली, 


( ५०१ ) 


सोद्दागा, मोथा, हरड़ और शुद्ध दन्तीबीज, ये सब समान भाग लेकर पानी में 
प्रीसकर एक रती परिसाण की गोली बनानी चाहिये। मात्रा १ से ६ बाल । 
अनुपान--पानी । 
उपयोग--नवीन ज्वर तथा पित्त-ज्बर में । 


गर्भपाल-रस--सोंठ १ ताला, मिर्च १ तेला, पिप्पली १ तोला, 
दालचीनी १ ताला, तमालपत्र १ ताला, इलायची १ तोला, धनिया १ तोला, 
काला जीरा १ तोला, चबिकां १ तोला, द्वाक्षा १ ताला, देवदारु १ ताला, 
सीसे की भस्म १ ताला, बंग-भस्म १ तोला, शुद्ध हिंगुल $ तोला, लोह-भर्म 
» तोला इन सब औषधियों के बारीक पीसकर श्वेत मुसली के रस से सात 
दिन तक रगड़कर शीशी में भरकर रखनी चाहिये। मात्रा १स २ रत्ती | 
ह अनुपान--काली किसमिस का पानो। गर्भिणी ली के प्रथम मास 
से नौ मास तक दे सकते हैं, इससे गर्भिणी की गरमी शान्त होती है, गर्भ 
का पोषण होता है। जिन स्त्रियों में गभपात या गर्भ-स्राव होता हा, उनके 


शक 


लिये यह उत्तम है । 3 अल 


गन्धक-रसायन--उुद्ध गन्धक का नीचे लिखी वस्तुओं की एक- 
एक ( किसी ग्रन्थ में आठ-आठ ) भावना देनी चाहिये। गाय, का दृध, 
दालचीनी का काढ़ा, इलायची का काढ़ा, तमालपत्र का काढ़ा, नागकेसर का 
काढ़ा, गिलोय का रस, हरड का काढ़ा, बहैड़े का काढा, आँवले का काढ़ा, 
सीठ का फाढ़ा, भाँगरे का रस तथा आद्ेक का रस | अन्तिम भावना दने 
के पश्चाय धूप में सुखाकर एक माशे की गोली बनाकर इसक सभान भाग 
शकरा ग्रिलाकर देनी चाहिये । मात्रा २ माशे । 

>प्गा--मल्दाप्ि, कर, पिन नँछ्, पारइ। जीण-ज्वर, शप्त्त्द्ा 
प्रमेह, घातुचय, शुक्, 0... आमवोगशशिियादि में लाभ रूतो है। पंथ्य-- 
मिच् ओर तेल का निषेध | >> 
प्रहणी-कपाट-रस---सोंठ, मिचे, पिप्पली, सुद्दागा, पारा, कपदिका- 
भस्म, वत्सनाभ, प्रत्येक समभाग | इनको ज्लीम के रस में पीसकर उड़द के 
समान गोल्ली बना लेनी चाहिये, मात्रा, ? शली | 


६ €< कै 
अशुपान--मत्र, शाकंर जी में फ्रिक्लीकर चटाना चाहिये । 
प्रहणी-गणकेसरी--पारा, गन्धक, अश्रक, लोह, हिंगुल, बिल का 







( ५०२ ) 


गर्भ, बत्सनाभ, सोंठ, मिच, पिप्पली, भाँग, नागरसेथा, अनार की छात्र, 
इन्द्रजो, जायफल, माचरस, अतीस, धाय के फूल, अजवाइन, चित्रक, सुद्ागा, 
कांक्व या कागिरी, अफीम सब समान भाग; सबके कूट-छानकर धतरे के 
पत्तों के रस में घोटकर मिच के समान गोली बना लेनी चाहिये । मांत्रा--९ 
गोली अथवा उमर दथा शर्क्ति के अनुसार देना चाहिये । 

अनुपान--छाछ अथवा दही का मट्रा । 

प्रयाग-संग्रहणी, अतिसार, शूल्,, अग्निमान्द, पाण्डु । 

ग्रहणी कपांट (२)-हि गुल, गन्धक, अफीम, जायफल, लकंग, 
प्रत्यक आधा तोला । कच्चे अनार के रस में भावनां देकर १ रत्ती परिमाण 
की गोली बनानी चाहिये । 

गुल्म काहानल--अश्रक, लोह, पारद, गन्धक, सोह्दागा, कुटकी, 
बच, यवत्ञार, सजतक्षार, सैन्धब, कूठ, त्रिकटु, देवदार, तेजपत्र, इलायची, 
दालचीनी, नागकरेसर प्रत्येक सम भाग लेकर, जयन्ति, चित्रऊ और धतूर के 
रस से भावना देकर ४ रत्ती के बराबर गोली बता लेनी चाहिये। उपयेग-- 
वायुनाशक, अम्निकारक | 

अनुपान-त्रिफला जल या हरीतको सिद्ध जञ्ञ । 

गुझाजीवन-रस--रक्तीवीज हुदुब १६ तोला, रसर्नसन्दूर १२ 
तोला, शुद्ध भाँग ३ ताला इनके पानो के साथ पीसकर दो रत्ती की गाक्षी 
बनानी चाहिये | इसका उपयेग कामादीप्ति के लिये किया जाता है | 

.. चन्द्रकला रस---शुद्ध पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, तामा-त्क्‍तल 

१ तोला, अश्रेदन्‍्मंस्प १ तोंल। | इन सघकी' उण्जलोी बनाकर निम्न-वस्तुओं 


है मन देनी ड़ तागुरमोथे का काढ़ा, अनार का रस, दूध, सह- 
देवी का रस, वा ([. द बला शयकपफे छरस कर भावना 
देकर पीछे से ह०,गिलेय सश्त, पिश्ुणापडषा, चम्दन, माधशी हे 











चाहिये । मात्रा ९ से ३े०स्स्केंत- 


घ। 
पान--जी रा, ड्राकरा, * 
83228 _.... उबर दाह विमज्वर, प्रदूर प्रमेह, रक्तापत्त आदि में । 


न ९... _. ९ 
” “+ २ तोला, गन्धक १६ तोला और 
चन्द्रोदय रस पीना चाहिये ) | 


शुद्ध पारा ८ ताला इन सबक ५ 


4५ | >> शी ७ आऑऑषनी पकर द्ुध्क कर लेना 


५२ बन-कापौस पुष्प के-रस से तथा 
घीवबारी के रस फी सात-पघतात भावना देकर काच की कुप्पी में रखकर बालुका- 


त््ज 


( ५०३ ) 


यंत्र में सदु-मध्य और तीदणाग्नि से पाक करे । पाक समाप्त होने पर शीशी 
के गले में लगा हुआ लाल रंग का रस कुप्पी ताड़कर लेना चाहिये । पीछे से 
चन्दरोदय ४ तोला, कपूर जायफल्न, सोंठ, मिच, पिप्पली, लोंग प्रत्येक एक- 
एक तोला ओर कस्तूरी $ तोला मिलाकर पान के रस में उड़द जितनी गाली 
बनानी चाहिये। इस गाली के पान के के साथ खाना चाहिये | यह रसायन 
है, वाजीकरण है। 

चणडेश्वरस--पारा, गन्धक, विष, ताम्र प्रत्येक समभाग लेकर 
आद्रक के रस से सात बार भावना देनी चाहिये। इसो प्रकार निगु एडी-पत्र 
स्वर्स से भी सात भावना देकर १ रक्ती की गोली बनानी चाहिये। 

अनुपान--अ्रद्र क-रस । 

उपये।ग--प्लेग में, ज्वर में । 

चतुम्मुंख ( कृष्ण )--पारा, गन्धक, लेह, अभक प्रत्येक १ तोला 
स्वण चौथाई तोला इनका घीक्वारी के रस में मदन करके एरण्ड-पत्र द्वारा 
लपेटक९ धान्य-राशि के अन्दर तीन दिन रख देना चाहिये। मात्रा २ रत्तो । 

उपयेग--उन्माद, मूछो, स्गी, सस्तिष्क-रोग । 

अनुपान--मुसली-रस, मधु, त्रिफला-जल और मधु । 

इस ओषध में १ रत्ती वंग-भस्म मिलाने से 'सामनाथ रस' के 
समान उपयागी बन जाती है। 

चतुम्मुख( लाल )--ऋष्ण चतुमुख में पौरद और गन्धक के 
स्थान में दो भाग स्वण -सिन्दूर मिलाने से लाभ करता है ' 

चन्दना।दि लोह--लाल चन्दन, नेत्रवाला, पाठा, उशीर, दरीतकी, 
सोंठ, फमलगढ़्टा, आँक्ला, नागरमसे।था, चीतामूल, विडड्ढ प्रश्येक्ष १० माशे 
लोह डेढ़ तोला | पानो के साथ मिलाकर २ रक्तो की गोल्ली बना लेनी चाहिये। 

उपयोग --जी शु-ज्बर, मेहज्वर, प्रद्रज्वर, हाथ-पाँग की ज्वाला में 
लाभदायक है। अन्‌ पान--आदद्र क, शेफालिका रस और मधु । 

चन्दनादि बटिका--लाल चन्दन, त्रिकुट, सिता, केशर, रस पुष्प 
लग प्रत्येक एक-एक तोला इनके मिलाकर एक-एक रत्ती मात्रा में मक्खन के 
साथ खाने से लाभ देता है । 

"ली । 

उपयाग--फिरंग रोग में । ' 

चन्द्राइत रस-.ढ कुट, त्रिफला, +ज्त धनिधा जीरा, सैन्धव प्रत्येक 
एक-एक तोला, पारा, मन्धक और लोह प्रत्येक दो तोला, सोहारें की खक्की ८ 


( ५०५४ ) 


तोला, मिच ४ तोला, इन सबके बकरी के दूध के साथ पीसकर ९ रत्ती 
परिमाण की गोली बनानी चाहिये । 

उपयेग--कास-रोग में, श्वास में, यद्मा जन्य-कास में लाभ होते है। 

अनुपान--मधुपिप्पली चूण और मधु, कपूर और मधु । 

चिन्तामणि--रसपिन्दूर, अश्रक, लोह प्रत्येक एक-एक तोका, 
स्वण आधा तोला, इनका घोकार के रस में मदन करके एक रत्ती फी 
गोली बना लेनी चाहिये । वायु-रोग की यह प्रसिद्ध ओषधि है । 

विन्तापणि रस (२) -पारद, विष, गन्धरक, सुहागे की खील, 
ताम्र, यवज्ञार, सोंठ, पिप्पली, मिचे, हरताल, बहेड़ा, हरीतकी, आमलकी 
इनकों एक सो बार मधु के साथ रगड़कर १ रत्ती की गोली बना लेनी 
चाहिये । 

अनुपान--शुर्ठी-चुण और नारियल का जल । 

उपयोग --सन्निपात ज्वर में । 

निन्‍्तामणि चतुम्तुत्च--रससिन्दूर २ तोला, लाह १, अभ १, स्वर्ग 
१॥ तोला, इनके धीकांरी के रस से मदन करके एरण्ड पत्रों में लपटकर 
धान्‍्य-राशि के अन्दर रखना चाहिये | तीन दिन के पीछे निकालकर दो रत्ती 
खाना चाहिये | 


अनुपांन--मधु ओर त्रिकला जल्ञ । 

उपयाोग--उन्माद, वात-रोग आदि में । 

ज्वरांकुश-शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाभ प्रत्येक समान भाग 
लेकर, सबके बराबर शुद्ध घतूर-बीज मिलाकर, सोंठ, मिच, पिव्पली इनका 
चूण सबसे दुगुना मिलाना चाहिये। इन सबकों नीबू तथा आद्रक के रस 
के साथ घोंटकर दो-दे। रत्ती की गोली बना लेनी चाहिये | मात्रा २ से ४ रत्ती। 

उपयाग--ज्वर में । 


जलोदरारि रस--ताम्र-भस्म, लोह-भस्म, पिप्पली, पारा, गन्धक, 
मिचे, हल्दी का चुण प्रत्येक १ ताला, शुद्ध जैपाज्ञ दे देत्ला इनको तोन बार 
निशोथ के काढ़ें से भावना देनी चाहिय। मात्रा : रत्ती । 


» ७ क ५३ 
ज्वरारि रस--दिंगुल, पिप्पल्ली, स्रें, मिचे, टंकता, अमृत- 


( ००७५ ) 


विष, आँबला प्रत्येक पुक-एक तेला, जायफक्ष ४ ताला, इनके आद्रक रस 
से पीखकर २ रक्तो की गॉक्लो बनानी चाहिये। 

जयमडल रस-- पारा, गन्धक, साहागा, ताम्र, वेग, स्वणं-माक्तिक, 
लाह, रौप्य, सैन्धव और मिच प्रत्येक आधा ताज़ा, स्वृण १ तोक्षा | द्शमुल- 
क्वयाथ, धत्रपन्र-रस, बित्रक-क्वाथ से क्रमश: तोन-तीन भावना देनी 
चाहिये । 


अनुपान--गिल्लोय, पिक्तपापड़ का स्वरस, आठुक और शाफालिका- 
पत्र-म्बरस । 


चपयेाग--पुशातन ज्वर, बात श्लषा, प्लोहा ओर यकृत-विकार में । 

जाति फल-रस -पारा, अभ्र, रससिन्दूर, गन्धक, जायफल्ष, इन्द्र- 
यव, थतृर का बीज, सुहागे की ख्रील, त्रिकटु, मेथा, दरीतकी, आमक्षकी, 
बल, आम को गुठक्षी, शाल का बीज, अनार का छिलका इन सबके 
खरत्त में डालकर भाँग के पत्तों के रस से मर्दन करना चाहिये । मात्रा १रक्ती । 

अनुपान--कूड़ की छाल का कादा । 

उपयाग--अआमातिसार-ताशक, रक्तातिसार में उपयोगी । 

तारकेश्वर --- रससिन्दूर, अभ, लोह, बहू प्रत्येक समभांग: इसका 
मधु के साथ पीसऋर गोली बना लेनी चाहिये । 

अनुपान--आमलकी-चुण ओर शहद | 

उपयोग--पुर।तन मेहराग, बहुमुत्र, शुक्र-रंग तथा श्वेत प्रदर मे 
उपयोगी है । 

तारकेश्बर (२)-- पारा, गन्धक, लोह, बंग, अभ, दुरालभा, यव- 
जाग, गाक्षरू-प्रीज, हरीतकी समभाग इसको कुष्माण्ड रस, तृशपत्कमुल (कुश, 
कास, शर, दभ, ईछु ) काढ़ तथा गोछुर रस के साथ भावना देकर २ रक्ती 
की गोली बनाकर रखनी चाहिये | यह मूत्रकन्छ, गने।रिया-राग मं विशेष 
लाभकारक है । 

ग्रेलोक्य-विजया वटी--भाँग झुद्ध की हुई एक भाग और तुगा- 
क्षीरी का चूण तीन भाग इनका पानी के साथ पीसकर एक रत्ती परिमाण 
की गाली बनानी चाहिये । 


'. जुपयाग--प्रक्षाप, उन्माद, वृक्‍्बशूल, अतिसार, स्वप्रदोष में 
दितकारक है | 


६४ 


( ४०६ ) 


“ प्रेलोक्य संयोहन रस--शुद्ध विज्या ४ तोल॑, हि गुल, (रससिन्दुर, 
नोौसादर, लोग, अ्भक, शड्भ-भस्म प्रत्येक एक-एक तोला गोखरू, बानरीबीज, 
काकड़ाखज्ञी अत्येक का चूर्ण दो तोले; सबके भाँग और शताबरी के रस 
से सदन करके तीन रप्ती की गोली बना लेनी चाहिये | 

उपयाग--कामोत्ते जक, शुक्रस्तम्भक | 

त्रे लोक्य चिंतामगि-रस- -स्वर्ण ३ भाग, रौष्य २ भाग, अश्र २ 

भाग, ल्ोह ५ भाग, प्रवाल ३ भाग, मुक्ता ३ भाग और रससिन्द्रर ७ भाग । 
इन सबके घीकार रस से मदन करके १ गरत्ती परिप्राण की गाली बना 
लेनी चाहिये | 

अनुपान--बकरी का दध | 

उपयाग--क्षय-रोग, कास. प्रमह, जीग-बवर में उपशमित होते हैं । 

त्रिविक्रम-रस --ताम्र-भस्म तथा बकरी का दूध समान भाग लेकर 
इनको कड़ाही में डालकर खेवा बनाना चाहिये । पीछे से इनके बराबर पारा 
ओर गन्धक मिलाकर निगुरूठी के रस को एक भावना देकर गाली बना 
लेनी चाहिय | इस गोली के बालुका-यंत्र में रखकर "एक पहर तक पकाना 
चाहिये। पीछे से निकालकर चुण बना लेना चाहिये। मात्रा २ रत्ती । 

उपयाग--अश्म री-रोग में हितकारी है । 

त्रहिकारि--परा, गन्‍्धक, मसनःशिला और हरताल् प्रत्येक १ भाग. 
अतीस ४ भाग, लोह २ भाग और रोप्य ; भाग इनका नीम की छात्र के 
काढ़े या भ्वर्स से सदन करके ३ रत्ती की गालो बनानी चाहिये । 

उपयोग---यह शीत-ज्वर, कम्य-ज्वर में लाभदायक है । 

अमनुपान--शहद ओर पराल-पन्र रस | 


दिनेश भैरव-रप्त--जावित्री, दालचीनी, लॉग, अकरकरा, पिप्यली, 
सांठ. शुद्ध हिगुल तथा शुद्ध वत्सनाभ प्रत्येक समभाग इनका चूण करके 
पान के ग्स में २४ घंटे खवरल करके ओर एक दिन तक आद्रक-रस भे पीस- 
कर १ रत्ती परिसाण की गाली बनानी चाहिये। 

उपयाग--अनिसार से | 

थात्री लाह--यब का काढा ( ञ्ञो + मर जल 7 सर, पाक शप १ 


९ 


सर ), शताबरी-रस २ सेरग, आमलकी रस २ सेर, दही आंध सत्र, दूध 


आध सर, विदारोकब्दृररस १ सेर,'शकरा ;* सर, घृत आधा सेर, शोमिंत 
मंडूर, ४८ तोला; ये सब्र द्रठ्य-एक साथ पाक कर लना चाहिये | जब पा 
समीप में हो, तो जीरा, धतिया, दालचीनी, इलायची, तेजपतन्र, गजपिप्पली. 
मे।था, हरीतकी, अश्र, लोह, सोंठ, पिप्वली, मिच, रणुका, भ्रामलकी. ब़ेड़ा, 
तालीशपत्र ओ्ीर नागेश्वर प्रत्यक का चूण २ ताला इसमें मिज्लाकर यथान्रिधि 
पाक कर लना चाहिये.। 


उपयाोग--अम्लपित्त, परिणाम-शूल ओर वात-शूत्र में हिक्‍्कारी है । 

नवायस लाह--ब्रिफला, त्रिक॒द, नागरमाथा, बीतामुल, विडज् 
प्रत्यक एक-एक ताला और लोह-भस्म ९ ताला इनका जल के साथ पीसकर 
गाली बनानी चाहिये । 

उपयाग--यकृत-दा ष. प्लोहा-दीष, जीए -ज्यर, चातरक्त ओर प्रमह- 
नाशक । 

नवजीवन-रस--शुद्ध कुचला दो ताला, लाह-भम्म दो ताला, रस- 
सिन्दर २ नालां, त्रिकट दो ताला इन सबके आदर क-रस से पीसकर * 
ग्त्ती परिमाण को गाली बनानी चाहिय। 

उपयाग--कामोत्ते जक, नाड़ी में बल दनवाल्ला, अंत्र-शूलहर हैं । 

निद्रोदय-रस--अहिफन ६ माश, वंशलोचन ६ माश, रससिन्दू 
६ माशे, आँवले का चूण १ तोला इनका भाँग के रस में घोटकर २ रत्ती 
की गाली बनानी चाहिय | 

उपयाग--नींद्‌ लाने के लिये । 


नित्यानन्द-रस--पारद. गनन्‍्धक, ताम्र, कॉसा, पड़, हस्ताल: 
तुत्थ, शब्भ-भम्म, कोड़ी की भस्म, त्रिकटु, त्रिफला, लाह. बिडड्ग, पत्कलवगा 
चबिका, पिप्पली-सूल, हपुषा, बच, शठी, पाठा, देवदारु, इलायची, निशाथ 
चीतामुल, दन्तीमूल प्रत्यक वस्तु समान भाग लेकर हरीतकी के काढ़ क 
साथ पीसकर १० रक्ती की परिमाण की गाज़ी बनानो चाहिय । 

उपयाग--अंड-बद्धि, गंडमाला में हाता है । 

नप्वतलभ--पारा, गन्धक, लोह, श्रश्न, सीसा, चीतामत्न, मोथा 


साहागे की खील, जायफल, हींग, दालचीनी. इलायची, बंग. तेजपत्र 
काला जीरा, अजवायन, सांठ, सैन्वव, मिच ओर ताम्र प्रत्यक्र एक-एक 
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ताला एवं स्वण आधा ताला इन सबके मिलाकर आह क के रस, आँवले के 
रस से भावना देकर चने के समान गोली बनानी चाहिये । 

उपयाग--अप्रिमान्य, ग्रहणी, अतिसार, शाक्ष, आ।मातिसार ग्रे 
उपयागो है । 

पञश्च।नन-रस--विष २ तोला. मि ४ सोलक्षा, गन्धक ३ तोला, 
हिंगुल १ वोला, ताम्र २ तोला, आक के मृल्ष के रस में पीसकर १ रसी 
परिमाण की गोली बनानो चाहिये ! 

उपयेग--प्रबल ज्वर में, वात-ज्वर में | 

अनुपान--मधु, आदर क-रस और मधु, कपू र जल । 

पंचवक्त-रस -- शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, वत्सनाभ १ भाग 
मिच १ भाग, टंकश १ भांग इन सबके चूण का धतुरे के पत्तों के 
रस में दिन भर पीसकर २ रत्ती परिमाण फी गाली बनानी चाहिये । 
मात्रा १ गोली | ॒ हु 

अनुपान-- आक के मूल की छाल का काढ़ा । 

पथ्य--मूं १ की दाल का पानी | 

उपयाग--सन्निपात ज्वर में | 

पंचामृत-पपेटी--गन्धक ८ तोला, पारा ४ ताला, लोह-भस्म २ 
ताला, अभक-भरम १ तोला, ताम्र-भस्म आधा तोज्ा इन पाँचां वस्तुओं का 
लोहे की कढ़ाई में खरल करके एक लोहे के बतन में पिघलाकर केले के 
पत्तों के उपर डाल दना चाहिये | केले के पत्तों के नीचे गोबर बिछा देना 
चाहिये । पपटी के ऊपर केल का दूसरा पत्ता रखकर दबा देना चाहिये । 
मात्रा २स १० रत्ती । 

उपयाग--संप्रहणी, अरुचि, उल्टी, पुराना अतिसार, अश , ज्वर, 
रक्त-पित्त, क्षय, मन्द्राप्मि, नेत्र-रोग । 

प्रदरारि-रस- शुद्ध पारा, गल्वक, सीसक-भस्म प्रत्यक एक भाग, 
रसोत ३ भाग, लोध ६ भाग इन सबके एकत्र करके बसे के रस में 
एक दिन तक पीसना चाहिये । मात्रा --२ रक्ती । 

अनुपान--शहद । 

उपयेग--असाध्य प्रदर-रक्तातिसार | 
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प्रदरारि-ले।ह- करें की छाल ४०० ताला, १०२४ ताले पानी में काढ़ा 
करके आटवे भाग शेष बचा लना चाहिय । इस पानी के। छानकर आग पर 
यढ़ामा चाहिये। जब गाढ़ा हाने लगे, तब इसमें प्राचथरस, मजीठ, पांठा, बेल, 
नागरमाथा, घाय के फूल, अतीस, अश्रक-भस्म, लोह-भस्म प्रत्येक ५ तोला 
मिक्लाना चाहिये। मात्रा चौथाई से आधा ताला । 

झनुपान--देभ के रस के साथ | 

लपयोग--प्रदूर, गर्भाशय से पानी का स्राव होता हों, उसमें; 
कटी-शूल, मस्तक-शूल्ष में । 

प्रदरान्‍्तक-लेइ--लेह-भस्म २ ताला, वंग १ ताला, स्वशरगीरिक 
(गाघृत में पकाया हुआ) राल दे! कष ४ तोला, मेाचरस १ तोल्ा इन सबके 
मिलाकर चुण करके शीशी में रख लेना चाहिये। 

अनुपान--लालचन्दन, अशोक की छाल । 

उपयेोग-प्रद र-रोग में । 

प्रलापान्तेक-रस--शुद्ध धत्र-बीज नो माश, पारा ६ माश, गस्घक 
६ माशं, त्रिकटु, सुहागा, दोनों एक-एक तोला इन सबका नीथू के पानी के 
साथ पीसकर एक-एक रती की गाली बनानी चाहिय । 

जपयोग--राग-जम्य प्रलाप में, अग्निमान्य में । 

पीयूष त्रल्ली-रस-- पारद, गन्धक, अश्नक, रौप्य, लोह, साहागा, 
रसांजन, स्वर्ण-माक्षिक, लोग, लालचन्दन, मेथा, पाठ, जीरा, धनिया, 
बराह-क्रान्ता, अतीस, लोभ, कूड़ की छाल, इन्द्रजो, दालचीनी, सांठ, जाय- 
फक्ष, बेल, धतूर-त्रीज, अनार की छाल, मजीठ, धाय के फूल, कूठ प्रत्येक 
आधा तोला; इन सबके भाँगर के रस में भावित करके चने के समान 
गाली बना लेनी चाहिये । 

अनुपान--बेलपत्र-रस ओर गुड़ । 

सउपयाग--रक्तातिसार, ग्रहणी, रक्त-प्रदर । 

पुननेवा-मणड्र--शोधित मण्डूर ४० तोला, पाकाथ गोमूत्र ५ सर । 
जब पाक समीप हो, तो उसमें पुननवा, निशोथ-मूल, सांठ, पिप्पली, सिच, 
विडञ,, देवदार, चीतामूल, दरड़, बहेड़ा, आाँवला, हल्दी, दासहल्वी, 
दन्‍्तीमूल, चविका, इम्द्रजो, विप्रलीमुल, मेथा, प्रत्येक १ तोला प्रि्नाकर 
पाकशेष कर लेना चाहिये । 
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उपयाग --यक्ृत-दाष-जनित शोथ, हरिद्रवण मृत्र, कामला, परुझु-रोग । 

अनुपान गरम जल | 

पण चन्द्र ( हृहृत्‌ )--पारा ४ तोला, गन्‍्धक ४ तोला, लोह ८ 
ताला, अश्रक ८ तोला, रौप्य २ तोला, बड़ ४ तेला, स्वण, ताम्र और काँसा 
प्रत्यक एक-एक तोला, जायफल, लौंग, इलायची, दाकचीनी, जीरा, कपूर, 
ब्रियंगु, मेथा प्रत्येक दो ताला; इनका घीकार और त्रिफल्ा-तवाथ तथा एरणडड- 
रस से मदन करके, एरण्ड-पत्र ही से वेष्चन करके तोन दिन तक धान्य-राशि 
में रख दना चाहिये । पीछे से चने के बराबर की गोली बनानी चाहिये । 

उपयोग--क्षय-राग में, बहुमृत्र, महू आदि यगों में । 

अनुतवआान--गूनर और मधु, त्रिफला-चूरों और मधु । 

प्जलीहन्तक-रस--ताम्र, रोप्य, अश्रक, लोह, मुक्ता, शिंगरक, 
रसोत, पारा गन्धक, गुग्गुल, त्रिकटु, रास्ना, जयपाल बीज, त्रिफलत्ञा, कुटकी, 
दन्तीमूल, कड़वी तुम्बी की जड़, सैन्धव नमक, शोथ, यवज्ञार इन सबको 
एरण्ड-तैल स मर्देन करके एक रत्ती की गाली बनानी चाहिये । 

उपयांग--पाणडु, उदर-रोग, प्लीडा में । ह 

भस्मेश्वर-रस--उपलों की राख 9 ताला, मिच ५ मारो शुद्ध 
बत्सनाभ ४ माश । मात्रा ५ रत्ती । 

उपयाग--सन्निपात-ज्बर में । अनुपान--आद्र क-रस । 

भुवनेश्वर--त्रिफला, सैन्धव लवण, अजवायन, बेलचूए, गृह- 
धूम इनकों समभाग लेकर त्रर की गुठल्ी के समान गोल्ली बना लेनी 
चाहिये | 

उपयोग--अ्रजीण-राग, अतिसार ; 

अनुपान--गरम जल । 

वगश्वर--रससिन्दूर, वंगभस्म, समभाग लेकर ४ आमने भर 
बटी करनी चाहिये । 

3 रिवर | ढहते )--बंग, पारा, गन्धक, रौष्य, कपूर, अरे 
“त्यक २ ताला, खज-सुक्ता प्रथक आध आना । इनके किंशुक और भाँगरें 
£ रस स भाजना दकर २ रत्तों की गोलो बना लेनी चाहिये | 
सा मे चाप 

ह ! वत चन्दन और चीनी । ' 
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पकुसुमाकर-- प्रवाक्, रससिन्दूर, मुक्ता, अभक प्रध्येक ४ ताला 

प्रत्येक १ ताला, लोह, सीसा, और वंग प्रत्येक्त ३ तोता । 

की बासक, हल्दी, इच्ु, कमल, मालती पुष्य, केले को मुक्ष का रस, श्वेत 

चन्दन और सगनाभि काढ़ा एवं दूध से 3 बार भावना देकर २ रत्ती की 
गोली बनानी चाहिय । 


उपयेग--रसायन है, प्रमह, बहुमुत्र मे उपयागी है । 
अनुपान--मक्खन, मिश्री, घारोप्ण 


बसन्ततिलक -स्रण १ तेला, अभ २ तेज, लोह ३ तोला, 
पारद्‌ ४, गन्धक ४, बंग २, मुक्ता ४ ओर प्रवाल ५ ताला इकट्रा करके गोचुर 
वासक और गनने के रस से सर्दन करके भूसे के अन्दर रखकर बालुका- 
यंत्र के अन्दर पाल करना चाहिये। इसमें से निकालकर कस्त्री ४ तेला, 
कपूर ५9 ताला मिलाना चाहिये | 

उपयाग--ज्वर, नाड़ी की शिथिलता, दे।बल्ययुक्त यक्ष्मा-एंग में । 

वात गर्जांकुश-- मन:सिल आधा, मीठा त्रिष ?, ताम्र १, शाधित 
हिंगुल १, समुद्रफेन १, सैन्धव ?. सेहागे क्री खोल १, इनके जयस्तीपत्र- 
रस से मदन करके चने के समान गोली बनानी चाहिये । 

उपयोग--वात-रोग । 

बात-ग्नेन्द्रसिंह >अभरू, लोहे, पारद, गन्तक्र, ताम, सीसा, 
सेाहागा, विष, सैन्धव लब॒ण, हींग और जायफल प्रत्यक १ तोाज्ञा; दाल- 
चीनी, तेजपात, इलायची, त्रिफला, जीरा, प्रत्यक आधा तोला, इनके 
घीकुमारी के रंस में मदेन करके ३ रत्ती की गोलों बनानी चाहिये । 


उपयाग--पक्षाघात में, बात-रोग से । 

अनुपान--रास्नापग्वक या रास्नासप्तक । 

वात-चिन्तामणि (हृहत्‌)-स्वर्ण ३ ताला, रौप्य २ तेला, अभ्रक 
२-तेला, लोह ५ ताला, प्रवाल ३ तेला, मोती ३ तेला, रससिन्दूर ७ ताला 
इनके घीकुमारी:रस के साथ मर्देन करके २ रक्तो परिमाण की गाली 
यबनानी चाहिय । 

उपयेग--बात-व्याधिनाशक । 

अनुपान--मक्खन और मिश्री, पक्षाघात में मापवलादि पाचन | 

विषभ ज्वरान्तक ( पुटपाक )--पारा १ तेला, गन्धक एक तोला 
इनको कज्जली करके पपेटी बसानी चाहिये। फिर इसमें म्वण ५ आना, 
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लाह, ताम्र, अभूक प्रत्येक २ ताला, बंग और स्वण गैरिक भप्रस्वेक आधा 
ताला, मुक्ता, शद्ध, शुक्ति-भस्म चार आना इनका अल के साथ पीसकर . सी५प 
के अन्दर रस्वकर पुटपाक करके निकाल लेना चाहिये | 

उपयोग--पुरातन ज्वर में, रक्तहीनता में, उपयोगी है । 

हहत्‌ चिन्तामशि---शद्भ-भस्म, मकरथ्वज, स्वण गैरिक इनके सम- 
भाग लेकर जल के साथ पीक्षकर १ रक्ती की गोली बनानी 'चाहिये। 

उपयेग--बायु, पित्त रोग में लाभदायक है । 

पदन कामेश्वर रस--पारा, गन्धक, ओर अफीस सब समान 
भाग लेकर पान के पत्ते के रस में एक-एक गत्ती की गाली बनानी चाहिये! 
मात्र। ? गोली । 

अनुपान--शकरा । 

उपयेग--कामोन्त जक । 

मालिनी बसन्त--खपरिया २ तेला, कालोमिच १ ताला इन 
देनां का चुण' करके, मक्खन मिलाकर पक दिन तक घोंटना चाहिये । पीछे 
नीबू के पानी से कई दिन तक रगड़ना चाहिये जिसले मक््यन की चिकनाहद 
निकल जाय । मात्रा १ से ४ रत्ती । 

अनुपान-- मधु, पिप्पली । 

उपयोग - ज्वर, जीणु-ज्बर, अतिसार, प्रदर, अश, नेत्र-राग, हाथ-पाँव 
के ज्वलन में, दाह में उपयागी है । 

पन्मथाश्र-रस-- पारा, गन्धक, अश्वक प्रत्यक ४ तोला, ऋपू र, वल्च 
प्रत्यक १ तोला, ताम्र आ्राधा ताला, लोहा २ वोला, जीग, बिदारी, शताबरी 
विधारा, असिवला, इलायची, शंखपुष्वी इनका जल से पीसकर १ रक्ती की 
गाली बनानी चाहिये | 


उपयेग--शक्रमेह-जनित, शिश्न-शैयिल्य में, शुक्रवारक, बलकारक | 

महागन्धक - कज्जली ४ ताला; इसका पानी में मिलाकर लोहापाग 
मे पिघरालकर, इसमें जायफल, जाविन्नों, निगु श्डी, लॉग, नीम-पत्र प्रत्येर का 
चूण २ ताला मिलाकर पीसना चाहिये। इस ओषधि के सीप के अन्दर 
रखकर उसपर फीचड़ का लेप करके पुटपाक देना चाहिये । त्वाल होने पर 
इसके। निकालकर दो रत्तो को गाली बनानी चाहिये । यदि पुट न दिया जाय, 
तो इसका नाम 'सर्वाँग सुन्दर! होता है । 
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उंपयोग--शिशुबों के तथा ल्ियों के अजीण में यह औषधि उत्तम है । 
श्रतिसार-रोग में लाभ करतो है । 

महालक्ष्पी विलास--अश्वकू ८।तेला, गन्धक ४७ ताला, बंग २ 
ताला, रौप्य ९ तोज्ञा, स्वणमासिक १ ताला, ताम्र आधा तेला, कपेर ४ 
ताला, जाबिन्नी, जायफल्ल, विघारा, धतूरे का बीज प्रत्येक २ ताला, स्वण ९ 
ताला इनके पान के रस में पीसकर २ रक्ती की गोली बनानी चाहिये । 

उवयोग--कास, वात, पत्षाघात, शूनल, मेदो-राग, यच्मा-ज्यर, 
प्रतिश्याय में । ह ु 

महाशद्ववटो -- शंख-भर्म, पंचलबण, इमली का क्षार, त्रिकटु, 
होंग, विष, गस्वक, पारद प्रत्येक बरतु समभाग लेकर अपासागं, चित्र कमृल- 
कराथ, नीबू का रस तथा अम्ल बगे को भावना देकर दो रत्ती परिमाण की 
गोली बनानी चाहिये। इस औषधि के साथ लोढ ओर बंग मिला दिया 
जाय, ते 'मदाशंबबर्टा! बन जाती है । 

अनुपान-- गरम जल । 

उपयेग--अप्रिमान्य, अज्जीण, ज्वर, गुल्म, पाण्डु, कुष्ठ, शुल्ल, 
प्रमेह, बातरक्त में उपयोगी है । 

मृगांक---पारा १ तेला, गन्धकू २ ताला, स्वया-प्स्म १ तेोला, 
मुक्ता-मस्म १ ताला, साहागा * तेज्ला इन सबके कांजी के साथ पेषण करके 
सुखा लेना चाहिये । इसके मुषा के मध्य में रखकर लबुण-यंत्र के अन्दर 
पक्राना चाहिये। 

उपयाग-- रक्तपित्त, यक्ष्मां-रोग । 

अनुपान--पिप्पली चूण और मधु, बासकपत्र । ह 

मृत्युज्लय -- विष, मिच, पिप्पली, गन्धक, सेह्दागे की खील प्रत्येक 
१ भाग, दिंगुल २ भाग सबके आद्रक-रस के साथ पीसकर मूँग के बराबर 
गाली बना लेनी चाहिये । है 

उपयेग-- उब-ज्यर सें । 

मतसं नीवन- रस--- ऋष्ण सपे-बिप, विष, चाँदी की भस्म, सुद्दागा, 
हिंगुल, पारा, गन्धक, हरताल प्रत्येक एक माशा इनका बकरी, मार, सुञ्रर 
और मछली के पित्त से ' भावना देनी चाहिये। गोली सरसों के समान 
बनानी चाहिये । 

६५ 


( ०५९१४ ) 


डपयाग--श्वास। में, प्रलाप में, बधिरता में, मूकता में, शीतांग 
आभजिक्षत में । 

रसेन्द्रबटी--लोह-भस्म, अश्रक-भरम प्रत्यक्क एक-एक तोला, शुद्ध 
पारा, शद्ध गन्धक आधा-आधा तोला, प्रवाल ; तेला, ।खपरिया ६ तेल्ला, 
इन सबके :कटेरी, जाह्यी और बसे के पत्ते को रस की भावना पृथक २ 
तीन-तीन देकर दे रतक्तो की गाक्षी बनानी चाहिये ! 

उपयेग--स्वर-भट्ढ में, कास-श्वास में, बहुमूत्रता में उपये।गी है । 

रसपपंटी--आुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक इन दोनों को कज्जल्ी करके, 
इसके लेहे की कड़छी में पिघलाकर पंचाम्ृत पपटी बना लेनी चाहिये । 

अनुपान--रोगानुसार साधारणतः जीरा और हींग । मात्रा १ से 
१० रत्ती । 

 उपयोग--संग्रहणी, अश, अतिसार, शूल, कामला, पांड, प्लीहा, 

गुल्म, जलोदर, शोथ में । ध 

रससिन्दूर--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक क्रमश: १० तेला ओर २० 
तेल्ला, नवसार १ ताला, फिटकिरी एक ताला इन.सबके घधीकार के रस 
में घोंटकर अआतशी शीशी के अन्दर भरकर बालुका-यंत्र में पाक करना 
चाहिय । परिपाक होने पर गले में लगा हुआ लाल रंग का सिन्दूर प्राप्त 
करता चाहिये। मात्रा--१ से २ रक्ती। 

अंनुपान--शगानुसा र । 

उपयोग--यागवाही होन से सब रोगों में बरता जाता है । 

रसराज--रससिन्दूर ८ ताला, २ तोला इनकी घीकवार रस से 
मर्देन करके लेह, रोप्य, बंग, अश्वगन्धा, लवंग, जाविग्री प्रत्येक आधा 
तोला मिलाकर काकमाची के रस में मदन करके ५ रत्तो परिमाण की गोली 
बनानी चाहिये । 


उपयाग--बात-रोग की उत्कृष्ट औषधि है । 

अनुपान--धागोष्ण दूध, त्रिफला जल, घृत-मधु था मक्खन । 

राण मृगाडु--पारा ३ तोला, स्वण १ तोज्ला, ताम्र १ तेला, मन:- 
सजा ह ताला, हर्ताल २ ताला, गन्धक २ ताला इनके पीसकर कौड़ियों 
के अन्दर भरकर कोड़ियों का मुख्य बकरी के दूध में पीसे हुये सुद्दागों से बंद 
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कर देना चाहिये । इन कौड़ियों के। भग्म करनी चाहिये। मात्रा २से ५ 
र्सी। 

उपयाग--प्गांक की भाँति । 

रापाण-रस -- पारा, विष, लोग, गम्वक प्रर्यक १ त्तोला, मिच 
२ तेला, जायफन्न आधा ताला सबका चुण करके कच्ची इमली के रस मे 
भावना देकर चने जितनी गोक्षी बनानो चाहिये । 

उपयोग--मन्दाप्मि आमवात, संपहणी, उल्टी, कास आदि में । 

लघु क्रव्यादि रस--धन्धक २ ताला, पारा १ तेला, लाह-भश्म 
ब्राधा तेलां, संचल लवण १ ताला, टंरुण २ ताला, मिच २ तेोला, पिप्पल्ी- 
मूल आधा ताला, चित्रकऊमृत्र आधा तेला, सांठ आधा तेला, पिप्लव आधा 
तेला, लवंग आधा साला इन सबका चूण करके नीबू के रस की सात 
भावना देकर रख लेना चाहिये । मात्रा ? से ४ बाल । 

अनुपान--पानी श्रथवा छाछ अथवा सेंघानमक, सिका हुआ 
जीरा और हॉींग। 

उपवेोग--कॉलरा, अज्नीण , अतिसार, मन्दाम्रि, अरुचि । 

लघुलाही-चूए -- पारा, गन्धक, त्रिकटु, भ्रशवायन, श्वेत जीरा 
काला जीरा, सेंए'हमक विड्नवझ, संचल नमक, हींग प्रत्येक वस्तु समान 
भाग और सबके बराबर कुड़े की छाल का चूण । प्रथम- गन्धक ओर पारद 
की कज्जली बनाकर ब्राफी वस्तुओं के इसमें पीसकर मिलाना चाहिये । 

उपयेोगप--अतिसार में, संप्रदणी में, आनाह में । 

लक्ष्मीबिलास-रस---शुद्ध कुबला ६ ताला, सुहागे की खोल ई£ 
तोला, मिच ६ ताला, लोह-भस्म १ ताला, गन्धक २ तेला, पारा १ तोला; 
इन सबके मिलाकर आद्रक रस से भावना देनी चाहिये। इसी प्रकार 
शताबरी, आँवला ओर भाँग के रस में सावना देनी चाहिये। मात्रा १ रक्ती | 

उपयेोग--शरीर की पुष्टि करनेवाला, वीये-बद्धक, अप्नि-वद्धंक । 

लाकनाय-रस --पारा १ ताला, गन्धक १ ताला, अभूक १ तेला, 
लाह २ ताला, ताम्र २ तेला, कोड़ी-भस्म ४ ताला, पान के रस में एक पहर 
तक रगड़कर लघुधुट देकर पाक करना चाहिये । मात्रा २ रत्तो । 

उपयेग--प्लीहा और यहृत-रोग में उत्कृष्ट ओषधि है । 
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बात-गर्भाकुश॒ पारा २ भाग, गंवक ८, शुद्ध कुचला ८ भाग, 
त्रिकटु १२ भाग इन सबके पीसकर चूण बनाकर एरण्ड-काढ़े की भावना 
देनी चाहिये । मात्रा १ रत्ती | | 

डपयोग-- सब प्रकार के वात रागों में । 

वातारि-रस--शुद्ध अफीम, शुद्ध कुचला, मिच प्रत्येक समभाग; 
इनका चूरा करके पानी में पीसकर रक्तो-रत्ती को गोली बनानी चाहिये। 
मात्रा १ गोली । 

अनुपान-- पानी के साथ । 

उपयेोग--कुब्जत्व, गृधसी वायु, आमवात, शूक्ष, कम्पवायु, अ्रराच, 
प्रहणी । 

वातारि-रस ( २ )-यशद-भस्म ५ बाल, चाँदी की भस्म १ रक्ती, 
गिलोय का सक्त्व १० बाल, तीनों के मिलाकर आधी रक्ती की गोली बनानी 


चाहिये । मांत्रा १ गाली । हे 
उपयोग--अपस्मार, वात-व्याधि में । 


विसूची-विध्यंसन-रस--क्ष्ण सप-विष. झुद्ध विष, पारा, गन्धक, 
सुहागा, सोांठ, स्वण-माक्षिक प्रत्येक १ माशा सबके बराबर शुद्ध हिगुल इनका 
नीबू के स्व॒रस में मदन करके सरसां क बराबर गाली बह चाहिये। 

उपयेग--शीसांग सन्निपात में, कॉलरा में । 

वीरभपद्र-रस -- शुद्ध पारा १ भाग, अश्रक-भस्म १ भाग, गन्बक १ 
भाग, सोंठ १ भाग, ध्िच १ भाग, पिप्पली १ भाग पंचलबण ५ भाग, सोंफ 
१ भाग, जीरा १ भाग, काला जीरा १ भाग, इन सबके पीसकर आद्र क 
के रस में घेंटकर उड़द जितनी गोली बनानी चाहिये। मात्रा १ गोली । 

अनुपान--वित्रकमूल, सैल्धानमक तथा आद्रक । 


वेदनान्तक-रस--शुद्ध अफीम ३ साशा, नौसादर ३ माशा, खुरा- 
सानी अजवायन ३ माशा, रससिन्दूर ६ माशा इनके भाँग के रस में पीस- 
कर दा रत्ती की गाली बनानी चाहिये | 

उपयोग--वेदना-नाशक । 

पृकड़ाराश्र-- अभ्रक १६ ताला, कपूर, जांविन्नी, नत्रवाला, गज- 
पिप्पली, तेजपत्र, लोंग, जठामांसी, तालीश-पत्र, दालचीनी, नागकेशर, कूठ, 
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धाय के फूक्ष प्रत्यक आधा ताला, हरीतकी, आमलकी, बहड़ा, सांठ पिप्पल 
मिच प्रत्येक चार आना, इलायची और ज़ायकल प्रत्येक ९ ताला, गन्धक १ 
तोला, पारा आधा तोला, जल्ञ के साथ पीसकर चने के बराबर गाली 
बनानी चाहिये । 

उपयाग--क्रास रोग में । 

शोणितालि-- लोह-भस्म ;, अश्न १, रसेंत १, फिटकरी ५, लाल 
चन्दन १, स्वण गैरिक १, रस-सिन्दूर १, लाक्षा ; भाग, बबूल-पत्र रस के 
साथ पीसकर २ रत्ती की गोलो बनानी चाहिये | 

उपयेग--रक्तातिसार में, रक्ताश में, रक्त-पित्त में, रक्त-प्रदर में । 

ए्वासारि-लेह--लोह ४ ताला, अश्रश्न ? तोला, शकरा ४ तोला, 
मधु ४ ताला, त्रिफला, मुलहठी, द्राक्षा, प:पली, बेर की गुठली, वंशलाचन, 
तालीश-पत्र, बिडग इलायची, कूठ और नागकेसर प्रत्यक १ तोला इनके लोदे 
की खरल में २ प्रहर तक मदन करना चाहिये। मात्रा १ आने से चार 
आने तक । 

उपयाग--श्वास-रोग में । 

ऐशिरोवजु-रस-- पारा, गन्धक, लेह, निशोथ प्रत्येक ८ ताल्ला, 
गुग्गुल ३२ तोला, त्रिफला चूण १६ तोला, कूठ, मुलहठी, पिप्पली, सांठ 
गोखरू, दशमूल, बिडंग प्रत्येक ? तीला इनके दशमल-काथ से भाव-/ब्देकर 
घी के साथ मर्दन करना चादिये । 

उपयोग--श्लेष्म ओर वात-श्लेष्म-जनित शिरे-गोग में विशेष 
उपकारी है । 

शीवारि-रस-- शुद्ध पारा १ भाग, सुद्दाणा १ भाग, गन्‍्धक १ भाग, 
दुन्‍्तीबीज २ भाग, सेंघानमक १ भाग, मिच १ भाग, इमली के चोंचों की 
राख १ भाग, शकरा १ भाग सबके पीसकर नीयू के रस में एक दिन तक 
घांटकर दो-दो रसी की गोली बनानी चाहिये । मात्रा--१ गोली । 

अनुपान--गरम पानी । 

श्वासकुठार-रस--पारा, वत्सनाभ, गन्‍्धक, सुहागा ओर शुद्ध 
मन:सिला प्रत्येक एक-एक तेला, मिच ८ तोला सबका चूण करके इसमें 
.सांठ २ तेोला, मिच २ ताला, पिप्पली २ तोला प्रेत्येक बंरंतु मिलानी 
चाहिये | मात्रा ६ रत्ती | 
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अनुपान--पान का पत्ता । 

जपयोग--श्वास, कास, मन्दाप्मि मे 

शब्भ- विषोदय-रस--झुद्ध शंख विष १ रत्ती, मिच, रससिन्दूर 
प्रव्यक ३ साशे, धतुरे का बीज, पिप्पली, सांठ प्रत्यक दा-दे।! साशे, सबका 
नीयू के स्वरस मे पीसकर १ रत्ती की गोली बनानी चाहिये । एक-एक गोली 
दिन में दे बार ऐनी चाहिये । 

उपयोग--भूतज्वरहर, सन्निपात-नाशक । 

शिवताए डव-रस--विष १ तोला, रससिन्दूर १ ताला, हरताल, 
पारा, गंधक प्रत्येक एक-एक ताला, मिच-चूण ४ तेला, इनका आंद्रेक रस 
में पीसकर १ रत्ती की गाली बनानी चाहिये । 

उपयोग--सन्निपात-नाशक | 

सप्तामत लोह--हरड़, बहेड़ा, आँवला, मुलहढी और लोह-भस्म, 
प्रत्येक १ ते।ल्ला इनका मिलाकर शीशी में रखना चाहिये । मात्रा २ से 
५ गत्तो | 

अनुपान--घो तथा शहद । 

उपयाग-आक्तरगगं में; मत्तिष्क-विकोर म॑ | 

खह-ज्यराकुश-- पारा, गंधक, वत्सनाभ, प्रत्यक १ ताला, धवृू: 
राबीरा ३ तेला, सांठ, मिच और पिप्पली प्रत्यक चार ताला इनके प्रथम 
नीबू के रस की और फिर अआद्र क के रस की भावना देकर रत्ती जितनी 
गालो बनानी चाहिये । मात्रा २ गाली । 

अनुपान--आदर क का रस ओर शहद । 

उपयाग--ज्वर में । 


स्वग वसन्तमालती-- स्वण-भस्म १ ताला, मुक्ता-भस्म २ तोला, 
हिगुल ३ तेला, मिच ४ तोला, खपरिया ८ ताला इनका मक्खन और नीयु 
के रस में क्रमश: मदन करना चाहिये । मात्रा १ से २ रक्ती । 

उपयेग--क्षय, जीण ज्वर, कास, श्वास, वायु, धातु-ज्यर, रक्त-विकार 
कृशन्व, में । 

सर्व-ज्वरहर लाह- चित्रक-मल, हरीतकी, श्राम्की, बहेड़ा 
त्रिकडु, बिडंग, मेथा, गज पिप्पली, उशोर, नेत्रवाला, पिप्पत्षी-मुल्ल देवदार, 
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बिरायता, कुठकी, फन्‍्टकारी, सहिजन बीज, मुलहठी और इस्द्रओ प्रश्येक 
दो-दे। भ्राना, ले ढाई तोला इनकी जल के साथ १ रत्तो परिमाण को गोली 
बनानी चाहिये | 

उपयेग--पुरातन ज्बर में । 

संतों भद्र रस--रससिन्दूर, अ्भ्रक, रौप्य, स्वण, मनःशिक्षा प्रत्येक 
एक-एक तोल्ला, बंशलेचन २ तोला, गुग्गुल् 3 तोल्ा जल के साथ दे। आना 
बसन की गोली बनानो चाहिये | 

उपयाग--ज्वर में, अभिम।न्य में, कास-रोग में, मतन्रकृच्छ में । 

सवाद्ध सुन्दर- पारा १ तोल्ला, गन्धक १ ताला, सोद्दागे की 
खील २ ताला, मुक्ता, प्रबाल, ओर शद्ड प्रत्येक दो-दे! ताला, स्वण आधा 
ताला इनके नीम की छात्ञ के रत में पीसऋर गोली बनानी चाहिये | फिर 
मूषा के अन्दर पाक करके, इसमें लोह आधा तेल्ला, हिंगुल ४ आना मिलाना 
चाहिये | मात्रा २ रक्ती । 

सवण बड़--शाधित वग का कड़ाही में पिघलाकर इसमें बग के 
बराबर शुद्ध पारा मिज्नाकर पिप्ठि बता लेती चाहिये। फिर इस पिष्ठि का 
भली प्रकार घेकर काला पानो निकाल देना चाहिये | पीछे स पारे से दुगुनी 
गन्धक ओर गल्घक के समान नोसादर मिलाकर कज्जली बना लेनी चाहिये । 
इस कज्जल्ली के अतशो शीशी में रखकर बालुका-यंत्र पाक करना चाहिये । 
पाक करने पर लगा हुआ स्वण के समान पीला चूण प्राप्त करना चाहिये। 

उपयोग--मे ह-रोगनाशक, शुक्र-गढ़का रक । 

स्रण सत्त--शुद्ध तप की हुई हरताल का अभक के पत्रों के बीच 
में बारीक विद्धाकर शराब सम्पुट को सन्धि के। बेर के पत्तों के कल्क से बन्द 
करके मृदु अप्नि से पाक करना चाहिये | ३ घन्टे पीछे आग के। समाप्त करके 
स्वांग शीतल होने पर पन्नों के बीच से शनि सुन्दर लाक्-उज्बल रंग की 
ओषध प्राप्त करनी चाहिये । यह औषधि ज्वर के विच्छेद समय में देनी 
चाहिये । 

सिद्ध मकरध्वज--स्वण ४ तोला, गन्धक १६ तेला, पारा ८ तोला' 
इनके। चम्द्रोद्य की विधि से पाक करना चाहिये । 

सिन्दुर भूषण-रस---अफीस ६ माशे, स्वण ६ माशे, नौसादर ६ 
मारे, रस-सिन्दूर दो तोता, इलायची, बंशलाचन प्रत्येक १ ताला इनके 
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नागर मेधे के काढ़े से पीसकर दो रत्ती की गोली बनानी चाहिये ! 
उपयेग--अतिसार-रोग में । 
हिंगुलेश्वर-रस--पिप्पली, हिंगुल ओर विष समभाग लेकर जक्ष 
के साथ आधी रक्तो की गोली बनानी चाहिये । 
उपयेग--नव-ज्वर में | 
अनुपान-- आदर क-रस ओर मधु | साय॑काल तुलसीपत्र-रस । 
हेमनाथ-रस--पारा, गन्धक, स्वण , स्वण माक्षिक प्रत्येक १ तोला, 
लोहा, कपूर, प्रवाल और बंग प्रत्येक आधा तेोक्ला इनके माचरस, गूगर-रस 
से > भावना देकर दो रत्ती फी गाली बनानी चाहिये। 
उपयेग--जीण -अमेह, बहुमन्न, सेमरोग की प्रसिद्ध औषधि है । 
हृदयांवि-रस---कज्जली १ भाग, ताम्र-भस्म २ भाग; इनके त्रिफत्ना 
ओर मकेाय के रस से पीसकर १ रक्ती की गोली बनानी चाहिये । 
उपयाोग--ह दय-रोग-ताशक । 


छू 
रस-सम्बन्धी | सामान्य सूचनाय 
९ शास्त्र में एक नाम से कई रस दिये गये हैं। उदाहरण के लिये 
अग्रिकुमार रस ही सात आठ-तरह का है। यह भेद कहीं तो ग्रन्थों में पांठ- 
भेद के कारण हुआ है और कहीं अधिकार-भेद से अर्थात्‌ रोग-भेद से । 
जैसा. 3 ) आरिक्रमए-सएड! उल्लार्वालि ग्रन्छ में ज्वरापिकार में मीठा विष 


हि 


डालकर बनाया है । 
(२) इसी ग्रन्थ में प्रहणी अधिकार में श्रफोम डालकर बनाया है । 


( ३ ) रसेन्द्रसार-संग्रह में यही रस इन्हीं उपकरणों के साथ भाँग 
के बीज से बनाया है । | 
(४ ) रसेन्द्रसार में यही रस अजीण अधिकार में निम्न प्रकार से 
दिया है--कज्जली दो भाग, सेहागा १, अम्रत ३, कौड़ी-भस्म ३, शंख्व-पस्‍स्म 
९ 
३ और कालीमिच ८ भाग | 
के ० द्‌ कब 
(५ ) रसन्द्रसार में अजीश अधिकार में एक और अप्निकृमार 
रस दिया है, जैस कज्जली, सेहागा, त्रिफला, श्रिकटु, यवक्ञार ओर पंचल 
त्रण इनकी आदर क रस की सात भावना देकर बष्टी करनी चाहिये। 
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(६ ) इसी प्रन्‍्थ में इसी अधिकार में दूसरे अप्निकुमार में अश्रक, 
लोह और ताम्र डालकर बनाया है । इस प्रकार के नाम से प्राय: भ्रम पड़ 
जाता है। इस पुस्तक में जो भी पाठ दिया गया है, बह प्रसिद्ध पाठ समककर 
दिया गया है । 

२, एक रस में थोड़ा-सा परिवत्तन करके शास्त्र में दूसरे नाम से 
रस का पाठ भी दिया गया है। जैसे बृहत वंगेश्बर में थोड़ा-सा परिवत्तन 
करके प्रभेह विन्तामणि नाम दिया गया है। थे दानों ही नाम प्रसिद्ध हैं। 
इस प्रन्थ में इस प्रकार के म्थानों में उसी सहश फल दिखानवाल एक या 
दो श्स रख दिये गये हैं, जो अधिकतर व्यवहार में लाये जाते हैं। 

३, इस स्थान पर पारा',गन्वका! आदि नामों से यह अभिप्रेत है कि 
इनकी सदा शुद्ध करके व्यवहार में लाना चाहिये। अशुद्ध बस्तु का 
उपयोग सवथा त्याज्य है। यही बात विष--अमसृत- मोठातेलिया आदि के 
विषय में समझना चाहिये । 

५ यदि किसी रस में सोंठ लिखकर फिर त्रिकदृ या सोंठ लिम्बी 
गई है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह दुगुनो चाहिये। 


स्वरस ओर पुटपाक 


रसों का या गोली का अथवा अन्य किसी ओपधि के गुण में श्वृद्धि 
करने के लिये उसी प्रकार का अनुपान दिया जाता है। यह अनुपान या ता 
स्व॒रस के रूउ में, या पुटपाक के अथवा काढ़े अ्रथवा चूर्ण के रूप में होता 
हे । उदाहरण के लिये--- 

(१) प्रमेद्द में-प्रमेह की औषधि के साथ गिलाय का स्वरस या 
चुण, हल्दी का स्त्रस अथवा आमलकी का चूण या स्वरस मिलाकर दिया 
जाता है । 

(२) कास या श्वांस में --आंद्र क या कंटकारी का स्वरस । 

( ३ ) ज्वर में--परान का रस, गिलेय या तुलसी का स्वरस । 

इसी प्रकार सब स्थानों में सोचकर स्वरस की येजना की जाती है। 

पुटपाक -- पुटपाक की विधि प्रथम दी ज्ञा चुकी है। जिस समय 
म्वरस को प्राप्ति नहीं होती, या स्वस्स से अधिक तीदंण जपयाग लेने की 

६६ 
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आवश्यकता हो, उस समय पुटपाक की विधि से रस निकालकर काम मं 
लाया जाता है । उदाहरण के लिये-- 

जामुन, आम, अनार आदि के पत्तों से पुटपाक् विधि द्वारा निकाला 
हुआ स्व॒रस अतिसार में लाभ करता है; छोटी करेरी के पुटत्राक से बनाथा 
रस इन्फलुगज्ञा में लाभ करता है । 

जे। बस्तुये' बिल्कुल शुष्क हाती हैं, जैसे सांठ, उनका क्रेटकर, उनमें 
घी मिलाकर पुटपांक किया जाता है । 

प्रयाजक के चाहिये कि जिस प्रभाव के लिये बह स्वरस या पुटपाक 
बनाना चाहे, बह उसी प्रकार की ओपधि लेकर स्त्ररस या पुटपाक बना ले । 

इन सब बातों के लिये औपधियों का गुग्ग-बमे भली प्रकार म्मग्ग 
होना आवश्यक है । 

यहाँ पर कुछ पुटवाक के उदाहरण दिये जाते हैं-- 


? जामुन के पत्तों का पुटपाक .... अतिसार-राग में 

7 विभीतक पुटपाक पा कास, श्वास में | 

३ दाड़िसि पुटपाक न 'अतिसार, रक्त-म्राव में | 

५ कण्टकारि पुटपाक का कास, श्वास से । 

५ सूरन पुटपाक जम अश पे । 

६ बासा पुटपाक ४३३ २त्त-पित्त, क्षय, कास | 
क्वाथ 


एक से अधिक ओऔपसियों के चोगुन या छःगुन अथवा आठगुने या 
सेलहगुम पानी में पकाकर और चनुथांश पानी शेप रखकर कपड़े में से 
छानकर गगी के औषधि के साथ या स्व॒तन्त्र दिया जाता है । इसका नाम 
क्बाथ है | काइ-का३ क्वाथ दीपन और पाचन हैं | 

साधारणत: नव-ब्बर में औषधि देना निषिद्ध है। इसलिये क्वाथ, 
कपाय आदि भी भेपज्ञ!' या औषधि शब्द से कहे जाते है, उनका भी निषेध 
तममा गया है। परन्तु इस स्थान पर यह स्प्तरणा रखना चाहिये कि जो 
कपाय कपाय-गस हे अथवा ज्वर का उतारनेबाला हो, उसका नव-ज्यर में 
निपेष है । श्रन्थ रसवाला कवाथ या दीपन-पाचन क्वाथ दिया जा सकता है। 


६ “ >३ ) 


इन क्याथों में इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि यदि काई 
ओषधि रागी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है. तो उसके निकाल दें अथवा 
उसके स्थान पर दूसरी अनुकृत्ष ऑषधि मिला दे । उदाहरण के लिये-- 

यदि क्वाथ में विरेषन ओषधि नहीं है और रागी का देना अभीष्ठ है, 
ते। उसमें मिला देनी चाहिये । 

अग्निमन्थ-कंवाथ-- अगणी के मृल की छाल ढाई तोला सालह- 
गुना पानी में क्वाथ करके चतुथांश शेप रखना चाहिये । मात्रा २ से ५ ताला | 

उपयाग--वसामह में | 

अकांदि-क्वाथ (१)-- अक-म॒ज्ष, जीरा, सोंठ, मि्चे, पिप्पली, 
भाँगरे का मुल, कण्टकारि, काकड़ाशज्ञी ओर पष्करमूल इनका क्वाथ गोमूत्र 
से सिद्ध करके पीने से शीढांग मन्निपात, ज्वर्, दाह, श्वास, कफ नष्ट होता है । 

अकादि-क्वायथ (२)--अकमल, धमासा, चिरायता, देवदारु, रास्ना, 
सच, सम्पालु, अरणी, सुहांजना, पिप्पलीमल, पीपल, चव्य, चीता, साठ, 
अतीस, भाँग। इन सालह ओषधियों का क्वाथ सतन्निपात-ज्यर, पनुर्वात, 
शीत, श्वास, कास, सतिका, वात-रोग का नष्ट करता है । 

अतिविषपादि-कवाथ--अतीस, उशीर, बल. इन्द्रजो, नागरमाथा, 
घनिया, सोंठ इनका काढ़ा सब प्रकार के अतिसार का नष्ट करता है ओर 
मल्र-शुद्धि करता है । 

अभयादि-क्ााथ-- अभया, हर दे, नागरमसे।था, धनिया, रतात जली, 
पद्माख, बासकपत्र, इन्ठ्ज्ों, नेत्रवाला, गिलाय, अमलतास का गूदा, पान. 
साठ, कूठा । े 

अनुपान--पिप्पल्नी-चुग्ग । 

उपयेोग--ब्रिदाप-ज्वर, दाह, कास. दसा, तनन्‍द्रा का नाश करता हैं, 
दीपन भोर पाचन है, मल-मृत्र, वायु, कब्तीयत, उल्टी, विरसास्यता, मुं ह का 
सूखना तथा अरुचि का नष्ट करता है । सब प्रकार के ज्जर में उपयागी है। 

अमृतादि-काथ। १ )---गिलोय ओर त्रिफला का कादा । 

अनुपान--पिप्पली-चूण और मधु । 

उपयोग--सब रागों में । 

अमृतादि-काथ (२) - गिलोय, सोंठ, आँबला, अश्वगन्धा और 
गोखरू इनका काद़ा मधु के साथ पीने से मृत्रऋच्छु-रोग नष्ट होता है । 
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अमृतादि-क्वाथ (३)---गिलोय,एरण्ड-मल ओर बाँस का पत्ता; इनका 
काढ़ा एरण्ड का तेल डालकर पीने से वात-रक्त नष्ट होता है । 

अप्ताए क--गिलोय, नीयू की अन्त:छाल, कूड़ा इन्द्रजी, नागरमे।था, 
साठ, परवल, रताज्जली ( लालचन्दन ) इनका क्वाथ पिप्पली-चूण के साथ 
पीने से पित्त, कफ, ज्वर, बमन, अरुचि, दाह, प्यास श्रादि के नष्ट करता है। 

अवल्गुजादि-क्याथ -- आँवला, खैरसार इन दोनों का काढ़ा करके, 
बावची का चूर डालकर पीना चाहिये। पथ्य-साक्ष्विक खूगाक, शिवत्र, 
काढ़ के लिये डपयागी है । 


अश्वत्थादि कवाथ -- पीपल की छाल, पाठा, बेल की छाल: 
इनके काढ़े में मधु डालकर पीने से पित्त-मेह शान्त हाता है । 

आरम्धादि क्वाथ -- आरग्वध, पिप्पली-मुल, नागरमोथा, कुटज, 
हर; इनका काढ़ा वात-ज्वर, आम-शुल तथा मल-बन्ध के नष्ट करके दीपन, 
पाचन करता है | 


इन्द्रयवादि-क्व।थ -- इन्द्रजी, धनिया, पटोल, इनका काड़ा मधु 
तथा शकरा मिलाकर पीन से सत्र प्रकार के अतिसार नष्ट होने 

एरणड-क्वाथ - एरख्ड-मुल ८ ताला आठगुने पानी में पकाकर 
जब अष्ठमांश शेष रहे, तब इसमे जोखार ६ माशा मिलाकर पीना 
चाहिये । 

उपयाग पाश्यशूल, हृदयशूल और कफशूल मे । 

एलादि-क्वाथ -- इलायची, मुलहद्री, गोखरू, रण॒ुकाबीज, एरण्ड 
का मल, वासापत्र, पीपल और पाधाग-भेद--इस काढ़ में शिन्लाजीत मिला- 
कर पीना चाहिये | इससे शकरा, मत्रऊच्छ , अश्मरी रोग में लाभ होता है । 

कंटकारो-क्वाथ --कण्टकारी का काढ़ा पिप्पल्ली का चूगो डालकर 
पीने से कास ओर श्वास में लाभ करता है । 


० ( कक क ० ब् 
कंटकायादि पाचन--दोनों प्रकार की कटरी,सोंठ,देव दारू, धनिया । 
यह काढ़ा पाचन होने से सब्र ज्वरों में बरता जाता है । 
कटफलादि-कांथ --कायफल, मे।था, भारंगा-मल, धनिया, दोत्रपापड़ा 
बच, हरड़, काकड़ाशृज्ञी, सोठ, देवदारु, काला जीरा, चिरायता, पिप्पली, 


( १९२५ ) 


कुटंकी, इन्द्रयव; इनके काढ़े में हींग और आद्रक-रस प्रिलाकर प्रद्ोप करने 
से वात-ज्यर, कफोल्वन सम्रिपात नष्ट होता है । 

कटफलादि-काथ २--कायफल, इन्द्रजो, पाठा, कुटज, 'नागरमोथा 
इनका कांढ़ा तीत्र पित्त-ज्वर के प्रारम्भ में दस दिन तक पीना चाहिये | 

कुटजाए ऊ-कताथ--कुटज, अतिविष, पाठा, धाय के फूल, लोभ, 
नागरमोथा, उशीर, अनार की छाल, इनका काढ़ा मधु और मोचरस के 
प्रचोष के साथ लेना चाहिये । 

उपयाोग--अतिसार में, दाह, आम और रक्त-युक्त अतिसार में | 

2 “खंदिरादि-काथ-खैर की छाल, त्रिफला इन चारों का काढ़ा करके 

भैंस का घी तथा वायविडड्ग डालकर पीना चाहिये | 

उपयाग--भगन्द्र-रोग में । 


खाँसी का क्वाथ--सों फ, काला हँघराज, कमल-फूल, वासक-पत्र, 

अमलतास, काली किशमिश, मुलहट्री । 

अनुपान-- शीतल होने पर मधु डालकर पीना चाहिये। 

उपयेग--सब प्रकार के कास में । 

गुइन्यादि-क्वाथ (१)--गिलोय, धनिया, नेत्रवाला, सोंठ, उशीर, 
पित्तपापड़ा, बेल, अतीस, पाठा, लालचन्दन, कूड़ा-छाल, चिर|यता, नागर- 
माथा, इन्द्रजी | 

अनुपान-- क्वाथ करके इसमें शहद डालकर पीना चाहिये। ज्वर 
तिसार, रक्तपित्त में उपयोगी है । 

गुड़च्यादि-क्वाथ (२)--गिलोय, धनिया, नागरमाथा, लालचंदन, 
नेत्रवाला, सोंठ । 

अनुपान--मधु तथा शकरा । 

उपयाग -ज्वर, पासा, दाह में । 

गुड़च्यादि-क्वाथ (३)-गिलाय का काथ करके इसमे पिप्पलों का 
चूण मिलाकर पीना चाहिये । जीण ज्वर में उपयागी है । 

गुड्च्यादि-क्वाथ (४७)-गिलेय, धनिया, नीम की अन्तः-डल, 
लालचन्दन, पद्माख । 

उपयेग--सरब्व ज्वर, दाह, ठूषा, वमन, अरुचि, मन्दापक्‍्ि में । 


( ५२६ ) 


गुड्रयादि पाचन-गिलाय, दिप्पली-मूल, सोंठ, 'कात-ज्यर के 
संत) लत्तण मालूम हेने पर ज्वर के सातत्र दिन यह काढ़। देना चाहिये । 

उपफ्याग--बात-ज्बर में । ह 

ग्रन्थ्यादि-क्वाथ--पिप्वली-मूल इन्द्रजो, देवदारु, गुग्गुल, नायविढड्, 
भारंगी-मूल, भाँगरा, सोंठ, मिच, पिप्वलो, वित्रकमूल, कायफल, कूठ, 
रास्ना, हरड, दोनों कटेरी, अजवायन, चिरायता, बच, चबिका, पाठा। 
सक्ञिपात ज्बर में उपयागी है । 

गोहुरादि-काथ--गोखरू के पह्वाड़ का क्वाथ करके इसमें शकरा 
ओर मधु मिलाकर पीने से प्रमेह मिटता है, ओर जोखार मिलाकर 'पीन से 
मूत्रकरछ मिटता है । ह 

चातुभेद्रादि-क्व(।य--गिलाय, अतीस, सांठ. मोधा । 

डपयाग--आम-सहित संथ्हरणी में. मल्न का दृढ़ करता है, दीपन- 
पाचन है । 

जलदादि-क्वा०--प्रोथा, पद्माख, पित्त रापड़ा, चन्दन, जहे, शताबरी, 
मुलइट्री, भीम की अन्तःश्ञाल, उशीर, चित्रऊ और लालचन्दन, इसका काढ़ा 
रक्तष्ठीवी, सन्निपात-ज्बर में, मधु डालकर पीना चाहिये | 

मलपरादि-क्वाथ-- माथा. लालचन्दन, सांठ. नेत्रवाला, तशीर, 
पित्तातापड़ा; इनका क्बाथ सन्निपात-ज्वर में लाभदायक है । 

तिक्तादि -क्वा्-.कुटकी. मोथा, इन्द्र जी,पाठा, कायफल । 

अनुपान--शक रा | 

उपयोग --पित्त-ज्बर मे | 

त्रिफलादि-क्वाय (१)--त्रिफता का काढ़ा गोमृत्र डालकर पीना 
चाहये । 

उपयाग - बृषण शोथ मे । 

व्रिफलादि-क्वायथ (२) - त्रिफला के काढ़े मे मधु डालकर पोौने से 
गद-बूद्धि कम होती है । 

ग्रिफलादि-क्राय (२)--त्रिफला-क्वाथ में गुग्गुल मिलाकर पीने 
सत्रण अच्छे होते हैं । 

त्रिफलादि-क्याथ (७)--हरड, अहेड़ा, अँवबिला, देववारु, नागर- 
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माथा आश्ुकर्णी तथा शिरीष की मूल की छाल, इनके काथ में पीपल, बाय- 
जिडंग>चुण मिलाकर पीना चाहिये। 

लपयेग-- कृमि-रोग में । 

त्िफलादि-क्व।थ (५)--त्रिफला, गिलाय, कुटकी, नीम की अन्त:- 
छा, चिरायता, वासकपत्र इन आठ चीजों के काढ़ में सथु मिलाकर 
पीने से कामला तथा पाण्डु-राग नष्ट होने हैं । 

त्रिफलादि-क्वाय (६)--त्रिफला, दारदह्दी, इन्द्रायग, नागरमे।था, 
देव दारू । 

, अनुपान--मधु और हल्दी । 

उपयोग--प्रमेह में । 

त्रिफलादि-क्वायथ (७)--जिफला, आराबधका गोंद इमके काढ़े में 
शर्कवग या मधु मिलाकर पीने से रक्तवित्त, लालामेह, दाह, पित्तशूल 
मिट्ता है । 

दशमूलादि-बवाथ-- बिल्ब-मूल, अप्निमन्‍्थ-मूलछ्ाल, काश्मरी-मूल 
दाल, पाढल, दोनों (छोटी-बड़ी) कटेरी, गोखरू, शालपर्गा, प्रश्निपर्गो 

अनुपान--पिप्पली-चूण । 

उपयोग--बात-कफ-ज्वर, सज़िपात-ज्वर, प्रसूता के सब बिकारों 
में, शोष, शीवता, अति स्ेद, श्रम, खॉँली, दमा, तन्‍्द्रा, मस्तक-शूल बरोर: 
में लाभदायक है । 

दशभधूल-कवाथ--दशम्‌ल के कादे में जौखार तथा सेंधानमक 
मिलाकर देने से हृदय का रोग, गुल्म, शूल, कास, श्वाप्त मिटता है । 

द्राक्षादि-कवाथ--द्राक्ता, छोटी हरड़, नागरमे।था, कुटकी, अमल- 
तास, पित्तापड़ा | ज्वर के साथ प्यास, मच्छां, दाह, रक्त-पित्त में लाभ 
करता है । 

दृव्यादि-क्वाथ--दारुहलदी, रसोंत, नागग्माथा, भिलाबा, बेल, 
बाँते का पत्ता, चिरायता इनका काढ्ा टठग्डा करके, शहद डालकर पीने भे 
स्तियों का शुल, प्रदर-रोग मिटता है । 

दाव्यादि-बबाथ - दारुहलदी, पटोल, माथा, कण्टकारी, कंटुकी, 


हल्दी, कड़बानीम, हरड़, बहेड़ा, श्रॉवला इनका काद़ा सुग्ननेत्र सनलिवात्त- 
उद्वर से देना चाहिये । 


( "रेट ) 


दात्रिशांग-क्वा्थ--भारंग-मक्ष, चिरायता, नीम की छाल, मोथा, 
कुटकी, बच, सोंठ, पिप्पली, मच, अड्सा, बासा, इन्द्रायण, रास्ना, धमासा 
पटोल, देवदारु, दल्दी, पाठा, जहरकुचला, त्राह्मी, दारहल्दी, गिलोय, निशोथ, 
अतीश, पुष्करमल, त्रायमाणा, बड़ी फटेरी, छेटी कटेरी, हरड़, बहेड़ा, भाँवला! 
इन्द्र जी, कचुर, इन ३२ चीजों के क्वाथ करके पीनें से सब प्रकार का सन्नि- 
पात, शूल, कास, दमा, उरुस्‍्तम्भ, कफ आदि भयंकर रोगों के नष्ट करता है । 

दाड़िपादि-कवाथ--दाड़िम, ( श्रतार ) की छाल तथा कुटज-छल; 
इनका क्वाथ शहद डालकर पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है । 

देवदाव्योदि-क्वाथ (१)-देवदारु, अतीस, पान, वायबिड'ग, 
माथा, मिच, कुडा-छाल | अतिसार-रोग में दिया जाता है । 

देवदाव्योदि-काथ (२)-देवदारु, बच, सोंठ, कूठ, पिप्पल्ली, 

कायकल, मेथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, छोटी हरड, गजपिप्पली, छोटो 
कटेरी, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेगी, अतीत, गिलेय, काकडढ़ाश गी, 
काला जीरा । 

प्रसुता के सब्च रोगों में--उदरशुल, कास, ज्वर, श्वास, मुन्छा, 
मस्तक-शूल, कम्प वायु, आक्षेप आदि में उपयोगी है । 

देवदाव्योदि-क्वाथ (३,--देवदारु, हरड़, बाँस के पत्ते, संचलल 
लवण, सोंठ, आऑँवला इनके क्वांध के ठण्डा करके शद॒द ढालऋर पीने से 
चातुथिक ज्वर नष्ट होता है । 

धातक्यादि-क्वाथ-- थाय के फूल, बेल, लोभ, नेन्रवाला, गज- 
पिप्पली इनके काढ़े में शहद मिलाकर पीना चाहिये। बालकों के सब्र प्रकार 
के अतिसार के मिटाता दै । 

पधान्यादि-कााथ (१)--घनिया, नेत्रवाला, बेल, मेथा । पित्तातिसार 
में लाभ करता है । 

घान्यादि-क्वाथ (२)--वनिया, स्रोंठ इनका काढ़ा दीपन और 
पाचन है । इनमें एरए्डमल मिलाकर पीने से आमबात की पीड़ा मिटती है । 

घ।न्यपश्चधक--चनिया, नत्रवाला, बेल, नांगरमेथा, सोंठ इनका 
क्वाथ पछ शूल्ञ में, मरोड़ में,अतिसार में, अपक मल की अवस्था में ल्ञाभ 
करता है । 


नागरादि-क्वायथ ( १ )-सेंठ, कूडाह्क्, नागरमेथा, गिलोय, 
अतीस, ज्वरातिसार में, ज्वर में, अतिसार में लाभदायक है । 

नागरादि-क्वायथ ( २ )--सेंठ, एरंड-मूल इनके काढ़े में सिंकी हुई 
हींग तथा संचल नमक मिलाकर पीने से या इन्द्रजी के काढ़े में ये चीज 
मिलाकर पीने से वायु-शूज्ष मिटटता है । 

नागरादि-पाचन--सोंठ, देवदारु, धनिया, दोनों कटेरी इनके! क्‍्वाथ 
करके नवज्बर में दने से ज्ञाभ हे।ता है। 

निदि ग्धकांदि-क्व।थ--छोटी कटेरी, गिलोय, सेंठ । 

अनुपान--पिप्पल्ली चूणे । श्वास, कास के सहित ज्वर में, सर्दी में, 
शूक्ष में, स्नरर-भज्ञ में, जीण -ज्वर में दिया जाता है । 

नीम-क्राय--नोम को अन्त:-छात्म को आठयुने पानी में पकाकर 
काढ़ा करके देने से ज्यर रुकता है । 


पठोलादि-क्वाथ ( १ )--परवल्ष, त्रिफज्षा, कुकी, कचूर, गिलोय, 
खासक-पत्र । 

अनुपान-मंधु । फैफ-ज्वर में लाभ करता है । 
पटोलादि-काराय ( २ )-परवल, लालचन्दन, कटुकी, मे।रबेल, 
पाठा, गिलोय । ह 

उपयेग-पित्त-कफ-ज्बर में, बमन, दाह, कंडू, विष में । 

पटोलादि-क्वाथ ( ३ )-परवल, हरढ, बहेड़ा, आँविला, कड़वे 
नीम की अन्‍्तःद्धाल, द्रात्ता, अमलतास का गूदा, वासकपत्र । 

अनुपान--शकरा और मधु | प्रतिदिन के शीत ज्वर में उत्तम है । 

पटोलादि-क्वाथ ( ४ )-परवल, इन्द्रजो, देवदारु, त्रिकला, नागर- 
मेथा, अंगूर, मुलहठी, गिलोय, वासकपत्र | 

अनुपान--शहद । 

उपयेग -सतत, संतत, ऐकाहिक ज्वर, चातुथिकर ज्वर, शीत ज्वर में 
लाभ करता है। 

पटोलादि-क्वाध (५ )-परबल, तजिफला, कटुकी, गिलोय, 
शताबरी इन सात चीज़ों का काढ़ा दाह-युक्त बात-रक्त में लाभवांयक है। 

६७ 


( ५३० ) 


पटोलादि-क्वाथ ( ६ )--परवल की बेल, त्रिफशा, नीम की अन्तः- 
छाल, बिरायता, कत्था । 

अनुपान--गुग्गुल अथवा त्रिफला । सब प्रकार के उपदृश रोगों में 
गरमी के रोग में लाभदायक है । 

पंथ्यादि-क्वाय ( १ )--त्रिफला, चिरायता, हल्दी, नीम की 
अन्त:छाल, गिलोय । 

अनुपान--पुराना गुड़ । 

उयेग--मस्तिष्क-शूज़, आँख तथा कान का शून्न, भ्राधाशीशी, 
सूर्य्यावत्त , शद्धक-रोग, दन्तपात, दन्त-शूल, रतोंधो, आँख के परवाल, आग 
की पीड़ा में, लाभदायक है | 

पथ्यादि-क्वाथ ( २ )-दरड़, वासा, फालसा, देवदारु, कटकी, 


गम्ना, गलिय और कुलींजन का काढ़ा अंत:-सन्निपात-ज्वर में लाभदायक है । 
पथ्यादि-क्वायथ ( ३ )--हरड़, रक्त-रोहितक इनके काढ़े में जोखार 
तथा पिप्पली का चूर्ण मिलाकर पीने से यक्ृत, 'लीहा, गुल्म ओर उदर-रोग 


नष्ट होता है । 
पपंटादि-क्वाथ ( १ )--पित्तगापड़ा, वासकपन्र, कटुकी, चिरायता, 


भमासा, प्रियंगु इनके काढ़े में शकरा मिलाकर पीने से पिन्तज्बर, प्याप्त, 
दाह, रक्त-पित्त शान्त होता है । 
पपटादि-क्वाथ (२)--पित्तपापड़ा, नागरसेथा, शिलोथ, साठ, 
चिरायता इनके काढ़े के 'पत्चमद्र' कहा जाता है । 
उपयाग- वात-पित्त-ज्वर में । 
(१ ७. 
.. पपंटादि-क्वाथ (३)-पित्तपापड़े का काढ़ा पिप्पली-चूण मिलाकर 
पीन से पित्त-ज्बर शान्त होता है । 
्‌ः ७. 
... पपंटादि-क्वाथ (४)--पिक्तपापड़ा, चन्दन लाल, नेश्रवाला, नागर- 
माथ का काढ़ा पित्त-ज्बर में उपयागा है। 
पिप्पलो-क्वाथ--पिप्पल्ली १ तोज्ला आठगुन पानी में उबालकर 
९ जा ३. । 
चतुथोंश बचने पर पीने से अग्निदीपन होता है, ज्वर, कफ, बात तथा 
प्लीहा-गेगों में लाभ होता है । 
(्‌ 
पुनन वादि-क्वाय ( १ )--पुननेबा, हरढ़, नीम की अन्तःछाल्र, 
दारुह ल्दी, कृठ, परवल, गिलोय, सोंठ । 


( ९३११ ) 
अनुपान--गामूत्र । शेाथ-युक्त पाण्डु-रोग, उदर-रोग, दमा, शूल में 
लाभदायक है । 
पुननेवादि-क्वाथ (२)--पुननेबा, वरणा के मूल की छाल इनका 
काढ़ा अन्तविद्रधि, उदर के अन्दर के शत्रण का, शोथ के अच्छा करता है । 


पुननेवादि-क्वाथ (३)--पुननंवा, दारुहलदी, हल्दी, सेंठ, छोटी 


हरड़, गिलाय, चित्रकमुल, भारंगमूल, देवदारु इनका काढ़ा हाथ, पाँव, पेट 
मुँह के ऊपर की शोथ का कम करता है । 


फलत्रिकादि-क्वाथ -- त्रिफला, देवदारु, नागरमे।था, दारुहल्दी तथा 
इन्द्रबारुणी का मूल इनके काढ़े में हल्दी का चुण और शहद मिलांकर पीने 
से सब प्रकार के प्रमेह मिटते हैं। इसके त्रिफलादि-क्बाथ भी कहते हैं । 
बृहस्पंजिप्ठादि-कवाथ-- मजीठ, नागरमेथा, कुडाह्चाल, गिलाय, कठ 
सोंठ, भारंगी, कटेरी छोटी, बच, नीयू की छाल, हल्दी, वारुहवल्दी, त्रिफला, 
परोल, कुकी, मारबेल, वायबिडंग, चित्रकमल, शतावरी, इन्द्रायण, पिप्पली 
इल्‍द्रजी, वासक के पत्ते, भाँगरा, देवदारु, पान, कत्था, ज्ञालचन्दन, निशोथ 
बरणा, चिरायता, बाबची, अमलतास का गूदा, शिग्न की छाल, बकायन की 


छाल, करंज की छाल, अतीस, नंत्रवाला, इन्द्रायण की जड़, धमासा, अनन्त- 
मुल, पित्तपापड़ा इन ४५ चीज़ों का काढ़ा, पिप्पली का चुण और गुग्गुल के 
साथ लने से १८ प्रकार का कुष्ठ, वातरक्त, अदित, उपदृश, श्लोपद, शून्यवात्त, 
पक्षाघात, मंद तथा नेत्र-रोंग अच्छे होते हैं । 

ब्राह्मयथादि-क्वाय--नत्राद्यी, बच, शतावरी, त्रिफला, कटुकी, नेत्न- 
वाला, अमक्षतास का गूदा, चिरायता, नीम, पटाल, द्राक्षा, दशमल इनका 
काढ़ा चित्त-विश्रम-प्न्निपात में उपयोगी है । 

भारंग्यादि-काय--भारंगीमल, गिलोय, माथा, कटेरी, हरड़, पुष्कर- 
मूल, सोंठ इनका काढ़ा तीन दिन तक पीने से तान्द्रिक सन्निपात-ज्यर अच्छा 
होता है 

भूनिम्बादि-क्याथ--चिरायता, नीम की छाल, पिप्पली, कब्छूर, 
सोंठ, शताबरी, गिलोय, कटेरी | कफ-ज्बर में उपयोगी है । 

प्रह्दरास्नादि-कृथ-- रास्ता, धमासा, नेत्रवाला, एरण्ड की मूल 
वृबदारु, कचूर, वच, वासक-पत्र, सोंठ, हरड़, चब्रक, नांगरमेथा, पुननवा 
गिलोय, विधारा, सोफ, गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलतास का गूदा 
शतावरी, पिप्पली, धनिया, दोनों कटेरी, रास्ना । 


( ५३४२ ) 


झनुपान--सोंठ का चूण या पिप्पली का चूण या थागराज गुग्गुल 
अथवा अजमादादि चुण अथवा एरण्ड-तैल । 

“हपयाग--सवोग फम्पवायु, अधांग, कब्नत्व, अपबाहुक, गृप्नसी, 
आभ्रवात, श्लीपद-रोग, अपतानक, आंत्रवूद्धि, अफारा, जंघा तथा घुटने की 
वायु, बोय में रहनेवाली वायु, मूत्राशय की वायु, वन्ध्या-रोष, यानि-दोष में 
उपकारी है । 

मुस्तादि-क्वाथ (१)--मेाथा, नेत्रवाला, दशमूल, सोंठ, पित्तपापड़ा, 
लालचन्दन, धाय के फूल, बासा और इसका कादा पीने से प्रल्लापक, सकश्नमि- 
पात ज्वर के आराम होता है | 

मुस्तादि-क्वाथ (२)--नागरमे।था, कटेरी, गिलोय, सांठ, आबिला । 

अनुपान--मधु तथा पिप्पली-चूण । 

उपयाग--विषभ ज्वर में । 

रास्नादि-काथ--रास्ना, गिलोय, बला, मुलहट्टी, गोखरू, एरण्ड- 
मूल इनका काढ़ा एरण्ड-तैल के साथ पौीने से आंत्र-वृद्धि रोग शान्त 
हेता है । 

रास्न! पंचक-काय -- रास्ना, गिलाय, देवद्ारु, सोंठ, एरएड-मूल इनके 
काढ़े के पिष्पली-चूण के साथ या सेंधानमक के शाथ लेने से सातों धातु 
के अन्दर की वायु तथा सर्वाज्ज वायु नष्ट होती है। इसी काढ़े में पुननषा 
ओर अमलतास का गूदा मिलाकर देन से यह रास्नासप्रक बन जाता है । 

रास्नादि-काय (१)-- रास्ना, सोंठ, गिलाय, कुरण्डक, माथा, शता- 
बरी, दरढ़, देवदारु, कटुकी, कचर, वासा, एरण्ड-मूल, और दशमूृल इनका 
काढ़ा सन्धिक सन्निपात का आराम करता है | 

रास्नादि-क्वाथ (२)--रास्ना, श्रसगन्‍्ध, माथा, कटरी, आारंगी- 
मूल, बच, पुष्करमूल, कुटकी, काकड़ाश्शज्ञी, हरड़ इनका काढ़ा किक 
सप्निपात ज्वर में (विशेष उपयोगी है । 

रिंगएयादि-क्वाय--कटेरी, भारंगीमूल, पुष्करमूल, कचुर, ककटक- 
शद्बी, धमासा इनका काढ़। अभिन्‍यास तथा सन्निपात-ज्बर में उपयोगी है । 

लघुमंजिष्ठादि-क्वाथ---मजीठ, त्रिफला, कटुकी, बच, दारुहल्दी, 
गिलाय, नीम की अ्रन्त:छाल इन नो चीज़ों का काढ़ा करके पीने से बात- 
रक्त, करडु, कापालिक-कुष्ठ, मण्डल-कुष्ठ मिटता- है | *“ 


( ५३३ ) 


खधुश्लुद्।दि-क्याथ-- कटरी, सोंठ, गिलोय, पाखरमुल इनका 
काढ़ कफ-युक्त ज्वर में दिया जाता है। इसी प्रकार त्रिदोष-ज्बर, कास, 
श्वास, शुक्ल, अरुचि का नष्ट करता है । 

वृत्सकादि-क्वाथ (१)-....कुटज-छाल, त्रिफला, दारुदलदी, माथा, बल 
का गृदा इन सात चीज़ों का काढ़ा शहद के साथ लेने से प्रमेह मिटता है । 

पत्सकादि-क्वाथ (२)- कुटज-छाल, अतीस, बेल, नागरमेथा, 
नेत्रवाला, यह काढ़ा आम-युक्त अतिसार में, शूल-युक्त रक्तातिसार में 
चपयोगी है । 

बरुण-क्वाथ --- वरुण क मूल का छाल का काढ़ा वरु 
के साथ लेने से पथरी, शकरा नष्ट होती है । इसमें शहद मिलाकर पीने 
गण्डमाला नष्ट होती है । 

वासादि-क्वाथ (१)--वासे का पत्ता, सांठ, गिलोय, देवदारु, लाल- 
चन्दन, विश्वक, चिरायता, नीम की छात्र, कुटकी, पटोल की बल, त्रिफला, 
नागरसाथा, जौ, इन्द्रजो, कुटज-छाल; इन १७ चीओ का काढ़ा आँख के 
सब प्रकार के रोगों का तथा स्व॒र-भंग का, अतिश्याय का, श्वास एवं उर:क्षत 
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का नष्ट करता है । 

वासादि-क्व!थ (२)--वासक-पत्र, द्राक्षा, हरइ; इनका काढ़ा। मधु 
तथा शकरा के साथ पीने से रक्तपित्त, श्वास और कास अच्छे द्वोते हैं । 

वासादि-क्वाथ (३)---बरासक-पत्र का काढ़ा करके इसमें मधु मिक्षा- 
कर पीने से रक्तपित्त, क्षय-कास और कफ, पित्त-ज्वर शान्त होते हैं । 

वासादि-कायथ (४७)--बासकपत्र, कटेरी, गिलिय इनका काढ़ा मधु 
के साथ पीने से ज्यर, कास नष्ट द्ोते हैं । 

शक्राहादि-काराथ--इन्द्रजी, कक्डिया का मूल, अतीस, गिलाय 
निगु णडीमूल, भाँगरा, सोंठ, कटेरी, अजवायन इनका काढ़ा शीत-ज्वर मे 
उपयागी है । 


शुण्क्यादि-क्वाथ -- कचूर, पित्तपापड़ा, सांठ, देववारु, धमासा, 
सोभा, कहुकी, कटेरी, चिरायता । 
अनुपान--पिप्पली और मधु । 


( 'रै४ ) 


उपयोग--विषम ज्वर, त्रिदोष-ज्वर में, सब प्रकार के ज्वरों में । 
शारवोटक- क्वाथ--शिप्र की छाल का फाढ़ा गोमूत्र के साथ पीने 
से पाँव का हाथी जैसा हा जाना अच्छा है। जाता है | 
शिग्र वादि-क्वाथ--शिग्र बी छाल, वरणा को छात्ष, पिप्पली 
की लात, अजवायन, हल्दी तथा आमाहल्दी इनका काढ़ा | 
अनुपान--हीराबोल का चूण १० माशे । 
उपयाग--अन्तर्विद्रधि में । 
शिग्र -क्वाय--शिप्रु की छाल का काढ़ा घी में भूनी हींग, सैन्धव, 
पानी में पीसकर पीने से विद्रधि शान्त होनी है । 
शुण्व्यादि-क्ताथ--सांठ तथा भारंगीमूल का काढ़ा श्वास-रोग के 
आराम करत है । 
शुण्टि-क्वाथ--सांठ १ तोला, इसका १६ गुना पानी में काढ़ा 
करना चाहिये | 
अनुवान--घ्री में भुनी हुई हींग ३ रत्तो, सांचल लव॒श १ मसाशा, 
सेंठ का चूण २ माशा | कफ, वात, अजीण, शूल् में उपयेगी है ! सांठ के 
काढ़े में शहृद॒ मिलाकर पीने से प्रतिश्याय, श्वास, कास, उदर-विकार तथा 
खराब पानी के राग मिटते हैं | 
श्रड्धडा।दि-काथ--काकड़ाशज्रों, कुडाद्ाल, हरड़, माथा, कचूर, चिरा- 
यता, भारंगी, मुल, हल्दी, कटुकी, पुष्करमल, चिंत्रक, कटेरी, वासा, आँवला, 
देवदारु, बहेड़ा, चबक, सॉठ. पिप्यली और कायफल इनका काढ़ा कण्ठ, 
कुबज, सन्निपात-ज्वर के नष्ट करता है | 
पट ग-काथ---उशीर, नागरमाथा, पित्तपापड़ा, लालचन्दन, नत्रधालां 
ओर सांठ इनका काढ़ा ठण्डा करके देन से प्यास, दाह तथा दाह-उबर 
मिटता है । 
समंगादि-क|थ--रीसामणिका मल, धातकी फूल, अनन्तमल्त, लोभ 
इनका काढ़ा मधु के साथ लन से बालकों का अतिसार मिटता है | 
सारिवादि-काथ--सारिवा, पाठा, देवदारु, चिरायता, भोरबेल, 
कटुकी, गिलाय, सोंठ,. मोथा, इन्द्रजों इनका काढ़ा झ्रियों के विक्वत दूध का 
शुद्ध करता है | 


( ५३५७ ) 


सिंहादि-काथ--करटेरी, सांठ, पृष्करमल, कुटको, रास्ना, गिलेय, 
भारंगीमूक्, काकड़ाश्रक्ली, कचूर, माथा, आह्योी, वच, विरायता इनका कांढ़ा 
जिद्दक सनब्निपात में लाभदायक है | 
३ हेरीतक्‍्यादि-क्वाथ--छेटी हरढ, धसमासा, अमलतास का गुदा, 
गोरबरू, पाषाणभेद इनका काढ़ा मृत्रकच्छ, मृत्रदाह तथा पीड़ा के शान्त 
करता है । द 
हीवेरादि-क्वा थ---ह ऊबेर, धातकी फूल, पाठा, लांध्र, लज्जालु, 
कुडाछाल, धनिया, अतीस, नागरमाथा, गिलोय, बेल, सांठ इनका काढ़ा 
पुराने अतिसार, अमशूल, रक्तातिसार, ज्वर के। दूर करके पाचन करता है | 
क्ुद्रादिक्वाथ( १ )--कटेरी, कुलथी, बासकपत्र, सेोंठ के काढ़ा 
में पुप्करमूल का चुण मिलाकर पीने से श्वास-युक्त कास मिटता है । 
क्षुद्रादिकायथ ( २ )--कटेरी, चिरायता, कटुकी, सोंठ, गिलेय, 
नागरमोथा पुष्कर मूल, यह काढ़ा शआठों प्रकार के ज्वर के लिये उपयोगी है | 
प्द्रादि-कवायथ (३)--करटेरी, धनिया, सांठ, गिलेय, नागरमोथा, 
पद्माख, लज्जालु, चिर।यता, परवल, बासकपत्र, पुष्करमृल, कटुकी, इन्द्र मा, 
कड़व नीम की छात्र, भारंगी-मूल, पित्तपापड़ा इनका काढ़ा प्रात:काल पीने 
में सब प्रकार का शोत ज्वर शान्त हे।ता है । 
क्ुद्रादि-कवाथ (४)--कटेरी, गिलाय, सेंठ और कड्वों कूठ इनका 
कादा पीने स्वर, श्वास, कास, अरूचि, पाश्व -शूल्र नष्ट हाते हैं । 


चूरो 


चुणो' के बनाने के लिग्रे यह उत्तम विधि है कि प्रयोग की बस्तुओं 
के प्रथक्‌-प्रथक्‌ कूट-छानकर फिर मिलाया जाय। चूर्ण मैदे जितना आरीर 
करना भी अच्छा नहीं | यदि थोड़ा दानेदार रहे, तो अच्छा | चुएे : 
के रबने चाहिय' जितने कि बरसात से पहले समाप्र होजायँ। 

अ.ग्नमुख न्‍चूए “हींग १ भाग, बच २, ए 
अजवायन ५, हरड ६, चित्रक ७ भाग, कूठ ८ भार 
दी, छाछू या गरम पानी के साथ सेवन करने 


( ५३४६ ) 


बद्र-सैग, मल्विरोध, शुल्, गुल्म, कास, दमा आदि मष्ट दोते हैं; जठराप्मि 
प्रदीम्त होती है; पाचन-क्रिया में बहुत उपयेागी है । मात्रा + से : ठोल्ा । 

अजमेदादि-चण १ --अजवायन, वायबिडज्ञ, सेन्धानसक, देव 
दारू, चित्रक, पिप्पली-मुल, सोंक, पिप्पत्नी, मिच, प्रत्येक १ तोक्षा, हरीतकी 
छाल ५ तोला, विधाश १० तोला, सांठ १० तोला इन सबका चुण गरम 
पानी के साथ सेवन करने से आमवात, शोथ, सन्धिबात, ग्ृश्नसी वायु तथा 
पाश्बे-शूल, बात-विकार, वात-शूल नष्ट होते हैं । मात्रा + तोला | चूर्ण के 
बराबर गुड़ मिलाकर गोली भी ले सकते हैं । 

अजमे दादि-चूण (२) --अजवायन, माचरस, सॉांठ, धातकी 
फूल, इनका चुण गाय की छाछ के साथ लेने से अतिसार-रोग में लाभ करता 
है| मात्रा दो आने भर से ७ आने तक । 

अतिविष-चूण -- अतीस का चुरण मात्रा १ रत्ती से दो रत्ती । 

अनुपान--शहद्‌ । बालकों के उबर, कास, कृसि, वबमन, अतिसार में 
लाभदायक है | 

अश्वगन्धादि-चूण - असगन्ध ४० तोला, विधारा ४०, इनका 
चुण घी से लिप्त पात्र में रखकर खाना चाहिये । 

अनुपान-गाय का दूध; मात्रा १ ताला । 

उपयाग--पुष्टि के लिये । 

आकारकरभादि-चूण ->-अकरकरा, सोंठ, ककाल, केसर, पिप्पली, 
जायफल, लबंग, चन्दन प्रत्येक एक-एक तेोला, अफीम ४ तोला, इनक। चरण । 

अनुपान-मधु । सात्रा १ माशा | 

डपयाग--वाये-स्तम्मन, वोये-स्राव के बन्द करती है | 

आत्मगुप्तादि-चूण --कौंच तथा ताल्ममखाना इन दोनों का समान 
भाग चूण करके, इस चण के बगाबर शकरा मिलानी चाहिये। मात्रा ! 


ताला । 
पान-गाय का धारोष्ण दूध । धातु-पुष्टि, शुक्र-वृद्धि के लिये 


९ 
" -- इलायची, लॉग, नागकेसर, बेर की छाल, ताजा 
पिप्पली इनका चूण शहद और शकररा के साथ 
"त्ना  तोले से $ ताजा | 


( ५३७ ) 


कटफलादि-चूण ( १ )-कायफल, नांगरमाथ', कटुकी, सोंठ, 
काकड़ा खज्जी, पोहकर-मुल इनका चूण मधु तथा आदर क के रस के साथ 
देने से ज्वर, श्वास, अ्रुचि, वायु-शूल, बमन नष्ट होता है। मात्रा दो आने 
से चार आने तक | 

कटफलादि-चूणा ( २ )--कायफल, पुष्करमूल, काकड़ाशज्ञी, 
नागरमे।था, सांठ, मिच, पिप्पली, कचुर । 

अनुपान--आद्रक-रस और शहद । 

उपयाग--कफ-जन्यशूल, अरुचि, कास, श्वास में ; मात्रा २ से 
५9 बाल । 

कटफलादि-चूण ( ३ )-- कायफल, पुष्करमूल, पिप्पली, काकड़ा- 
श्रद्गी | 

अनुपन --मधु । मात्र २ से ५ बाल । 

उपयेाग--कास, श्वास तथा कफ-रोग में । 

कटुकी-चूण --कटु, बच, हरड़, चित्रक-पमुल | 

अनुपान- गोमूत्र । मात्रा ४ ताला | 

उपयेग--पट के अफारे में, शूलल, मलाबरोध में । 

कटुकीपाचन- -कटु, मुलहट्री, द्राक्षा, नीम की छाल, समभाग 
प्रत्येक आधा ताला लेकर ३२ तोले पानी में काढ़ा करके पीने से ज्बर में 
पाचन हे।ता है, मलावरोध हटता है ओर ज्वर उत्तरता है । 
कटुमजित-चूण “कडुकी को कढ़ाई पर भूनकर चुण करना 
चाहिये । ह 

अम॒पान--गरम पानी । मात्रा १ से ८ बाल । 

उपयोग--ज्बर में, यकृत के भारीपन में | 


कपित्थाष्टक-चूण -- कैथ ८ भाग, शकरा ६, अनार, आँवला, 
तेज-फल, धाय के फूक्त, अन्नवायन, पिप्पक्षी प्रत्येक ३ भाग, मिच, जीरा, 
घनिया, पिप्पलो-मूल, उशीर, सेंधव, दालचीनी, तमालपन्रन, इलायची, 
नांगकेशर, चित्रक, सोंठ प्रत्येक वस्तु ? भाग; इन सबके चूरो की मात्रा 
५ से ८ बाल | 

उपयाग--प्रहणी, अतिसार और सब प्रकार के उदर-रोगों में । 


१८ 


( ५३८ ) 


कृष्णादि-चूण ---पिप्पली, अतिषिषा, नागरमेथा, काकड़ाशज्री 
इनका चूण १ से ३ रत्ती मात्रा में मधु के साथ देने से बालकों का ज्थर, 
अतिसार, दमा, कास, वमन शाल्त होता है । 

गोक्षरादि-चूण --गोखरन, गिलोय, त्रिफला इनके समान भाग 
लकर गोछ्चुर के रस से भावना देकर शुष्क कर लेना चाहिये। यह चुण 
प्रमह के लिये उपयोगी है । 

चन्दन-चूण -चन्दन के चावलों के धोवन में घिसकर तैयार 
किया हुआ लेप १ तोला अथवा चन्दन का चूण , चावलों के धोबन प्ें 
मिलाकर शहद ओर शकरा के साथ लेने से ब्लियों का प्रदर, दाह, ठषा, 
ओऔपपर्गिक मेह ( गनोरिया ) मिटता है । 

चन्दनादि-चूर--- चन्दन. कूठ, नागरसाथा, आँवला, कुलॉजन, 
ननत्रवाला, कमल, मुलहठी, मह॒ए का फल, द्राक्षा, खजूर प्रत्येक एक-एक 
भाग; इसका चूण करके शकरा के साथ 9४ बाल की मात्रा में लेने से पित्त, 
दाह. मत्रकृच्छ-रोग मिट्ता है । 

चित्रश्ादि-चूण (१)--चचित्रक, सांठ, हींग, पिप्पली, पिप्पली-मल 
चविका, अज्ञवायन, प्रिच प्रत्येक एक-एक तोला, सजक्षार, यवत्षार 
संघानमक, संचल, विडलबए, सामुद्रिक ननक, कालानमक ये सात क्षार 
प्रत्येक * तोला, सबका चूण करना चाहिये। इसके बिजौरे या अनार के 
रस की भावना देकर धूप में सुखाना चाहिये । 

अनुपान--पानी । मात्रा २स ८ बाल | 

उपयाग- गुल्म, संग्रहणी, आम-सम्बन्धी पीड़ा में इसके खाने से 
अ्रप्नि प्रदीम होती है, भोजन में रुचि हाती है ओर कफ का नाश होता है । 

वित्रकादि-चुणश (२) -“:चित्रकम॒ल, चविका, कच्चा बेल, सोंठ 
टनका चूण : मात्रा ; से 4 तोला । 

श्रनुपान --छाछ । 

उपयाग- संभ्रहणी में । 

चोपचीनी-चूरग (१) - चोफ्चीनी १० तोला, शकरा ४ तोला, पिप्पली, 
पिप्पली-मुूल, मिच, लॉग, अकरकरा, खुरासानी अन्वायन, सांठ, वायविडक्ग, 
दालचीनी प्रत्येक्त  तोला, इसका चुग्य ३ मसाशे की मात्रा में गरस पानी के 


( ५३९ ) 


साथ लेने स प्रमेह, उपदंश, क्षीणता तथा गरमी-जन्य संधिबात मिटता है । 

चोपचीनी-चुण ( २ )-- चोपचीनी १६ तोला, शर्करा ४ वोला, 
विष्पज्ञी, पिप्पली-मुल, मिचे, लोंग, श्रकरकर।, वह्ल-भर्म, सोंठ, वायबिड्न, 
त्रिफल्ा प्रत्येक ६ तोला | इनका चूण ६ माशे की सात्रा में मधु और थी के 
साथ लेने स बीस प्रकार के प्रमद, सब प्रकार के उपदंश, श्रण, बात-कुष्ट 
आदि शास्त है जाते हैं । 

जतिफलादि-चण ( १ )--जायकल, सांठ, श्रफोम सब समान 
भाग । इन सबके बराबर राख; इनका चण दुअजन्नी भर मात्रा #, चावला क 
धोवन ( ; तोला ) के साथ मिलाकर लेने से रक्त एवं आम-युक्त अतिसार, 
अआदोप, बारबार वेग के साथ आनेवाला मरोड़ा ओर अतिसतार मिटता है | 

जातिफलादि-चण (२ )--जायफक्ष, विड॒ह्न, चीतामुल, तार 
काले तिल, तालीशपन्र, लञालचन्दन, सोंठ, लोग, काला ज्ञीरा, ऋपूर, हरीतकी 
अमलको, मिच, पिप्पली, वंशलेचन, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नाग 
केशर प्रत्येक २ तोला, भाँग का बीज-चुण २८ तोला, शकरा सब्रके बराबर । 
मात्रा २ माशा । 

उपयोग--क्षय, कास, ग्रहणी, श्रतिसार में । 


तालीशादि-चूण ---तालीशपत्र १ ताला, मिच २ ताला, सोंठ ३ 
ताला, पिपष्पली ७, वंशकपूर ०, दालचीनी / तोला, इलायची -< तोला, बंग- 
भस्म ८ तोला, शकंश ३२ तोला इनका चुण अथवा शकरा की चांसनी म 
गोली बनानी चाहिये । मात्रा २ से ६ माशे । 

उपयेग--अरुबि, श्वास, बमन, दृदय-राग ओर पाश्व -शूल में तथा 
कास में होता है | 

त्रिफला-पिप्पली-चूण --हसड, बहेड़ा, आँवला, पिप्पली । 

अनुपान--शहद । मात्रा दो आने से चार आने तक | 

उपयेग- कास, श्वास, ज्वर, मलबन्ध में, इससे भअ्रप्नि बढ़ती है । 

त्रिहत्तादि-चूण --निशोथ ४ ताला, पिप्पली १ तेोला, शकरा ४ 
तोला इनका चूण । 

अनुपान--मधु या शकरा का शरबतः मात्रा : से १ ताला । 

उपयोग--अफारे में, मलबन्ध में, उदर-रोग में, कफ ओर पित्त-शूल में । 


( ५४० ) 


दाड़िमाहक-चणश --दाड़िम की छाल ८ तेज्ञा, शकरा ३२, इलायची, 
दांलचीनी, तमालपत्र तीनों मिलाकर चार ताला, सोंठ, भिच, पि"्पेली प्रत्येक 
४ ताला सबका समान चूरा । 

अनुपान--मधु अथवा पानी मात्रा दे श्राने से ५ तोला तक | 

उपयोग--अरुचि, मन्दाप़्मि में, अतिसार में, कास ओर ज्यर में । 

दीप्यादि-चूण --अजवायन, हरड़, हींग, चित्रक, सोंठ, जौखार, 
सज्जीखार, जीरा, काला जीरा, पिप्पल्ली, त्रिफल्ा, संचल और सेंधव इनका 
चुण ३ तोला मात्रा में गरम पानी के साथ लेने से विषम ज्यर के नष्ट 
करता है । 

धातकी- चण --धातकी के फूलों का चूण दही के साथ २ से ६ 
माशा मात्रा में लेने से अतिसार, प्रवाहिका नष्ट होती है । 

नारसिंह-चूण - भिलावा, सोंठ, मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आँवला, तिल, 
तथा शकरा । 


अनुपान--धी और शहद | मात्रा २ से ८ बाल। मन्दाप्मि, पट की 
वायु, वातोदर तथा जलोदर के लिये उपयोगी है | पथ्य-दूध और भात । 

नाराच-चूण--पिप्पली १ ताला, निशोथ १ ताला, खाँड़ ४ तोला, 
मात्रा ? ताला । 

अनुपान--मधु । पेट चढ़ने में, बन्ध-केा४ठ, उदर-रोग में, कफ तथा 
पित्त-शूल में उपयोग होता है । 

नारायण-चूण --चित्रकमूल, हरड़, बदेड़ा, आँवला, त्रिकढु, जीरा, 
बच, अजवायन, पिप्पलीमूल, सांठ, अजवायन, कचुर, धनिया, वायबिडंग, 
कालातीरा, दारूड़ी की मूल, पुष्करमूल, सज्जीक्तार, जैखार, सेंघानमक, 
संचल, साँभर, काला, उडद्धिद, कूठ ये सब एक-एक भाग तथा इन्द्रबारुणी 
का मूल २ भाग, निशोथ ३ भाग, दन्तीमूल ३ भाग, घार का मूल ४ भाग 
इन सबका बारीक चूण करना चाहिये। मात्रा आधे तोला से १ तोला | 

अनुपान--पानी | 

उपयेग--उद्र-रोग, पाण्डु, श्वास, कास, भगन्दर, मम्दाप्मि, कुष्ठ, 
प्रहणी, गलमुह, गुल्म आदि रोगों में व्यवद्वत होता है | 


निम्बादि-चूएण --नोम के सूखे हुये ताजे पत्ते १० तोला, सांठ ! 


( ५४१ ) 


तोला, मिच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आँवला प्रत्यक एक-एक ताला, अजवा- 
यन ५ तोला, सेंघा, सोंचल, उद्धिदू प्रत्येक एक-एक ताला, शक्कर-चूण ४ से 
आधा ठोले' पानी के साथ लेने से आन्‍न्तरिया ज्वर ( जे। ज्वर अन्दर स 
आता है ) के नष्ट करता है । 

निम्बपत्रादि चूण --नोम के सूख हुय पत्त 9 तोला, हृरड़ और 
आँषेला प्रत्येक छः माशे, हल्दी  तोला । 

.. अनुपान-पानी | मात्रा ; तोला | उपदंश-शेग के अन्दर ओर बाहर 

ठ्यथहार होता है | 

पश्चनिम्ध-चूण --कड़्वे नीस का फूल, पत्ते, फल, ओर छाल; 
इन सबका चुण समभाग में ६० तोला करके लेह-भस्म, भिलाबा, वायविडंग 
शर्करा, आँवला, हल्दी, पिप्पली, मिचे, सोंठ, बावची, अमलतास, गोखरू 
प्रत्येक ४ तोला | इन दोनों प्रकार के चूण का मिलाकर पीछे से भाँगरे के 
रस की खुरासानी अ्रजवायन के काढ़े को, बबूल के काढ़े को प्रत्येक का 
एक-एक दिन भावना देकर सुखाना चाहिये | 

अनुपान--सखैर की छाल के काढ़े में या बबूल की छाल के काढ़े में 
या दृध में । मात्रा १ तोला । एक मास तक सेवन करने से सब प्रकार के 
कुष्ठ-गोग, त्वचा के रोग नष्ट हो जाते हैं । 

पंचसम-चणं---सांठ, हरड़, पिप्पली, निशाथ, संचल इनका चूण । 

अनुपान--पानी; मात्रा दो आना | 

उपयाोग--शूल्ल, अकारा, उदर-रोग अश तथा आमवात में | 


पत्रित्न चूण (१)--पंचलवण तोला २१ त्रिकटु, त्रिफला, अजवायन, 
चित्रक-मूल प्रत्येक वस्तु २५ तोला, शुद्ध गन्धक १६ तोला. हरड़ १० तोला 
संघानमक २० ताला, सांठ ४० ताला | प्रथम पाँचो नमक के इन्द्रबारुणी 
के फल के अन्दर भरकर इसे कपड़मिदट्री करके गोहे के आँच में पकाना 
चाहिये। पीछे -स कपड्मिट्री उतारकर अन्दर से पंचलवण निकालकर 
इसमे शेष वस्तुये' मिलाकर नीबू के रस में एक दिन रगड़कर व्यवहार में 
लाना चाहिये 
हि ईउपयाग--प्लीहा, उदर-शोथ, जलोदर उदर-रोग में मात्रा में * से 
४ ताला । 


( शुरु ) 


ेृ अनुपान--पानी । 

5 पवित्र चूण (२)--स्वणमुम्बी के पत्तों का मिट्टी के कारे बततन के 
अन्दर रखकर उसमे गोमूत्र डालना चाहिये। प्रातः गोमूत्र के फेंककर फ्सों 
के धूप में सुखाना चाहिये । रात्रि में पत्तों के फिर से घड़े में रखकर गोमूृत्र 
डाल देना चाहिये और अगले दिन फिर से सुखाना चाहिये | इस प्रकार 
दस दिन तक करके, इन पत्तों का चुणे कर लेना चाहिये । मात्रा १ तेल्ला । 

अनुपान--गरम पानी । 

उपयाग--मल के साफ लाता है, त्वचा के विकारों का नष्ट 
करता है | 

« पाचक चूण--चित्रक-मूल १ भाग, हींग ३ भाग, पिष्पली-मूल 

१ भाग, अजवायन १ भाग, सज्जीक्षार 2 भाग, सेंघानमक ३ भाग, साँभर 
१ भाग, सांठ १ भाग, पिप्पली १ भाग, मिच १ भाग, चबिका १ भाग, 
जौखार १ भाग संचल $ भाग, इनका चूण करके प्रथम नीयू के रस की 
भावना देकर, पीछे से अनार के रस की भावना देकर सुखा देना चाहिये । 

उपयेग--अजीण ओर अग्निमान्य में । मात्रा दो आने से चार 
आने तक | 

अनुपान--पानी । 

पाषाणभेदादि-चूण -पराषाण भेद, शिलाजीत, इलायची, पिप्पली, 
इनका चूणं सम्रभाग | 

अनुपान--चावलों का घोवन; मात्रा ५ से 4 तोला । 

उपयेोग--पअमेह में । 

पिप्पल्यादि-चूणा --पिप्पली, पिप्पक्ती-मूल, बहेड़े की छाल, भोंठ, 
इनका चूण करना चाहिये । मात्रा $ तोला । 

अनुपान--मधु । 

डपयोग--श्वास तथा कास-रोग में । 

बिल्व-चूएण --बल का चुर्ण १ तोला, गिल्ोय १ ताल्ला, वोनों का 
मिलाकर खाने से पाश्वशूल, आमशून और रक्तातिसार नष्ट होता है । 

बिल्वादि-चुण - “बल का गर्भ, माथा, धातकी के फूल, पाठा, 
मोचरस । 


( ७५७३ । 


अनुपान--गुड़ ओर छाछ । 

उपयोग--अ्रतिसार में । 

मरिच्यादि-चूण-- मिचे, चित्रक तथा संचल | 

अनुपान--छाछ; मात्रा २ से ८ बाल | 

उपयोग--संग्रहणी, उदर, प्लीहा, गुल्म, अश तथा अभ्रिमान्थ में । 

पहासुदशन-चूण -- त्रिफला, दोनों हल्दी, दोनों कटेरी, पित्त- 
पापड़ा, मे'था, इन्द्रायण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पुष्कर-मृल, मुलहट्ी, 
कृड़ाछाल, अजवायन, इन्द्रजी, भारंगी-मूल, शिरीष का बीज, फिटकिरी, 
बच, दालचीनी, पद्माख, उशोर, चन्दन, अतीस, बला, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, 
बायबिडंग, तगर, चित्र क, देवदारु, चव्य, पटोल, जीवक, ऋषभक, लौंग, 
वंशकपूर, श्वेत कमल, काकालो, तमालपत्र, जावित्री, ता लीशपन्र, सॉंठ, 
मिचे, पिप्पली, पिए ली-मूच्न मोरबेल, गिलोय, घमासा, कटडो, कचूर इन 
सबके तोल का आधा चिरायता। इन सब का बारीक चूर् करके ! तोले 
मात्रा सें ठण्डे पानी के साथ लेने से तीनों दोष, सब प्रकार के ज्ञर नष्ट 
हीते हैं । 

मलशुद्धि-चूण “7 हरड़ की छाल २ तोला, रेबतचीनी आधा तोला, 
मिच आधा ताला, सांठ १ तोला, सबश्बल आधा ताला, सैन्धव १ तोला, 
इनका चूर रात्रि में गरम पानी के साथ लेने से सहज बिरेचन होता है । 
मात्रा ३ से ४ माशे । 

मुस्ता दि-चूण --मे।थ, सोंठ, हरड़ इनका चूण करके, सबका 
दुगुना गुड़ मिलाना चाहिये | मात्रा आधा से १ तोला | श्वास तथा कास- 
रोग में व्यवहार होता है | 

मुसल्यादि-चूण --श्वेत मुसली, गिल्ोय का सत्त्व, कोच, गोखरू, 
सिम्भल के मृत्र की छात्र, शकरा, आँवला इन सबका चूण | 

अनुवान--गाय का दूध तथा घी। मात्रा १ तोला, बीर्य-बद्धि और 
काम्रेच्छा के लिये। 

यवक्षारादि-चूण --जौखार, अतीस, काकड़ाश्रकद्ञी, पिष्पल्ली, 
पृष्करमूल । 


मु अनुपान--मधु । मात्रा १ से २ रत्ती, बालकों के सब प्रकार की 
खाँसी में लाभ करता है । द 
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यवानीखांदव-चूण (१ )--अजवायन,अनार की छाल, सोंठ, इमली, 
अम्लवेतस, खट्टे बेर की छाल प्रत्येक १ तोला, मिच १० दाना, पिप्पली २॥ 
ताला, दालचीनी, सम्बल, धनिया, जीरा प्रत्येक आधा तेला, शकरा १६ 
तोला इन सबका चूण करना चाहिये। मात्रा २ तोल।। अरुबि, खाँसी, 
श्वास, संपहणी, बमन, अतिसार, कण्ठ-रोग, हृदय-रोग में व्यवहार होता है । 

यवानीखांदव-चूण (२) -अजवायन, केाकम, सांठ, अम्लब्रेतस, 
अनारदाना, खट्ट बेर की छाल प्रत्येक वस्तु ९ तोला, धनिया, सत्बल, जीरा, 
दालचीनी ये प्रत्येक आधा तेला, छोटी पिप्पली नग १००, मिच २००, शकरा 
१६ तेला इन सबके कपड़े में छानकर चुण करना चाहिये। मात्रा + से 
१ ताला । इस चूण के मुख में रखकर धीरे-धीरे गले में उतारना चाहिये । 
इससे जठराप्नमि बढ़ती है। कास, श्वास तथा हृदय के रोगों में हितकर है। 

जेटीपधु कादि-चू ण --मुलह्री, पिप्पली, मुनक्का, काकड़ाशद्ी, 
शतावरी सब एक-एक ताला, बाँसकपूर २ तेोला, शकरा 9 ताला सबका 
चूण । सातन्ना--२ से ८ माशा | 

अनुपान--मधु तथा घी । उर:क्षत तथा कास-ऐोेग में हितकर है । 

रसायन-चूए -- गिलोय, गोखरू और आँवले का समभाग चूण 
घी तथा शकरा के साथ लेने से धातु-स्लाव, म्वप्न-रोष, हम्त-दोष, मस्तिष्क की 
निबलता दूर होती है । मात्रा ; से : तोला । 

लघुगड्भराधर-चूण --नागरमेथा, इन्द्रजो, बेल, लोभ, मे।चरस, 
धातकी के फूल । 

अनुपान--छाछ तथा गुड़ । मात्रा « तोला | सब प्रकार के अतिसार 
तथा प्रवाहिका में लाभकारी है । 

लघुसुदश न-चू ण “+गिलोय, पिप्पलो, पिप्पली-मल,- कटी, 
हरड़, सांठ, लवंग, नीम की अन्तःछाल, दालचीनी, चन्दन इन सबके चुण 
से आधा चिरायता । 

उपयाग--सब् प्रकार के ज्वरों में | 

लवड्रादि-चण “लबंग, कपूर, इलायची, दालचीनो, नागकेशर, 
जायफलल, नेन्रवाला, सोंठ, काज्ञा जीरा, काला अगरु, बाँसकपूर, कमल, 
पिप्पल्ली, चन्दन, तगर, उरीर, कंकाल, सबका चुण और सबसे आधी 
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शकरा मिलाकर सेवन करने से क्षय, हृदय-रोग, कण्ठ-रोग, कांस, हिका, 
पोनस, श्वास, अतिखार, उर:क्षत, प्रमेह, अ्ररुचि, गुल्म, संग्रहणी आदि नष्ट 
होती है । 

अनुपान--पानी या शहद । मात्रा २ से ८ बाल । | 

लशुनादि-चूण --लहसुन, जीरा, गन्धक, सेन्धानमक, त्रिकट, 
हींग समभाग । मात्रा २ से ८ बाल | 

अनुपान--नीयू का रस या पानी । 

डपयोग--कॉलरा, अजीण , उदर-शूल तथा वातगुल्म में । 

वज्नक्षार-चूण --पत्चलवण, टंकण, सजज्ञार सबको एक दिन 
तक मदार के दूव में तर करके अगले दिन धूत्र में सुल्लाऋर पीछे से आक 
के पत्तों में लपेटकर दो बड़े बड़े सम्पुरटों में गज़पुट के अन्दर पाक 
करना चाहिये | पीछे से हल्दी, त्रिकटु, जिफला, झजवायन, जोरा. चित्रक- 
मूल इनका चुण ज्ञार से आधा मिलाना चाहिये। मात्रा / तेला । 

अनुपान--गरमस पानी या गोमूत्र । 

उपयेग-गुल्म, शूल, अजीण, शोथ, उदर, मन्दाप्ति, अफरा में । 

बड़वानल-चूण --सेंधानम क १ भाग, पिप्पल्ली २ भाग, पिप्पली ३ 
भाग, चविका ४ भाग, चित्रकमूल ५ भाग, सोांठ ६ भाग, हरड़ ७ भाग इस 
प्रमाण स चूण करना चाहिये । 

अनुपान--पानो । मात्रा २ से ८ बाल | मन्दापक्‍्ति के लिये उपयोगी है । 

विदारीकन्द-चूणं--विदारीकन्द-चूण' , बाँसकपूर, मुलहठठी, पिप्पली 
समभाग चुरणों करना चाहिये | मात्रा आधा से १ तोला । 

अनुपान--दूध तथा शकरा । 

उपयोग-- कूबत के लिये, नपुसकत्व तथा क्षीणता के लिये । 

विशाला-चूण -- इन्द्रवारुणी का चूर्ण । 

अनुपान--गोमूत्र । सात्रा--२ से ४ माशे । सब प्रकार के उदर-रोगों 
में तथा स्त्रियों के मूढ़ गे में लाभ करता है । 

टृद्धदंड-चूणं--कौंच, गोखरू, श्वेत मूसली, सिम्बल के मूल की 
छाल, आँवला तथा गिलेय सक्त्व, सब बस्तुये' समान भाग लेकर सबके 
बराबर शकरा मिलानी चाहिये । मात्रा--' से एक तोला । 

६९ 
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अनुपान-दूध अथवा घी ओर शहद । 

उपयोग--धातु-देष, कमर के दृद, वीये की जलन के। नष्ट करता है । 

बृद्धदारुचूण--विधारा के चुण' के शताबरी के रस की उ 
भावना देकर इस चूण का £ से आधा तोला तक मात्रा में दूध के साथ लेने 
से शरीर की शक्ति तथा मस्तिष्क की पुष्टि होती है। थकान उतरती है | दम 
चढ़ने आदि में लाभ द्वोता है । 

शताबर्यादि-चूणा -शतावरी, गोखरू, कौंच, नागवला, बला, ताल- 

मखाना । भात्रा-3 से १ तोला | 

अनुपान--गाय का दूध | वाजीकरण है । 

शुण्व्यादि-चूण --प्ांठ, अतीस, हींग, मोथा, कुड़ाछ्याल, चित्रकमू ल । 

अनुपान--गरम पानी । मात्रा--२ से ५ बाल । 

उपयेग--आमातिसार में | 

ध्रृप्यादि-चूण -- काकड़ाशज्री, अतीस, पिप्पली । 

अनुपान--मधु । मात्रा ? से २ रक्ती | 

उपयोग--बाक्कों की खाँसी, ज्वर तथा उल्टी में लाभ होता है । 

९ (७, 

समशकरा-चूण --ल्लोंठ ७ तेला, पिप्पल्नी-६ तोला, मिच ५ तेल्ला, 
नागकैसर ४ तेला, तमालपत्र ३ तेल, दालचीनी २ ताला, इलायची १ ताला 
इनके चूणा के बराबर शकरा । मात्रा 3 से ? तोला । 

उपयोग--अप्रिमांद, अर्श, अरुचि, गुल्म, श्वास, कण्ठरोग तथा 
हंदय रोग में | ५ 

सारस्वत-चूण ---कूठ, श्रसगन्ध, सेंपानमक, अजवायन, दोनों 
जीरे, सोंठ, मिच, पिथली, पाठा, शद्भावली, सबका समभाग । इन सबके 
बराबर बच फा चूण । इस चूण को ब्राह्यी रस की तीन भावनाये' देकर 
काम्र में लाना चाहिये। मात्रा--१ तेला | 

अनुपान--मधु तथा धी । 

उपयाग- उन्माद, अपरमार आदि विकारों का मिटाता है। धारणा- 
शक्ति, बुद्धि, घैयये, स्मरण-शक्ति के बढ़ाती है | 

सीतोपलादि-च श --मिश्री १६ ताला, वाँसकपूर ८ तेल्ा,पिप्पन्नी ४ 
तोला, इलायली २ तेला, दालचीनी १ ताला | 
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अनुपान--मधु तथा घी। मात्रा--३ ताला | 

उपयेग--श्वास, कास, क्षय, हाथ-पाँन की जलन, अप्रिमाम्य, 
जोभ की जड़ता, पाश्य शूल्ल, अरुचि, जीणता व नाक तथा मुँह का रक्तपित्त 
अच्छा होता है । ु 

हरीतक्यादि-चूण -हरइ, अतोस, सेंधानमक, संचल, बच, हींग | 

अनुपान--गरम पानी । मात्रा > से ४ बाल | आमातिसार में | 

हिंग्वाएक--होंग ८ भाग, जिकटु, अजवायन, देनों जीरे, सेंघानमक, 


प्रत्येक एक-एक भाग । 
अनुपान--धी । मात्रा--3 तोल्ा । 


डपयेगी--मन्दाप्मि, वायु, शूल्ष में लाभ दायक है । 

अग्निधुख-लबण--चित्रक, हरीतकी, आमलकी, बढ़ेड़ा, दन्तीमूल 
निशोथमूल, कूठ प्रत्येक का चूण समभाग । सबके बरशावर सेंघा नमक 
मिलाकर मदार के दूध की भावना देनी चाहिये । इसके मसदार के अन्दर 
भरकर ऊपर से कीच#इ द्वारा लेप करके पुटपाक करना चाहिये । पीछे से 
चूण करके रखना चाहिये । मात्रा-२ रक्ती । 

उपयेग--बाता ज्ञीणं, शूल, आस्लपित्त, अजीण, उद्राध्मान में । 

पुष्या तुग-चूग --पराठा, जामुन की गुठली, आम की गुठली, पाषाण 
भरी, रसोंत, अम्वष्ठिक्रा, मेचरस, बराहक्रान्ता, पद्म केशर, कुमकुम, अ्रतीस, 
माथा, बिल्व, ले।भ, गेरू, कटफन्न, मिच, सोंठ, द्राक्षा, ल्ञालचन्दन, श्यानाक- 
छाल, इन्द्रयव, अनन्तमुल, घातकी फूल, मुलहठी ओर अजु नछाल इन 
सबका चूश्ा लेना चाहिये । 

उपयेाग--रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर और यानि-क्षत-जनित खाब में, 
रक्तातिसार में | आवष्ठिका के अभाव में अशोक छाल बरत सकते हैं । 

भारकर -लुवृण--पिप्पली, पिप्यलीमूल, धनिया, कालाजीरा, सेंधा 
नमक, विद्वण, तेजपत्र, ताज्नीशपत्र ओर नागकेशर भ्रत्येक २६ ताला; 
संचल ४० तोला, मिच, जीरा और सोॉंठ प्रत्येक ८ तोला, दालचीनी, इला- 
यचो प्रत्येक ४ तोला, काच लवण १ सेर | अनारदाना आधा सेर, आम्लवेतस 
१६ तोता | धबका चूण मिक्षाकर काम में लाना चाहिये । 

उपयोग--अम्लपित्त, अजीण , शुल रोग में । 
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गुटिका 
' अभयादि मेोदक--हरड, पिप्पलीमूल, मिर्च, सोंठ, दालचीनी, 

तमालपत्र, पिप्पल्ती, मोथा, वायबिडकू, आँवला प्रत्येक एक-एक तोला, दुन्ती- 
मूल २ तोला, निशोथ ८ तोला, शकरा ६ तोला । इसकी गोली शहद में 
बनानी चाहिये। मात्रा + तोला से १ तोला | 

अनुपान-- ठण्ढा पानी । 

उपयेोग--बद्धकोष्ट, पाण्डु, विषमज्वर, अपग्रिमाल्ण, शूल्ल, शाथ, 
गुल्म, उद्र, विदाह ओर मूत्रऋूच्छ रोग में द्वितकारी है । 

अमृतादि वटी--शुद्ध वत्सनाभ २ तोला, कौड़ी की भस्म ५ तोला, 
मिच ९ तोला इन तीनों का पानी में पीसकर मूँग जितनी गोली बनानी 
चाहिये | मात्रा--१ तोला । 

अनुपान--आंद्र क का रस या पानी । 

उपयेोग--कफ, ज्वर और अभ्रिमान्य । 


अमृता-मेदक -“- गिलोय का चूरों ? तोला | इसमें एक-एक तोला 
शहद, पुराना गड़ और घी मिलाकर एक-एक तोला की गोली बनानी चाहिये । 

अनुपान--दूध । 

उपयाग--विषम ज्वर, जीणधातु गत ज्वर में । 

अपर सुन्दर वटी--सेंठ, मिच, पिप्पली, आँवला, हरढ़, बहँड़ा, 
पिप्पलीमूल, रेशुका बीज, निगुस्डी का बीज, चित्रक, लोहभस्म, दालचीनी, 
तमालपतन्र, इलायची, नागकेशर, शुद्धपारा, गन्धक, वत्सनाभ, वायबिडं ग, 
अकरकरा, मोथा इनके चूण दुगने गुड़ में मिलाकर चने जितनी गोली 
बनानी चाहिये। मात्रा--१ से २। 

उपयेोग--अपस्मार, सन्निपात, कास, श्वास, मूल व्याधि सब प्रकार 
के वातरोग में । ह 

अक अहिफेनादि गुटिका- मदार की सूखी कलियाँ २ तेला, 
सेंघानमक २ तोला, अ्रफोम आधा तोला दीनों के पानी में पीसकर वाल- 
बाल की गोली बनानी चाहिये | मात्रा--१ गोली । 

उपयोग--उर:क्षत और कास-रोग में | 

अशे।हर वटी-हरडू, तिल, भिलाँवाँ सब समान भाग लेकर चूर्ण 
करना चाहिये | भिलाँवा के शुद्ध करके तिलों के साथ कूट लेना चाहिये । 
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पीछे से हरड़ का चूश मिलाना चाहिये। तीनों से दुगना गुड़ मिलाकर २ 
तोक्षा की गोली बनानी चाहिये | म'त्रा-- १ से ७ गोली । 

लपयेग--अश, पाण्डु, केठ, कास, श्वास में बरती जाती है । 

अहिफेनादि गुटिका-- अ्रफीम ४ तेला, जाविश्री ४ तोला, कस्तूरी 
१ तोज्ला, कपूर १ तोला इनकी एक-एक रत्ती की गोली करनी भाहिये। 
मधु-प्रमेह्द में व्यवह्गत होती है । 

अकरक (दि बटी--अकरकरा, सैन्धव, चित्रक, सेंठ, आँवला, 
पिप्पली, मिच, अजवायन और दृरड़ इन सबका चूर्ण करके बिजौरे के रस 
में गोली करनी चाहिये । मात्रा--२ से ४ बाल | 

सपयोग--गले की व्याधि, श्वास और प्रतिश्याय में । 

एलादि गुटिका--इलायची, तेजपत्र, दालचीनी प्रत्येक तीन-तीन 
तोला, पिप्पल्ली ४ तोला, चीनी, मुलहठी, पिण्ड खजुर ओर द्वाज्षा प्रत्येक 
८ तोला । मधु परिमाण युक्त | रक्तपित्त रोग की उत्कृष्ट ओषधि है। इस 
ओऔषधि में एक भाग बंशलोचन देकर बनाने से ओर अधिक लाभ होता है । 

अनुपान-गूलर ओर मधु | 

कन्पा लोहादि गुटिका--एलुबा १० तोला, ही राकसीस 3॥ तोला, 
दालचीनी ५ तोला, सांठ ५ तोला, इलायची ४ तोला, गुलकन्द २० तोला । 
मात्रा--२ गोली | 

उप्रयोग--अत्यात्त व, अनियमित ऋतु में, ऋतु न आती हो तो । 

ऊपिप्न गुटिका- जहर कुचला ५ तोला,वायबविड ग १ तोला, अज- 
बायन १ तोला,अतीस १ तोला,पिप्पली १ तोखा, इन्द्रजी ? तोला, इन सबके 
कूटकर घीकुँ आर के रस में गोली बनानी चाहिये । मात्रा--१ से २ गोली । 

उपयोग-- कृमिरोग में । 

कुमकुप वटी--केसर तथा अफीम समभाग | मधु मिलाकर १ 
चावल को गोली बनानी चाहिये | मात्रा--? से ३ गोली । 

उपयेग--अतिसार में । 

कस्तूयांदि गुटिका--फस्तुरी तथा कपूर प्रत्येक एक-एक भाग, 
लबंग २ भाग, मिच, पिप्पल्ली, बहेडा तथा कुठ प्रत्येक आधा भाग, अनार 
की छाल ४ भाग सबका चूरण करके कत्थे के पानी के साथ पीसकर मूँग 
जितनी गोली बसानी चाहिये । 
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काॉकायन गुटिका--शठी, कुठ, दन्‍्तीमूल, चितामूल, सांठ, बच, 
निशोथ मूल प्रत्येक ८ ताला, हींग २४ ताला, यवज्ञार १६ तेोला, अम्लवेतस 
१६ ताला, यवानो, जीरा, मिच, धनिया प्रत्येक २ तोला, कृष्ण जीरा और 
खुरासानी अजवायन ८ ताला, सब के चूण के विजोरे नींबू के रस सें पीस- 
कर आधे तोले की गोली बनानी चाहिये । 

उपयेग--गुल्म-रोग, ऋतु दोष में । गुल्म-रोग में कांजी ! 

अनुपान-- आद्र क-रस दूध के साथ देनी चाहिये । 

कासारि गुटिका--त्रिकठु, काला जीरा, काकड़ाखज्ली, धमासा, 
कायफल, पुष्कर-मूल ( कुठ ) इनके मधु के साथ चाटने से लाभ होता है । 
या मधु मिलाकर गोली बना लेनो चाहिये। इसके “अष्टांगावलेहिका' भी 
कहते हैं | 

गन्धक व॒टी---लहसुन, जोरा, गन्धक, सेघा नमक, जिकटु, दींग, 
इनका चूण करके नींबु के रस में पीसकर गोली बनानी चाहिये । 

डपयाग--विसूचिका में । 

गुड़ादि वटिका-- सोंठ, हरड़, नागरमे।था, इनके चूण से दुगुना 
गुड़ मिलाकर गोली बनानी चाहिये । 

उपयाग--श्वास-कास रोग में । 

गुद्दादि वटी- गुड़ १२ ताला, सांठ १२ ताला, पिप्पली १२ तोल्ला, 
मण्ड्ूर ४ ताला, तिल ४ ताला, इनकी गाली करनी चाहिये । मांत्रा $ से 
२ तोला । 

उपयेग--सब प्रकार के शांथ में । 

गुड़ पिप्पली- बिड॒क्ल, सांठ, पिप्पली, मिच, कुठ, हींग, सेंधा 
नमक, विडलवण, सामुद्र लवण, उद्धिद्‌ लवण, संचल लवण, यवक्षार, सर्ज- 
ज्ञार, सुहागा, समुद्रफेन, चीतामूल, गज पिप्पली, कृष्ण जीरा, ताल, जटा- 
भस्म, अपामाग-भस्म, इमली-भस्म, प्रत्येक सम भाग, इन सब के बराबर 
पिप्पली चूण और सबसे दुगुना पुराना गुड़ मिलाकर गोली बनानी चाहिये । 

उपयाग--प्लीहा ओर यक्कृत-रोग में प्रसिद्ध है। 

अनुपान--उष्ण जल | 


चन्द्रपभा गुटिका- कचुर, बच, मेथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, 
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हल्दी, अतीस, दारु हल्दी, पिप्पली-मुल, चित्रक-मूल, धनिया, हरढड़, बहेड़ा 
आँवला, चविका, वायविड'ग, गज-पिप्यली, त्रिकटु, स्वणमाक्षिक, यवक्षार 
सजज्ञार, सैन्धा नमक, संचल, विडलवण, प्रत्येक 3 तोला, निशोथ, दन्ती 
मूल, तमालपत्र, दालचीनी, इलायची बाँसकपूर प्रत्येक एक तोला, लोह-भस्स 
२ तोला, शकरा ४ ताला, शिलाजीत ८ ताला, गुग्गुल ८ ताला, सबका चुण 
करके थीं में गोली बनानी चाहिये। मात्रा $ तेला । 

अनुपान--पानी अथवा रोगानुसार । 

उउयेग --सन्र प्रकार के प्रमेद्द, मृत्रकच्छ, मुत्राधात, पाण्डु, पत्थरी, 
प्रमेह, पिटिका, कामला, अंडबृद्धि, द्वाह, नेन्न-रोग, स्ियों के रज-दोष, पुरुषों 
के घातु-देष में काम आती है । 

द्राक्षादि गुटिका--मुनक्का २० ताला, सानामक्खी ४ तेला, हरड 
४ तोला, शकरा ४ तोला, जावित्री ६ मासा, केसर ३ मासा, इन सब का चुूरण 
किशमिश में गोली बनानो चाहिये | मात्रा-एक तोला । मलशुद्धि होती है | 

उपयोग--अम्लपित्त का, वायु के नष्ट करता है । 

दाड़िम-चतु;सम--जायफल, लोग, जीरा, सुद्ंगे की खील इनके 
समभाग लेकर अनार के अन्दर भरकर पुटपाक रीति से पाक करना चाहिये । 
पीछे से बकरी के दूध के साथ पीस लेना चाहिये । मात्रा 3 रक्ती । 

उपयोग--अजी एणं, आमाशय-रोग, श्रतिसार में उपयोगी है । 

नारिकेल-खणद --सुतक्व नारियल फल ;) सेर इसके ८ ताला घी 
में भूनकर आध सेर चीनो और ४ सेर नारियल जल में मिलाकर पाक 
करना चाहिये | पाक दो चुकने पर धनिया, पिप्पली, माथा, वंशले।चन, जीरा, 
काला जीरा! प्रत्येक आठ आना एवं द।/लचीनी, इलायची, नेजपत्र और नाग- 
केसर मिलित आठ आना मिलाकर पाक समाप्त कर लेना चाहिये । 

इपयाग--अम्लपित्त, परिणाम-शूल्र में । 

मात्रा चार आने से आधा ताला । 

अनुपान--कुछ गरम पानी | 

पथ्यादि-पुटिका -- दरड़ तेला ३०, दन्‍्तीमूल ४ तेला, निशोथ १ 
ताल्ना, चित्रकमूल ४ ताला, पिप्पली १ ताला, गुड़ २२ ताला इनकी आघ 
ताले की गोली बनानी चाहिये । मात्रा १ गोली । 


उपयाग--पाणडु, कण्डु, संभ्रहणी में । 
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प्रणदा-गटिका---छेंठ २४ तेला, पिप्पली १६ तेला, पिप्पल्नोमूल 
१६ तेोला, मिर्च ८ ताला, चविका ८ तेल्ा, तालीशपत्र ८ ताला, नागक्ेसर 
४ ताला, इलायची तथा उशीर दोनों दो-दो तोला, दालचोनी तथा तमालपत्र 
एक-एक तेला, पुराना गुड़ ४० । मात्रा आधा तोला। 

डपयेग--अश, मन्दाप्रि, पीनस में उपयोग होता है । यदि गरम रहे, 
ते सांठ के स्थान पर हरड़ डालनी चाहिये । 

पुननेवा-मण्ड्र--मन्डूर ४० तेला, पाकाथ गोमृत्र ५ सेर। पाक 
के नजदीक द्ोने पर पुननंवा, निशोथमूल, सांठ, पिप्पली, मिचर, विंग 
देवदारु, चीतामल, त्रिफज्ञा, हरिद्रा, दारुदरिद्रा, दन्‍तीमल, घप्य, इन्द्रयव, 
कटुकी, पिप्पन्ीमल और मे।था प्रत्येक १ ताला । 

उपयेग--यकृत-दाष में; कामला, पान्डु-रोग में । 

हेहतूसूरण-वटक--सूरण १६ भाग, विधारा १६ भाग, मूसली ८ 
भाग, चित्रक ८ भाग, त्रिफज्ञा, वायविडक्न, सोंठ, पिप्पली, भिलावा, पिप्पली 
मल, तालीशपत्र ये नी वस्तुयें चार-चार भाग, इलायवी, मिच, दाल्नचीनी ये 
दो-दो भाग सबका चुण करके दुगुने गुड़ में गोली बनानी चाहिये । 

उपयोग--अश, संप्रदणी, श्वास, कास,' क्षय, प्लीहा, श्लीपद, शोथ 
हिचकी, प्रमेह, भगनदर, पलित-रोग में | 

मन्ड्(-वटी -“देवद्ारु, मे।था, दारुहल्दी, त्रिकटु, चविका, चित्रकमल 
पिष्पलीमल्ल, दालचीनी, वायबिडद्ड, त्रिफज्ञा तथा स्वणमाक्तिक-भस्म, सत्र वस्तुयें 
समान भांग, मन्ड्टूर-भस्म सबसे दुगुना, गोमूत्र सबसे आठ गुना । इस गोमूत्र 
में पाक करके गोली ब्रटक जैसी बना लेनी चाहिये । मात्रा १ से ४ गोली । 

अनुपान--छाछ, कामला, पान्डु, अश, प्रमेह, शोथ, कफ, कुष्ठ-रोग, 
उरू-स्तम्भ, प्लीहा और अज्ीण में उपयोग होता है । 

पहाशंख-वटी--शंखभस्म, पंचलवण, इमलीक्षार, त्रिकठु, हींग 
विष, पारा, गन्धक, लाह, वंग समभाग मिलाकर अपाप्तागं, चित्रकमल-क्वाथ 
नीबू का रस, अम्लबेतस द्वारा भावना देकर २ रत्ती की गाली बनानी 
चाहिये । लोह आधा भाग और व ग-भस्स के स्थान पर सुद्ागे की खील 
देने से विशेष लाभ हे।ता है । | 

उपयेग--अजीण, अतिसार, उदर-शूल में । 


( ९५३ ) 


मरिष्यादि गंटिका-सिच ? तोला, पिप्पक्ती १ तीक्षा, जौओऑर 
आधा तोला, अनार की छाल २ तोला इन सबका चूण आठ तोला गुड़ में 
धोटकर * तोले की गोली बनानी चाहिये। 

उपयेग--क्रांस-रोग में | 


मस्तादि वटी--माथा, माचरस, लोभ, घातकी का फूल, बेल का 
फल, इम्द्रजौ, अफीम, शुद्ध पारा और गन्धक सबके पीसकर गोली बनानी 
चाहिये | 

अनुपान--गुड़ ओर छा । मात्रा १ से २ रत्ती । 

डउपयेग-- अतिसार और संप्रहणी में । 

रतिवधक मे।दक --गोखरू, तालमस्वाना, असगन्ध, शताबरी, 
मुशक्षी, कोंच, मुलहद्री, गेंगेरन, बलदाना इन सबका चुर्य करके थाठ गुने 
दूध में पकाना चाहिये | पीछे चुश के बराबर गाय का घी मिल्षाफर खाआ भूल 
लेन। बाहिये। इस सबसे दुगुनी शकरा लेकर उसकी चासनी तैयार करके 
इसमें यह चुण मिलाकर दो-दो तेले के मेदक तैयार कर लेने चाहियें। 

लबंगादि वटिका--लोंग, बहेड़ा, मिच, खैरसार इनका चुणे करके 
बवूल की छात्न के काढ़े में गोली बनाती चाहिये । मात्रा २ से ४ गोली । 

उपयेग--श्वास और कास में । 

वानरी वृटिका: - कोंच १६ तेोला, गाय का दूध ६४ तेला दोनों 
उबालकर गाढ़ा कर लेना चाहिये। पीछे से कोंच का छिलका उतारकर 
पीसकर मैदा बना लेना चाहिये । इसकी गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इन 
गोलियों का घी में भूनकर दुगुनी शकरा की चासनी में भिगोना चाहिये । 
इस चासनोी में से निकालकर शहद के अन्दर डुबोकर रख देवा चाहिये। 
मात्रा चौथाई से आधा ताला । 

उययेग--बीयेखस्राव के। रोककर शक्ति देती है । 

व्याप्रादि घ्ुटिका -- छोटी कटेरी, जीरा, आँवला चूस करके मधु 
में गाली बनानी चाहिये । 

उपयेग--ऊध्यवायु, श्वास में । 

विषप्तुष्टि वृटिका - पारा, गन्धक, विष, खुरासानी असबावन 


त्रिफता, सजज्ञार, यवज्षार, चित्रकमुल, सेंधानमक, बिढज़्, काचलबण, 
७5 


( ९५५ ) 


सुंहागे की खील प्रत्येक समभाग सबके बराबर शाधित जहर कुचला । इनके। 
बिज्ोरे नीबू के रस में पीसकर मिच के बराबर गोली बनानी चाहिये । 

उपयेग--अजीण, प्रहणी, अम्लपित्त और शूल में उपकारी है । 

अनुपान--माथे का रस या शीतल जल, कपूर जक्ष । 

व्येषादि गुटिका--सेंठ, मिच , पिप्पली, अम्लवेतस, चविका 
ताल्लीशपतन्र, चित्रक, जीरा और इमली प्रत्येक १ ताला, दालचीनी, तमात 
पत्र, इलायची प्रत्येक चोथाई तेोला, गुड़ २० तोला, मात्रा आधा से 
१ ताला । 

उपयेग--पीनस, दमे, कास में | 

बज्नक्षार-- शाधित सजक्षार आधा ताला, संचललबण आधा तेला, 
यवक्ञार ४ ताला । लेहिपात्र में मदु अग्नि से पिघल्ञाकर फिर मिट्टी के बत्तेन 
में गिराकर वटी करनी चाहिये। साधारणत: ४ भाग शेरा और १ भाग 
'किटकिरी मिलाकर दोनों के पिघलाकर वटी कर लेते हैं । 

उपयाग-- उदर शूल, पेट में ज्वाला, बमन, अजीश , मृत्रकरूछ मे, 
हिचकी में | 

शंखवटी--इमली का ज्ञार ८ ताला, पंचलबण ४ ताला, इनके 
नीयू के रस में भिगोकर, पीछे शंख के टुकड़े ४७ ताला तपा-तपाकर बार-बार 
उस रस में इतना बुकाना चाहिये, जिसले राख हो जाय । इसमें त्रिकटु 
४ ताजा, वच २ तेला, हींग २ ताला, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, वत्सनाभ 
दीनों मिलाकर १ तोक्षा, नीबू के रस में पीसकर चने जितनी गोली बनानी 
चाहिये । मात्रा १ से २ गाली | 
। उपयेग---उदर-रोग में, अजीण में, शूल्ञ में, फॉलरा में, अप्रिमान्ध 
में, गुल्म में । 

संनीवनी-- वायविडज्न, सांठ, पिप्पली, त्रिकतज्ञा, बच, गिले।य, 
भिलावा, शुद्ध वत्सनाभ इन दूस वस्तुओं का चूण करके, गोमूत्र में घोटकर 
रत्ती-रत्ती की गोली बनानी चाहिये | 

अनुपान--आद्रंक रस, अ्रजीण, गुल्म में ? गीली । 

रोतकी खण्ड - त्रिफला, माथा, दालचीनी, तेज्पत्र, इलायची 

नांगकेसर, अजवायन, त्रिकदु, धनिया, मेरी, सौंफ, लौंग अत्येक २ तोल्ा 
निशोथ-ओर सोनमुखी प्रत्येक १६ तोला, हरीतकी-चूरं १६ सेर, शकरा 
४ खेर । यथाविधि पाक कर लेना चाहिये । भात्रा १ ताला । 


(६ ए७५ ) 


डपयेाग--शुश्ष, अम्लपित्त, अश, काषघ्ठ-बद्धता में । 

शुधावती गुटिका--पारा, गन्धक, लाह, अन्न, श्रिकट, त्रकला, 
वय, अजवायन, सोफ, चठय, जीरा और काला जीरा प्रत्येक ८ तेला, 
ईधवाकुमूल रस, पुननेवा, मान, पिप्पलीमूल, इन्द्रयव, पह्मगुलक्ज, निशोय- 
मूल, दन्ती मूल, रक्तचन्दन, भृज्लराज, अपांगमूल, परवल प्रत्येक ४ ताला, 
आाद्र क-रस मे पीसकर बेर को गुठली के समान गोली बनानों ऋआष्िये । 

अनुपान--काँजी | 

सपयाग--अजीणोे में, अप्रिमान्थ मे, अर्रुचि में । 


जग्मुल 


पाक-विधि--गुग्गुल और गुड़ का पाक प्रायः एक समान है। शुग्गुक् 
का शुद्ध करके उसके पानी मे डालकर अआग पर चढ़ा देना चाहिये। गुग्गुल 
एक प्रकार की गॉँद है, यह पानी में घुलता जायगा । जब सब घुल जाय, तो 
इसका गाढ़ा बनने देना चाहिये। इसके पाक की समाप्ति की पहचान यह है 
कि जब कइओी की तल्ती के साथ चिपटने लगे, तब सममना चाहिये कि पाक 
होगया । हे 

अमृतागुग्गुल--गिलोय ६४ तोला, गुग्गुल ३२ तोला, त्रिफला प्रत्येक 
६४ तोला इनके कूटकर काढ़ा करना चाहिये। जब चतुथांश रहे, तब 
उसके छानकर फिर से अप्रि पर पकाना चाहिये। जब गाढ़ा बन जाय, तब 
उसमें शुद्ध दन्तीबीज्ञ, त्रिकु, वायबिडंग, शत्रिफला, गिलाय, दालचीनी प्रत्येक 
२ तोला, निशोथ एक तोल्ा चूण करके मिलानी चाहिये | जब पाक शेष रह 
जाय, तत्र चार आने भर की गोली।बना लेनी घाहिये। मांत्रा--आधा से एक 
तोज्ा | 

अनुपान--रागानुसार । 

उपयेोग--त्ातरक्त, अश , कुष्ठ, दुष्टब्रण, आमवात, भगन्दर, नाड़ी- 
ब्रण, उरुस्तम्भ । | 

कचनार गुरतुल--कचनार का छात्त ४० ताला, जिफला २४ तोला, 
त्रिकदु १२ तोला, बरणा की छाल ४ तेला, इलायची, दालचीनी, तमालपतश्र 


( ५५६ ) 


प्रस्येक एक-एक ते।ला सबके चूरे के बराबर शुद्ध शुग्गुल मिलाकर चार शान 
भर की गोली बना लेनी चाहिये | मात्रा चाथाई ताला से १ तोल्ला | 
उपयेग--गण्डमाला, अपच, अबु द, प्रन्थि, ब्रण, शुल्म, कुष्ठ, 
अगन्दर आदि रक्त-विकार में । 
अनुपान--पानी या कचनार की छाल का काढ़ा | 
, किशोर गुर्गुल--जिफला तथा गिलाय प्रत्येक ६४ तोला इनका 
कूटकर लोहे की कढ़ाई में १५३६ तेले पानी में उबालकर आधा पानी रहन 
पर छान लेना चाहिये। इस पानी में शुद्ध गुग्गल ६४ ताला मिलाकर मीठी 
आँच पर गुड़पाक-विधि से पाक करना चाहिये। पाक समाप्त हेने से ठीक 
पूष निम्न वस्तुओं का बारीक चूण इसमे मिला देना चाहिये । त्रिफला 
प्रत्येक २ ताला, गिलाय ४ तोला, त्रिकटु और वायबिड'ग प्रत्येक दा तोला 
वस्तीमल ९ तेला, निशाथ १ ताला इन सबका चूण मिलाकर चौथाई तोल 
की गाली बना लेनी चाहिये | 
अनुपान--जरा गरम पानी या दृध अथवा मंजिष्ठादि-क्वाथ | 
सात्रा चौथाई ताला स १ तोला। 
उपयोग--वात-रक्त, कुष्ठ, त्रण, प्रमह-पिटिका, प्रमेह, उदर, अभरि- 
सान्‍्य, कास, शाथ, पारड में । 
गोशुरादि गुग्गुल--गोखरू ( बड़ी दक्खिनो ) ११२ ताला इनका 
'छ: गुने पानी में उवालकर जब पानी आधा रह जाय, तब उसमें शुद्ध गुग्गुल 
२८ तोला मिलाकर घोंटना चाहिये। साथ में नीचे की वस्तुये' मिला देनी 
चाहियें। त्रिकटु, त्रिफला और मोथा ये सात वस्तुये' प्रत्यक चार-चार तोला 
मिलाकर चौथाई तेले की गाली बना लेनी चाहिये। 
अनुपान--पानी अथवा रोगानुसार । प्रमेह, मृत्रकरछ, प्रदर, मत्रा- 
घात, वात-रक्त, पथरी, शुक्र-रोग में लाभदायक है । है 
त्रयोदशांग गुर्गुल--गुग्युल, बबूल, आसौद, पलाँसी, गिलेय, 
शतावरी, गोखरू, रास्ना, निशाथ, सवा, कचुर, अजवायन, सोंठ, समभाग 
चूण करके इस चूण के बराबर गुग्गुल और गुम्गुज्ष से आधां घी मिलाकर 
आधे ताल की गालो करनी चाहिये । 
अनुपान--मध, दूध अथवा गरम पानी | 
उपयोग--बायु तथा संधिवात के मिटाता है| 


(. ५५७ ) 


त्रिफला गुर्गुल- त्रिफला और पिप्पल्ली श्रत्यक ४ ताला, शुद्ध 
गुग्गुल २० ताला, इनके घी में चूण करके सबका पानी में, गेली बनानी 
चाहिये | अथवा पानी में चासनी करके इसमें चूण मिलाकर गोली बनानी 
चाहिये | मांत्रा-चाथाई से १ ताला । 

अनुपान--पानी या रागानुसार । 

उपयाोग--भगन्दर, नाड्री-अण, गुल्म, शाथ आर अश “रोग में 
उययोगी है । 

पथ्यादि गुरगुल--हरड़ १००, बहड़ा १००, आँवबला ४००, (प्रत्येक 
की छाल समान वज्ञन में लेने से भी काम हो सकता है।) इन सबका 
अधिक चूरा करके एक रात १०२४ तोला पानी में भिगोकर दूसरे दिन 
काथ करे । जब आधा पानी शष रहे, तब छानकर फिर स आग पर २ग्बकर 
अबलेह की भाँति गादा बनाना चाहिय । इसमें शुद्ध गुग्गल ६४ तोला. 
वायबिडंग, दन्तीमूल, त्रिकला, गिलोय, फिपली, निशोथ, सोंठ, मिच प्रत्येक 
दादा! ताला मिलाकर गोलियाँ बना लनी चाहिये । मात्रा-- 3) से १ तेखा । 

उपयेग--ग्रध्नसी, खत्नता, सीहा और पाण्डु-रोग में उपयोगी है। 


येगरान गुग्गुल-- सांठ, पिप्पली-मूल, पिप्पली, चबिका, चिक- 
मल, भूनी हुई हींग, अजवायन, श्वेत सरसों, जीरा, काला जीग, निगु ण्डी क 
बीज, इन्द्रजो, प.ठा, वायबिड ग, गज-पिप्वली, कुकी. अतीस, भार॑गीमुल 
बच, मे।रबेल श्रत्येक ) ताला, सबसे दुगुना ( १० तोला ) त्रिफला सबका 
चूण करना चाहिय | सबके बराबर ( १५० तोला ) शेंद्ध गुग्गुल; शुग्गुल का 
घो में खूब नरम करके इसमें चण मिलाना चाहिये । मात्रा ; से १ तोला । 
इसमें बंग-भस्म, लोह, रौप्य, नाग, अश्रक, मण्डूर तथा रस-सिन्दूर अर्ददि 
प्रय्येक 9 तोला मिलाने से महा यागराज गुग्गुल बनता है । 

उपयाग--बात-व्याधि में । 

सिंहनाद गुग्गुल--त्रिफला प्र्यक १२ तोला, ( कुल ६६ ताला ) 
इसका काढ़ा करके छाम लेना चाहिये | इसमें शुद्ध गन्धक ४ ताला, गुग्गुल 
१२ ताजा, एरण्ड १६ तोला मिलाकर लोहे के बत्तेन में पाक करना चाहिये | 
मात्रा 3 से आधा तोला | 

उपयाग--सब भ्रकार के वायुनरोग में, आमवात, उद्र-रोग, गुल्म 
और: शूल में उपयोगी है । 


(६ ५५८ ) 


आसव झोर अरिप्र 


४” लिर्माण-विधि--साधा रणत: सब झसव और अरि'ट एक मास 
तक बन्द बत्तन में रक़्खे जाते हैं। यह बर्तन प्राय: मिट्टी का होता है । 
आसव ओर अरिट के बनाने का समय प्राय: ग्रीष्म-ऋतु उत्तम है। सर्दियों 
में पर्याप्त गरमी न मिलने से प्रायः खट्टे हो जाते हैं। जिस आसब या 
अरिष्ट में अम्लता उत्पन्न हो जाती है, वह स्वाद और गुण में उतर जाता है । 
आअसव या अरिष्ट के यथासम्भव इस अम्ज्ञता से बचाना चाहिये | 

अभयारिष्ट--हरड़ ४०० तोला, द्रात्षा २०० तोला, वायबिडंग ४० 
तेला, महुआ्मा के फूल ४२ ताला, पानी ४०९६ तोले में काढ़ा करके चतुर्थोंश 
शेष रहे, तब उतारकर उसमें गुड ४०० तोला, गोखरू, निशोथ, धनिया, 
धातकी के फूल, इन्द्रायण, चविक्रा, सोंक, सोंठ, दन्तीमूल, मे।चरस प्रत्येक 
८ तोला लेकर चूण करके मिलाना चाहिये | इसका अरिष्ट-विधि से बन्द 
करके एक मास के पीछे निकालकर व्यवहार में लाना चाहिये । 

बपयाग -अश, उदर-रोग, संपहरणी, पाणडु, हृदय-रोग, प्लीहा, गुल्म, 
शोथ आदि में । 

अशोकारि ह--.अशोक की छाल ४०० ताला, पानी ४०९६ तोले में 
पकाकर चतुथांश शेष रखना चाहिये । पीछे से इसमें गुड़ ४०० नेला, घातकी 
के फूल ६४ तोला, काल'जीरा, माथा, सांठ, दारुहल्‍दी, फमल, आँवला, हरड, 
बहेड़ा, आम की गुठली, जीरा, अड्डस की छाल, चन्दन ये सब वस्तु 
प्रत्येक ४ तोला करके मिलानी चाहिये। इसके! आसव-विधि से एक मास तक 
मिट्री के घड़े मं भरकर रखना चाहिय । मात्रा १ से ३ तोला । 

उपये।ग--रशवेत प्रदर, ज्वर, रक्त-पित्त, अशं, मन्दापक्‍़ि, अरुचि, प्रमेह, 
शोथ आदि में तथा स्त्रियों के तमाम रोगों में । 


अश्वगन्धारिष्ठ--असगन्ध २०० तोला, श्वेत मसली ८० तोला 
मजीठ, हरइू, दोनों हल्दी, मुलहट्री, रास्ना, विदारीकन्द, अजु नवृक्ष, माथा 
निशोथ, ये सब प्रत्येक्ष 2० तोला, श्रनन्तमुज्ष, श्यामलता, चन्दन, रताशक्षी 
बच, चित्र ऊमल प्रत्येक ३२ तोला, इन सबका ८१९२ तोले पानी में काढ़ा करके 
अध्ठमांश शेष रखकर ( १०२४ तोला ) इसमें धातकी के फूल ६४ तोला 
शहद्‌ ८०० ताला, त्रिकदु ८ ताला, शत्रिज्ञातक १६ तेला, नागकेसर ८ ठोले 


( ५५९ ) 


'हादीकर कपड़-भिट्टो करके दो महीने तक रख देना चाहिये। मात्रा २ ताला | 

उपयोग--मुच्छा, अपस्मार, शाष, दाह, उन्‍्माद, ऋशता, बात-व्याधि 
में उपयेगी है । 

एलाद रिष्ट-- बड़ी इलायची २०० तेला, अड़से की छाल ८० तोला, 
मजोठ, कुटन को छाल, दन्तीमूल, गिलोय, दोनों हल्दी, गसना, उशीर, मुलहट्री, 
शिरीष, खैरसार, अजु नव्क्ष की छाल, चिरायता, नीम, कूठ, चित्रक और 
सौंफ प्रत्येक ४० तेोला लेकर ८१९२ तोले पानी में काढ़ा करके १०२४ तोल्ला 
शेष रहने पर धातकी के फूल ६४ तोला, शहद १२०० तोला, चतुर्जात, त्रिकड्ु, 
चन्दन, लाल चरदन, जटामांसी, मे।रबेल, मे।था, श्यामलता, श्वेत सारिवा 


प्रत्येक ५ ताला मिलाकर एक मास तक घड़े में भर करके रख देना चाहिये । 
मात्रा २ से ७ ताला । 


उपयेग--विसप, मसूरिका, खसगा, विषम ज्वर आदि में | 


कुटजा रि हर -- कुटज की छाल ४५० तोका, किसमिस २०० तोला, 
महुवा ४० तोला, खंभारी का मुल्त ४० तोला, सबके ४०९६ तोले पानी में 
कांद़ा करके चतुथांश ( १०२४ तोले । पानी शेष रम्बकर इसे छान लेना 
चाहिये। फिर इसमें घातकी का फूल ८० ताला, गुड़ ४०० तोला मिलाकर 
आसव-बविधि से बन्द कर देना चाहिये। मात्रा १ से ४ ताला । 

उपयाग--सब प्रकार के ज्वग, अ्रप्नमिमान्द, संपहणी, रक्तातिस|र 
में उपयागी है । 

दशमूलारिष्ट - दशमूल प्रत्येक २० तोला, चित्रकमूल १०० तोला, 
पुष्करमूल १०० ताला, लोध ८० तोला, गिलाय ८० तोला, आँवला ६४ ताला, 
धमासा ४८ तोला, खैर की छाल ३२ तोला, बेल को छाज्ष ३२ तोला, कूठ, 
मजीठ, देवदारु, वायबिडज्ग, मुलहट्री, भारंगीमूल, बहेड़ा, पुननंबामुल, 
चबिका, 'नटाप्तांसी, भ्रियंगु, अनन्तमून्न, जीरा, निशोथ, रेणुका, रास्ना, 
पिप्पल्ली, सुपारी, कचुर, हल्दी, सौंफ, पद्माख, नागकेसर, मे।था, इन्द्रजौ, 
काकड़ास्सड्री, ज्ीवक, ऋषमक ( अभाव में बिदारीकन्द ), मेद-महांमेदा 
( अभाव में शतावरी ), क्षीर काक्राज्ञी ( श्रमाव में असगन्व ), ऋद्धि-वृद्धि 
( अभाव में बराहीकन्द ) प्रत्यक्ष ८ तोला लेकर कूटफर सबसे आठ गने 
पानी में उग्मालना चाहिये | पीछे जब चतुथांश बाकी रहे, तब इसके छानकर, 
मटके में भरकर रख देना चाहिये। किसमिस २०६ तोज्ञा लेकर चारगणुने 


( ५६० ) 


पानी में उबालना चाहिये | जब $ भाग जल जाय, तब छानकर पहले म्रटके 
में भर देना चाहिये। इसमें शदद १२८ तोला, गुड़ १६०० तोला, धातकी के 
फूल १२० तोला, कंकाल, ननत्रवाला, चन्दन, जायफल, लोंग, दालचीनी, इलायची, 
तमालपत्र, नागकेसर, पिप्पलो प्रत्यक ८ तोला लेकर सबका चूण पहले मटके 
में मिला देना चाहिये कस्तूरी १ शाण ( 3 ताला ) भी मिलाकर कपडसिट्टी 
कर देनी चाहिये | जब भली प्रकार रस बन जाय, तब उसमें निमेली के बीज 
मिला देने चाहिये, जिससे पानी साफ़ हो जाय । मात्रा--१ से २६ तेला। 

डपयेग--संग्रहणी, अररचि, श्वास-कास, गुल्म, भगन्दर, बात-रोग, 
क्षय, वमन, पाण्डु, कामला, पश, प्रमेह, उदर-रोग, धातुक्षय, गरमो अ्रदि 
रोग शान्त डोते हैं । स्त्रियों के बन्ध्या-दोष के नष्ट करता है । दुबल मनुष्यों 
के सशक्त बनाता है | शरीर में बीये ओर बुद्धि का बढ़ाता है । 


द्राक्षारि'्व--द्रात्चा २०० ताला, २०८ तोले पानी में उब्रालकर, 
चतुथश बाकी रहने पर छान लेना चाहिये | इसमें गुड़ ८०८ ताला, दालचीनी, 
तमालपत्र, इलायची, नागकेसर, प्रियंगू, मिचे, पिप्पली, वायबिडन्ज प्रत्येक 
चार तेला चूण करके इसका मिद्री के बत्तन में ए८ू मास तक रखना चाहिये । 
मात्रा १ से 9 तोला | 

डपये ग--37:च्षत, कास, क्षय, श्वास, म्वर-भंग आदि में उपयेगी 
है, शक्ति बढ़ाता है । 


अहिफंनासव--महुवा की दारू ४०० तोला, अ्रफीम १६ तेला, मे।थ| 
ज्ञायफल, इन्द्रजी, इलायची प्रत्येक चार ताला इन सबके क्रूटकर मिट्टी के, 
बत्तन में भरकर रखना चाहिये | मात्रा ५से १० बूँद। 

उपयेग--अतिसार, कॉलरा, संग्रहणी आदि रोगों में हितकर है। 


इशीरासव--उशीर, नेतन्रताला, लाल कमल, सिम्बल का जल्ष, 
कमक्ष, भियंगु, पद्माख, लोध, मजोठ, घमासा, पान, चिरायता, कटुकी, बड़ 
को छाल, उदुम्बर की छाल, कचूर, पित्तपापड़ा, सफेद कमल, पटोल, कचनार 
की छाल, जामुन की छाल, माचरस अत्यक ४ तोला चूण, द्वाक्षा ८० तोला, 
धाय के फूल ६४ ताला, पानी २०४८ तोले, शकरा ४०० तोला, मधु ४०० नोला 
इन सभके मिट्री के बत्त न में भरकर रखना चाहिये । मात्रा १ से 9 तेल्ला । 

उपयेग--रक्तवत्त, पारडु, कुष्ठ, प्रमेह, क्रमि, रक्त-विकार में । 


( ५६१ )/ 


कनकासव-- धत्रे का पचाज्ञ १६ तोला, अड़से के मुल के छाल 
मुलहट्री, पिप्पली, कटेरी, फेंसर, सोंठ, भारंगी, ताल्लीशपत्र ये खब मिलाकर 
८ तोला, धाय के फूल ६४ ताला, द्राक्षा ८० तोला, पानी २०४८ तोला, शकरा 
9०० तोला, मधु २०० तोजा इन सत्र मिलाकर मिट्टी के बत्तन में एक सास 
तक रखना चाहिये | मात्रा ? स २ तोला | 

उपयाग--सब प्रकृर के श्वास, कांस., जय, उर:क्षेत, जीगो-अ्वर 
रक्त-पित्त आदि में । 

कपू रासर--महुवा की दारू उसके अभाव में सिरका ४०० ताला, 
कपूर ३२ ताला, इलायची, दालचीनी, साठ, अजवायन, मिच ग्रत्येक ४ तेला 
लेकर सबको कूटकर एक मास तक मिदट्री के बत्तन में रखना चाहिये । 
मात्रा--:० से २० बूंद । 

उपयेग->शुल, कॉलरा, अजीग जअआदि गेंग में | 


कुधारिकासव--कुँवार का गृदा १०२५४ ताला, गुड़ ४०० तेला, हरइ़ 
१०० तोला, पानी १०२४ ताला, इन सबका काढ़ा करके चतुर्था श पानी रहने 
पर छान लेना चाहिये । मधु २०६ ताला, घातकी का फूल ६४, जायफल, लोग, 
मि्च, कराकर, शीतलबीनी, जटामांधी, चबिका, चित्रक, जावित्री, काकंड्रा- 
शगी, बहेड़ा, पुष्करमूल्न प्रत्यक का चार तोला चूण, ताम्र-भस्स २ ताला 
लोह-भम्म २ तोला मिलाकर भिद्री के पात्र में एक सापत तक रखकर उपयोग 
करने से स्त्रियों के रक्त-गुल्म, पाँच प्रकार की कास, श्वास, क्षय, उद्र-राग, 
अश, वात-ठ्याधि, अपस्मार, मन्द्राप्ति उदर-शूल, गुल्म, प्लीढा के नष्ट 
करती है। मात्रा २ से ४ ताला 

द्राक्षासव्‌-द्राज्ना 2०२ ताला, ८६१९२ तोले पानी में काढ़ा करके 
चतुथांश पानी रहने पर छान लेना चाहिये। इसमें मधु १०० ताला, मिश्री 
१०० तेज्ना, धातकी के फूल ६० ताला, कंकाल, लोंग, जायफल, मिचे, 
दालचीनी, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, पिप्पली, चविका, चित्रक, पिप्पली- 
मूत्,, पित्तपापड़ा प्रत्येक ४ ते!ला मिलाकर कपूर और थूप से सुगन्धित किये हुये 
मिट्टी के बर्तन में भरकर दो मास तक रखना चाहिये | मात्रा ? से ४ तोला | 

उययेग--कास, श्वास, उरःक्षत, मन्दाप्ति, संघहणी अशरं,-गुल्म, 
उदर, कुष्ठ-रोग, शरण, नेश्र-रोग में | 

*ै 


( ५६२३२ ) 


पाप्यासव-- पका हुआ आँवज्ञा २००० नए, इनका रस निकाल- 
कर, इसमें है मधु, शकरा २०० तोला,पिप्यल्ली-चूण ८तेोला इन सभके। थी के 
बततन में भरकर अनाज के ढेर में पन्द्रह दिन तक दवाकर रखना चाहिये । 


मात्रा २से ४ ताला । । 
उपयोग --कामला, पाण्डु, हृदय-रोग, बातरक्त, विषम ज्या, श्वास, 


अरुषि में | | 

पतंगाधव्‌--पतंग, कत्था, सिम्बल का फूल, धलबीज़, भिलावा, 
श्वेत सारिवा, काला सारिवा, जासुदी के फूल, आम की गुठली, दारुहल्दी, 
चिगायता, पाोरते का डोडा, जीरा, लोह, रसवस्ती, बेल का फल, भाँगरा, दाल- 
चोनी, केशर, ल्ञोंग प्रत्येक ४ तेला लेकर चुण करना चाहिये। किसमिस 
८० ताला, घातकी के फूल ६४७ तोला, पानी २०४८ तोला, शकरा ४०० तोला, 
मधु २०० तोला, सबके एकन्नित करके मिट्टी के बत्तन में भरकर एक मास 
तक रखना चाहिये । मात्रा २ से 9 तोला । 

उपयेग--प्रदर, श्वेत प्रदर, कष्ठात्त व, ज्वर, पारडु, शोथ, मन्दाप्रि, 
अरुचि आदि में । 

पिप्पस्यासवर--पिप्यली, मिच, चव्य, हेरिद्रा, चित्रक, नागग्माथा, 
वायविडंग, सुपारी, लोध, पाठा, आँवला, शीतलचीनी, बन्दन, कूठ, लौंग, 
तगर, जटामांपी, दालचोनी, इलायचो, तमालपत्र, प्रियंगु, नागकेशर प्रध्येक 
४ तोला लेकर पानी २०४८ ताला, गुड़ १२०० तोला मित्ञाना चाहिये। धातकी 
के फूल ४० ताला, किसमिस २४० तोला, दोनों के बारोक पीसकर मिक्षान! 
वाहिये | पांछे से इसके मिट्टी के बत्त न में भरकर १ मास टक रखना 
चाहिये | मात्रा २ से ४ ते।ला । 

डपयेग- क्षय, गल्म, उद्र-रोग, कृशता, संभ्रहणी, पाण्डु, अश 
श्रादि रोग में । 

लोहासव--लोदह-भस्म, श्रिक्टु, शत्रिफला, श्रजवायन, वायबिडंग, 
मेथा, चित्रऊमूल प्रस्येक १६ तेला, धातक्ी के फूल ८० ताला, मधु २५६ 
तोला, गढ़ ४०० तोला, पानी २०४८ तोला, इन सबके मिट्टी के बस न में एक 
मास तक भरकर रखना चाहिये | मान्ना २ से ४ तोला । 

उपयेग--मन्दाप्रि, पाण्डु, शोध, उदर-रोग, अशे, कुष्ठ-रोग, श्वास, 
हृद्य-रोग में । 


( ५६३ ) 


बासासद--अड्से के ताजे पत्त २०० तोला, इसके ज़रा कूटकर, 
४० सेर पानी में काढ़ा करके चतुथांश शेष रखना 'चाहिये। इसमें १० सेर 
गुड़, धातकी के फूज् ३१ तोला, हलायवो, तमाल्ञपत्र, नागफ्ेशर, शोतक्षचीनो, 
मच, वाला प्रत्येष् ४ ताजा लेहर मिट्री के कत्त न में भरकर रखना 


चाहिये | मात्रा-१ से ७ तेला | | 
इपयोग--ऊास, क्षय, उर:क्षत, जीण -ज्वर, शोथ में । 








अवलेह 


झवलेह के बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखना भादिये 
कि यह पतला या शुष्क न हो जाय। इतना होना चाहिये कि चाटकर 
खाया जा सके | पाक करते समय इस बात का भो ध्यान रखना चाहिये कि 
सुगन्धित प्रच्षेर द्रव्य डालने के पश्चात आग पर रखने की ज़रूरत न पड़े । 
इनमें मिलाया हुआ शहद इनके देर तक सुरक्षित रखता है ॥ 

झपमृत हरीतक्री-- शताबरी, भाँगरा, पुननवा, काँटाशेरी प्रत्येक 
२८ तोला, चार गुना पानी में काढ़ा करना चाहिये। चत॒थांश बाकी रहने 
पर छान लेना चाहिये। इसमें हरह १४०० तोला, दूध १९० तोला डालकर 
पकाना चाहिये। पोछे स हरड़' चीरकर उनमें से गुठल्ली निकाल देनी 
यचाहिये। पारा २४ तोला, गन्धक् २४ तोला इनके एक लेहे के बत्तैन में 
पिघल्लञाकर कज्जकली बनानी चाहिये। इस कज्जली में २८ तोला गिलोय- 
सक्त्व मिलाकर मधु में गोलियाँ धनानो चाहिये । ये गोलियाँ एक-एक हर ड़ में 
भरनी चाहिये। पीछे स इन हरड़ों का धागे से बाँघकर इन हरड़ों का शहद 
में भिगोकर रखना चाहिये। मात्रा--१ हर | 

उपयेग--शुष्क पाण्डु का मिटाती है | 


आद्र कावलेह(१) --पांच सेर आद्रंक के छीलकर इसके पतले पत्ते 
बनाने चादिये । पीछे से धनिया, अजवायन, लोह-भस्म, जीरा, दालचीनी, 
समाज्ञपत्र, इलायची, कुटकी प्रत्येक दो-दो तोला, इनका चुण करना चाहिये। 
पीछे से पाँच सेर शुद्ध के पाक करके इसमें आदर के का चूरा तथा चूर 
मिलाकर अवलेह बनाना चाहिये । मात्रा २ से ४ तोला । 


( ५६७ ) 


उपयोग --कास, पीनस-राग, प्रतिश्याय, अश्; गुल्म, शोथ, क्षय में । 

आदर का अवलेह (२)--आदेक का रस ४० तोला, पानी १० 
तोला, शकरा २० तोला इनके घी में ताप से पाक करता चाहिये। इससे 
केशर, इश्षायची, जायफल, जावित्री, लॉग अत्येक एक-एक तेले का बारीक 
चूण मिलाना चाहिये। मात्रा : से ? तोला । 

उपयोग--मन्दाप्ति, कास, श्वास ओर अबक्ि में | 

कन्टकारि अवलेह --छोटी कटेरी का पंचाह़ सूखा हुआ १० सेर, 
अधकचरी खाँड़ २६ सेर पानी में डबालना चाहिये। जब पानी चतुथांश 
बाकी रहे, तब इसका छानकर इसमें शकरा २ सेर, घो ३२ तोला, तेल ३२ 
तोला, गिल्लोय, चविका, वित्रक, माथा, काकड़ाझज्ली, जिकडु, धमासा, कटेरी- 
मूल, रास्ना, कचुर इन सब वस्तुओं में प्रत्येक का चूण ४ ताला मिलाकर 
उबालमा चाहिये। जब अवजह जैसा पाक हा जाय, तब उतारकर इसका 
ठण्ड। होने देंसा चाहिये। तब इसमें मधु ३२ तोला, बाँसकपूर १६ ताला, 
पिप्पज्लो-चुूण १६ ताला मिलाकर सिदट्टी के बसन में ग्खना अाहिये। 
मात्रा १? से + तोला | 

उपयेग--हिचकी, दमा. कास, श्वास में उपयागी होता है । 

कासकन्डनावलेह- बकरी का मत्र ४०० तोला, इसका उदालकर 
गाढ़ा बनाना चाहिये । पोछे से इसमें बहेढ़ा ८ तोला, पिप्पली ४ तोला, 
लेह-भस्म 9 तोला, कटेरी का फल ८ तोला, इन सबको बारीक चूण करके 
करूचे पानी में भरकर रखना चाहिये | सात्रा-- २ से ४ माशा | 

अनुपान--केल का पानी अथवा सध | 


चपयेग--असाध्य खाँसी में । 


कुट नावलेह---कुट ज-छाल १० सेर, ०० सेर पानी में काढ़ा। करके 
चतुथांश शेष रखना चाहिये! पीछे से इसके छानकर इसमें गुड़ हे सेर 
सिज्नाकर पाक करना चाहिये। इसमें रखोत, मे।चरस, त्रिकृढु, आँवनता. 
रीसामशी, चित्रक, पहाड़मूल, बेल-फल, इन्द्रजो, बव, भिलाँवा, अतीस, 
बायबिडफ़, नंत्रवाला प्रस्येक ५ तोल का चूण तथा थी १६ तोला मिलाकर 
नीचे उत्तार लना चाहिय | ठण्डा'हाने पर इसमें ३२ तोजा शहद मिलोना 
चाहिये | मात्रा--, स २ नाला | 


( ५५ ) 


अनुपान-- छाछ, दूध, दही, घी. पानी ! 

उपयेोग--अतिसार, अश. संपहरी, पाण्डु, रक्तापत्त | 

छुष्पाण्डावलेह “उत्तम प्रकार से पीसा हुआ भूरा कुम्हड़ा ६२: 
सर, ४ सेर घो में भूनकर, कुष्माण्ड-स्वस्स १६ सेर और शकर!ः १२६ सेर 
सिलाकर पाक करना चाहिये। पाक समाप्र होने से पहले पिप्पल्नी, सेठ, 
जीरा प्रत्येक १६ ताजा, दालचोनी, इलायचो, तेजपत्र, मिचे, धनिया प्रस्येक 
५» तेोला मिलाकर पाक समाप्त कर लेना चाहिये। शीतल हेने पर मधु 
मिलाकर घी के पात्र में रखता चाहिय । रक्तपित्त राग की उत्कृष्ट औषधि है | 

कुशावलेह - कुश, कास, उशीर, गन्ना, दाभड़ा इनके भूल प्रत्येक 
८० ताला, जज्न ६४ सर, शष ८ सेर | इस कादे में ढो सेर चीनी मिलाकर 
पुनः पाक करना चाहिये। लेह की भाँति होन पर मुनहद्री, कुष्माण्ड-बीज, 
क्शलोचन, अ्राप्रत्की, तजपान, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, वरुण-छाल. 
गिलोय, प्रियंगु इनमें प्रत्यक्ष का चूण ० ताला मिलाकर उत्तमरूप से मिक्षा- 
कर पाक सम'प्र कर लना चाहिय, । 


इउपयाग--मृत्रकच्छ-राग में. मुश्रदाह, गनारिया की प्रधमावस्था मे 
बिशेष उपकारी है | 


अमुपान--ना ग्यिज्ञ का पानी, शीतल जल ! 


खशणश्टकायरलह -शतावरी, गिल्ोय, वासक-छाल, मुण्डी, यल्ला, 
नालमूली, खेर, भारंगी, त्रिफला पुष्कर-मृज्न प्रत्यक्त "० तोला, जल ६५४ 
सर, शेष १६ सेर। इस काढ़ में मनःशिलरा या स्वणसाक्षिक के साथ लोह- 
भरम ९६ नेला, क्षार गुड़ २ सर, घृत ०? सर मिलाकर ताबे के बत्तन मे 
गुड़पाक-विधि से पाक करना चाहिये । पाक समाप्त होने के समीप हो, इस 
समय बंशलोचन, शिलाजीत, दालचीनी, काकड़ाशद्री, बिडद्न, पिप्रली, 
सांठ, जीरा प्रत्यक ८ ताला, त्रिफला, नेजपात मिच., नागकेशर श्रत्येक.२ 
ताला मिलाकर पाक समाप्त कर लेना चाहिये। शोतल होने पर + सेर मधु 
मिलाकर घृवादि से स्निग्ब पात्र में रखना चाहिये | 

इपयाग--रक्तापत्त में | 

अनुपान - बकरो का दूध या वासकपतन्र-रस | 

गाखरू का अवलेह--गोखरू का पंचांग ४०० ताला, अधकषचरा 


( ५६६ ) 


करके १६ गुने पानी में काढ़ा करके  चतुथांश शेष रखना चाहिये। इसमें 
शकरा २०० ताला मिलाकर अवलेह की चासनी बना लेनी चाहिये । जब 
अवलेह बनने के करीब है।, तो उसमें सोंठ, पिप्पली, इलायनी, जौखार, 
नागरैशर, जावितन्री, अजु नवृक्त, कमलकाकढड़ी, कॉसकपूर प्रत्येक ३२ 
तेला मिज्ाकर पिट्रो के बर्सन में भरकर रखना चाहिये। मात्रा १ से 
२ ताला | 

बपयेग- मृत्रकूच्छ-रोग में, श्रश्मरी में, प्रमेह में, रक्त-प्रमेह् में । 


स्यवनप्राशावलेह--दशमूल, पिष्पली, महतर्णी, माषपर्णी, द्वाक्षां, 
जीबन्ती, पुष्कम्मुल, अगर, हरोतकी, गिल्ञोय, जीवनीय गण इनके अभाव 
में शताबरी, विदारी, अश्वगन्धा ओर बाराहीकन्द, शठी, मेथा, पुननेवा, 
छोटी इलायची, उत्पल, लालचन्दन, अड्सा अत्येक ८ तोल़ा, बड़े-बड़े 
आँवले ५००, जल ६४ सर, शेष १६ सेर | पीछे से आँवलां के अन्दर से 
गुठलो निकालकर खूब बारीक पीस लेना चाहिय तिल-तैल और घृत 
समभाग लेकर १॥ सर आँवलों की पिष्ठि का इसमें भून लेना चाहिये । 
पूर्वोक्त काढ़े में मिश्री ६: सर मिलाकर इसमे आँवबले डालकर लह के 
समान पाक कर लेना चाहिये | लेह के समान पाक होने पर वंशलोचन 2 सेर, 
पिष्पली चुज १६ ताला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर प्रत्येक ८ 
तेला मिलाकर मीठी आँच पर घन बनाना चाहिये। शीनतल्ञ होने पर इसमें 
मधु उचित मात्रा में मिलाकर पाक शेष कर लेना चाहिये । 

अनुपान--मधु या दूध ; 

छपयाग--शुष्क कास में. वायु-तनित श्वाप्त-रोग सें, रक्तपिस मं, 
यक्तमा में श्रेष्ठ रसायन है । 

द्राक्षावलेह--काली ट्राज्षा का दृध में उबालकर घी में तल्तना 
चाहिये | पोछ्े मे शकरा की चासनों करके उसमें मिलाकर नीचे की बसस्‍्तुयें 
भी मिला देनी चाहिये। बादाम धी में भूनकऋर, कूटकर चूण बना लेना 
चाहिये। खोत्र का घी में भूनकर इसमें मिलाना चाहिये | जायफल्ञ, जाविश्री, 
लोंग, इलायची, बसकपूर, दालचीनी, तमालपतन्र, नॉगकेशर, कमलगढ्ढा 
इन सब वस्तुओं का घारीक चूण, चासनी में मिलांकर पाक बना लेना 
चाहिये | माश्रा ९ से ४ तोल्षा ! 


( 'शहैंऊ ) 


शपयेग--अम्लपित्त, रक्तपत्त, क्षय, पाणदु, कामला-रोग में । 

दन्तीह रीतकी-- बड़ी हरड़ २५ लेकर एक कपड़े में पोटलो बाँच- 
कर द॒न्ती-मुंकत २०० तेला, निशोथ २०० ताला, पानी ४०९६ ताले में काढ़ा 
करना चाहिये। जब पानी अष्टमांश अथात ५१२ ताला शेष रह जाय, 
तब इसमें हरड़ की पोटली निकालकर ३२ तेले तिन्न-तैल में तलनी 
चाहिये । पीछे से गुई २०० ताल मिलाकर चासनी बनानी चाहिये । इस 
चासनी में निशोथ ३२ तोला, पिप्पली ८ ताला, संंठ ८ तोला मिलाकर 
पाक-रोष करना चाहिये। ठण्डा होने पर मधु ३६ तोला, चतुर्जात ३६ 
तोला मिल|कर रखना चाहिये | इसमें हरड़ों का डुबोकर रस्व देना चाहिय | 
इनमें से एक-एक हरडु रोज्ञ खानी चाहिये | 

गण-मलाबरोध, उदर-रोग, प्लीहा, यक्ृत-शाथ आदि शोग में यह 
प्रयोग तीन मांस तक प्रचलित रखना चाहिये । 

विभीतकावलेदह - बहेड़ा-फल १०० या इसकी छाल, बकरी का 
दूध १० सेर में जाश देकर इसका अवलेद बनाना चाहिये । इसमें दुगुना मंधु 
मिलाना चाहिये | मात्रा १ स २ ताला 

उपयाग--कास, कास-श्वास में । 

प्रधुपवरहरीतकी - कदस्ब, कड़वानीस, इमली इन तीनों की 
छाल ६४ तोला, बकरी, गाय, भेस का मूत्र १००० तोला, इसमें छालों को 
उब्ाज्कर जब चतुथ भाग मूत्र बचा रहे, तब बाकी रहे मूत्र में हरड़ १०० 
नग मिलाकर फिर से उबालना चाहिये। जब हरड़ें नमे पड़ जाये, तब 
उनमें से गठलियाँ निकालकर ओर पाँच तोला सहक्षार तथा पाँच रुपया 
भर भाँग का चुण हरड़ों के अन्दर भरकर, ऊपर घागे से बाँधकर, हरड़ों के 
मधु के अ्रन्द्र डुत्नेकर रखना चाहिये ! 

उपयेोग--अश , गुल्म, यक्रतोदर, उदर-शुज्ञ तथा पुराने गेगों में । 

वासावलेह---वबासक-पत्र ४०० तोला, पानी ३२०० तोला काढ़ा 
करके चतुर्थांश शेष रहने पर इसमें हरड़ का चूण २५६ तेला मिलाकर 
गाढ़ा बनानी चाहिय। पीछे इसमें मधु २२ ताला, बाँसकपूर ८ तोला, 
पिप्पज्ञी २ तोज्ञा, चतुर्जात ४ तोला मिलाकर मिट्टी के पात्र में भरकर 
रखना चादिये। सात्रा २ से ७» तोला, श्वास-कास, क्षय, रक्त, पित्त, कफ, 
हृदय-रोग, बिद्रधि, उर:क्षत, रक्त की बमन में क्षाम करता है । 


( ५६८ ) 


' अहसे को अवलेह --वासकंपन्र को पीसकर स्वरस अथषी पुटंपाक 
द्वागा रस निकाल लेना चाहिये | इसमें शक रा मिलाकर धीमे-धींमे ताप से 
गरम करके शहद जैसा अवलेह बनाना चाहिये। चटनी के प्रभाण में 
बहेड़ा तथा हल्दी का चुण मिलाना चाहिये । 

डम्रयेग-- कास, कफ, श्वास, क्षय ओर रक्तपत्त में । 

हरीतकी अवलेह--जो २०६ तोला, दशमूल ८० तोला, हरड्ू नग 
१००, विन्रकमूल, पिप्पलीमूल, अ्रपामार्ग, कचुर, कोंच, शट्भावली, भारंगोमूल, 
गजपिप्पली, पुष्करमूल प्रत्येक ८ ताज्ञा ओर सबके बज्ञन से आठ गुना 
पानी में डबालना चाहिये और जब चोथा भाग पानी शेप रहे, तब छान लेना 
चाहिये | हरड्ों के कपड़े में से छानकर इसका खेोबा कादुना चाहिये । पीछे 
से इस क्वाथ के आंच पर चढ़ाना चाहिये। इसमें गुड़ १६ सर, भरी ताला 
३२, तिल्न तेल ३२ ताला और हरड का खाबा मिलाकर पाक करना चाहिये । 
जब पाक गाढ़ा हाजाये तब इसमें मधु ?६ ताला, विप्यली १६ नोला मिलाकर 
पाक समाप्त कर देना चाहिय । मात्रा १ से ४ ताला । 

डपयाग-- क्षय, कास, ताप, दमा, हिचकी, अश, अरूुचि, पीनस-रोश, 


संग्रहणी । इसका नाम अगम्त्य हरीतकी अवलेह भी हे' 


पाक 

पाक बनाने को विधि नीच लिखे पाक्ो से समक में श्रा सकती है| 
यहाँ पर पाक़ों के कुछ नमूने है। इनके आधार पर विदारी, बिनोले आदि 
वस्तुओं का भी पाक बनाया जा सकता है । पौष्टिक वस्तुओं का चूण करके, 
बनके घो में भूनकर साथ मे खाब के भी थी में भूनकर, खाँड़ की चासनी 
में मिलाकर, परातया चौड़े बत्त न में कलाकइन्द्र की भाँति जमाने से पाक 
बन जाता *ै | 

असगन्ध पाक--असगन्ध ४६ ताला, सांठ २६ ताला, पिप्पली ९६ 
तेक्षा, मिचे ४ तेला, इनका चूण गाय का दूध ५ सेर में उदम्मालकर मावै। 
करना चाहिये । पीछे से इसमें ५ सर प्री मिलाना चाहिय । और इसके घी 
में मूनकर दाना बना लेना चाहिये। शक रा ८ से १२ लेकर इसकी चासनी 
बनानी चाहिये। चासनी बनने पर इसमें उपरोक्त खाबो नथा नीचे की वस्तुओं 
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का बारीक चूरा मिल्ानां चाहिये। दालचीनी ४ ताला, तमाल्षपन्र ४ तो 
इलायची ४ तेकद्ा, पिप्पक्षीमूल, जीरा, लोग, अगर, नेत्रवाज्ा, चित्रकमूल, 
चुल्दन, नारियल, कमल, रूमी मस्तकी, बांतकपूर, आँवला, कत्था, कपूर 
घमासा, पननवा, असगन्ध, शतावरी, भाँग प्रत्येक ३ तेला इनके पणात में 
गिराकर पाक बनाना चाहिये | मात्रा २३ से ५ ताक्ा । 

उपयेग--मस्दाप़्नि के दूर करती है, पुष्टि देती है । 

लहसुन पाइ--प्याज २० ताला, दूध २ सेर, थी ३ सेर, मधु ९ 
ते, शकृरा २ सेर, दालचीनी तथा जायफल प्रत्येक १ ताला, लोंग, 
केस4, ज़ाबिषी, आधा तेला ( प्रत्येक ) शुद्ध ताम्र-भस्म आधा तेक्षा, कोब- 
बोज ४१ तोला, खादा ९ तेला इन सबका पाक करना चाहिये। मात्रा २६ 
ताला । नपुन्सकता के दूर करके पुरुषत्व देता है । 

कामवद्ध क (धोदक)-- वाज्षमखाना, गोखरू, बलदाना, श्वेत मुसत्षी, 
कोंच, अश्षगन्ध, मुज़्दट्री, शवावरी, ये सब समभाग मिलाकर २ सेर, इनके 
सूण के आठ गुने दूध में डबालकर खेबा करना चाहिये । खोबा तैयार हो, 
तो इसमें घी २ सेर मिक्षाना चाहिये । खोबे से दुगुनी या सवाई या १? सेर 
शकरा की चासनी बनानी चाहिये | पीछे से इसमें खोबा मिल्लाकर पाँच-पाँच 
रुपया भर परिसाण के लडडू बना लेना चाहिये। यदि इच्छा दे।, तो इसमें 
दालचीनी, तमालपन्न, इलायची, नागकेशर, बादाम, चारोली थोड़ी-थोड़ी 
मिला सकते हैं । मात्रा--' से १० तोला, वीये की वृद्धि करके शरीर में 
शक्ति देता है । 

कामेश्वर (मेदक)--अश्र, फटफल, कुटज, अश्वगन्धा, गिल्लोय, 
मेथी, मे।चरस, बिदारी, तांह्मूल', गोखरूबीज, कुल॒त्थी के बीज, फलारमृल्न, 
शतावरी, लेइबान, जटामांघी, पोस्ते का डोड़ा, तिज्, धनिया, शठी, नागवल्ला, 
गम्घतृण, मैनफल, जायफल, सैन्धव, भारंगी, काकड़ा शव ज्ञी, सेंठ, पिप्पक्ी 
म्रिच, जीरा, काल्लाजीरा, चीतामूल, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेशर 
पुननंवा, गज़पिप्पक्षी, द्राक्षा, वाला, सिम्बक-मक्ष और कोंच के बीज 
प्रत्येक १ तोला। सिद्ध बीज ४२ तोला, चीनी १९६ तोला । यथाविधि 
पाक करना चाहिये। शीतल धोने पर घी ओर मधु मिल्लाकर पाक समाप्त 
करना चाहिये । 

उपयोग--संग्रहणी और रति-शक्तिव दक में । 
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आंधुवान--दूध । 

कैच पाक--कोंच के। पानी या दूध में काढ़ा केरेके, कुपर का टिक्षकों 
उतारकर मींग के पीस लेना चाहिये। यह मौंग १२८ तोला, दूध २०६ तोले 
में उवालकर खोबा कर लेना चाहिये। इस खोवे के ३-४ सेर घो में भूनकर 
दुगुना खाँड़ की चासनी में नीचे की बस्तुश्री के साथ मिल्ञाकर पाक बला 
लेना याहिये। केसर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, पिप्पली, सोंठ, लौंग, 
अनार, जावित्रो, जायफल, अकरकरा, कंरेल, विधारा के बीज, अजवायन, 
मुसली, दरड़ प्रत्येक दो-दो तोन्ला ओर कपूर १) ताला, रससिन्दूर, नाग-भस्म 
आदि ऊँचो .दवाइयाँ इसमें इच्छा हे, ते मिला देना चाहिये। मसात्रा-- 
१ से २३ तोक़ा | 

उपब्राग--कामेच्छा, धांतु, बल, चुद्धि के; बढ़ाता है, वाजीकरण है । 

बाद।म-पक-जदास के। मोंग २० तोला, खोषा १० तेला, मुगलाई 
बेदाना ४ ताला, लॉग, जायफल, जावित्री, केसर, बाँसकपूर, कमलगढ़ा, 
प्रत्यक * ताला, इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, नागफ्ैसर प्रत्येक १ तोला, 
शकवा २) खेर, घी २० तेोला, बादाम का चुण तथा लावा धो में सेंकना 
चांहिये | फिर शकरा की चासनी करके इसमें ऊपर की सब बस्तुएँ मिलाकर 
तथा अभ्रक-भस्म ३ ताला, वन्न-मस्म + ताला, स्वर्णमाकिक-भस्म ३ तोला, 
प्रबाल-भस्म £ तेला इन सब भस्में के शक्ति के अनुसार मिलाना चाहिये। 
मात्रा--१ से २१ ताला | 

डपयाग--वीये-बृरद्धि, पुष्टि तथा ज्वर-जल्‍्य निर्बलता के लिये 
बपयागी है । । 

मराषादि-मेदक- उड़द की साफ की हुई दाक्ष का लोट, गेहूं का 
दाना, साफ किया हुआ जो का आटा, चावल का आट/, पिप्पली का चुण 
प्रत्येक चार तोलां, इन सबमें घो  सेर मिल्लाकर भूनना चाहिये । पीछे 
सबके बरायर, शकरा से हुगुना पानी लेकर हल्की आँच से चासनी बनानी 
चाहिय | पीछे से चार-चार तोले के लड़ हू बनाना चाहिये। इसमें से एक 
लड़ डू राज, खाना भाहिय | 

सालप-पाक--सालम २० तोला, इसके चूर के। १२८० तोक्षा दूध 
में उवालकर पर्याप्त घी में भून लेना चाहिये। इस भूने हुये पदार्थ के 
बराबर शकरा अथवा थोड़ा शकरा की चासनी करके इस खैनि का पाफ् करना 
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चाहिये। ऊपर से भी शकरा बिछाना चाहिय। पीछे मत्त वान का मुँह 
बन्द करके कपड़मिट्टी से लेप करके दा-तीन मास तक रख देना चाहिये । 
इतने में. पड्ुंढियाँ घुलकर एक रस बन जायेंगी । इसमें सुगन्धित बल्तुय' 
भी मिक्षा सकते दें | 
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शत 


ह शब त बनाने की विधि यह है कि एक सेर पानी में ५ सेर खाँड 
डालकर ए% तार की चासनी कर लेना चाहिये और फिर ठरडी होने पर 
निजल परन्तु शुद्ध बोतलों में भरकर रख देना चाहिये। ऊपर से ढककन या 
हाट जगाकर रख देना चाहिये | 

जिस स्थान पर किसी वनस्पति का शबत बनाना होता है, उस स्थान 
पर वनस्पति के पत्तों का स्वरस या फल का रस अथवा मुल अथवा पंचांग 
का कांद करके उसमें ऊपर के परिमाण में खाँड मिलाकर चासनी पका लेनी 
चाहिये । 

इस विधि से ब्राह्मी के पत्तों का स्वरस निकालकर, उसमें शक रा 
मिल्लाकर आधी का शबत बनाया जाता है। अनार के फलों का रस निकाल 
कर, उसमें खाँड मिलाकर शबत बनाते हैं । 

परन्तु बाजझ्ञार में एक और विधि शबत बनान की प्रचलित है | 
इसमें खाँड़ का शबंत बनाकर एसेन्स या उसका श्रक मिला दिया जाता है | 
उदाहरण के लिये--गुलाब या केबड़े का शबं द बनाना है।, ते उसमें गुलाब 
का एसेन्स या उसका अक मिला दिया जाता है । प्रायः यह सब शबंत इसी 
विधि से बनाये जाते हैं। लोग तकलीफ नहीं करते कि स्वरस या काढ़ा करें, 
फलों का रस महँगा पड़ता है । इसलिये ऊपर की विधि बरती जाती है। 
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सार 
ु शारों फी विधि यह है कि जिस वस्तु का ज्षार बनाना हो, उसका 
जलाकर दो या तोन बार पानी में धो देना चाहिये | पीछे से इस पानी के 
ग़रस करना चाहिये। उबालते-उबालते पानी उड़ा देना चाहिये । नीचे से सफेद 
जार ले लिया जाता है। 


अपामाग -क्षार--अपामाग' के पंचांग का छाया में जलाकर इसकी 
राख करके ज्ञार निकाल लेना चाहिये। मात्रा १ से ७ बाल | 

गुण--उच्ण, भेदन, कफन्न तथा गुल्मन्न, मूत्रल । 

नारिकेल-क्षार ““पानीवाल हरे नारियल में छेद करके, उसमें नमक 
भरकर, कपड़मिट्टी करके धूप में सुखाना चाहिये। फिर अ्रप्मि की आाँच 
में पकाना चाहिये। पीछे से इस नारियल के पीसकर, शोशी में भरकर 
रखना चाहिये | मात्रा २ से | तेला | पिप्यज्षी-चूर्ण के साथ खाने से सब 
प्रकार की शुल मिटती है । 

यव-क्षार--जो के पंचांग के लेकर इसके छाया में सुखा देना 
चाहिये। पीछे ज्ञार-विधि से ज्ञार बनाना चादिये। मात्रा-१ से ३ बाल । 

गुण--कफध्न और मूत्रल। 


पज-क्षार-संचल, जीखा२, साम्भर, काँच, सैन्धव, टंकण, सर्जक्षार 
ह_न सबका बराबर भाग में लेकर आक के दूध तथा थोर के दूध में तीन दिन 
तक भावना देनी चाहिये। पीछे धूप में सुखाकर इनके आंक के पान में 
लपंटकर, शराव में भरकर शराब सम्पु्टों को आग में गजपुट में फूँक देना 
चाहिये । स्वांग शीतल होने पर इसमें सांठ, मिच, पिप्पली, त्रिफला, जीरा 
अजवायन, चित्रक ये सब समभाग लेकर चूणा करके मिला देना चाहिये । 
इसका नाम वज्ञत्तार है। मात्रा--८ माशा । 

अनुपान--जठराग्नि बढ़ाने के लिये छाल में देना चाहिये । 

उपयेग--उद्र-रोग, शोथ, गुल्म, अप्रिमान्य, अरुचि, प्लीहा, यकृत 
'आदि के रोगों में । 
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घृत 

धुंतपाक को परीक्षा यह है कि जब घृत का रह्न निर्मल हो जाय, 
सारा कल्क नीचे बैठ जाय, घृत नितर आये और कल्क हाथ पर लगाने से 
चिपके नहीं, नांही बिखर जाय, बल्कि बत्ती बन सके, तब समभना चाहिये 
कि पाक होगया है। शासत्र में लिखा है कि जब घी की मांग मर जाय, तब 
सममना चाहिये कि पाक होगय। है । 

अमृत।घृत---अधकचरी गिलोय १६ तोला, पानी ६४ तोले इनका 
काढ़| करना चाहिये | जब चतुथांश बाकी रहे, तब कबड़े में से छान करके 
इसमें घी ५ तोले, गिल्लोय का कल्क १॥ तोला और दूध २० तेोला मिल्लाकर 
पीछे से मीठी आँच पर पकाना चाहिये। जब थी बाकी रहे, तब छानकर 
उतार लेना चाहिये । मात्रा २ से ४ ताला । 

उपयेग--वात रक्त, कुष्ठ श्रादि रोग में । 

त्रिफलापृत--हरड़, बहेडा ओर आँवला प्रत्येक का रस; यवि 
हरढ़ न मिले, तब सूखी हुई वस्तुयें लेकर प्रत्येक का काढ़ा ६४ तोला, बासक- 
रस ६४ तेला, भाँगरे का रस ६४ तेला, बकरी का दूध ६४ तेोल्ा, गाय का 
घी ६४ ताला तैयार रखना चाहिये। पीछे से त्रिफला, पिप्पली, द्वाक्षा, 
चन्दन, सेंघा नमक, बलामूल, काकराली, क्षीर काकेाली, ( अभाव में अस- 
गन्ध ) शताइरी, सांठ, शक्र रा, सफेद कमल, लाल कमल, पुननेवा, हल्दी, 
दारुहल्दी, मुलहट्री, इन सब वस्तुओं को एक-?कू तोला लेकर इनका कल्क, 
मिलाकर मीठी आँच पर घृत पकाना चाहिये। जब रंगल में पीलापन आा 
जाय, तब छानकर बरणी में भरकर रखना चाहिये । मात्रा २ से ४ ताला । 

उपयेग--आँख के रोगों में, रतोंधीपन में, कामला में । 

अध्ृतप्राशव त-- घृत ४ शर,-बकरी का मांस १२॥ सेर, जल ६४ 
सेर, शेष १६ सेर; अश्वगग्धा १२॥ सेर, जल ६४ सेर, शाष १६ सेर, 
बकरी का दूध ९६ सेर । मूच्छाथ-केसर ४ ताला । कल्क द्रव्य--बला, 
गेहूँ, अश्वगन्धा, गिलोय, गोखरू, त्रिकटु, धनिया, त्रिफला, कस्तूरी, कोंच- 
बीज, मेदा, महामेदा, कुटज, जीवक, ऋषभक, शठी, दारुहरिद्रा, प्रियंगु, 
मज्ञीठ, तगर पादुका, ताल्लीश, इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, नागकेशर, 
आयफक्ष, रेशाका, सरल जावितम्नी, छोटो इलायबी, कमल, अ्रनन्तमूल, 
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जीबन्ती, ऋद्धि, वृद्धि, गूलर प्रत्येक दो वेला। पाक शेष होने पर जब धृंत 
बन जाय, तब उसमें शक रा १ सेर मिला लेनी चाहिये । 

उपयेोग--स्तायविक, बलकारक, सस्तिष्क-पोष के, शुक्र जनक, पुष्टि- 
कारक, क्वयनाशक, नष्ट-शुक्र की उत्कृष्ट औषधि है । 

अनुपान--इषद्रष्ठादथि वा अल्प परिमान मधु । 

अशेक घृत--घृत ४ सेर। काढ्ार्थ--अशोक की छात्र ५ सेर, जल 
१६ सेर, शोष ८ सेर, जीरा २ सेर, जल १६ सेर। तरडुल्लोदक ४ सेर, 
बकरी का दूध ४ सेर, किंशुक रस ४ सेर। कल्काथ--ज्ीवक, ऋषभक, 
मेद, मद्ामेद, काकेली, क्षीर काकाली, मुदूगपर्णी, माषपर्णी, जीबन्ती, मुल्ष- 
हट्री, पियाल, काम्पसा, रसोंत, अशोकमूल, शताबवरी, द्वाक्षा प्रत्येक 9 तोला। 
पाक शेष होने पर चीनी १ सेर मिलाकर पाक करना चाहिये । 

अश्वगन्धा घृत--छूत ४ सेर । कादाथ--अश्वगन्धा साढ़े बारह 
सेर, जल १६ सेर, छाग-मांप २५ सेर, जत्ञ १२८ सेर, शाष ३२ सेर | 
'फल्काथ --काकाली, क्षीर काकेली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, मद्योमेदा, जीवक, 
ऋषभक, कोच, इलायचो, मुलहूठी, द्राक्ता, मुद्गपर्णी, मांपपर्णी, जीबन्ती, 
विप्पल्ली, बला, शतांबरी, विंद्ारी, मिलित १ सेर। पाक-शेष होने पर चीनी 
आध सेर मिलाकर पाक करना चाहिये। 

उपयेग--धातु-दौब लय, पुरुषत्व-द्वानि, बल-बीये-मेधा-पुष्टिकारक । 

चेतप् धृत-घृत ४ सेर | कादाथ --शनबीज, निशोथ, एरण्ड-मूल, 
दृशमल, रासना, पिप्पली, सहिजनमूल प्रत्येक १६ तोला, जल ६४ सेर, शेष 
१६ सेर | कल्क--विदारी, मुलइठी, मेदा, मदामेदा, काकेली, चीनी, खजूर, 
द्राक्षा, शतावरी, गेखरू, राखालशारा, त्रिफला, बहेड़ा रेग़ु का, देवदारु, एलुवा 
शालपर्णी, तगर, हरिद्रा, दारुदृरिद्रा, दोनों शारिवा, प्रियंगु, नीलोत्यल, इला- 
इची, मजीठ, दन्ती-मूल, अनार, नागकेसर, तालीसपत्र, मालती फूल, विडद्ढ 
पृश्नपर्णी, कूठ, चन्दन, पदूमाख । 

उपयेग--अपस्मार-रोग में, हिस्टीरिया में, मुद्दा बायु में, उन्माद 
और मृगी रोग में । 


छागलाथ घृत-- घृत १६ सेर; क्वाथार्थ--नपुसक छाग-मांस १२॥ 
सेर, जल्च ६४ सेर, शेष १६ सेर । दशमूल प्रत्येक सवा सेर, जल ६४ सेर, 
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रोक १३ सेर | अश्यगन्धा साढ़े बारह सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर । बच्चा 
१२) सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सर | शवावरी रख १६ सेर, दूध १६ सेर । 
छल्कार्थ--जोबन्ती, मुल़हदी, लाज्षा, काकेली, ज्षीर काकाली, कमक्ष, मे।था, 
लाक़ चन्दन, रास्ना, मुदूगपर्णी, माषपर्णी, शाज्पणी, प्रश्निपर्णी, अनम्तमृक्ष, 
श्यामा, मेदा, सदासेदा, कुटकी, जीवक, ऋषभक, शडठी, दारुद्दरिद्रा, प्ियंगु, 
प्रिफला, तगर, वालीश, इलायची, देवदारु, प्माख, रेशुका, विडज्न, जीरा 
प्रत्येक ७ ताला । ताम्रपात्र में पाक करना चाहिये , पाकशेष होने पर २ सेर 
शकरा मिलाना चाहिये। 

चपयेग--बात-व्याधि में, स्वायविक निबक्षता में, उन्माद में, सुगी में । 

पात्री घुत--घृत ४ सेर, आमलकी रस ४ सेर, विदारो रस ४ सेर, 
शताबरी रस ४ सेर, दूध ४ सेर, तृणपंचमुज्, काढ़ा ४ सेर । कल्क-- हला- 
यची, लोंग, ज्िफला, बत्का, सरल्ष, देवदार, जटामांसी प्रत्येक ६ तेोला | पाक के 
समाप्त दोने पर इसमें मुलदठी, निशोथ, यवक्षार और पृद्ददारक-मुल् प्रत्येक 
८ ताजा और शकरा १ सेर मिलाकर रख ले। ठण्डा होने पर ? सेर शहबव 
भी मिल्षा देना चाहिये। 

उपयेग--पुरातन प्रमेह, श्वेत अरदर, बहुमृत्र आदि रोगों में उत्क्ृष्ट- 
ओषधि है । ह 

पंचतिक्त प्रत--घुत ४ सेर ; काढाथ--नीमछाल, कण्टकारी, पटोल- 
पत्र, गिलोय, बासक-छाल प्रत्यक ८० ताला, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर । 
काढ़/भ--त्रिफलामिलित १ सेर । 

उपयेग--बात-रक्त, गणडमाला में । 

फलकल्याण घृत--घुत ४ सेर। शतताबरी रस ४ सेर, दृध १६ 
सेर । कल्क--मजीठ, मुलहटी, कूठ, त्रिफला, चीनी, बलामूल, मेदा, क्षीर 
विदारी, अश्वगन्धा, अजवायन, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, होंग, कुटकी, नीक्ोस्पल्ष, 
कुमुद , द्राक्ता, काकाली, श्वेत चन्दन, लाल चन्दन प्रत्येक २ ताला । 

उपयेग--वन्ध्या-रोग में, जरायु-विकृति में, पुन्नोत्पादन न होता हे।, 
इस अबस्था में | इस घुत में श्वेत बे गाय का दूध मिलाना चाहिये, जिसका 
बह्ड़ा कभी मरा तन दे। । 

फंस चृत--त्रिफला, मुलहठी, कूठं, हल्दी, दारुहल्‍दी, कुटकी, वाय- 
विडज्ष, पिप्पली, मेभा, इन्द्रायण-मुकज्ष, कायफक्ष, बच, शतावरी, असगत्थ: 

७३ 


( ५३८ ) 


झंनभ्तमुल, श्यामतक़, भ्रियंगु, सुबा, हींग, रास्नों, चन्दन, लाल चस्दन, जूंदी 
का फूल, वंशलोचन, शकरा, अजवायन, दन्तीमूल इनमें प्रत्येक १ तेला 
लेकर, इसके! पानी के साथ पीसकर कल्क बना लेना चाहिये | एक बण गाय 
का घी ६४ तेला, घीसे घार गुना दूध ओर दूध के बराबर पानी मिक्षकर 
घृतपाक-विधि से घी बना लेना चाहिये । मात्रा २ से-४ तेला । 

उपयेगं--वल्ध्या-रोग में, निबंकता में, जिनके पुत्र मर जाते हैं, उन 
ओरतों के लिये उपयेगी है । 

श्राह्मी घ्ृत--घुत ४ सेर । आझ्षी स्वरस १६ सेर | कल्क-हरिद़ा 
मालती-पुष्प, कूठ, निशोथ, दरीतकी प्रत्येक ८ ताला, प्रियंगु, बच, सैन्धव, 
विड्ज्र, शकरा मत्येक १ ताला । मात्रा १ ताला । 

घपयेग--मेघावध क, उन्माद-गोग में । 

क्षीर घृत-- पिप्पली, पिप्पलीमूल, चठय, चित्रक, सेंठ, सैन्धब इन 
छः: वस्तुओं का चार-चार तेला लेकर पानी के साथ पीसकर चटनी बना 
लेनी चाहिये । गाय का धी ६४ ताला, दूध घी से चार गुना भौर दूध के 
बराबर पानी मिलाकर घृतपाक कर लना चाहिये । मात्रा २ से ४ ताला । 

उपये।ग--प्लीहा-रोग में, मन्दाभ्ि में । इसके “पिप्पल्यादि क्षीरघृत' 
भी कहते हैं । 


'डिमर 62११०: उरकार-र चडगरदा कब 


तेल पाक 

तैल-पाक को विधि घृत के समान है। कोई भी तैल या घृत तीन- 
यार दिन तक कषपाय और कल्क में मिलाकर रखना चादिये। फिर पाक 
करना चाहिये। इससे तैल ओर घी में संश्कार-ओऔषधियों का गुण भक्नी 
प्रकार आजाता है | 

अक-तेल--सरसे का तेल १ सर, आक का दूध ४ सेर, हल्दी 5 
सेर, सन:सिल् 3 सेर, हल्दी ओर मनःसिल के आक के दूध में मिलाकर 
तेल पकाना चाहिये। इस तेल से खुजली मिटती है | 

झाग वादि-तैल “ कुष्णागरु, कूड, तगर, उशीर, तेनपतन्र, शैले- 
यक, गन्धतृण, रेणुका, दरिद्रा, इलायची, प्रियंगु, गुग्गुल्र, तम्राक्षपत्र, अजवा- 
यन, स«क् काष्ठ, शिक्षारस, देवदारु, दशमूल्ल, पुननंवा, एरश्डमूल, कूठ, 


( ५७९ ) 


बिजौरा, लाक चन्दन, कोच, घनिया, करण, छोटी इलायची, खुससानी 
अजवायन, तुलसी, मरुवा, सोंठ, पिप्पली, अश्वगन्धा, रास्ता, बला, अति- 
बला, गिल्ोय, सॉफ, मालकम्ननी, तिल, कुलत्थी इनमें से प्राप्य वस्‍्तुओं का 
कषपाय ओर कल्क करके सुरा, कांजी, मद्य, तक्र इनके साथ मिलाकर तैल- 
पाक कर लेना चाहिये । जा 

जपयाग--यहद्द तैल ज्यर म॑ उपयागी है | 

कन्दपसार-तैल--सरसों का तेल ४ सेर । काढ़ाथ--सप्तपणोे, 
फरवीर, गिलोय, नीम-छाल, शिरीष, बकायन, जयन्तीपन्र, बसा, हरिद्रा 
प्रत्येक ८० साला, जक्ष ६४ सेर, शेष १६ सेर । गोमृश्र १६ सेर, अमलतास 
का रस, भाँगरे का तेल, जयन्ती पत्र-रस, धतूरे के पत्त को रस, दरिद्रा-रस, 
भाँग का रस, चीते के रस, खज़र के पत्तों का रस, गोमय रस, आक के 
फ्सों का रस प्रत्येक ४ सेर। कल्क/थ --बच, आह्यो, चीतामूल,, घृतकुमारी, 
कुचिला, प्रटोल-पत्र, हरिद्रा, माथा, पिप्पली-मुल, अमलतास का गृदा, आंक 
का दूध, इेछुमूल, मजीठ, करज्मूल, द्वारफारेबड़ी, सप्तर्ण-छाल, शिरीष-छाल, 
कुटज-छाल, नीम-छाल, बकायन-छाल, गिलोय, सामराजी-बीज ( २ भाग ), 
धनिया, भाँगरा, मुज़दठो, फट्ुकी, शठी, दादइल्दी, निशोयथ-मृजल, पश्माख, 
जटामांती, मुरामांसी, इलायची, वासा छात्त, उशीर-मूल प्रत्येक २ ताला । 

उपफयाग--कुष्ठ-रोग में, वात-रक्त में, धवल में, भगन्दर में । 

५कर॑जादि-तैल--करसख फी छात्र, चिब्रक-मुल, जद का पत्ता, कनेर 

का मुल्न इनका कल्क करना चाहिये। कल्क से चार गुना तेल ( तिल का ) 
तेल से चार गुना पानी लेकर पाक करना चाहिये । 

उपयेगे--यह तैल इन्द्रलुप्व तथा दाद के नष्ट करता है । 

” करवीरादि-तैल--कनेर का मृल, दन्तीमूल, निशोथ्र, कड़वी तुम्बी 
का फल्त, इसका कल्क फरके चार गुने तेल में मिलाना चाहिये। तेल से चार 
गुना केले के ज्ञार का पानी मिल्लाकर तैल पकाना चाहिये। यह तैल लोम 
शाटन विधि में बाल नष्ट करने के काम आता है | 

कासीसादि-तेल--हीराकसीस, दूधिया बछनाग, कूठ, सोंठ, 
पिप्पलती, सेंघा नमक, मन:सिल, कनेर का मृलल, वायबिदंग, चित्रकमृक्ष, 
अड्सा, दुस्तीसूल्, कड़वी नांदे का बीज, दरताल प्रत्येक एक-एक तोक्म लेकर 
आनी में पीसकर कलल्‍्क करना चाहिये। इसमें तेज ६४ तेला, थोर कह दूध 


( ४५६८७ ) 


८ ताक्षा, आक का दूध ८ ताला, तेल से थार गुना गोयूत्त। इन सबका 
मिलाकर पाक करना चाहिये । 
उपयेग--यह तैल अशे के मस्‍्स पर लगाना चाहिये । 
किरातादि-तैल--सरसों का तेल ४ सेर । दिमस्तु ४ सेर, काँजी 
४ सर, चिरायते का काढ़ा ४ सेर । कल्क--दूवा मूल, लाक्षा, हरिद्रा, दाल- 
हरिठ्रा, मजीठ, बला, कुटज, रास्ना, गज़पिप्पली, त्रिकटु, पाठा, इन्द्र जो, 
सैंघव, संचल लवण, विडलवण, वासाछाल,. श्वेत आक के मूल की छाल, 
शारिवा, देवदारु सब मिलकर १ सेर | 
उपयाग--पुरातन जीरा-ज्यर में मालिश करने के योग्य है । 
गन्धक-तेल--घत्रे का डोडा चीरकर, इसके अन्दर गन्धक, नीला 
थोथा, मैनसिल भरकर इसके ऊपर कपइमिट्टी करके धूप में सुखाकर आम 
में पकाना चाहिये। जब पक जाय, तथ कपबमिढ़ी के उतारकर इसके 
घूपेल तै् में मिलाकर पीस लेना चाहिये। इसके लगाने से सब प्रकार के 
त्वकफ दोष अच्छे दो जाते हैं । 
गृहधूपादि-तैल--घर का धुर्वां, पिप्पली, देवदारु, जीखार, कर 
का बीज, सेंघालवण, अपामार्ग का बीन समान भाग लेकर फल्क करना 
चाहिये । इस कल्क से घार गुना तेल, तेल से चार गुना पानी मिलाकर 
पाक करना चाहिये | यह तैल नाक के मम्सों को मिटाता है | 
गुहच्यादि-तल-- तिल्-तैल ४ सेर । क्राथार्थ--गिलाय १२॥ सर. 
जल ६४ सेर, शेष १६ सेर । पिसा हुआ गिलाय कल्क १ सेर, दूध 
४ सेर पाक फरना चाहिये | यह तैल पित्त-रोग में काम आता है। इस सतैल 
म॑ धनिये का काढ़ा सिल्ञाकर पाक करने स और अधिक उपकार होता है। . 
चन्दनादि-तेल - तिल-तैल १६ सेर । काथ--लालचम्दन, शालपर्णी, 
प्रश्नपर्णी, करटकारी, बृहती, गोखरू, सुद्गपर्णी, विदारी. अश्वगन्धा, मास- 
पर्णी, आँवला, शिरीष-छाल, पह्माख, नेनश्रवाला, सरक्त, नागकेसर, गन्‍्धक 
तृण, दूव्वों, प्रियंगु, कमल, वाला, बला, अतिबला, मृणाल, पश्माख-मिलित 
सवा छः सेर, श्वेत बला ६३ सेर, जल ६४ सेर, शष १६ सेर | बकरी का दूध, 
शतावरी रस, लाज्षारस, काँजी, दृधिमस्तु प्रस्थेक १६ सेर, हरिण का माँस ८ 
सेर, शेष १६ सेर, बकरी का माँस ८ सेर, जल ६६ सेर, शेष १६ सेर | शशक 
का मांस ८ सेर, जल ६४ सेर, शेष ८ सेर | क्वाथाथ--शपेत चल्दूभ, कृष्शु» 


( ५८१ ) 


चन्दन, कंकेल, नरवी, शरैलज, नागकेसर, तेजपत्र, दालचीनी, मृणाल, दारु- 
हरिद्रा, हरिद्रा, श्यामलता, अनन्तमुल, रक्तोत्ाल्ल, तगर, त्रिफला, देवदारु सरल, 
पद्माख, उशीर, चाय के फूल, बिल्व, रसोंत, मे।था, शिक्षारस, मजीठ, लेभ, 
जीवन्ती, प्रियंगु, शठी, इलायची, कुमकुम, राम्ना, जञावित्री, सॉठ, धनिया 
प्रस्येक ४ तोला । 

उपयाग--कास और यक्ष्मा-गेंग म॑ मालिश के लिये उपयागी है । 
कशता, दौबेल्य आदि में उपयेगी है । 


जात्यादि तैल-..जई, कड़वा नीस, परवल, करंज प्रत्येक के फ्तते२ 

तोला, करञन्न का बीज, मुलहृठी, माम, कूठ, दल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, मनीठ, 
पदमाख, लेध्र, हेर्ड, कमल, नीलाथोथा, अनन्तमूल प्रत्येक २ तोला इनकी 
चटनी करके, चटनी से चार गुना तेल, तेल स चार गुना पानी मिलाकर 
पाक सिद्ध कर ले' | यह तैल कान या नाक के दुखाब में काम आता है | 
श्रण भर जाते हैं । 

नारायण तेल (परध्यप)--तिल-तैल १६ सर । दशमल, अ्रश्व- 
गन्धा, बला, अतिवला, पुननवां प्रत्येक ८८ तोला, जल २५६ सेर, शेष ६४ 
सेर। कल्क-सोंफ, देवदारु, जटामांसी, शैलज्ञ, वच, लालचन्दुन, तारकठ, 
इलायची, शालर्णी, प्रश्निपर्णी, मुंद्गपर्णी, माषपर्णी, रास्ना, अश्वगन्धा, 
सैन्धब, पुननवा प्रत्येक १६ ताला. शतावबरी रस १६ सेर, गग्य या छाग का 
दुग्ध ६४ सर । 

सपयाग--बात-गोग की प्रसिद्ध औषध है | उन्‍्माद, अपस्मार, मुच्छा 
आदि रोगों में वरता जाता है । 

पृष्पराजप्रसारिंणी तेल-- तिल-तैल ४ सर । क्वाथाथ--गन्धवाला 

१२॥ सर, जल ६४ सेर, शष १६ सेर । अ्रश्वगन्धा ६: सर, जल ६४ सेर, 
शप १६ सेर । गव्य या महिष दूध १६ सेर, पत्र (!स ४ सर, शतावरी रस 
८ सेर । इलकाथ--सॉंफ, पिप्पली, इलायची, कूठ, कटेरी, सेठ, मुलहठी, 
देवदारु, शालपर्णी, पुननवा, मज़ीठ, तेजपत्र, रास्ना, वच, अजवायन, गन्ध- 
तृण, जटामांसी, निसिन्दा, नियु णी, बला, चित्रामूल, गोखरू, मृणाल, शता- 
बरी प्रत्येक २ तोला । 

ढ्पयेग--बात-व्याधि में तथा स्नायु-गोग-जन्य निर्बेलतता की उपयागी 


ओपषधि है | 


( ४८२ ) 


प्रमेह पिहिर तेल - तिल तैल 9 सर ! क्वाथाथ --लाक्षा ८ सेर, 
जल ६४ सर, शष १६ सेर । शतावरी रस ४ सेर, दूध ४ सेर, वधिमस्तु १३ 
सेर | कल्काथ --सोंफ, देवदारु, माथा, हरिद्रा, छारुहरिद्रा, दुः्बॉमूल, कुटज, 
अश्वगन्धा, चन्दन, लाल्चचन्दन, रणुका, कटुकी, मुलहठी, रास्ना, दालथीनी, 
इलायची, भांगीं, चतिका, धनिया, इन्द्रयव, करवजवीज, अगर, तेलपश्र, 
त्रिफला, नालुका, मजीठ, सरक्ष, पद्माख, लाभ, बच, जीरा, उशीर, जायफल, 
वासाछाल, तगर प्रत्येक २ तोला | मेह रोग में पेट के ऊपर मालिश करनी 
चाहिये । हाथ-पाँव पर मालिश करने से बहुमुत्र रोग में पिपासा कम 
होती है । 

वासाचन्दनादि तेल--तिल तैल १६ सर । क्वाथाथ --वासक 
छात्र १२॥ सर, जल ६४ सेर, शष १६ सर | लाक्षा ८ सर, जल ६४ सेर, 
शेष १६ सेर। लालचन्दन, गिलाय, भांगों, मिलित दशमृल, कन्टकारी 
प्रत्येक २॥ सर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, द्िमस्तु १६ सेर । कल्काथ -- 
लाल चन्दन, रेणुका, अश्वगन्धा, गन्धतृण, दालचीनी, इलायची, तेजपश्र, 
पिप्पल्ली, नागकेशर, मदा, मद्दामेदा, त्रिकटु, रास्ना, मुलहुठी, शठी, शिलारस, 
देवदारु, कूठ, प्रियंगु ओर बहँड़ा प्रत्येक ८ ताला । कास, श्वास, यद्मा-गेग 
में छाती पर मदन करने से लाभ हाता है । 

विष्णु तंल--तिल तैल ४ सर | काढ़ाथ --शतावरी, शालपर्णी, 
प्रश्निर्णी, शठी, बला, एरएडमुल, बदतीमूल, कण्टकारी मूल, बलामूल, 
प्रत्येक १६ ताला, जल ६४ सेर, शेष १६ सर | कल्काथ --पुननेवा, बच, देव- 
दारू, सोफ, लाल चन्दन, अगरु, शोलज्ञ: तगर, कूठ, इलायची, जटामांसी, 
शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, अश्वगन्धा, सैन्चव लवण, रास्ना प्रत्येक ४ तेला, 
गव्य दुग्ध ८ सेर, बकरी का दूध ८ सेर, शतावरी का रस ८ सेर। 

उपयेाग--मस्तिष्क, स्निग्थकारक, ज्योतिवर्धक, शैत्यकारक है । 

भू गराज तैल-तिल तैल 2 सेर | भाँगरे का रस ४ सेर । 
कल्काथ --मुल्तहठी ८ ताला । 

उपयाग--केशोत्पादक, पत्नितरोग-नाशक है । 

मरिचादि तेल--सरसों का तेल १६ सेर, गोमृत्र ६४ सेर | कल्क-- 
सरिच, निशोयमूल, दन्तीमृज्ञ, आक का दूध, गोमय रस, देवदारु, हरिद्रा, 
दारुहरि द्रा, जटामांसी, कूठ, लाल चन्दन, इन्द्रबारुणी मूल, कफरवीर मूल, 


( ५८३ ) 


हरताल, मैनसिल, चीतामूल, लांगलीमुज्, बिड ग, शिरीष-छाल, कुटञ-दाक्ष, 
नीम-छाल, सप्तपण-छाल, गिलोय, भपमलतास के पत्र, हरकरज्ष बीज, मोथा, 
खैरसार, पिप्पली, बच, लताकरतुरी प्रत्येक ८ तोल्ना, विष १६ तेला । 

उपयेग--बातरक्त ओर कुष्ठ-रोग में प्रसिद्ध औषध है। खस, कण्डु, 
वबचा के रोगों में उपयेगी है । 

महादशमूल तैल--सरसों का तेल १६ सेर । कल्काथ --द शमूल 
१२३ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर। बिजौरे नीयू का रस १६ सेर, 
आद्रकरस १६ सेर, धतूरे के पत्तों का रस १६ सेर। कल्काथ --पिप्पली, 
गिल्ोय, दारुद्दरिद्रा, सौंफ, पुननेवा, सँदजन-छाज, कुटकी, करखबीज, काला 
जीरा, श्वेत सरसों, बच, सोंठ, चीतामूल, देवदारु, बल्ला, रास्ना, कटफल, 
निगु णडी का पत्ता, चव्य, गेरू, पिप्पल्लोमूल, अजवायन, जीरा, कूठ, स्वुरा- 
सानी अजवायन प्रत्येक ८ ताला | 

डपयेग-- शिरो-रोग में, श्वास-रोग में उपयोगी है । 


पाष तेल- तिल्ञ तैज्ष ४ सेर । कादाथ - पोटली में बंधा हुआ माष 
४ सर, दशमूल ६३ सेर, पोटली में बँधा छाग, माष ३४ सेर, जल ६४ सेर, 
शेष १६ सेर, दूव १६ सेर | फल्क--कोंच, परण्डमूल, सोंफ, सैन्धव लवण, 
विडलवण, संचल लवण, जोवनीय गण, मजीठ, चव्य, चित्रक, कटफल, 
त्रिकडु, पिप्पल्तीमुल, राश्ना, मुल्हट्री, सैन्धव, देवदारु, गिलोय, कूठ, अश्व- 
गम्धा, बच, शठी प्रत्येक दो तेला | 

उपयेग--वात-व्याधि-रोग में, पक्ताघात में । 

लाक्षादि तैल--ढाक या पीपल की लाख २७६ तोला, चार 
गुने पानी में पाक करके ! पानी बचाना बाहिये। इसमें निम्न वस्तुये' मिला 
देनी चाहिये. । तिल तैल ६५ तेला, गाय के दधि की छाछ २५६ तोला, 
सोफ, असगन्ध , दैलल्‍दी, देवदारु, कटुको, निगु ण्डीबी ज, तजञ, कूठ, मुलहठी, 
चन्दन, नागरमे।था, रास्ना प्रत्येक ? ताला इनका चूण मिलाकर मन्द आग 
से पकाना चाहिये । 

उपयेग--इस तेल के मदन करने से सब विषम ज्वर, श्वास, कास, 
प्रतिश्याय, पीठ की शूल, उन्‍्माद, क्षय आदि गेग नष्ट होते हैं । 

शूलगजेन्द्र तेल--तिल्‍्ली का तेल ८ सेर । कयाथ/र्थ--एरए-इमूल, 
द्शम॒त्ञ प्रत्येक ४० तोला, जल ५५ सेर, शेष १३६ सेर | जी ८ सेर, जल 


( ५८५ ) 


६४ सेर, शेष १६ सेर, दूध १६ सेर। कल्क-जीरा, सेठ, अजवायन, 
धनिया, पिप्पली, बच, सैन्धव, बेर के पत्ते प्रत्येक १६ वीजा । 
बपयेग-शुूल्ञ रोग में मालिश करने से लाभ होता है । 


बज तेत्त--ठरण्डा थोर का दूध, आकड़े का दूध, धत्रे का रस 
चित्रकमल का रस अथवा काढ़ा, महिष गोमय रस भ्रत्येक १३ तोला, 
तिल्‍ली का तेल ६४ सेर, गोमृत्र २०६ तोला इनको तेल में पकाना चाहिये । 
इसमें गन्धक चित्रक, मनःसिला, हरताल, वायबिडंग, अतीस, वत्सनाभ 
कड़बी तुम्बी का कठ, बच, त्रिकटु, जटामांसी, दारइल्दी, मुलहठी, खजज्ञार 
जीरा, देवदारु प्रत्येक १ ताजा । इस तैल के लगाने से त्वचा के सथ रोग 
शान्त होते हैं | 

पटविन्दु तेैल--तिल्ली का तेल ४ सेर | बकरी का दूध १६ सेर 
आगराज रस १६ सेर। कल्काथ-एरण्डमूल, टगर, सोंफ, जीवन्ती 
राग्ना, सैन्धव, दालचीनी, विड ग, मुलहठी और सांठ मिलित १ सेर । 

डपयाग--मस्तिष्क रोगों मं, दन्‍्तशुल में । 

'" सैन्धवाद्य तेल-- एग्ण्ड नेल ४ सेर, सॉफ का काढ़ा ४ सर, 
कांजी ८ सेर, दधिमस्तु ८ सर । कल्काथ -सैन्धब, गज-पिप्पली, रास्ना, सौंफ, 
संचल, बिटू, बच, अजबायन, मुलहठी, जीरा, पिप्प्ती ४ तोला । 

उपयाग--शोथ दीन परन्तु व्यथा-युक्ततात-रोंग की उत्कृछ 
ओषधि है | 

हिपसागर नेंल-- तिल्ली का तेज ४ सर । शतावरी रख ४ सेर, 
कुष्माए इ-रस ४ सर, आमलकी रस ४ सर, सिम्बल का रस ४ सेर. 
गोक्षरू रस ४ सेर, नारियल का पानी ४ सर, केले का पानी ४ सेर, दूध 
१६ सेर | कल्क-लालचन्दन, तगर, कठ, मज्ञीठ, सरल, अगरु, जटामांसी, 
मुरामांसी, शैलज, मुज़्हठी, देवदारु, नरवी, हरीतकी, कुन्दन, नालुका, 
शताबरो, लोध, त्रिज्ञातक, नागकेसर, लोग, जाविन्नी, लालचम्दन, कपूर 
प्रत्यक २ ताला । * 

उपयेग--विक्षिप्त वायु के सहसा शान्त करनेवाल्ी प्रसिद्ध औषधि 
है । शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है । 


क्षार तल-- तिल्‍ली का तेल ४ सेर । मूली का च्ञार, सजक्षार, 
यवक्षार, सेंघानमक, सचल, बिढलवण, समुद्र-लवण, काच-लबरा, हींग, 


शिरीप की छात्, सांठ, देवदारु, वच, कठ, सुबा, रसवन्ती, पिप्पल्ली मुल, 

माथ, ये सत्र बस्तु प्रत्यक्त १ ताला, तिलली का तेल $४ ताला, कैल का रस, 

मधुशुक्त प्रत्यक २५६ ताला । इनसे तेल बना लेना चाहिये । 
जपश्लेग--करगा-रोग में, कगनाद में, दाद, खातज़ आदि में उपयागी है। 





१०-८०->पॉकिकान-ताकक न 


लेप 


लेप के ऊपर लेप नहीं करना चाहिय | गत्रि का लेप प्रात: और 
प्रात: का लेप सायंकाल उतार देना चाहिय | लेप करने पर अंग[को आगास 
देना चाहिये जबतक आवश्यक ने हा, उपर बॉवनां नहीं चाहिये । 

अस्थिसंधावक लेप--एलुबा, गुग्गुल, गुजर, मेंदा लकड़ी, 
सउजीखार, मायुसरस, दीगाबोील, इशश, श्वतचीनी का सीरा, आम्बाहन्दी, 
लोभ प्रत्येक १ तोला, सब्र वस्तुओं का चुण करके आवश्यकता पड़ते पर 
पानी में गरम पीसकर मुढंमार चोट, शोथ, अम्धि-भग आदि स्थानों पर 
लगाना चाहिये। इस प्रकार के दो-चार लेप से आराम है| जाता है। 

रसाश्ननादि लेप-- रमोंत और बत्रिकटु समभाग लेकर पानी मे 
पोसकर गोली करनी चाहिय। यह गाली पानी में घिसकर तप 
करना चाय । 

ईन्द्रलुप्त का लप--(१) पटाल पत्र के पत्तो का रस ३ दिन चु)ड़ना 
चाहिय। ( २) कटरी का रस शहद म॑ मिलाकर लगाना चाहिये | ग्सी का 
मूल तथा रक्तोी पीसकर शहद में मिलाकर लगाना चाहिये । हाथी दाँत का 
चूरा और रसोंत मिलाकर लगाना चाहिये। चूर की राख करके बकरो के 
दूथ में मिलाकर लगाना चाहिये। चतुप्पादवाल पशुओं बकरी, हरिण, भेड़ 
आदि के चमड़े का, धाल, नस, सींग अम्थि आदि के जलाकर, राग्व 
बनाका तिल्ली के तल में मिन्नाकर लेप करना चाहिये । 

कृमिप्न लेप --भरंज, कड़वा नीम, निगुण्डी, इत सबके पत्त 
पीसकर ब्रण में रन से जीव मरते हैं । लहसुन के पीसकर लेप करने से, 
हींग के कड़त्र नीम के पत्तों मं पीसकर लेप करने से लाभ हेता है । 

बाल बढ़ाने का लेप--गोंखरू, आँवला, तिल्‍ली के फूल इनका 
पीसकर लेप करना चाहिये | 


जड़े 


५४ +<«थएरए / 


कुष्टर लेप--( १ ) हरढ, करञ्ञ के बीज, सरसों, हल्दी, रत्ती, 
सेंघानमक, वायविडड्न इन सबके! समान भाग लेकर लब््सी अथवा कांत्री में 
पीसकर कुष्ट-रोग पर लगाने से लाभ होता है । 

कुष्टटर लेप --(२) पारा और गन्धक की कजली करके इनके 
सरसों के तेल में मिलाकर लगामे से सब प्रकार के कुष्ट अच्छे होते हैं । 

खुजली का लेप--(१) वयबिडंग, हिंगुल, गंधक, कूट, सिंदृर, 
कुबड़िया का बीज इन सबके समान भाग चूणो करके धनूरे के रस में 
मिलाकर लगाने से खुजली नष्ट होती है । 

खुजली का लेप (२)--तेल, गन्धक, पारा, इनमें पारे ओर गन्धक 
की कज्ज़ली करके धतूरे के रस में घोटकर तेल पकाना चाहिये | इस तेल के 


लगाने से खुजली, दाद, बिवाई आदि फटती है। झ 
खुमली का लेप ( ३ )--तेज्पत्र २१ तोले, मैनसिल १० तोले, 


गन्धक दश्डा १० तोले इसके कड़त्रे लेप से मिलाकर लगाने से खुजली 


आराम है।ती है | 
गणढपाला का लेप--भिजावा, हरीतकी, चित्रकमल, दन्तीमूल, 


इनका बारीक चूण करके गुड़, आक के दूव तथा थोर के दूध में मिलाकर 
लगाने से गण्डमाला-रांग शान्त होता है । 

गर्मी का लेप--शिरीष की छाल, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, 
जटामांसी, हल्दी, दारुदलदी, कूट, नेत्रवाला, इलायची इन दसों वस्तुओं के 
समान भाग लेकर उनका चूण करके घी में थोड़ा-सा सेंक्कर पानी अथवा 
गुलाब जल में पीसकर लेप करने से सब प्रकार के गर्मी के काढ़, शाथ, दाह, 
बिसप तथा अन्य सब्र प्रकार के जहर जैसे चूहे का विष, ततइये का डक 
अथवा मिलाव या जमालगोटे आदि के ज़दर के आराम हे।ता है । 

ग्रन्यी का लेप-- शिग्र के मूल की छाल, सोंट, सरसों, पुननंवा का 
मूल और देवदारु इनका समान भाग लेकर उसके चूण के। खट्टी छाल 
अथवा कांजी में मिलाकर संधियों पर ओर वायु तथा क्रफ के रोगों पर लेप 
करने से शांथ के आराम होता है । 

चाँदी का लेप--रसोत, सरसों, हरड़ इनका बारीक चूण करके 
मधु के साथ मिलाकर लगाने से सत्र प्रकार के उपदंश और उपदंश-मन्य 
त्रण नष्ट होते हैं | 


( ५८७५ ) 


«.. शिवत्र का लेप", १) लालचन्दन, मजीठ, लाद, कूट, प्रियंगु, 
बढ़ की कापल तथा मसूर की दाल ये सब समान भाग लेकर पानी में पोसकर 
लगाने से सफ़ेद काढ़ के आराम होता है । 

श्तित्र का लेप--( २) अजु न की छाल ओर मजीठ हा शइद 


में मिलाकर लेप करना चाहिए । 
श्वित्र का लेप--( ३ ) सफ़ द घाढ़ के नख की राख के मक्खन 
में मिलाकर लेप करना चाहिय । 
तारुण्य पिटिका के लेप-- 
(१ ) लोब, धनिया तथा बच इनके समान भाग लेकर पानो में 
पोसकर मुँह पर लगाने से मुँह के. मुद्दासां का आराम होती है । 
(२) बिजोरे का मूल, मन्सिल, घी तथा गोमय रस इनका लेफ 
मुँह की कांति के बढ़ाता है । 
(३ ) गोगेचन और गोलमिच के पानी में पीसकर लप करना 
चाहिय । 
( ४) श्वेत सरसां, बच, लोपध और सेंघानमक इनके पानी में 
पीसकर लप करना चाहिए | 
(८) बड़ के पीले परत, जूही के पत्ते, लालचन्दन, कूट, झ्ारु- 
ल्दी, लोभ इनके मुँह पर लगाने से मुँह का रह साफ होता है और 
मुँह के मुहास तथा माँई दुर होती है । 
*-दीह के लिये लेप -- (१) चन्दन. कपूर, नन्नवाला इनका लेप 
शरीर पर करना चाहिये । 
रह के लिये जेप--( * ) हज्ञार बार ठंढे पानी स थोया हुआ 
थी शरीर पर लगाने स दाह का आराम हाता है | 
काढ़ के लिये लेप--(१) पीले फूलवाली कनर, हीराकसीस, व|य- 
बिडज्न, मन्सिल, गोरोचन, सेंधानमक इनका गोमूत्र में मिलाकर लेप करने से 
फ्द काढ़ का आराम हाता है | 


काढ के लिये लेप---(२) कालीजीरी ४ भाग, हरताल १ भाग, 
त्रिफला ६ भाग इनके गोमत्र में मिलाकर लेप करना चाहिये । 


नेश्र-रग का लेप--हरड, सेंघानमक, रसोंत, सानागेरू इन सबके 
समान भाग लेकर बकरी के | या गुलाब्रजल में मिलाकर लगाने से सब 
प्रकार के नेत्र-रोग शांत होते हैं । 

विसप का लेप--सेनागरू, रसोंत, मजीठ, मुलहठी, नेत्रवाला, लाल 
चन्दन और पदमाख इनके कूटकर गुलाबजल में मिलाकर लेप करन से 
विसप, गर्मी की शोथ, दाह, शान्त्र होती है । 

श्राग से जलने के लिये लेप (१) - चंदन, गरू, वशैलीबन और 
शबिलखन की छाल मिलाकर घी के साथ लगान से आराम हैता है । 

आग से जलने के लिये लेप (२) >चुने के पानी को तिल के 
नल में मिलाकर लगाने से जलने का दाह और त्रण शान्त होते हैं । 

<.अंप्न का लेप-- जीरा, पलाश, कूट, एरंडमूल इनका समान भाग 
लेकर कांजी में पीसकर लगाने से अण्ड को कठिन शाथ का आराम 
होता है । , 
«बाल काल करन का लप-- 

(१) - इन्द्रायण के बीजो का तेल पाताल-यन्त्र-विधि से निकालकर 
लगाने से बाल काल होते हैं । 

“ “५१२)--लाहे का चुरा, त्रिफला, भाँगरा और कालीमिट्ी इनका एक 
मास तक गन्ने के रस में डालकर रखने से पीछे लगाने पर बाल काले 
हा जाते हैं | 

(३)--आँवबला २ भाग, बहड़ा २ भाग, हरड़ २ भाग, आम की 
गुठली की गिरी ५ भाग, लोहे का चूण १ ताज्ला इन सबके लाह की कढ़ाई 
में एक रात तक खूब घोटकर उसीमें छोड़ देना चाहिय. और अगले दिन 
सबर बालों पर लगान से आराम हाता है | 

४७)- ब्रिफ।, लोहे का चुणे, भाँगरा, नील (पत्ता) इनके समान 
भाग लेकर बकरी के मृत्र में पीसकर लगाने से आराम होता है । 

_>बिपघ्न लेप- -बकरी के दृथ में तिल पीसकर, मक्खन में मिलाकर 
लगान से मिलाव का ज़हर शान्त होता है । 

शिरीष का लेप--श्वेत सरसों, हल्दी, कूट. शिरीष और तिल ये 
समान भाग लेकर सरसों के तल में मिलाकर लगाने से शीत, पित्त, छपाकी, 
उश्द शान्त होता है | 


( ९८९ ) 


झअभितादि--विडड्ल, त्रिफज्ञा, अजवायन, हींग, तगर, त्रिकटु, पाँचो 
नमक, चित्रकमृल इनका शहद में मिलाकर लगान से सब प्रकार के साँपों का 
बिष आराम होता है। 

उदर-शुल्व - जौखार, बकरी की मींगणी, तिल, सैन्धब, अलसी 
इनके गरम पानी में मिलाकर लेप करन से शूल, मूत्र का रुकना आराम 
होता है | 


मलहम 

जात्यादि घृत - जूही का पत्ता, कड़त्र नीम का पत्ता, परवल, 
हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, मजीठ, मुलहठी, मम, कर5ज्ञ का बीज, कूठ, नीला 
थोथा इन सबकी लुगदी करके इनसे चारगुना घी लेकर तब के बर्तन में 
पकाना चाहिये। ओपधियों से जब थी अलग होकर तेरन लगे, तब इसके 
नितार लेना । इस घी के लगाने से नाड्ी-अ्रण तथा गम्भीर ब्रण एबं दुष्ट श्ररण 
आराम होते हें । 

बिवाई का प्रलेप--राल, सेन्धा नमक, गुड़, म।म, मधु, गुग्गुल 
इनका क्रम से अप्नि के ऊपर मिलाकर शेष वस्तुओं का चूण इसमें मिला 
देना चाहिये । 

उपयेाग--पाँव की बिवाई पर लगाना चाहिय | 

ह पारदादि प्रलेप--पारा, जीरा, काल्ला जीग, हल्दी, आम्वाहल्दा, 

भि'व, सिन्दूर, गन्धक तथा मैनसिल इनका बारीक चूण करके घी में मिलाकर 
लगाने से करडु, खरज़वाँ, गडगुमड़ तथा सिर में पड़ी हुई जूँ आदि मरते हैं | 

गरपी की चाँदी का लेप 

( १ )> हीरा दरवणा, इलायची, कत्या प्रस्थक १ ताला और कपूर 
' ताला इनका बारीक करके घी में प्रलेप करके लगाने से पीव-युक्त ब्रण 
अच्छे हो जाते हैं | 

(२)--बादार, राल प्रत्येक ३० तोला, कपूर और माम प्रत्येक १० 
ताला, घी १० तोज्ञा इनमें मे।म तथा घी के अप्नि पर पिघलाकर शेष वस्तुशों 
का बारीक चूण इसमें मिल! देना चाहिये । 


( ५९० 9) 


( ३ )--बादार तोला ५, राल ५ तोला, कपूर २' तोला इनके घी 
तथा माम में मिलाकर प्रलेप करना चाहिये । 

अशे का पलेप--अफीम २ ताला, माजफल का चूण ५ तोता 
सादा मलद्म ३० तोला इनका प्रलेप करके रक्त तथा पोड़ा-युक्त प्स्सा पर 
लगाना चाहिय। 


अंजन 

अंनन-गुटी--त्रिफला, त्रिकटु, सेव, रसोत, मुलहठा, नीला तुत्थ 
श्वेत कमल, बायबिडह्न, लोध, ताम्र-भम्म इन चदह बस्तुओं का बारीक चूण 
करके बरसात के या निर्मेल पानी में पीसकर बत्तों बनाना चाहिये। इसका 
औरत के दूध में घितकर अजन करने से आँख के अन्दर की काँख तथा 
परवल आदि मिटते हैं। डिंशुक के रस में घिसकर 'अंजन करने से फूली, 
रताश आदि मिटते हैं, ओर लोभ के पानी में घिसकर अंजन करने से प्रारम्भ 
का तिमिर-गेग मिटता है । इस बत्ती को नागाजु मांजन भी कहते हैं । 

कनकाॉजन --निमेल्ञी का बीज, शंग्ब, संधा नमक, त्रिकठु, साकर, 
समुद्रफन, रसोंत, मधु, वायबिडंग तथा मैनसिन्न ये समान भाग लेकर 
इनका चूश करके स्री के दूध में या बकरी के दूध में पीसकर अ जन करना 
चाहिये | तिमिर, परवल, मातिया, पलकों का राग, फूली आदि गेग 
मिटते हैं । 

कणादि अंभन--पिप्पली, त्रिकला ( तीनों की छाल ), लाख, लॉध्, 
संथधा नमक समान भाग इनके भाँगरे के रस में घिसकर गोली बनानी 


चाहिय । पानी में घिसकर अ जन करने स तिमिर, मातिया, फूज्नी, पलक 
के रोग अच्छे होते हैं 


खेपर-वटी--शुद्ध खपरिया, सेंघानमक, फूला हुआ मारतुत्थ, टंकण, 
सांठ, पिप्पली इन सबका बारीक चूण करके नीयू के रस में पीसकर गोली 
करनी चाहिय | इसके छाया मे सुखाकर पानी के साथ अर जन करन से 
आँख के रोग मिटने हैं । 

खप्रख्िन-- गुद्ध खपरिया का पानी के साथ खब खरल करना 
चाहिय, जिससे खपरिया पानी में घुल जाय फिर पानी का नितारकर आग 


( ०४९१ ; 


पर ताम्त्रे के पात्र में गरस करना चाहिये। जो वस्तु ताँबे के पात्र में रह 
जाय, उसके त्रिफज्ञा क्रॉथ की तीन भावना देकर छाया में सुखाकर चूर्ण 
करके रख लेना चाहिये । इस चूण में दसवाँ भाग कपूर मिलाकर आँग के 
रोगों में बरतना चाहिये । 

चन्‍्द्रोदय वत्ति--हरड, बच, कूठ, पिप्पली, मिर्च, बहेंडे की मींग, 
शद्भ की नामि, मैनसिल इन सब वस्तुओं का समान भाग लेकर बकरी के दूध 
में पीसकर वर्ति बना लेनी चाहिये । इस बॉन्ति के अंजन से तीन साल की 
फून्ी भी मिट जाता है । 

तुत्थांनन-नीला तुत्थ, सानामुखी, सेंघा नमक, शकरा, शंख, 
मैनसिल, से।नागेरू, समुद्रफेन, मिच समान भाग लेकर बारीक चूएं करके 
मधु में पीसकर आँख में अंजनन करना चाहिये । यह पलकों के सथ रोग 
खोल, मे।तिया, फूली श्रादि रोगों में उत्तम है । 

नयनशाणाज्ञ न--पिप्पली, सेंघानम्क, मिच, रसोंत, सुर मा, समुद्र- 
फन, शर्करा, श्वेत पुननवा, इहदी, लाल चन्दन, मुलहट्री, हरड़, मैनसिल 
नीम के पत्ते, लोध, फिटकरी, शद्धनामसि, भीमसन कपुर, ये सब समान भाग 
चुणा ऋरके मेटटे कपड़े में से छान लेना चाहिये । इसमें मधु मिलाकर लोह के 
पात्र में रस्खकर ताँबे के पात्र से रगड़ना चाहिये। इस अंन्नन के लगाने से 
तिमिर, परवाल्न तथा फूली मिटती है । 


नयनामत--सीसक के पिघ्रज्ञाकर नीच की वस्तुओं में सात- 
सात बार बुकाना चाहिये। जैस-नत्रिफला का काढ़ा, भाँगरे का रस, 
सांठ का काढ़ा, थी, गोमूत्र, मधु, बकरी का दूध | पीछे से इस सीसक के 
बराबर पारा मिलाना चाहिये। दानों वम्तुओं के बराबर शुद्ध सुरसा मिला 
कर बारीक चूर्ण करके रख लेना चाहिये | इस चूण से दसबाँ भाग भीभसेत्रो 
कपूर मिलना चाहिये | यह सुरमा आँख के लिये अधिक उपयोगी है । 

पलाशाब्न---लाल चन्दन १ भाग, सेव २ भाग, हरडू हे भाग, 
पत्नाश का गोंद ४ भाग इसका बारीक चुूण करना चाहिये । छुष्ण सण्डल के 
फूली पर लाभ करता है । 


भीपसेनी कपू(--कपूर के टुकड़ों के ज़रा पानो जैसा गीला द्रव 
करना चाहिय । शीतले चीनी, इलायबी, मे।था, छोटी हरड, थी इन पाँच 


( ५५२ ) 


बस्तुवों का बारीक चूण करके ताँबे की कटोरी में बिद्ञाकर इसके ऊपर कपूर 
के टुकड़े रखने चाहिये। पीछे से इनके ऊपर बराभर ठीक आज़ाये, इस 
प्रकार का पीतल का कटोरा ढाँप देना चाहिये | इन दोनों के सन्धि-स्थान का 
चिकनी मिद्री या आटे के साथ लेप देना चाहिये । पीछे स इसके दिये पर 
धीरे-धीरे गरम करना चाहिये, जिससे बत्तन बहुत गरम न होजाय । जब 
गरम होने लगे, तब ऊपर के बत्त न का ठंडा रखना चाहिये | इस प्रकार ८ 
से १० घंटे के अंदर कपूर उड़कर ऊपर लग जायगा। पीछे से ऊपर के 
बत्त न पर से कपर उतारकर एक शीशी मं बन्द करके रख लेना चाहिये । 
इसके भीससेनी कपूर कहते हैं । इसे आँख में लगाने से आँख में ठंडक 


हे।ती है । 

मुक्तादि महांजनन--मे।ती, कपर, काचलघण, अगरु, मिच, पिप्पल्ली, 
सैन्चब, एलावबालुक, सांठ, कंकेल, कास्य-भस्म, वंग-भस्म, हरिद्रा, मन:शिला, 
शंखनाभि, अश्रक, नीला तुत्य, दक्ष बत्तख के अंड का छिलका, बहंड़। 
क्रेशर, हरीतक्ी, मुलहठी, लाजबद, जावित्री, तुलसाी कढ नया फ्रूल और -बी-ज; 
करक, नीम, अजु नछ्ाल, नागरमे।था, ताम्र, रसाश्नन, लोह प्रत्यक १ माशा, 
लेकर उत्तम प्रकार से मधु के साथ पीसकर अख्न करने से सब प्रकार के 
अतक्ष-गेग शान्त होते हैं । 

ग्तननात की सलाइयाँ--नीज्ञा तुत्थ २ भाग, फिटकिरी १ भाग, 
सुराखार १ भाग, इन तीन चीज़ों का इकट्ठा करके आग के सहारे एक रस 
बनाकर इसमें द- वाँ भाग कपूर मिलाना चाहिये। इसका .प्रतिदिन दो-तीन 
बार करने से आँख से पानी गिरना, आँख का दुखना आदि रोग मिटते हैं । 

रसांजनादि वटी- रपोंत, हल्दो, द!रु हल्दी, मालती के पत्ते तथा 
नीम के पत्ते इन सबके गोमय ग्स में पीसकर गोली करनी चाहिये। इन 
गोलियों में से एक बाल मात्रा पानी के साथ घिसकर अशच्नन करने से रतोंवी 


मिटती है | 


सस्‍्नेहवत्ति-हरड्‌, बहड़ा, आँवला, इनकी मींग क्रमशः कक २, १ के 
अनुपात से लेकर पानी में पीसकर लम्बी-लम्बी शलाकावत्ति बनाना चाहिये | 
इनके पानी में घिसकर लगाने से आँख के अन्दर से निकलम्रेवाला पानी 
तथा बातरक्त की पीड़ा शान्त होती है | 


( “९३ ) 


सै।बीराझ्नन--छुरसे के पत्थर के अभि के ऊपर गरम करके त्िफला 
काथ में सात बार, ज्री के दूध में [ अश्नाव में बकरी के दुध में ) भाँगरे के 
रस में बुकाकर अंभन करते से आँख के सब रोग मिटते हैं । 

हरिद्रादि गुटिकाज़ न--हल्दी, नीम के पत्त, पिप्पली, मिर्च, वाय- 
विडक्न, मोथा, सांठ, इन सबका गाय क मूत्र मं पीसकर चने के बराबर गाता 
बनाकर छअया में सुल्ला लेना चाहिये । इसके पानी. में घिसकर अंजन करने 
से तिमिर, मधु में अजन करन से परवाल, संघव के साथ लगाने # कण्ड, 
ख््ियां के दूध में लगाने से दुःखाब, बकरो के दृध में लगाने से नेत्र-प्रकाष 
शान्त द्ोता है । 


बाजीकरण तथा पधातुपोष्टिक ओषधियों 
बाजीकरणा-प्रयोगों के यथासम्भव सर्दियों में सेबन करना चाहिये | 
जिस प्रकार प्रस्येक पशु ओर वनस्पति के लिय्रे बर्ष भर में एक समय अाँता 
है, जब वह अपनी शक्ति का नये सिरे स प्राप्त करके, साले भर के लिये 
शक्तिमान द्वो जाता है, उसी प्रकार सर्दियों की ऋतु परुषों के. लिये है। इसमें 
भारी आहार-बिहार खाने से लाभ हात। है । 


पराषदि-मेदक--उड़द॒ की कूटी हुई दाल का आ?ट, गेहूँ 
का दाना, छूड़े हुये जौ का आटा, चावल का आटा, पिप्पल्ली का चूर प्रत्येक 
४ तोज्ञा, घी + सेर कढ़ाई में डालकर सबके भून लेना चाहिये। पीछे सब के 
बराबर शकरा और शकरा से दुगुना पानी लेकर अ्प्नि से पाक कर लना 
चाहिये । पीछे से चार-चार ताल के लड्डू बनाने चाहिये | इनमें से एक-एक 
लद्डड़ू प्रात: खाना चाहिये | 
उड़द का पाक--उड़द का आटा २१ सर, भांद १४ सेर, 
खोबा २॥ सर, बादाम की मींगी १३ सेर, द्वाक्षा 3 सेर, चारोली ; सेर 
शक 7, ८ सेर, थी ४ सेर । उड़द के आटे में ? सेर थघो मिलाकर १ सेर दूध 
में खेब। बना लेता चाहिये। खोवबे के घी में भूनना चाहिये, गोंद के घी में 
तलना चाहिये, पीछे से चांसनी करके इसमें ऊपर की चीज मिल्लाकर नीच 
की चीअ मिला देनी चाहियें | श्वेत मृसली, काली मृसली, बहुफली, ब्दाना, 
गोखरू, मुगलाई बेदाना, कोच, तालमखाना, बिदारी, बराही, अकरकरा 
० 


) 
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दालचीनी, तमाक्षपत्र, इलायची, नांगकेसर, जायफल, कॉसकंपूर, सेठ, मिर्च, 
पिष्पक्षीमूल्ष प्रत्येक दो-दो तोला लेकर चुण करना चाहिये । इसमें.केसर 
१ तेोला मिलाकर हलुवा-सा तैयार करना चाहिये। मात्रा--२६ तोक्षा से 
४ तोला । कमर के दु:खाव में, निबलता में, स्त्रियों के तमास रोगों में लाभ- 
वायक है । ५ । 
आत्म-गुप्तादि चूण-कोंच तथा ताक्षमखाना समान भाग लेकर 
इम है बराबर शकरो मिलानी चाहिये। मात्रा--: से १ तोल्षा । 

अनुपान-- धा रोष्ण दुग्ध । 

उपयोग- धातु-पुष्टि, शुक्र की वृद्धि में उपयागी है । 

आँवले के प्रयेग ( १ )- शुष्क आँवले के चुण के भीगे आँवल 
के रस की सात दिन तक भावना देकर रखना चाहिये। मात्रा ? से १ तोल्ला। 

अनुपान--गाय॑ का दूध -तेथा शकर। | 

( २ )-शुष्क आँवलों का चूण २५६३ ताला, गीले १००० आँषलों के 
रस को भावना देकर, पीछे से इसके धीवाले बत्त न में भरकर, इसमें २४ 
ताला शहद, २५६ ताला घो, ३२ तेला पिप्पल्ली-चुण, ६४७ तोला शकरा भरकर 
चोमासे में रखना चाहिये । सदियों में खाने से स्म॒र श-शक्ति बदृती है, सम्भोग 


की शक्ति बढ़ती है | ५ 
( ३ )--आँवले का रस, मधु, शकरा ओर घी सबके मिलाकर 


प्रतिदिन २६ तेला खाने से गरमो तथा आँब के रोग श्रच्छे होते हैं । 

( ४ )--आँवला, गोखरू, गिलाय इन तीनों को समान भाग लेकर 
) से $ तोला घी तथा शकरा के साथ खाने से ऊपर से दूध पीना चाहिये । 
वीये-देष का दूर करता है । 

एरएड-बीज का प्रयेग--एएरड के बीज ४० तोला, गाय के दूध 
का खेबा ४० दोला, दोनों के अलग-अज्ञग घी में सेकहूर दाना बनाना 
चाहिये । गेहूँ का दाना ४० तेला इसके गाय के दूध में दो-तीन घन्टे दबाकर 
थी में सेझकर दाना बनाना चाहिये। पीछे तीनों का इकट्ठा करके इसम 
इलायचीदाना ३ तोला, श्वेत मिच ६ माशे, दूधी का मगज १० तोला, बादाम 
का मगज, १० तोला, सबके कूटकर मिलाना चाहिये। पीछे सबके बराबर 
शकरा की चासनी करके इसमें सत्र चुण मिला देना चाहिये । सात्ना --२2 
से ५ ताला | 
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जपयाग--शिर की उष्णता, आँख की गरम्ी का मिश्ता है, पित्त 
के निकालता है। 

हृद्धदएडह चूण --कोंच, गोखरू, श्वेत मुसली, सिभ्यक्ष की जड़, 
अआँवबल।|, गिल्ञोय-सस्थ सब समान भाग लेकर चण फरना चाहिये। सबके 
बराबर शकरा | मात्रा २ से १ ताला । 

अनुपान--दूध अथवा घी तथा शहद | 

उपयाग--धातु-पुष्टि, कमर के दुखाब में उपयागी है । 

कोंच का प्रयेग--कोंच की गिरी, काली द्रज्षा, पिप्पली, ताल- 
मखाना, शकरा सब समान भाग । मात्रा--) से १ तोला । 

अनुपान--घी, मधु और दूध । 

उपयेग--शुक्र-क्षय के रोगों में उपयेगी है । 

गोखरू का प्रयोग--- ( १) गाखरू का फल, तालमखाना, मुलहठी, 
गगरन, बलदाना सबका चूण बनाकर आठ गुने दूध में पकाकर चूरण के 
घराबर गाय के घी में सेंककर, सबस दुगुनी शकरा पम्रिलाकर इसके २ तेले 
का लड़ बना लेना चाहिये | इससे वीये-बृद्धि तथा पुष्टि होती है । 

गोखरू का प्रयोग--( २) गोखरू, शतावरी तालमखाना, बलदाना 
इसके चूण करके रात्रि में खाना चाहिये । मात्रा $ ताला । 

अमुपान--दूध-पुष्टि देता है । 

बाज़ीकरण घृत-- श्वेत कनर की मूल १ सेर आठ सेर पानी में 
उबालकर चतुशझांशा पानी बचा रहना चाहिये, दूध २ सर मिल्ाना चाहिये। 
शुद्ध संखिया १ तोला, जायफल ? तोला, जावित्री १ तोल्चा, केसर 
१ ताला, लब्ंग १ ताजा, समुद्रफल १ ताला इन सबके दूध में उबालकर दही 
जमाना चाहिये। दही का घी बनाकर उसमें से एक बूँद पान के पत्त में 
कगाकर खाना चाहिये । 

बीये के। उत्तेजित करता है, बीये का स्तम्भन होता है । 

अश्वगन्धा-चूण--अश्वगन्धा ५ तेला, विधारा ३ तेला, शकर। 
८ ताज्ा, तालमखाना ५ तोला मिलाकर चूण कर लेना चाहिये । इसको दूध 
के साथ खाने से ब्रीये-परद्धि होती है । 
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विदारीकन्द का प्रयेग--विदारीकन्द का चूण, चाँसकपूर, 
मुलहठी, पिप्पली समान भाग लेकर चुण करना चाहिये | म।त्रा २ से १ सेला । 
अनुपान--दूध तथा शकरा । 
-... उपयाोग-त्षीणता, नपुसकत्व में । 
( २) विदारीकन्द के चुण के। विदारीकल्द के रस की भावना (४०) 
देकर चूण करना चाहिये । मात्रा ) से 3 तोता । 
उपयाग--धातुख्ताव में, खियों के दुग्ध की कमी में । 
झनुपान--घी तथा शकरा । 
शतावरी-प्रयेग-- शतावरी, गोखरू, कोच. नागबला, बलदाना, 
तालमखाना । 
अनुपान--गाय का दूध । मात्रा ८ से १ ताला | यह्‌ चूरण रात्रि में 
पीन से कामेच्छा बढ़ती है | 
(२) शतावरी, बलदाना, कोच, गाखरू, तिल, उड़द रूमान भाग 
चूणा करके, उबले हुये गाय के दूध में शकरा मिलाकर पीना चाहिये। मात्रा 
१ तोला । धातु-पुष्टि करता है । इ 
शाल्मली-प्रयेग--माचरस का चूण $ तोला, शकरा ४ तोला, 
गाय का दूध २० ताला । इस अनुपान से कइ दिनों तक लगातार खाने से 
धातु-पुष्टि होती है। 
कामेश्वर-मे।दक ( पहा )-- अश्रक, कायफल, कूठ, अश्वगन्धा, 
गिलाय, मेथी, माचरस, बिदारी, लाल मूली, गोछुर, शताबरी, अजबायन 
जटामांसी, पोस्ते का डोडा, तिल, घनिया, शठी, गन्धतृण, बला, मदनफल, 
जायफल, सैन्घव, भारंगी, फाकड़ाश गी, पिप्पली, सोंठ, मिचे, जीरा, काला 
जीरा, चीतामूल, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेसर, पुननंवा, गज- 
पिप्पली, द्राक्षा, शठो, हऊजेर, शाल्मलीमूज्न, कोच के बीज प्रत्येक १ ताला, 
भाँग का चूरो ४२ ताला, शकरा १६८ ताल । यथाब्रिधि पाक कर लेना 
चाहिये | शीतल होने पर घृत और मधु मिलाकर मादक बना लेना चाहिये । 
याजीकरश है | 
मेदनमेंदक--झुद्ध को हुई माँग बीज-सहित थो में भूनकर २१ 
तोला चुरा फर लेना चाहिये। त्रिकडु, त्रिफल्ला,, काकड़ा?'गी, कूठ, 
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धनिया, सैन्धष, शठी, ताल्लीशपत्र, तेजपत्र, क्रायफल, नागकेसर, अजवायन 
खुरासानी अजवायन, मुलहठी, मेथी, जीरा, काला जारा प्रत्यक्ष का चुण 
१ तोला, शकरा ६४ ताला पाक-याग्य जल मिलाकर पाक करना चाहिये। 
पाक-शेष होने के क़रीब हो, तो इसमें दालचीनी, तेजपतन्र, इलायची-चूरण 
और थोड़ा-सा कपू र-चूण मिलाकर १ ताला परिमाण का मेदक बना 
लेना चाहिये । ' 

मदनानन्द-मादक-- पारद, गन्वक, लाह प्रत्येक एक तोला, अश्वक 
३ तेला, कपू र, सैन्धव, जटामांसी, आमलकी, इलायची, सोंठ, पिप्पली, 
मिच , जाबित्री, जायफल, तेजपन्न, लोग, जीरा, काला जीरा, बच, मुलहठी, 
क्रूठ, हरिद्रा, देवदारु, हिंजल-चीज, सुद्दागा, भारंगी, नागकेसर, काकड़ाश गी, 
ताक्षीशपन्न, द्राक्षा, चीतामुल, दन्‍तीबीज, बला, अतिबला, दालचीनी, धनिया, 
गज पिप्पली, शठी, हऊबर, मे।था, विदारी, शताबरी, पाठा, कोंच के बीज, 
गोंखरू, विधाराबीज, भाँग के बीज प्रत्यक १ ताला इनके शतावरी-रस से 
भावना देकर चूण कर लेना चाहिय और सब चुण का चोथाई भाग सिम्बल 
का चुण मिला देना चाहिये। इस सारे चूण का आधा भाग भाँग का चूण 
मिलाकर बकरी के दूध के साथ पीसना चाहिये। सबसे दुगुनी शकरा बकरी 
के दूध में मिलाकर पाक करना चाहिय | जब पाक समीप हो, तो ऊपर की 
सब ओषधियाँ मिला देनी चाहिये । पीछे से दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, 
नागकेसर, कपूर, सैन्धव, त्रिकटु मिलाकर पाक समाप्त कर लेना चाहिये। 
पीछे से घृत और मधु भी आवश्यकतानुसार मिलाकर समाप्र कर लेना 
चाहिये | 

डउपयाग---शुक्र की तरलता में, शिश्न-शैथिल्य में | मात्रा / से 
* तोला | 

अनुपान--गर म दूध । 


...._ मन्मयाभ्र-रस--पारा, रन्‍्धक, अश्न प्रत्येक ४ तोला, कपूर और 
यंग प्रत्येक १ ताला, ताम्र ३ ताला, लाह २ तोलाम्पवंधारा का बीज, जीरा 
विदारी, शतावरी, बला, कौंच के बीज, अतोस, जाविन्नी, जायफल. लौंग 
सिद्धि भीज, राल, अजवायन प्रत्येक * ताला जल म्रिलाकर दा रक्ती की 
गोली बनानी चाहिये | 


( ५९८ ) 


उपयाग- शुक्रमेह-जनित शिश्न-रैबिल्य में उपकारों है। शुक्र का 
गाढ़ा करनेबाला, शुक्रधारक, बलकारक ओर उत्तेजक है । 





बाजीकरण प्रयोगों के सेवन करनेवालों के लिये 
आवश्यक बाते 


जे। पुरुष बहुत सम्भोग करता है और बाजीकरण ओषधियों का 
सबन नहीं करता, उसके शुक्र-क्षय के कारण ध्य ज-भह्ग राग हो जाता है । 

निम्नका रणों से शुक्र का क्षय हेता है--चिन्‍्ता से, बुढ़ापे से, 
गेगों से, खियां के अतिसहवास से । क्‍ 

अतिसहयेग के कारण-ग्लानि, कम्प, कृशता, इच्ड्रियों में क्षीणता, 
शोष, श्वास, उपदंश, ज्वर, अश , सब धातुओं की क्षीणता, वायु के रोग, 
नपुसकता, ध्यज-भद्ग, आदि रोग हेते हैं। विशेषतः जो बाजी-कर्म 
नहीं करत | 

नाना प्रकार के भाजन, पान, सुन्दर-मनाहर गान, बाणीयां, स्पश 
तथा नवयुबती, तिलकवाली कामिनी सब मनुष्य में कामदेव का जागृत 
करनेवाली है । 

जो कुछ मधुर स्निग्य, जीवनीय, वृ हुण, गुरु और मन को प्रसन्न 
करनेवाला है, वह सब बलकारक है | 

अति उष्ण, कटु, तिक्त, कपाय, खट्टे पदाथ, शाक, ( सरसां आदि 
पत्तों के ) क्ञार और लबण ये बस्तुये' अतिसहवास करनवाले पुरुष के नहीं 
खाना चाहिये । 


यूनानी ओषधि 


अनुश॒दारु - गुलाब के फूल १८ माशा, नागरमाथा १५ माशा, लौंग, 
मस्तकी, जटामांसी, तगर, तज़, वाज्ञीशपत्र, क्रेशर प्रत्यक ९ माशा, आँवला 
६ सेर इनके इमली के ३॥ सर पानी में उबालना चाहिये । जब १॥ सेर पानी 
शेष रहे, तब इमली का पानी तथा आँवले का खेाबा इन सबके एकत्रित 
करके पाक करना चाहिये | इस पाक में ऊपर की चीज्ञ मिला देनी चाहियें। 
मात्रा--१ ताला । इ 


गुण-उन्माद के नष्ट कर पुरुषत्व बढ़ाना है । 


झनुशदारूजो लवी--अनविधे मेती १ तेला, सांगयब १ ते।ला इन 
दोनों के। ३े दिन तक गुलाब और केवड़े के अक में पीसना चाहिये | पीछे 
से अगर, बाँसकपूर, जटामांसी प्रत्येक का २ तोक्षा चूण, कषूचा रेशम 
४ ताला, सबसे दुगुता आँवज्ा, इसके भापकर खोबा करना चाहिये | 
फिर सबसे तिगुनी शकरा लेकर चासनी करनी चाहिये | फिर सब चीज़ों का 
इस चासनी में गेरकर पाक करेंना चाहिये। मात्रा--? ताला | 


गुण-- दिल के ताकत देता है, खुश रखता है, उन्माद-रोंग न9 
होता है | 


जंवारीस कप्मुनी-काला जीरा ७ तोला, इसके सिरके में भिगो- 
कर सुखा देना चाहिये | इस प्रकार तीन बार करना चाहिये । पीछे कपड़े में 
से छान लना चाहिये। इसमें साठ, मिचे, पोदीना, पिप्पलीमूल, सुद।व, बढ़ी 
हरढ़, संचल प्रत्येक ३े तोला चूण मिला देना चाहिये। इन सबको तिगुने 
शहद में मिलाना चाहिये । 


गुण--भूख क्गाता है. रुचि पेदा करता है, भोजन को हृज्म करता 
है, पेट की गाँठ के गलाता है, औरतों में ऋतु-धर्म के ठोक करता है । 


जवारीस म्रस्तगी--मस्तगी रूमी १ तेला, शक रा १६ तेला, 
इसकी गुलाबजल्त में चासनी करनो चाहिये। जब चासनी तैयार है| जाय, तब 
इसमें खरल् में पीसी हुईं मस्तगी मिला देनी चाहिये । 


( ६०० ) 


गुण - यकृत तथा श्रामाशय में सरदी मिटाती है, मुँदद में से लार॑ 
टपकती हो, उसके बन्द करती है, पाचक होने से पेट की ताक़त बढ़ाती है । 
मात्रा- 3 से १ तोला | 

जवारीश उदतशु --कोड़िया लोहबान ५ तेला, लबब्न २ तोला, 
जटामांसी ? तेला, जरिस्क्र ( छोटी खदटी द्वाक्षा) ? तेोला, सबके चूण 
करके तैयार रखना चाहिये । नीबू का रस ७ ताला, शक रा २० ताला, इसको 
चासनी करके ऊपर की चीज़ मिला देनी चादियें । 

गुण--आमाशय के शक्ति देती है । 

भक मुकव्वी--जासुदी का फूल २० ताला, द्वाक्षा २० ताला, शक रा 
२० ताला, लोग, जञायकल, सालम, शक्राकुल, पिम्ता, चिलगोजा के मगज़, 
यह प्रत्येक २ ताला, इन सबके ६ सेर पानी में भिगोकर आठ दिन तक 
ग्खना चाहिये। पीछे इसके कपड़ मे से छानकर बोतल में भरकर रखना 
चाहिये | मात्रा -४ से ६ ताला | 

उपयाग--बहुत शक्ति दता है, पुरुषत्व की शक्ति बढ़ाता हैं । 

इतरफल कशनीनी - चारों प्रकार की हरड़ प्रत्येक एक तेला-- 
इनके पीछे से कूट-छानकर इसमें बादाम का तेल मिला देना चाहिये। इसमें 
धनिया एक ताजा कूटकर मिलान चाहिये। पीछे से इसमें सबस तीन गुना 
मधु मिलाकर मिद्री के बतन में भरकर पीछे से जो की काठी में तीन मास 
तक भरकर रखना चाहिय । 

गुण--आँख की बीमारी, सिर की बीमारी, अश को मिटाता है । 
मात्रा--२ से १ ताला | 

इतरीफल उस्तखद सौ--हरइ का छिक्का एक ताला, आँवला 
एक ताला, उम्तखदद स २ ताला, बनफशा का फूल २ तोला, अमरबल २ 
ताला, अनीरचुन ९, बाँदरजबाया २ ताला, चित्रकमल को छात्त $ इन सब 
चीजों का कूटकर कपड़छान करके चूरन से तिगुने शहद में मिलाना चाहिये । 
मात्रा एक से दा ताले । 

गुण- मस्तिष्क की बीमारियों में तथा रक्तविकार के सब रोगों में 
लाभ करता है । 

वरशाशा--मिच ४ ताला, सफेद मिच ४ तोला, भाँग के बीज 
५ तोला, अफीम एक तोला, केसर एक तेल्ला, जटार्मासी / तोला, अकाकरा 


( ६०१ ) 


३ तोता, फरडीयुन ; तेला सबका जुदनजुद्दा चूण- करक ताक्षना चाहिये। 
सबसे तिशुना शहद मिलाकर इसकी बरणी जो के बेटे में तीन मास तक 
रख देनी चाहिये । मात्रा--३ से ? ताजा । 

गुण- म्रत्श्याय, ज्वर, कास, श्वास, गन क.कन्दर की शाथ, लकबा, 
पहाधात, पाश्वशूल्ल, अतिसार, संपरहणी, पट का दद, उन्‍्माद, बाई इत्यादि 
के गयों में ल्ञाभ करता है । 

पाजूनेलबुब- बादाम, चिलगाजा, कुपुभ्भ की मीग, फिनदक, 
पिस्ता, हृब्बुल, फिलकिल खसखस, तावरी पीली, -तेदरी ल्ञाज, ताोदरी सफेद, 
तिष्न सफेद, टेटों के बीज का मगज्, प्याज का बीज्ञ, सलगम का बोज, गातर 
के थीज, सफेद बमन, बेमन सुख्व, सोंठ, कालीं मसिच , कवाबचीनी, दालचीनी, 
शकाकुल मिस्त्री, हल्लीऊन का बाज तथा कुलिज्लन सब्र समान भाग ओर सबसे 
तिगुना मधु । सबके मिलाकर माजन अर्थात्‌ चटनो बनानी चाहिये | सम्भोग 
के समय शरक्ति देती है । 


कि 


माजूने लबृबकबीर बेमन सफेद, अमन सुख, तोदरी जद. 
तादरी सफर, शकाकुल मिस््री, सालप्मिस्नी, गाजर के बीज, शत्तगम के बीज, 
इलोयून के बीज, प्याज के बीज, गदला के बीज, इन्द्रजों, नागरमाथा, शीतल 
चीनी, कुलींजन, ब्राजीदान, सुरंज्ञान शीरीन, पादीना, दरुनज्ञ अ्रकरथा 
प्रेक वस्तु ? तोला, खसस्वबस, पिम्ता, बादाम, चिलगोज़ा, फिन्दक, 
अखरोट, तिल श्वेत, नारियल, कपास के बीज प्रत्यके ० ताला, सांठ, लौंग 
जायफल, इलायचीदाना प्रत्येक $ ताला; संब के वजन की दुगुनी स्वाड: 
खाई की चाशनी करके इसमें दवाइयों का बारीक चूण करके शेष वस्तुये' 
मिलाना चाहिये | मात्रा--? से > तोला ।. * 
गुएण/--दिल्त, मस्तिष्क, गुर्दे के ताक देती है । सम्भाग-शरक्ति का 
बढ़ाती है | 
प्राजूनकुतन- कपास के बीज ६ ताला, दालचीनी ५४-४१ तेला. 
उठझुण के बीज ४-४३ तेला. लौंग ४-४४ तेला, चित्षगेज का गिरी ४७ 
नेला, कायफन्न २ ताला, शकाकुल मिस्त्री ३ ते!ला, संठि ३ तोला, कूठ १४ 
माशा, सेंकी हुई अलसी के बीज्ञ १४ माशा, रूमी मस्तगी :४ माशा:' सबके 
क्रूटकर तिंगुने शहद में मिलाकर माजून बनाना चाहिये । सात्रा--५ साशा-;, 


निबलता का दूर करता है, कास और श्वास के नष्ट करता है | 
६ 


( ६०२ ) 

' प्रांजूनेमिकल--हरड़ का छिलका ९ माशा, बहेड़े का छिलका 
९ माशा, आँवल्ा ९ मांशा, कहरुवा ११ तोला, प्रंबाल के जड़ को भश्म 
0 तोता, फिरकड़ी ९ माशा, अजवायन ९ माशा, गुग्गुल ७ तोला 
गुग्गुले के सिवा सब चीजों का चूण करऊ, गुग्गुल के पानी में घालकर 
छानकर इस पानो में सब चूण मिलाकर धृप में सुखा देना चाहिये। जंग 
पानी सूख जाय ओर चूरे रह जाय, तब इसमें २६ ताला शहद मिक्षानां 
चाहिये | मात्रा--अधासे १ तोला | 

गुण--अश के लिये अकसीर हैं । 

हु माजनेफलासफा---त्रिकड, दालचीनी, आआाँवला, बहड़े का छिलका, 
चीतामूल की छाल, जराबद महहजे, सालम, मगज़, चिलगे।ज्ञा, बाबूना के 
मूलिया, जटामांसी अ्रत्येक ६ माशा, बाबूना के बीज १० माशा, द्राक्षा ३ 
ताला: इनमें द्राक्षा को.छोड़कर शेष सब बम्तुओं का चूण बनाकर चूंण से 
दुगुना या तिगुना मधु लेकर उसमें द्राक्षा तथा चूण मित्रा देना चाहिये । 
मात्रा+-१ स २ ताला । 

गुण--भूख लगाता है, धातु बढ़ाता है, स्प्ररण-शक्ति बढ़ाता है, बहुत 
पशाब के राकता है, कमरे के दुखाव, गुरदे के दद के नष्ट करता है । 

... ग्राजूनेउशबा - सॉफ, चन्दन, गिलाय, अमरबेल,दहरड़ का छिलका, 
बहेड़ का छिलका, हरइ छोटी, पित्तपाउड़ा, कस्तूरी प्रत्येक ? ताला, मीठा 
सेनामक्खी ४ तेला, -उशवा सगरबी १२ ताला, चोबचीनों ८ ताला, शर्करा 
सफेद (८० तेला इसकी चाशनों करके और इसमें सब वस्तुओं का चूण 
मिलाकर माजून बना लेना चाहिये । मात्रा--१ तेल; यह माजन दिम्फोटक, 
ब्रण, उक्त-बिकार तथा गरमी क गेगों में लाभदायक है। 


खमीरे गावज़बॉ-- गावज़बा १० ताजा, बादरंजबोया ५ तोला 
ज़्टामांसी १ ताला, गुलाब के फूल १ ताला, चन्दन-चूण १ ताला सब 
ओषधियों से तिगुना पानी ओर दुगुना गुकाबजल। प्रथम दवाइयों के कूटकर 
गुलाबजल में भिगाकर रखना चाहिये। पीछ से पानी में मिलाकर काढ़ा करना 
चाहिये । जब चतुथांश काढ़ा रहे, तब छानकर इसमें ६ गुना शकरा मिलाकर 
गुलकन्द-जैसा पाक कर लना चाहिये। इसमें १ ताला केसर मिला देता 


चाहिए | 
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गुश-दिल् तथा मस्तिष्क का ताकत देता है। उन्माद-राम सका 
मूच्छा में लाभदायक है | 

खमीरे सन्दल--चन्दन का बुरादा ५ ताला, इसका २० ताला 
गुलाबजल में २४ घंटे तक मिगाकर रखना चाहिये | पीछे घीमे-घीम ताप से 
गरम करना चाहिये । जब गाढ़ा हो जाय, तत्र इसमें शक्ररा | सेर मिल्लानी 
चाहिय | चन्दन के बुगाद के गुलाबजल में पत्थर पर घित्तकर, गरम 
करके इसमें शक्र रा मिलाने स बहुत अधिक बारीक बनता है। 

उपयाग --पित्तविकार में, मस्तिष्क की गरमी में लाभदायक है | 

शरबते बनफशा बनफशा १० ताला, / सेर पानी में काक़ा 
करके ) सेर बचाना चाहिये। इस पानी में २० नाला शक रा मिलाकर 
चाशनी बना लेनी चाहिये । 

उपयाग-- ज्वर, आँख की गरमी, मस्तिष्क के रोग में । नींद आती 
है, मल खुलकर आता है, पित्त का रेच होता है | 

शरबते उनन्‍नाब - बनावट--बनफशा शब ते के समान । 

गुण - रक्तशोघक, ज्वर उताग्ता है, छाती के राग के मिटाना है 

शरबते नोलाफर---बनावट--बनफशा के समान ) 

उपयाग -नींद अधिक लाता है, उन्माद-रोग में उपयागी है | 

शरबते दीनार--तुरूम कासनी, गुलाब के फूल, नीलोफर के फूल 
गावज़बाँ, सोॉफ, उम्तखर श प्रत्यक एक-एक तासा, कासनी की जड़ की छाल 
सोफ की जड़ की छात्र प्रत्येक दा-दे तेला, कस्तुस के बीज और ग्वतचीनी ये 
दोनों प्रत्यक ९ माशा, सबका पाटली बॉधघकर पानी में उबालकर शव त 
तैयार करना चाहिये । 

गुण- रचक, मुत्रल, मर्लारया, पाण्दुगंग, जलन्धर, पेट के दूसरे 
गगों में एवं स्थ्रियों के गुप्त रोगा मे तथा पुरुषों के मृत्र-सम्बन्धी रोगों में, 
पाश्वशूल्ष में, आँत्र-शोथ में लाभदायक है । 


शरधते फरियादरस - गांवजबाँ, चन्दन श्वेत, हंधराज, घसखस 
पोस्ते का डोढ़ा प्रस्येक २ ताला, मुलहठी का शीरा, सॉफ, तुख्म खतमों 
गुक्नाव के फूल, सेबती गुलाब के फूल प्रत्येक १ ते।ला, मुनक्का सबका 
बाधा और शकरी सबकी छ: गुनो, सबका चोगना पानी डालकर शकरा के 


( ६०४ )9 


सिथा सब चीजा के। उधालकर, आधा पानी रहने पर, छानकर, शक रा 
मिल्लाकर चाशनी बनानी चाहिये । 


गुण-- पुराने ज्यर मे, कास में तथा नजञल में उफ्थागी है ' 
श्‌ न छ न ७. + 
शरबते वर प्ुकरर --गुलाब के नोले फ़ल ४० तोला, पानी ३ सेर 
इनके उवालना चाहिये। जब २ सर पानी जल जाय, फिर इसमे ६ सेर 
गुक्षाब के फूल मिलाना चाहिये | अन्त में जब एक सर पानी रह जाय, तब 
इसमें १॥ सेर. शक रा मिलाकर चाशनी कर लेनी चाहिये । मात्र --४ ताला । 


अनुपान---बरफ मे मिलाकर पीन स विरचन होता है। ठणडा पानी 
जितना अधिक पिया जायगा, उतने ही अधिक बविग्चन होंगे । 


शरबते एनाज--उनाब २५ दाना, बटगुदा ६० दाना. भुलहठी २ 
ताला, तुख्म खूबाज़ी ० ताला, तुख्म म्वतमी + ताला, नीलाफर २ ताला, 
बनफशे का फल २ ताला, बबूल का गोद. कतीरग गोद, मुगलाई बेदाना 
प्रत्येक एक-एक तोला, गोद के अतिरिक्त की वस्तुओं का चार गुना पानी मे 
उबालकर जब आधा पानी शष रहे, तब छान लेना चाहिये। इसमे पीसकर 


गांद मिल्ला- देना चाहिये तथा आवश्यकतानसार शकरा सिलाकर शरबत 
बना लेना चाहिय | 


गुण--कास, गरमी के ज्वर मे, क्षयन्राॉग भे | 


शरबते बजूरो-सोफ ९ माशा, अजवायन, 5 माशा, फाससी 
९ आशा, गोखरू १७ साशा, सकरटटी के बीज की भीग १० माशा, आरीया 
के बीज की मगज़ ३५ माशा, कासनी की ज४ 7? माशा, सेफ की जड़ की 
छाल २१ माशा, सबका कुटकर अधकचरा करके, रात्रि में छः गना पानी 
में भिगेककर रखना चाहिये पातः काढ़ा करके दबा के खजन से दुगना पानो 
बाकी रहे, तब छान लेना चाहिये । इस पानी में पानी के बराबर शकरा 
मिल्ताकर शा्बत खत लना चाहिये | ताब का उतारता है, पशाव को लाता है । 

शरबते बिज़री --तुम्म कासनी > तोला, सोफ २ तोला, तरबूज का 
मगज : तोला, दधी का मगाज्ञ कुसुम के बीज ? ते।ला, गुले गाफीस १ तोला, 
खत्मा  तोल्ला, मुलहठी ? ताला, जटामांसी » ताला, गुल्तवनफशा १ तोल्षा, 
गाबजबाँ १ ताला. काली द्राला ६ तोखा; इन सबका अधकथरा करके शा|धि 
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का १ सेर पानी में मिगेकर रखना चाहिये । प्रात: इसका काढ़ा करना 
चाहिये । जब आया पानी रहे, तब छानकर इसमें ३ सेर शकरा मिल्लाकर 
शहद जैसी चाशनी बनानी चाहिये | मात्रा-२ तोज्ञा । विन में दोनों समय 
मेनी चाहिये | इसमें सोफ का अक भी २ तोले मिल्ाना चाड़िये ! 


उपयाग--क्षय में, जीगा-ब्बर में : 


सिकंजबीन असली--पाणकन्द इसके कूटकर पानी में जाश देना 
चाहिये | पीछ हाथ से मसलकर पानी का कपड़े स छान लेना चाहिये। इस 


पानी से दुगुना सिरका और तिगुनी लाल खाँड मिलाकर शरबत बनाना 
चाहिये | 


गुण-यक्ृत तथा पलीहा की वृद्धि का, कास तथा श्वास का 
मिटाता है । 


सिकं नवीन बी जूरी बारोद कासन। की जड़ की छाल 3 ताला, 
आरीया तथा कासनी का घीज प्रत्येक ५ नाला इन तीनों के कुटकर आठ 
गुन पानी में उवालना चाहिये। चार गुना पानी रहने पर कपडे में स 
छानकर, इसमें दवाइओं से चार गुना सिर्का और सिरके से दुगुनी शकरा 
मिलाकर चासनी तैयार करनी चाहिये ! 

गुण--यक्रत शाथ, जलन्धर ओर मृत्राघात के आराम करती है | 


सिकश्नषबीन सादा--सिरका ) सेर, गुलाबजल ) सर शकरा 
४ सर इनकी चाशना बनानी चाहिये। 


गुए--ताव, पित्तकामला, उल्टी आदि में उपयागी है । 


दबीदुल पघंद- जटामांसी, रूमोमस्‍्तरगों, बॉसकपूर, दालचानोी. 
इजरर का जड़, सुगन्धबाला, अगर, तगर, कूठ, तुख्म कसूस, तुख्म अनज्- 
मादा, रबब्थी, इलायचीदाना प्रत्यके १ ताला; सबके बराबर गुलाब के 
फूल, सबके। कूट छानकर चूण बनाकर तिगुन शहद म॑ मिला देना चाहिये । - 
गुश--आमाशय तथा कलेज के दद के ताकत देता है । 
व्ख्त्‌ न « ५. 
हब्णतकार --- फूला हुआ सुहागा २ तोला, काली मिथ ८ तोज्षा, 


अलवायन १० ताला, इलायची १२ ताला, सबके परीकुँआर के रस में घोट्ट- 
( न्द ० 
कर मिच के बराबर गालों बनानी चाहिये | 


गण--प्लीहा, जलन्धर, डद्र-रेग आदि में ज्ोभ करती है। दीपन, 
पायन तथा मल साफ लाता है। 

हब्बेपुमपिक--अफीम, जायफल, कर्तूरी, कपूर, चारों समाम 
भाग लेकर कूट-छानकर पान के पत्तों के रस में बाल, बाल की गाली बनानी 
चाहिये | 

डतयाग--बातु-वीये-स्तम्भन करती है । 

हब्वेशफा-धतूरे के बीज ३ ताला, रेबतचीनी २ ताला, सांठ 
१ ताला, इनके कूट छानकर बबूल की गांद के पानी के साश्र गाली बनानी 
चाहिय | ज्वर चढ़ने से एक घण्टा पहले यह गाली खाने से बुखार चढ़न से 
रुकता है , 


(६ २ब०र१२०२-कशाका७+१००जरफतकबीवीकिपानमादाधादााक, 


यूनानी विधि से धातुओं का जारण-मारण 


अभश्रक-भस्प--- ,त्तम कृष्णाश्रक लेकर, इसका कूटकर एक मार्ट 
कपड़ की यैली में कुछ कोड़ियों तथा खज॒र की गुठलियों के साथ डालकर 
गैली का मुँह बन्द कर देना चाहिये । इस ग्रै्ञी को गरम पानी में रखकर 
मसलनां चाहिये। इसस अश्वक के कण पानी में आजायेंग । इस अज्यक 
का ?० घण्टे तक आक के दूध में घोटकर टिकिया बना ले। फिर ऊपर- 
नीच आक के पत्त रखकर शराब-सम्पुट में आँच देनी ऋडिय । इस प्रकार 
७ पुट दना चाहिय। इसी प्रकार बटांकुरों से सात पुट देने चाहिये। प्रत्येक 
बार आँच कम करते जाना चाहिय | यहाँ तक कि अन्तिम बार तीन उपलों 
की आँच रह जाय | अब अश्रक के बगाबर गाय का घी मिलाकर लोहे की 
कड़ाही में डालकर आग पर रक्‍खें, जब सब घी सूख्)य जाय, तथ उतारकर 
शीशी में रख लें | 

सफेद अश्नक-भश्प- सफेद अश्रक के आग पर खूब तपाकर 
उसपर पानी छिड़कें और फिर उसे इमामदस्ते में कूटकर महीन करे | १४ 
घंटे तक नीबू के अक में घोटकर टिकिया बना लें, और फिर शराब-सम्पुट 
में रखकर गजपुट की आँच देनी चाहिये। इसके बाद भाँगरे के रस में घोटकर 
पुट दे दे ओर फिर धतरे के अक में घोटकर फूँकें। जबसक चमक रहे, तब 
तक इसी तरह पुट देते रहें । 
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दूसरी विधि--सफेद अश्नक् के बारीक-बारीक ५ तोले चप्पे लेकर 
ज्राग पर लाल करें ओर दृध में बुझावें। फिर घोक्वार के रस में घांटकर 


१० उपलों की आँच में फुँक़् देना चाहिय | यदि कुछ कमी रह जाय, तो एक 
पुट और जगा दें । 


फोलाद-भस्म - फोलाद के बुरादे के ३ दिन तक कागजी नीथू के 
अ्रक में ग्वरल करके टिकिश्ां बना लें । इप टिकिया को एक मादी-सी मूली 
में छेद करके रख दें, और इस छेद के मूल के गूदे से बन्द कर देना 
चाहिये । इस मूली को शरशव-सम्पुट में रखकर १० सेर उपलों की 'आँच 
देनी चाहिये। इस तरह ४५० पुट लगाव । मात्रा--९ रत्ती । 


दूसरी विधि- एक छटाँंक फोछूाद के बुराद के काराज़ी नबृ के 
अक में अच्छी तरह धायं । फिर उसपर जामुन का सिरका इतना ढालें कि 
बुरादे से २-३ अंगुल ऊपर रहे । जब सिरका सुख आय, तब बुरादे का खरल 
करके बारीक कर' | फिर धीकवार के रस में थोटकर १५ सेर उपलों के 
आग म॑ फूक देना चाहिये । फिर बुरादा निकालकर इसमें ५ माश गन्धक 
,मिलाकर घीक्‍्वार के रस में घोॉटकर १ सर जउपलों की पुट दनी चाहिये | 


री र्‌ः न हे * ०. 
फालाद-भस्म सदं-- ६ ताला फोलाद के जामुन के सिर्के में उस 
वक्त तक घोटें, जबतक सब दो सेर सिरका न सूखे । बस भस्म तेयार ,होगई । 


पण हृ्‌र-भरस्प्र-- मण्डूर का आग में सुख करके कइ बार गोमूत्र में 
बुकाव । घारीक होने पर आठ घन्टे तक आक के दूव में धोटे और टिकछिया 
बताकर शराब-पम्पट में रखकर गजपुट देना चाहिये । इसी तरह २० पुट 
आक के दूध में और एक पुट घीकवार के रस में दे। जब पानी पर तैरने 
लग, तो भश्म तैयार हो जञायगी । 


ु साने को भस्प--! तोले साने के वन-तुलसी के रस में इतना 
खरल करे कि एक पाव रस सूख जाय, फिर टिकिया बनाकर सुख्ा लें और 
शराब-सम्पुट करके 3 सेर उपलों में फेक देना चाहिये । 


यॉँदी की भस्प-- चांदी के बुरादे का या बर्का का दे घन्‍्टे तक 
आक के दूध में खरल करके टिकिया बनावे और एक छूटाँक आक की नरम 
कापलों की लुगदी के बीच में रखकर शराब-सम्पुट करके ५ सेर उपलों की 


( ६०८ ) 
आग में फूक दें। इस तरह दो पुट न्‍देने चाहिये | उत्तम -भश्म तैयार 
हो जायगी | 
सीसा-पक्‍स्‍रप--सीसे के बारीक बुरादे के! गुले अब्यासी ( गला 
बाँस ) के अक में खब खग्ल करके सुखा ले । फिर पोस्ते के छोड़े के पारी 
में दो पहर तक खरल करके यथा विधि टिकिया बनाकर ५ सेर €पल्लों की 
आँच में फूके । फिर आक के दूध में और ,घोक्कार के रस में एक-एक पुट 
३ सेर उपलों का द॑ । उत्तम भस्म बनेगी । 
राँग-पए्प--संग के वर्के। का केंची से काटकर, बारीक-पारीक 
टुकड़े करके एक बढ़े से उपले पर ? छटाँक भाँग फैल्ाकर उसपर रख दें | 
इसके ऊपर £ छटाँक भाँग फेलाकर दूसरे उपले से ढाँपकर गढ़ में रखकर 
१० सेर उपलों की आ्ाँच दे दें। बस, उत्तम भस्म बत जायगी। 
पोती-भस्प - -१ तेल अनविधे मोती के। गाय के दूध में खब्ल 
करके गलगावज्रबाँ की लुगदी में ( १० ताल ) रखकर ७ सेर उपलों की आँब 
में पट दें; इस अकार के तीन पटा में उत्तम भमस्स बन जायगी | 
मं गा-भत्म- एक मिद्री के प्याल में मूँगा की शाखें रखकर उस 
पर घीकार का रस इतना डालें कि वह रस में हूब जाय | फिर शग!ब के। 
२० सेर. उपलों की आँच में फूक देना चाहिय । इसके बाद गुलाब के अक 
म॑ १९ घंट खरल करके २० सर उपलों में फूँक देना चाहिये । 
दूसरी विधि--मूँगा ५ ताले, जमुरुद १ ताजा, चांदी के बक 
१ ताल्ला, सबके! नीबू या हरी गिलोय या घीकार के अक में खरल करके 
टिकिय। बनाने | सूखने पर गन्नपुट में फूके । 
मृ गा-भस्प जवाहरबाली- -मूँगा १ तेला, चाँदी के बक ३ माशे 
याकूत ३ माश, अम्बर १ माशा, साने का बक १ माशा, जमुरु द के। ५ माश | 
सबका अक कवड़ में घोटकर यथा विधि ?० सर उपकों में पट दें । 
जपम्मुरु 4-भस्प्- जुमुरु द का गुलाब के अ्रक में अच्छी तरह सरल 
के घीकार के गूदे मं रखकर शराब सम्पुट में करके ० सेर उपलों में 


"की 
बचे. 
0] है| 


उपयोग --भिगर और दिल की कमजारी में | 
अकीक-भमश्प--२ तेला लाल अकीक के की करडे पत्तों की डेंह 


( ६८५९ ) 


पाव लुगदी में रखकर शराव-सम्पर में १० सेर उपलों में फूँक देना 
चाहिये । 

... याकत भस्प जवाहरबाली-- याकूत सुख ६ माशे, मूँगे की जड़ 
३ साशे, मूँगे की राख ३ मारो, अनविधे मेतती १॥ माशा, सेने क' बक 
१ माशा; सबके संग सिमाक के खरल में गलाब के अक के साथ एक 
सप्ताह तक खरल करे | भस्म थन जायगी । 

दूसरी विधि -- उपरोक्त वस्तुओं के गुलाब और जाण्डी में खरत 
करके २० सेर उपक्षों की आँच में फूक देना चाहिये। इस तरह दस पढ 
देने से उत्तत भस्म बन जायगी | 

हजरूल यहूद-भस्प--हजरूल यहूद और संग सरमाद्दी के मूली 
के हर पत्तों के रस में श्र्ज्ी तरद्द खरल करके शराव-सम्पुट में रखकर पुट 
दे | पथरी के लिये बपयागी है । 

गोदन्ती-पस्म ( खास )--गोदन्ती हरताल का मिद्टी के एक कोरे 
'थाल में आक के दूध में भिगो दे और दस दिन तक रकखे । फिर ७ 
दिन तक घीकार के रस में भिगो रकस्ब' | इसके बाद 7० सेर उपलों की 
'आ्राँच में फूँक दे! | दस और खाँसी के लिये उपयागो है । 

मुर्गी के अंहों के छिलकों की भस्प--शुद्ध छिलकों के १२ घंटे 
तक आक के दूव में घेटकर यथाविधि शराव-प्तम्पुट करके १५ सेर उपलों 
में पुट दे! । ९ पुट देने से उत्तम भस्म बन ज्ञायगी । 

कुंस्ता मुसललस -- राँग, जर्त, सोसा प्रत्यक १ ताला लेऋर लोहे 
की कढ़ाई में पिघलाकर गाय के घी में बुकाव । इसी तरद ७ बुझावे दे । 
फिर उसे लाहे की एक कड़छी में डालकर पिघलाये' । उसमें थे ड़ा-थेड़ा पोस्ने 
के डेडि का चूण डालकर लाहे की सीख से चलाते जायेँ। जब्र २० ताला 
चुण समाप्त है। जाय ते। ४ घन्टे तक खट्टे दही में घांटकर टिक्रिया बनाकर 
१५ सेर उपलें में फँँक देना | इसी तरह खट्टे दही में खरल करके ५ पुट दें । 


रोगों के लिये कुछ आवश्यक नुस्छो 


फ्वर--छेटी पिप्पली २ ताला, जीरा २३ तेला, कांकच के मगज़ 
४ तेला, बबूज् का पत्ता १६ तेोला, इनके पानी में पीसकर गोली बनानी 
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जाहिये । दिन में तीन बार दे-दे गोली देने से किसी भी प्रकार का ध्यर 
हट जाता है । 

जीए ज्वर-- बंशलेचन ४ ताला, प्रवालपिष्ठि ३ तेला, इलायची 
२ ताला, गिलाय-सक्त्व ३ ताला, खुबकला ३ तेल्ा, सबका बारीक चूथ 
करके दिन में तीन बार दो-दे। रत्ती खाना चाहिये ! 

सन्निपात ज्वर--क्रासनी २ ताला, कुलफा का बीज खेखला किया 
हुआ २ ताला, आलूदाना २० दाना, इन तीनों दवाइयों के 3३ सेर पानी में 
दो घन्‍्टे टक भिगाकर रखना चाहिये । पीछे से पानी नितारकर इसमें शकरा 
२ से ३ ताला मिलाकर तीन-तीन घम्टे पर पीना चाहिये | 

तोक्ष्ण संधिवात ( १ )--अकलील मुल्क, बाबुना, गुलेबेर्न, जब 
ओर खुम्बाजी प्रत्येक १ ताला, पानी में पीसकर सियों के ऊपर छगा देना 
चाहिये । 

तीक्ष्ण संधिवात (२)-- हरड़ का छिलका ३ ताला, निशाथ ) ताला, 
विस्फायज ३ ताला, शाहतरा ; ताला, सुरंजन ! ताला, कासनी १ तोला, 
गुलाब का फूल १ ताला, इन सबके अधकचरा कूटकर १॥ सर पानी में 
उबालना चाहिये | श्राधा पानी शेष रहे, तब छानकर दिन में तीन समय पीना 
चाहिय । यदि दस्त अधिक है, ते प्रथम दो श्रौषधियाँ निकाल देनी चाहियें । 

तीशण संधिवात(३)-- सिपस्तान ७ दाना, उम्नाब १० दाना, काज़नी 
१ तोला, बनफसा | ताला, इनका अधकचगा करके ; सेर पानी में २ घंटे तक 
भिगोंकर रखता चाहिये, पीछे नितारकर ३ भाग करके तीन बार पीना 
चाहिये। पेट में कब्ज हा, ता इसमें तुरक्नवीन ? ताला, अमलतास १ ताला 
मिल्लाना चाहिये । 

लकवा (१)--जहरकुचला २ तोला, गुल गावजर्बाँ, नरकचुर, उस्त- 
खुददस, लाहबान, सकाफुल प्रत्येक ? ताला, चन्दन का बूरा + तोला, लौंग 
ताला, शुष्क आँबिला १३ तेला, खेापड़ा तथा चित्लगोत्रा के मगज एक-एक 
तेला इन सबका बारीक चुण करके पीछ स ४० तोले शहद में एक सेर पानी 
मिलाकर मीठो आँच से शरबत बनाना चाहिये। इसमें ऊपर का चूण 
मिलाकर चटनी बनानी चाहिये । सात्रा--2 स एक डाम । 

लकवा (२)--नरकचुर, दरूनज अकरबी, बहमन सुख, वहमसन सफेद, 
लटामासी, इलायची, लोग, तमालपत्र प्रत्यक 2 तेला, जुन्दवेदस्तर, पिप्पक्षी, 


सांठ, करतूरी प्रत्येक 3 तोला सबका बारीक चूरणा करना चाहिये। मधु १७ 
तोला, प्रथम मधु का ३ सेर पानी में मीठी आ्रँच स मिलाकर शरबवत बनाना 
चाहिये | पीछे इसमें ऊपर के चुूण मिलाकर चटनी तैयार कर लेनी चाहिये । 
मात्रा-पक से १३ ड।म | 

लकवा (१)- एलीया १२ ग्रन, इन्द्रवादणी २७ ग्रन, फरफयून ३ 
प्रन, गुग्गुल २४ प्रेन इन सबके मिलाकर १२ गोली बनानी चाहिये । मात्रा 
१से २ गोली । 

लकवा (२) -श्रनीसून | तोला, अजवायन, कीदंमान, तुरूमकर- 
फस, सौंफ, अजखर, मुलहटी, बेबेकेबर प्रत्यक * तोला । इन सब चोजों 
के 3 सेर पानी में उबालकर आधा पानी रखना चाहिये। इस पानी का 
छानकर इसमे ९ तोला गुलकन्द मिलाकर सब पानी सबरे पीना चाहिये। 
इस प्रकार प्रति दिन ताजी दवा बनाकर पीना चाहिय | 

लकता (३)-फाप्तनी $ ताला, काली ट्राक्षा 3 ताला, बनफसा, 
उन्‍नाव, गुलाब के फूल प्रस्यक » तोला इन सब चीज़ों का $ सर गर्म 
उश्रलत पानी में मिगाकर दीछे के इसमें शकरा मिलाकर दो बार पीने से 
दस्त साफ आता है। इसमें कभी-क्रभी सानामखी आधा तेला, अमलतास 
का गृदा १ तोला, शीरेखिस्त १ तोद्म मिलाना चाहिय । 

अधोड्ध-वायु--कासनी अआाधा ताला, उन्नाव ७ दाना; इन दानों 
चोज़ों का,आअधकचरी करके एक पाव उब्लते पानी में आध घन्‍्टे तक भिगोकर 
रखे | दिन में तीन बार पीना चाहिये । 

अपस्प| २--- उस्तख्वद स, अफतीमून ( अकशबेल ), सोफ, अनीसून, 
बनफसा, विस्फायज, गुलाब के फू, हरड़ का छिलका प्रत्येक आधा तोला, 
निशाथ $ ताला इन सबके कूटकर एक पात्र में रखकर इसके ऊपर उबलता 
पानो डेढ़पाव डालना चाहिय । आध घन्टे के पीछे पानी के! छानकर इसके 
दो भाग करने चाहिये। प्रात:-सायं दोनों समय थाड़ी शकर मिलाकर पीना 
चाहिय । यदि दस्त अधिक हा, तो पिछली चार चीजें, कम कर लेनी चाहिये 
या निकाल देनी चाहिये । 

शिरो-रोग (पित्त-रोग का)--ह र ड़ + ताला, हरड़ का छिलका ३ तेला, 
भालू बुखारा (० दाना, उन्नाव १० दाना, सिपस्ताम 3 दाना सबके अधकचरा 
करके ४ सेर पानी में मीठी आँच स उबालना चाहिये । जब पानी ३ शेष रहे, 
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तब इस पानी के छानकर दो समय थोड़ी-थेडी शकरा मिल्लाकर पीना 
चाहिय | 


प्रतिश्याय ( आरम्भ का )--उम्नाव ७ दाना सिपस्तान > दाना 
घनफसा + ताला, खसखस १ ताला इन सबके एक पात्र में रखकर इसके 
ऊपर उबलता पानी ॥ सेर पमिल्ञाकश थोड़ी देर के पीछे पानी छान लेना 
साहिये। इसके दो भाग करके प्रात:-साथं थेाड़ी शकरा मिलानी चाहिये । दो- 
चार दिन नित्य-प्रति ताक्षी दवा तैयार करके पोना चाहिये। दस्त साफ़ लाने 
के लिये इसमें शीरखिस्त या तुरक्षबीन १ ताला मिलाकर पीना चाहिये । 
कास ( सूखी )-बनफसा $ ताला, मुलहठी ? ताला, तुख्यखतमी 
१ ताला, उन्नाव ५ दाना, दूधी का मगज 3? ताला इन सब चीज़ों का 2 सर 
पानी में उबालकर जग्र पानी आधा २है, तब इसमें शकरा मिलाकर पोना 
चाहिये | सायंकाल फाक भी इसो प्रकार पीना चाहिये । 
कास ( सूखी )--शरबते जफा १ ताला प्रात:-सायं पीना चाहिय 
अथवा मीठे बादाम का तेल या दूधी के बीजों का तेल छोटा चम्मच भर 
प्रतिदिन दो-तीन बार पीना चाहिये। गले में खरखराहट हो और गला शुष्क 
रहे, तब तेल देते समय मुलहठी का शीरा ;) ताला पानी में पीसकर मिला 
देना चाहिये । 
कास ( कफ की खाँसी )-- शिज्ञासस १० ग्रन, शहरी लाहबान 
१० ग्रन, हीगाबाल १२ ग्रेन, अफीम + प्रन सबका घारोफ पीरूकर गांद क 
पानी में १२ गाली बनानी चाहिये । 


कास ( सब प्रकार की ) मुलहटठी का शीरा १ तोला, मुलहठी १ 
तोला, बयूल का गोंद १ तोला, खसखस २ ताला, काकड़ाश्र गी 3 तेला, मिच 
£ ताला और शक्कर तीगाल ) तोला; इन सबका बारीक चूरण करके पानी 
में पीसकर चने के समान गाली बनानी चाहिये। दिन में चार गोली मुंह 
में रखकर चुसना चाहिये। 

क्षय-- गुलाब के फूल की सखी कलियाँ १४ ताला, बबूल का गांद 
११ तोल्ा निशास्ता 3 ताला, मुलहठी का शीरा ; ताला, गोंद ३ ताला, काली 
और सफेद खसखस एक-एक तोला, वंशलोचन १। ताला, केसर ४ ताला; 
सबके अलग-अलग कू८-छानकर किर एकत्र करके पानो के साथ ६ मासे को 
गोलियाँ घनानी चाहियें--मात्रा एक-एक गोली प्रात:-सायं खानी चाहिये | 
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श्वास-- मुलहठी १० ताला, हंसराज ३॥ तेल्ा, खसखस ३॥ तोला, 
जूफ', तुर्मे खतमी, सोंफ, अनीसन प्रत्येक १ तेल्ला, उन्नाव ५० दाना, 
सीपम्तातव ५० दाना इन सबके गात्रि में १॥ सेर पानी में भिगाकर प्रात: थीमी 
अआँच स काढ़ा करना चाहिये, जब पानो आधा शेष रह जाय, तब छान 
लेना चाहिये | इसमें + सर शकर। मिलाकर मधु-मैसा पतक्त शरबत तैयार 
कर लेना चाहिये | मात्रा १ से ३ तेला -दिन में तीन बार पीना चाहिये । 

श्वास ( दम चढ़ना )-- अंजीर सूखी २ तेला, मेथी, सोंफ, 
असारून (तगर), जूफा प्रत्येक्त १ ताला इन सबको रात्रि में तीन पाव पानी से 
मिगोकर रखना चाहिय | प्रात: धीमी आँच से उबालकर आधा पानी रहने 
पर छान लेना चाहिये। इसमें १५ ताले शहद मिलाकर शरबत बनायें | इसमे 
पानकन्दा की भूकी ३० प्रेन तथा केसर ० प्रंन मिलाकर एक चिकन श्त्त न 
में भरकर रखना चाहिये | प्रातः साय दो बार एक-एक ताला चाटना चाहिय | 

प्वास-- सावर शींग के टुकड़ तथा इसके आधे बज्ञन मे नमक. 
3्न दोनो के आक के दूध में भिगाकर रखना चाहिये | दूध एक अंगुल 
ऊपर तैरता गहना चाहिये | दूध सूख्य/ जाय ता फिर से आक का दूध मिला 
देना चाहिये। इस प्रकार २-३ बार मिगाकर शराब सम्पुट में रखकर भस्म 
बनानी चाहिये | मात्रा १? स २ बाल । 


हृदय राग ( १ ) - गुल गावजबाँ, गिल अरसनोी प्रत्यक : ताला, 
बशलोचन, घनिय का मगज़, गुलाब का शुष्क फूल, शकरा प्रत्यक £ ताला, 
सब के कूट छ्ानकर प्रातः साय॑ फंक्नी लना चाहिये। मात्रा ) से ? ताला | 

हंदय राग (२) -- देकमनज अफरवी, नरकचूर, वहमन सफेद, बहमन 
सुख्र प्रत्येक १ ताज्ञा, लोंग जटामांसा, मस्‍्तगो, तम,लपन्न प्रत्येक ! ताला | 
मात्रा २ आना | 

शखुल-- अमलतास का गूदा पानी म पीसकर पाश्यशूल ( पर्सालियों 
के दद ) पर लेप करन से आराम होता है | 


परोड़ा - बैल का ॥भ २ तोल्ला हबलुल्लास + ताला, मोचरस 
तोला, माया बड़ा १ तोला. माया छोटा १ तोला, अनार का फूल १ तोला 
आम को गुठली १ तोला, तुख्म हीमाज १ तोला, ज॒फते बल्ोन १ तोला 
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इन सबको युण करके | मात्रा -एक आना भर दिन में तोन बार | 

__भन्रु पान--द ही । 

प्गोड़ा--( परूतवाला )--देषबगोल, तुख्मेरेहां, हबलुत्ञास, तुख्मे- 
वा रत॑ग, प्रत्येक एक-एक तेला, सबके कूट छान$र फांकी कर लेनी चाहिये । 
मात्रा ६ तोक्षा प्रत्येक चार घन्टे के अन्तर से । 


चूक-शूल--सकमे।निया १ ताला, काली मिच १ ताला, सोंठ १ 
ताला, सताब सुकका < ताला, टंकशक्षार 2 ताला, कुल्षफा 3 ताला, पान 
की जड़ < ताला, इन सब को बारीक चूण करके २ से ३ बाल मधु में 
खाना चाहिये | 

-” पेट का दुःखाब--रूमी मस्‍्तगी का चूणें एक आना भर और 
शकरा एक आना भर इन दोनों को साथ मिलाकर गरम पानी के साथ 
लेने से पेट का दुःखाब पमिटता है | दस्त साफ आता है । 

कॉलर[--- जहर मेहरा पत्थर एक बाल, दरियाई नारियल १ बाल, 
पपीता ४ बाल तीनों को गुलाबजल में घिसकर दा-दो घन्टे से देना चाहिये | 

बच्चों के दस्त--जहरमाहरा, दरियाई नास्यिल्र, छुहारा इनका 
पानी में घिसकर देने से लाभ होता है । 

५... उल्टी-- जहरमाहरे का गुलाश्ृजल में घिसकर प्लिन से च्त्टी 
बन्द हाती है | 

अश ( खूनी )-पकायन की मींग १ तोला, नीम की मोंग १ 
ताला, गुलाबजल में पिसा हुआ कहरुबा आधा तोला, रसोत ४ तोला, 
इनको गुलाबजल से चने के बराबर गाली बनाकर प्रात: साथ ठण्ड पानो 
के साथ लेने से खून का जाना बन्द हो जाता है । 

".-” रौजोीहा ( तिस्ली )--छाटी हरड़, शाइतरा, अ्रजवायन, बेब्रेकिबर 
प्रत्यक ३ तोला, सोंफ १ तोता, अनीसुन ? तोला, इजखर ) तोला, इन 
सबके दरकच करके १ सर पानी में उबालना चाहिये, जब पानी आधा रहे, 
तब छानकर १ तोला शकरा मिलाकर पीना चाहिये। फोक के सायंकाल 
पीना चाहिये । 

कामला -- कासनी, सोंफ, पिचोरा की बीज प्रत्येक ? तोला 
इनके २ सेर पानी में भिगोकर रखना चाहिये। पीछे से पानी नितारकर 
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इसमें अनार का रस, या सिक॑जबीन अथवा शकरा मित्ञाकर पीना चाहिये । 

जलोदर ( यकृत-भन्‍्य )--गोल जराबन्द १० प्रेन, अनीसुन 
१० प्रेन, श्वेतवीनी ३० प्रेन, गुग्तुल्न १५ प्र न, गारीकुन ३० प्रेंन, निशोथ 
३० प्रेम, उठीनगण ९ ड्राम, इन सबके ८ धम्टे तक 3 सेर पानी में 
भिगोऋर रखना चाहिये । पीछे से पानी छानकर प्रात: साय॑ पीता चाहिये । 

जजोदर ( यकृत-भन्य )--दरइ का छिलका, शाहतरा, अफसन 
तीन, गुले गाफस प्रत्येक ३ तोला, कासनी $ तोला और जटामांसी * तोल्ा 
इन सबके अचकचरा करके * सेर पानी में उबाज़कर छान लेना चाहिये। 
यह पानी प्रात:-सायं पीना चाहिये । 

जलोदर ( डृदय का )--अनीसुन, सोंफ प्रत्यक्क £ ताला इसके। 
दृरकच करके इसमें उबज्ञता हुआ गरम पानी 3 से ? के लगभग डालकर 
चाय बनानी चाहिये | इसमें शोरा २ डराम मिलाकर रखना चाहिये। मात्ना-- 
२ श्रींस, प्रात:-साय' पीना चाहिये । 

मृत्रशय का तीक्ष्ण वरम ( १ )--उन्नाव १० दाना, सीपस्तान ७ 
दाना, आलूबखारा १०, बनफसा * तेला, कासनी ४ तेल्ञा, पिचोरा का बीज 
) ताला, हरड़ < ताला इन सबके दरकच करके ५ सेर पानी में उबालना 
चाहिये । जब पानी आधा रहे, तब इसके छानकर प्रात:सायं पीना चाहिये 
या अकेला बनफसे क$ा शग्बत दो-दो ताल्ला प्रात:ः:सायं पीना चाहिये । 

मृत्नाशय का तीक्ष्ण वरम ( २ )--मुगलइ बेदाना + तेला, तुख्म 
खतमी ६ ताला, इसबगाल ' ताला इनका थेड़े-से पानी में कुछ देर भिगोकर . 
पोने से मूत्राशय की सूजन, दाह, मुत्राधात का आराम होता है । 

प्रभेश--माजु २ ताला, शीतलचीनो २ ताला, शाँँगे की भस्म 


१ ताला, फुलाइ हुई फिटकरी १ ताला, इलायची १ तोला सबके बराबर 
खारण्ड । 


मात्रा २ पैसा भर । 

अनुपान--दूध । 

प्रमे! --शीतलचीनी ५ ताला, गे।खरू २ तोला, बंशलेचन, क।कनज, 
इलायची, पाषाण-मेद प्रत्यक ९ ताला सबका चुण करके । मात्रा-दो आना 
दिन में दे बार । 

खनुपान--मुगहइ बेदाने का लुबाब । 
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प्रमेह--रसौत १ तेला, कत्या सफेर ६ माशा, श्रफीम १ माशा; 
सबके। ६ घण्टे तक : सेर पानो में मिगोकर पानी के छान लेता चाहिये। 
इसमें कपूर ? माशा, रसक्रपूर १ माशा, फिटकरी फूज्ञो हुई ? माशा, 
नीला तुत्थ लिंका हुआ १ माशा इन चारों वस्तुओं के ऊपर के पानी में 
मिला देनी चाहिये। दिन में तीन बार इस पानो से धोने पर शान्ति द्दोती है । 
रक्त-दोष - उशबा मगरबी, उशबा. हिन्दी, .नीम की छाल, बबूल 
की छाल, शाहतरा, गारखमुण्डी, कमल का फूल, अफतोमन प्रत्येक दो-दो 
तोला, चोबचीनी ४ तोला इन सबका अवकूचरा करके इसमें १॥ सेर पानी 
डालकर रात में भिगोकर रखना चाहिये । प्रातः मीठी आँव से गर्म करना 
घाहिये। जब पानो आधा बाक़ी रहे, तब छानकर इसमे ? सेर शकरा। 
मिलाकर पतली चासनी बना लेनी चाहिये । मात्रा--? ताला | 
डपयेग--बातरक्त, कुषछ्ठ, उपदंश-रोग में । 
खुनली--उन्‍नाव ७ दाना, सीपस्तान ७ दाना, शाहतरा ! तोला, 
हंतगाज 2? ताला इन सबका आध सर पानी में उबालकर, स्वच्छ पानी 
नितार कर इसमें शकरा मिलाकर पीना चाहिये | . 
दीली नर्सो के लिये--सरसों, अकरकरा, राई, दाज़्चीनी, फबाब- 
चीनी, श्वेत कनेर के मूल की छाल, कूठ सब समान भाग लेकर इनका चुण 
करना चाहिये । इसमें महुत की दारू या भेड़ का दूध अथवा केई शराब 
मिलाकर थोड़ा गरम करना चाहिये। पीछे से इसके दो पोटली में बाधकर 
सारी-घारी से अंगारों पर गरम करके शिरनेन्द्रिय पर सेक्र करना चाहिये । 
इससे की द्धि होती है । | 
लो नस--श्वत कनेर के मृज्ष की छाल, नरगिस की गाँठ, तुम्बी 
की मींग तीनों का समान भाग लेकर चार भाग भेड़ का दूध । इस दूध में 
तीनों दवाइयों के उबालना चाहिये । जब चोथा भाग दूध बच जाय, तब 
इसका लेप शिश्नेन्द्रिय पर करना चाहिये | 
प्रातु-रतरभत्त- अफीम, जायफल, कस्तुरी, कपूर चारों समान 
भाग लेकर पान- के रस में गोली बनानी चाहिये। मात्रा १ बाल । गात्रि का 
साते समय । 
पातु-स्तम्भन--तुख्म रीहान का बारीक चूण करके इसमें समान 


( ६९७ ) 


भाग गुड़ मिलाकर एक-एक पैसा भर की गाली बनानी चाहिये । यह गोली 
रोज्ञ एक-एक खाने से बदन मेटा होता है । 

_#तुशुल--अजखर ६ तोला इसके १० तोला पानी में उबालकर 
जब पानी आधा शेष रहे, तब्र छानकर इसमें गुड़ १ ताला मिलाकर पीने से 


अं क्र करे, ऋतु खुलऋर आती है | 
कष्ठात्तव--- भजखर, अजवायन, खसखस का डोडा प्रत्येक आधा 


तोला, अनीसून १ ठोला सबके डेढ़ पोंड पानी भें मिलाकर धीसी आँच 
से गरम करना चाहिये। जब आधा पानी बचे, तब छानकर इसमें थोड़ी 
शकरा मिलाकर दिन में तीन बार शूलर के समय पीना चाहिये । 

हिस्टीरिया (१)--जटामांसी १ तेला, जुन्दबेदस्तर 3 तोला इनका 
चुण गोंद के पानी में मिलाकर २० गोलियाँ करना चाहिय । मात्रा २ गोली । 

हिस्टीरिया (२)--हींग ९ प्रन, हीराबेल १२ ग्रेन, गन्दाबिरोजा 
१२ ग्रेन इनके गोंद या गुड़ के पानो में मिलाकर १२ गोलियाँ बनानो 
चाहिये । मात्रा ? गाली | 

रक्तपर र-अकीक ओर कहरवा प्रत्येक गुलाब जल में पीस हुये 
एक-एक तोला, हीरादग्बण २ ताला, रसौत ३ ताला, इनको ब्रेर के समान 
गोली बनाना चाहिये | 

अनुपान--तण्दुद्ादक । दिन मे दो बार लना चाहिये । 

कृप्रि -राग--कासनी १० ग्रं84, ऋुलफा के बीज १० ग्रेन, अनार की 
छाल ५ ग्रन, धनिया १० ग्रंन इनके ढाइ ताले ठण्ड पानी में पोसकर 
इनका पानो छान लता चाहिये । मात्रा--दा चम्मच तीन-तीन घन्‍्टे पर । 

कृद्वि-तेग--वायबिडग १० पग्रेन, निशेथ का चुण ४ प्रेन, 
कमिला ५ ग्रेन इनका उम्बलते पानी में ५ मिनट तक भिगेाकर फिर पानी 
नितारकर कास में लाना चाहिये । 

न त्रण का मलहम -मे।म ४ ताला, तेल ३ ताला, गन्दाबिराजा ३ 

ताला, राल १ ताला, फिटकिरी १ ताला, रसौंत १ तेला, हीरात्राज् ? तेला, 
सबके मिलाकर बहुत प्षीमी आँच से मलहम बना लेना चाहिये | इससे 


घाव आदि के आराम हेता है | 
सु 


तक 


( ६१८ ) 


देद्र तथा छाजन--नारियल के ऊपर के छिलके का पाताल 
यंत्र-स तेज निकाल करके इसमें गन्धक, नीला थोथा तथा टंकणक्षार प्रत्येक 
१ ताला मिलाऋर लगाना चाहिये। 


व्रण के लिये प्रतिसतारण--पोली कोड़ी जली हुई 9, सुपारी जल्ली 
हुई 9, शद्ड जीरा ६ माशा, सफेदा ६ मांशा, मुर्दाशद्ञ ३ माशा, सफेद कत्था 
१ ताला, कपूर १ बाल, सबके मिलाकर बारीक चुण करना चाहिये । 
घाव के ऊपर प्रथम घी लगाकर यह चूण छिड़कना चाहिये । 

बधरावल ( लेप )--तम्बाकू १ तोक़ा, कसुम्बा की लुगदों १ 
ताला, केसुडाँ १ ताला, सांठ १ ताला, शेष गुन्दर ? ताला, एलुबा १ ताला, 
आम्बाहल्दी ? ताला, मस्तकी १ तेला, घेड़ाबच ? ताजा, बछुनाग १ ताला, 
खलखस का डोडा १ तोला सबके कूटकर पानी में अथवा पिलुड़ी के रस 
में गोली बाँ॥कर रखना चाहिये। इस गाली का घिसकर अण्ड-कोष के ऊपर 
लेप करके कंडे से सेकना चाहिये । 
/. दन्तमंगन-डेबुलाश, अगर, गिलअरमानी, हीराबाल, समुद्रफेन 
प्रत्येक १ तेला, इनका मझ्नन बनाना चाडिये । 


४०क मिट्टी के बत्तन में अंगुली जितना छेद करके उपमें जाली या तारों की 
गुच्छी लगा देनी चाहिये। इस बर्त्तन में नारियल के छिलके रखकर ऊपर से मुँह बन्द 
कर देना चाहिये। फिर एक गदढ स्वेदकर उसमें गिलास रख देना चाहिये | गिल्ञास के 
मुँह पर हाँडी की पेंदी तथा छेदवाला भाग रखक (, सन्धि-स्थान के जोड़ रेना चाहिये। 
धर फिर अँच देनी चाहिये। तेल गिज्ञास में आजायेगा। | 


अँग्रेज़ी ओषधियाँ 
बनस्पति-वर्ग की ओषधियों 


अगेट--गुण--एक्तस्‍्तम्मक, ग्राही, स्नायु-संकेवक, आकुंचन पैदा 
करनवालो, ऋतुस्रावक और पीड़ाशामक है। अगट के अन्दर दो विरोधी गण 
रहते हैं । यह गर्भपात करनेवाली है परन्तु साथ में रक्तस्तम्भक भी है | इसका 
असर गभ कालीन गर्भाशय पर बहुत होता है ओर गर्भ रद्दित गर्भाशय पर 
बहुत कम होता है। प्रसव के समय जब अपरयाप्त आकुस्वनों के कारण 
प्रसव न होरहा हा, उस समय थोड़ी मात्रा में ( ५ से १० बूँद ) देने से लाभ 
हाता है। प्रसव के समय शअ्रगेट देते समय इस बात का निश्चय कर लेना 
चाहिये कि प्रसवमाग स्वस्थरूप में है ओर शिशु की स्थिति ठीक है। प्रसव- 
कालीन रक्तस्लाव के बन्द करने के लिये इसका बड़ी मात्रा में देना चाहिये । 
यदि रक्तल्लाव बहुत तीत्र हा, ता ताज्ञा काढा बनाकर देना चादिये | गर्भपात 
का रोकने के लिये इसका ब्यवहार न करना चाहिये। इसवो देन से गर्भगात 
वेले की अधिक सम्भावना होजाती है। कपास के मत्न 7 
समान गुर हैं । 

बनावट--एक्सट्रेक्ट अरग“ 
एक्सट्रे कट अगंट लिक्किड १० 
६० बू द | इनफ्युजन 


इयी केक क 
इसकी बड़ी मात्रा 
ओर पित्त विरेचर 
प्रहणी, यकृत क॑ 
खाँसी में--जहाँ 
क्योंकि इसके दे 
गम निकालने के , 
हिका मं १०५ सेः 


( ६२० ) 


बनावट--वाइनएपेकाकक्वेतना --बल्गम निकालने के लिये। मात्रा (० 
से ३० बेंद; वमन कराने हे लिये ४ से ६ ड्रम । (२) पल्व एपिकाँक के 
( डोवस पाउडर )--मरात्रा ५ से १५ ग्रेन । 

गुण--ज्यर, कास, प्रवाहिंका में उपयोगी है। मलरिया में इसका 
क्विनीन के साथ दे खकते हैं, विशेषत: जहाँ आँत्र रुख है। । 

( ३ ) एक्सट्रेक्ट एपिफॉककक्‍्वेना लिक्बिड--कास में » से २ रब 

स 


उल्टी लाने के लिये इसका उपयाग होता है । 

. इलेटीरि यक्च-- यह कड़वी नांई का सर्तव है, इलेट्रियम का एक तत्त्व 
देता है, जिसको 'इलेट्रिन' कह्दते हैं | यह उप्र विरेचक है । इससे पानीवाला 
अंतिसार आता है। बड़ी मात्रा में विज्ञोभमक विष है । यह प्राय: जलादर में 
बरती जाती है । परन्तु चूँकि इसके देने के पीछे रोगी के भी देखना चाहिये, 
इसलिये कम उपयेग करते हैं । इलेट्रियम के दूध में 9० गुनी शकरा मिला- 
कर इसमें से * से ५ ग्रेन की गोली बनाकर रोगी को शक्ति के अनुसार देना: 
चाहिये । इसके देने स ब्रमनन और विरेचन होता है। इसलिये नित्र ल ख्री- 
पुरुषों का, या बालकों के यह दवा कभी नहीं देनी चाहिये। इलैट्रियम की 
मात्रा '। से ) ग्रेन; इलैट्रिनियम ४८ से 4५ पल्त्रस इलेट्रिनी कम्पाउन्ड 


ज का गोद )--गुण-म्राही, ठण्डा, पौष्टिक 
नी 'ह मुख के अन्दर को श्लष्म- 

| टिकिया था गाली बनाने 

था गेजीन आदि को 

क्रेशिया गम का चार 

' हैं। प्रमेह, गरम 


हृदय तथा रक्त- 
करता है | लाहू 
शान्त करता है । 
त्र शाथों में इसका 
इंद्य की गति केा 


( ६२१ ) 


मन्दर करता है। निबल हृदय को हानि पहुँचाता है। इसलिय साधारणत 
इसके टिंचर का उपयाग ज्बर उतारने में कम करते हैं। बछुनाभ की मात्रा 
बहुत छोटी है । इसके टिंचर की एक या दे बूँद साधारण सर्दी के, टोसि- 
लाइटिस के, गनोरिया के ( प्रारम्भ में ) लाभ करता है । बार-बार छोटी- 
छेटी मात्रा में अधिक लाभ होता है, अपेक्षा इसके कि एक बार बड़ी मात्रा दे 
दी लाय | इसका उपयोग वाह्मरूप में भी हेता है। खब प्रकार की प्रप्ठवर्ती 
दर्द का, नाडी-जन्य दद के, अमबात के आराम करता है | 

बनावट--टिंचर एकेननाइट ५ से १५ बू द, यदि बारबार देना हा, ता 
१स ३3 बूँद; २७ घंटे में ३५० बूँदस अधिक नहीं देना चाहिय। वाद्य 
उपयोग के लिये लिनीमैन्ट एकानाइट बरता जाता है । 

एनीथी ( सुबा )--गुण-वात-हर, दीपन, पाचन । इसका तेल 
(एक से तीन बूंद ) पानी में मिलाकर अन्य बातहर या पट की शूल्, 
अफक्रारा आदि के कम करनेवाली औषधियों के साथ दिया जाता है। इसका 
अक ( पानी ) बनाकर ( कूटा हुआ सुबा १ पोंड और पानी २ गैलन ) 
बच्चों के पिलाया जाता है। मात्रा १ से २ ओंस | इसमें थोड़ी चिरचिराहूट 
हाती है । 

एनेसी--बातहर, शूलहर, भूख लगानेबाली है। यह दबाइयों में 
खुशबू पेद्ा करन के लिये भी बरती जाती है। आयल पएनेसी मात्रा १ से 
३ बूंद। एक्वा एनेसी ( एनैसी १ पोंड, पानी २ गैलन ) 3 से १ ओस 
ऐसेन्स आँफ़ एनैसी या स्प्रिट एनेसी ( एनेसी १ ओस, स्प्रिट रेक्टोफ़ाइड 
४ ओंस ) १० से २० बूँद । 

एपोसाइनम--यह वासमक, मूत्रल, पसीना लानवाली और विरेचक 
है | जब श्वपथु रोग ही ओर हृदय की गति मन्द हो, उस समय भी इसके 
द्वारा उत्तम लाभ मिल सकता है | विशेषतः जब नाड़ी मन्द्‌ था तेज़ हा । 

बना|वट--टिंचर एपोसाइनम । मात्रा--१० से ६० बूँद । 

एमेगडीला--यह दो प्रकार का है। कड़वे बादाम का तेल ( एमैग- 
डीला एमैरा ) ओर दूसरे मीठे बादाम फा तेल ( एमैगडिला डूलसिस ) है। 
कड़ते बादास में चूँकि प्रसिक एसिड हेता है, जो तीजन्र विष है, इसलिये 
इसका उपयेग नहीं करना चाहिय । मीठे बादाम का तेल म्रदु बविरेचक है । 
तरी पहुँचाने के लिये यूनानी चिकित्सा में मशहूर है। 


( ६५१२ ) 


एलसटोनिया--इसकेा फीवरबाक भी कहते हैं। पूब के देशां में 
। इसका उपयोग शक्ति के लिये, मलेरिया के लिये तथा प्रवाहिका के लिये किया 
। जाता है । इसकी दे बनाबटें हैं--रक इन्फ्युतनन एलिस्टोनिया ? से १ ऑंस, 
टिंचर एलिसटोनिया १ से १ हम मात्रा में है । 
एलोज़--पूर्ण मात्रा में यद् विरेचक ओर यक्नत के उत्तेजित करने- 
वाला है । थोड़ी मात्रा में भूख लगानेबाला और टॉनिक है । गुदा से देने पर 
कीड़ों के मारनेवाला है। मलबन्ध, अपचन, नश्ञत्त व में, यक्रत-शोथ में, 
आध्मान में उपयोगी है। अकेला एलोज पेट में दद पैदा करता है, इसलिये 
इसके लोंग था दालचीनी के तेल के साथ देना चाहिये | यदि साबुन या अन्य 
क्ञार के साथ मिलाकर दिया जाय, तो इसकी क्रिया शीघ्र होती है और गुदा 
का क्षीभ कम होजाता है। गर्भावस्था में इसके देना नहीं चाहिये। इसका 
निरन्तर उपयोग अश के उत्पन्न कर देता है । 
बनावट--(१) पाउडड एलोज--२ से ५ ग्रेन । (२ ) टिंचर एलोाज 
+ से २ डाम | (३) एक्सडै कट एलोज--१ से ४ ग्रेन । (४) डिकाँकशन 
ऐलाज देग्पउतठ से २ डाम | इसमें से एक बग्तु अलग निकाली जाती 
है, जिसका नाम 'एलोइन' है। इसका रंग पीला ओर 'र्त विरेचक है । 
मात्रा--) से २ प्रन । 
एसेफिटेट[--यह एक प्रकार की गोंद है। साधारण भाषा में इसका 
हींग कहा जाता है । 
गुण--बातहर, शूलहर तथा आकुख्चनां का कम करनेवाली, म्र॒दु 
बिरेचक है । हिस्टीरिया या वातिक प्रभाव के लिये इसका विशेषत: प्रयाग 
किया जाता है । 
ओपियम--( अफीम )--गुण--परीड़ाशामक, शुलहर,८ ज़ातहर 
ग्राही, निद्रा लनेवाला, नशा करनेवाला ओर स्वंदंल है। मस्तिष्क क रोगों 
में, प्रसूत में, उन्‍्माद में, घनुवात में, आक्ष प में, कास मं, रवास में, अति- 
सार में, विसचिका में, उल्टी में, रक्तस्राव में, संधिवात में, अनिद्रा म॑ं इसका 
व्यवहार होता है। यदि रोगो का दद के कारण नींद न आती हो तो इसका 
व्यवहार करना चाहिये । मधुश्रमेह में इसका व्यवहार किया जाता है, इसस 
मृत्र की राशि कम हो जाता है । थोड़ी मात्रा में देने से निद्रा सी आती हे 
ओर थोड़ा बहत पसीना आता है । उठने पर शिर में दद, बेचैनी ओर कुछ 
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कब्जियत सी हो जाती है। सब्र प्रकार के द्दो' के कम करने के लिये 
इसका व्यवद्वार किया जाता है। मूत्राशय के बिज्ञोभ में, मुत्राघात में, 
अण्डशोथ में, मृत्राश्मरी में, पित्ताशय गेग में, आत्त व के अबरोध में, 
पीड़ितात्त व में, नाड़ियां के दद में, गर्भात में, रक्त-ल्लाव में, उपयोग किया 
जाता है। द्वदय के रोगों में, मश्तिष्क के शोथ में, फुरकुस के विक्रत होने 
पर, दुगन्धियुक्त बलगम के नि:स्राव पर इसका ब्यत्रद्वार नहीं करना चाहिये । 
बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत शीघ्र होता है, इसलिये सोचकर देना 
चाहिये | जिन लोगों के श्रफो ० की आदत है, इनके उसको बड़ी मात्रा दी 
जा सकती है। अफीम की आदत छुटाने के लिये स्पारटीन सल्फेर १ ग्रन 
कपूर के साथ दिन में चार बार देनी चाहिये। इसके समास--(१) टिंचर 
श्रोपयाई--(लाडेनेम) ५ से १५ बुद्‌ ( २) लाईकर ओपयाई सैडेटिब--५ से 
२० बूँद ( ३ ) एक्स्टू कट ओपयाई ३ से १ ग्रेंन (४) पल्व एपिक्रोक कम 
सिल्ला मात्रा ४ से ८पग्रेन (५) पल्वक्रोटाएरेमेटिकम ओपयाई--१० से 
४० ग्रंन (६ ) पल्वक्रोटा एरोमैटिक्म ओपयाइ--१० में ४७० प्नंन (७ ) 
टिचर कैफर कम्पाउन्ड ( पैरेगोरिक )--३० से ६० बूँद--यह कफ, खस्नी, 
कुक्कर कास में उययेगी है। (८) ओऑंजमैन्टमस गैलिकम ओपयाइई-- 
बवासीर के मरसे के लिये उपयेगी है--( ९ ) लाइकर मैफिया हाइड़ा- 
क्ोरेट--(० से ६० बूद | (१० ) टिंचर कलोरोफाम एट मैफिया 
कम्पाउन्‍्ड--५ से १० बूद | यह उन सब्र अवस्थाओं में उपयागी है, (जिनमें 
कीरेडीन है । 


ओरेंज--( नारह्ली )--गुण -दीपन, पाचन, रुचिकर है। इसका 
उपयोग इन्फ्युजन, टिंचर या सीरिप के रूप में होता है। मात्रा-- 
इन्फ्युजन की मात्रा १ से २ औन्‍्स, टिचर को १ से २ डम, शरबत की 
१ ड॒।म है | अ्रजीण में, अरुचि में तथा क्युनीन आदि कटु मिश्रणों में 
इसका शरबत मिलाया जाता है । 

झोलीव ऑयल-गुण-पौष्ठटिक, स्निग्ध, जन्तुप्न है | थोड़ी मात्रा 
में यह मृदु बिरेचक है । गरस करके लगाने से यह छिलके को, एकजिमा 
के। अच्छा करता है। इसकी मात्रा आधा से १ ओन्‍्स है। मलबन्ध के लिये 
१ से २ ओऔन्‍्स, पित्ताश्मरी के लिये २ से ८ औन्‍्स दिन में देना चाहिये । 


गुदा की बस्ति के लिये २ से ५ श्रौन्‍्स है। इसमें कॉडलिवर जैसा उपयोगी 
गण है । 

बनावट--ओ लियम ससमी--इसके ऑलीव ऑयल के स्थान पर 
बरत सकते हैं । (२) अरचिस ऑयल | 

क्वीनीन-- ( सतफेर ऑफ क्वीनीन )-गुण-रम्वरछ, कट 
पौध्िक, जम्तुन्न, है। बनावट--सल्फेर ऑफ क्वीनीन मात्रा १ से १० प्रेन 
(२) टिंचर क्बीनीन एमानेटा आधा से १ डासम (३) बाईन ऑफ 
क्वीनीन आधा से ? औन्‍नस ( ४ ) टिचर क्वीनीन मात्रा आधा से १ डाम 
(५ ) क्युनीन हाइड क्रोमाइडएसिड १ से ३ प्रेन ( ६ ) क्‍्युनीन हाइड)- 
क्तोराइंड १ से १० ग्रंन । क्युनीन पानो मे बिलकुल घुज्ञती नहीं, इसलिये 
इसके सल्पयुटिक एसिड १० बूँद और क्युनोन १० प्रेन इस मात्रा में 
घेलनी चाहिये। क्युनोन की उपयाग मलेरिया फीबर में विशेषतः होता 
है। क्युनीन सिनकाना बाक से निकाली जाती है। मलेरिया के ज्बर में 
लालकण घट जाते हैं और श्वेतारु बढ़ जाने हैं, इनका मारने के लिये 
क्युनीन सबसे उत्तम वस्तु है। क्युनीन विषेले जन्तुओं को मार देती है । 
क्युनीन देने के लिये दे! तीन नियम हैं, उनका ध्यान रखकर यदि क्युनीन 
का उपयाग किया जाय ते विशेष लाभ होता है। यथा--- 

(१) क्युनीन का साइटिक एसिड के साथ दिया जाय तो इसका 
लाभ विशेष होता हैं । क्योंकि साइट्िक एसिड अम्ल होने पर भी अन्दर 
जाने पर ज्ञार के रूर में बदल जाती है। इसलिये खन का माध्यम बदलता 
नहीं । कीटाणुओं के कारण रक्त की अम्लता होजाती है। साईंटिक एसिड 
से बह कम हो जाती है | 

(२) ज्वर जब चढ़ रहा दो तो उस समय क्युनीन देना 
अच्छा नहीं | 

( ३ ) जब पसीना आरहा हो ता उस समय क्युनीन को देना 
उत्तम है। इस समय देने से कीटोशु विशेषतः मर जाते हैं । 

( ५ ) क्युनीन को यथा सम्भव बड़ी मात्रा में दना चाहिये, बार- 
बार थाड़ी-थाड़ी मात्रा में देना अच्छा नहीं, क्योंकि इसकी मात्रा के रोगी 
सहने लगता है । 
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(५ ) क्युनीन के देने से पहले बिरेवन देना चाहिये। इसके देने 
से शरीर की गरमी कम दो जाती है । 

( ६ ) नाड़ी जब कोर में हा, बुश्धार के साथ सिर में दद हो, लचा 
खुश्क हो, तब क्युनीन करा नहीं लेना चाडिये | 

(७) कहयें के थोड़ी मात्रा में क्युनीन असर कर जाती है। 
और कईयें के बहुत थोड़ी मात्रा भी सिर में चक्कर, कान में मनमनाहट 
पैंद। कर देती है । कभी-कभी एक प्रेन से भी यह प्रभाव है| जाता है । 

( ८ ) क्युनीन के साथ नींबू का रस, दूव, घी विशेष रूप में 
खाना चाहिये । 

( ९ ) सावारणत:, गेली या पिल्‍स की अपेक्षा मिश्रण अधिक 
लाभ करता है । परन्तु जिनका इसका पाचन न हो सके, उनके गोली आदि 
नींबु के रस के साथ देनी चाहिये । 


( १० ) मलेरिया आदि से बचने के लिये इसकी मात्रा का उपयाग 
करना चाहिये | 

कार्टि यम--(इलायची) - इसका टिंचर दीपन, पाचन, वातहर, 
रुचिकारक और पीष्टिक है। अतिसार में, प्रवाहिका में, पैट की बायु में 
इससे लाभ होता है। प्रवाह्दी पदार्था' में सुगन्व उत्पन्न करता है। मिश्रण 
के। रद्जीन बना देता है । कलंम्बा (कलभ), जैन्शन, जिंजर आदि के साथ देने 
में अधिक गुण करता है। द 

कायने--गुण-पराही, रक्तस्तम्भक, शीतल है। इसका उपयोग 
टिंचर या चुण के रूप में किया जाता है। मरोड़ा, श्रतिसार, संप्रहणी, 
रक्तातिसार आदि रोगों में स्तम्भक रूप से बरता जाता है | मुँह के प्र्षालन 
के लिये इसके काढ़े का उययेाग होता है। नाह ऋ शरीरवाली स्त्रियों के अति 
सार में इसका उययाग विशेषदः किया जाता है। टिंचर की मात्रा ५ से १ 
ड॒ाम है। (२) कम्याउन्ड पल्वीस कायनों ( हीरादखण ) ३१ ओंस 
अफ्रीम ) झोंस, दालचीनी का चूण १ ओंत, इसकी मात्रा ५से २० 


श्रन॒ है । 


क्राइसे। फेनिक एसिड- इसका उपयोग प्रायः त्वचा के रोगों में 


»० म॥े 
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बाहर लगाने के लिये किया.जाता है.। यह विक्षोभ उत्पन्न करनेबाला और 
जन्तु-नाशक है। इसलिए दाद में, विसप में, पामा में, मुह्षासों में इसका 
उपयोग किया जाता है | त्वचा पर के या वस्थ पर के दाग के। ब्लीचींग पाउडर 
के हल्के रस से साफ़ कर सकते हैं। यह पानी में नहीं घुलता | 

क्ोरोडीन---गुण--गआही, पीड़ाशासक, दीपन, पाचन है । यह कई 
बस्तुओं का मिश्रण है। मोकीया, क्लोरोफर्म, इस्डियन हैम्प, हा।इड सैनिक 
एसिड, पिपर मिनट तथा शराब के मिश्रण से यह बनती है। इसकी बस्तुयें 
प्रायः विषैली हैं, इसलिये सावधानी से बरतना चाहिये | यह पेट के दर्द में 
मगोड़े में, शल में, अतिसार में, कॉलरा में, कास में, श्वास मे बरती जाती 
है। इस पीड़ा शान्त करने के लिए ५ से १० बूँद, खाँसी आदि के लिये 
५-९० बूँद, कॉलरा, अतिसार, मरोडा आदि में १० से २८ बूँद की मात्रा 
में देना चाहिये । 

अनुपान--शरबत, अलसी की चाय | 

जपुटी ऑयल - गुण--बातहर, स्वेदल । उद्रशल तथा श्रजीण 

में बरता जाता है। मात्रा--? से २ बाद । बात, फुफ्कस की शोथ, कास 
के कारण छाती में दद हा, तो भजनना चाहिये। यह उत्त जक स॒गन्धित है। 
मात्रा < स २ब६। 

क्युवेब-- ( दरिवालक ) मृत्रल और शीतल है। इसका उपयोग 
विशेषत: प्रमेह गनारिया की जीण| विस्था में किया ज्ञाता है। थह तैले, चुण 
अथवा अक के रूप में बरती ज्ञातो है। मात्रा-पल्वीप क्युतेब की ३० 
प्रेन से * डाम, दूध अथवा पानो में । तेज् को मात्रा ५ से २० व्‌ द, टिंचर 
की मात्रा ? सं १ डाम है। क्युवेब चुण ४ ताला, आग पर गरम की हुई 
फिटकरी २ रक्ती, कत्या २ रक्ती, इस मात्रा में दिन में तीन बार लेने से 
प्रमेह और प्रदर के स्राव का आराम होता है | यह श्वासनक्षिका के शोथ से 
उत्पन्न प्रतिश्याय में बरता जाता है। पभ्रम्ेह में टिंचर बककु और चन्दन के 
तेल के साथ देने से विशेष लाभ होता है । 

कैंटेस्यु ( कत्था )- यह तीत्र संफेचक और म्तम्भक है। इसका 
उपयाग अतिसार में, रक्तस्नाव में, अश में होता है। गले का शोथ केस 
करने के लिये इसके कुल्ले कराये जाते हैं । 
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बनाश्नट--टिंचर कैटेच्यु / से १ ड्राम, (२) पलवीस केटन्यु ५ से 
२० ग्रेन, (3) पल्थीस कैटेच्यु फम्पाउल्ड १० से ४० ग्रंन । 


केनेविस इन्टिका ( गाँना ) >मादक, पीढ़ाशामक, अग्निवधक 
निद्राकारक, पौष्टिक | 


बनावट--एक्सट्रेक्ट केनविस इन्डिका ५ से £ प्रत, (२) टिंचर 
कैनविस इन्डिका ५स १० बूँद, (३) पाउडर ४ से १० श्रेन। इसका 
उपयोग नींद न श्राने में, कष्ठात्तव में, शिर-दद में (विशेषत: अधासीसी मं) 
ददे युक्त नाड़ियों के शोथ में या आमबात शोध में, गर्भाशय के रक्तस्लाव 
में किया जाता है । 


-(:, कैप्सीकप ( लालमिच ) -वातहर, मृत्रल, अग्रिवर्धक है। इस 
दवाई का टिंचर बरता जाता है। मात्रा ५ स १० बूँद। यह पाचक रस 
और मुख की लाली का बढ़ाता है । शून, अतिसार, कॉलरा, मरोड़ा, वायु 
तथा अजीण आदि रोगों में लाभ करता है | भूख के बढ़ाता है । अधिक 
मात्रा में आंतों के ऊपर शोथ उत्पन्न करता है। इसके टिंचर का पानी में 
मिलाकर कुल्ले करने से गले की तथा मुँह को शोथ का आराम 


होता है । 


क्रेम्फर (कपूर)---जन्तुनाशक, म्वदल्ल, कफप्न, ज्वर्नाशक, मृत्रलत, 
बातहर,पाचन क्रिया में सहायता करनवाल्ा, काम का उद्दोप्त करनेबाला (थोड़ी 
मात्रा में ) और बड़ी मांत्रा में काम के शान्त करनेवाला, स्वप्न-दोष नाशक 
है। बड़ी मात्रा में रक्त के वेग के नरम करके शूज्न तथा आक्षेप के घटाता 
है । विसूचिका में इसका मुख्य लाभ होता है। शरीर में गरमी लाकर अति- 
सार का बन्द करता है। कपूर दाह का शान्त करके नींद लाता है। छातो 
के रोगों में और कास में इसका डपयेग होता है । 


धनावट--( १ ) सिप्रट कैम्फर ? श्रोंस, रेक्टोफाइड स्पिट में १ डा 
कपूर मिलाना चाहिये। इसकी मात्रा ५से २० बूँद है। (२) टिंचर 
फेम्फर के ३० से ६० बूंद कास में विशेष लाभदायक है। इसके बाइनम 
एपिकाक करना ओर वाइनसम एन्टिप्रानियल के साथ देने से विशेष लाभ 
होता है। बालकों के लिये ज्वर के साथ कास होने पर इसर>। दिया जा 
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सकता है । (३) एका कैम्फर--२ ओंस कैम्कर का कपड़े में बाँधकर १ गैलन 
पानी में रखने से लाभ होता है । मात्रा ? से २ ओंस | ( ४ ) इसके: बाहर 
लगाने के लिये ल्िनिमेंट कैम्कर के रूप में बरतते हैं। (५) कपूर को 
रैक्टीफाइड स्प्रिट में अच्छी तरह घोलकर ३ से ४ बे द को मात्रा में बरतने से 
जुकाम अच्छा होता है। (६ ) इसका जैतून ( श्रॉलिव श्रॉयल ) के तेल 
में घोशकर शिशुओं की छाती पर मलने से लाभ होता है । 
कृलम्बा-- दीपन, पाचन, कट, पौष्टिक । मन्दाप्नि, निबल्नता, वम्रन, 
अजीण आदि रोगों में बरता जाता है। आमाशय शोथ, गभिणी के बमन 
रोग में, लाभ करता है | इसके लाहे के साथ, चिरायता या जैन्शन के साथ्र 
देने से बिशेष लाभ होता है | 
बनावट--टिंचर की मात्रा ? से १ डाम है, इन्फ्युजन की २ से 


१ आँस है । 


कास्केरा सेग्रें हई---यह एक उत्तम मृदु  विरेचक है। यकृत ओर 
आंतों के लिये शक्तित्रधक है। चिरकालीन मलरन्ध के लिये इसका उपयेग 
करना उत्तम है। इसके खाने से किसी भी प्रकार का मरोड़ा आंतों में नहीं 
होता | दूसर और विरेचनों की तरह लगातार व्यवहार करने पर भी इसकी 
मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती । इसकी सबसे अच्छी बनावट 
'लिकिड एक्सट्रैक्ट' है । जिसका स्वाद कड़वा और बेचैनी पेदा करनेवाला है । 
इसके लिये के।ई सुगन्धित वस्तु मिलोनी चाहिये । यह कास्करा एरैमैटिक, 
पिल्‍स आदि के रूप में बाज़ार में बिकता है | 

बनावट-- एक्सट्रौक्ट कास्करेरा २से ८ प्रेन, एक्सट्रेक्ट कास्‍्करा 
लिकिड 3 से १ दाम, सीरप कारकरा एरौमैटिक 2 से २ ड़ाम । 

केस्टर ऑयल--एरण्डी के तेल का जुलाब प्रसिद्ध है। ताजा एररडी 
का तेल लेन से पेट में शुल या नज्नन किसी भी प्रकार की नहीं होती । 
इसका विरेचन शान्त रूप से होता है। मुँह में नींबू का रस निचोइकर 
ऊपर से तेल पीने पर इसकी गन्ब सालूम नहीं पड़ती | श्रथवा पीपरसेंट, 
लोंग का या दालचीनी के श्रक॑ के साथ लेने से इसकी गन्ध नष्ट हो जाती 
है। छोटे बच्चो के लिये इसका विरेयत विंशेष जपकारी है। मात्रा ७ से ८ 
ड.म, बच्चों के लिये १ से ४ डाम है । 
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केशियां (आरग्बध)--गुण--दीपन, पाचन कृमि-नाशक है । इसका 
टिंचर या काढ़ा बरता जाता है। अज्ीण में, मम्दाप्ति में इसका टिंचर बरता 
जाता है | क्रम मारने के लिये इसका काढ़ा दिया जाता है । इसके दिम 
कृषाय की वस्ति देने से गुदा के कृमि मष्ठ हो जाते हैं | क्‍्युनीन के साथ ब्वर 
में, कक्षम्या के साथ भूख लगाने के लिय दिया जाता है । 


केकिन--उष्ण, मादक, अभ्रिवधक है। इसका स्वाद कड़वा होता 
है, खाने से मुह में गुदग॒ुदी और अचेतनता का भान होता है। त्वचा पर 
लगाने से या इंजेक्शन करने से संज्ञानाश उत्पन्न करता है | दाँत उखाड़ने के 
किये १० प्रतिशत घाल में रुई के भिगोऋर मसूड़ों के चारोंश्रोर पाँच मिनिट 
तक रख देना चाहिये। आँख की चिकित्सा में २ प्रतिशत घोल पर्याप्त है । 


बनावट--हाइडक्ोराइट आँफ केकेन (मात्रा ६ से £ प्रेन ), 
लिकिड एक्सट्रेक्ट ऑफ़ काका ( ४ से २ डाम ), टिंचर काका ) से 
१ डाम | काकेन एक सादक ओर उत्त जक वस्तु है, इसके निरन्तर डप- 
येग से कोफेनोमिनिया--कोकेन की आदत पड़ जाती है । नेवेकेन ओर 


स्टोवेकेन ये दो बस्तुये' स्थानिक संश्ञानाश के किये उत्तम हैं । 


क्रोटन आँयल--गुण--छत्र रेचक, दाहक और तीदण है। बाहर 
लगाने पर त्वचा के| लाल कर देता है, छाला डाल देता है। इसका उपये|ग 
करना तभी उत्तम है जब कि मज्ञ की दरृढ़ता के कारणा या किसी अन्य 
अबरे।ध के कारण मल न आता हो । शोाथ, पक्षाघात आदि में बरता जा 
सकता है | जब कि रोगी कोई ओर विरेबचन न ले सकता हो इसके एक या 
हद दो बूँदों के बादाम के तेल की ३-४ बूँदों में मिलाकर रोगी के गले में 
रख देना चाहिये, इसका उपयेग बहुत कम होता है| 

बनावट--क्रोटन ऑयल आधा से १ बूद। इसको शकर। की डली 
पर रखकर गले में उतार देना चाहिये । 


केापायवा[-- ( वाल्सम कापायवा ) अथवा ऑयल झॉफ केपायवा 


गुण--मूत्रत्ष, वस्ति शोधक है। इसमें से तेल निकलता है । इसका 
उपयाग गनेरिया में, मृत्राशय के रोग में, ब्राइट्स डिज्ञीज़ में विशेषतः होता 
है। गनारिया की तीघ्र जक्षनन में इसका उपयेग नहीं करना चाहिये । इसका 
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उपयाग कास में भी किया जाता है | इसका स्वाद बुरा होता है। श्ॉयल 
केवायव! ५ से २० बूंद, टिंचर केपायब। 3 से २े डम । इत्ह़ें क्युवेत, 
चन्दन के तेल आदि के साथ गनोरिया में देते हैं । 


केलचीकप--बातहर, पित्त के निकालनेवाली, पीड़ाशामक, मृत्रल, 
स्रेदक ओर रेवह है। यह हृदय की गति के। सन्‍दर करती है, बढ़े हुये यूरिक 
एसिड के घदाती है, रक्त की गति के! शान्‍न्त करती है, प्रत्येक प्रकार की 
सन्धिबात में, कटिशूल में देने से लाभ करती है। मृत्रमाग में वि्षोम 
उत्पन्न करती है । बड़ी मात्र में विर्चक ओर वामक है | 

बनावट--काइनम कौलचीशी १० से ३० बूँद, एक्सट्रेक्ट कोलचीशी 
आधा से १ श्र | 


फैलि।पिन्य (इसट्रवारु पी)-- गुण --रेचक । इससे पानी की भाँति 
का विरेचन होता है, पित्त-ल्लाबक है। जलेदर, मलाबरोब, अन्ीगग में बरती 
जाती है! इसके देने से पेट में मरा मारकर मल बाहर आता है । इसलिये 
इसमें बातहर ओपचियाँ पिला दी जाती हैं | ' उपदंश रोग में या अ्रम्य 
विस्फोटक गोगों में पारा के साथ मिलाकर बरता जाता है । 

बनावट--एक्सट्रेक्ट केलिसिन्थ कम्पाउणड' २ से ८ पेन, 'पिल कालो- 
सिन्थ कम्पाइसड' ४ से ८ ग्रे न, (पल का नासिनथ एट हाइसामिया' ४ से ८ प्रेन । 


गायाकम --गुण--3८ण, स्वेदल ओर रक्त-शोधक है । यह एक 
प्रकार का गोंद है ओर मृदु बिरेचक प्रभाव रखता है। आमवात के लिये 
विशेष उफ्यागी माना जाता है। इसकी टिकिया उपदंश-जन्य गले के शोथ में 
काम आती है। गन्धक की थाड़ी मात्रा के साथ दने स गठिया में लाभ करता 
है। स्त्रियों के कष्ठात्तव में या ऋतु न आने में इसके अक्ला या एपियाल 
क्रिस्टल ० प्रन, पल्य गायाकम १५० प्र न की मात्रा में ऋतु आने से टीक पूष 
देना चाहिय । 

बनावट--गा।याकम रेज्ञीनी ५ से १५ प्रन | 


ग्लिसरीन-- ग्लिसरीन और शहद रस'यनिक हष्ट से बहुत कुछ 
मिलते जुलते हैं | पान्‍्तु दे।नों के गुशां में पर्याप्त भेद है। ग्लिसरीन बाहर 
तंगाने में चिकनी है। इसलिये बहुत से शागों में स्वतम्त्रकप में या अन्य 
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ओषधियों के साथ काम हं आती है। प्रायः शहद के अभाव में सबंत्र काम 
आजाती है | आँख में, मँह मं, चोट पर, त्रण पर लगाई जाती है । फिटक्रिरी 
सुहागा, काबालिक एप्विड आदि वस्तुओं के घेलन में काम आती है । बहुत 
सी दवाइयों के। मीठा करने के लिये या मधुमेद्द के रोगी के! शकरा के स्थान 
में देन के लिये इसका उपयोग है।ता है। इसके अतिरिक्त यद्द मृदु बिरेचक भी 
है इसोलिये इसे मिश्रणों में मित्षाते हैं | इसकी बत्ती गुदा में रखने से सुगमता 
से विरेचन करा देती है। इसकी पिचकारी गुदा में लगोने से दूरवर्त्ती क्रिया 
से मल का जमाव टूट जाता है। प्राय: सब वाह्मनदद-प्रलेष इसके साथ 
मिलाकर तैयार किय जाते है | मात्रा १ से २ डाम, वस्ति के लिये २स 
४ ड।म | 


गॉल्स ( माजूफल )- गुण-स्तम्भक ओर संकें।चक है । माजूफल 
में स टॉनिक एसिड और गैलिक एसिड नाम के यो पदाथ निकलते हैं । गेलिक 
एसिड से टिंचर बनता है। इसको मात्रा आधा से-१ डाम है। इन दोनों 
एसिडों पं स अलग ओर पैसरियाँ बनती हैं। कुलले करने के लिय इनका 
लाशन ( २० ओस पानी, २ड।म गेलिक एसिड ) बरता जाता है। प्रदर 
ओर अश में इसका उपयोग हे।तता है। अश के लिये कोकीन ५ ग्रेन, मोर्फिया 
५ ग्रन, एसिड ऑलिक १ डाम, मलहम गैलिक १ श्रोंस उत्तम है। प्रदर के 
क्षिय टेनिक,. एसिड ३ ग्रेन ओर कांकम का तेल १२ ग्र न: इनकी बत्ती 
बनाकर पान्नी में रखनी चाहिये । 


चिरेटा-- कटु, पीष्टिक, उबरेज्न, पाचन है। इसका उपयेाग टिंचर 


झोर इन्फ्युजन के रूप में हेता है। इसके काढ़े में पोटेशियम 'आयेडाइड 
लने से उपदंश रोग में विशेष लाभ हैता है | 


बनावट- इन्फ्युजन चिरेटा १ से २ ओंस, टिंचर चिरेटा : से 
१ डाम । 


५> नव ०.0 < े ।] * कप 
जे न्‍शुन-- ज्यरप्न, रक्तशोधक, पोष्टिफ । बुस्त/र: अज़ीण, निबंखता, 


मन्दाभप्ि में उपयोगी है। निबलता के कारण जब भूख नहीं लगती, उस 
समय इसका उपयोग लाभ देता है। यह शक्तिबद्ध क है । 


बनावट- एक्सट्रेक्ट जैल्शन २स ८ ग्रेन । प्रायः गोलियाँ इसके हू 


( ६३२ ) 


अनुपान से बनाई जाती हैं। (२) इन्फ्युजन 2 से १ आस | (३ )टिंचर 
जैन्शन कम्पाठउण्ड है से १ डाम | 

जे ल१-- तीत्र रेचक है। इसके देने से पेट में मगेड़ा मारकर पानी 
जैसा विरेचन है।ता है । शाँतों में यदि किसी प्रकार की शेथ हो, ते इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये | मात्रा ५ से २० ग्रन | 

बनावट--कम्पाउण्ड पाउडर आफ़ जैल्षप २० से ६० ग्रंन, (३) 
टिंचर जैल१3 से १ डाम । 

जिश्चर--गुण-- उष्ण, दीपन, पाचन, उत्त जक, वातहर है। सीरप 
आफ जिंजर २ से १ डम | यह मिश्रण के मीठा, सुगन्धित करने के लिये 
बरता जाता है। टिंचर जिंजर ३० से ६० बूँद। इसे पाचन के लिये 
तथा शूलहर उपयेग के लिये मिश्रणों में मिलाते हैं। यद्द साथ में दी हुई 
और वातहर ओषधियों के गुणों के। बढ़ा देता है | 

टरपेन्टाइन “यह गरम, कृमिष्न, मूत्रल, रेचक, पीडाशामक और - 
श्लेष्मा के निकालनेवाली है। इतका अम्त: और वाह दोनों प्रकार से उप- 
येग हे।ता है। इसको पानो में डालकर ददयुक्त प्रदेश पर सेंक किया जाता 
है । इसका भपारा लेने से बल्गम पतलो हे।ऋर बाहर आजाती है | छाती पर 
इसकी मालिश की जातो है। कांप ( पुरावन ) में, शीवऋ॑ु को खाँसो में 
तथा कभी-कूमो मूत्र मांग को उसेजित करने के लिये इसका अन्त: उपयेग 
हेता है। बड़ी मात्रा में यह पेट के कृमियों को मारने के लिये बरती 
जाती है और बिना बरित दिये यह गुदा के थे डब्म को नष्ट नहीं करती । 
कीड़े मारने के किये मात्रा २ से ४ दाम | इसमें ४ डाम केस्टर ऑयल 
मिल्लाकर देना चाहिये, जिससे कि विरेचन शीघ्‌ हो । टरपेस्टाइन का उपयाग 
रक्तल्ाव के किये भी किया जाता है। उदाहरण के लिये--आॉयल टरवैन्थि 
( रेक्टीफाइड ) १० बूँद, एक्सट्रैक्ट दैमेमैलिड लिकिड १ ड॒म, पोटोशियम 
कोरेट ५ प्रेन, एकाक़ोरोफार्म १ ओंख | इस ग्रकार दिन में चार बार लेने से 
फुफंकुस का रक्त-स्लाव कम हे।ता है । 


टक्सीसा३ई --रेचक और श्रामाशय के उत्तेजित करनेवाली है। 
रक्तताधक और पित्तशामक गुण के कारण यकृत शाथ में, कामला में इसका 
उपयोग किया जाता है | 


( ६रशे३ई ) 


बनावट--एक्सट्रौक्ट ट्रौक्सीसाई ५ से १५ प्रेन, एक्सट्रेक्ट ट्रैक्सी- 
साई लिकिड ; से २ ड।म है। (३) सक्‍कस ट्रैक्सीसाई १ से २ रु/म | 

टोलु ( वालप्म ठोलु )- गुण- शीतल और कफ़प्न है। मात्रा 
५ से १५ ग्रन । ( १) शरबत टालु की मात्रा 2 से १ ड।म है ओर टिंचर 
दोलु को मात्रा ३० से ५० बूँद है। बालसम ठण्डा होने से कटी हुई त्वचा. 
पर लगाया जाता है । 
। डिनीटेलिस-- इसका मुख्य उपयाग हृदय के शक्ति देने के लिये 
किया जाता है। परन्तु सब प्रकार की हृदय की निबलता में इसंका उपयेग 
करना ठीक नहीं है । इसके वहीं पर बरतना चाहिये, जहाँ नाड़ी निबल, 
तेज, और जल्दी गिर जानेबाली ( बन्द होनेवाली ) दो, और साथ में 
शलास-काटिन्य या शाथ हे।। इसका या तो अलग -देना चाहिये अथवा 
नाइट्रोग्लैसरीन के साथ देना चाहिये। मूत्रपिण्ड में रक्त-संचय होने 
पर यह बहुत अच्छा मूत्रल असर करता है। जहाँ पर धसनियों में दबाव 
बढ़ाने की इच्छा न हो ( यथा--7न्युरीज्म, फैटीडिजैनरेशन आऑक हाट, 
एपोपैल्कसी आदि में ) वहाँ पर इसका उतयाग नहीं करना चाहिये | यह 
: म्मरण रखेना चाहिय कि डिज्रीटेलिस सुगमता से शरीर से बाहर नहीं 
निकलता, इसलिये इसक। देर तक शिया गया उपयाग कई बार (थोड़ी मात्रा 
में भी) विष के लत्तण उत्यन्न कर देता है । 


बंनावथट--पल्विस डिज़ीटेलिस £ से २ ग्रन, इन्फ्युज़न डिभीटेलिस 


१स ४ ड,म, टिंचर डिजीटेलिस ५ से १५ बूँद। बाज़ार में जो समास मिलते 
हैं, व प्राय: विश्वसनीय नहीं होते । 


याइमे।ल ( अनवायन का फूल ) - यह कार्बोलिक एसिड से 
अधिक कृमिध्न गुण रखती है। यद्यपि यह दाहक नहीं, तथापि विक्षोभक 
गुण रखती है। < प्रतिशतक घोल में ( रैक्टीकाइड ५० भाग और पानी ५० 
भाग ) यह मुँह के भ्रज्ञालन के लिये और १ से १२०० के घोल में कार्बो 
लिक के स्थान में कृमिध्न गुण के लिये और १ से ४ प्रतिशतक में बने प्रलेपों 
में काम आती है। बड़ी मात्रा में यह एसकैरीज, टीनिया आदि के मारती 
है.। गलगण्ढ-रोग में यह १० से ३० प्रन बरती जा सकती है। मात्रा-2 से 
२ अन | आंत्र, आमाशय में कृमि-ताशक शुण के लिये,। १० से ३० प्रेन 
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की मात्रा में फोढ़े मारने के लिये । पीछे से विरेचन देना चाहिये । 

नेक्सवो धिका (विषतिदुक) --बातहर, पौष्टिक, कृमिन्न है । 

बनावट- एक्सट्रैक्ट नैक्सबोमिका ; से १ प्रन (०) टिंचर सात्रा-- 
५ से १५ बूँद। इसके अतिरिक्त नैक्सथोंमिका से सर्व निकलता है, मिसके 
स्टरिकनाइन कद्दते हैं | यह मस्तिष्क के पुराने रोगों में, पत्ताघात में, हिस्टोरिया 
में, निबलता में, अप्रितास्थ में, नपुसकता में, नततों की निबलेता में उपयोगी 
है। यह दवा नसों का दृढ़ करती है, अधिक मात्रा में खेंवतान आदि उपद्रव 
करता है। हृर॒य भर श्वास की क्रिया के उसेजित करता है| तीज रोगों में 
इसे नहीं बरतना चाहिये । म्ट्रिकनान बहुत दी कड़वा ओर शक्तिवधक एवं 
भूंख लगानेवाला है | आँतों को गति के बढ़ाता है | 

बनावट--पल्त नेक्सवोमिका १ से ४ भरने, लाइकर मि्ट्रिकनिया 
हाइड्रोक्ोर २ से ८ बूँद । 

पीपरमेन्ट--पेट की वायु, आक्षेप तथा शूल के शान्त करता है । 
मात्रा ? से २ बूंद । , ह 

बनांवट-- सिप्रिट पिंप्रमेन्ट १० से २० बूँद, (२) एक्वा मैन्था 
विपरैटा १ से २ ओंस ( १॥ डम पिपरमेम्ट का तेल और २७ अआस पानी ) 
यह जन्तुनाशक, दुर्गन्धनाश#, उत्त जक ओर वायुनाशक है। इसका उपयोग 
वाह्य उपचार में होता है । त्वचा पर लगाने से शीत ओर स्थानिक संज्ञानाश 
का अनुभव होता है। इस लाभ के कारण शिरदद्‌ में, आमवात में, नव-शोथ 
में ( जहाँ रक्त-संचय हो ) उपयेगी है। जब यह कपू र, क्तोरत, फिनॉल के 
साथ मिलाया जाता है ते द्रव बन जाता है । 

पोडो फीलीन--यद विरेचक, पित्तस्नावक है। अधिक मात्रा में 
आमाशय और आंत का विज्ञोमित करता है | यकृत-रोग की विकृति में विशेषतः 
बपये।गी है। कामला, गठिया, संधिबात, उपदृश में उपये।गी है । 

बनावट--टिंचरपोडोपज्ाई ५ से १५ बूँद, ( २) पोड़ो फ़िलियम * 
से १ प्रन है। इसके बैलेडेना के साथ लेने से पेट में आक्षेप या मरोढ़ा 
नहीं देता । ह 

बढ -गुण--शीतल ओर मृत्रज् है। इसका उपयेग टिंचर तथा 
इल्न्युज़न के रूप में होता है। मूत्रोशय के रोगों में, गनेरिया में इसका डपयेग 


( ६३५ ) 


होता है | मृत्रल्न और संकेबक होने स मृत्र-मार्ग के रोगों में बच्चा दक्‍यागी 
है। इन्फ्युजन की सात्र। १ से २ ऑस, टिंचर की मात्रा 2 से ? ढाम है । 

बेनेज़ेहन ( लोबान )--इसका बाह्य. उपयोग जम्तुताशक और 
रक्त-सतम्भक गुण के लिये किया जाता है। इसका ध्रुआँ रोगी के घर का 
स्वच्छ करता है, दुगन्धिनाशक है | इसका घुआँ कास ओर स्वर-भंग (घरघरा- 
हत्यालखी आवाज के ) आराम करता है। एक चम्मच टिंचर को गरम पानी 
में धोलने से दूध-जैंसा बन जाता है। इसका उपयोग त्वचा की फुन्सियों के 
लिये उपयोगी है। यह इथर, क्लोरोफ़ामे और मशद्य में सुगमता से 
घुज्ष जाता है । 

बनावट-- एसिड वैनजेइन ५ से १५ प्रेन, (२) टिंचर बैनजोइन 
कम्पाउन्ड 2 स ? डाम ( इसके फ्रायर वालसम भी कहते हैं ) । इसके 
कपड़े पर लगाकर प्रण आदि पर लगाने से जख्म शीघ्र भर्र जाते हैं। 

बेलेटोना--वैलेडोना धतूर के बृक्त की माँति होता है । 

गुण--पीड़ाशामक, उष्ण । निद्रा लाता है, आँख की पुतली का चोड़ा 
करता है। इसमें से एटोपीन निकलता है। यह दर्देशामक है। वेलेडोमा 
मूत्रल और आक्तेगों का दूर करनवाला है। यह हृदय की धड़कन के, 
कच्ठास वे के, मलवन्‍्धर के, श्वास-नलिका के ऊपर के भाग में दोनेवाले 
आज्षेपों का, यदमा के, रात्रि में होनेबाले पसीने का, रात्रि में दोनेवाले मृश्रख्ताव 
या सरवप्न-देष को, मृत्राशय-शोथ का, दम के, कुक्कुर-झास के! आराम करता 
है। नाड़ियों के विकार में यह अन्त: ओर वाह्य दोनों रूप में बरता जाता है । 
कई मनुष्य इसको छोटो-सी मात्रा को भी सहन नहीं कर सकते । दुर्घ- 
स्लाव का रोकने के लिये, शरोर के आक्षेपों का दूर करने के लिये, 
इसका उपयोग हैता है । 

बनावट -एक्सट्रेंक्ट बैलाडोना ३ से १ प्रेन, (२) टिंचर वैज्ञोडोना ५ से 
२५ बूँद । (३) एट्रोपीन «१८से 5१८ प्रन । आँख में डालने के लिये १ प्र न 
१ आऔँध् पानी में । वैज्रेडोना प्लास्टर छाती की शूल, कास का दृद, गर्भाशय 
का देदू, मस्‍्तक-शुल आदि में उपयेगी है। वैलेडोना आॉयम्टमेन्ट, लिन/मेन्ट 
बैज्ञोडोना वातिक-शुल के लिये उत्तम है । 


प्रस्ट् ---( सिनीपस-राई ) गुण--दष्ण, दाहक, वामक है। राई 


( ६३६ ) 


का उपयाग वाहयोपचार में होता है। फफ्फूस शोथ में, तीव्र कास में, छाती 
के दर्द में ऊपर राई का पुल्टिस या लेप किया जाता है। कॉलरे के शूल 
में, वमन में, आक्त प में राई को पीसकर लगाना भाहिये। संधिबात, शोथ 
आदि में राई का प्लास्टर लगाना चाहिये। गरम पानी में राई घोलकर 
इप्तमें पाँव रखने से राशि को नींद आती है, कश्लातस्तव में इसका उपयोग 
करना चाहिये | राइ का तेल या लिनिमेम्ट सिनीपस का लेप पीड़ा-शामक 
गुण के लिये बरता जाता है । इसमें कपूर आदि मिलाने से इसका गुण 
बढ़ जाता है | 

पह --गुण--3ध्ण, कफन्न, ऋतु लानबाला, कास एवं गले के रोगों 
में बरता जाता है । स्तम्भक गुण के कारण स्पंजीगम्स में ( जब मसूड़ों से 
खून चलता है) कुल्ला करने के लिये ४ ओओन्‍्स पानी में, २ ड।म टिंचर मंह 
या आयेडीन टिंचर ( रैक्टीफाइंड ) के साथ मिलाकर लगाते हैं। यह 
उक्तेजक शक्ति बधक है, बावहर और आँतों को गति के बढ़ानेवाला है | 
कई बार श्लेष्मा के निकालन के लिय इसका व्यवहार किया जाता है । 
कश्ास व में यह विशेष उपयागी है, जब कि इसके लोहे के साथ मिलांकर 
विंया जाता है । | 

बनावट--( १ ) पलक महू १० से ३८ ग्रेन ( २) टिंचर मह | से 
? डाम (३ ) पिल एलोजु एट मह ४ से ८ ग्रेन । 

पेन्थाल --कृमिनाशक, व।तहर, भूख लगानेबाला, 5त्त जक तथा 
मुँह में शीतल्ञता उत्पन्न करता है। अजीण में, सिरद्‌ई में, दवाई के बुरे 
रवाद के छिपाने में, यह बहुत काम आती है। नस के ददे में इसका लगाना 
अच्छा है | 


यृक्षिप्टस--कफ़न्न, क्मिनाशक, दुगेन्धिनाशक है। दवाइयों में इसका 
तल बरता जाता है। मात्रा--१ से ३ बूँद, यह तेल जन्तुनाशक रूप में 
क्षय-रोग में बरता जाता है। प्रतिश्याय आदि रोगों में यह सूँघा जाता 
है| इस तेल में आयडोफाम , क्रियाज़ोट मिलाकर गोंद के पानी में गोली 
बनाकर क्षय आदि रोगों में बंरती जाती है। इसका उपयोग पिपरमेन्ट 
क्लोरोफाम के साथ बरता जाता है। मात्रा से ३ यूँद, इसका वाह 
उपयोग थाड़ा विज्ञाभ उत्पन्न करता है। त्वचा के। ज्ञाल करता हैं। ऑयल 
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यूक्तिप्टस ५ बूँद, आँगयल घिनीमाई ५ बूँद, मैन्थाल १० प्र॑ं न, मिथाइल 
सैलिसिलट ५ बूँद, एटोलीन १ औन्‍्स ,इसका स्प्रे नाक में बार्बार करना 
चाहिये । 

रूववें--गुण -प्राही एवं रेचऋ है। यह छोटी मात्रा में संग्राही 
ओर बड़ी मात्रा में रेचक है। साथ में अग्निवधक भी है। अज्ीण के अति- 
सार में, मरोड़े में यह अधिक लाभ कर।॥ है | रक्त-शाधक है इसलिये बालकों 
के कण्ठमाला तथा उपदंश में लाभ करता है। बच्चों के अतिसार में या 
मलबन्ध में इसका उपयेग होता है । 

धनावट---पल्व रिहाईे कम्पाउन्ड ( ग्रेगरिज्ञ पाउडर ) २० से ६७ 
ग्रेन, सिरप रिह्दाई । से श ड'सम, टिंचर रिहाई कम्पाउन्ड | से १ डाम, 
एक्सट्रक्ट रिहाइ २ से ८ग्रन। 

लिक्विर स--गुण--ज्वरघ्न, कफष्न, शीतल, पोष्टिक है। यह 
मृदु विरेचक ओर चिकना करनेवाला है ।-इसके द्वारा बहुत सी दवाइयों का 
स्वाद छिपाया जा सकता है। इसके द्वारा श्लेष्मकला और मुृत्रमाग के 
शाथ में लाभ होता है । 

बनावट--एक्सट्रेक्ट ग्लिसराइज्ञ लिक्विड-मात्रा + से १ ड॒।म । 
(२) पल्विस ग्लिसराइज़ कम्पाउन्ड मात्रा ६० से १२० प्र न है; (३) एक्सट्रेक्ट 
ग्लिसराइज़ ५ से ० प्रन | न्‍ 

लिन्सीद -- मृत्रल और स्निग्व है। अलसी के तेल ओर गोंद जैसा 
गुण हान के कारण तथा मृत्रल गुण के कारण प्रमेह तथा सूजाक में इसकी 
चाय बरती जाती है। वाह्योपचार में गुमड़ा, फुसी, फाड़ आदि पर इसकी 
पुल्टिस बाँधी जाती है । इससे या ते फुसी बैठ जाती है अ्रथववा १क जाती 
है | श्वासनाली में, फृफफुस की शाथ में पुल्टिस बहुत लाभ करती है ।' 

लेपन-- अनाये विकित्सा में इसका टिंचर या शरबत बरता जाता 
है | मसूढ़ां से रक्त आने पर इसका रस विशेष उपयेगी है। इसका शरबत 
( मात्रा १ से २ डाम ) मिश्रणों का सुगन्धित करने के काम आता है, 
इसके तेल से प्रलेपों के सुगन्धित किया जाता है । 

वेल्लेरियन -- गुण--वातद्वर, पोष्टिक,।उष्ण तथा कृमिध्न है। इस 
दृव।इ की बहुतसी बलावटे' हैं। मुख्य बनावट- इन्फ्युज़न वेलरियन ( मात्रा 
१ ओऔन्‍्स ), टिंचर वेलेरियन (मात्रा १ सेर डाम) टिचर वलेरियन 
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एमानेटा (मात्रा है से ९ हराम ), जिक वलरियन (मात्रा १ से ३ प्रंज ) 
है। इस दवाई का मुख्य असर सस्तिष्क से सम्बन्ध रखनेवाले रोगों 
के साथ है, यथा--उन्माद, हिस्टीरिया, आक्ष प आदि रोगों में लाभ करती 
है। इसे अन्य कातहर उच्ण ओषधियों के साथ में मिलाकर देते हैं । 

सारसापरि ला--रक्तशोधक, पाचक, पोष्टिक, श्वेदल, मूत्रल है। इस की 
जड़े काम में श्राती हैं | इसकी बहुत-सी बनाबटें हैं। सारसापरिला का चुरशे 
मात्रा ३० से ६० ग्रेन, ( २) क्वाथ--२॥ श्रंस सास्सापरिला और ३० ओस 
उबलता हुआ पानी, मात्रा २से १० आस | (३) लिक्विड एक्सट्रेक्ट 
झॉफ सारसापरिला मात्रा २े स ७ ड।म | यह सब बनावटें तपदंश, संधिवात, 
त्वचा के रोगों में, कश्ठमाला में, नियलता में, प्रमेद्र में बरती जाती हैं । 

सिन्‍्काना--ज्वरघध्न, कटु पौष्टिक | सिम्केना के भ्राय: सब गुण 
क्युनीन से मिलते हैं । 


बनावट-- एक्सट्रेक्ट सिन्‍्काना लिविवड ० से ५ बूँद, इन्क्‍्युजन 
सिन्केना एसिडम * से १ ओंस, टिंचर सिन्‍्काना 3 से १ डाम, टिंचर 
सिन्‍्काना कम्पाउन्ड १ से ? डाम, डिकॉक्शन सिनन्‍्केना १ से २ डाम | 
सिन्‍्कोना भूख लगाता है, संकेचक है, शक्तित्रद्ध क है, बात, नाड़ियों के दर्द 

| कम करता है, ज्वर का रोकनेवाला है | 

सिनेमन (दालचीनी)--उचष्ण, वातहर, दीपन, पाचन और 
स ग्राही है । 

बनावट--ऑयल झभॉफ सिनेमन १ से ३ बूँद, टिंचर सिनेमन < से 
१ डम, पल्य सिनेमन कम्पाउरड १० से ६० प्रेन । दालचीनी की यह सब 
बनावटें अजीण, अप्निमान्य, प्रवाहिका, उद्रशूल, वमन, अतिसार, रक्तस्नाव 
आदि रोगों में बरतो जातो हैं। ऋतुस्राव सम्बन्धी रोगों में तथा गर्भाशय 
में गरमी लाने के लिये भी इसका उपयाग होता है । 

सिला ( स्कविश्ल )--ठ८ण, मूत्रल्न, बामक, रेचक, कफुप्त है 
(१ ) सीरप स्क्‍्बिइल मात्रा : से १ ढाम, (२) टिंचर सिल्ला ५ से १५ 
बूंद, (३) ऑक्सीमल सिल्ला मात्रा ३ से ? डासम। यह सब बनावरटे 
श्वांस, दमा, कास, सरदी तथा सथ में उपयेगी हैं। अधिह मात्रा में लेने 
से बमन, आवरण शोथ, अतिसार आदि उपद्रव दोजाते हैं | 
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सैन्हल आंयल-- ( चन्दन का तेल ) गुश-मत्रक्न, ग्राही है। 
इसका डपयेग प्रमेह, सूजाक में होता है | मात्रा १० ते ३० बूँद । त्चा के 
श्र॒णों पर, खाज पर, करडू के ऊपर लगाया ज्ञाता है। डॉक्टर लेग इसका 
डपयेग कोपाइवा और वक्क के साथ करते हैं । 


स्क्रमैनी--रेचक तथा कृमिध्त है। यह दवाई गोक्ती, चूण तथा 
मुरब्बे आदि के रूप में बरती जाती है। इससे सख्त तीत्र त्रिरेचन हे।ता है 
और शूल पैदा करता है। इसके सोथ वायुहर गरम दवाई लेने की आवश्यकता 
होती है। आँतों के बन्धकेाश में, शस्तिष्क में रक्त-सब्जार के बढ़ने में, बालकों 
के क्रमि-राग में इसका व्यवहार किया जाता है | मात्रा--पल्विस की ५ से 
१० ग्रंन, कम्पाउन्ड +कैमेनी पिल्‍स ५ से १५० में न, कम्पाडण्ड सकेमानी पाउडर 
१० से २० ग्रन है । 


.. सेकेरीन--यह बहुत मिष्ठ वस्तु है। शकरा की अ्रपेज्ञा यह दूस- 
गुणी मीठो है। सैडेरीन की टिक्रिया आती है | इनमें प्रत्येक में / प्रन सैक्ेरीन 
होतो है । मधु-प्रमेह के रोगी को जहाँ पर शकरा का उपयोग हानिकारक है, 
वहाँ पर इसका व्यवहार किया जाता है । 


सेना--गुण--रेचक ओर शोधक है। अंग्रेजी म॑ इसका मुरब्धा 
इन्फ्पुजन, सीरप, टिंचर आदि बरता जाता है। टिंचर की मात्रा * से १ 
ड्राम है। इस से पानी-जैसा पतला दस्त आता है। इससे पेट में शूल, 
वायु आक्षप आदि कु॥ नहीं हाता | यह दवाई ठरण्डी है, इसलिय गरम 
दवाइयों के साथ इसका व्यवहार करना चाहिये । 


सैन्टोनाईन - कूमिध्न है। पेट के कृमियों के मारने के लिये यह 
दवाई प्रसिद्ध है। मात्रा बच्चों के लिये, १ से ३ ग्रेन । बड़े आदम्ियों के 
लिये ३ से ६ प्रेन। बाज़ार में इसकी टिकिया मिलती हैं। इसका प्रभाव 
टेपबामे और ये डबामे पर बिल्कुल नहीं होता । सैम्टोनाईन के। लेने के पीछे 
कोई विरेचक भोषधि श्रवश्य लेनी चाहिये, जिससे मरे हुये कृमि निकल जाते 
हैं । सैब्टोनाइन के साथ शकरा, सेोडाबाइकाब और कैलोमल दो-दे। 
प्रन मिलाकर देना चाहिये । 


स्ट्रमेनियम--गुण--स्नायुशैथिल्यकत-पीड़ाशास क, ज्यरप्त, मादक है । 
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बनावट- (१) इक्सट्रव्ट $ से 2 मन, (२) दिंचर ५ से १० बूँद । 
इसके पत्तों की बीड़ी करके पी जाती है, इससे दमा, फुफ्कुस का शाथ, बरम, 
शाथ, तथा आक्षेप आदि रागों मे लाभ होता है। अधिक खाने से बेहीशी 
हे।ी है । 

स्ट्रोफेन्चल--गुण -मूत्रल्ल, रक्तताधक तथा हृदय के लिये हित- 
कारक है । ह 
बनावट--( १ ) एक्सट्रैवट $ से १ ग्रेन (२) दिंचर २ से ५ बूँद । 
इसमें से स्ट्राफेल्थीन नामक तत्त्व निकलता है जा कि इजक्शन करने के 
लिये ,), से २१८ ग्रेन तक काम में आतो है। यह हृदय का शक्ति देता है, 
डिजैटेलिस की भाँति उपयागी है । मूत्रल गुण के कारण शाथ में, जलादर 
में, मूत्र-प्रवाह के बढ़ने के लिये इसका उपयोग होता है । 

हाये।स्यामी--गुण -पीड़ाशामक, सादक ओर कफम्न है। 

बनावट--(() एक्सट्रक्ट हाईस्यामी २ स ८ प्रेन है। (२) टिंचर 
की मात्रा +* से ? डाम है। इस दवाई के गुण बैलाडाना ओर स्ट्रंमानियम 
की भाँति हैं । यह दवाई थके हये और श्रमित मस्तिष्क का शान्ति देती है । 
नींद न झाने में, शिर दद में, दम 8, खाँली मं, संधिवात में, हृदय के रागों 
में, उन्माद रोग में, मृत्रशय के गेगों में बरता ज्ञाता है। मगेड़ों ता कम 
करने के लिये इसका उपयाग किया जाता है । 


है ज़ेसीन--रक्तस्तम्भक ओर संग्राह्दी है। शरीर के किसी भी आग 
में से हेनेवाल रक्तस्नाव के यह रोकली है। यह पीने के ओर बाहर लगाने 
के काम में आती है । पीने की सात्रा ५ से १० बूँद है | फुफ्फुस, आमाशय 
आंत्र, मृत्राशय, मलाशय, ओर गर्भाशय से हे।नेबाले रक्तश्नाव के बन्द 
करता है| मुह से यदि रक्त आता है ता इसका पानी में मिलांकर कुल्ल 
कश्मा चाहिये | अश रोग में हैज़ेलीन और गरम पानी फी पिचकारी मारने 
से रक्तस्नाव रुक जाता है। रक्तातिसार, ऋतुस्राव, और बाहर के ज़रूम के 
 रक्तल्लाव का बन्द करने के लिये रोज एक या दो बार एक-एक डाम की मात्रा 
में पीने से रक्त बन्द हो' जाता है । 

हेमेमेलीस--गुण --प्राही, स्तम्भक है, छाती में से, गुदामार्ग में!से, 
मृत्रमाग से, खियों के गर्भाशय में से जब रक्तस्लनाव जाता है, उसके बंद 
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करता है। मरोड़े में, क्षय में, अश में, श्रत्यात्तत्र में लाभ करता है । हैमेभे- 
लिश्न में से हैजेलीन बनती है । 

... बनाबट--(१) एक्सट्र कट हैमेमेलिस १ से ५ ग्रेन, (२) एक्सट्रैक्ट 
दैध्रेमेज्षित लिकिडठ ५ से १० बूँद (३) टिंचर हैमेमैलिस ३० से ६० बूँद । 


खनिज वरग की ओषधियों 


(१) अमोनिया--इसकी दे मुख्य बनावटें हैं, एक अमे।निया और 
दूसरी म्ट्रॉग सल्युशन श्रॉफ अमे।निया | 

अमे।|निया के गुण--आ'क्षेपों के कम करनेवात्ञी, पेशाब लानेबाली, 
म्वेदक, कष्ठात्तेव में उपयोगी, श्लेष्मा निकालनेब्राली और उत्तजक है। 
इसका वाह्य उपयाग दूषित ब्रणों पर किया जाता है। 

लाइक र अमोनिया--उत्त जक, श्लेष्मा के निकाकनेबाला, क्षार- 
आ।्षेपों को कम करनेवाला, त्वचा पर लगाने से त्वचा का लाल कर 
देता है। अजीण और काप्त में उपयेागी है। सन्धि के दद ओर कठोारता 
के कम करने के लिये इसका उपयोग है।ता है। मूच्छा वस्थां में, बातिक 
लिर दद में, निबलता में, इसके वाष्प सु बाये जाते हैं । इसकी मात्रा ५ से २० 
बूँद है। साँप के काटने पर इसकी १० से १० बूंद लेकर समान मात्रा में पानी 
से हल्की करकझ्षे त्वचा दे, नोचे इंजेक्शन करने से कुड लाभ होता है। (२) रिप्रट 
अमे|निया एगेमेटिक--(सैज्ञवोल टाइल)--अमे।निया के सम्तासों में यह एक 
मुख्य बस्तु है, यह हृदय के लिये उत्त ज्ञक है, बल्गम के निकालनेबाल। है ओर 
कार है। मूच्छी, कास ओर अजीण में डंपयेग किया जाता है। मात्रा २० से 
४० बूँद । परन्तु एक खुराक के लिये ९० बूँद भी दे सकते हैं । (३) लाइकर 
अमे|निया एसिटेड--यह स्वेदक ओर मूत्रल है। अमेनिया काब २५ ड॒।म, 
ऐसिटिक एसिड १० औन्‍्स, पानी ५० ओऔन्‍्स मिलाने से बनता है। यह कटे 
हुये या शाथ-युक्त स्थानों पर लगाया जाता है । मात्रा--२ से ६ ड।म | (४) 
अमे।नियम ओमाइड--इसका गुण पोटाशियम त्रोमाइड से मिलता है, परन्तु 
हृदय की गति का मन्द करता है। सांत्रा-५ से २० श्रेन। इससे 
मस्तिष्क में शान्ति आती है, नींद आती है, अपस्मार, आजक्षेप आदि रोगों में 
डपयेगी है । (५) अमे।निय। काब--बड़ी मात्रा में (१५ से ३० प्रन) बामक 
है, कफ़न्न के लिये ३-१० ग्रन है। थोड़ी मात्रा में आमाशय ओर हृदय के 

८९ 
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लिये शक्तिवर्धेक है, उत्त जक है, बलगम निकालनेवाला है, निमे।निया, कांस, 
दमे में उपयोगी है। (६ ) श्रमोनियम क्तोराइड--यह यकृत रोग के लिये 
उपयोगी है, क्‍योंकि पित्त के थोड़ी मात्रा में निकालता है। स्वेदक, मूत्रल 
ओर आमाशय का उत्ते तक है । यह श्यास-माग, फुफ्कृत अआ।दि की श्लेष्म 
कला के। उत्तेजित करता है। मात्रा--५ से २० प्र न है। कामला रोग में 
ऋतु लाभे में, कष्ठाखंब में, कास में, फुफ्कुत्त के शाथ में उययेगी है | ( ७ ) 
लाइकर अमेनिया साइट्ू 2--यह मृत्रल ओर स्वेद लानेवाला है | इसके गुण 
बहुत कुछ लाइकर अमोनिया ऐसिटेट से मिलता है, परन्तु यह इसको अपेक्षा 
ज्वर के लिये अधिक उपयोगी है । 

आयडोफ।मं--रोपण और दुगन्धि-नाशक है ! दुगन्धि के दूर 
करने में बहुत उपयागी है। उपदंश-जन्य बदबू के दूर अरता है । इसके 
बे।रिक एसिड के साथ मिलाइर बरता जाता है, जिससे दुगन्धि कम है। जाती 
है। शब्रक्रिया के पीछे त्रण का भरने के लिये इसकी बत्ति ब्र॒ण में भरकर 
रक्‍खी जाती है। जब कि स्राव में बहुत बदबू होती है इसका पिचु योनि 
में रक्‍खा जाता है। यह यद्मा ओर उपदंश-जन्य ब्रंण में अधिक उपयेगी 
है। अन्त: उपयाग--उपदंश की ठतीयावस्था में ओर यक्रत रोग में द्वोता 
है। मात्रा--२ से ३ ग्रेन । इसके उययाग में इसकी गन्ध बहुत बाधक है । 
कान में से पीप झाती है| ता इसके बे।रिक एसिड, या स्‍्टाचे के साथ 
मिलाकर कान में कू कने से आराम हैे।ता है । 

आये।डीन-- रक्तशाघक, शे।थहर, पौष्टिक, दाहक है। यह तीक्र 
कृमिनाशक, स्वच्छु करनेवाल्री और जन्‍्तु-नाशक है। इसका वाह्म उपयोग 
विकज्ञोमक, उष्शिमा एवं दृदू का उत्तन्न करता है। परन्तु यदि बहुत तेन 
लगा दिया जाये तो त्वचा पर छाला ओर शाथ उत्पन्न कर देता है। 
इसका वाह्य उपयोग गांठ, शाथ, सन्धिवात, शूल, चसका आदि में होता 
है। शल्यकम फरने से पृष त्वचा का टिंचर के द्वारा स्वच्छ बनाया 
जाता है। ब्रण के टिंचर के साथ और गॉज के साथ भर देना चाहिये। 


इसके रैक्टीफ्राइड स्प्रिट में बनाकर बसन को रोकने के लिये बरता 
जाता है। क्‍ 
बनावट--(१) टिंचर आ।येडीन (मैथिलीयेटेड स्प्रिट में बना हुआ) 


(२)ज्षिनीमेंट आयेडीन (३) टिंचर आयेडीन मिट्स २ से ० बूँद (रैक्टोफ़ाइड 
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र्प्रिट में ) | (४) मलहम । (५) आयाडोक्स (६) आयोडीपीन-मात्रा १ से 
२ ढाम, कैप्सुल में रखकर देना चाहिये। उपदंश और गश्डमाला में 
उपयोगी है । 
आसेनिक-- गुण - रक्तशाधक, ज्वर-नाशक, शक्तिवर्धक है। वाद्य 
उपयाग--यह दाहक है, इसके। चारकाल और स्टाच के साथ मिलाकर लगाते 
हैं। मस्सों के। तथा अन्य मांस वृद्धि इसके लगाने से जलाये जा सकते हैं । 
अन्त: उपयोग-त्वचा के पुराने रोगों में, जबकि त्वचा खुश्क है, तारुण्य 
पिटिका हों, उनमें लाभदायक है। मलेरिया ज्वर में, जब कि क्युनीन से लाभ 
न है, उस समय इसका उपयेग किया जाता है। परनीशायस एनीमिया में 
इसके समान कोई भी उत्तम औषधि नहीं है | इसके देने से रक्तरु बढ़ जाते 
' हैं और श्वेतारु कम होते हैं। शक्तिवधक ओषधियों में, आमवात के कारण 
सम्पिशाथ में, निबशता में आर्सेनिक मुख्य औषधि है । भरर्सेनिंक समास सदा 
भे।जन के तत्लुण पश्चात लेने चाहिणे। इसके बहुत ही थोड़ी मात्रा में 
आरम्म करना चाहिये ओर लगातार तीन सप्राह से अ्रधिक नहीं देना चाहिये। 
एक सप्ताह तक बन्द करके फिर चालू करना चाहिये। समास--(१) एसिड 
आंर्सेनिक-मात्रा «, से ८६ सेन (२) लाइकर अर्सेनिकक्रेलिस-मात्रा २ से 
८ बूँद, (३) लाइकर आर्सेनिक हाइड्रोक्तोरेट-- से ८ बूँद (४) लाइकर 
आर्सेनिक एट हाइडाजराइ (डोनवन सल्युशन) ५ से २० बूँद (५) ेराई 
आरसीनात बहू से .< पेन । 


इेयरं--यह अति उत्त जक गुणबाला, आत्तेपों को कम करनेवाला, 

बातहर, और संज्ञानाश करनेवाला है। थेड़ी मात्रा में सूघने से दमे के दौरे 

के। कम करता है। मात्रा--१० से ३० बूँद बार बार देने के लिये। एक 

बार देने के लिये ६० बूँद दी जा सकती है। (२) स्प्रिट इथरीस-- 

मात्रा ३२० से ९० बूँद (३) स्प्िट-इेथरीस कम्पाउण्ड--२० से ४० बूँद है 

( ४) रसिप्रिट इथर नाइट्रोसाइ-- मात्रा १५ से ६० बूँद। उष्ण, स्वेदक, मृत्रल 

तथा कफन्न है। यह दवा सब भश्रकार के ज्वर में, कास में, श्वास में घबरती 
: छाती है | स्वेदक और मूृत्रल होने से ज्वर को कम करती है । 

ऐन्टीपाइरीन-- ज्वरहर ओर स्वेदक है। यह बढ़े हुये तांप परिमाण 

के नीचे उतार देती है, शरीर की गरमी के कस करती है, हृदय के मन्द्‌ 
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करती है । जो वैद्य इसके बुरे परिणामों से परिचित नहीं होते, वे इससे कई 
बार धोखा उठा जाते हैं। फिनस्टीन की भाँति ददें का कम करनेवाली 
ओर ज्वर के। उतारनेवाली है। इसलिये शिरदद में, सन्धिवात में, आधा 
सीसी के द॒दू मे इसका .उपयाग होता है। मात्रा ५ से १० भ्रेन । इसका 
क्युनीन के साथ देने में इन्फूलुएज्ञा तथा अन्य ज्वरों में लाभ होता है । 

एन्टीफेब्रिन--ददेनाशक, ज्वरनाशक ओर आमबात में उपयोगी है। 
इसके बहुत ही सावधानी से बरतना चाहिये, क्योंकि थोड़ी मात्रा से भी 
विष के लक्षण उत्पन्न दोजाते हैं। यह प्राय; तीत्र शिरदद में दी जातो द। 
शिरदद के लिये जो ओऔषधियाँ बनती हैं, प्रायः: उन सब में यह पढ़ती है । 
मात्रा--१ से ३ ग्रेन । 

एन्टीमनी--स्वेदल, कफन्न, रक्त-शोधक है । 

बनावट--टार्टार एमेटिक-यह दवाई काले ज्वर के लिये स्लांस 
मानी जाती है। इसके 'एण्टोमनी टार्टार! भी कहते हैं। यह वामक 
ओर हृदय की गति के बहुत मन्द करनेवाली है। ब्रोकल निमे।निया की 
प्रथमावस्था में लाभदायक है| परन्तु जब म्युकस-श्लष्मा निकलने लगे, उस 
समय बन्द कर देना चाहिये। इसका 'एपिकाकक्रेंना' के स्थान पर भी बरतत 
हैं। ज्वर के लिये मात्रा ३६ से : ग्रेन | प्रायः इन्जेक्शन दिया जाता है । 
बमन के लिये १ से २ग्रेन है। (२) पल्विस एन्टीमेनियल--मात्रा ३ स 
६ ग्रन, (३ ) वाइनम एन्टीमानियल --बमन के लिये मात्रा २से ४ डाम । 
ज्वर उतारने के लिये १० से ३८ बूँद | ज्वर में, काल में, दमे में यह बहुत 
लाभदायक है। इसका उपयेग जहाँ पर श्वास-नलिका का बओ्रोंकाई भार 
अक्रान्त हों, वहाँ पर अच्छा प्रभाव करता है। इस बात में यह एपिकॉक 
से अच्छा गुणकारी है । 

. ऐप्विटिक एसिइ--गुण--शीतल,श्रम्ल | यह टाल ( जहाँ से बाल 
गिर जाते हैं ), ददु, मस्सा आदि के ऊपर लगाया जाता है। इसके पानी में 
मिलाकर इसका कपड़ा शिर दद्‌ में या ज्वर पर लगाया जाता है। मात्रा-- 
एसिड .१ भाग और पानो ७ भाग । यह लाशन बहुत ही ठण्ढा है। क्षार स 
सत्यश्न विषों का यह उत्तम प्रतिषिष है | हु 

काब्रेलिक एसिड- गुण-वाहक, रोपण, जन्तुप्न तथा दुगन्धिनाशक 
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है । इसका उपयाग प्रायः वाह्योपचार में हाता है। यह रोगी के कमरों का, 
उसके बतनों को और नालियों का साक करने के लिये बरता जाता है । बिना 
हल्का किये यह दाहक है। यदि इसके लगाने से जल जाय तो मैथिलियेटेड 
रिप्रिट से धाकर बारिक प्रलेप लगाना चाहिये। इसऊे दो प्रतिशत का घाल 
कण्डू को नष्ट करता है | हाथ थाने के लिये, ओज़ार थेने के लिये, ब्रणो का 
धोने के लिये २३ प्रतिशतक से अ्रधिक तीचण घाल नहीं बनाना चाहिये। हृदय 
की जलन या ददयुक्त अजीण में, जब कि आध्मान भी है| उस समय, और 
थाढ़ी मात्रा में अतिसार बन्द करने के लिये बरता जाता है। मात्रा-१ से 
६ प्रेन । यथा--एसिड कार्बोलिक ! प्रेन, पल्थरिहाई कम्पाउन्ड २ प्रेन, १ 
गाली बनाकर भोजन के पीछे लेना चाहिये। (२) एसिड कार्बोलिक ) ग्रेन, 
एक्सट्रेक्ट ओपयाई ६ ग्रेन, विस्म्युथ सैलसिलेट ३ ग्रेन | इसकी एक गोली 
बनाकर दिन में तोन बार लेनी चाहिये। यह गरमियों के अतिसार के लिये 
उपयोगी है | काबोलिक एसिड को तेल में मिलाकर ( एक भाग एसिड और 
२० भाग तेल मीठा ) बरतना चाहिये। कार्नेलिक लेशन ( १ भाग एसिड 
४० भाग पानी ), प्लेग में इसका उपयोग थोड़ी मात्रा में आधा से १ बाद 
किया जाता है | इसके लिये 'साइलीन' भी उपयागी है । हु 


क्रीओज़ोट-- जन्तुप्न, रोपण, दाहक, स्तम्भक तथा दुगन्धि-नाशक 
है । यह उल्टी तथा अतिसार का बन्द करता है, यक्ष्मा के कृमियों के मारने 
के लिये इसका उपयोग १ से २ बूँद मात्रा में सितापलादि चूण के साथ 
किया जाता है। वाह्य उपचार में दाँत के दर्द के! दूर करने के लिये इसका 
फाया दाँत में रखते हैं । मात्रा ? से ५ बूंद । बनावट-- क्रीओजुटोल- मात्रा 
५ से २० बूँद। यह यक्ष्मा के लिये अधिक उपयागी है | ग्वायकेल--मात्रा 
१से५ ग्रन। इसका उपयोग क्षय में होता है, क्योंकि इसके कारण 
अजीण नहीं होता। ग्वायकाल कार्बेनेट--मात्रा ३ से १० ग्रेन । छाती के 
दद॑ में, फुफ्फुस और आँतों के यक्ष्मा रोगों में, गलगर्ड में, अतिसार में, 
ज्यर में, निब लता में उपयेग होता है | इसमें क्षय के जन्तुओं के। नाश करन 
की शक्ति है | 


क्रीटा-( चॉँक )--बनावट--चॉक सिफश्चर आधा से १ ओंस (२) 
पल्वक्रीटा ऐरोमैटिक--मात्रा १० से ६० ग्रेन (३ ) पल्वक्रीटा ऐरोमैटिक 


च्जस्का, 


श्द्ू 
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कम ओवयाई-१० से ३० ग्रेन | गुश-तआराही, अम्ल विरोधी, बातहर | अजीण 
अतिसार, अम्लपित्त, आंतों के ब्र॒ण्यों में यह दवाई उपयेगी है । चॉक सब 


दन्त-मख़नों में बरता जाता है । दा 
कफेलसियम क्ोराइड--रक्तशोधक, रक्त का गाढ़ा करनेवाला, जन्तुन्न 


है। मात्रा ५ से १५० ग्रेन | इसके ८८ ग्रेंन में ! औन्‍्स पानी मिलाने से 
लाइकर कैलसो बनता है । यह प्रवादी बमन के बन्द करता है, इसलिये 
छोटे बच्चों को वमन में देते हैं | मात्रा १५ से ३० बूँद। इसकी बहुतसी 
बनावटे हैं। यथा--कैलसियाई लैकटेड, केलसियाई द्वाइईपोस्फ ट, कैलेक्स 
सल्पयुरेटा: कैलसियाई परमैंगनेट, कैलसियाई कार्बोानास, भआदि हैं। इनमें 
सीरप हाइपोकैस्किट ऑफ लाइम की बनावट इस प्रकार है--हाई पौस्फेट 
ऑफ़ लाइम १६० ग्रेन, सफेद बूरा १६ ओंस, एसिड हाइपोफोस्फेरिस २० 
यूँ द, पानी ९ ओंस । प्रथम हाइपौस्फेट ऑफ़ लाइम के पानी में मिलाकर 
छान लेना चाहिये। इसमें शकरा मिनज्ञाकर शरबत बनाना चाहिये। जब 
शरबत ठण्डा है। जाये, तब इसमें एसिड मिला देना चाहिये। मात्रा-! 
से ४ डाम | क्षय, कास, गलगण्ड, अश्थि रोगों में उपये।गी है । केलसियम 
क्लोराइड का अधिक उपयाग रक्तस्नाव में या छुपाकी-पित्त उछल आने में 
किया जाता है। कैलसियाई परमेंगनेट हैज्ञे वे लिये उत्तम है। चूँकि केल- 
सियम में गुण है कि वह रक्त की सान्ध्रता के बढ़ाता है, इसलिये कैलक्स 
सल्फ़ाइड रक्त की गुद्धि के काम श्ाता है | 

केलामल- रक्त-शाघक, रेचक, पित्तस्नावक है। मात्रा- आधा से 
१ ग्रेन है। रेचक गुण के लिये २से ५ ग्रंन है। इसके बहुत दिनों तक 
लगातार नहीं देना चाहिये । बालकों वे, क्ृमियोगों में इसके सैन्टोनाइन के 
साथ देना चाहिये। कैज्ञोमल से नीला, हर! अतिसार होता है। यह पित्त के 
ज्वर में पित्त निकालने के लिये उत्तम है। उपदंश, विस्फोटक, त्वचा के रोगों 
में बरता जाता है। साधारणत: इसको 3 ग्रत की-मांत्रा में दिन में १-२ घंटे 
के अन्तर से ८ पुड़ियां देनी चाहिय। उपदृंश शआ्रादि में ब्रणों का थाने के 
लिये कलैकबाश ( कैलोमल ३० ग्रेन, चुने का पानी १० ऑऔंस, इससे काला 
पानी बन जाता है ) बनता है । जब भूख कम हो, शिरदद हो, जिह्ना मैली 
हो, अजीण है।, शरीर में भारीपन है, उस समय राज्रि के! यह देकर प्रात: 
सैज्ञाइन देना चाहिये। हि 
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क्रोरल हाइडें,2-नींद लानेवाला, आक्षेपां को कम॑ करनेबाला ओर 
साधारण मन्द करनेबाला है। इसका मैन्थॉल, कैम्कर, कोकीन आदि के साथ 
मिलाकर लगाने से स्थानिक दद को , वात नाड़ी का आराम होता है | नींद न 
आने में, मस्तिष्क में रक्ताधिक्य होने पर, पागलपन में इसका उपथेग होता 
हैं । यह धनुर्बात और कुचले के तिष में बहुत उपये।गी है । सात्रा--५ से २० 
ग्रंन। सीरप क्लोरल आधा से १ डाम हैं। बनावट--क्लेरिटोन मात्र।-- 
२ से १० ग्रंम । यह बेमन में, शिरददं में उपयागी है.। जद्दाज में चलते हुये 
जिन लोगों के चक्र और वमन आ।ते हैं, उनके लिये यह विशेष डपयेागी 
है। फांस में भी लाभदायक है । 

क्लोरोफाम --गुश--मादक, शासक, श्राक्षपों को बन्द करनेवाला, 
निद्रालु है। आदमी के बेहोश बनाने के लिये इसका उपयोग प्रसिद्ध है । 
कॉलरा, अतिसार, शूल आदि में इसका उययेोग 'स्पिट क्लोॉरोफ़ार्म! या एका- 
क्ोरोफ़ाम के रूप प्रें किया जाता है | कुचला के बिष में, टेटिनस रोग में और 
आज्ष पों में इसको १५-२० बूँद रूमाल पर गिराकर गेंगी के सुँघाते हैं । 
इस समय रोगी की नाड़ी ओर हृदय का ध्यान रखना चाहिये। क्ोरोफ़ार्म 
का वाह्य-उपयेाग भी दद कम्र करने के लिये किया जाता है। लिनिमेन्ट 
कैम्फर या लिनिमेन्ट केम्कर एमेानेटा को, कं आह बिच्छू आदि विषले 
आनवर्स के देश:पर लगाते से तुरन्त आराम दोजाता है। लिनिमेन्ट क्लोरो- 
फामे, लीनिमेन्ट वेलेडोना श्रीर लिनिमेन्ट एकोनाइट; इन तीनों के समान 
मात्रा में मिलाकर लगाने से तीम्र शूल भी शान्त हाजाते हैं । दाँत के दद्‌ में 
स्प्रिट क्वोरोफ़ाम लगाने से आराम हो जाता है । मुँह में जो सकद दाग़ 
( मुख-पाक ) मुँह की अस्वच्छुता के कारण गात्ों में हो जाते हैं, उन पर डॉ० 
राधाकृष्णजी स्प्रिट क्तोराफामे के लगाया करते थे । इसस जलन ते है।ती है 
परम्तु पानी निकलकर दाह शान्त हो जाती है । अजीण में, मृच्छी में इसका 
अन्त: उपयोग होता है। इसको मात्रा १ से ५० बूद्‌। केवज्ञ उल्टी रोकने के 
लिये--छरिट क्लोरोफ़ामे ५ से २० बूँद । 

बनाबट--टिंचर क्रोरोफाम ऐटमॉफिया--इसकी मात्रा ५ से १५ 
बूँद है। यह क्तोरोडीन से बहुत मिलता है। 


ज़िक ( जरता )- बनावट--( १) शिंक ऑक्साइड--मात्रा ३ से 
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१० प्रन, (२) जिक क्लोराइड, ( ३ ) ज़िक सल्क ढ-सात्रा--उल्‍्टी के लिये 
(० से ३० ग्रेन । संग्राही गुण के लिये १ से ३ ग्रेन | (४) अिंकब्रेत्नीरीनेट 
१ से ३ प्रन | जिंक ऑक्साइड का प्रलेप बनता है, जो गेपण ओर दुगन्धि- 
नाशक है। जिंक क्तोराइड में भी यही गुण है । विर्षो में उल्टी करने के 
लिये ज़िक सल्फ़ ट का उपयाग होता है | इसके संग्राही गुण के कारण आँख 
में बरतन के लिये इसके गुलाबजल में घेल्कर काम में ल्ञाते हैं । हिस्टीरिया, 
सगो, के।रिया आदि वातिक दागों के लिये ज़िक बैल्लोरीनेट का उपयोग गोक्षी 
के रूप में हींग के साथ किया जाता है । प्रदर, गनेरिया भआादि में इसका 
प्रयाग किया जाता है, गनोरिया के लिये जिंक परमेंगनेट १ भाग, पानी ४००० 
भाग ओर अ्रदर के लिये ज़िंऊ सल्कट २ भाग, टिंचर लैबन्दर १०५ भाग 
ओर पानी ५०० भाग तक उत्तम लेशन है । इसके 'रेड लेशन' करके 
पहिचाना जाता है। 


टाटरिक एसिड--अम्ल, शीतल, तृपाशामक है। यह दवाई क्रीम 
ऑफ टार्टार के रूप में या साडाबाटर के रूप में बरती जाती है । इसका गुण 
साईट्रिक एसिड से बहुत मित्ञता है। इसका डपयाग प्रायः कांगदार मिश्रण 
बनाने में आता है, जो ज्वर में उपयेगी है । यथ।--पोटैशियम बाई काब १२ 
प्रेन, अमे।निया काब २ ग्रेन, सीरप्‌_जिंजीबर ३० बूँद, पानी १ औन्‍्स; यह 
एक गिलास में, दूसरे गिज्ञास में १० प्रेत एल्ििड ट टरिक वेल्कर पीते समय 
में दोनों के मिलाकर पीना चाहिये । 


नाइट्रिक एप्िह--दाहक है । इसका उपयोग मुहाँसे जलाने में, 
त्रणों के दूषित पृष्ठ के साफ करने के लिये, तिलों के नष्ट करने के लिये 
किया जाता है । इसका हल्का रूप अ्रस्थि के सड़ने में त्वचा के मस्सों या शे।थ 
में काम आता है। इसझे शीशे की शलाखा से ज्ञगाना चाहिये । लगाने से पूष 
चारोंभ्रर की त्वचा के पैशोफीन के मरहम से सु(क्षित कर लेना चाहिये । 
हल्का नाइट्रिक एसिड शक्तिवधक, ताज़ा करनेवाला; जन्तुप्त ओर पित्त 
निकालनेवाला है। यह पुरातन यक्रत शाथ में, अ्रज्नीर्ण में विशेषतः जब कि 
मृत्र में यूरट या फोस्फेट आते हैं, उययेग किया जाता है । 

बनावट--डाइल्युट नाइट्रिक एसिड ( १ नाइट्रिक एसिड और ४ 
भाग पानी ) | मान्रा--५ से २० बूँद | (२) एसिड नाइट्रोम्युरेटिक (नाइट्रिक 
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पसिड ३ औन्‍्स, हाइड्रोक्लारिक एसिड ४ ओऔन्‍्स, पानी १५ औन्‍्स, मात्रा 
५ से १० बूद है । 
नाइट्रेट ऑफ सिस्व॒र--( अर्जेटी नाईट्रास ) इसकी श्वेत शलाकाए 

बाज़ार में बिकती हैं, जे धूप में रखने स काली पड़ जाती हैं। इसका 
बाह्य उपयोग प्रायः दाहक गुण के लिये होता है। आँख के अन्दर के कुकरे 
जलाने के लिये, विपेले जनन्‍्तुओ्रों के दंश के लिये, मस्से आदि के नष्ट करन 
के लिये इसका उपयाग किया जाता है। इसका दूसरा गुण है संकेचक । 
इसके लिये अतिसार आदि में, प्रदर में, सुजाक में, रक्तातिस।र में, प्रवाहिका 
गें इसकी वस्ति का उपयेग किया जाता है। इसका तीसरा उपयेग खिज़ाब 
में होता है। आँखों के लिय अरजेंटी नाइट्रेट २ ग्रन, पानी एक ओन्‍्स । 
अन्दर लेने के लिये इसकी मात्रा : स £ ग्रेन है। यह आँतों के क्षत में, 
कॉलरा, रक्तस्नाव में, प्रवाहिका में अन्त: उपयेग में लाया जाता है । 

पुम्वाई ओक्साइड---( मुर्दाशड्ल )-रोपण है । 

बनावट--लेड प्ल्ास्टर, (-) प्म्बाई एसिटेट ऑफ लेड | गुण-- 
शाधक और भाही है। ( ३ ) पिल पम्बाई कम ओऑपियाई--मात्रा २ से ४ 
प्रन, ( ४) सपोजैटरी प्म्बाई कम ओपियाई (५) लेड लाशन १ औन्‍्स 
पानी, और ५ ग्रेन शुगर ऑॉक लेड |. 

उपयाग- खाज्, कण्डू, त्रण, शाथ, रक्त संचय आदि में, सुश्ञाक 
म॑ और प्रदर में इसका लोशन बरता जाता है । 

पोटाशियम-- इसकी भिन्न भिन्न बनावटे निम्न प्रकार से हैं--- 

(१) लाइकर पोटाशियम--मात्रा १० से ३० बूँद । अम्ल बिरोधी 
मृत्रल, रक्तशा क, संधिवात, आमबात, मंदवृद्धि, जलादर, दाह आदि रोगों 
में उपयोगी है । 

(२) कारसिटिक पो2श--दाहक, सड़े हुये त्र॒णों में मस्से आदि पर 
जलाने के लिये लगाते हैं । 

कारबोनेट ऑफ पाटाश--मात्रा ५ से २० ग्रेन लाइकर पोटाश की 
भाँति रक्तशाघक और अम्लबिरोधी । । 

(४) बाई कारबोनेट आफ पोटाश--मभात्रा ५ से ३० प्रेन । मूत्रल 
ज्यर में ओर संधिवात में उपयागी । 
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(५) एसिटेट ऑफ पोटाश- मात्रा १५ से ६० ग्रेन | स्वेदक, मूत्रल 
ओर कफप्न । 

(६) साइटे,ट ऑफ पेटाश--मात्रा १५ से ६० ग्रेन। शे।धक, 
मृत्रल, शीतल ओर अम्लविरोधी । 

(७) टाटर ऑफ पोटाश-मात्रा आधा से १ ड।म | मूत्रल तथा 
रेचक । म्वेन की मात्रा आधा से ४ ड्राम । 

(८)एसिट टाथर आफ पोट/श--मात्रा ५ से २७० ग्रेन । मृत्रल 
तथा रेचक है। 

(९) नाइट्रेट ऑफ पोटाश-मात्रा १५ से ४५ ग्रेन । मृत्रल, स्वेदक 
तथा शीतल है । 

(१०) सल्फेट ऑफ पोठाश--मात्रा १७ से ४५ ग्रेन । रेचक वथा 
शाधक है । 

(११) क्लोरेट ऑफ पीटाश-मात्रा ५ से (८ ग्रन | गुण, शीतल 
शेाधक, मृत्रल ओर कफन्न है । 

(१२) ब्रोपाइड ऑफ परोडाशियब--५ से २० ग्रेत । गुण--निद्रा- 
लानवाला, शीतज्ञ, कफध्न । 

(१३) आयेडाइड ऑफ पोटाशियप--मात्रा ५ से २० ग्रेन । 
रक्तताथक और कफत्न । 

(१४) परमेंगनेट ऑफ पोटाशियप--मात्रा १ स ५ प्रेन | रक्त- 
शाधक, जन्तुध्न, दुगन्ध नाशक और विपन्न । 

फिनस्टीन--गुण-ज्वरन्न, कफध्त, शामक, निद्रा लानेबाली है। 
इसका असर हृदय पर बहुत खराब होता है। इसका देते समय रोगों 
की शक्ति का विचार करना चाहिये | इसक' उपयाग प्राय: दद कम फरने के 
लिये किया जादा है। मात्रा ५ से १० ग्रन । यह दवाई पऐेंटीकौन्रीन या 
ऐंटीपाइरीन की अपक्षा हृदय के कम निवज्ञ करती है । 

फर्म ( लाह )-गुण-रक्तशाधक, पौष्टिक, २क्त स्तम्भक, ग्राही 
ऋतु लानेवाला है | लेह की मुख्य बनावट' नीचे दी जानी हैं-- 
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(१) वाइनमफेरी -मात्रा १. (७) सिरप फैराई फॉरस्फेट-- 
से ४ ड़ाम । मात्रा आधा से १ ड्राम । 

(२) टिं० फेराई परकलो राइड (८) तिरप फैराई आयो- 
मात्रा ५ से १५ बूंद । शक 

80 लोक हि ककजो/ मत आने से एक ड़ाम । 
राइड--मात्रा ५ से १५ बूँद। (९) फैराई आयेोडाइड-- 

. (2) फेराइ सलल्‍्फास-मात्रा | मात्रा १ स०ग्रन । 

१ से ५ प्रेन । रु (१०) फैरी एट एम्तानियम 
2 है. कक हक | गा साइट्रेट-मात्रा ५से १० प्रन । 

(६) फॉ'फेट ऑक आयन-- (११) .फैरी न क्युनीन 
मात्रा ५ से १० ग्रेन । | साइट्रट-मात्रा ५ से १० ग्र न । 

फॉस्फो रस--पोष्टिक | नपु'सकता रोग में उपयेगी है । यह हज में 
रखने से जलने लगती है, इसलिये इसके पानी में रखते हैं। दियासलाई 
बनाने के काम आती है। फॉस्फोरस का उतयेग सस्तिष्ठ की और उत्पादक 
अंगों की निबलता में किया जाता है। 

बनावट -(१) एसिड ,फास्फोरिक डाइल्यूट-मात्रा ५ से २० बूँद । 
(२) सिरप हाइपो फॉश्फेट कम्पाउण्ड है। मात्रा आधा से २ डाम | (३) 
फॉस्फोरस की गोलियाँ (४) ओलियम फॉस्फेरी, मात्रा १ से ५ बूंद । ४ ओंस 
बादाम के तेल के गरम करके ठण्डा कर लेना चाहिये। इसमें १६ ग्रेन 
फॉस्फारस मिलाकर बेतल के गरम पानी में रखना चाहिये । इसके हिलाते 
जाना चाहिये। मधु-प्रमेह में भी इसका उपयेग होता है। इससे प्यास कम 
होती है । 

एसिड फॉस्फेरेक डाइल्युट १५ बूंद एस्सट्रैक्ट डेमियाना लिकिड 
३० बूँद, लाइकर स्ट्रिकनीन ५ बूंद, सीरप ओन्‍्साई :० बूँद, वाश्नम 
ओरन्साई ४ ड्राम, पानी १ औंस, कलोवता के लिये उपयोगी हैं। ' 

बिस्पथ--गुण-प्रही ओर शीतल है। शीतल गुण के कारण वबमन 
के ओर ग्राही के लिये अज्ीण, अतिसार, रक्तपित्त, अम्लपित्त में बरतते 
हैं। यह आमाशय और आँतों को श्लेष्मकला के शान्ति देता है। आमा- 
शय के विज्षोभ में, वमन में, अजीण में उपयेगी है । 

बनावट--बिस्मथ सब नाइट्रास--५ से २० ग्रेन, ( २ ) बिस्मथ अो- 
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नियम साइट्रेट ( लाइकर ) ३० से ६० बूद, ( ३ ) कारबोनेट अ|फ़ बिस्मथ, 
मात्रा ५ से. २० ग्रेन । (४ ) बिस्मथ सैलिसिलेट--मात्रा ५ से २० प्रन | 
बिस्मथ सबगॉल--जन्तुप्न है । मात्रा ४ से ८ प्रेन । 

वारिक एसिड-- गुण- रोपण है। प्रणों पर इसका उपयोग 
प्रसिद्ध है। इसके आयडेफाम के साथ मिलाकर काम में लाते हैं। आँख 
के रोगों में इसका लेशशन काम में आता है । 

बोरेक्स “मृत्रल्ल शीतल तथा ऋतु-ल्लावक है। घोरेक्स--( २) 
ऋतु लाता है, अधिक मात्रा में लेने से गर्भपात करता है | मत्र की वृद्धि 
करता है। मुँह ओर गले के रोगों में गरारे किये जाते हैं। मम्ब पाक में 
इसके शहद में मिलाकर लगाते हैं । 


बनावट--( १ ) मल वेरोसिस--टंकण ६० ग्रे न, ग्लीसरीन ५ ड्राम 
और मधु १ औन्‍्स (२) ग्लीसरीन ऑफ़ वेरैक्स-टंकण १ ओऔन्‍्स 
ग्लीसरीन ४ औंस, पानी २ औंस, मुखपाक आदि में उपयोगी है । 

पेंगनेसियम एप्सम सॉल्ट- गुण--रेचकू, मृत्रल ओर अम्ल- 
विराधी है । ज्वर के प्रारम्भ में पेट साफ करने के लिये इसका उपयाग किया 
जाता है । पेट की खटाई के कम करता है। इसका विग्चन ठण्डा ओर 
हल्का है। इस दवाई के स्वाद के लिये पीपरमेंट, डाइल्यूट सल्फ्युटिक 
एसिड के थाड़े बँदां का मिला देने से स्वाद अच्छा हो जाता है। मात्रा 
से ४ ड़ाम | मत्रल विधि में २० से ६० श्र न | 

लेकटिक एसिडह--मृत्र पिण्ड के रागों में बरता जाता है । डिप्‌ 
थीरिया आदि रोगों में भी बरता जाता है। इसके आठ गुगा पानों में 
मिलाकर गले में लगाने से त्ञाभ द्वोता है। मात्रा--डाइल्युट लैक॒टिक एसिड-- 
१५ से ३० बूँद। 

लीगिया--गुण --मृत्रल, अश्मरी दर, शीतल है । 

बनावट--( १) कारबानेट ऑफ लीथिया । मात्रा--२ से ५ ग्रेन, (२) 
साइट्रेट श्रॉफ लीथिया ५ से १० प्रेन, (३) साइट्रेट ऑफ लिथिया एफर- 
वैसन्ध ६० से १२० ग्रेन। इसका डपयाग शकरा निकालने के काम आता है । 

सल्फर --गुण-शाधक, कृमिध्न, जन्जु ध्न, कफन्न और रेचक है । 

बनावट--सल्फर सब्लाइस । सात्रा--२८ से ६० ग्रेन । (२) कनफेक्शन 
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म्रॉफ सल्कर, ६० से १२० ग्रेन । (३) गन्धक का मलहस, अन्दर लेने के 
लिये गन्धक की मात्रा ३० से ३० ग्रेन । 

सरफ्युरिक एसिह--गुण--दीपन, पाचन, भ्राही, पौष्टिक, ठषा, 
शामक, (() एसिड सल्प्युरिक एगेमैटिक। मात्रा ५से २० बूँद (२) डाईल्यूट 
सल्क्युरिक एसिड, ५ से २० बूँद । द 

उपयेाग--ज्वरघ्न, ठवा-शामक है । 

सरफेनल--स्नायु शैथिल्यकृत, पीड़ाशामक, निद्राकारक है । यह 
अनिद्रा-रोग में, जब पीड़ा हो रही है, मस्तिष्क के रोग में, मधु-प्रमेद 
में, उन्‍्माद में बरता जाता है। मात्रा--१० से ३० ग्रंन, सल्कोनल शान्ति- 
पूरक नींद लाता है; अफीम बेचैनी उत्पन्न करती है, क्लोरल द्वाइड्रास हृदय 
की गति के बन्द करता है | 

स्प्रिट वाइनम गेलीसाई---गुण--उष्ण, उत्तेजक, पॉष्रिक, मादक 
है। त्राण्डी उत्तेजक, मादक और बड़ी मात्रा में विषेत्ी है। रोगी यदि 
'ठण्डा है। रहा हो, हृदय-नाति निबेल हो, उस समय इसका उपयोग करना 
चाहिये | अनाये चिकित्सा की यह ओऔषधि 'हिरण्यगर्भ' की मात्रा है। 
प्रसव के पीछे जब शरीर निबल हो जाय तब इसका उपयाग करना 
उत्तम है। इसका बाह्य उपयोग भी होता है। यथा--गिर पड़ने पर इसका 
उपयेग करना उत्तम है। पीने को मात्रा--आधा से २ ओन्‍्स | 

संलसीन--स्वेदक, मृत्रल, जन्तुप्न, रोपण है । 

बनावट--सैलिसिलिक एसिड ५ से २० प्रेन । ( २) साडियम सैलि- 
सिलेट १० से ३० प्रेन । यह दवा रक्त के अन्दर की अम्लता का कम 
करती है | ज्वर, संधिवात, गठिया, आवि रोगों में विशेष रूप से बरता जाता 
"है । सैलिसिलिक एसिड का लेशन ओर प्रलेप बनता है। पुराने त्वचा-रोगों 
में विशेष उपयेगी है । इसके रिसॉरसीन, नेपथेल ओर बीटा आ्रादि कृमिध्न 
वस्तुओं के साथ म्रिलाकर बरतना चाहिये । 

सेले।ल --दुर्गन्धनाशक और शामक है ॥ इसके जन्तुनाशक और 
दुगन्धनाशक गुण के लिये बरता जाता है। इसलिये अतिसार, टाइकाईड, 
मरोड़ा, प्रवाहिका, आमाशय क्षत में उपयेगी है । मात्रा ५ से १५० ग्रेन । 

सेडियम--इसकी बनावटे निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ) लाइकर सेडियम--१० से २० बूँद । गुण-शेधक, मृत्रल 


( ६०५७४ ) 


ओर अम्लविराधी है । ( २) कास्टिक साडा- दाहक दोने से श्र॒शों में ओर 
मस्सों पर उपयागी होता है। (३ ) कार्बोनिट आफ साडियम--मात्रा ५ से 
३० ग्रेन । रक्तशोधक और अम्लविरोधी है। ( ४) बाई कार्बोनेट आफ 
सेडियम--मात्रा ५ से ३० ग्रेन । शाधक दीपन, पाचन और वातहर है । 
(५ ) सल्फेट आफ सेडियम--२ से ४ डाम । शाधक, मृत्रल, रेचक ओर 
अम्लविरोधी । ( ६ ) फास्फेट आफ साोडियम--२ से ४ ड्राम। रेचक, यकृत 
के ।लिये उपयोगी, मुत्रल | (७ ) सोडियम द्वाइपीफास्फेट--३ से १० प्रेन 
रक्तशोघक पोष्टिक । (८) सोडियम क्लोगइड--रक्तशोधक, उष्ण, अ्रग्नि- 
बधेक, वामक | (९) सोडियम त्रोमाइड--५ से २० ग्रेन । रक्तशोघक, 
कफध्न, निद्राकारक । ( १० ) आयेडाइट आफ सेोडियम--५ से २० ग्रन । 
पोटाश आंयेडाइड के समान कफध्त, रक्तशोधक | 


हाइडाजराई ( पारा-मकरी )-गुण--रक्तशोधक, रेचक, रक्त की 
गाँठों का साफ़ करनेवाज्ञा, पित्तस्रावक है । 

बनावट--(१) पिल हाईड्राजराई ( इल्युपिल ) पारा २ ओंस, गुल-* 
कन्द्‌ ३ आस, मुलहठी १ आस, मात्रा ४ से ८ प्रेन (२ ) हाईड्राजराई कम 
क्रीटा ( ग्रे पाउडर ) मात्रा १ से ५ ग्रेन / ३ ) परक्‍्लोराईड आफ़ मकरी-- 
मात्रा ५ से १६ प्रन। ( ४ ) इसका प्रवाही लाइकर हाइड्/जराई पर क्लो- 
राइड--आधा से १ ड्राम । इसका प्राय: लेशन बरता जाता है, जो 
(१: १००० या २००० अथवा ५०० ) भिन्न-भिन्न ताकत का बनाकर भिन्न- 
भिन्न कामों में आता है। इसके ज्ञार से ब्रण धोये जाते हैं । 

हाइड्रोक्लोरिक एसिड ( म्युरेटिक एसिड )--रक्तशोधक, पौष्टिक, 
भूख लगानेबाला, अजीण में उपयेगी है। इसके ८ भाग में १८१ भाग पानी 
मिलाने से डाइल्युट होजाता है । इसकी मात्रा ५से २० बूँद है | भूख न 
लगने पर भाजन से १५-२० मिनट पूब देना चाहिये । 

हइडोस्यनिक एसिड--गुण--पीड़ाशामक और कृमिष्न है। यह 
तीत्र विष है । इसका डाइल्युट रूप अजीण, वमन, अआमाशय-विज्ञोभ और 
त्वचा के विक्षोभ में काम आता है। जहाँ पर त्वचा फटी हो वहाँ पर इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । इसकी ४० बूँद आदमी का तुरन्त मार सकती 
है | डाइल्युट द्वाइड्रोस्यनिक एसिड की मात्रा २ से ५ बूंद है। इसकी बना- 
बट एक्वा ल्युरासी है । 


( ६०५ ) 


प्रायो-वर्ग की ओषधियों 


कैन्परेडिस -- ( विषेज्ञी मक्षिका )--गुण--मूत्रल्ल, दाहक, उष्ण, 
कामेत्त जक । 

बनावट--(१) ओलियम कैन्थरेडिप्त (२) टिंचर केन्थरेडित्त (३) 
एम्पलास्ट्म कैन्थरेडिस । इसका उपयेग स्थानिक रक्त-संचार बढ़ाने में 
हे।ता है। जैसे बालों को उत्पादन-शक्ति का बढ़ाने के लिये, शिश्न पर 
लगाने के लिये अथवा छाज्ा उठाने में इसका उपयेग होता है। 

भोगज़ीमपल--गुण--शीतल और कफतन्न है। 

बनावट--शहद्‌ ८ औंस, एसिड ऐसेटिक १ आस, पानी १ ओंध । 
मात्रा १ से २ डाम। कास में उपयोगी है। यह यूनानी शिकंजबीन से 
मिलती है । है 

कॉद लिवर भायल--“कॉड” नाम की मछली में से यह तेल 
निकलता है । 

गुण --पौष्टिक, क्षय तथा अन्य निबलताओं में बरता जाता है। 
इसका अन्तः ओर बाहर दोनों प्रकार से उपयोग होता है। यह पचने मे 
भारी है। इसका स्वाद खराब होता है। बाज़ार में एमलशन के रूप में भी 
मिलता है । 

पेंपस्सीन--दीपन, पाचन, अग्निवर्धक है। मात्रा २से५प्रेन। 
इससे पेपसीन बाइन बनती है। मात्रा १ से २ ड्राम | आमाशय या यकृत 
की निबलता में इसका उपयोग होता है। भोजन लेने के पीछे बाइनम का 
लेना अच्छा है । निरामिष भोजियों के लिये इसका स्थानापन्‍न “पैपीन” है। 
इसका भी वही गुण है । 


मणहम € आयंटमेण्ट ) 

झगैंटप सिम्पल--श्वेत मेम २ ओऔंसख, चरबी ३ झंस, बादाम 
का तेल ३ ओंस | इनके गरम पानी में रखकर मिलाना चाहिये । इनके 
पात्र के गग्म पानी की पतीली में रखना चाहिये | छोधा आग पर रखकर 
गरम नहीं करना चाहिये । 

अगेंटप आयोडीन--आयोडीन ३२ ग्रेव, पोटेशियम श्रायाडाईड 
३२ प्रेन, ग्लैसरीन १ ओंस, प्रिपेयड लाडे २ ओंस । 

अं० आयडाफाम--आयडोफामे. १ आस, बजोग्रेटिड लॉड 
९ ओस । 

अं० एसिट काबे।ललिक--कार्बोलिक एसिड ६० ग्रत, नरम पैरा-. 
फीन ७२० ग्रेन, हाड पेराफोन ३६० ग्रेन । 
कैन्थेरे डिस- -कैन्धेरेडिस १ ओंस, पीला मेम १ ओऔंध, ऑलिव 
ऑयल ६ ओंस । | 

अं० क्रियोज़ोट- क्रियोजोट १ ड॒।म, सादा मलहभ १ आस । 

अं० गेलिक--गॉल का चूण ८० ग्रन, बेंजोयेटिड लॉड १ ओंस । 

अं० गॉल एएड ओपियम--ऋं० गैलिक १ ओस, अफोम ३२ 
ग्रन | 

उपयाग--अ्रश रोग में । 

अं० प्रम्बाई एसिटास-- श्युगर लेड १२ ग्रेन, बैजोएटिड लॉड 
१ ओस । 

अं० पीसीप्तू--पीसीस ५ ओस, पीला मोम २ ओऔंध । 


आं० रेद आयेडाइट ऑफ मकेरी--रेड आयेडाईड ऑक मर्करी 
१६ प्रन, सादा मलहम १ आस । 


अं० रेह ऑक्साइड ऑफ मकरी--रेड ऑक्साइड आफ मरी 
न, ह।ड पेराफीन २ ड्राप्त, सोफ़्ट पैरोफोन ६ ऑंस। 


अं० रेज़ोनी ( राल का मलहप )-राल ८ औंस, पीला मोम 
ओंस, सादा मलहम १६ ओंस, बादाम का तेल २ ओस ; 


( ६५७७ ) 


झं० बैलेदे।ना -- अल्केशलिक एक्सट्रैक्ट भॉफ वैलेशेवा ५० प्रेत, 
बेंज्ञोइटड लॉड १ भीख । 

अं? सल्पयूरस ( गन्धक का मलहप ) - गन्‍्धक १ आस, वेश्रो- 
इटेड लॉड ४ भंस । 

अ० सेलिसिलिक एपिइ--सैक्षितिज्षिक एसिड ६० प्रेन, सॉफ्ट 
पैराफ़ोन १०८० ग्रेन, हाड पेराफ़ीन ५४० । 

आं० यूक्षिप्टी-यूक्तिप्टस ऑयल १ औरत, सौफ्ट पैराक्रीन 
ओस, हाड पैशफीन २ ओंस । न्‍ 

अं० हाइडानेराई ( ब्लु आईड्रपेएट )--पारा ९ पौंड, प्रिपेई 
लॉड १ पोंड, प्रिपेड स्वेट १ झोंत। जब तक पारे की चमक नष्ट न हो. तब 
तक राड्ते रहना चांडिय | 

अं० हाइडानेराई कम्पाउए्ड--पारा का मलहम है औंस, पीला 
मोम ३ आ्रस, ओलिव ऑयल ३ आंध, कपूर | आंत | मोम को गरम 
करके इसमें ऑलिव ग्रॉयल मिलाना चाहिये। पीछे पारे को मलहम और 
कपूर मिलाना चाहिये । 

अं० टरिविन्यिनी ( टरपेए्टाइन का पलहम )--टरपैर्टाइन १ 
ओंस, राल ५४ प्रन, पीलामोम * ओंस, प्रीपेड लॉड * आंत । 

अं० ज़िड़ी ( जस्त का मलहम )-- जिद ऑॉक्साइड ८० प्रेन 
बंज्।एटिड लॉड ९ श्रोस । 


_३लहहमाइााभया कं मिभ्कवा२०२००प$५ महक कप पालक 


लिनीमेए्ट--मालिश का तेल 


लिनीमएट एकानाइट-- बछनाग का चूम १७ श्रोंस कपूर १ आस 
रैक्टीफाइड स्पिट २० आस । सबके। मिज्ञाकर ७ दिन तक रखना चाहिये । 
पीछे स छान लेना चाहिये । 

लि० एमोनिया--लाइकर एमोनिया १ शओंस, ओलिय ब्रॉयलञ 
या अलसी का तेल ३२ ओंस | 
डे लो० ओपिआइई--टिंचर ओपिशाई २ शंस, ज्ितीमैण्ट आफ साप 
२ झोस । 

लि० आयोड।इड --पोटाशियम आयेडाइड ४ डाम, झआायेहीन 
९ ओंस, ग्लैसरीन २ ड्राम, रैक्टीफाईड स्प्रिट १० औध्त । 


( ६५८ ) 


लि० कैलूसिस ( चूने का लिनीमैंट )--लाइम वाटर दे। औंस, 
आऑलिय ऑयल २ ओंख । 

'लि० कैम्फर -- कपूर १ ओंस , ओलिव ऑयल ४ आस । 

लि० केम्फर कम्पाउएट-- कपूर २॥ ऑत, लेवण्डर तेल १ ड्म, 
ट्रॉग लाइकर अमे।निया ५ झंस और रैक्टीफाइड स्त्िट १५ आंख । 

लि०केरोन--चूने का पानी ५ औंस, अलसी का तेल ५ ओंस । 

लि० क्लारेाफाम - क्लोरोफारम २ औन्‍्स, लिनिमैण्ट कैम्फूर २ आस । 

लि० क्रोटोनीस--जमालगोटे का तेल १ ओन्‍्स, कैजुपुटी ऑयल 
-॥॥ औन्‍्स, रैकटीफ़ाइड स्प्रिट ३॥ ओन्‍्स | 

लि० टेरीबवेन्थीन--कम्प/उए्ड टरपैस्ट/ाइन ४ ओन्‍्स, एसिड 
एसिटिक १ औन्‍्स, लिनीमैण्ट केम्फ़र ४ औन्‍्स । 

लि्‌० बेलेटीना--बैलेडोना की जड़ २० ओन्‍्स, कृपूर १ ओन्‍्प्, 
रैक्टीकाइड रिप्रट इतनी कि मिलकर ३० ओन्‍्स हो जाये । 

लि० हाइड(जेराई-- पारे का मलहम ! भौन्स, लाइकर एमोनिया 
१९ औन्‍्स, क्ीनीमैण्ट कैग्कर १ ओऔन्‍्स । 

लि० सेपोनिस - साबुन २ ओन्‍्स, कपूर १ ओन्‍्स, शाज़मरी का 
तेल ३ ड्ाम, रेवटीकराइड स्प्रिट १६ ओन्‍्स । 





प्लास्टर--लेप ु 

एम्प्लास्टम हाइड्ाानराई एमेनिटा -अमोनिया १२४ औन्‍्स, 
मकरी ३ औन्‍्स, अलसी का तेल १ ड्राम, गन्धक ८ प्रेन । 

पए्‌० ओपियम-- अफीम का चूर्ण १ औन्‍्स, राल का प्ल्ञास्टर ९ 
ओऔन्‍्स गरम पानी में मिलाना चाहिये। 

ए० कैन्धरिह्त--कैन्थरिडप का चूर्ण १० औन्‍्स, पोला मोम 
७। औन्‍्स, चरबी का चुण »। ओऔन्‍्स, राल का चूए ३ औन्‍्स, भप्रिपैद 
क्ॉड ६ ओन्‍्स । 

कं प्लम्बाइ आयेटाइट - प्तम्बाई आयाडाइड २ औन्‍्स, लेड 
प्लास्टर १ पोंड, राल २ औन्‍्स । 


( ६ू०ए ) 


'ए० रेज़ीन--राल का चूर्ण ४ ओंस, लेड प्लास्टर २ पांडे, कोड साप 
२ ओंतस । 

ए० बेलडेना--अल्केहलिक एक्सट्रेनट ऑफ बैलेडाना ४ आऔंस, 
रैज्ञीन प्लास्टर ८ ओंस, साप सास्टर ८० औंस | गुमडों के। पकाने के लिये 
या बैठाने के लिये प्राय: बरता जाता है। 

ए० सोप--काड सेोप ६ ओरौंस, लेड प्लास्टर २। पौंड, रात १ ओंस । 

ए० हाइटजराईै-- पारा ३ ओंस, ओलिब ऑयल ५६ प्रेन, गन्धक 
८ ग्रेन, लेड प्लास्टर ६ ओंस । 

ए० मध्टड--राई २१ औंस, अलसी २६ औंस, पानी ८ ऑंस, 
ठंडा पानी २ ओंस | प्रथम अलसी के गरम पानी में और राई को ठंडे 
पानी में मिलाकर दोनों का मिलाना चाहिये। 





लेशन--धोने का पानी 


फिटकरी का लाोशन--फिटकरी २० ग्रेन, डिस्टिल्ड बाटर ८ ओऔंस । 
आँख, कान, मूत्रन्‍्माग के धोने के लिये उपयोगी है। सूत्राक में भी 
उपयागी है । 

जिंक लोशन-- सल्फट ऑफ जिंक ८ ग्रेन, पानो ८ आप | आँख 
दुखने मे ओर सूजाक में बरता जाता है । 

बाई का्वोनेट ऑफ सेड[--१ ड्राम, पानो ८ औंस | खाज, करू 
तथा अन्य चमड़े के रागों में उपयागी है । 

काबेलिक लोशन--कार्बोलिक एसिड १ औंस, पानी ४० औंस । 
प्रणों के घोने के लिये उपयागी है । 

परक्लोराईंड ऑफ पक री--रसकपूर १८ प्रेन, लाइम वाटर १० 
ओन्‍स या १ भाग रसकपूर, १००० से २००० भाग पानी । 

हइड्ाजराई नीग्रा ( ब्लैक वांश )-कैलेमल ३० प्रेन, लाइम 
वाटर १० ओंस--उपदंश के सेगों में उपयागी है । 

बेरेक्स लोशन--टंकण १ से २ ड्राम, ग्लैसरीन १० ड।म, कपूर 
का पानी ८ झोंस--खाज़ के धोने के लिए । 


( १६० 


) 


जिंक तथा एलम्र लोशन--सल्फट ऑफ ज़िक २० प्रेन, एक्षम ४० 
प्रन, ग्लैतरीन १ डाम, गुलाब का जल ८ ओंस | खाज, दाह, जलन में 


उपयोगी है | 


हाइपो सरफेट ऑफ सोाडा-हाइड्राजराई सल्फूट ऑफ से।डा २ से 
४ ड्राम, ग्लेसरीन २ ड्राम, पानी ८ औन्‍न्स । करडू आदि के लिये उपयोगी है। 


सल्फर लाोशन--गन्धक २ डाम से ४ ड्राम, रेक्टीफाइड स्प्रिट २ 


हम, ग्लेसरीन १ ड्/म, लाइम वाटर २ औन्‍्स, गुलाबजल ८ भोन्‍्स | खांज 
के ऊपर रात्रि में लगाकर प्रात: घोना चाहिये | 
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पीड़ाशामक 
अग्लविरोधी 
कृमिन्त दवाइयों 
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स्‍्नायुशेथिल्य कृत 
थ्राँतों के जर का 
रोकनेवाली 

उवरहर ओषधिय। 


कामोत्तेजक 
सग्राही दवा इयें। 
पित्तसा रक 


वानहर 

रेचक 

दाहक 

स्वेदक 

मृश्रल दवाहयें। 


तए[0"५ 


अंग्रेज़ो दवाइयों के साधारण गुण 


दुर्गन्धनाशक 
वामक 


धरशए।३ (५७४७९ ५ ऋतु लानेवाली 
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त्वचा का नमे 
करनेवा ली 

कफप्न 

रक्तस्तम्भक 


जलन पैदा करनेवाल्ती 
पारक, दस्त का 
साफ़ करनेवाली 
निद्राकारक 
5डक करनेवाली 
स्वचा के लाल 
करनेवाली 
शामक 
पसीना लानेवाली 
लार लानेवाली 
उत्तजक 
भूख लगानेवाली 


( ६६१ ) 


अग्ज़ी नुस्खे 
सारक तथा रेंचक नुस्खे 
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(१) पोडाफिलीन रेज़ीन ६ ग्रेन, कम्पाउए्ड रूबब पिल २३ प्रेन, 
एक्सट्रेक्ट ऑफ हाइसॉमस १) प्रेन मिलाकर एक गाली बनातनो चाहिये । 
यह गोली रात्रि के लेनी चाहिये। यदि इसका प्रभाव भली प्रकार न है। ते 
प्रात:काल साइट्रेट मैगनेशिया या एपैर्टा वाटर, अथवा सिडल्िट्ज़ पाउडर 
प्रातःकात्न लेना चाहिये | यह गालियाँ प्राय: सब का अनुकूल होती हैं । 

(२) साडा सल्फूट ४ ड्राम, टिंचर जिंजर १२ बूँद, पानी २ औन्‍्स 
मिलाकर पीने से दस्त होता है । 

(३) सोडा सल्फूट ६ ड्राम, क्युनीन २० ग्रेन, सलकोट ऑफ आयन 
९५ प्रेन, पानी ८ ओन्‍्स मिलांकर दा चाय के चम्प्रव प्रत्येक चार घण्टे के 
अन्तर से लेने चाहिये | प्लीहा, नष्टात्तव में ओर केंचुबे के लिये 
हितकर है । 

(४) सोडियम सल्कट ६ ड्ाम, सलफ्पुरिक एसिड डाईल्यूट १ ड्राम, 
गुलाब के फूल की चाय ८ ओन्‍्स मिलाकर एक-एक ओन्‍्स की मात्रा 
म॑ं लेना चाहिये। गर्भपात, रक्तप्रदर, नकसीर, रक्तस्नाब में उपयागी है । 

(५) मेगनेशियम सल्फूट ६ ड्राम, टिंचर डिजोटेलिस ८ बूँद, कैम्फर 
मिक्‍्सचर दो ओन्‍्स मलबन्ध के साथ यदि दमे का आ मण है तो उसमें 
उपयागी है । 

(६) मेंगनेशियम बाई काब १० श्रेन, सोडियम बाई काब ८ ग्रेन, 
इन्फ्युज़न सना १ ओन्‍स | अम्लपित्त में उपयेगी है, यकृत के लिये भी 
अच्छा है । 

(७) इयानीमन १२ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट द्वाइसामिया १८ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट 
जैन्शन १८ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट बेलडाना ३ ग्रेन मिलाकर १२ गाली बनानी 
चाहिये । यकृत के लिये उत्तम विरेचक है । 

(८) ब्ल्यूपिल ५ प्रंन, कैलेमल ५ ग्रेन मिल्लाकर दे! गाली बनानी 
चाहिये । यह एक तीत्र विरेचक है । 

(९) ब्ल्यूपिज्ञ ५ प्रेन, एक्सट्रेक्ट कालासिन्थ कम्पाठण्ड ५ ग्रेन 
सिलाकर दे गाज़ी बनानी चाहिये। यह साधारण बिरेषक है । 


( ६६२ ) 


(१०) एक्सट्रैक्ट केलासिन्थ कम्पाउण्ड ५ प्रेन, कम्पाउरड रूबय 
पिल ५ ग्रेन मिलाकर दो गोली बनानी चाहिये | सांधारण विरेच# है । 

( ११ ) केल्ञोमल ५ ग्रेन, पल्‍व जैलपकेा १ ड़ाम, एक तीत्र विरेचक 
है | जलादर रोग में उपयोगी है । 

( १२ ) पोडोफ़िलीन रेज़ीन १२ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट कोलोसिन्थ कम्पा- 
उण्ड ३० प्रेन, पल्व एपिकाक ४ ग्रेन, थोड़ा-सा गोंद का पानी मिलाकर १२ 
गोली बनानी चाहिये। एक-एक गोली दिन में दो बार, कलेजे के दद में, 
मलबंध में उपयोगी है । 

( १३ ) पिल एलाज़ एट मर ३ ३ प्रन, ब्लूपिल १ गन, एक्सट्रेक्ट 
ट्रेक्सीसाई २ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट स्टमोनियम 3 ग्रेन, मिलाकर दो गोली बनानी 
चाहिये । श्वास में उपयोगी । 

( १७ ) सल्फेट ऑफ आयने २० ग्रन, एक्सट्रेक्ट एलोज़ १५ ग्रेन, 
पल्व रुबब २० ग्रेन, मिलाकर १२ गोली बनानो चाहिये। मलबन्ध के लिये 
ओर देर में ऋतु आने के लिये उपयोगी है । 

( १५ ) रुबब पाउडर १ ओस, जिंजर पाउडर २ ओंस, मैगनशियम 
कार्बानेट ३ ओंस, इसके 'पल्व रिहाई कम्पाउण्ड' भी कहते हैं । मात्रा | से 
१ ड्राम । अजीणो, खट्टी डकारों में पिपरमेंट के पानी के साथ बच्चों का 
देना चाहिये | मात्रा १० ग्रन दने से जुलाब होता है । 


रक्तशोधक 
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ये वे ओऔषधियाँ हैं, जा रक्त की अबस्था के। बदल देती हैं, 
अथवा मूत्रपिष्ड, यकृत और आऔँतों के स्राव में परिवत्तन कर देती हैं । 

( १६ ) डाबस पाउडर १० ग्रेन, क्युनीन ३ ग्रेन, पलल्‍्थ एपिकाक 
१ ग्रेन, मिलाकर पाउडर बनाना चाहिये। प्रवाहिका ओर अतिसार में उप- 
योगी है । राशि के समय लेना चाहिये । 

( १७ ) पोटाशियम बत्रोमाइड १ ड्राम, पानी डिस्टिल्ड ६ ओंस, 
इसका एक-एक ओंस, बात-जन्य रोगों में दिन में तीन बार लेना चाहिये । 

( १८ ) डावस पाउडर २ प्रेन, क्युनीन १ प्रेन, २ साल के बच्चे के 


( ६६३ ) 


लिये रक पुड़िया प्रात: और १ पुड़िया शाम को देनी चाहिये। एक साले के 
बच्चे के लिये २ मात्रा ओर ६ मद्दीने के लिये ) मात्रा है । 

( १९ ) पाटाशियम ब्रोमाइड 2 ड्राम, स्प्रिट इथर नाइट्रो साई ४ ड्ाम, 
श्वेत शकर ९ ड्राम, पानी ११ ओझंस, मिलाकर मिश्रण बनाना चाहिये । 
बच्चों के आत्षेपों म॑ और वातजन्य दर्दा में उपयागी है। एक या दे। साल 
के बच्चे के लिये एक छोटा चम्मच प्रत्येक दूसरे घंटे में देना चाहिय्रे । 

( २० ) पेटाशियम आयेडाइड १ ड्राम, पानी ८ आस, एक ओऑंख 
को मात्रा दिन में तीन बार लेनी चाहिये। उपदंश जन्य रोगों के लिये 
उपयागी है । 

( २१ ) मैगनेशिया बाई काब १५ ग्रेन, ऑयल आफ एनेसी २ बाद, 
पानी १ ओंस, पेट में बायु भरा हा, ते इसके लिये उपयागी है। गर्भावस्‍था 
में भी उपयांगी है । 

(२२ ) कैलामल २ ग्रेन, एक्सट्रेक्ट अफीम 3 भ्रेन, एक गांली 
बनानी चाहिये। शरीर में जब पारा की क्रिया अभीष्ठ हो, उस समय देनी 
चाहिये । 

२३ ) ब्लू पिल २ ग्रेन, एक्सट्रोक्ट ओपियाई ? प्रेन, पलक एपिकाक 
१ ग्रन, प्रवाहिका और अतिसार में उपयेागी है । 

( २४ ) पाउडर रुबब २० ग्रेन, साडा खल्फेट २० प्रेन, स्िट एमे- 
निया एगेमैटिक ३० बँद, ऑयल ऑफ पिपरमेंट १ बूँद, पानी २ ओऑंस, 
अम्ल-पित्त ओर गर्भावस्‍था की बचेनी में उत्तम है । 

(२५ ) लाइकर पोटाश १ ड्राम, पानी छुः ओंस तथा-टिंचर 
हाइसे।मस ६ आंख, टिंचर सिंकाना २ ड्राम, इनफ्यूज़न बकु ६ ओंस, इन 
दोनों के श्रलग-अलग बनाकर पीने के समय मिलाना चाहिये। मूत्राशय के 
विक्ञोभ के लिये उत्तम है। साधारणत: हाइईसेमस और अफीम आदि क्षार 
से नहीं मिलाये जाते । 

( २६ ) स्सेंड। बाई कांब १ ड्राम, पानी ६ ओंस तथा टिंचर हाई- 
सामस २ ड्राम, ऐकोनाइट का काढ़ा ६ ओंस, दोनों अलग-अलग घोलकर 
पोने के समय मिलाना चाहिये । मृत्राशय के पुरातन रोग में लाभदायक है । 

( २७ ) सोडा बाई कार्बोनिट २ ड्राम, बाइनम के।लचीकम २ ड्राम, 
स्प्रिट ईंथर नाइट्रोसाई २ ड्राम ओर पानो ८ झोंस | संधिवात और आम-बात 
के लिये उपयोगी । 


( ६६४ ) 

( २८ ) एसिड बेंज़ोइक १ ड्राम, एमेनिया काब १ डाप्, पानी ८ 
आओोंस, एक-एक ओंस की मात्रा, दिन में तीन बार पीनी चाहिये | पुरातन 
मुत्नाशय शाथ, मृत्रमाम के रोगों में उपयेगगी है । 

( २९ ) एक्सट्रैक्ट ट्रेक्सीसाई २ डाम, एसिड हाइड्रोक्लेरिक डिल 
१ डराम, इन्पयूज़न जेशन ८ ओंस, १ ओंस की मात्रा दिन में तीन बार 
लेनी चाहिये | कामला और यकृत रोग में उपयागी है | 

( ३० ) सोडा बाई फाब २ डाम, टिंचर रुबब / ओन्‍्ख, टिंचर 
जिंजर १ ड़ाम, स्प्रिट क्रोरोफाम १ ड्राम, पानी ६ ओन्‍स | १ ओन्‍्स की 
मात्रा दिन में तीन बार । कामला में उपयागी है। 

( ३१ ) एसिड नाइट्रिक डिल् १ डाम, एसिड हाइड्र/क्तोरिक डिल 
ड्राम, टिंचर जिंजर १ ड़ाम, पानी ८ ओऑंस, मात्रा २? ओऔन्‍्स । दिन में तीन 
बार | यकृत रोग, अजीण ओर ,प्रवाहिका में उपयेागी है । 

( ३२ ) पोटाशियम बाई कार्बानेट है ड्राम, पानी ८ ओंस ज्यर भ 
ओर मृत्र राग में उपया्गी है | त्वचा के बाह्य गेगों भें इसका लेशन बरता 
जाता है। मात्रा ? ओंस । 

(३३ ) भमागदार दवाइयाँ-- 

( के ) २० ग्रेन पोटाशियमबाईकाओब के २ ओंस पानी में घालकर 
पीते समय इसमें १४ ग्रन साइट्रिक एसिड मिलाना चोहिय । 


( ख ) १७ ग्रन सोडा बाई काब २ ओन्‍्स पानी में घोल#कर १० 
प्रन साइट्रिक एसिड पीते समय मिलाना चाहिये । 


उपयेग--अम्लपित्त में । 

( ग ) २ ड्राम साडा बाई काब, आठ अ्रोस पानो में वेलकर रखना 
चाहिये । दूसरे गिलास में १ ड्राम टाटरिक एसिड चार ओंस पानी में 
मिलाकर रखना चाहिये | पीते समय प्रथम गिलास में से चार ड़ाम लेकर 
मिक्षाकर पीना चाहिये । यह ज्वर में और गर्भावस्‍था के रोगों में उपयोगी है। 

(घ)ग वाले मिश्रणों में २० बूँद ग्प्रिट क्लोरोकाम मिलाकर 
पीते समय हिज्ञाकर लेना चाहिये। गर्भावस्‍्था-क्ालीन रोगों में उपयोगी है । 

( ३४ ) पोटाश बाई काब २ ड्राम, पोटाशियम नाइट्रेट ३७ प्रेन, 
टिंचर जिंजर १ ड्ाम, पानी ८ आस, १ आंत की मात्रा में लेना चाहिये। 


५ ६६१५४ ) 


अजीण या आमवात में जब मुत्र गैंदला ओर गहरा पीला आता है । 

सूचना -एसिडवाली दवाइयाँ लने के पीछे मुँह के अच्छी तरह 

साफ कर लेना चाहिये । 
सस्‍नायु शेथिल्यक्ृूत ओर शामक 

(३०५) टिचर जिजर स्ट्रॉग १ डाम । स्प्रिट एमानिया एरोमैटिक १ 
ड्।म, स्प्रिट इथर नाइट्रोसाई १ डा, ब्रांडी १ ओन्‍्स । १ ड।म को सात्रा का 
एक गिलास पानी में मिल्ञाकर प्रत्यक घंटे के अन्तर से देता चाहिये। ६ 
महीने के बच्चे के लिये ३या ४ बूंद । यह दवा मज्ञबूत काग लगाकर 
रखनी चाहिये । 

उपयोग --अतिसार ओर हैज्ञ में । 

(३६) स्प्रिट क्रोरोफामे १ ड॒,।म, म्प्रिट एमेनिया एरोमैटिक १ डा।म, 
क्लारोडीन १ ड्राम, ब्रॉडी १ ओऔन्‍्स नम्बर ३२५ की भाँति व्यवहार करना 
चाहिये । 

(३७) क्रीटा श्रिपरेटा १ डूम, स्प्रिठ एमोनिया एरोमैटिक २ ड।म, 
टिंचर ओपियाई ४७० बूँद, कैम्फूर सिक्‍्सचर ८ आंख । मात्रा--? ओऔन्‍्स । 
अतिसार और अजीण के लिये उपयागी है । 

(३८) एक्सट्रेक्ट कानायम दे ग्रंस, एक्सट्रेक्ट इग्डियन हैम्प ) ग्रन, 
कैग्फर १ ग्रेंन । एक गाली बनानी चाहिये | श्वास-रोग में उपयोगी है । 

संकाचक 
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ये ओऔपधियाँ ज्राबों के कम करती हैं, और बाहर त्वचा पर 
लगाने से रक्तवाहिनियों के मुखों के बन्द कर देती हैं । 

(३९) फिटकरी का चूण १ डाम, पानी ८ ओन्‍्स। १ ओन्‍्स की 
मात्रा | ग्भथात, रक्तप्रदर प्रवाहिका में उपयागी है | बाहर भी लगा सकते हैं । 

(४०) एसिड सल्फ़्यूरिक डाइल्यूट २ ड्राम, टिंचर जिंजर ९ ड्राम, 
पानी ८ आस । मात्रा-१ अस । प्रत्येक ७ घन्टे के अन्तर से । गपात या 
फुप्फुस से हानवाले रक्तस्नाव में, अजीण में उपयागी है । 

(४१) लेड एसिटेट ३ ग्रंन, टिंचर ओपियाई ५ बूँ द । पानो १॥ आस । 
आंत या फेफड़ों स होनेवाले रक्तम्राव के लिये उत्तम है। मोत्रा-१ अ्रींस । 
प्रत्येक ३े या 9 घंटे के अन्तर से लेना चाहिये। 

८१५ 


( ६६६ ) 


(४२) सल्फ्युरिक एसिड डाइल्युट २५ बूँद, टिंचर ओपियाई ८ बूँद, 
पानी १ ओऔन्‍्स । रक्तस्नाव के लिये, अतिसार या प्रवाहिका में उपयेागी है । 
६ महीने के बच्चे के लिये ३० बूँद और १ साल के बच्चे के लिये ६० बूँद 
मात्रा है । 

(४३) गैत्रिक एसिड ५ ग्रेन, पानी २ औन्‍्स । दिन में तीन बार लेना 
चाहिये। फेफड़े ओर आमाशय से हे।नवांले रक्तस्लाव में उपयेगी है । प्रवा- 
हिका और अतिसार में भी व्यवद्दार कर सकते हैं । 

(४४) लेड एसिटेट ३ ग्रेन, एक्सट्रेम्ट ओपियम ३ ग्रेन । एक गोली 
बनानी चाहिये । रक्तल्नाव, प्रवाहिका ओर अतिसार में उपयेगी है । 

(9५) पल्व क्रीटा एरोमैटिऋ कम ओपनयाई ५ ग्रेन, सेड। बाई काब 
१ ग्रेन, फिटकरी का चूणो १ प्रन । इसकी एक पुड़िया रात्रि को सेते समय 
ओर एक प्रातःकाल भी लेनी चाहिये। प्रवाहिका और अ्तिसार में 
डउपयागी है । 

(४६) एसिड सरुफ्युरिक डाईल्युट २० बूंद, टिंचर केटेन्यु ४० बूँद, 
सीरप जिंजर २ ड्राम, पानी १० ड्राम | ६ महीने के बच्चे के लिये ३० बूँद 
मात्रा पर्याप् है। ३० बूँद १ साल के बच्चे के लिये और २ ड।म १॥ साल 
के लिये उपयागी है। अतिसार और प्रवाहिका में । 





स्वेदक ओर मूत्रल 

जो ओपधियाँ बृक्कों पर और मूत्रमांग पर प्रभाव करके मूत्र की 
गशि को बढ़ाती हैं, उनके मूत्रल्न कद्ठते हैं; ओर जे। दवाई त्वचा पर प्रभाव 
करके पसाना लाती हैं उनका स्वेदक कहते हैं | थे दवाइयाँ ज्वर उतारने के 
लिये श्राय; बरती जाती हैं । 

(४७) पोटाशियम नाइट्रेट १ डाम, स्प्रिट इंधर नाइट्र/साइ ३ ड।म, 
पानी ८ ओऔन्‍्स । 

उच्च ताप परिमाण में प्रत्यक भात्रा ओर ५ ग्रेन एंटोपाइरीन को 
१ ड्राम त्रांडी में घालक्र ओर पानी १ औन्‍्ध मिलाकर प्रत्येक ३ घंटे के 
अन्तर से देना चाहिये। जिस प्रकार ताप परिमाण घटे, उसी प्रकार मिश्रण 
की मात्रा भी कम कर देनो चाहिय । 


( ६६७ ) 


डपये।ग--ज्वर में, अमवात में और मूत्र बढ़ाने में । 

(४८) स्प्रिट इथर नाइट्रोसाई १ ड्राम, स्प्रिट एमेनिया एरोमैटिक 
आधा ड्राम, वाइनम एपिकाक २० बूँद, पानी १॥ ओन्‍ल। ६ महीन के बच्चे 
के लिये प्रत्येक ३ घंटे के अन्तर से ६० बूँद देना चाहिये | ज्वर में विशेषतः 
जब त्वचा खुश्क हा, यदि आमाशय में विक्ञोभ हा ते बाइनम एपिकॉक के। 
हटा देना चाहिये । 

(५९) पोटाशियम नाईट्रेट ४० ग्रेनं, स्प्रिट इथर नाइट्रोसाई २ ड्राम, 
टिंचर कैन्थरेडिस २ ड्राम, पानी ८ औन्‍्सत । मात्रा--१ आस । प्रत्यक ३ घंट 
के अन्तर से देना चाहिये। विसूचिका (हैज्े ) में जब मूत्र सवथा न 
आता हो । 

(५०) पोटाशियम नाइट्रेंट 9० ग्रेन, स्थ्रिट इथर नाइट्रोसाई २ डम, 
वाइनम कोलचीकम $ डम ओर पानी ८ औन्‍्स। १ ओऔन्‍्स की मात्रा ३ 
घंटे के अन्तर स आमबात में दनी चाहिय । 





वमन लानेवाली 
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के लानवाला ओपधियाँ व हैं, जो आमाशय के संकुचित करके उसके 
अन्दर की वस्तु का अन्नप्रणाल्ली तथा मुखमाग स बाहर कर दंती हैं । प्राय: 
जो बस्तुय्रे! काम में आती हैं वे ये हें--मस्टड (राई), नमक, टार्टार 
एमिटिक, वाइनस एपिकाक, जिंक सल्फुट | इनमें वाइनम एपिकाक सब से 
उत्तम वामक है | इसका बच्चों में भी बरत सकते हैं । 

(२१) राई का चूण चार ड्राम, नमक सेंधा ६० ग्रंन और पानी 
गरम १० से १२ आस । रोगी के सब पिल्ला देना चाहिये | यह दवाई ५ से ८ 
मिनट में प्रभाव करेगी। बच्चों के लिये ६० ग्रेन राई और १५ ग्रेन नमक 
तथा एक गिलास गरम पांनी पर्याप्त है। वामक ओपधि के साथ गरम 
पानी पर्याप्त मात्रा में बार-बार देना चाहिये। नमक के स्थान पर न्िक 
सल्फेट १० से ३० प्रन या कॉपर सल्फेट ५से १० प्र न भी बरत सकते हैं । 





श्लेष्मा-निःसारक 
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कफप्न ओषधियाँ वे हैं, जो श्वास-प्रणाली की श्लेष्म कला पर और 
कुछ पअंशों म॑ सारे शरीर पर प्रभाव करके श्लष्मा का निकालने में सहायता 
करती हैं । 

(५२) स्प्रिट एमे।निया एरोमैटिक २ ड।म, स्प्रिट इंथर नाइट्रोसाई ४ 
ड॒म, टिंचर जिंजर १ डाम और पानी ५३ आस । मात्रा १ ओऔन्‍्स । प्रत्यक 
२ या ३ घन्टे के अन्तर से देना चाहिय | श्वास-मार्ग के आक्रमण ओर 
पुरातन-कास के लिये उत्तम है। 

(५३) टिंचर कैम्फर को ३ ड।म, स्थप्रिट एमानिया एरोमैटिक २ ड्ाम, 
पानी ८ ओोन्‍्स । नम्बर (५२) की तरह उपयागी है । 

(५४) टिंचर केम्फर के ३२ डाम, वाइनम एपिकाक १ ड्राम, स्प्रिट 
इथर नाइट्रोसाइ ३ ड्राम ओर पानी ७ आस । १ औन्‍्स की मात्रा प्रत्येक ३ 
या 9 घंटे के अन्तर से सर्दी, प्रतिश्याय, फेफड़ों के आक्रान्त होने में और 
कास-राग में उपयागी है । बच्चों के लिये भी उपयागी है। १ साल के 
बच्च के लिये मात्रा १ डाम है। 

(००) कपूर (कैम्फ़र) १ ग्न, पल्व एपिकाक ३ ग्रेन, थोड़ी-सी गोंद 
के पानी के साथ एक गाली बनानी चाहिये । दम के लिये प्रत्यक दा घन्टे के 
अन्तर स लना चाहिये । 

(५६) टार्टार एमिटिक १ ग्रन, टिंचर कैम्फर के २ ड़ाम, पानी 
गरम उबलता हुआ १२ औन्‍्स | मिश्रण के टठण्डा होने देना चाहिये। १ ओंस 
की मात्रा २ या ३ घरटे के अन्तर से देनी चाहिये । कास, पाश्वशूल, निमे।- 
निया में उपयागी है । 

(५७) टिंचर केम्फ्र का ३ ड्ाम, वाइनस एपिकाक २ डांस, टिंचर 
सिलला १ ड्राम, पानी ८ ञस । मिश्रण बनाना चाहिये। मात्रा १ ओंस । 
कस रोग में उपयागी है | यदि अम्लपित्त ओर अजीण के लक्षण हों तो ८ 
आस पानी में ४० ग्रेन साडा बाइ काब घोलकर श्रलग रखना चाहिये । 
मात्रा १ ओंस । इसका भी अन्तर से देना चादिय। बच्चों के कास के लिये 
उत्तम है। १ साल्ल के बच्चे के लिये ६० बूंद की मात्रा है । 


( ६६९ ) 


(५८) मैगनेशियम काबेनिट २५ प्रेन, पियरमेंट ऑयल २ बूँद ओर 
पानी १ ओंस । १ या २ साल के बच्चे के लिये ६० बूँद, दिन में ३ या चार 
बार देना चाहिये। पिलाने से पूव बोतल के भली प्रकार द्विला लेना चाहिये | 

(५९) जिंक सल्कूट २ ग्रेन, टिंचर कैम्फूर के ६० बूँद, पानी १॥ 
ओन्‍्स १ साल के बच्चे के लिग्रे ६० बूँद मात्रा है। कुक्कर खाँसी ( हुपिग 
कफ ) में उपयागी है । 

(६०) एक्सट्रैक्ट कानियम ३ ग्रन ओर पानी १॥ ओंस । १ सपल 
के बच्चे के लिय ६० बूँद मात्रा है। हुविग कफ पें उपये।गी है। पिलाने से 
पूषे बोतल हिला लेनी चाहिये । 


९4 एजआाकाए"पदशमभाम्पदथभाकएपवाकााक- भा. पाक, 


निद्रा लानेवाली 
जो दवाइयां दद के कमर करके निद्रा लाती हैं, उनके “िद्रालु' कहते 
हैं। इनमें मुख्य ओपवियाँ अफीम, क्तोग्ल, मॉरफिया, पोटेशियम त्रोमाइड 
हैं। बड़ी मात्रा में ये ओपधियाँ विप हैं, इसलिये इनका उपयाग सावधानी से 
करना चाहिये। 

(६१) क्वोरलहाइड्ट २० ग्रेन और पानी १॥ औन्‍्स । इसकी एक 
खुराक बनानी चाहिये । 

( ६३ ) मॉर्फिया हाईड्रोक्लोग्ट 3 ग्रेन, रैक्टीफाइड स्प्रिट १० 
बूँद ओर पानी १ ओंस | जिस समय तेज़ निद्राकारक औषधि की आवश्यकता 
हो उस संमय इसका बरतना चाहिये । क्यांकि यह आँतों का बन्द करता है । 
टेटनस रोग में उपयागी है। 


कक 


| 
शक्ति-वर्धक 
ये ओषधियाँ शरीर की निबलता में और रौग-जन्य कमज़ोरी म॑ बरती 
जाता हैं । इनसे शरीर के अन्दर किसी भी अ्रकार की उत्तजना नहीं हाती । 
( ६४ ) क्युनीन सल्फेट २० श्रेन, शियरों बाईन २ आस । पानी 
८ ओंस । सात्रा--१ ओंस, दिन में ३ बार । 


( ६५ ) क्युनीन २४ भ्रेन, लेमन ज्यूस २ डराम और पानी ८ ओन्‍्स । 
मात्रा  ओन्‍्स । 


(६७० ) 


( ६६ / क्युनीन २० ग्रेन, डाइल्यूट सल्फ्युरिक एसिड १ ड़ाम । 
टिंचर जिंजर २ ड्ाम और पानी ८ औन्‍्स । मात्रा--१ ओन्‍्स । 

( ६७ ) साइट्रेट आफ़ आयने एण्ड क्युनीन ४० ग्रेन और पानी 
८ ओऔन्‍्स । १ ओन्‍्स की मात्रा प्रत्येक ३ या ४ धन्‍्टे के अन्तर से लेनी 
चाहिये । एक साल के बच्चे के लिये २ ड़्राम की मात्रा है। लेाह युक्त 
ओषधियाँ मल के काला कर देती हैं । 

( ६८ ) टिंचर ऑफ स्टोल २ ड्राम ओर पानी ८ ओन्‍्स | मात्रा १ 
ओन्‍्स । दिन में तीन बार देना चाहिये। पाण्डु ओर निबलता के लिये 
उपयागी है । जिन रोगियां का स्वभाव इस टिंचर ऑफ स्टील लेने का न 
है, उनके “डाइल्युज्ड आयनकर” घेालकर देना चाहिये। अथवा कार्बेनिट 
ओऑफ्‌ आयन के ५ से १० ग्रेन की मात्रा में पानी या पाउडर के रूप में 
खाना चाहिये । 

(६९ ) सल्फेट ऑफ आयन 2१२ प्रेन, डाइल्यूट सल्क्‍्युरिक एसिड 
एसिड १ डाम और पानी ६ ओऔन्‍्स | पाण्डु और निवलता के लिये उतयागी 
है । मात्रा १ ओन्‍्स है। क्‍ 

( ७० ) आयन सल्फेट ९ प्रेन, क्युनीन सल्फेट १२ ग्रेन, डाइल्यूट 
सल्फ्यरिक एसिड १ डाम, सोडा सल्फेट १ ओन्‍्ध, शरबत २ ड्राम, पानी 
१२ ओन्‍्स, कप्ठात्तव में और मलबन्ध में उपयागो है। मात्रा * ओन्‍स है । 
यक्रत और प्लीहा के रागों म॑ं उपयोगी है । 

( ७१ ) सीरप फैराई आयाडाइड विद स्ट्िकेनीन ९ ओन्‍्स | इसके 
३० बूँद दो ओस पानी में मिलाकर देना चाहिये। 

( ७२ ) लाइकर अरसैंनिकेलिस ४० बूँद और पानी ८ ओंस । भेजन 
के पीछे १ ओंस मात्रा में लेना चाहिये । 

( ७३ ) क्युनीन सल्फेट २४ ग्रेन, एसिड आसनिक $ प्र॑न 
कारत्रेलिक एसड १) प्रन, कपर १५ ग्रन, पाउडर केप्सीयम ५ ग्रेन, गोंद 
के पानी के साथ १२ गाली बनानी चाहिये। एक गाली प्रातः और सायं 
लेनी चाहिये | प्रत्येक ३ या ४ धंटे के अन्तर से । 





( ६७१ ) 


गरमस उपचार 


चोकर की पुलूटिप्त--सन या फन्तालेन की एक यैलो आावश्यकता- 
नुत्तार आकार की बनाकर उपके चोकर से भर देना चाहिये। उसपर गरम 
उम्नलता पानी गिराना चाहिये जिससे बह गीली हो जाये । इसके एक अंगोलछे 
में रखकर थोड़ा-सा दबा देना चाहिये, जिससे अधिक गीलापन सूख जाये, 
फिर आवश्यक स्थान पर रखकर शुष्क वस्र से ढकदेना चाहिये | चोकर के 
भैली में ढीला भरना चाहिये । 

रोटी के आटे की पुलूटिध--एक बत्त न में २० तेल उबलता 
हुआ पानी लेकर उसमें रोट। के टुकड़े इतने डाल देने चाहिये कि पानी की 
तह ढप जाये । फिर ५ मिनट तक इसी प्रकार रखकर पीछे से पानी ते 
निकाल देना चाहिये । इन टुकड़ों के आवश्यक स्थान पर कपड़ा फेलाकर 
रख देना चाहिये। भ,रतवष में आटे की पुल्टिस जे। बनाई जाती है, बढ भी 
यही काम देती है। नीम के पत्तों के उबालकर एक उत्तम पुल्टिस बनाई 
जा सकती है । 

अलसी को पुलूटिस--अलसो की पुल्‌टिस आटे की भाँति बनती 
है। अलसी का कूटकर गरम पानी में मिलाकर हलते जैसी हेनेि पर पतल 
कपड़े पर ब्िछाकर लगानी चाहिये । 

चारकाल की पुलटिस--सइनेवाले ब्रणों पर काम आती है। 
केयले के बारीक पीसकर आटे या अली के साथ मिलाकर पुल्‌टिस बनाई 
जाती है । 

पुलूटिस लगाने से पूब स्थान पर प्रलेप या तेल लगा लेना धाहिये, 
जिससे पुलटिस त्वचा के साथ चिपटे नहीं। ठण्डी होने के पीछे इसके। 
अबश्य उतार लेना चाहिये, क्योंकि तब यह हानिकारक हो जाती है । 

सेक ( गीला वाष्प स्वेद )- आवश्यक स्थान के आकार के फल्नालेन 

के दो चौहरे टुकड़े गरम पानी के अन्दर ( जितने गरम पानी के रोगी 
सह सके ) रखने चाहिये। रोगी के रुग्णु स्थान पर मे।मजामा या अंगाछा 
रखकर फलालेन के एक टुकड़े के निकाल कर निचोड़ना चाहिये। और इसके 
उस स्थान पर रखकर ऊपर से अंगोछा ढाँप देना चाहिये | यह कपड़ा ठण्डा 
हो, इससे पृषव दूसरा कपड़ा निचोड़कर रखना चाहिये। कपड़े को पानी में 


( ६७२ ) 


गेरकर दूसरे के इस स्थान पर रख देना चाहिये। सेक के पीछे रोगी के रुग्ण 
प्रदेश के पूर्ण शुष्क कर देना चाहिये | कई बार सेक और पुलटिश्व के स्थान 
पर गरम पानी में भीगी हुई स्पंज के निचोडकर रखना ही लाभदायक ओर 
उत्तम होता है । 

पोस्त के ढोंद का स्तेद- पोस्त के आधे दूजन डोडां का दरकच 
करके बीजों समेत उबलते हुये पानी में डाल देना चाहिये। आधे घण्टे के 
पीछे इनके हिला देना चांहिये। यह पानी ददे कम करने के लिये स्प्रेद 
या पुलटिस में साधारण पानी के स्थान में काम आता है । 

शुष्क स्वेद--फलालैन की थैजी या पोटली के रेत, चोकर, भूभी, 
नमक आदि से भरकर तबे पर गरम करके रुग्या स्थान पर सेक करने से 
लाभ दाता है । 

इट या पत्थर का सेक-इट या पत्थर का आग में गरस करके 
उसके ऊपर पानी के छींट देने चाहियें। जिससे इसके ऊपर की गरमी कम 
हो जाये | जब पानी गरन से आवातज्ञ आनी बन्द हो ज्ञाथ, तब्र इसकाकप ढ़ 
में लपटकर रुग्ण स्थान पर रखना चाहिये। यह सक गम्भीर शाथ मे 
गम्भीर दद में काम आता है । यथा नितम्ब के दर्द में । 


शीतोपचार 


उप्ण उपचार के द्वारा हम स्थानिक रक्त संचार के बढ़ाते हैं, ओर 
शीत उपचार की सहायता से हम स्थानिक रक्त-संबार के घटाते हैं | इसलिये 
चोटों में शीत उपचार तातकालिक चिक्रित्मा है। इसके द्वारा रक्तन्नव कम 
हो जाता है, पीड़ा शान्त हो जाती है, बढ़ा हुआ रक्त-संचार घट ज्ञाता है । 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि शीत उपचार से रोगी सर्दी, 
फपकपी या दद मालूम करें ते सावधानी से शीत उपचार गरम उपचार में 
बदल देना चाहिये। शीत उपचार के साधन निम्न हैं-- 

नाइट्रेट आफ पोटाश 2 आस, हाइडोक्लारेट ऑफ अमेनिया * 
ओख, पानी १२ आस । इस मिश्रण में एक सूती कपड़े के भिगोंकर रुग्गग 
स्थान पर रख दना चाहिय | इसका किसी भी बम्त्र से नहीं ढांकना चाहिये । 
शीतलता उत्पन्न करन के ओर वाप्प बनाने के लिये वायु की आवश्यकता है । 


( ४5६७३ ) 

केपड़े के धार बार तर करते रहना चाहिये, अथवा स्पंज से पोनी डालते रहना 
चाहिये। यदि घेल न मिले तो बफ के पानी से काम निकाल लेना चाहिये । 
अथवा दो औन्‍्स सिरका और २ ओन्‍्स स्प्रिट ऑफ वाइईन २० औन्‍्स पानी 
में मिलाकर काम कर लेना चाहिये । 

रबर की यैली में या ब्लेडर में बफ़ भरकर बफ के कूटकर रबर की 
भैली में भर देधा चाहिये और इस यैल्नी के रुग्ण स्थान पर रखना चाहिये | 
यदि केबल बफे ही मिले तो इसके समान भाग नमक मिलाकर रखता 
चाहिये। बर्फ की पुल्टिस बनाने के लिये अलसी के आटे की एक मे।टी तद 
पर बफ के टुकड़े रखकर ऊपर से अलती का आटा छिंदक देना चाहिये। 
इसके एक वस्त्र में लपेटकर ( चारों ओर, जिससे आटा गिरे नहीं ) मे।टो 
तह की तरक से रुग्ण भाग पर रखना चाहिये। वायु के न लगने से बफ 
शीघ्र विधलेगी नहीं और आटे की तद्द अधिक शीतलता को रोकेगी । 

७४--पोटाशियम नाइट्रेट « ओऔन्‍्स, अमेनियम हाइड्रोक्कोरेट २. 
ओऔन्‍्स, नमक * ओन्‍्स, पानी १२ औन्‍्स शीतोत्पादक घोल है। ये चीजें 
बाजार में शोरा और नौतादर के नाम से मित्र जाती हैं। इनके बर्फ के साथ 
रबर की यैली में या ब्लाडर में भी भरकर बरत सकते हैं । बर्फ नहीं मिले 
तो भी ये चारों बस्तुय' काम दे सकती हैं । 

७०--लेड एसिटेट १ ड्राम, रेक्टीफाईड स्प्रिट ऑफ बाईन १ ओऔन्‍्स, 
पानी १२ ओंस । 

यह भी उत्तम वाष्प स्वेद की शीतज्न विधिकर घोल है। 


शान्तिदायक उपयार 

पानी की पदट्टी--लिण्ट ओर किसी सूती कपड़े की तीन-चार तहे' 
करके उसके टण्डे पानी में भिगोकर रुग्ण स्थान पर रखना चाहिये। उसके 
ऊपर गद्टा पारचा या रेशम का कपड़ा ढाँप देना चादिये, जिसले वाष्प 
बनकर उड़ न जाये। पानी गरम या ठण्डा बरता जां सकता है ओर जक्र 
आवश्यक्ता हो, तो पट्टी बदल देनी चाहिये । यह उत्तम है कि पानो के स्थान 
पर कार्बोलिक लेशन बरता जाये। सिम्पल ऑयण्टमेण्ट ( सादा प्रलेप ) 
घर में वैसलीन या लैनोलीन तैयार रखनी चाहिये | लैनोलीन त्वचा के अंदर 
बहुत शीघ्र घुस जाती है । 

८५ 


( ६७४ ) 


करन झॉयल--अलसी का तेल ओर चुने का पानी समान भांग 
में मिज्ञाकर जले हुये स्थान पर लगाना चाहिये । 

७६--ब्लैकबाश--कैलोमल २० ग्रेन, लाइम बाटर १० ओन्‍्स, ओऔप- 
सगिक रोगों में उपयेगी है । इसका रह्ज काला द्वोता है । 

७७--टिंचर ओपयाई १ डाम, टिंचर एकानाइट १ ड्राम, कोरोफामे 
१ डाम, सोप क्िनीमेण्ट ११ ओऑंस इसके स्पंज या वस्र के टुकड़े के साथ 
कद की जगह पर लगाना चाहिये । 

७८--टिंबर ओपयाई ? ड्राम, टिंचर एकोनाइट १ ड्राम, क्तोरोफा्म 
३ डाम यह नं० ७७ से अधिक उपयोगी है । त्वचा के फटने पर इसका उप- 
येग नहीं करना चाहिये । 

७९--एक बेतल में ३ भाग कपूर भरकर उसके ऊपर ) भाग 
रैक्टीफाईड स्प्रिट या सतफ्यूरिक इेथर भर देना चाहिये। इसके लगाने से 
थोड़ी देर में रथान वे भान हाजाता है, दर्द चला जाता है। परन्तु इसका 
प्रभाव स्थिर नहीं देता । 


वस्तियों के कुछ नमूने 

८८-श्टाचें--निशास्ता या साबुन २ ड्राम, पानी १० औन्‍्स | 

८१--टिंचर एसेफटीडा १ ड्राम, साप १ ड्राम, कैस्टर ऑयल १ श्रोंस, 
गरस पानी ८ ओन्‍्स । उत्तेजक वरित है । 

८२--कैस्टर ऑयल १ ओन्‍्स, स्रिट टरपैर्टाइन * औन्‍्स, क्रोटन 
आॉयल ४ बूँद, साबुन ३० प्रेन, गरम पानी ८ ओन्‍्स । सन्‍्यास, मूर्र्छा-रोग 
में रेचक वस्ति है । 

८३-जिंक सल्फेट २० ग्रेन, टिंचर ओपयाई ३० बूँद, गरम पानी 
८ औन्‍्स, श्वेत प्रदर ओर गर्भाशय-रोग में उपयोगी है । 


दाला उठाने ओर त्वचा के लाल करनेवाली ओषधियों 


जब किसी स्थान पर रक्त-संचार मन्द पड़ गया हो, या रक्त एकत्रित 
हो गया हो अथवा रक्त-संचार बढ़ा हुआ हो उस समय इन ओषधियों का 
उपयेग द्वोता है । 


( ६७५ ) 


टरपेएटाइन स्ट॒प्स--फलाकैन या किसी कपड़े को मे।टी तह करके 
उसका स्प्रिट आफ्‌ टरपैण्टाइन से भली प्रकार गीला फरके रुग्ण स्थान पर 
रख देना चाहिये । इसके खुश्क वस्त्र या रेशम से ढाँप देना चाहिय । इसके 
१ घण्टे तक, या जब तक बहुत दद मालूम न हो, वहाँ कगे रहने -देना 
चाहिये । इससे त्वचा लाल हो जायगी, परन्तु छाला नहीं पड़ेगा । 


मस्टढ पुल्टिस--मस्टड' ( राई ) के चूर्ण के! गरम पानी में लेई-सी 
बनाकर किसी कपड़े या काग़ज़ पर लगाकर रुग्ण प्रदेश पर 'क्गा देना 
चाहिये । लगाने से पूर्व स्थान पर घी या वैसलीन का द्वाथ फेर देना चाहिये.। 
प्राय: २० मिनट में इसकी गरमी असदह्य होजाती है। उस समय इसके 
उतारकर गरम पानी से त्वचा के साफ करके रुई रख देनी चाहिये। बच्चों 
के लिये राई के चूण में आटा मित्षा लेना चाहिये, जिससे इसकी तीज्रता 
कम होजाय | देर तक लगे रहने देने स छाला उठ आता है | 

ब्लिस्टर --छाला उठाने के लिये प्राय: “'कैन्थरेडिस” काम में आता 
है। जिस स्थान पर छाला उठाना हा उस आकार का कपड़ा काटकर उस 
पर एम्पतल्ास्टम केन्थरेडिस या लाइईकर एपिश्टेक्सीस पतला लगाकर स्थान 
पर रख देना चाहिये। दो घंटे में छाला उठने लगेगा। ६ से ८ घंटे के पीछे 
कपड़े के फाये का उतार देना चाहिये। छात्रा उठने पर चाक़ या केंची से 
उप्तमें हे,द करके सब पानी बाहर कर देना चाहिये। ऊपर से सादा मरहम 
या वेसलीन का फाया रख देना चाहिये। ६ घंटे के पीछे इसका. उतारकर 
देखना चाहिये । यदि ओर कोई छाता बना हो, तो उसके भी फोड़कर पानी 
बहा देना चाहिये | फिर सादा मरहम लगाना चाद्िये.। बच्चों में छाला नहीं 
उठाना चाहिये । 

झायेदीन पेएट-- राई या छाले के स्थान में प्रायः कई बार लिनी- 
मैण्ट आयेडीन बरता जाता है। इसके एक बार गाढ़ा लगांकर दोनन्‍्तीन दिन 
तक नहीं लगाना चाहिये। कई बार के लगाने से ऊपर की त्वचा. खतर 
जायगी । बहुत तेज़ लगाने से छाला उठ जाता है। प्राय: एक या दो बार 
लगाने से खुजली ओर सुई चुभाने का अनुभव होने लगता है। उस समय 
इसके। बन्द कर देना चाहिये ओर फिर लगाना चाहिये । 





( ६७६ ) 
आधातों के लिये उपाय 


ह स्‍्टाचे बेंडेज--निशास्ता या मैदे के पानी में घोलकर पतली लेई-सो 
यना लेनी चाहिये। इसमें पट्टी के भिगोकर रुग्ण प्रदेश पर बाँवना चादिये। 
बाँघते समय थोड़ा-थोड़ा घोल पट्टी पर छोड़ते जाना चाहिये। खुश्क दोने पर 
यही सख्त हो जायगा, जिससे अ्रद्भ का आराम मिलेगा । यह पढ्ढी अश्य- 
भंज्ञ आदि में उपयोगी है । 

. पखास्टर आफ पेरिस--यह एक प्रकार का श्वेत पाउडर-सा होता 
हैं। इसके पानी में घेलकर लेई-सी बनाकर निशास्ते की पट्टी की तरह अस्थि- 
भंड्र आदि में बरतते हैं। पट्टी न बहुत ढीलो ओर न बहुत कसकर बाँधनी 
बाहिये । 





सिंगी लगाने की क्रिया 


भारत में सिंगी लगाने की क्रिया बहुत समय रे प्रचलित है। आज 
कल सिंगी का काये शीशे के गिलासों से किया जाता है। ये भिन्न-भिन्न आकार 
के बने होते हैं । इनमें रुई से थोड़ी शरांब लगाकर आग लगा देते हैं। 
जिससे शराब के जलने से गिलास के अन्दर का वायु निकल जाता है। 
वायु निकलने से स्थान रिक्त होजाता है । यह रिक्त स्थान दूसरी वायु से भरे, 
इससे पूज् इस प्याले को रुग्ण प्रदेश पर लगा देते हें। जिससे त्वचा का 
मांस गिलास में ऊपर के खिंच आता है। इससे स्थानिक रक्त-संचार बढ़ 
जाता है, दद्‌ कम दो जाता है। जब इसके अलग करना हे।, ते नाखूनों से 
मांस के नीचे दबाकर गिलास ओर त्वचा के बोच में थोड़ा-सा स्थान कर 
देना याहिये। इस स्थान से वायु घुसकर गिलास का ढीला कर देगा । इस 
स्थान पर कुछ ओर वस्तु लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि का 
ड्राई कपिंग कहते हैं । 

एक दूसरी विधि है जिसके “वेट कपिंग? कहते हैं। इसमें रुग्ण 
प्रदेश पर प्रच्छान्नों से लेखन करके जिससे थोड़ा-थोड़ा रक्त दीखने लगे 
पृव विधि से 'कपिंग” किया जाता है। इस विधि में प्याला रक्त से भर जाता 
है | यद्द विधि दूषित रक्त के निकालने में काम आती है। आज कक्ष भी 


( ६उ७3 ) 


गाँवों में यह काम प्राय: सींगी लगानेबाले किया करते हैं । इस विधि में पीछे 
से नमक या हल्दी उस स्थान पर लगा देनी चाहिये । 

दोनों विधियों में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्याल में 
शराब न बच जाय, या अधिक लग जाय, जिससे तचा जल जाय । 

जोंक--दूषित रक्त के निकालने के लिये ( विशेषत: बच्चों में ) 
जोंक का लगाना बहुत सरत्न और उत्तम उपाय है। जोंक के तीन दाँत होते 
हैं, इसलिये इसके काटने से त्रिभुनाक्वार त्रण बनता है। जोंक का लगाने से 
पूष स्थान के दूध या शबंत से धो देना चाहिये । इससे जोंक स्थान पर शीघ्र 
कलग जायगी | यदि अब भी न लगे, ते! थोड़ा-सा रक्त सुद्दे या चाकू से निकाल 
देना चाहिये। “सुभ्रुत” में लिखा है कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी में 
दूध का ग्रहण करता है, उस्री प्रकार ज्ञोंक भी अशुद्ध रक्त का प्रहण करती 
है और शुद्ध रक्त का छोड़ देती है। यदि एक जोंक न लगे तो दूसरी बरतनी 
चाहिये । जिस समय वह रक्त ले चुकेगी, ते स्वयं गिर जायगी | रक्त लेती 
हुई ज्ञोंक के बलपूवक नहीं छुटाना चाहिये, इससे उसका दाँत टूट जाता है 
ओर पक जाता है। उसके गीले कपड़े से ढाँक देना चाहिये, जिससे 
शान्ति से वह रक्त अहृण कर सके । बच्चों में एक बड़ी जोंक की अपेक्षा 
दो छोटी अंक ज्ञगाना उत्तम है। क्योंकि बड़ी के काटने से दद होगा। जिस 
समय जोंक के अलग करना हो, तो उसके ऊपर नमक या नमक का गरम 
पानी गिराना चाहिये। इसको पूँछ की और से पकड़कर उतारना चाहिये। 
जोंक के स्थान पर साधारणत: कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती । 
स्थान के। गरम पानी से धोकर देग्व लेना चाहिये । यदि रक्तप्लाव न हो, ते। 
रुई रख देनी चाहिये । यदि रक्तल्नाव होरहा हो, ते ठण्ड पानी से धोकर 
फिटकरी का चूण छिड़क देनां चाहिये । 


पश्ताज़--यह एक ओर प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से किसी 
स्‍थान के रक्त-संचय के। कम किया जाता है, या बढ़ाया जाता है। भारतवष 
में यह्‌ काम प्रायः नाई अब भी करते हैं। मांसपेशियों का, त्वचा के, प्रृष्ठ- 
वत्ति रक्त-बाहिनियों के मसाज के द्वारा उत्तेजना मिलती है। इससे रक्त- 
लिम्फ, आदि वेग से गति करने लगती हैं ओर निःसारक शक्ति की भूख बढ़ 
जाती है । 


( ६७८ ) 


वस्ति 


गुदा में वस्ति-वस्ति के उपकरण बाजार में भुख्य रूप से दो 
प्रकार के मिलते हैं। एक तो “डूश” है, जो कि ऊँचाई से लिया जाता है । 
दूसरा इस प्रकार का द्वोता है कि रोगी बीच में लगी रबर के। स्त्रयं दबाता 
जाता है, जिसकी सहायता से पानी गुदा में चला जाता है। इसमें नली का 
एक मुख पानी के बतेन में होता है और दूसरा मुख गुदा में। बीच में रबर 
का पम्प लगा होता है, जिसके! रोगी दबाता है। पानी का बतेन अपनी 
रिथिति के बराबर या जरा ऊँचा रखना हेता है। रबर के बल्ब के दबाने से 
नली का वायु निकल जाता है ओर पानी गुदा में चला जाता है, इस प्रकार 
बार-बार दबाने से पानी गुदा में लिया जाता है 

“डूश” में पानीवाले बतेन के दिवार से टाँग दिया जाता है और 
नलिका गुदा में प्रविष्ठ की जाती है। यह बतन रोगी से ३ फीट डँचा 
रहता है। सारा पानी नहीं प्रविष्ठ करना चाहिये, नहीं तो पीछे से वायु 
आँतों म॑ं चला जायगा। ु 

बस्ति लेने के लिये रोगी के वाम पाश्व का लेटकर दक्षिग जंघा का 
काष्ठ पर माड़ना चाहिये, और थाम टाँग के आधा संकुचित रखना 
चाहिये, जिससे पेट की मांसपेशियाँ ढोली होजायँ । पानी लेने के पीछे 
यथासम्भव उस रोकना चाहिये, इसका काई नियम नहीं है। साधारणत: 
जितना रोगी सुगमता से ले सके उतना देना चाहिये। १ साल के छोटे 
बच्चे में २ डाम से ? ऑस पानी पर्याप्त होता है । 


स्त्रियों के उत्पादक अड्गों में उत्तर वस्ति--इस वस्ति के लिये 
'फीमल सीरीज़! ( जिसकी लम्बाई ६ या ७ इख्ब दोती है, और अगले भाग 
पर ६ या ७ छिद्र होते हैं) का उपयाग करना चाहिये | रुग्णा के! पीठ के 
भार लेटाकर उसके नितम्ब के नीचे तकियां रख देना चाहिये ओर टाँगों को 
काप्ठ पर माड़ देना चाहिये। नीचे काई खुश्क अँगोछा या टब रख देना 
चाहिये । पिचकारी करने से पूव भग और यानि को किसी जन्तुप्न घोल से 
या पानी से था डालना चाहिय ओर यदि पिचकारी से पारे का समास बरता 
गया हो, तो पीछे से भी इन अज्ञों का स्वच्छ पानी से धोना चाहिये | पानी 
शनै:-शनेः: छेाइना चाहिये । 


( ६७९ ) 


पुरुषों के उत्पादक अड्ढ में उत्तर वस्ति--वस्ति देने से पूष रोगी 
के” पेशाब करा देना चाहिये। शिश्न की वस्ति के लिये साधारणत: ४ या ५ 
ओंस की शीशी को पिचकारी बरती जाती है। इसकी नॉजल का मुख गेल, 
चिकना और ? इच्न लम्बा हे।ता है । यदि (५) वाई के आकार की नली मिल 
सके, तो सबसे अच्छा । इसमें यह लाभ है कि एक तरफ, से पानी आता है, 
दूसरी तरफ, से शिश्न में जाता है, ओर तीसरी तरफ, से शिश्न में से बाहर 
भी होता रहता है। इससे मृत्र-माग भल्ली प्रकार घुल जाता है। शिश्न का 
बायें हाथ से सीधा पकड़कर दक्षिण दाथ से नॉज़ल के शिश्न-मुख में रखकर 
आँगुली से बस्टन के दबाना चाहिये । शिश्न में द्रव पहुंचने पर प्रत्येक बार 
इसके दो मिनट तक रोकना चाहिये। इस प्रकार ६ से ८ बार धोना चाहिये। 





स्तान 


कई रोगों में गरम पानी का स्नान लाभदायक होता है। विशेषत: जब 
हम मूत्र-संस्थान या त्वचा के उत्तेजित करना चाहते हैं | गरम स्नान से प्र9- 
वत्ती रक्त-बाहिनियों में रक्त-सख्वार बढ़ जाता है, जिससे पसीना आता है । 
पसीने के आने से बहुत से मल बाहर होजाते हैं, ओर रक्त का बढ़ा हुश्रा 
दबाव भी घट जाता है । गरम स्नान स हृदय की शक्ति कम द्वोजाती है, मांस 
पेशियाँ ढीली दहोजातो हैं, इससे मूच्छी का द्वोता भी सम्भव है। हृदय के 
निबल पुरुषों में यह भय ओर भी बढ़ जाता है। इसलिये गरम पानी का 
रनान देते समय रोगी का विशेष ध्यान रखना चाहिये। रोगी के कितनी देर 
तक स्नान दिया जाय, यह उसकी अवस्था देखकर निश्चित किया जा सकता 
है। मुच्छी होने पर रोगी के खुश्क करके लिटा देना चाहिये। 


पानी का ताप-परिमाण--६० पे ७५ फेरनहीट ताप का पानी शीत-स्नान के लिये 


८५ से ९१९२ ,, _,,. » टपिड-स्‍नान के लिये 
९२ से ९८ ,, रे ५ गरम स्नान के लिये 
९८ से १ १५ ११ ११ ११ उष्णु-सान के लिय 


बच्चों के पानी का ताप-परिसाण कभी भी ९६ से ९८ फैरनहीट से 
अधिक नहीं रखना चाहिये । 


( ६८० ) 


गरम स्नान किन अवस्थाओं में उपयेगगी है (जिन पंबस्थाओं 
में तीत्र और ददयुक्त आक्रल्नन वेगपृषंक होते रहते हैं, उनमें गरम स्नान 
उपयोगी है। यथा-मत्राश्मरी, मृत्र-शक रा, हनिया, मूत्राघात, आांत्र में मला- 
बरोध, आमवात । बच्चों में जब आक्षेप, कास, आँतों में ददं, दन्तोदूगम 
के कारण बेचेनी या आ।ध्मान हो रहा हो, उस समय गरम स्नान उपयेगी है। 

गरम स्नान की एक दूसरी विधि यह है कि एक कम्बल के| गरम 
पानी में भिगोकर उसे निचोड़ देना चाहिये। रोगी के इस कम्बल में लपेटकर 
ऊपर से शुष्क गरम कम्बलों से ढाप देना चाहिये। इससे बहुत पसीना हे।गा । 
पसीने के खुश्क अँगौछे से साफ करते रहना चाहिये। २० मिनट के पीछे 
रोगी के खुश्क करके कपड़े पहना देना चाहिये ) 

गरम पानी में औषधियाँ मिलाकर भी स्नान कराये जाते हैं। इस 
उपाय से औषधि त्वचा के छिद्रों से शरीर में घुस जाती है। ये ओषधियाँ 
नमक, अम्ल, गन्धक, सोडा आदि हैं । 

नाइटोम्युरेटिक एसिड्वाथ--स्युरेटिक एप्लिड ३ भाग, नाइट्रिक 
एसिड २ भाग--इन दोनों एसिड के शनेः-शने: मिज्ञाकर ५ भाग पानी 
मिल्लाना चाहिये। जबतक शीशी में गरमी रहें, इसका अलग रहने देना 
चाहिये । मिट्री या लकड़ी का बतन लेकर ( धातु का बतन हानिकारक है ) 
उसमें अम्ल ( १ ओंस--१ गैलन पानी में ) मिलाना चाहिये । पानी का ताप 
परिमाण ९८९ फेरनहीट रखना चाहिये। रोगी का इस पानो में १५ 
मिनट बैठना चाहिये। स्नान से बाहर आकर त्वचा के ख़ुश्क कर देना 
चाहिये । उत्तम है कि खदर का अँगोछ्ा बरता ज्ञांय । यह स्नान पकृत और 
प्लीहा के रोगों में उपयागी है। बच्चों के लिये श्राधा ओंस १ गैज्लन पानी में 
मिलाना चाहिये । 


गन्दगी को दूर करनेवालो वस्तुयें 
कूड़े-करकट से, प्राणियों या वनस्पतियों के सड़ने से दुगगन्व उत्पन्न 
दोती है। यद्द दुगन्‍घ दूषित परमाणुओं के कारण होती है। ये परमाणु व/यु 
में रहते हैं ओर यह वायु हमारे श्वास या त्वचा के मार्ग से शरीर के अन्दर 


( ६८१ ) 


पहुँचती रहती है। इस बायु के शरीर में पहुँचने से शरीर भी दूषित या रुग्ण 
हो ज्ञाता है, अतः: आवश्यक है कि इस दुगन्ध का दूर किया जाय । 

दूर से दही बनाते हैं। जबतक दूध भ जामन नहीं रकख्ा जाता, 
दंहा नहीं बनता। दुंहां भ॑ बह दूं- की मधघुरता नहीं रहती, अपितु 
खट्टापन आजाता है। यदि दही का तीन-चार दिन रख दिया जाय, तो और 
भी अम्शता बढ़ आती है। तब यह खाने के योग्य नहीं रहता । इस दही 
फा थोड़ (,! और रहने दिया जाय, ते इसमें से एक विशेष प्रकार की गंश्र 
आन लगती है| यह गनन्‍ध सहन नहीं की जा सकती ओर अन्त भें खान 
के अयाग्य समझकर दी को फेंक देते हैं | 

इस दुगेन्‍्ध ओर अम्ज़्ता का कारण एक प्रकार के कृमि हैं। पहल 
दिन जो अम्लता आई थी, वह भी इन्द्रीं क्रमियों के कारण थी | प*न्‍्तु उस 
समय ये इतन तीज्र नहीं थ। पीछे से जब ये तीत्र होगये, ता अम्लता भो 
बढ़ गई । 

सरी बात--एक सड़ा हुआ या किसी पक्षी का खाया हुआ 

आम लेकर दूसरे अच्छे आम में सिलाकर रख देना चाहिये। दूसरे दिन 
उस आम से मिले हये आम का छिलका भा सइने लगता है और फिर यह 
सड़ांद धीर-घीरे आगे बढ़ती जाती हैँ, जिसस जा-जा आम इनके साथ 
स्पशे करता है, बह भी खराब हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सड़ना 
दूसगें का भी सड़ा देता है. । इस सड़ांद के कारण भी क्रमि हैं, जो इनने 
सूच्म हैं कि आँख से नहीं दिखाई देते । 

इससे स्पष्ट है यदि एक मनुष्य किसी संक्रामक रोग से यथा चेचक, 
टाइफाइड आदि से रोगी होगा--विशेषतः उन योगों से, जिन रोगों के कारण 
कमि या फीटागु हैं, ते बह दसरे लोगों के भी रोगी बना सकता है, यदि 
वे इसके संसग में अ।येंगे । यह संसग चाहे तो सीधा रोगी के साथ हो, या 
उससे उत्पन्न स्रावों के साथ या उससे दूषित पात्र, बस्र, वायु, भोजन, जल 
के द्वारा हो। अत: यह आवश्यक है कि इस संक्रमण से यथासम्भव 
बचा जाय। परन्तु दूर भागना सम्भव नहीं; क्योंकि रोगी की परिचर्य्या भी 
करनी है, इसीसे कुछ उपाय विज्ञान ने हूढ़ निकाले हैं, जिनसे रोगी के 
पास रहते हुये भी इस संक्रमण से बचा जा सकता है । 

इस उपाय के 'डिसूइनफैक्शन' कहते हैं । 'डिस्‌इनफेकशन' के दो 

८६ 


( दटर ) 

विभाग किये जाते हैं | एक वह, जिसमें सडांद या दुगल्ध ही को दूर किया 
जाता है । इस काम के लिये जा ओषधियाँ बरती जाती हैं, उनको 'डिओ- 
डोर 2” दुग न्थन्नाशक कहते हैं। इन ओरीषधियों में इतनी शक्ति नहीं होती 
कि क्रिमियों को मार दे । ये अपनी गंव से उनकी दुगंन्‍्ध को वबा लेती 
हैं। ये बस्तुय निम्न हें“ सिरका, एसटिक एसिड, अमोनिया, गुलाब के 
पत्तों की चाय आदि । 

दूसरा विभाग वह है, जिसमें सड़ांद उत्जन्न करनेवाले कृमि ही मारे 
जाते हैं । ये औषधियाँ दुगन्ध का इतना नष्ट नहीं करतीं । ये औषधियाँ 
तीत्र होती हैै। यथा--अग्नि, चारफोल, क्लोरीन, ब्लीचींग पाउडर, चुना, 
कार्बोालिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनट, 
क्लोरोफ़ाम, हीराक्सीस आदि | साथ ही इनमें कुछ दवाइयाँ इस प्रकार 
की भी हैं, जो दोनों प्रकार का काय सिद्ध करती हैं । जो दुग न्‍्थ-नाशक 
हान के साथ क्ृमि-नाशक भी हैं। यथा--पोटाशियम परमेंगनट, काबों लिक- 
एसिड, क्लोरीन गैस, नौसादर, आइज़ोल, फीन।|इल आदि । 

दुग न्धनाशक और कृमिनाशक किसी भी प्रकार की दवाई तबतक 
प्रभाव नहीं कर सकती, जबनक धूल ओर राख को दूर करके स्वच्छ बायु 
का प्रवाह बहने न दिया जाय | इसलिये राख और घूल को दूर करके 
स्ल्‍्छ वायु आने देनी चाहिये । 


न्‍अनलन-सः-+२मापरकिटिकमलन-2थान-कनन)५+ तराममतापषारपाकपम+कमपय 


डिसहन्फ क्शन ( र्वच्छीकरण ) की कुछ विधियाँ 

१. केंडेज़ फल्यूड--यह पोटाशियम परमैंगनेट का घोल है। 
इसका रंग जामुनी-सा होता है ! पीने के णनी में इसको मिला देने से हेज या 
टाईफाईड के कीठाशुओं से बचा जा सकता है | हाथ घोने, कपड़े, बत न, 
फरनीचर आदि धोने के काम में बरता ज्ञा सकता है । इससे कपड़ा धोकर 
फिर स्वच्छ पानी से था लना चाहिये | क्योंकि इसमें दुग न्‍्य नहीं होती । 
इसलिये बहुत-न आदमी इसको कारवोलिक एसिड से अधिक पस'द करत 
हैं । परन्तु यह उतना शक्तिशानी नहीं है। १ ग्रेन २ श्रोस पानी में घोलने से 
उत्तम घोल बन जाता है । बाज़ार में पाॉटाशियम परमैगनेट की टिकड़ियाँ 
मिलती हैं । 


( ६८३ ) 


२ कावोलिक एसिह--कोड़ों के मारने के लिये एक निश्चित 
उपाग्न है । शख्र-कर्म स पूृष हाथ ओर ओऔजार धोने के लिये बरता जाता है । 
साधारणत: इसका घेल १ ओंस काब्रोलिक एसड और ४० औन्‍्स सहज 
गरम पानी में बनाकर बरता जाता है। यदि इसके तेज बनाना हो, तो पानी 
२० औन्‍्स रख लेना चाहिये। इससे द्वाथ, वदस्घ, बतन आदि थोये जा 
सकते हैं । स्लावों के नष्ट करन से प्रव' उनमें इसका घाल मिला देना 
चाहिये । या जिन बत्त तों में खाब रम्खे जायें, उनमें इसे रख देना चाडिये । 


किनाइल या आइज़ोल भी इसी रूप में है। स्राव तथा अन्य घर 
के सामान का, घर के थाने के लिये किनाइल उत्तम है। यह सम्नी है । 
इसके लेकर पानी में मिलाना चाहिये, जिससे रह्ढ दूधिया हो जाय | 
टट्टी, मूत्र-स्थान आदि घाने के लिये उत्तम है । 

३. कोरीन गेम - म्बच्छी करण का यह सब्रस उत्तम साथन हे । 
परन्तु इसमें एक हानि है कि इसकी उप्रता आँख, फेफड़ों तथा श्वास- 
नलिका का हानि पहुँचाती है। इसऊा तैयार करने के लिये क्रोराइड ऑफ 
लाइम ( उल्लोचींग पाउडर--रह्ढ उड़ाने का चूणा ) के ऊपर पानी के छोटे 
दे देने चाहिये । यदि जल्दी असर करना हो, तो इसपर डाईल्यूट सल्फ्यूरिक 
एसिड डालना चाहिये। अथवा कॉडिस फल्यूड के ऊपर डाइल्यूट हाईड़ो- 
क्ोरिक एसिड डालने से भी यह गेस बन सकतो है। पिछले दोनों रागी- 
गृहों का स्वच्छ करने के लिये उत्तम है । यदि बड़ी मात्रा में बनानी हो, ते 
नमक ४ ओन्‍स, भेंगनीज बिनो ओऔक्‍क्साईंड १ ओन्‍स, सल्फ्यूरिक एसिड 
१ ओ्रोन्‍्स,पानी २ औन्‍्स । प्रथम दे।ां चीज़ों के सिलाना चाहिये और एसिड 
के! पानी में सिलाना चाहिये। फिर इस एसिड का चुण के ऊपर धीरे-धीरे 
गिराना चाहिये। इस गेस के बनने पर घर को सब खिड़की आदि बन्द 
कर देनी चाहिये, काई शआादमी अन्दर नहीं रखना चाहिये । 


४, घर की वायु का स्वच्छीकरण--घर की स्वच्छता के लिये 
पहले वायु के आन ओर जाने के मार्गा' के सबसे प्रथम खेल देना चाहिये । 
कोयले से भरा हुआ टोकरा यदि घर में रख दिया जाय, ते यह अपने 
गुण के कारण सब प्रकार की दुगन्‍्ध का, सल्फ्यूरेटिड हाइड्रोजन ( एक 
प्रकार की दूषित वायु ) का अपने में लीन कर लेगा। चुना काबोनिक 
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एसिड के अपने में घोल लेता है। या ऊपर की विधि द्वारा क्‍लारीन से घर 
साफ किया जा सकता है। दरबाजे पर फार्बोलिक एसिड या केंडेस फ्लूड 
म॑ भीगी हुई चिक या कपड़े का परदा लटका देना चाहिये। कार्बोलिक 
एसिड ओर केडेस फ्ल्यूड के कभी भी एक साथ नहीं बरतना चाहिये । 

५ बर्खा आर बिस्तर का ध्वच्छोकर ए--जा वस्त्र जलाये 
जा सके , वे तुरन्त जला देने चाहिये । ओर शेष रहे बस्तनों के केरोसिय सब॒- 
लिमेट ( १ : २००० ) या कार्बोलिक लाशन में भिगाया जानां चाहिये | यह 
काये यथासम्भब शीघ्र करना चाहिये। तीन घण्टे तक घोल में भीगे रहने 
के पीछे स्वच्छ पानी से आध घरटे तक उबालना चाहिये। फिर साबुन से 
धोकर धूप और वायु म॑ सुखा देना चाहिये | यदि घाल न मिले, ते उबालने 
का समय दुगुना कर देना चाहिये ओर फिर गन्धक का घुर्वोँ देना चाहिये । 
२७० से २५० फेरनहीट की गरसी पर एक घण्टे तक कपड़ीं को रखने से 
भी थे स्वच्छ है| जाते हैं। स्रावां के धव्वां पर उठत्तीचिंग पाउडर या चुना 
मल देना चाहिये। रोगी के कपड़ां का और वस्तो' से पृथक धुलाना 
चाहिये । 

६ बत्तनों का स्वच्छीकरणा -- रोगी के व्यवहार में आये हुए 
प्याले, चम्मच, थाली आदि केडेस फल्यूड या कार्बोलिक एसिड के घाल से 
था देना चाहिये | 

७, १रियारक हे हार्थों का स्वच्छीकरए--इसके लिये प्रथम 
केंड्स फह्यूड या कार्बालिक लाशन में डाथां का थे।कर स्वच्छ पानी में घाना 
वाहिय। रक्त आदि के धब्बे का रेत या साबुन से साफ करके फिर लाशन 
में धाना चाहिये। नखां का भी भत्ती अकार साफ करना चाहिये । 

८ गोभी के शरीर का स्वच्छीकरणा--रोगी के शरीर के 
स्वरक़ करने के लिये पानी में फाबोलिक लाशन या कैडेस फ्लूड मिला लेना 
दाफिय । अथवा ओऔपधियां से मिश्रित पानी में स्नान कराना चाहिये । 

९ शागी के स्वावों का स्वच्छीकर ए--स्राव पोंछन ले लिये द 
चिथड़ श्ररतन चाहिय, जिनका सुगसता से जलाया जा सके । मनन, मृत्र, थूक, 
वमन आदि उन बतनों में इकट्ठा करना चाहिये, जिनमें कृमि-नाशक धोल पड़ा 
हो । इसके लिये ार्वेलिक लेशन, किनाइल, हीराकलीस का घोल उत्तम 
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है। स्रावों को जल्दी से जल्दी दूर करके ख़ुश्क भूमि में ३े फीट गहरा 
गाइ़ना चाहिय | गाड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पास में 
जलाशय, कुआं आदि न हों, नहीं तो उनके संक्रमित होने का भय है। सबसे 
उत्तम यह है कि स्रायों का जला दिया जाय । रोगी के बिस्तर के नीचे तथा 
चागेंश्रोर राख या चुन: बिछा देना चाहिये, जिससे स्राव सूखते जाँय । 

2० टठ्ी आदि का स्वच्छीकरण-- साधारणत: खुश्क मिद्री का 
मल के ऊपर डाल देने से उसकी दुग नध से बचा जा सकता है। पीछे से 
इसके खांद के काम में लाया जाना उत्तम है | चूना या राख का उपयोग 
करना भी उत्तम है | विशेषत: गांवों में संक्रामक रोगों की अवस्था में चुना 
ओर गर सबसे उत्तम साधन है | जहाँ पर सुगमता हो, वहाँ पर इलीचिंग- 
पाउडर से या कारबोलिक लाशन, किनाइल श्रादि से टट्रियों को साफ करवाना 
चाहिये । यदि मत्न का फे कना सम्भव न हो, ते उसे या तो ३ फोट गहरा 
गड़वा देना चाहिये, अथवा जला देना चाहिये । 

११ गेगी को हटाने के पोछे घर का स्रच्छीकरए -- क्लोरीन से 
धरके। स्वच्छु करना उत्तम है| यदि यह सम्भव न हा, ते १०० घनफिट घर 
के लिये चार ओंस गनन्‍्धक जलाना चाहिये | इसके लिये एक लहे के टुकड़े 
पर गन्धक रखकर कोयलां की अँगीठी या लैम्प पर रख देना चाहिये। 
जिस समय इसका जलाये, उस समय दरवाजा, खिड़की चिमनी आदि सब 
बनंद कर लेना चाहिये। चार घटे तक कमरे के बन्द रखना चाहिये । पीछे 
से उसे घेलकर सब फरनीचर फश आदि के कार्बोलिक लेशन से या 
केंडेस फ्लूड से धोना चाहिये । घर को दे-तीन दिन के लिये बिलकुल खेल 
दना चाहिये | | 

१२ शव का स्वच्छीकरण--संक्रामक रोग से मरे हुये मनुष्य के 
शब को कार्बोालिक लेशन ( एक भाग एसिड और १५ भाग पानी ) से 
यथासम्भव जल्दी से जल्दी कफन में लेपेट देना चाहिये। कफन को कोयले 
से भर देना चाहिये। कमरे के कक्‍्लेरीन गेस से साफ करना चाहिये। 
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लेखक के रोज्ञनामच में से कुछ उपयेगी नुस्खे 


कपज़ो री के लिये--हिंगल का सहुंड़ के दूध स ३ धार भाषना 
देकर मुर्गी के अरडे में बन्द करके, उसे कपड़-मिट्टी करके १० उपला के आग 
मे फू कना चाहिये | फिर गुलाबी रह्ग की भस्म बनगी । 

अक ताइन--नीम के फूज, गावज़बाँ, सन्दल सफेद, सन्द्ल सुस्ष 
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कासनी, खयारैन के बीज, शाहतरा, चिगायना, गुल नौलाफर भ्रत्यक ५ 
तेला; नीम की हरी छाल, गुल गावजबाँ, तुख्मखुरफ़ा, जद॒वार खताई, हदी 
के फूल प्रत्येक ३ ताला; आलूवुबारा (>, अगर, जहरमाहरा, वशलावन 
गिले अरमानो, दरूनज़ अकरबी प्रत्येक २ ताला; गुल सुख, गुल सेबती 
प्रत्येक 2 ताला: मीठे अनार का रस, मीठे सेव का रस, नारह्ढी का रस 
अमरूद का रस, अक केवड़ा, अक वेदमुश्क प्रत्येक ) सेर; दरियां का पानी 
८ सर । जाफ़रान व कपूर प्रत्यक २ ताल की पाटली भपके के मुंह पर रखकर 
यथाविधि अक खींचे । 

ताऊन ऊ# लिये गे।ली--मे।ती, सन के बक्, चाँदी के वक़ प्रत्येक 
३ माश; अकीक सुख , मूँ गा, जहरमे।हरा, याकूत, काफूर, दरूनज अकरबी, 
जदवार प्रत्येक ? ताला, गुलाब के अक में पीसकर रक्ती-रत्ती की 
गाली बना ले । 

अनुपान--अकं-गुलाब या केबड़े का अक । 

ताऊन की गिल्‍्टी पर--कुचला (माठां तेलिया अभाव में) २ नग 
नीम के पत्ते, काली मिर्च ३ माशे, जद॒वार, दारूनज अकरवी प्रत्येक ३ 
माशे | नीम के रस में पीसकर गिल्टी पर लेप करे । 

अक मुसफी ख़न--नीस के पत्त -डाल, बकायन के पत्त छल 
कचनार को छाल, मौलसिरी की छात्र, छोटी दूधी, काले भाँगरे के पत्त 
जबासा, गूलर की छाल, मेंहदी के पत्त , मुण्डी, शाहतरा, शरफाका धमाशा 
बिजयसार की लकड़ी, नीलाॉफर, गुल सुख, धनिया, सन्‍्दल सफेद, कासनी, 
कासनी को जड़, मजीठ, वर्ग वेद सादाह शीशम का बुरादा प्रत्येक १० 
ताला, आकाश बेल, गिलाय, उन्नाव, खस, चिरायता, मिबौली प्रत्यक १० 
तेला, मिलाकर २७ सेर पानी में २७ घण्टे भिगोकर अक़ निकाल | मात्रा ५ 
से १० ताले | 
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हेववे बनफ्सा--गुल बनफसा, निशोथ, सत मुलहठी, वक, चाँदी 
गुल सुख प्रत्यक ४ माश, ' गारोकून सिकमेनिया प्रत्येक २ माशे ताजे पानी 
में गोलियाँ बनाये । 

गुग-छाती के बलगम के साफ़ करती है । रात का एक गोली 
खाकर प्रातः यह नुम्खा पिय । 

गुल बनफसा ७ मराशे, कासनी की जड़ ७ माशे, मुनक्‍का ९ दाने, 
सोंफ़ ७ माशे, गोजबाँ ५ माशे, उल्‍्तखदस ५ माश, रात के गरम पानी में 
भिगेकर प्रात: छान ले, फिर गुलकन्द, खमीरा बनफसा, शकर सुख प्रत्येक 
४ तोले मिलाकर दाबारा छाने और ७ मसाशे सनाय में पीसकर 
मिलाकर पी ले । 

पाजूनकर्ला--ग़ुल सुख, सन्‍्दल सफेद, सन्दल सुख, लोंग, दारूनज 
अकरवी, बहमन सफेद, वहमन सुस्त, नरकचुर, आरामला, गिले अरमानी, 
फादज् हर हवेनी, मुश्क ९ माश, याकूत सुख, याकृत नीला, याकृत ज़द, लाल 
अक्रीक यमनी, मूँगे की जड़, कहरुवा, यशव, तेजपात, गुल गावजबाँ, 
वंशलाचन, जदबार, खताई, पिस्ते का बाहरी छिलका, नीबू का छिलका, 
तुरूम कासनी, तुख्म खुरफ़ा, साने के बक, चाँदी के बक प्रत्येक १ तोला १॥ 
माशा, जुन्दवेदस्तर १।! तोला, अम्बर ९१॥ तोला, मोती, दालचीनी, मम्तगी 
१ तोला १०॥ माशा, जाफरान ५ तोल ७॥ साश, अफीम १ तोले १॥ माशा, 
शहद सबके वराबर, मिश्री सबसे दुगुनी, गुलाब का अक ? सेर यथाबिधि 
माजून बनावे । 

गुण-स्त्री-पुरुषों के जरयान, स्त्रियों के प्रदर-राग, गर्भाशय की सुजन 
आदि के लिये अधिक लाभदायक है। काम-शक्ति का बढ़ाती है। मात्रा ५ 
मारो | अक गावजबाँ के स|थ | 


प्राजून हपल अम्बरी--अम्बर अशहव 3॥ रक्ती मोती, कहरुवा 
सन्‍्दल सफेद, सन्दल सुख, वंशलाचन, माजू, दारूनन अकरवी, ऊदसलीव 
आन रेशम, बेख अज्भवर गिलेअरमानी प्रत्येक ९ साशा तरबूज की मींगी 
१ ताला '९॥ मासा तुख्म खुरफां ९ ताला ७।। माशा, सेने के वक २० नग 
शहद १८। ताला शरबत जोश २८ तोला १॥ माशा मिश्री ५६। ताला । 
यथाबिधि माजून बनावे । 


( ६८८ ) 


गुण -गर्भ की रक्षा के लिये अत्यन्त उक्येगी है। गरभपांत का 
रोकता है | मात्रा ५ माशे, अक गावज़याँ के साथ | 

कछ-प्रसव--मुर्गी के अंडों के छिलके २ नग मजीठ ६ माशे कूट- 
छानकर चूणे बनावे। मात्रा ६ माशा पानी के साथ । 

तिज्ञे--(१)--कुचला १ तेला--इसके छोटे-छेटे ठुकड़े करके शराब 
में ३ दिन तक भिगो रखें, फिर बीरबहूटी २तोला, अफीम ६ माशे, असगंध 
२ तोला, संखया ६ माशे अकरकरा ६ साशे--इनके| एक दिन शराब में 
भिगोकर पीसकर पिघली हुई मे!म में मिलाकर लेप करे ।' 

(२) केंचुबा, बीरबहूटो, रेगमाही मच्छी, जुन्दबेदस्ता, बन्दर की 
इन्द्रिय इनको मुर्गी के अंडे में मिलाकर लेप करना चाहिये । 

(३) एक सेर रत्ती को १६ सेर बकरी के दूध में .खूब मद्दीन ख्वरल 
करके उसमें दालचीनी, लोग, जायफल, जाविन्नो, अकरकरा प्रत्येक ५ तोले 
मिलाकर प्री बना ले । इस घी की २ बूँद लगाने के लिये और २ बूँद खाने 
के लिये देना चाहिये । ह 

जोहरकलतॉ--रसकपूर, संखिया, पारा, सिंगरफ प्रत्येक १ तोल्ा 
शराब और गुलाब के अक में घोटकर जीहर उड़ावे । 

गुण--आतशक ओर वायु के रागों में अत्यन्त लाभदायक है। मात्र। 
दो चावल । दवा पेड़े में रखकर निगल जाय । दवा दाँतों में न लगे | 

पथ्य-दूध चावल | 

जाहर प्रुनक्का-संखिया, रसकपूर, दारचिकना प्रत्येक १ तोला 
इनके किस्म अव्वल बरन्डी में खरल करके जोहर उड़ावे । 

उपयाग--झआझातशक ओर गठिया में । 

मात्रा--दो चावल; दवा मुनकके में रखकर देना चाहिये । 
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“तिल्ा के सेवन करने के नियम--शिश्न के प्रथम धोकर शुष्क कर देना 
चाहिये। धोने के लिये गरम पानी और साबुन बरतना चाहिये । पीछे से तिले की दो- 
तीन बूँद लेकर मल्ननी चाहिये। मलते समय शिश्न के अ्रग्नमुंड को बचाना चाहिये । 
उसके ऊपर तिल्ले का स्पश नहीं हेाना चाहिये । नहीं तो सूज जायगा । पीछे से पान का 
अं देना चाहिये। ३ था ४ घण्टे पीछे खेल देना चाहिये। प्रातः पानी से धो देना 
चाहिये । 


( ६८९ ) 


हब्बे सुज़ाक- बंशलोचन २ ताला, गेरू १॥ तोला, शाराकक्षमा, 
संगजराहुत, कहरुषा, बढ़ी इलायची के दाने, हजरुल यहूद्‌ प्रत्यक ९ माशे, 
गिले अरमानी, कोकर का गोंद प्रत्येक ७ माशे, क़न्दर, समुद्र काग ५-५ 
माशे, चन्दन का तेल २॥ ताले । सबके पीसकर में चन्दन के तेल में खरक 
करके गोलियाँ बनावे । 

गुण--नये-पुराने हर तरह के सूज्ञाक के लिये लाभदायक है । पशाब 
की जलन ओर पीव का शीघ्र बन्द करती है। मात्रा १ गोली | दिन में 
तोन बार । २ ताले शरबत बजूरी के साथ देवे । 

हब्बे निशात--चाँदी की भस्म $॥ माशे, जाविश्नी, केसर, रेगमाही 
प्रत्येक ै॥ तोला, जायफल ९ माशा, समुद्र-साख ९ माशे, जहर मेहरा १ 
माशा, मुश्क १॥ माशा, जाफरान, चाँदी को भस्म के गुलाब के अक 
में खरल करे और बाकी दवाइयों के! महीन करके मिलावे | फिर पान के रस 
में जड्डली बेर के समान गोली बनावे । 


जहरमे।|हरा-- जदरमे!हरा, खताई १॥ तोला, मोती, मूंगे को 
जड़, कहरुवा, लाजबद , याकूत नीला, याकृत अफसर, यशभ-सब्ज, जमुरु द, 
अंकीक, चाँदी के वक, मस्तग़ों प्रत्येक 3 माशे, साने के बक, जदबार खताई, 
नारियन दरियाई, मुश्क, मेमयाई प्रत्येक ३॥ माशे | दो सप्ताह तक अके- 
गुलाब में रकखे । 


गुण--दिल और दिमाग के ताकत देता है । मात्रा २ चावल । 

अमसुपान-- खमो २ ,गावज़बाँ, अम्बरी ज़वादर बाला ५ माशे के साथ | 

प्राजून नुकरा- मुश्क १ माशा, अम्बर १ साशा, कहरुवा, मे 
की जड़, यशद, मेतती, बंशलोचन, चांदो के बक प्रत्येक ६ माशे, आबरेशग 
१ तोला, विज्ञायती सेब का रस ?० ताले, मिश्री २० तोले, गुज्ञाब का अक 
४० ताला, मुर्गी के अण्डे ४ नग । जवाहरात को अक-गुलाब मं खरल 
करना चाहिये और आबरेशम के बारीक कपड़े से छान लेना चाहिये | फिर 
गुलाब का अक , सेव का रस ओर सिश्रो की चाशनी बनाकर उसमें अम्बर , 
चाँदों के वक , जवाहेरात, मुश्क, आबरेशम ओर अरडों की सफेदी क्रमश: 
मिलाने । मात्रा ५ साशे । 


अनुपान--अक गावज़्बाँ दिल की ताकत के लिये । 
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( ९९०७ । 


तिलाये पुह्सा- नीम के पत्ते, पोस्त, करफ्स, वेख्व करफ्स, 
मग्ज घघची, नमक लाहारी, प्रत्येक ? ताला, सबके कूट-छानकर रकखे । 

गुण--मुद्दासां के दूर करती है। रात के। सेते समय गरम पानी 
में मिलाकर लेप करे | 

दन्तमंनन-- तम्बाकू खुश्क, अकरकरा, स्थाह मिचे, नमक लाहौरी 
प्रत्येक ६ मफ्री । 

दके अम्बर मेपयाइ--मे।मयाई, मस्तगो, मे।ती, बंशलेचन 
लैंग, जावित्री, जायफन्न, वहमन सुख , बहमन सफेद, दालचीनी शक्राकुल 
मिश्री, सांठ, दारूनज अकरवी, अगर, ऊदसलीव, सालम मिश्री, जदवार 
खताई प्रत्येक ६ रत्ती; अम्बर 5 माश , मुश्क ? माश, साने के वक 
५ नग। मेती, अ्रम्बर और मुश्क का अक बेदमुश्क में खरल करें और 
मे।मयाई के गरम किये हुए रोगन पिस्ते में मिलाएँ । बाकी औषधियों के 
गेगन प्स्ति में मिला दे 

गुण--क्राम-शक्ति के बढ़ाती है, कमजोरी नहीं होने देती । 

अक हराभरा- सनन्‍्दल सफेद, संदल सुख, खस, पद्माख, नागर- 
मेथा, गिलेय, शाहतरा, नीलाफर, गुल, नीम की छाल, कासनी, कदूदू की 
मींग, सौंफ, नेत्रवाला, धनिया, तुलसी के बीज, बहेड़े की जड़, गन्न की 
जड़, जवासे की जड़, कासनी की जड़, धमासा, मुण्डी, मुलेठी छोटी, 
इलायची, पोस्त का डाडा, प्रत्यक १ ताला, इससे दस बरातल अक निकाले | 

उपयाग--यक्ष्म!', खफकान, सूजाक, मूत्रदाह का दूर करता है | 
मात्रा ६ तोले | 

अनुपान-- ७४ ताला शरबत बनफसा या शरबत बजूरी डालकर 
पीना चाहिये । 

काली खाँसी की दवा-जैखार १ तोला, काली मिच २ तोला, 
पिपली ४ ताला, अनारदाना ८ ताला, पुराना गुड़ १६ ताला | कूट-छानकर 
गुड़ में मिलाकर गाली बनाव | 

खमीरा गाज़बाँ अम्बरी ( जवाहरवाला )--गाज़बाँ ३ तेले 
गुलगाज़बो, कंतरा हुआ आबरेशम, धनिया, सन्दल सफेद, वहमन सफ़ेद, 
बहसन सुखे, वादरजवाया, उस्तखद स, तुरूम बालंगा, तुख्म फरज्ञ मुश्क 


( ६९१ ) 


तोदरी सुस्त, तोदरी सफेद, प्रत्येक १ ताला, अम्बर १॥ माश, चाँदी के ब्क ६ 
माशे, सेने के बक ६ माशे, माती, याकूत, जमरू द, यशभ, कहरुवा, प्रत्येक 
३१ माशे । मिश्रो ? सेर, शहद १ पाव | यथाविधि खमीरा बनावे । 

गुण--नजले में लाभदायक है । दिल ओर दिमारा के लिय लाभदाय% 
है। मात्रा ५ माश । | 

अनुपान--स्वणु-भस्म ( २ चाबल ) | 

रोगन लकवा--मेम सफेद १ ताला, एरण्डी का तेल ३ ताल,, 
इसमें माम पिधज्ञाकर करफियून, जुन्दवदस्तर, मस्तगी, सुरज्जान तल्ख प्रत्येक 
३ माशे कूट-छानकर मिलावे । 

परहम बवासीर- नीम की पुरानी लकड़ी २ ताला, गाय का 
घो. ३ ताला, चोकिय' सुहागा २ ताला । तीनों का फूल (काँसे) की थाली में 
नीम के सॉंट से इतना घांट कि काला है जाथ। बबासीर के मस्सां पर 
लेगावे । 


हब्बे पुलेय न--पी ली हरड़ का छिलका, काबुली हरड़ का छिलका, 
बहेड़ा, आँवला, प्रत्येक ९ माशे, रसौंत, अनीशून हरएक ४॥ मांशे, तुख्म 
गन्दाना १ तेला, गुग्गुल १० ताला, गूदा अमलतास १ तेोला, बकाइन, नीम 
प्रत्येक ९ माशे, निशाथ ७ माशे | हरड़ां को धी में भून ले और गुग्गुल का 
गन्दाना के पानी में पीसकर सब दवाइयों के मिलाकर चने के बराबर गाली 
बना लेनी चाहिये । 

हब्चे बवासीर दभवी-पीली हरड़. काबुल्ी हरड़, गुग्गुल, गिरे 
अरमानी, गिल फारसी, द्वीरादाखीं, सुन्दरस, निम्बोली की गिरी, कीकर क। 
गांद, आँवला, छड़ीला, बकायन की मींग. माजू,संगजराहत, प्रत्यक ९ माश ! 
बारतंग के पानी में चने के बराबर गोली बनाव । 

उपयाग--खूनी बवासीर के लिये। 

सफूफ नअनआ--पादीना खुश्क १ ताला, साँभर ६ माशा तन्त- 
इीक ६ माशा, क्रालीसिच ६ माशे । कूट-छानकर चूण बनावे । 

गुण--जठराग्नि के लिये गुणकारी है । 

हब्बे हाजिय पचलोना--शोरा कलमी, नौसादर, प्रत्येक 3 तोले, 
नमक स्याह, नमक लाहोरी, नमक साँभर, नमक सेंधा, सांठ, पिप्पली, काली 
मिच, समुद्र काग, जवाखार प्रत्येक १० ताला, जायफल, जाविन्नी प्रत्येक 


( ६९२ ) 


१० माशे। कूट-छानकर अक नींबू या आद्र क के अक में चने के बराबर 
गोलियाँ बनावे । 

अक हाज़िप--कीकर की छाल ५ सर, किशमिश ओर मिश्री २॥ 
सेर, लहसुन / पोटली में बँधा ', लौंग प्रत्येक्त ६ माशे, अगर १ ताला, सफेद 
चन्दन ११ माशे, बनफसा की जड़ ९ माशे. माथा ९ माशे, नीयू को छाल्ल २ 
तेला, बहमन सुख, बहमन सफेद, शकाकुज्ञ, साल्मम मिश्रो, तेजपात, दाल- 
चीनी, गुलगाज़बाँ प्रत्येक १ तोला, खस २ ताला, बड़ी इलायची के बीत 
२।। तोले, जांयफल, जाविन्नी प्रत्येक १ ताला जाफरान ६ माशे, अच्यर ३ 
माशे । जाफरान और अम्बर की पोटली भपके के मुँह पर रश्वयकर १० बोतल 
अक खींचे | 

गुण-हाज़िम है, मेंद का बल देता है। बदन में शुद्ध रक्त बढ़ाता है। 

चुटक्री-- सैंफ, कली छोटी हरड, पोदीना खुश्क, भ्याह मिच ,खाम्भर 
नरकचूर, सुहागे की खील प्रत्येक ३ माशे कूट-छानकर चूण। बनावे' । मात्रा 
आधे माश से ३ माशे | बालकों की भदहज्मी और मेदे के विकारों के लिये 
भ्रत्यन्त उपकारी है | 

लऊक हेजा--जहरमेहरा, वंशलाचन, नीबू का छिलका, अनार 
दाना भुना हुआ, तन्‍तड़ीक, पिस्ते रहा बाहरी छिलका, जरिश्क, सन्दल श्वेत 
प्र्यकर ? साशा। सबके पीसकर २ तेले शरबत अनार में मिलाबे' और 
थाड़ा-थेड़ा चटाव' । 

गुण-हैजा, क्रे और बेहेशी के दूर करता है । 


हब्बे हेजा-आक की ताजी जड़ १ ताला, काल्लीमिच ६ माशा, 
दोनों के अदरख के अक में घेंटकर चने के बराबर गाली बनानों चाहिये | 

उपयाग-दा-दा घंटे बाद गुलाब शौर सिकन्‍जबोन के साथ एक- 
एक गाली खिलाव' । 


नमक सुलेमानी खास- साम्भर १२ ताल, नमक हिन्दी १८ ताला, 
नमक इन्दानी १८ ताला, नेसादर १८ ताल, तुर्मकरक्स ५ ताला, इजखर 
४ ताला, सफेद मिच २१ ताला, अफस्यामून | तेोला,बालछड ७॥ तेला, हींग 
१॥ तोला, जोरा स्याह १॥ तेला, दाल्नचीनो १४ माशे। सेठ १४ माश, 
अनीसून १४ माशे, स्थाह मिच ५ तेले । कूट-छानकर चूण बनाबे | 
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हस्तरे कविंद नोसादरी--नमक लाहै।री, नम्क साम्भर, नमक 
स्‍्याह, सुहागा, नरकचूर, काली हरड्‌,*पोली हरड़, काबुली हरड़, वायविडल्न, 
स्याह मिच, सोंठ प्रत्यक १ ताला, कूट-छानकर चने के बराबर गोली बनावे । 

. गुण-यकृत की सख्ती, बृद्धि तथा अन्य गोगों के। लाभ देता है । 

मात्रा २ गोली । पानी के साथ । 

माजून तत्ख-गरीकून ११३ तेले, एलुबा ८३ ताले, तगर, तज,ब् 
सिकमे।निया प्रत्येक ४ तोले, ७ माश, मुण्डी, कूट मीठा, बालछड़, 
अफत्तीयून, दालचीनी प्रत्येक २ ताल ७ माशे, ऊद बलसां, फरफियून, 
स्याह मिचं, सफेद मिच, पिप्पली, काला दाना, मिरचिया गन्ध, हमामा, 
प्रत्येक १ तोल्ा २ माशे । रेवत चीन! १ तोला, मश्तगी ११ ताज्ञा, कूट 
छानकर २ सेर शहद में मिलाकर माजून बनाव। 

गुण - मद, जिगर के ददूं, फालिज़, लकवा, कमर को दद, मसाने 
की पथरी के लिये उपयोगी है । मात्रा १ माशा से ५ माशा | श्रक सोंफ 
या मकाइ के साथ | 

अक . फालाद -- बुगदा फालाद, पोदीना, खुश्क अजवायन खुरा- 
सानी प्रत्यक दे। छटाँक, त्रिफला, गुड़ प्रत्येक २ पाव, लौंग, जाविनच्नों, जाय- 
फल्न २ छुटाँक, जाफग़न १ ताला | दस सेर गरम पानी में भिगोकर दस 
दिन तक धूप में रकखे, फिर ४ सेर अक खींच । 

गुण- जिगर की सूजन का दूर करता है। मात्रा ६ ताल तक । 

सफूफने।वत-- जहरमाहरा, बंशलेाचन, सतगिलोय, छोटी इलायची 
के बीज, धनिया प्रत्येक ६ माशा कूट-ठानकर चूण बनावे' । 

गुण--बारी के बुखारों के लिये लाभदायक है । मात्रा ३ माशा । 

कुस काफूर--तुख्म काहु ५ ताला १० माश, तुख्म खुरफा ४ तोला _ 
४३ माशे, बंशलोचन २ ताला ११ माशे, मुलहठी २ तेोला ११ माश, 
गुलसुख १ तोला ५२ माशे, धनिया खुश्क १ ताला ५३ माशे, श्रकाकिया 
७ माशे, सफेद चन्दन, गिले अर्मानी, गुलनार, प्रत्येक ७ माशे, काफूर १) 
माशे | कूट-छानकर टिकिया बनावें। मात्रा--७ माशे । 

गुण- तपेदिक, वृक्त श्रादि रोगों में । 

कुसे तवाशोर--तुरूम खुफी, गुलसुख, गिल अरमानी, गुलनार, 
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बंशलाचन, तुख्म काहु प्रत्येक १ ताला कूट-छानकर गुलाब के अक में टिकिया 
बतावें । 

गुण--तपेदिक में लाभदायक है। 

हब्बे बुखार - कुनैन १ माशा, सत गिलाय २ माश , कीकर का गोंद 
१ माशा, बंलेशाचन २ साश । पानी में पीसकर चने के बराबर की गोली 
बनानी चाहिये। मलेरिया के लिये उपयोगी है । 

पेचिश के लिये-खस १ तोला, बेलगिरी १ तोल्ा, घाय के फूल 
१ ताला, इन्द्रजी १ ताला, कूट-छानकर चूणे बनावे । 

गुख-पेचिश और दस्तों के लिये उत्तम है। मात्रा ६ माशे । 

अनुपान--रुब जामुन २ ताले ओर रुब बेहशीरी ४ तेले के साथ । 

हब्ने पेचिश-काफूर, माजु, हरइ पोली. आँवलोा प्रत्येक १ ताला, 
जाफरान ६ माशे, बराण्ढी या गुल्ांब में खरल करके चन के बराबर गाली 
बनानी चाहिये । 

गुण--हर तरह की पचिश का आराम करती है। मात्रा--१ गाली । 


गात्रि के सोने के समय । . 
एक छुहारे की गुठली निकांलकक्र उसम अफोस भर दे । इस 


छुहार का गेहूँ के गीले आटे में लपेटकर गरम राख में दबा दे | जब आंटा 
भुन जाय, ते निकालकर चने के बराबर की गाली बनानी चाहिये । मात्रा-- 
१ स ३ गाली, दस्तां के बन्द करती है । 

हब्बे काबिम-- अफीम, कतीरा, काऊ का फन्त ( कज्ञ माजज् ), 
तुरूम अस्पत्त, अकाकिया, गुलसुख्त, मटर, हब्बुलास, प्रत्येक १ ताला, कूट 
छानकर कीोकर के गोंद के लुबाब मे मूँग के बराबर गाली बनावे । एक 
घन्टे में दम्त बन्द करती है । 

हम की गोली--*पूर, अफीम, हींग, लालमिच के बीज पानी के 
साथ पीसकर १ रत्ती की गोली बनानी चाहिये। २ घनन्‍ट के अन्तर स दी 
हुई गोली के और दस्तों का बन्द कर देती है । 


उकम++>राम+।.. साहुक्रमकाइ.. सावन्‍० सम, 
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बुखार के नुस्खे, 


१--तुरूम खतमी ४ माशे, बनफसा, वक गाज़बाँ, तुख्म बथुवा 
प्रत्यक ६ माशे--इनके चार गुने पानी में पकाकर देना चाहिये । यह नुम्ग्बा 
सर्दी के बुखार के लिये उत्तम है | यदि ज्वर के साथ मलबन्ध हो, ते इससे 
शबत नीलेफर या गुल नीलाफर भी मिला दे । 

२-- यदि ज्वर के प्राग्म्भ में शरीर में दद हो तो--खाखसी 
२ साशा, वक गाजबाँ ५ माशे, नवात सफेद ६ माशे इनको काढ़ा करके गरम- 
गरम पीये, जिससे पसीना आजाय । 


३---श्लेपष्मिक ज्वर के लिये--सोंफ ६ माशे, सॉंफ की जड़ 
६ माशे, पुनक्का ९ दाना इनके काढ़े में १ ताला बनफशे का शबंत मिलाकर 
पीय' । ु 

४--पैत्तिक ज्वर- (मुख का स्वाद कड़वा रहे )-आलृबुखारा 
9 दाना, गाज़बाँ ५ माशे, नीलाफर ५ माशे इन तीन का भिगोाये । प्रात:- 
काल रात्रि का भिगाकर प्रात: छानकर शरबत नीलेफर दे| तेला मिलाकर 
पीना चाडिये। " 


५--ज्वर के साथ खांसी श्र जुकाम हो, तब- गुलबनफमा 
५ माश, वक गाज़बाँ ४ माशे, तुरूम खतमी ४ माशे, लसड़े ( शपिस्ताँ ) १० 
दान, असल लसूम ४ माशे, सफूफ गन्दम ४ माशे, तुख्म कम्तां ४ माशे, 
गुल जूफा 9 माशे, नवाल ६ माशे, काथ विधि से इनका चतुगुण पानी मे 
काढ़ा करके पीना चाहिये । 

६---ज्वर के साथ ( प्यास रह तब )-गुलबनफसा ५ माशे. 
तुख्म खुरफा ३ माशे, तुख्म फासनी ३ माशे, सोंफ ६ माशे, वकः गाजबां 
५ माशे क्वाथ विधि से क्वाथ करके पीये । * 

७--ज्वर के साथ कब्नियत हो तब -वक गाजबां ७ माशे, 
तुख्मखयारीन ४ माशे, तुरूम पालक ४ माशे, गुल-नोलाफर ४ माशे, सनाय 
१ ताला, क्वाथ विधि से क्वाथ देवे । 

८--जीण ज्यर के लिये--पित्तपापड़ा ५ माशे, उन्नाब ५ दाना, 
बक वनफशा ५" माशे, खुम्बाजी 9 माशे, मज तुख्म कह, ४ माशे, खाखसी 
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५9 माशे, इनमें खखती के छेइकर शेष सब वस्तुओं के अक सके में 
भिगाकर हल्का जेाश देकर छान ले । फिर खाखसी फाँककर दवाई पीनी 
चाहिये । 

०९---शीत-ज्वर-- श्रफीम २ माशे, मिश्री ६ माशे, चन्दन श्वेत 
३ माशे, केसर ? माशे, दालचीनी ३ माशे, काली मिच $ माशे, इस चूणे 
की २ रक्ती मात्रा गरम पानो से लेनी चाहिये । 

१० -राजयक्ष्पा (क्षय) के लिये--तुसुमखुरफ़ा ४ माशे, मगज़ 
बदाना ४ माशे, तुख्म कासनी ३ माशे, तुख्म रिहा ३ माशे, तुख्म इलायची 
/ खुद ) ३ माशे, कतीरा १ माशा, कौकर का गोंद ३ माशे, खसखस सफेद 
९ ताला, नवात सबके बराबर कूट-लछानकर चूण बना ले | मात्रा ३ माशे । 

अनुगान--अक गावजबाँ । 

११--ज्वर और कास के लिये चटनी--ब्रनफसा २ तोल्ला, 
मगज बादाम १॥ तेला, मगज़ कह, १॥ ताला, मगज़ खीरा १॥ तोला, 
कतीरा १॥ तेला, गुलसुर्ख १॥ ताला, सत मुलह॒ठो ९ माशा, गिले अरमानी 
९ माशा, निशास्ता ९ माशा, रूमो मस्तगी २ साशां सबका चुण करके मधु 
में मिलाकर चटनी कर लेनी चाहिये। माग--९ माशे। 

१२--ज्व र, पिपासा, सरसाम ( प्रलाप ) पें-- मगज़ ख्यारीन 
२॥ तोले, मगज़ कह २॥ ताले, तुख्म काहु २॥ ताल, मुलहटी का सत ९ माशे, 
निशास्ता ९ माश, कतीरा ९ माशे, अफीम ९ माशे--कूट-छानकर इंसबगोल 
के लुबाब में लेनो चाहिये । मात्रा--8 माश 


१३--शिरोारेग ( अन्रिफल ) में - पोस्त हलैला, पास्त हलैला 
काबुली, हलैला स्थाह, बनफसा प्रत्येक दो ताला, तरीदा सफेद, कशनीज 
खुश्क प्रत्येक ? ताला, पोम्त बलेला, आँवला मकसूर ( बोजरहित ), गुक्ष 
सुख, तबाशीर, गुलनीलाफर प्रत्येक १ ताला, सन्दल सफेद ६ माशा, कतीरा 
६ माशा, रोगन बादाम ६ ताला, उन्नाव ०० दाने, लसोड़ा ५० दाने, सीरा 
मुरब्ता हलेला २ छुटाँक, शहद १॥ पाब | 

विधि--लसाड़ ओर गुलबनफशा के १॥ सेर पानी में रात्रि के 
मिगोकर काढ़ा करे । £ पाव रहने पर छान ले | फिर और दवाइयाँ डालकर 
अबलेह बना ले। मात्रा ६ माशे--रात्रि के सोते समय | 
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१४--हलुबा रोशन दिभाग--नारियल की गिरी ताजी आध सेर, 
ग्बसख्बस १ सेर, खोया १ सेर, मगज़ बादाम -आध सेर, मगज़ कह १ पाव, 
सन्दल्ल सफेद ७ ताला, दोनां इलायची २ ताला, बसमासा १ तोला, जाफरान 
१ ताला, बेदमुशक १ बोतल, दालचीनी १ तेला, मधु २ सेर, शक्कर सफेद 
र सेर, गाधृत १ सर । 

विधि--प्रथम तीनों चीज़ों के। घी में भूनकर शहद और शब्कर की 
चांशनी में शेष सब बस्तुओं का सिल्ञा देना चाहिये। मात्रा--९ साशे | 

१५--प्रीष्म-ऋतु के लिये सरद।इ--मगज़ बादाम ५ दाने, मगज 
३ माशे, समगज़ तरबूज ३ माशे,सगन्र खरबूज़ा ३ माशे, मगज खीरा ३ माशं , 
तुरूम खुरफा ३ मासे, गुल सुखे ३ माश , खसखस ३ माश', कतीरा १ माशा, 
लवाध बिहीदाना १ ताला, श्वेत चन्दन ३े माश, इलायची खुद ३ माश । 
सरदाई बनाकर पोना चाहिये । मात्रा-९ माशे । आवश्यकतानुसार शकरा 
मिला लेनी चाहिये । 

१६--प्रगन आजम ( सदियों के लिये )-शाहततरा, वाद्रधूजन 
वे।या, गुल गाजबों प्रत्येक ९ माशे, वहमन सफेद, वहमन सुख शअ्रत्येक ५ 
माशे, लाजवद , तबाशोर, गुलमखूभ, जाफरान, दरविज्ज अकरवी, जल्निब्ब 
कवावा, जरनवाद, हलेला काबुली प्रत्येक ३ माशे, आबरेशम; सन्दल सफ़ेद 
पास्तवैरूबस्ता, दाना इलायची, याकूत सुख प्रत्येक २ माशे, भरजान, कहरवा 
प्रत्येक्क १ माशा, चांदी के वक १० नग, शक रा १ पाव गुलाबजल ३ छुटाँक 
अनार दाना ३ ताला, अक निम्बु ३ तेला, जरिस्क ३ तेला । 

विधि--कूटनेवाली वस्तुओं का कूटकर, अक में चाशनी बनाकर 
उसमें मिल्लाकर अवलेद बना लेना चाहिये । मात्रा ९ माश 

१७-गर्भी के कारण सिर-दद व जुकाम- खमीरा गावज़र्या 
६ माशे, गुलबनफसा ६ माशें, उन्नाब ५ दाने, लसूड़े ११ दाने, गुल खतमी 
५ माश , शाहतरा ६ माशं, आलूबु बारा ५ दाने, बिहिदाता ३ माश । रात 
के मिगाकर प्रातः छानकर इसमें नवांत २ ताला मिलाकर खाना 
चाहिये । 


१८-यदि नजला बन्द हो, प्वर दद हो, ज्वर हो ते-- 


गाजुबाँ ५ माशे, गुलगाजबाँ ३२ माश , हसराज़ 3 माश , जाफरान £ माशे 
८८ 
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काकनार सुख ३ मसाशे, नवात सफेद १ ताला, अकमकाय ? पाव क्यार्थ 
करके इसमें खाकसो मिलाकर पीना चाहिये । ओर शिर पर यह लेप करे-- 

अफीम, केसर, लैंग, जच्जवील प्रत्यक २ माश कोकर के गोंद के 
पानी में पोसकर श'ख प्रदेश (कनरटी) पर लगाना चाहिये । 

१९- त्रिदोष-जनित प्रतिश्याय--उस्त खद्द स ७ माशे, गुलगाब- 
जब १ ताला, तुख्म मराद १ तेला, तशनीश १ तोल्षा, तुरूम कदू २ तोला, 
काकनार २॥ ताला, तुरूम खसखस ३ ताला, इनका क्वाथ करके इसमें 
तीन भाग शक रा मिलाकर चाशनो बनानी चाहिये । इस चाशनी में 
कसनीज १ ताला, गुलसुख / ताला, मुलहठी का सन, निशास्ता, कीकर का 
गांद ओर कतीरा प्रत्येक १ ताजा मिलाना चाहिये । मात्रा ६ माशे । 

२०--कास-रे।ग में-पास्त खसखस १ माशा, बनफसा ? माशा, 
निशाम्ता २? माशा, कतीरा १ माशा, मुल्तहठी का सत १ माशा, मगज़ तुख्म 
कद्द २ माशा, तुख्म व्सखस २ माशे, मगज बादाम ४ माशे, नवात ९ 
मारो, इन को कूट-छानकर लुबाब विहिदाने के साथ गेली बनानी चाहिये । 

२१-पेट द्द क लिये--दरियाई नारियज्ञ २ माशं, पपीता 
३ माशे, शिकज्ज्रबीन २ तेला, गुलाबनल २ ताला, सिरका या गुलाबजल 
में दरियाई नारियल मिला करदेना चाहिये। 
.- २२-घजाक के लिये-छेोटी इलायची, तवाशीर  स'गजराहन 
प्रस्यक 3 माशे, हजारा अहमद १ ताला । 
विधि--चुण बनाकर ७ पुढ़िया बना लेनी चाहिये | अनुपान--तरदडु- 


लादक । 
पिचकारी के लिये--रसोंत १ ताला, कत्था सफेद ६ माश कपूर 


१ माशा, रसकपूर १ माशा, तुत्थ १ माशा, फिटकरी १ माशा, अफीम 
१ माशा। इनका कूटकर मिद्री के बतन में भिगाो देना चाहिये । पानी 
१ सेर लेना चाहिये | इससे प्रात: काल धोना चाहिये। 

--“२३-धातु पतली है। ते-- तालमग्बाना ५ तोले, खूबकला ५ तोल 
सावदानां ' पाव, इसबगाल की भुरुसी १ पाव, गाय के दूध में पकाकर पीना 
चाहिये। 

२४-हेने क लिये--हैज के लिये जदस्मेरा, निर्विषी, दरियाई 
नारियल, प्रत्येक २ माशा, गुलाबजल में घिसकर पोदीने के झअक के साथ 
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देना चाहिये | पीस के लिए अक गुलाब, अके कासनी। अ्रक गाजबां 
दना चाहिय । 

२५-- म्राजन बुकरात--गाजर के बीज २३ तोला, साया २३ ताजा, 
अकरकरा ) तोला, रूमीमस्तगी ) तोला, अनीसुन ढाई ताला, अजवाइन 
श॥ ताल, लोंग २ ताला,अगर ) ताला, गुलाब के फूत्न की कलियाँ तन्‍्तु 
ताल ३ । सबका बारीक कूटकर इसमें २५ ताला शहद मिलाना चाहिये । 
'मात्रा--2 से 2 ताला । भाजन के पीछे खाना चाहिये । 

उपयाग-- लीवर या आमाशय की कमजोरी में । 

२६-- माजुने नानरवाह-अजवायन, सौंफ, सुवा, गाजर का बाज, 
गन्वक प्रत्येक ३ ताला, 'रूमीमस्तगी, लोग, दालचीनी, अकरकरा, जाविदन्नी 
प्रत्यक्ष आधा ताला, अगरखान ५ बाल, केसर ६ बाह्न, कम्तुरी १ बाल और 
शकरगा ४० ताले । मात्रा ) से आधा ताला | 

उपयाग--मस्तिष्क और आमाशय का शक्ति देता है । 


२७- -पम्रुसफिया खून- -बक नोम ३ तोले, शाहतरा ५ ताला, छोटी 

डू ३ तोज्ा, आकाशबेल ४ ताला, अनन्तमुल्न ५ तोला, चाफ्चीनी ६ ताला, 

अनीलाफर ७ तोला, गुलाब के फूल ३ तेोला, मुण्डी ५ ताला, शरफोंका 

४ तोला, लालचन्दन ३ तोला, सफंद चन्दन ३ तोला, इलायची छोटी 

२ ताज्ना, विम्फायज ३ ताला, गाज़बी ७ ताला, त्रिफला ,९ ताला, उन्नाब १० 

दाना इनके ७ सर पानी में २४ घनटे सिगोकर तीन बातल अक खींचना 
चाहिये। यदि जरूरत ह।, तो 'पाटासियम आयेाड/इड' भी मिला सकते है | 





आँख के लिये 


( १ ) सिल्वर नाइट्रेड २ ग्रन, तियेक पातित जल १ औन्‍्स, आँख 
के प्राय: आधे रागों में उपयागी है, यथा--कुकरों में पानी निकलने पर 
उपयोगी है । 

(२ ) प्रेटार गोल १० ग्रन से २६ ग्रन, तियेकपातित जल १ ओंस, 
आँख के लिये उपयोगी है, विशेषत: जब आँख पर जार पड़ता है| । 

( ३ ) येला ऑक्साइड ऑफ मकरी २ प्रेन-४ ग्रेन, सफेद पेराफीन 
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? आस, यह आँख की पत्ककों में खुजलों के लिये, बाल गिरने में 
उपयागी है । 


-ऋम्रएलकपात्या्यकभालरहवदालाका- अमान म "महापर्व पन. 


कान के लिये 


५ ) टिंचर ओपयाइ २ डम, टिंचर बैलाडाना २ डाम, ग्लीसरीन 
१ ऑंस, कान के दर्द में उपयोगी है। विशेषत: यदि पास्त के डोडों का सेंक 
करके यह डाला जाय | 
(५ ) कार्बोलिक एसिड ६ बूंद, हाइड्रोक्तोराईंड ऑफ मॉफिया 
३ ग्रेन, ग्लीसरीन १ ओंस, कान के तीत्र शूल का भी शान्त कर देता है । 
(६ ) बारिक एसिड १० ग्र न, रैक्तोफाइड रिप्रट १ डाम, पानी १ 
झोंस तक हे।जाय इतना । कान में जब सुनाई न दे, तब उत्तम है, या 


पीब आती हा । 


-सल्मयवाुतमजरततभ्यवदकरपमतूटउदु/फरारासापोसिब:, 


दाढ़ के दद के लिये 


(3) लोग का तेल विलायती १ डाम, टिंचर ओपयाई २ डुप्म, देथर 
१॥ डम ग्लैसरीन २ डाम दाँत की गुहा साफ करके इसमें एक दतई से 
भीगी हुई रुई उस गुहा में रखनी चाहिये । 
..- (८, थाइमोक्ष * ड।म, मेन्थाल १ डाम, कपू र < डम फ्रा्बोक्षिक 
एसिड २ बूद, लाँग का तेल १० बूद, इलायची का तेल १० बूंद, रुई में 
लगाकर दाढ़ में लगाना चाहिय । 

(९) क्लारल हाइडेट १ डाम, कपूर १ ड.।म मैन्थोल १ ड।म 

क्रोरोफार्म १० बूद्‌ दांत के दद को एक दम से आराम करता है। 

(१०) दनन्‍्तमश्नन--फिटकड़ी भूनी हुई ३० ग्रंन सुहाने की खील 
६८० धन कत्था २ डाम, शीतल चीनी का चूंगा, १ डाम कपूर २० ग्रन 
एसिड कार्बोलिक १० बूंद कीओजाट ५ बू द यूक्लिपटिस का तेल, २० बूद 
चै!।क का चुण १ श्रोन्‍्स 
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हि में लगाने की ओषधियों 


११-- आश्रेडीन ६ ग्रेन, पोटासियम आयेडाइड २४ ग्रेन, ॉयल 
पीपरमेंट १५ बुद, ग्लीसरीन १ ओऔन्‍्स गले की सूजन पर लगाने की उत्तम 
दवाई है । 

१२--टेनिक एसिड दो ड्राम या टिंचर फेराइ परक्लोराइड दा ड़ाम, 
ग्लैसरीन १ ओस ट्रोसिल गल-प्रन्थि का आराम देती है । 

१३-मैन्धेल १ ड्रम, पैराफीन लिक्रिड १ ओंस यह भो गले फी 
सूजन का आराम करती है | 

१४--मसूड़ों से खून आता हो ता--टिंचर आयाडीन गेक्टीफाइड 
? डाम, टिंचर म२ १ ड्राम, ग्लैसरीन मसूड़ों पर लगाना चाहिये । 


कुछ उपये।गी मिश्रण -- 

१०--साडा बाई काब या सलल्‍्फा कावनास १० प्रेन, मैगनसियम 
काव॑ २० ग्रेन, मैगनसियम सल्फास ३ ड्राम, पानी पिपरमैन्ट बासिल १ 
ग्रोंस अपक्य या आमातिसार में उपयेगी है। प्रवाहिका के प्रथम में भी 
उपयोगी है । 

१६-पाटासियम एसिटेट १० ग्रेन, पाटासियम साइंट्रेट १० ग्रन, 
लाइकर एमेनियम एसिटेट या खाइट्रेट १ ड़ास, स्प्रिट इथर नाइट्रोसी ३० बूँद 
साउियम सैलिसिलेट १० ग्रेन, टिंचर सिनकेाना कम्पाउन्ड १५ बूँद, पानी 
कपूर वासित १ ओंस इस प्रकार की एब-एक खूराक २-४ घंट के अन्तर से 
देने पर ज्वर उतर जाता है, पसीना आता है। 

१७--सोड़ीयम सैलिसिलेट १० ग्रेन, पोटासियम आयाडाइंड ५ ग्रेन, 
पोटासियम बाई कांब १० ग्रेन, टिंचर स्वाइकाल एमे।नेट १५ बंद, बाइनस 
कालचिसाइ ९० बूंद, टिंचर हद सेायमस २३० ब्‌द, से।डियम सल्फस १ ड्राम 
फ्रनी ? ओंस यह दब्बाई गठिया में विशेष उपयागी है । 

१८--पोटासियम एसिटेट या साईट्ूट १०ग्रेन, यूशट्रीपीन १० ग्रेन, 
स्प्रिट इथर नाइट्रोसी १५ बूँद, लाइकर एमानियम एसिटेट ३० बूँद, टिचर 
हाइसेमस १५ बूँद, टिंचर कलारोफार्म कम्पाउन्ड १० बूँद, इन्फ्युजन बककु 
१ ओंस, टिंचर नक्सवामिका ५ बूँद, यह प्रयाग पेशाब लाने के लिये 
ज़पयोगी है । 
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१९--क्युनीम सल्फास या हाइडक्लारट १ ग्रेम, एस्पायरोन ३ प्रेन, 
एक्जालजीन २ ग्रेन, कैफीन साईट्रेट २ ग्रेन, इसके शिर-दृ्द के लिये ठण्डे 
पानो के साथ देना चाहिये । 

२०--अमे।नियम क्लोराईंड ५ ग्रेन, डोबस पाउडर « ग्रेन, क्युनीन 
सल्फ २ प्रेन, प्रतिश्याय के लिये नाक बहती है।, ता उत्तम है । 

२१--मैगनेसियम सल्फास १ डाम, लाइकर हा।इडाजराई परक्‍्लोराइड 
१५ बूँद, टिंचर हाई सोमपत १५ बूँद, एसिड सल्क्युरिक डॉइल्युट १० बूँद, 
स्प्रिट क्लोरेफार्म १० बूंद, लाइकर मॉर्फोया हाइड्रो क्लेराईड १२ बूँद, पानो 
दालचीनी का १ ओस, थह डिसैनरी-प्रवाहिका के लिये उत्तम मिश्रण हैं। 

२२--विस्म्युथ सब नाइट्रेंट १० ग्रेन, सेलाल ५ ग्रेन, ड्रोबस पाउडर 
१० ग्रेन, साडा वाइ काब १० प्रेन, दस्तों के लिय प्रबादिका के लिये उत्तम 
है | इसका पानी के साथ देना चाहिये । 

२३-पेटासियम बत्रोमाईड ५ ग्रेन, कैलसियम क्लाराईंड १० पग्रन, 
मैगनेसियम सल्फास ? ड्राम, शरबत २ ड्राम, पानी ? ओंध शरीर पर 
खुजली है।, या छपाकी शीत-पित्त उठता हा, ते। यह दवाई उत्तम है । 

२४--फैराइ एट एमानियम या क्वीनन साइंट्रीट ५ प्रेन, टिंचर 
कालम्बिया १५ बंद, टिंचर नक्सवेमिका “८ बूँद, टिचर जैन्शन कम्पाउन्ड 
मैगनशियम सल्फ १ ड्रम, लाइकर आसनिक हाइड़ोक्लेर ३ बूद, लाईकर 
स्ट्रिकनीन २ बूँढद, पानी तियक पातित १ ओंस ज्वर के पोछे की कमज़ोरी के 
लिये भाजन के पीछे दानां समय आध घंटे पीछे लना चाहिय । 

२०--एसिड गैलिक १ ड्राम, गोंद १० ग्रेन, एक्सट्रट एरगट लिकिड 
१ डम, टिंचर सिन्‍्हाना कम्पाउन्ड १ डाम, हैजेलिन ४ ड।म, टिंचर हैमेमैलिड 
३० बूँद, साडा सल्‍्फ १ ड।म, स्प्रिट क्लेरिफ'में १ डाप्त, पानी सोंफ बासित 
६ ओस यह प्रयोग बवासीर के लिये अति उत्तम है। खून पढ़ता हुश्रा भी 
इससे रुक जाना है। मस्सों पर डौलिक कम ओपयाई का प्रलेप लगाना 
चाहिये है 

२६--अमे।निया काबव ५ ग्रेन, पाटासियम आयेाडाइड ४ प्रेन, स्थप्रिट 

एमेनियम एरोमैटिक ३० बूँद, वाईनयम एपिकाक १० बूँद, टिचर सिल्ला 
१५ बूँद, टिंचर डीजीटेलस ५ बूँद, टिंचर नक्सवोमिका ५ बूँद, 
ब्ररही २ डाम, पानी १ आंत यह प्रयाग निप्ानिया में अच्छा है। इससे 
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बलगम निकल जाता है, त।कत बनी रहती है। दिन में ३ घन्‍्टे के अन्तर मे 
देना चाहिये । 

२७--रटिंचर बेलाडाना ५ बूँद, टिंचर केनविस इन्डिका ५ बूँद, 
टिंचर एसफिटेडा ३० बूँद, स्थ्रिट क्लारेफार्स १० बूँद, पानी १ ऑल । इसमें 
टिंचर नैक्सवामिका ५ बूँद ओर टिंचर हाईसामस ३० बूँद मिला दी ज्ञाय, 
ता पेंट के दद के लिये बहुत ही उत्तम प्रयाग हा जाता है | 

२८- स्प्रिट एमेनिया एरोमैटिक २० बूँद, पाटाशियम ब्रोमाईड 
'९ ग्रेन, टिंचर वैलेरियन एमेनिटा १५ बूँद, टिंचर एसेफिटेडा १५ बूँ दे, 
स्प्रिट क्तोरोफ़ामे १५ बूँढ, पानी १ औन्‍्स, यह प्रयाग हिस्टीरिया या मगी 
गंगां के लिये उत्तम है| दिन में दा वग तीन बार देना चाहिये । 

२०५--टिंचर कक्‍्युवव २० बूँद, ऑयल कापायबा २० बू द, आँयल 
सैण्डल १० बूँद, स्प्रिट इथरनाइट्रोसीं २० बूँद, टिंचर हाइसेमस २० बूंद, 
म्युसीलज १५ ग्रेन, इन्फ्युजन ककक्‍कु ४ ड्राम, पानी १ ओन्‍स, यह प्रयोग 
गनोरिया के लिये उत्तम है। तीन-चाग बार देना चाहिये । 

३०--लाइकर एट हाइड्राजराई आयेाडाईंड ५ बूँद, पोटाशियम 
श्रायाडाईड, ५ ग्रेन, लाइकर हाईडाजराई परक्ीराइड २० बूँद, सार्सापरैला 
१ ड्रास, पानी १ औन्‍्स, यह प्रयोग सिफलिस उपदंश की पुरानी अवस्था 
मे उपयोगी है। इसमें सीरप ट्रिफोली ४ डराम मिला सकते हैं । 

३१--पाटाशियम ब्रोमाइड, साड़ीयम ब्रोम/इड, अमेानियम ब्रोभाइड, 
प्रत्येक ५ भेन, पानी १ ओन्‍्स, यह प्रयाग स्वप्न-दाष के लिये उत्तम है । 
२--बादाम का तेल १५ बूंद, ऑयल राजमेरी २२ बंद, स्प्रिट 
लवर्कँ ड८ बद, लाइकर एव्स्टिक्सीसे २२ बूंद, टिंचर जैवटैन्डि १० बूंद, 
ग्लैसरीन दे इाम, पानी १ ओन्‍्स बालों के गिरने स बचाता है | बाल 
नढ़ाता है । 





३३--पोटाशियम आमेडाइड ५ ग्रन, स्प्रिट एमेानियम एरगोमैटिक 
२० बूँद, टिंचर लैत्रेलिया इथर ५ बूँद, टिंचर स्ट्रमानसियम ५ बूँद, एडर 
नेज्िन क्लोराइड से।ल्युशन १० बूंद, बाइनम एपिकाक ८ बूँद, टिंचर सिलला 
८ बूँद, शरबत रोज १ ड्राम, पानी १ ओन्‍्स । दमे के लिये अति उपयेगी 
है। दिन में तीन बार देना चाहिये। 
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३४--एसिड हाइड़ोसैनिकडाईल्यूट ३ बूँद, टिंचर वैलेडेना 
५ बूँद, टिंचर क्ोरोफार्म कम्पाउन्ड ८ बूँद, टिंचर कैन्बिसइण्डिका ४ बूँद, 
टिंचर नैक्सबेमिका ५ बूँद, टिचर हाईसेमस १५ बूँद, पानी सोंफ 


का * ओ्रोंस । ् 
इस प्रकार की तीन खुराक देने से बमन, दद रुक जाता है । 


_/२०५-टिंचर वैलेडेना ६ बँँद, स्प्रिट एमेनिया एरोमैटिक ३० 
बूँ द, स्प्रिट इधर ३० बंद, एसिड हाइड्रोसेनिक डाइल्यूट ३ बूँद, टिंचर हाइ 
सेामस ३० बेद, शरबत १ ड्राम, पानी १ ओंस । 

यह कुकुरखाँसो में लाभदायक है। 

३६--क्रोरोफाम २ बूँद, वाइस एपिकाक १० बँँद, टिंचर बैलेडाना 
२ बूँद, पानी ? ओंस । द 

इसके। चार खूराकां में विवक्त करके ३ घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिय ! 

_/ ३७ -टिंचर कैप्सिसाई, ३० बँद, टिंचर एसेफिरेडा २ ड्राम, टिंचर 
ओपयाई २० बूँद, स्पिट कैम्फर १ ड्राम, र्प्रिट एमेनिय' एरोमैटिक १ ड्राम 
टिंचर जिजीबेरिस २ डाम, पानी क्लोरोफा्म वासित ३ ओंस । 

इसमें टिंचर हाइसे।मस ३० बूँद, टिंचर वैलेडाना ३ बूँद भी मिला 
सकते हैं | इससे पेट का दंद कम हे।ता है । विशेषत: जो नाभि के चारोंओर 
(हता है । 

३८-साडा सल्फाकाबनास या बॉईकाब ?० ग्रेन, सेडियम 
सल्फेट ३० ग्रेन, साडियम क्रोराइड १८ ग्रन, सोडियम सैल्सिलेट ५ ग्रन, 
सोडियम वैज्ञोआ्रास ३ ग्रेन | 

इसके १ पाव गरम पानी में देने से शूल-ज्वर के आराम होता है | 

३९--आमे।नियम क्लोराइड ८ से १० ग्रन, साडियम बेजोआास 
१० ग्रन, साडियम सल्फास १ डाम, बाइनस एपिकाक १० बंद, टिंचर 
यानियम ८ बंद, एक्सट्रेक्सीसाइ ४० बंद, टिंचर पोडाफिलाना १० बँद 


पानी १ श्रोंस । 
यकृत-शोथ के लिये, कामला के लिये, पित्त-नि:सारक उत्तम है । 


४०-फैराइ सल्फास २ ग्रेल, क्युनीन सल्फास ५ प्रेन, मैगने- 
लियस्त सलल्‍्फास ४ ड्राम, एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्युट १० बूँँद, टिंचर नैक्स- 
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वामिका ५ बंद, लाइका आ्रासनिन हाइड़ो क्लाराउड ३ बाद, स्प्रिट क्‍्लारे- 
फार्म १५ बाद, पानी १ औन्‍्सत । ह 

इस प्रदार की ८ ख़राक बनानी चाहिय। भाजन करने के आध 
घण्टे पीछे देना चाहिये । दिन में द। बार पीना चाहिये। 

५9१--एब्सट्रेक्ट अरगट लिक्बिड ३२० बाद, एसिड गैलिक ७ ग्रेन 
एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्यूट १० बंद, टिंचर ओपयाई (यदि दद हो, ता) १० बंद, 
पानी १ ओंस । 

यह प्रयाग गर्भपात में तथा प्रसब्र के पीछे हेनेबालन रक्त-ल्राव में 
उपयोगी है । इसी प्रकार रक्तात्तव में भी उपयागी है । 

४२-मैन्थाल १५ प्रन, कपूर १० ग्रन, एब्सट्रेक्ट बैलाडेना 
२० ग्रेन, एब्सट्रेक्ट ओपयाइ २० ग्रेन, रॉयल काजपुटी ४ ड्राम, ओलिव 
आ्रॉयल २ डाम | 

इसके दद के स्थान पर लगाना चाहिये। यह दद के लिये उत्तम है । 

४३--एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्यूट ५ बूंद, टिंचर ओपयाई ५ बंद, 
टिंचर काइने ?० बँद, टिंचर कैटक्व्यु १० बेँद, पानो क्लोगेफाम वासित 
? ओऑस। 
ु सब प्रकार के दस्तों के लिये उपयागी है । 

४४--क्युनीन सलल्‍्फास ५" ग्रेन, एसिड हाईड़ोक्तोग्कि डाइल्यूट 
९ बंद, एड्उट्रेक्ट एरगट लिक्विह ३० बंद, पानी ? ऑस | 

यह प्रयोग प्रसूतज्बर में उपयोगी है । 

७५ +ग्सटक्स ए7गट लिजिबड २० बंद,लाइकर फेगाइ परक्कोराइड 
१० बूँद, एसिड साइट्रिक १० प्र न, पानी क्लोराफाम बासित १ ओंस । 

रक्तस्लाब मं उययोगी है । 

४६--साड़ा बैनजोआस ३ ओंस, सेडा वाईकाब ४ डाम, ग्लैसरिन 
बारिक २० डाम, मैन्थोल २ पन, थाइमे।ल २ ग्र॑ न, स्प्रिट रैक्टीफाई ५ ड।म, 
टिचरके।काई १ ड्राम, पानी २० ओंस । 

इसमें से १ डाम लेकर, १५ ओंस पानी में मिलाकर गलाले करने 
से गले की शोथ कप्त हो जाती है | 

४७--्प्रिट ईथर ३० बूँद, लांग का तेल ५ बूँद, ओयल काजपुरी 
"५ बुँद, ओयल जमुनीपुर ५ बूँद, एसिड सल्फ्यूरिक एरोमैटिक १५ बूँद । 

के 
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इसके £ डाम का आधे ओंस पाती में सिलाकर प्रत्येक आधे घन्‍्ट के 
अन्तर से हेज में दना चाहिये जबतक कि बसन और दस्त बन्द न हा जाय । 

9८--एमानिया काब ३ प्र न, टिचरसिला १० बूँद, लाइकर एमेनि- 
या एसिटेट ? डाम. टिचर टिजिटलस ५ ये | टिचर नक्न्सवासिका ५ ब दे 
स्पिट कैम्कर १० बेंद, पानी दालचीनी सबासित ? ओस । 

यह प्रयोग इन्फ्लुयंजा के लिये उत्तम है । 

9९--ज्युनीन सल्फास २३ ग्रन, मेगनासिया सब्फास ! डाम, साडि- 
यम सल्कास ? डम, लाडकर एमानिया एसीटड १ डस, स्विट उइथर नाइ- 
ट्रासी १५ बूँद. चीनी £ ऑस । 

थह मलेरिया के ज्वर में जब १०३ से ऊपर न हो. ता उत्तस है। 
विशषत: जब मल्नत्रन्ध हो, ता । 

५०--कैलशियम सहफाइड ० ग्रन, साढ़ाबाइ काब्र ८० ग्रन | 

इसको १२ पुूड़िया बनानी चाहिये। दिन में चार पुड़िया पानी के 
साथ लेना चाहिय | उपयाग-गुमड़ों के लिय । 

"५१--( ? ) साडाबाई काब 5० प्रन, से दासाइट्रीट ५७ ग्रेन, टिचर 
काडि यम १० बूँद, टिचर जींजी वेटस १८ बढ, पानी * ओंस | (२) 
क्युनीन सलल्‍्फास 2८ ग्रेन, एसिड साइट्रिक ३० प्रेत, मैगनशिया सल्फ 
६5५० पन, पानी * ऑस | 

प्रथम नम्बर (१) देकर, उसके > पन्‍टे पीछे नम्बर (२) देना चढ़िय 
ओर फिर ३ बने पीछे नम्बर (१) देना! चाड़िये | इस प्रकार ३-० खुराक 
देने से मलग्या ज्वर चला जाता है । 

५२---हाइड जराइ कमकीरा २ ग्रेन, साड;बाई काब १० ग्रन । 

इसकी चार पुड़िया बनानी चाहिये। यह उपदंश के प्रारम्भ में उत्तम 
है | इसमें डाबस पाउडर भो मिला समझने हैं । 

"३-जोंक ऑव्साइड ? हम, कैलेम्तीना भ्रिपेर्टा ? ड्राम, गन्धक 
१ ड्राम, एसिड बोरिक ? ड्राप्त, कपर २० ग्रन, इक्थोल २८ ग्रन, डरमेटाल 
२० ग्रन, बसलीन १ ओस । 

यह प्रलप बिसप के लिय उत्तम है | 

५४-४इकुथोल १ ड्राम, जिंक श्रॉब्माइंड 2५ प्रन, एसिड बोरिक 
२० ग्रेन, रिसोंसेनि १० ग्रन, गन्वक ० ग्रेन, वैसलिन £ ऑल । 
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इसस ब्रगा अरु्छ हात॑ हैं। 

५०--एसिड क्राइसाफैनिक १० प्रन, लाईकर्डिटजानी १० बढ, 
हाइडोजराई एमानेटा २० ग्रेन, गन्धक २१० ग्रन, बैसलिन १ आस । 

इसमे इक्थोल भी मिला सकते हैं। दाद के लिये उत्तम प्रयाग है । 

५६--पाटाशियम आये|डाइड ३ ग्रन, आमानिया काबनास ० श्रन. 
बाइन एपिकांक ७ बूँद, टिंचर सिल्‍्ला ?८ बूँद, स्प्रिट क्कोरोफामे १५ 
स्प्रिट इथर २० बूद, इन्फ्युजन सैनगा £ औन्‍्स, बल्गस निकालने के लिये 
उत्तम प्रयाग है, इसमें एमानियम क्लोराइड ० ग्रंन मिला दा ता उत्तम है | 

५७--टिंचर मस्क्बिल ?« बूंद, टिंचर कैम्फर एसानेटा ६८ बूद 
बाइन एपिकाक १० बूँद, सिरप वालम्म टेलूँ २० बूँ दे, स्युसीलज २ ड्राम. 
पोपरसेन्ट का पानी १ ओआस, यह गले को खारिश, शुष्क खाँसी के आरास 
करता है | 


गोलियों 


०८--फराड आसनास ) ग्रे न, क्युनीन सल्फास २ ग्रन, एब्सट्रेक्ट 
नेक्स बामिका * ग्रन, एलायन ) ग्रे न. एब्सट्रेक्ट हाइसासस : प्र न. 
एज्सट्रक्ट जैन्शन गाली के लायक | इस प्रकार ३० गालियाँ बनाकर भाजन 
के ? घन्टे पीछ दानों समय खानी चाहिये । 

५९-- पाठा फीलन रेजीना * ग्र न, एलायन इेग्डीन ९ प्र न, 
एब्सट कट नेक्सवाप्तिका | प्रन, एडसट्रेक्ट बनाडाना ३ ग्रेन, इयानाभिन 
$ ग्रन, एब्क्‍्ट्रेक्ट हाइसामस - ग्रन, एब्सट्रेक्ट जकेशन गोली के लायक । 
यह गालियाँ जिगर का शक्ति दती हैं. पित्त वा निकालती हैं । इसमे पल्व 
एपिकाक का भी 2: ग्रन मिला सकते हैं । 

६०--मिट्टी का नल १ ओंस, नार्यिल का तेल ९ ओंस, नारंगी 
का तेल १ ओस, इसका त्वचा पर लगाने से मच्छर नहीं काटते | 

६१--नैफ्यैलिन का चूण ५६ भाग, क्रीयेजेट २ भाग, आयडोफाम 
२ भाग । कपड़ों पर छिंड़कन से खटमल या पिम्सू नहीं लगते । 

६३२--साडाबाई काब १८ ग्रन, रिप्रिट एमानिया एरामैटिक ३० बूँद, 
टिंचर कार्डियम के ३० बूँद, टिंचर कावनेटिव कम्पाउन्ड २० बँँद. टिंचर 
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जिंजेवेरिस ३० बूँद, स्प्रिट क्रोरोफ़ामें २० बंद, पानी पिपरसेन्ट वासित ? 
ओंस, भे।जन पचानेवाला, वायु के साफ्र करनेबाला, उत्तम मिश्रण है । 
मलबन्ध है।, तो इसमें “कास्करा सैगरैटा लिकिड” २ ड्राम या एच्सट्रैक्ट 
सैनालिकिड ,२ ड|म मिला सकते हैं । 
५६६--ढिंचर कैठेन्न्यू ३० बूँद, सीरा जींजर २० बूंद, एरामैटिक 
सॉँक पाउडर २० ग्रेन, गिपरमेन्ट बांटर १ ओऔन्‍्ल | यह दृस्‍्तों के लिये उत्तम 
है | इसस दस्त बन्द है जातो है | 
६४- सोडियम फॉस्फेट ३० ग्रेन, टिंचर पोडाफूलाइ ५ बुँद, स्प्रिट 
एमानिया एरोमैटिक १० बूँद, एकाक्कोरोफाम १ ओन्‍्स, यकृत-जन्य अजीण 
के लिये उत्तम है, दिन में तीन बार लेना चाहिये | 
६५--क्लो रो फार्म २ बँद, सन्फ्युरिक ईथर १० बूँ द, श्रायल कैरोफ्लाई 
२ बूँद, कियेजेट २ बंद, एसिड हाइड्रोसेनिक डिल ५ बूँद, स्प्रिट एमेनिया 
एरोमैटिक ३० बंद, ब्रांडी २ ड्राम, टिंचर ऑफ वेलरीयन ३ डाम, पानी १ 
ओंस, यह मिश्रण थोड़ा-थेड़ा दो-दे घन्टे से पीना चाहिय। हिचकी में 
उपयोगी है । 
<६६--एसिटेट निलाहाइड २ प्र न,क्युनीन सैलीसिलेट £ ग्रे न, कैफीन 


सांयट्रेट १ ग्रंन इसकी एक पुड़िया बनानी चाहिये। ६ धन्‍न्टों के बीच में दा 
से अधिक नहीं लेना चाहिये। आवीशोशी शिर-दद में उयोगी है । 

६७--लाइकर आरसैनिक कैलिस ३ बूँद, पोटाशियम साइट्रेट १५ 
प्रन, वाइनम केलविप्ताई ५ बूंइ, टिंचर सोमीसीप्यूज़ ८ बंद, सीरप 
ओऔरनशाई १॥ ड।म, एञ्बा डिस्टेलेटा १॥ ओंस | भोज्रन के पीछे थोड़ा पानी 
मिलाकर दिन में तीन बार लेना चाहिय। आमवात-जन्य सन्धि-शोथ में 
उपयेगी है | 

६८--एसिड आसैनिका ५५ प्रन, रिड्यूस्ड आयरन २ ग्रेन 
क्युनीन सल्फास १ ग्रन, एक्सट्रक्ट जैन्शन पर्याप्त मात्रा में दिन में दो बोर 
भोजन के पीछे पुराने मलरगिया के लिये उपयागी हैं। 

६९- एसिड बैनजोइहक २ ग्र न, कैम्कर १ ग्र॑ न, एब्सट्रेक्ट बैलेडीना 
: ग्रन एक गोली प्रत्येक रात्रि में लेना चादिये “रात्रि में होनेवाले मुश्रख्राव 
या स्वप्र-दोष के लिये | 

७०--सेड़ाई बेंजोअ।स २० प्रेन, टिंचर वक्‍कु ३० बे द, टि'चर 
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हाईसामस १५ बूंद, ग्पिट क्लोगेफार्म १० बूँद, डिकॉक्शन पैरी १ ओंस, 
जौ के पानो के साथ प्रत्येक चार घम्टे के श्रन्तर से लेना चाहिये। मूत्रा- 
शय के विक्षोभ में उपयागी है। 

७५१--ग्लैसरीन एसिड बारिक १ ओन्‍स, ग्लैसरीन एसिड काबोलिक 
१ ड।म, ऑयल गैल्युथो श १५ बूँद, ऑयल मैन्था प्रिपेरेटा १५ बूँ द, यूव्िल- 
पटेल १० बूँद, थाईमाल ३ प्र न, स्पिट रैक्टीफाई ३ औंस, एक्श डिस्टीलेटा 
८ ऑऔंस । यह प्रयाग मुँह के धोने के लिये उत्तम है, यह 'लिस्टरीन! से 
मिलता है | 

७२--ग्लैसरी न एसिड कार्बोलिक २ ओंस, ग्लैसरीन एसिड टॉनिक 
६ ओऔंस । इनमें से एक छोटा च+मच लेकर १० ओंस पानी में मिलाकर 
प्रात:साय॑ यानि का प्रत्तालन करना चाहिये | यह प्रसबकालीन स्वच्छता के 
लिये उत्तम है | 

७३-एसिड हाइड्रोसेनिक डाइल्यूट २ बँँद, लाइकर विस्म्युथ २० 
यूंद, साडाब।ई का २० धन, लाइकर मौफीया ह्वाइडे।क्बर ८ बूँद. स्प्िट 
क्लारोफाम ८ बूंद, एकामैन्था ? औन्‍्स; आम।श्य के विक्ञोभ के लिये 
उत्तम है। 

४--काकीन द्ाइड़ाक्लेरस ८ ग्रन, एसिड हाइड [सनिक डाइल्यूट 

३० बूंद, ग्लैसरीन ४ इस, कार्बोलिक लेशन ( २३ ”” ) ८ आस. भग- 
प्रदेश की कश्डू के लिये उत्तम घाल है। 

७५--एसिड सल्फ्युरिक एरोमैटिक १० बूँद,टिंचर ओपयाई ५ बूँद, 
टिंचर कैप्सीसाई ३ यूँद, टिंचर काड म के ३० बूंद, एक्गा सिवनसाई २ 
ओंस | ग्रीष्म कालोन अतिसार के लिये उपयेगी है । 

७६--लाइकर एमे।निया एसिटेट २। इम, र्प्रिट इथर नाइट्रोसाइ 
१० यू द, वाइनम एन्टीमेनियल १५ बूंद, सोरप टे।लु ३० बू द, मिकसचर 


एमैगडीला २ डृ।म, एक्वा केम्फर १ ओंस । कास के लिये उत्तम है । प्रत्येक 
चार घन्टे से लेना चाहिये । 


७७--कैफिन साइट्रेट ३ ग्रेन, स्प्रिट एमे।निया एरामैटिक १५ ब॒द 
टिंचर वैलेरीयन एमे।निटा १५ बुँँद, सीरप जींजीवर ३० बूँद, एक्बा सीबन- 
मई १ आस, वात-जन्य शिर-ददे के लिये उत्तम है । 

५८--अमेनियम क्लोराइड १५ ग्रेन, टिंचर जैल्सीमाई १० बूँद 
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टिंचर एकानाइट २ बूँद, एब्सट्रेक्ट केला लिक्रिविड ३० बूंद, एडसट्रेक्ट जा 
लिक्बिड ३० बूँढ, एकता क्लारोफ'में १ ओंस; शिर-दद के लिये, बात-जन्य 
पीड़ा के लिये उत्तम है । 

७९- -अमेानियम क्लोराईड १ डम, स्प्रिट रैक्टीफाई १ ओंस, एक्वा 
ग़ज़ ( गुलाब का अक ) ६ ओऑंस; सूजे हुये अण्डकाषों पर उपयोगी है । 
इसमें भीगा हुआ कपड़ा रखना चाहिये।.....़् 

८० - -एड्सट्रैक्ट अरगट ग्रेन, एपीओल ३ बूंद | एक पुड़िया दिन में 
तीन बार लनी चाहिये | _ 

उपयाग--ऋतु न आने में या कष्ठात्तत में । 

८१--टिंचर एपासाइनम १० बूँद, टिंचर डिजीरेलिस ५ बूँ द, टिंचर 
स्ट्रकुनीन २ बूँद, एक्कोक्तोगेफार्म १ श्रों्। दिन में तीन बार लेना चाहिये । 

उपयाग--यूरीमिया” राग में । 

८२--वात्सम टोलु १ इस, ऑयल बीरीला एक ओंस, टिंचर 
केम्फर का- दो डम, सीरप प्रनी करजैनी ४ डम, एक्बा सन्‍्टीला ८ श्रोस । 
एक मात्रा प्रत्यक चार घन्टे के अन्तर से लनी चाडह़िय । 

उपयेग--कास-राग मं--श्वास-नलिका के विक्षञाभस हे।नवाली । 

८३--टिंचर बलाडेाना २ बूँद, क्रोरोफार्म २ बूँद, वाइनम एपीकाक 
४ बँद, मिक्श्चर एमैगडीला २ ड्राम, एका एक ओंस । 

उपयाग --कुक्कुर-कास में उत्तम है | 

८४--टिं चर केन्जॉयन कम्पा उन्ड ३० बूँद, वाइनम एपिकाक ८ बूंद, 
सीरप प्रूनी बरजैनी ३० बूँद, म्युस्लीलिज एकाशिया ३० ग्रे न, एक्वा एनीसाइ 
१ आस | पुरानी कास के लिये उपयागी है | दिन में तीन बार लेना चाहिये । 

८०--बिस्स्‍्युथ काब २ प्रेन, सैलाल आधा भ्रन, पह्व ट्रेनेगन्थ 
कम्पाउन्ड ३ ग्रेन, सीरप औरनसाई ८ बूँद, एका एनैथी ? ओंस । बच्चों के 
अतिसा२ के लिये उपयागी है । द 

८६-ब्युराइल क्लनोरल दवाइडे,ट -३ ग्रंन, फिनेजान ५ ग्रेन, स्थ्रिट 
कओरेोफाम १५ बूँद, एक्वा मैम्थाप्रपेरेटा १ ओंस । 

३ बन्टों में दा स अधिक मात्रा नहीं लनी चाहिय। फसियल न्युरैल, 
जीया के लिये उत्तम है ; 

८७--पल्व क्रोटा एरमैटिक कम ओपयाई ९१५ ग्रेन, टिंचर केंटेक्यु 
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३० बूँद, म्प्रिट एमानिया एगमैटिक १० बँद, सोरप जिंजीबरिस एक डाम 
एक्का पिपरमेंट एक ओंख। प्रत्यक चार घन्‍्टे के अन्तर से लेना चाहिये । 
अतिसार में उपयागी है | 


८८-टिंचर कैनबिस इंडिका १० ग्रन, फिनेजान ८ ग्रे न, गस एका- 
शिया ३० ग्रेन, एका क्ोरेफाम १ श्रीस । ग्रधसी -स्थाटिका या क्षातिक-शुल 
के लिये उपयागी है । 
८९-.-ख्सट्र कट कैनबिस इंडिका आधा ग्रेन, पत्व ओपयाई आधा 
ग्रेन, केम्फर २ ग्रेन । एक गोली बनानी चाहिये । कप्रात्त व में उपयोगी हे | 
५०--एब्सट्रें कट कैनबिस इंडिका आधा प्रेन, एब्सट्रैक्ट हाइडै सरिस 
कैम्फर एक ग्रन । 
९१--टिं वर केप्सीसाइड ५ बंद, एसिड सल्फ्यूरिक एरेमैटिक 7 
है, टिंचर. ओपयाई ५ बंद, सीरप ओऔरन्साइई आधा डाम, एकता कैम्प 
ऑस । दिन में तीन बार लेनी चाहिये । 


उपयाग--अतिलार में उपयागी है । 

९२- सीगियाइ आ मस्सीलास ४ गेन, बिम्म्युथ सैलसिलास ० ग्रेन 
काकीन हाइड्रोक्तोगस ॥ गेल । गशभात्रस्‍्था में हानेबाल्ी बमन के लिये 
उपयागी है । 

९३-क्लोग्ल हाइड्ट १० गुन, पोटाशियम बत्रोमाइड १० गे न, 
टिंचर हाइसैमस १० बद, एब्सट्रेक्ट ग्लिसराइ जा लिक्बिड ३० 
करोड एक ऑऔंस । नींद लाने के लिये उत्तम है । 

९४-केकैन २० गेइन, एसिड ओऔलिक ३० ग्रंन, कैम्कर ३० ग्रेन 
स्प्रिट रैक्टीफाई ३० बूँद, लैनोलीन ४ ड्राम, पैराफीन मैली 9 डाम | अश 
के लिये उपयागी है । 

९०--पछीरप केाडिना ३० बंद, लाइकर पीसी एगमैटिक १० बट 
ए्लखियर होरोइन टैरीपीन कम्पाउन्ड £ ड्राम | यह मात्रा कई बार चाटनी 
चाहिये। यक्ष्मा-जन्य-कास के लिये उत्तम है। 


बद, ग्का 


९६---एतिड टेनिक १० भाग, एसिड बेंजाइक ५ भाग बाल्सम 
पीटन २ भाग, कॉलेडियल फ्लैक्स २३ भाग । एक उत्तम रक्त-स्तम्भक है | 
९७--टिंचर कोनवलेरिया ५ बँद, लाइकर ट्राईनाइटोन एक बे त्‌ 
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टिंचर नैक्स वामिका ३ बँद, स्प्रिट इंथरीस कम्पाउन्ड १५ बंद, एक्वा 


डिम्टिल्ड एक श्रो|ंस । ५ 
दिन में तीन बार लेना चाहिये | हृदय के लिय उत्तम शक्तिकद्धक है | 


९८--टिंचर काटे २० बंद, टिंचर बैलाडाना ३ बंद, टिंचर नैक्स- 
वेमिका ३ बूँद, टिंचर कारमीरी ३० बूंद, एका १ श्रौंस । पुरानी प्रवाहिका 


के लिये उत्तम है । 
९९--क्रीयेजार २ बंद, पेराफीन लिकिड १ ड्राम, ऑँयलमर १ 


ड॒।।स, पढव एकाशिया ३० गन, सीरप ओरनन्‍्साई आधा ड्राम, एक्का सिनैन- 
माई एक ओंस । भाजन के पीछे लेनी चाहिये | यह्टमा के लिये उपयागी है । 

१००- ग्थायकेलल ३ बंद, टिंचर बेंजाईनके १५८ बढ, सोरपटेोलु 
३० बंद, मिक्‍्सड एमैगडीला ४ ड्राम | थोड़ा पानी मिलाकर दिन में तीन 
बार लेना चाहिये । 

उपयथाग- कास के लिये उपयागी है । 

१०१-ग्वायकेल एक डुम, केकोन “ गे,न, पैराफोस मै ५ गेन 
डढ़ ओस | अण्ड-शाथ का उत्तम प्रलेप है। हूसके पतला-ग्तला लगाकर 
कपड़ से ढाँप देना चाहिये। । 

१०२--एब्घटे कट अगट एक गे न, एब्सटे कट गोंतीफाई आधा 
गेन, फैराइसल्फ एक गेन, एब्छटैक्ट एलाज़ एक गेन | एक गोली 


बनानी चाहिये | कछात्त व में उपयेगो है । 
१०३--काकोन ५ गेन, मॉफिया ५ गेन, एसिड औलिक १ ढ़ास, 


गॉल श्रॉन्टमंट १० डाम । बवासोर के मस्सों के लिये उत्तम है। इसस 


व्व सतराब नहीं होता । 
१०४--एब्छट्ू कट गोसीफाइ १५ बँद, टिंचर सीमीसिप्यूज़ १५ बँद 


स्प्रिट क्ोरोफामे १० बूँद, इन्फयजन बैलरियन ४ ड।म । दिन में तीन बार 


लना चाहिये | कल्ठासव में उपयेगी है । 
१०५--एब्सट्रैक्टहाइेड्सरिस आधा गेन, एब्सट्रेक्ट हैमेमैलिड १ 


गेन, एव्सट्रैक्ट अरगट एक गेन, एब्सट्रेक्ट सीमीसीफयुज्ञ ३ प्रेन । एक 
गाली अत्यात्त व, रक्त-प्रदर में उपयेगी है । 

१०६--इकथोल णए्मेनेट २ ड्ाम, लाइकर पल्मबाई फोरट २ 
एवबाल्यरोसी २ डाम, एक्थाडिस्टिल्ड ४ ओआंस । भग-कण्डू के 
उत्तम है । 


डाम, 
([ 


सर 
क्षये 
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१०७--टिंचर आयडीन रैक्टीफाई एक बूंद, ग्लैसरी ३० बूँ 4, एक्बा 
९ आस । प्रत्यक एक धन्‍्टे के अन्तर से देना चाहिये। न रुकनेबाली वमन 
के किये उत्तम है । 

१०८--टिंचर जैवरैन्डो ३० बूँद, एब्सट्रैक्ट माल्टी लिक्विडट ४ 
डाम, र्प्रिठ क्‍लेरोफामे ८ बूँद, एक्वा सिननमाइ ६ आस । दिन में तीन 
बार लेना चाहिये। दूध बढ़ाने के लिये उत्तम है। 

१०९--एब्सट्र कट जैम्बेला लिक्विड एक ड्राम, काडीना फॉस्फेर 
आधा प्रेन, ग्लैसरीन ग्लीसरो फॉस्फेद कम्पाउन्ड एक ड्राम, इन्फ्यजन जैन- 
शन के एक ओंस। दिन में तीन बार लेना चाहिये। मधुमेह के लिये 
जत्तम है । 

११०--कमीला ३० ग्रेन, म्युसीले नष्ट गेगन्थ ४ ड्राम, सीरप जिंजीवा 
एक ड्राम, एक्वा कैगेफ्लाई डेढ़ ओोंस । यह मात्रा रात्रि के लेना चाहिये । 
प्रात: विरेचन लेना चाहिये । 

डउपयाग--टेपवा्े के कीड़े के लिये है । 

१११--लीथीयाई साइटेट ५ प्रंन, पल्‍्व मैगनेसियम बोरो साइंट्रेट 
कम्पाउन्ड ३० ग्रेन, हैकजेमीन ५ ग्रेन, एक्बाडिस्टीःड एक आस । ५ आस 
पानी में मिलाकर लेनी चाहिये । 

डपयेाग--मूत्र-माग की शकरा के लिये होता है । 

११२-- मैगनेशिया लीब्स १५ प्रेन, पल्व रिहाई ५ प्रेन, सीरप 
जोज्ीबर एक ड़ाम, एक्वा मैन्थापिपरेटा एक ओंस । अजोण और आमा- 
शय की जलन के लिये हितकारी है। 

११३--अऑॉयलमर ४ ऑस, पैक्रेटीन ५ मन, ओलीयम बिटला एक 
 श्रीस, पढ्यट्रंगेगन्थी ५ ग्रेन, साडाबाई काब ५ ग्रेन, सीरप औरंशाई ४ ड्राम, 
इन्फय जन आऑरंशाइ ८ झंस तक | निथ लता के लिये । 

११४-मुश्क ५ पभ्रन, गम एकाशिया ३० ग्र॑ न, स्प्रिट इथर १५ बुँद 
एक्बासीननमाइ एक आल । शोताझ्व सन्निपात में उपयोगी है । 

११०--टिंचर बुश्क १० बूंद, टिंचर सम्बल्न १० बूँद, टिंचर कैन- 
विस इण्डिका ५ बूँद, टिंचर बैलरियन एमेनिट। ३० बूँद, गम एकासिया 
एक डूम, एक्वा क्लेरोफास एक ओऑंस । 

उपयेग--उन्माद में ( हाइपेकौन्डसीस ) होता है । 

९० 
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११६-पैराफीन लिकिड 9 श्रौंस, पल्व एकाशिया ह ओंस, साडियम 
हाइपोफौस्फेर ? डांस, सीरप ओऔरनशाई १ ओंस, कैलशियस ह/इपेफैस्फेर १ 
ड॒ाम । एका डिस्टेल ८ शोस | यह कॉडलिवर ऑयल के स्थान पर बरता 
जा सकता है | निबल बच्चों के लिये उत्तम है । 
११७- लाइकर काब ढिर्जीन ? ड्राम, जिंक ऑक्साइड ४ ड्राम, 
कैलेमीना प्रिपेरेटा 9 डाम, ग्लैसरोन १ डाम, लाइकर कैलसिस ८ शंध । 
एकज्िसा-विसप के लिये उत्तम लाशन है। 
११८०--ल्लाइकर पलल्‍्मबाइ फोट ३० बूंद, श्रयन्न एमैगथिला १ 
ऑल, लाइकर कैलसिम £१ ओंस. आँयल कैरोफ्लाई ३ बँद । शोथ, श्रप्मिदरह 
और विकज्ञोमित त्वचा के लिये शान्तिदायक उत्तम लाशन है | 
११९-- पल्व रिहाई «५ प्र न, पोटाशियम टाट रिक एसिड १० ग्रेन, 
पल्व सिदनमाई कम्पाउन्ड ३ प्रेन | यह बच्चों के लिये विरचक है | 
१२०-सैनेसोन १० ग्रेन, साडियम सैलिसिलेट १० प्रेन, इन्फ्युजन 
रनशाई १ ओंस | इन्फलुय जा के लिये उपयागी है। दिन में तीन बार ' 


लेना चाहिये | 
१-टिंचर सिल्ला "बंद, टिंचर सैनेगा १० बूंद, टि'चर बैलेडाना 


३ बूँद, टैरेबीन २ बूँद, टि'चर कैम्फर के। ३० बँद, मिक्‍्सचर एमेंगडीला 
४ ढ़ाम | दिन में दा बार लेना चाहिये ; बृद्धों की काप के लिये उत्तम है । 
१२२--सेडियस सल्फोकाबनास ८ प्रेन, साडाबाई काब १५ प्रेन. 
स्पिट एमेनिया एरोसेटिक १० बूँद, स्प्रिट एरोमैटिक ३० बढ, इम्फ्युज़न 
कैरेफ्लाई ४ ड।म । भोजन की विद+्घता से उत्पन्न अतिसार के लिये उत्तम 
है। इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर भांजन के एक-एक घन्टे पीछे लेना 


चाहिय । 
१०३--जिंकबैलेरेनेटिस ३ ग्रेन, पिलएसफ़िट'डा कम्पारण्ड २ ग्रेन । 


१ गाली । हिस्टीरिया के लिये उत्तम है | 

बत्रीशु काटलु ---सांठ ९ ताला, मेथी ? ताला, जाविश्नरी आधा 
ताला, चीमेढ़ आधा ताला, दालचीनी १ तेला, पिप्पक्षीमुल आधा तेक्ा, 
गोंद बबल २० ताला, जायफल आधा ताला, शताबरी आधा ताला, नाग- 
केसर आधा ताला, खसखस ? ताला, सौंफ १ ताला, तमा्न-पत्र आधा:तेला, 
सुबा १ ताला, गोलग्न १ ताला, मुसली स्याह १ ताला, बल्बीज २ तोका, 


कक 
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धनिया १ ताला, तालमखाना १ ताला, एशरीया ? ताला,बादामबीज ५ तोला, 
पिथ्पल्ली ? तोला, बायविडज्ञ आधा तेला, मुसली सफेद १ ताला, कोबबीज़ 
१ लाला, मिच १ ताला, काली जड़ आधा ताला, जीरा आधा ताला, हल्दी 
आधा ताला, खेोपरा ( नारियल की गिरी ) १० ताला, पिछला ५ ताला । 

विधि--सब दवाइयों का चूणा कर लेना चाहिये। ४ तेल चूण 
का १० तेले घी में भूनकर इसमें १० तेला गुड़ और ६ तेला घी में भुना 
गेहूँ का आटा मिलाना चाहिय। इसका प्रातः खाकर ऊपर से दूध पीना 
चाहिये । 

डपयोग-प्रसूता स्त्री के लिये उपये।गी है; पोष्टिक है । 

अनत्रिफल कसवजी- पीली हरड की छाल, काबुली दृरड का 
छिलका, ब्लोटी हरड़, बहेड़े की छाल, आँवले का चूणे, धनिये का चुरा, 
बादाम का तेल ९ ताला, शकरा २० ताला, मधु ४० तेोला । सब दवाइयों 
का चूण करके इसमें बादाम का तेल मिलाकर, पीछे से शहद मिलाकर 
चटनी बनाकर रखना चाहिये | मात्रा--आधघा से एक ताला | 

उपयोग--कब्जियत, नज़ला, दाह, नन्नरोग में । 

द्राक्षादि अवलेह-- काली द्वाक्ता, जरदालु, मिर्च, सेंधा नमक, 
सिंकी हुई भाँग, जोर, सांठ, संचल, लहसुन, की कलियाँ प्रत्येक १ ताला, 
खजूर “ ताला, हींग ? ताला, गुलाब के फूल १० ताला, पिप्पली १ ताला, 
नीब, का रस २० ताला, गुड़ २० ताला | शुष्क दवा4यां का चूण करके 
स्वजूर, जरदालु, द्रात्षा मिलाकर चटनी करके रख लेना चाहिये ! मात्रा-- 


आध। से ? ताज्ञा । यह चटनी भूख लगाती है; भाजन मे रुचि पैदा 
करती है | 


ब्राह्मी वटी-- अश्नक-भस्म १ ताला, स्वणमसाक्षिक-भस्म १ ताला, 
शुद्ध शिलाजीत १ ताला, ब्राह्यी-चुण ६ ताला, रससिन्दूर १ ताला, लाह- 
भस्म १ ताला, वायबिडद्भ १ ताला | मात्रा २ गाली । 

उपयेोग- मस्तिष्क को निबलता में, याद-शक्ति की कमज़ारी में, 
निद्रा-नाश में । 

अनुपान--दूध । 

सिंहवाहिनी बंटी -- केशर, जावित्री, यशद-भसर्म, म।जूफल, रूसी- 
मस्तको, शुद्ध ज़हरकुचला, लबेंग, जायफल, अजवायन, विधारा-बीज़, पुष्कर- 
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मूल, अफीम, शुद्ध बचछनाग प्रत्येक ३ माशा, हिंगुल १ ताला, भीमसेनी 
कपूर ३ माशा, फरतूरी ४ बाक्ष, अम्बर ? बाल | मात्रा--१ से २ गाली । 
अनुपान--केसर से सुक्ांसित दूध । 
उपयेंग--वो य-स्तम्मक, रति-शक्ति-बद्धक । 


हिस्टीरिया- नाशक वटी >- साँजा १ तेला, कपूर १ ते।ला, खुर।- 
सानी (अजवायन ४ ताला । गे।ल्ली चने के बराबर बनाकर, २ गाली प्रात: 
ओर २ गे।ली सायंकाल--जटामांसी ४ तेला, असगन्ध १ तोला, खुरासानी 
अऊुवायन १ तेला--, १ ताला चुण २० तोले मात्रे में कादा करके ५ तोल्ा 
रहने पर ) क्ाथ के साथ लेना चाहिये । 

आशौप्नी बटी--ग़ुलाबजल से पिसा हुआ कहरुवा ९ तेला 
दी रा दखण २ तेला, रसोंत ३ तेोला, नीम के बीज २ ताला, इनका गुलाब- 
जल से गे।ली बना लेनी चाहिये । मात्रा--२ गे।ली राज्रि के साते समय 
पानी के साथ । अश-रोग में उपयेगी है। _ 

गुलाबी चूण--जामुन की गुठलो, आम की गुठली, नत्रबाला 
प्रत्येक ५ ताला, इनका चूरों ३ से ६ माशा माता में लेने से आमातिसार, 
रक्तातिसार नष्ट होता. है।- 

अनुपान “अरहु तरडुलेदक । 

--पंचसकार चूए--सांठ, सॉफ, पादीना, छे।टी हर, संधय, सनाय 
छाटी हरड़ २० ताले, समाय ४० ताले और सब १० तोले प्रत्येक लेकर चूण 
कर लेना चाहिये | माझा--३ से ६ माशा | _ 

उपयाग--२क्त-विकार में: मंलं-बद्ध में। 

अनुपान--गर म पानी | 

शतपथ्यादि-चूण ---ग़ुलाब के फूल १६ तोले, शकरा ३२ तोजे, 
जीरा, वंशलोचन, गिलोय, सत्य, तंवाक्षीर, इलायची, नागरमे।था, उमथाजीरा 
की लुई ( इसबगोल की भूसी ) कपूर, सारिवा, दालचीनी, तमाल्षपन्न, 
नागकेसर, चन्दन सफेद, रूमीमस्‍्तगो प्रत्येक १ तोला । ऊपर को दवाइयों 
' के बारीक पीसकर कपड़े में छान लेना चाहिय । मात्रा--२ से ४ आने भर | 

अनुपान--दूध अथवा पानी के साथ । 
हे उपयेग--वातरक्त में, दाह में, प्यास में, ज्वर में, रक्त-पित्त में । 
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पौष्टिक प्राजून-- छोटी इलायची ३ तोला, बड़ी इलायची ५ तोला, 
दालचीनी डेढ़ तांतला, नागकेसर १ तोला, जायफर डेढ़ तोला, जाविश्नी डेढ़ तोला, 
कपूर कचरी डेढ़ तोला, रूमी मस्तगी १ तोल्ञा, गुलाब के फूल ३ तोला, 
चांदी के वक् १ तोला, जटामांधी डेढ़ तोला, नागरमेाथा २ तोला, तगर 
डेढ़ तोला, वहमन सफेद डेढ़ तोला, तालीशपन्र २ ताले, केशर आध तोला, 
चन्दन सफेद १ ताक्षा, गावजबाँ ६ ताला, बशलाचन डेढ़ तोला, सान के 
बक २५ नग, शकरा १ सर, आँवले का मुरब्बा ४० तेले। मात्रा--९ तेला, 
प्रात:-सायं दा समय दूध के साथ खाना चाहिये । 

डउपयाग--शक्ति बढ़ानेवाला, च्ुय ओर कास में उत्तम है । 

हिकानाशक प्रयेग--मयूर पिच्छा भरम, छोटी पिप्पली, काकड़ा- 
शरज्ली इन तीनों का समस्त भाग लकर २ से ४ रक्ती की मात्रा में शहद के 
साथ देने स हिचकी बन्द हाती है । 

अम्बर विलास गटिक्रा- अम्बर आधा ताला, सुबर्ण का वक्त 
१ ताला, शिलाज्ीत २ तेले, कोंच बीज, शुद्ध बछनाग, अनार, जावबित्री, 
पिप्पली, लोंग, कूठ, शुद्ध अफोम, अश्रक-भस्म, कस्तूरी, चाँदी के बक् , 
सफेर मुश्तलो, गिन्नोय-सत्त्व, शुद्ध कनक-ब्रीज, जायफल, दालचीनी, केशर, 
अकरकरा, भीमसेनी कपूर, बिधारे ओर चांदी के बक मिलाकर भस्म, 
शिलाजीत मिला देनो चाहिये। सबका चूण' मिलाकर खरल में पीसना 
चाहिये। अफोम का घोल बताकर उससे घाोटना चाहिये। पीछे 
धतूरे के पत्तों का रस, अद्राक का रस, पान का रस निकालकर 
प्रत्येक की भावना देकर १-१ रत्ती की गोली बनानी चाहिये । मात्रा-१ से 
२ गेल्ली । शरीर की कमजोरो को. धातु-क्षोणता के, मस्तिष्क की निबलता 
के दूर करता है। 


कस्तूयादि वटी--कस्तूरों चोथाई तेला, हींग चौथाई तेला, शुद्ध 
जहरकुचला चाथाई तेला, भोमसेनी कपूर चैथाई तेला इनके गोंद के पानी 
के साथ मिलाकर १ रत्ती की गाली बनानी चाहिये | 

अनुपान--दूध था गरम पानी । 

उपयेग--बायु-रोग, पाण्डु, संग्रहणी, श्वास में । 

बालर क्षक सेगठी--वायबविडज्ञ, वापुबा, संचल, इन्द्रजो, चिरा- 
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यता, सांट, हाई छाल, ढीकामारी, बच, जायफल, जावित्री, पित्तपापड़ा, 
कटुकी, काली जीरा, कांकच, कलुया, अतीस, एलुबा, रेबतथीनी का सीग, 
मगेइफली ये सब्र समान भाग लेकर चूण करना चाहिये । इसमें गुलाब का 
पानी हालकर सुपारी जैसी सागठी बनानी चाहिये । 

उपयाग--छोटे बच्चें के ज्वर, कास, मलबन्ध में इस सागठी का 
पत्थर पर पानी के साथ घिसकर एक या दा रक्ती भर दवा देनी चाहिये। 

संशपनी--गिलाय का घन १० तेल, अश्नकभरम १ ताला, लाह- 
भस्म १ तेला, स्वण-मातक्षिक-भस्म आधा तेला, प्रवाल-भस्म आधा तेला | 
मात्रा--२ रक्ती । 

अनुरान--दूध के साथ । 

उपयाग--जीश ज्वर में, क्षय में, निबलता, पाण्डु में, कास में, 
प्रदर में । 

अम्बर का चाटन--गाज़बाँ का फल, धनिया, बहमन सफेद, 
अज़खर, गावज़बाँ, आवरेशम, तुख्मवालंगा, फरीजे चुश्क, प्रत्येक १ ताला, 
बंशलेचन आधा तेला, केशर १ ताला, गुलाबजेल १ सर, अम्बर चाथाइ 
ताला । 

विधि-- केसर, बशलाचन ओर अम्बर के सिवा सब चाज़ो' का 
दूरकच करके गुलायजल में * रात भिगाकर प्रात: इसका काढ़ा करना 
चाहिय। जब ३० तेला रहे, तब इसके छान लेना चाहिये। इसमें शकरा 
२० तोल मिलाकर चासनी कर लेना चाहिये। इसमें केसर अम्बर, व श- 
लाचन प्रथक-प्रथत्‌ू पीसकर मिला देना चाहिये। पीछे से सान के बक 
चाथाईइ ताला, चांदी के वक आध, ताला, मेती, माणिक्य, जहरमेाहरा 
खताई और जमरुद प्रत्यक चैथाई-चैथाइ ताला गुलाबजजल में अलग- 
अलग पीसकर मिला देनी चाहिये । पीछे इसके स्वरल में पीसकर चटनो 
बना लना चाहिये। मात्रा--३ माशे से आधा ताला। गरम दूध अथवा 
द्राज्लसव के साथ | 

उपयेग--हृदय की निब लता में, मस्तिष्क की कमज्ञारी में, क्षय-रोग 
की अवस्था में । 

याकूती--भाँग के फ्से ४० तोले, इसका खूब पाकर ४०० तोले 
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गाय के दूत में डालकर घो बना लेता चाहिये। इसमें ब्रादाम ४० तोले, 
पिर्ता ४० तोले, दूध का खे।या २० ताला, किशामश ४० तेला, चारोली 
५० तोले, तिल्न सफर ४० ताल, जायफल १ ताला, ज्ञविन्नी १ ताला, इला- 
यप्री, विधारे का बीज, अफोम, केसर, रूमीमस्तगी, कंक्राल, सालम मुसली 
सफइ, तालमखाना, गे।ग्बरू, मुमली काली, शतावरी, कोच का बीज, अकर- 
करा, सांठ, कान्नीमिच, असगन्ध, पिप्यल्ी-मूल प्रत्येक १ तोला । 

विधि-भाँग के बने घी में सब दवाइयां का चुण मिल्ला देना चाहिये। 
इसमें बादाम, पिस्ता आदि चीज़ों के अलग से मिलाना चाहिये । फिर ५०० 
तोले शकरा की चाशनी करके इनके मिलाकर पाक कर लेना चाहिये। 
मात्रा आधा स १ ताला । 

अनुपान दूध के साथ | 

उपयाग--निबलता के मिटाता है, शक्ति देता है । 

ये।गराज- त्रिफला १२ तोले, त्रिकढु १२ तोले, चित्रक ४ ताले, 
बायबिडंग ४ ताल, शिलाजीत २० तोल, रौप्य माक्षिक-भम्म २० तोले, सुबण 
माक्षिक-भस्म २० तोले, लाई-भस्म २० ताले, शक रा ३२ तोले। मात्रा--३ 
३ माशे से आधा तोला | 

उपयेग--पण्डु, काप्तला, निबलता में उत्तम है । 

लाल गृढ़ा-त्रिकटु, कटुक्ी, नीम की छाल, कुछ, नागरमे।था, सफेद 
सरसों, टंकण भर इन्द्र जेल, ज्ञाल चन्दन, शुद्ध डिंगुल, रससिन्दुर प्रत्येक २-२ 
तेल लेकर पान के रस में १ ग्त्ती की गोली बनानी चाहिये। मात्रा--२ 
गाली । 

उपयेोग--सामान्य ज्वर में, सरदी में । 

अनुपा।--तुलसी का रस | 

चन्‍्दहास अक--अजवायन, खुगासानी अजवायन, भाँग, धतूरे का 
थीज़, कपूर खसखस का डेडा, जायफल प्रत्यक चीज चार-चार ताला लेकर 
इसक। मे।टा चूण करके एक पात्र में ४०० तेला गाय के दूध में भिगेकर 
प्रात: नज्िका-यंत्र से श्रक निकाल लेना चाहिये । 


उपयोग -- उक्तेज़क, नींद लानेबाला ओर पीढ़ा-शामक है। मात्रा- 
४ से २ ताजा । 
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सस्‍्नानर ज-चूण -- लेप, बच, धनिया, हल्दी, वारुहल्दी, शुद्ध मन- 
सिल, सरसें, मु ग को दाल का आटा | प्रथम ७ वस्तुओं के एक-एक तोला 
लेकर और ८ब्रीं को ७ तेले लेकर सबका चूण करके मिल्लाना चाहिये। इस 
चुण के थाली या दूध में मिज्ञाकर शरीर पर लगाने से शरीर की कारिति 
बढ़ती है । वजन 
क्षयहर-प्रयेग--गिलेयसत्व आधा तोता, स्वणमाक्षिक भस्म 
३ साशा, प्रवाल भम्म ३ माशा सब दवाइयों के! कूट-छानकर आठ पुड़िया 
बनाना चाहिये। प्रत्येक पुड़िया मधु के साथ तीन-तीत घन्टे के श्रल्तर से 
रेना चाहिये । 

उपयाग--निबलता, क्षय, क्षोणता में । 

अविपत्तिकर चूण --त्रिफला, त्रिकढु, मे।था, बायबिड'ग, इलायची, 

तमालपत्र प्रत्येक ? ताला, लोंग १० तेल्ला, शक रा ६० ताला, निशेथ ४० 
ताले इनका चूरा बोतल में भरकर रखना चाहिये | मात्रा--३ माशे से आधा 
ताला .। 

उपयाग-- नारियल का पानी अथवा ठण्डा पानी । 


अम्लपित्त, शूज्न अश में उपयोगी है । 
संशमली- गिलाय के दरकच करके चार गुने पानी में ३ घन्टे तक 

लिगे। रखना चाहिये | पीछे हाथ से खूब मसलकर इसके बाहर निदान 
देना चाहिये | फिर बख्र से छानकर इसके आग पर चढ़ा देना चाहिये | 
ओ्रौर जब धोमे-घीमे ताप से पककर घन बन जाय, तब उतार लेना चाहिये । 
इसमें १० तेोला घन लेकर १ तेला लाह-भस्म मिल्ञा देना चाहिये। फिर 
हाथवाला धी लगाकर रत्ती भर की गाली बना लेगी चाहिये। इसमें लाह 
भस्म के स्थान में स्वर माझिक-भस्म भी मिला सकते हैं। 

आमर।क्षसी-गुटिका--शुद्ध हिंगुल, अफीम, कपूर, जायफक्ष, लौंग 
प्रयक १ ताला । पानी के साथ १ रक्ती की गोली बनानी चाहिये | मात्रा-- 
एक से २ गोली । अतिसार, मरोड़ा, संग्रहणी में उपयेगी है । 

दुग्धवटी-- बछुनाग, अफीम ६ आना भर, लेइ-भस्म १० आना 
भर, अन्नक-भस्म १॥ तेला | मात्रा--एक रक्तो | गाजी दूध के साथ बनानी 
चाहिये | पथ्य--दूध ही रखना चाहिये | 


( ७२१ ) 


उपयेग--शोथ, संग्रहणी, मन्दाप्नि में । 

कप र-सुन्दरी वटिका--ऋपूर, जायफल, जावित्री, धतूरे का बीज 
बिधारे का बीज, अकरकरा, त्रिकटु, चेश्रचीनी, सिंका हुआ कांकच के श्रोज 
प्रत्येक एक ताला, भाँग ११ ताला, अफीम १९ ताला, बछनाग ३ माशा । 
मात्रा--२ से ४ गाली । 

अनुपान--पानी या कुड़ाछाल का चूण । 

उपयेग--अतिसार , संग्रहणी, अश और मन्दप्नि में । 

गर्भ-विनेद-र स-- जिकट, जाबित्री, लयकू प्रत्येक्क ३ ताला, गुद्धू 
हिगुल ४ तेला, स्व्॒रण-माक्षिक-भस्म २ ताला । इनके कूट-छ/नकर पानी के 
साथ चने के आकार की गाली बनानी चाहिये । 

उपयेग--गर्भिणी सत्री के तमाम रोगों में काम में ला सकते हैं । 

सुगन्धित पत्रित्र धूप--नेत्रवाला १ पाव, लेहबान को डिया आध सेर, 
इसस आध सेर, बच १० तेला, कचूर आघ सेर, अगर १ पाव, नोम-पत्र का 
चूरा आध सेर, पानड़ी १ पाव, चन्दन १ पाव, गुग्गुल आध सेर, हरभर आव 
सेर, कपूरकचरी ? पाव, बावची ?० तोला, देखदारु का चूरा आध सेर, मे।था 
आध सेर, गुलाब के फूल १ पाव | प्रत्येक वस्तु का दरकच करके खाँड़ के 
साथ मिलाकर रखना चाहिये । 

डपयेग करने के लिये इसका चूण जलते हुये कायलों पर रखना 
चाहिये । 

पंचसम-चूण --हर ड़ ५ तेला, मिच ५ तेल्ञा, पिप्पली ५ ताला, 
निशाथ ५ ताला, सेठ ५ तेला | मात्रा--३ माशे से ६ माशा | 

उपयाग--अफारे मे, शूल, वायु, मलबन्ध-रोग में । 

अनुपान--गरम पानी । 

_ध का मसाला--जायफल, जाविन्नी, दालचीनी, लोंग, इलायची 
अकरकरा, सांठ, केसर, कसतूरी प्रत्येक वस्तु एक-एक ताला, कस्तूरी 2 ताला । 
मांत्रा--३ माशा । १ सेर दूध में मिलाकर पीना चाहिये । 

उपयेग--बाजोीकर ण है | 

आरोग्य-वद्ध नी -“पारा, गन्धक, लाह-भस्म, अश्नरक-भस्म, ताम्र- 
भस्म प्रत्येक एक-एक तोला, त्रिफल्ा-चुण १० तोला, गुग्गुल २० तोला, 

९१ 


कुटेकी ७० तेक्षा, चित्रक २० तोला, शिन्नाजीत १५ ताला | मात्रा--दे।! आन 


से चार आने तक | 
अनुपान--दूध अथवा तांजा थाने । 


उपयेग--उद्र-वाग में, पुराने ज्यर में, शे।थ में, यक्त-शोथ में । 

सालम-पक - अकरकरा, निगेण्डो, जाबित्रो, दालचीनी, मिर्च 
लबग, कैंसर, तमाल-पत्र, जायफन्न, बला के बीज, पिप्पल्ली, तालमबखाना 
प्रत्येक २॥ तेल, काली मुसलोी, श्वेत मूसली, सलिंघाड़ा, असगन्ध, इलायची 
कंझ्ेल्न, बंशलेवन, नागऊकसर, सांठ प्रत्येक '' तोला, सालम १ पाब. कौंच 
बीज १० तेले, बादाम ₹ प।व, कस्तूरी  पराब, धो ८ सेर, मेंस का दूध २० 
सेर, पिस्‍्ता १ पात्र, अम्बर १ पाव, भीमसेनी कपूर १। तेला, शकरा ८ सेर, 
उड़द का आठ सवा सेर | 

विधि--साक्षममिश्री के चूण गा दूब में मिलाकर खोया बना लेना 
च।हिये । इसके ओर उड़द को दाल के आटे के अलग-अलग घी में भूनकर 
शकरा की चासनी करके उसमें सिल्लाऊर ओर सब वस्तुओं का चूण भी 
मिखा देना चाहिये। ऊपर स केसर, बादाम, पिस्‍्तरा आदि बवस्तुयें मिला देना 
चाहिये | मात्रा--१० तेला । 

अनुपन-दूध । 

जन्भ घूं दी -- सौंफ की जड़, सोंफ, हरड छोटी, हरड़ बड़ी, जोर, 
गुलाब के फक्ष, मुनका, गुड़, विडज्न, अमलतास का गूदा, सनाय, सच, 
अजबायन, ढाक के बीज, उन्‍नाव ओर सुहागा खोल किया हुआ--इनके 
पानी में पीसकर काला नमक डालकर घूटो बनाले' | घिसकर बच्चां को 
देना सलाहिये । 

उत्तेजक बटी--अकरकरा ९ तेला, कुचला ? तेला, क्रेसर ् 
माश, जाविश्री ६ माशे, जायफल ६ माशे, इलायची १ माशा, कस्तरी ३ 
रत्तो, शिक्षाजीत ? ताला-श्वेत मुसल्ली क्रे रस में ३ भावना देकर गोली 
बना लेनी चाहिये | | 

प्रहानीय वटी--त्रकायन की सींग, नीम की मींग, हरड़, बहेंड़ा, 
आँवला, गुलाब, पिप्पली, नागक्रेसर, चिश्रक, रसौंत, गुग्गुल, मिचं, प्रत्येक 
१ ताला लेकर त्रिफला के रस में गे।ली वनानी चाहिये। यह गोली पानी 
के साथ लेने से बवासीर में उपयोगी है | 


( ७श्३े ) 


अणड-तुद्धि-- सांठ १ ताला, गारू ६ माश!, अफीम ३ माशे-- 
इनके अव्रस्व के रस में मिल्लाकर, लेप करके ऊपर से मोम की रोटी बाँधन 
से अण्ड वृद्धि के आराम होता है। कदम्ब के पत्त से भी अश्ड-शे।थ 
भी कम हो जाता है । 

कष्ठात्तव पें-> मुसव्बर, अफीम, कासीस, दालचीमी इनका हुस्हुर 
के रस में गोली बनानी चाहिये | यह गाली ऋतु के समय से ३ दिन प्रथम 
पुराने गुड़ के शरबत से खिलाना चाहिये । 

लहसुन पाक-- शुद्ध लहसुन ५ तेल, सांठ, पिप्पली, अजवब।यन, 
त्रिकला, प्रत्येक ३ माशे, नागकेसर ३ माशे, कालीमिच ३ माशे, सेजपात 
२ माशे; दालचीनी डेढ़ माशे, केशर २ माशे, मिश्री १५ ताले । 

विधि--लहसन को 3 दिन तक छाछ मे रखकर फिर मीठे की 
चासनी भें पकाकर उसमें इनका चरण मिक्षाऊर पाक कर लेना चाहिये | लकवा 
रोग के लिय उत्तम है। 

अध्टपदो-- पारद, गन्‍्धके, लाह, यशद, वंग, आश्र, रोप्य, ताश्र 
भस्म इनकी समान मात्रा और गन्धक पारे से दुगुनी लेकर केले के रस में 
त्रिंफलाा के रस में भावना देकर गाली कर लेना चाहिये। मांन्रा--१॥ रत्तो । 

उपये।ग --प्रमेह में, सूजाक में । 

अश्म भेदनी वबटी--यवत्ञार ? ताला, स्व -माक्षिक भश्म ६ 
माश, शारा ६ माशे, पाषाण भेद ६ माशे, शिलाज्ीत ९ ताका, धनिया ३ 
माशे । पाषाण भेद और गेरवरू के काढ़े से भावना देकर चने के बराबर 
गाली बनानी चाहिये | 

उपये।ग --मूत्राश्मरी में । 

कि 

गभापात -- मकीय, गाजर के बीज, मली के बीज, अजवायन 
मेथी, पुराना गुड़ । प्रथम पाँचों बस्तुये १ ताला लेकर, १० तोले पानी में 
काथ करके जब २ तेला ग्हे, तब इसमें गुड़ मिलाकर देने से गर्भपात हो 
जाता है । 


प्रसूतिका [क रक्तस्ताव--चारपाई के पुराने वान की राख ओर 
पुराना गुड समात्न भाग लेकर सांत दिन तक खिलाना चाहिये | 
मृदु विरेचक--(१) सनाय को थी में भूनकर खूब कुटवा लेना 


( ७२४ ) 


चाहिये । इसको बीच की हड्डी निकाल देनी चाहिये । फिर इसके खूब पीस- 
कर काजल सा बना लना चाहिये। इसमें धनिया, जीरा, हींग; इनके घी में 
भूनकर मिला दिया जाय | फिर गुड़ की याशनी बनाकर इसमें पुरानी 
इमली, आद्रक का रस और नीबू का सन मिलाकर उपरोक्त सनाय का चूण 
मिला देना चाहिये | यह चटनी उत्तम विरेचक है । 

(२) सौंफ, मुनक्का, साठ, अंजीर, सनाय इनका खूब तेंज क्वाथ 
करके इसमें कॉफी मिलाकर छान लेना चाहिये । इसमें दूध मिलाकर पिल्ला 
देगा चाहिये । रोगी को गरम वस्त्र से ढांप देने पर पसीना आता है । 

सुरम- भीमसेनी कपूर, शुद्ध मोती की सीप, समुद्रफेन, निमेज्षी 
के बीज, श्वेत मिच, सेंधा नमरू, पिप्पलो, करजक्ष बीज, इनको समान भाग 
लेकर सौंफ के अक में पीसकर लगाना चादिये । 

बवासीर के लिये---नीलकरटो, खूबकला प्रत्येक डेढ़ ताला, हंस" 
राज, जलनिम्ब, बकायन की मींग, नीम को मींग, कुश्तासंग जी, बेल 
की गिरी प्रत्येक वस्तु ५५ ताला लेकर खूब खरल करके पानी के साथ 
खाना चाहिये | दूध नहीं पीना चाहिये । 

- ब्रह्मास्प-- पत्रक हरताल, पीली केाड़ी, सीप प्रत्येक ? तोला, शक्ल 

६ ताला, गादन्ती, हिंगुल प्रत्येक २ ताला, फिटकिरी २२ ताोले-गिलोय 

७० तेले सबके कूट-छानकर गिलाय के रस में भावना देकर गजपुट देना 

चाहिये | मात्रा १ से ६ रत्ती ज्वर में गाज़वाँ के अक के साथ: जरयान 
-मकक्‍्खन के. साथ; निमानिया में शहद के साथ दना चाहिये । 

आत्त व के न होने पर आनेवाला हिस्टीरिया--गेरू, तगर 
जटामांसी, टछुण, मुसब्यबर--इन का समान भाग लेकर जटामांसी के रस स 
७ भावना देकर चने के बराबर की गाली बनाना चाहिये। 

नवापत्ति ज्वरांकुश--रससिंदूर, प्रवा ल, स्वण, रौप्य, बढ़, लोह, 
अश्नक, मुक्ता, ताम्रभस्म प्रत्येक समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर 
२ रत्ती फो गाली बनानी ध्यहिये | सब प्रकार के ज्वरों में उपयोगी है । 

अनुपान--पटोलपन्र रस। 

कास--पान का पत्ता, आदक, तुलसी मंजरी, लोग ९, कपूर थोड़ा- 
वाहक पीसकर लेने से वृद्धों की शुष्क कांस के विशंषत:' आराम॑ 

ता है।' 


चिकित्सा-स्थान 


रोगों का विभाग कई प्रकार से किया गया है। मैस--कुछ चिकित्सक 
संक्रामक रोगों या ज्वरों का एक विभाग करके पीछे से आशायें के 
अनुसार विभाग करते हैं। और केई प्रथम ही से आशय-सम्बन्धी विकारों के 
क्रम से विभाग करते हैं। यहाँ पर निम्न प्रकार से विभाग किया है । 


प्रकरण--प्रथम 
प्रकरण-- दूसरा 
प्रकरण --तीस रा 
प्रकरण-- चौथा 
प्रकरण --पाँचवाँ 
प्रकरण--छठा 
प्रकर ण--सातवाँ 
प्रकरण --आउठवाँ 
प्रकरण -- नवाँ 
प्रकर ए--दसकाँ 
प्रकर ण--ग्या रहवाँ 
प्रकरण--बा रहरयाँ 
प्रकरण--तेर हवां 


जैसा कि कहा है- 


शरीर के सामान्य रोग 
मस्तिष्क-सम्बन्धी राग 
श्वासेच्छुबास क्रिया-सम्बन्धी रोग 
रक्षशय-सम्बन्धी रोग 
पक्बाशय-सम्ग्न्धी रोग 
मृत्राशय-सम्बन्धी रोग 

आँख, कान, नाक, मुख के रोग 
त्चा के रोग 

मिश्रित छुद्र-रोग 

द्धियों के रोग 

बालकों के रोग 

विष-रोग 

तात्कालिक चिकित्सा 


ज्वर 
ज्वर केई रबतंत्र रोग नहीं है, अपितु 


रोगां का लक्षण है | 


पसीने का रुक ज्ञाना, शरीर में गरमी, अंगों में अकड़ांद ये तीनों 
लक्षण जिस शेर में इक हो जायें, उसके 'ज्वर' समझना चाहिये । इस 
ज़्वर का प्रत्येक व्यक्ति के। किसी न किसी समय अनुभव है। जाता है 


( ७२६ ) 


चरक में लिखा है कि जन्म के समय ओर मृत्यु के समय प्रत्येक व्यक्ति के 
ज्बर होता है । 
ज्वर! हैं." मुख्यतः मि “विहार ही 
ज्वर' के कई कारणा हैं-- मुख्यतः मिथ्या आहार-बिहार हैं 
इस. ज्वर का मुख्य सबब है। अनाये-चिकित्सा ने ज्वरों के कारण अनेक 


प्रकार के क्रमि माने हैं; इन कृमियों की भिन्नता -के कारण ज्यरों के नाम 
भी प्रथक-प्रथक मान गये हैं । 


परन्तु इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि कृमसि तभी, हस पर 
हावी बन सकते हैं; जब हमारा शरीर उनके लिये योग्य भूमि बना 
हुआ हो । सींची हुई, कमाई हुई, जाती हुई जमीन ही में बीज भली प्रकार 
और सुगमता से उगते हैं। इसी प्रकार यदि किन्‍्हीं कारणों से शरीर 
निबल हुआ होगा, तो कृमि रोग का उत्पन्न करने में समथ होते हैं, नहीं तो 
ऊसर भूमि में पढ़े हुए बीज की तरह वहीं नश्ट हे। जाते हैं । 

ज्वर के सामान्य लक्षण--आये-वैद्यक में लिखा है कि ज्बर की 
उत्पत्ति क्रोध! से हुई है। इसलिये इस रोग में पित्त के लक्षण विशेषत: 
प्रधानरूप से होते हैं। साथ ही मिथ्या आहार-विहार के कारण दाप कुपित 
होकर आमाशयरथ रशां का कुपित कर देते हैं। इनके कुपित होने से 
स्रेदवद-स्रोतसों के मुख बन्द हो जाते हैं; जिससे पसीना आना रुक 
जाता है। 

दोषा के कुपित होने के भेद्र से ज्वरों में भी बात-ज्वर, पित्त-ज्वर, 
कफ-ज्वर, द्रन्द्र ज-ज्वर, सन्निपात-ज्वर और आग्रन्त-ज्वर इस प्रकार से भेद 
हो जाते हैं। परन्तु इन रोगों में निम्न लक्षण सामान्य हैं। यथा-बिना 
परिश्रम के भी थकाबट का अनुभव होना चित्त की अस्थिरता, रंग में परि- 
वत्तन, मुख के स्वाद का बदल जाना, आँखों से पानी का भरना, थोड़ी 
दर में शीत को रुचि और थोड़ी ही देर में गरमी की रुचि होती है । 
जम्भाई बहुत आती है, शरीर का अ्रंग-प्रत्यंग टूटता हुआ प्रतीत होता 
है. शरीर में भारीपन, रोमाख्ता, भोजन में अ्ररुच, आँखां के सामने 
धुँघलापन, रोगी का दिल गिरा रहता है, शीतता का अनुभव होता हैः । 
यदि ज्वर में वायु प्रधान. हो, तो रोगी के! बहुत जम्भाई आती है, पित्त को 
प्रबलता में आँखें के अन्दर जलन होती है, ओर कफ के कारण भाजन में 
अहृचि विशेषत: देती है । 
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'.. सापान्य चिक्रित्वा-ड्वर प्राय: आमाशय का झाश्रय करके होता 
हैं, इसलिय सबस प्रथम सासारंय चिकित्सा लंघन या उपवास करना है । 
लंघन ओर उपवास से पित्त की इष्णिमा घट जाती है। जे। कार्य अनाये 
चिकित्सक विवेचन देकर करते हैं, वही कीये आये चिकित्सक लंघन से करंते 
हैं। आये-चिकित्सा में देषों का शमन शरोर ग्वयं करता है झौर चिकित्सक 
केबल इसमें सहायता करता है | इस लट्त से शरीर दोषों का पाचन करता 
है । इस पाचन के समय में चिकित्सक ज्वर के लिये पाचन बरतते हैं । 
आये-चिकित्सा में उन कषायों का नवीन ज्वर में निषेव किया हुआ है, जिनसे 
शरीर का सशोधन हेता है; क्यांकि चिक्रित्सा का सिद्धान्त रोगी के बज्ञ की 
रक्षा करना है | इसलिये उपवास में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
रोगी के शारीरिक बल में न्‍्यूनता न आये । 

रोगी यदि बलवान हो, तो उसके वमन देना चाहिये। वमन देने से 
श्लष्मा बाहर आज्ञाती है। रोगी के शान्त रखना चाहिये, उसका बिस्तर पर 
लेटाकर रखना चाहिये। कमरे में शुद्ध बायु आनी चाहिये । प्रयत्न ऐसा करना 
चाहिये कि वायु का प्रवाह रोगी के ऊपर सीधा न आये | जबतक दोेपों का 
परिपाक न-होजाय, तबतक शाधन आदि कषाय नहीं देने चाहिये । 

पिपासा--ज्बर में रोगी के प्यास बहुत हे।ती है, इसके लिये बफ 
चुसन के लिये दी जाये, तो आराम हैजञाता है। यदि बफ का मिलना सम्भद 
न हा, तो कपड़े के ताजे पानी में भिगाकर उसे चुसने के लिये देना चाहिये । 
अथवा मुम्ता, पित्तपापड़ा, उशीर, चन्दन लाल, नेत्रबाला और सोंठ मिलाकर 
२ तोरा-इनकेा दग्कच करके ४ सेर पानी में काढ़ा करना चाहिये | जब दो 
सर गह जाय, तब छानकर रोगी का पिल्लाना चाहिये | 

दाह--प्रायः सब ज्वरों में रोगो विशेष दाष् प्रतीत होती है। 
इसके लिये यदि ताप-परिमाण १०५ अंश तक पहुँच रहा है, ते उसके सिर 
पर ठस्डे पानी या बफ की पट्टी रखनी चाहिये। यदि इससे भी आराम 
न पड़े, तो कोहनी से लकर अँगुलियों तक. और घुदने से लेकर पाँव तक 
दोनों हाथ-पाँव के बफ मिले ठण्डे पानी से घार-बागर पांछना चाहिये ! इस 
प्रकार करने से रोगी की गरमी बहुत कुछ शान्त हे। जाती है। यदि इससे भी 
आराम न पहुँचे, ते शीत पानी की बस्ति देनी चाहिये | इससे रोगी की गरमी 
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बहुत कुछ कम है। जातो है। यदि यह भी उपाय सफल्न न हा, तो रोगी के 
सारे शरीर का ठण्डे पानी से स्पंज कर देना चाहिये । १५-२० मिनट तक स्पज्ञ 
करने पर ताप परिमाण घट जायगा। उस समय उसके शुष्क तोलिये से 
पोछकर नरम बख्त्र से ढाँप देना चादिये, जिससे पसीना आजाय । यदि सम्भव 
हो, तो स्वेदक दकाई या गगस चाय या कॉफी-दूध पिला देना चाहिये, जिससे 
पसीना भली प्रकार है। । 

यदि यह उपाय भी सम्भव न है।, ते। रोगी के। चित पीठ के भार लेटा- 
कर उसकी नाभि पर काँसे का कटोरा रखकर उसमें ऊपर से ठण्ड पानी की 
घारा गिरानी चाहिये अथवा आँवले के पीसकर उसके द्वारा नाभि हे चारों- 
झोर आलबाल करके उसमें ठण्डा पानी भर देना चाहिये । 

वपन--कई ज्वरों में रोगी के बमन बहुत ज्ञार से द्वोता है, यहाँ तक 
कि कुछ भी ओषधि डत्तके पेट में नहीं टिकती । इस अ्रवस्था में किसी प्रकार 
की दवाई का देना उत्तम नहीं । रोगी के पूर्णतः लंघन कराना चाहिये । बफ 
चूसने के लिये देना चाहिये । कोड़ी-प्रदेश पर बफ या राई का प्लास्टर लगाना 
चाहिये | यदि संभव है, ते नारियल का थानी घूँट-घूटकर पोने के। देना 
चाहिये । नीबू के चूसना चाहिये या नीथयू करी सकंजबीन के घू ट-घूट #र पीना 
चाहिये | कई बार इमली या आलृ-बुखारे का हिम-कषाय मीठा मिलाकर पीने 
से विशेष लाभ देता है। गिलेय के काढ़ें में मधु मिल्ाकर देना चाहिये । 


पलबन्ध--यह शिकायत खास ज्वर में पाई जाती है। अनाये- 
चिकित्सक पहले ही रात के ब्लुगिल या केलामल देकर प्रातः सेलाईन 
मैगनेशियम सहफेद देते हैं । परन्तु आये-वैद्यक में यह बात नहीं। उनका 
बिचार है कि जबतक रोगी स्वस्थ न हो जांय, या प्रकृति स्वयं इस ओर 
अभिरुचि न करे, रोगी के दस्त लाने की ओषधि नहीं देना चाहिये। 
साधारणत: नमे, मृदु रेचक यदि रोगी के दिया जाय ( विशेषतः पित्त-ज्वर के 
लक्षणां में ), तो केइई दनि नहीं हे।ती। इसके लिये गुलकन्द सबसे उत्तम है । 
अथवा गरम या शीत पोनी की वत्ति भो देनी उत्तम है। यदि रोगी दवाई ले 
सके, ते हरीतकी, अमत्वतास, कुटकी, निशेथ, श्रॉवला इनके काढ़े का पीना 
चाहिये । यदि रोगी के है।, तो कड़बवी तुम्बी ओर अमलतास बराबर भाग 
लेकर इनके गुड़ में मिलाकर लम्बी बत्ती बना लेन। चाहिये। इस बत्तो के 
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गुदा में रखने से मल आजाता है। निशाथ का चूण शकरा के शरबत के 
साथ देना उत्तम है। तुकद ३ माशे, सांठ ३ रक्ती, ब्रिस्फाइजः १॥ माशे, 
गुलकन्द ३५ माशे । इनके देने से मलबन्ध हृठता है । ज्वर उतरने परं यदि 
मलबन्ध रहे, ते आकाश-बेल, बिस्फाइज प्रत्येक १०॥ माशे, काबुल्ी हरड, 
काकी हरड़ प्रत्येक २५॥ माशे, मिलाकर चुण बना लेना चाहिये.। माता साढ़े 
दस माशे बूरे के साथ मिलाकर दे। 

अमलतास का माजूध - तुबु द सफेद १४० माशे, बनफसा १०८ 
माश, नमक हिन्दी, मुलहटठी प्रत्येक २० माशे, सॉफ, रूमी सोंफ प्रत्येक 
१७ माशे, सबमूनिया २५ माशे, अमलतास का गूदा ४५० माशे, बादाम का 
तेल १४० माशे, शक रा ओर शहद ४५० माशे मिलाकर माजूम बना लेना 
चाहिये । दस्तों के लिये यह उत्तम चटनी है। श्रमलतास, हरीतकी, कुटकी, 
निशेथ, आमलकी इनका काढ़ा देना भी उत्तम है | 

विरेचन--(१) कई बार रोगियों में मलबन्ध न होकर अतिसार हो 
जाता है | इससे रोगी की शक्ति घट जाती है | इसके लिये रोगी के चूने का 
निर्मेल पानी पीने के लिये देना चाहिये | और पाठा, गिलाय, पित्तपापड़ा, 
मेाथा, अतीस, चिरायता, इन्द्रज। मिलित २ तोले; इनके। ३२ तोले पानी में 
पकाकर ८ ताले शेष रखकर पान करना चाहिये । (२) गिले।|य, कूड़े की 
छाल, मेथा, चिरायता, नीम की छाल, अतीस और सांठ अथवा, सोांठ, कूडा 
छाल, गिलेय, भेथा इनका काढ़ा पान करना चाहिये | 


कास -- (१) पिप्पल्ली, पिप्पलीमूज्ल, बहेड़ा ओर सेठ इनके चूण के 
मधु के साथ अथवा बाँस के रस में मधु मिलाकर पीना चाहिये । (२) 
बहेड़ा छाल, लबढ़्, मिच, इनके बराबर कत्था; सबके बबूल के काढ़ा की 


भावना देकर गाली बनानी चाहिये। इस गोली के रोगी अपने मुख में 
रखे रहें । 


अरुचि--ज्वर में प्राय: करके भाजन में अरुचि हे जातो है। 
इसके लिये उसके दाँतों के और जीभ के प्रतिदिन नीम की या श्रन्य 
थी तिक्त दातून से साफ करवा देना चाहिये। रोगी के सैन्घब नमक 
ओर मि के साथ नीबू चूसने के लिये देना चाहिये। जरिश्क का देना 


भी उत्तम है। अथवा नीबू, बिजैरा, आद्रक, पेदीनो, अनार का पानी 
९२ 
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शफरा, औरा, इक्नायची, काक्षीमिच इनके मिलाकर चटनी बनानी चाहिये । 

बाँसा--बड़ी कटेरो, छोटी कटेरी, धमासा, परवक्ल, फाकडाशड्ली, 
भारगी, कुटकी, शठी, इनका काढ़ा अथवा क्ुद्रादि काढ़ा देना चाहिये । 

प्रलाप--ज्वर के अधिक होने पर रोगी बेहेश है। जाता है। वह 
बहुत बकता है | इस अवस्था में उसके सिर पर बफ के पानी का या कालन 
बाटर फी पट्टी रखनी चाहिये | रोगी के! गुलाब या केबड़े के जल में तर 
हे! से हथ। करते रहना चाहिये। हाथ और पाँव पर शीत परिसेक करना 
चाहिये । 





दाषानुसार ज्वर की विकित्सा 

चात-ज्वु र -- जम्भाई विशेष रूप में आती है, ज्थर और दे के 
कारण रोग के नींद नहीं आरती, मेँह सूखा रहता है, छींक नहीं श्राती, 
झंग में रूखापन गहता है, अन्जञ -प्रत्यज्ष टूटते प्रतीत होते हैं, प्राय: मल- 
बन्च रहता है | 6 

उपाय--( १ ) बेल, अरणी, श्यानाक, काश्मरी, पाटला, गिलाय, 
शा|मज़्की, धनिया सब मिक्षाकर दे ताले इनका काढ़ा करके पान करना 
चाहिये। (२) सांठ, चिरायता, नागरमाथा, गिलाय इनका काढ़ा अथवा 
घरमासा, सांठ, कुटकी, पाठा, शठो, बाँसा और एरण्डमूल इनका कांढ़ा 
पीना चाहिये। ( ३ ) गिलेय, पिप्पली पिप्पल्ीमुक्ष, सांठ, इनका कप्राय या 
(४) सांठ, धनिया, देवदारु, बड़ी कटेरी इनका काढ़ा पीने से, ( ५ ) गिलाय, 
शताबरी रस में गुड़ मिलाकर पीने से वात-ज्वर शान्त होता है। गुड़ च्यादि 
काढ़ा इस रोग के किये उत्तम है | 

पित्त-ज्वर--(१) किसमिस, सोफ, खुबकला, मुलहठी, बनफसा, 
विरपौटा मकोय, गुलकन्द इनका कषाय मिश्री के साथ पीना चाहिये । (२) 
मिश्री, सॉोफ, मकोय ओर बनफल्ा इनका कपाय पीना चाहिये । (३) 
पित्तपापड़े का काथ अकेला अथवा चन्दन, नेत्रवाक्षा ओर नागरसाभा के साथ 
देना चाहिये । (४) नेश्रबाला, वाज्नचन्दन, उशीर, माथा, पित्तपापड़े का कमाभ 
शीतक्ष करके पान करना चाहिये | (५) परवक्ष पत्र, यव, धनिया मुसहठी इन के 
काढ़े में मपु मिलाकर देना चाहिये। (६) धमासा, पित्तपापड़ा, भ्रियंश, 


( ७३१ ) 


चिशाथता, बासक, कुटकी इनके क्वाथ में मकरा मिल्लाकर पीना चाहिय॑ | ७) 
बेर के या धाम के कामल्ल पत्तों का कांजी में पीसकर शरोर पर मलना 
चाहिये। अथवा रोगी का कोंजी सें भिगेई चादर से ढाँप देना चाहिये । 

कृफू-ज्वर--इस ज्वर में भोजन के अन्दर अरुधि है। जाती है । 
अंगें में ढोज्ञापन रहता है, गति मन्द रहती है, रागी आल्षसी रहता है, मेँ ह 
में फोकापन रहता है। मल-मृत्र में सफेदी रहती है। शरीर में भारीपन 
रहता है, रोगी के नींद बहुत थाती है | 

उपाय--बिजोरे की जड़, सांठ, ब्राह्मो, पिप्पलीमक्ष, इनके कादढ़े 
में यवज्ञार मिलाकर पीना च!हिये। (२) गिप्पली चुण मधु के साथ खाना 
चाहिये; (३) कायफन्न, कूठ, पुष्ककरमूल, काकढ़ारूज्ञी, पिथ्नक्नी चूण 
इनके मधु के साथ खाना चाहिये। (४) अश्ंगावलेदिका-कायफल, कूठ 
काकड़ाश्क्वी, अजवायन, कालाजीरा, त्रिकटु, इनके चूण के शहव्‌ के साथ 
खाना चाहिये | (५) कटेरी, गिलाय सांठ, पिप्पल्ली इनका काढ़ा पीना चाहिये । 
(६) कढुकी,नीम, अतीस, सोंठ, पिप्वली, मि् ओर इन्द्रजो इनका काढ़ा पान 
करना चाहिये । (७, भारज्ली, कुलिस्नन, चिरायता, शठी, मिच, देवदारु, जीगा, 
विविका, सोंठ, कूठ, बासा, गिलाय, पुषकर-मूल, काकड़ाशज्ञी इनके कपाय 

पिप्पल्ली-चुण मिलाकर पीना चाहिये। (८) देवदारु, बड़ी कटरी, चीता 

सोंठ, पोहकर-मूल इनके कषाय का पीना चाहिय । 

वात-पित्त-ज्वर प्रें-- इस ज्वर में बात ओर पित्त के लक्षण मिल 
होते हैं । इसके लिये १) कटे री, बला, रास्ना, इन्द्रायण, गिलाय, मसूर की 
दाल इनका काढ़ा पीना चाहिये | (२) सांठ, गिलेय, मे।था, चिरायता, शाल- 
पर्जी, पृश्निषणी, छोटी ओर बड़ी कटेरी,मे!खरू इनका काढ़ा । (३) गिल्मेय 
नीम की छाल, धनिया,पद्माख,ज्ञाल चनन्‍्दून मिल्लाकर २ तोल्ला,जल २२ तोल्ला, 
पकाकर ८ ताला शेष रखना चाहिये । (७) भमलतास, मे।था, मलहटो 
उशीर, दरीतकी, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, परवल, नीम-छाल, गिलाय, कटुकी 
इनके काढ़े के पीना चाहिय। (५) गिलाय, पिनपापड़ा, नागरमाथा, चिरा 
यता, सेठ इनका कषाय पीना चाहिये। किगतादि कपषाय, मधुकावि कषाय 
पीना चाहिये | 

कफ-पिश्त: ज्वर में-- (१) पंचतिक्त कपा/य-कश्ठकारी, गिले।य, 


( ७४औ२ ) 


सांठ, कूठ, चिरायता इनका कषाय पीना चाहिये। (२) चिरायता, सॉंठ, 
नागरमेाथा, गिलेय इनका काढ़ा अथवा (३) गिलाय, इन्द्रजी, नीमछालं, 
परवक्त, कुकी, सांठ, लांल चन्दन, नागरमे)था इनके काढ़ में आधा ताला 
पिप्पली-चूंण मिलाकर पान करना चाहिये। (४) कट॒री-चूण १ तोला, 
शकरा ९ ताला मिलाकर गरम पानो ले मिलाकर पीना चाहिये। (०ऐे 
अमलतास, हरड, पिप्पली-मूल, मेथ। इनका काढ़ा पीना चाहिये। 

कफ वात-ज्वर में-- माथा, सेठ और चिरायता प्रत्येक २ ताला 
मात्रा लेकर काढ़ीं करके पीना चाहिये। (२) नीम-छाल, गिलेाय, सांठ, देव- 
दारु: कार्यफेल, कुकी, बच इनका काढ़ा पीना चाहिये। (३) हरीतकी, 
धनिया, मेथा, सांठ, नेश्रवाला, पित्तपापड़ा, कायफत्ष, बच, भारज्ञी, देवदारु 
इनके काढ़े में मधु और हींग मिलाकर पान करना चाहिये । यह उत्तम पाचन 
है। (४) माथा, सांठ, चिरायता इनका दे तोल।ा लेकर काढा बनाना चाहिये, 
यह काढ़ा दीपने, पाचन और आमाशय-दोष का नष्ट करता है। 

सन्निपात-ज्वर--आये-वैद्यमय में सज्मिपात-ज्यर १३ प्रकार के 
बताये गये हैं। यंथा--संधिक, अंतक, रुगदाह, चित्तविश्रम, शीताक्ष, तन्द्रिक, 
कण्ठ-कुब्ज, कशिक, भुप्नेत्र, रक्तप्ठीवी, प्रल्लापफक, जिहूक ओर अभिन्‍्यास । 

.. सामांन्य:चिकित्सा-ज्वरों की सुक्रमांश की विवेचना करना प्रत्येक 

व्यक्ति के लिये सम्भत्र नहीं, इसलिये सब ज्वरों में उपयोगों एवं निरुपद्रवी 
चिकित्सा यहाँ लिखी जाती है । 

.... (१) कण्टकारी, बड़ी कटेरी, सांठ, धनिया, देवदारु इनका काढ़ा 
देना चाहिये । (२) द्रादशांग-- दशमूल के साथ कूठ और पिप्पली मिल्लाकर 
इनका या चतुदशोंग- दशमूल, चिरायता, नागरमेथा, गिलाक, सांठ अथवा 
दशमूल, शठी, काकड़ाशबज्ी, कूठ, धमासा, भारद्री, इन्द्र जो, पटेल, कटुकी, 
यह अष्टदशांग काढ़ा देना चाहिये । (३) चिरायता, माथा, गिलाय, सोंठ, 
पाठा] बला, मृणाल या लाल चन्दन, पद्माव, कटुकी और पृश्निपर्शी इनका 
हिम कषाय देना चाहिये । (७) चिराय ता, सांठ, मोथा, गिलेय इनको काढ़ा 
' मधु कि साथ अथवा सोंठ के स्थान में पिप्तपापड़ा और कटुकी मिलाकर 
इनके देना चाहिये। (५) पित्तपापड़ं, जायफक्ष, कूठ, उशीर, चन्दन ला; 
नेत्रवाला, सांठ, काकड़ाशज्नी, पिप्पक्षी इनका काढ़ा उत्तम है। (६) बेर के 


( ७है३ईे ) 


पत्ता के पीसकर इनका जल में घालकऋर फिर छानना थाहिये | इसमे नमक 
मिलाकर पीने से पित्त-ज्वर शान्त होता है । (७) मुनकका, खूबकक्ष, गिल्ोय 
इसमें प्रत्यक (-१ ताजा लेकर ओर कासनी ६ माशे मिल्लाकर काढ़ा करना 
चाहिये। यह काढ़ सबब ज्वरों में उपयोगी है। ( ८ ) धनिये के जल में 
पीखऊऋर, इसमें शकरा मित्ञाकर पीन से ित्त-ज्न्य दाह शान्त होता है । 
(५) हाथ भौर पाँव में बहुत जलन होती हो, ते खारा नमक ओह गेहूँ के 
तुष के सिलाकर इनसे रगड़ना चाहिये। (१०) सक्‍्खन में नमक सिला- 
कर काँस के पात्र स मलना चाहिये। (११) अजवायन एक माशा, पिप्पली 
१ दाना इनका साय॑काल पानी में भिगे। देना चाहिये। प्रातःकाल पिप्पली के 
निकाल के अजवायन को सौ बार पानी से थेना चाहिये, जिससे बह 
छिलके-२हित हो जाय । इसमें ? माशा-नमक मिल्ञाकर पिप्पली के साथ पीस 
लेना चाहिये | इसका पीतल के बर्तन में छानकर काढ़ा करना चाहिये | जब 
दं। पत्ष रह जाय, तब छानकर पीना चाहिये। (*२) ब्राह्यी ८ माशा, गाव- 
ज़बाँ ४ माशा, शद्भपुष्पी ४ माशा, मिच ४ माशा, मुनक्कः ३६ भाशे इनकी 
१ माशा की गाली बनानी चाहिये। यदि आवश्यकता हो, रोगी का मल- 
बन्ध भी हो, तो इसमें गुलकन्द मिला लना चाहिये | 
( १३ ) पित्त ताप शरीर वल्ज़री सा सखी 'बद दकोम दवाई! । 
ओषध झशणो मगाक्षि .नाज्ञ' जा गुलाब गुलकन्द खशदे ॥ 
( १४ ) ज्वरादि ता या कटुकान्कषायान्नपचेत्‌ कि बद वेश देयम | 
निबोध हंसी मधुर प्रचारे “वहां बनफ्पा शबंत पिलावे” ॥ 

( १५ ) गुल्ञाब और केवड़ का अक 'मिलाकर 2 कुडव, सफेद 
चन्दन का बारीक चूण १ पल, इनके मिलाकर रात्रि में रख देना चाहिये । 
प्रात:काल २ कुड्ब जल मिलाकर पकने के लिए रखना चाहिये, जब आधा रह 
जाय, तंब छानकर इसमें शक मिलाकर फिर पकाना चाहिये । जब गाढ़ी 
हो जाय, तब उतारकर इसमें मुलहठी, छोटो इलायची, शीतल्न मिच , गिलोय 
का सत्त प्रत्येक ? ते'ला ओर बंशलोचन ८ माशे और थोड़ा-सा कपूर 
सिला देना चाहिये। इसके ऊपर चाँदी ओर सोने के वक छिड़क देना 
चाहिये | इससे पित्त-ज्बर को। पीड़ा. इस प्रकार से नेंश्र होती है, जैसे कि 
रुक्मिणी कृष्ण की पीड़ा का मिटाती है। ( १४ ) चन्दन के बुरादे से 


( केश ) 


शरबत बनाकर उसमें कल को फल्षियों के दुकढू-टुकड़ करके रख केना 
चाहिये | इनके खाने स पिस शाब्त होता है। ( १५ ) गोदस्ती भश्स के 
मक्खन में देना चाहिये। ( १६) फिटकिरी को पीसकर इसमें से आधी 
फिटकिरी के। झिट्टी के बतेन में रखकर बोच में थोड़ा-सा गद्गा बना देना 
चाहिये | इसमें थेड़ी संखिया रखकर ऊपर से श्राधी फिटकिरी डाल देना 
चाहिये | फिर इसके ढाँप करके सन्धि के! बन्द फर देनां चाहिये। फिर 
याब-से उपलों में भस्म करना चाहिये | मात्रा १ रत्ती | 


( १७ ) सेठ, घधमासा, छाल नीम की पाहकर लीजिये, ॥॒ 
जढ़ एरण्ड की पदकयवुर अरढूसा ताका | 


भाग बराबर ले टका भर ओऔषध सारी, 
दीजिये करके काथ वांत-प्वर रहे न प्यारी-। 
पाँच दिवस तक दे, येही ओषध प्यारी, 
न जाने कहाँ जाये वात-ज्यर की बोमारी ॥ 
( १८ ) दोनों कटरी, नागरमाथा, सोांठ गिलाय, 
चिरायता नेत्रेवाला आन | 
लु-छः मास ताल बराबर ले आओ, 
कर दा भाग, कांथ एक पिलाओं ॥ 
( १९ ) खील थान की ले पानी में डार, 
ता में मिश्री डाल पी, पित्त दाह मिट जाये ॥| 
(२० ) शंस्त-भस्म हरताल समान, आठ टंकनु बियार, 
नीला ताोथा टंक तीन पुट दे तीन कुवार | 
ओषधि सम्पुट में धरि गजपुट द प्रद्टार चार, 
एक रक्ति जे! प्रमास गहि, खांढ से दीजिये जासु भार ॥ 
शास्त्रीय औषधि-( ज्वर द्वोने पर ) डिंगुलेश्वर, मत्यु्षय; 
आबर चुढ़ामणि, कस्त्री भूषण, द्वाव्रिंग काय, अभयादि काथ, पद्चानन रस, 
सोभाग्यवदी, ( ज्वर उतरने पर ) पंचवक्त रस, स्वण स्व, चन्दनावि लाह । 
यूनानी औषषि-.!१ ) ककड़ो, खीरे के बीज की मींगी, काडू 
के बीज, रब्यूसूस, मलमहटी, तुरंजधोमन सबके बराबर लेकर कूट छानकर 
विदींदाने के या इेषबगोल के लुवाब में गोली बनाकर मुँह में रखना बाहिये; 
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(२) अथवा खसखस का शबंत देना चाहिये; अथवा (३) सूख्या 
बनफसा ३५ माशे, तुबुद सफेद साढ़े तीन माशे, ग्ब्यूसूल पौने दो माशे, 
सकमनिया ६ रत्ती छानकर साढ़े सत्रह भाशे लालबूरा मिल्नाकर गरम पानी 
के साथ देना चाहिये | ये तीनों वस्तुय्र' रोगों की प्यास बुझाते हैं। (४ ) 
गुलाब के फूल ३५ माशे, बालछुड़, साढ़े दस माशे, कासनी के बोज, ककड़ी 
का गूदा, बादख़र बोेया प्रत्येक १४ माशे, मुलहठी साढ़े सत्रह साशे, कृट- 
छानकर टिकिया बनाने | मात्रा साढ़े चार माशे। (५). पीली हरड़, 
रेबतचीनी, उस्सार येगाफिस, अफसन्तीन का निचुड़ा हुआ पानी गुलाब के 
फूल प्रत्येक साढ़े तीन माशे, केसर डेढ़ माशे कासनी के पानी में गोली बनाना 
चाहिये | यह पुराने ज्वरों में उपयेगी है । ( ६ ) सुक साढ़े दस माशे, लाइन 
७ माशे, गुलाब के फूल, चिरायता प्रत्येक साढ़े सन्रह माशे, केसर साढ़े तोन 
माशे इनका कूट-छानकर तुलसी के रस में मलाकर आमाशय पर लेप करने 
से वमन रुक जाता है । (७) सोंफ की जड़, मुलहठी, पीली हरड़ प्रत्येक 
३५ माशे, रूमी सॉफ साढ़े दस माशे, मस्तगी ७ माशे, अफसन्तीन, गाफिस, 
काली हरढ़, गन्ध बेल की अड़ प्रत्येक साढ़े चोबीस माशे, ऊंट कटरी १४ मारे, 
मुनक्का ५० माशे, इनके ओटाकर देना चाहिये। इससे प्यास बुभती है । 
( ८ 2 गाफिस साढ़े दस माशे, गुलाब के फूल २२१ माशे, बंशलेंचन १४० 
माशे, इसकी मात्रा ७ माशा है | इसमें बाल&ड़ ओर तुरक्षबीन भो भिलाले'” 
से उत्तम है | इससे मुत्र बहुत आता है। (९) गिले इरमानी, शाहबलूत 
भुना हुआ, चूका के बोज, गुलाब के फूल प्रत्येक १४ माशे, वंशलोचन 
कहरवा प्रत्येक साढ़े दूस माशे, जरिश्क साफ २१ माशे, इसके सेव के रुल्ब, 
ईबबगोल का लुबाव इसके साथ खाना चाहिये । इससे अतिलार बन्द 


होता दै । 


सहक्रैगा> ९६ अाकाक, आह. ७० “ये, 
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आगन्तुक ज्वर 

शख्र आदि की चोट से अथवा काम, क्रोध, भय इत्यादि के 
कारण शरीर के अन्दर ज्वर उत्पन्न हो जाता है । इसके आगन्तुक ज्यर 
कहते हैं। जे। ज्वर शरीर के अन्दर से उत्पन्न होता है, उसमें प्रथम देषों के 
अन्दर विकार आ्राता है। परन्तु जे। ज्यर वाह्य कारणों से उत्पन्न होता है, 
उसमें दोषों के अन्दर परिवत्त न पीछे आता है। आगन्तुक ज्वर में प्रथम ज्वर 
उत्पन्न होता है | पीछे दोषों के अन्दर कप होता है। भूतादि के आवेश से जे। 
ज्वर उत्पन्न होता है, उसमें तीनों दोष कुषित होते हैं. । 

विपक्रृत-ज्वर में--मुख का रंग बदल जाता है, गेगी के अतिसार 
रहता है। भाजन में अरुचि, पिपासा, अज्जो' में सुई चुभने की वेदना ओर 
मूच्छा होती है । 

औषधि के मू ० ने के ज्वर पें--मृच्छा, शिरोवेदना ओर अन्य 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

काप ज्वर में- चित्तभ्रश, तन्द्रा, आलस्य, अरूचि, दृदय-वदना। 
गात्र सूख जाता है । 

अभिचार ओर अधभिशाप-- मेहं, ठ८्णा, उद्रिग्ननचित्तता, रोदन 
ओर कम्प रहत। है | 

चिशित्सा- -अभिधात या क्रोध-जन्य ज्वर में पिक्त-ज्बर की 
चिकित्सा करनी चाहिये । ओषधि की गन्ध से उत्ने ज्वर में पित्त-नाशक 
क्रिया एवं चतुर्जात, ( दालचीनी, इलायची, तेजपात औ्रर नागकेसर ) कपू र, 
शीतल चीनी, अगरु, केसर, लौंग का कषाय पीना चाहिये। अभिचार श्र 
अभिशाप से उत्पन्न ज्वर में दाम, दान आदि करना चाहिये। क्रोध और 
काम-जन्य ज्यर में इट बस्तु की प्रतीत तथा ख्री-सेवा करने से शान्त 
ही जाता हे | 


म्यकमाजमारलक# पके जमभ... मरगक-.. के 
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ज्वरातिसार 


ज्बर क्रे साथ अतिसार प्रय: रहत। है | ज्वर मे ग्रप५य करने से, 
पिन्त-कारक भेजन करने से, विक्रत पानी के पीने से, जल्दी विरचन लने से 
यह राग हो जाता है। जिस ज्वर में पित्त का प्रकेप हेता है, उसमें भी यह 
राग हो जाता है। ज्वर की ज। दवाहयाँ हैं, बह अनिसार उत्पन्न करती हैं, 
ओर अतिसार को दवाइयाँ ज्वर का बढ़ाती हैं। साधाग्णुत: इस ज्यर में 
ओषधि की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु जब राग बढ़ रहा हो या रोगी 
निबल हो जाय, उस समय इस राग की चिकित्सा करनी पड़ती है । 
चिक्ित्सा--१--रोगी के लंबन करना चाहिये | २--धनिया, सांठ, 

प्रत्येक एक-एक ताजा इनका १२ ताला पानी में काढ़ा करके, ८ ताला शाष 
रखकर दा-तीन बार पीना चाहिये। ३-प्रश्नपर्णी, बला, बिल्व, सांठ, नीला 
कमल, घनिया इनका काढ़ा पीना चाहिये। ४--थ्निया, इन्द्रजो, माथा, 
इनके जल में घोलकर, कपड़े में छानकर दे-तीन बार पीना चाहिये । ५-- 
श्तृरे के मुल की छाल ? तोला, शाधित हिंगुल २ तोला, सुहाग की खील 
१ ताला, इन्द्रजो ९ ताला, सांठ ) भाग इनके पान के रस में रखकर मटर के 
बगाबर की गाली बनानी चाहिये | मान्ना-घनिये का भीगा हुआ जल ओर 
मधु | ६--उशोरादि पाचन--उशीर, नेत्रबवाला, धनिया, सोंठ, वाराहक्र!न्‍्ता, 
घाय के; फूल, लाभ, बिल्त्र सब मिलाकर दा ताला, जल आध सेर, शेष आध 
पाव रखकर देना चाहिये । उ-गुड्च्यादि पाचन--गिलाय, अतोक्ष, धनिया, 
सांठ, बल्ब, माथा, नेत्रबाला, पाठा, चिरायता, कूटज छाल, लाल चन्दन, 
उशीः, घदझाग्व इनके नं० ६ की भाँति पकाकर देना चाहिये । 

शास्त्रीय ओपधि--रामबाण, सर्वाज्-सुन्दर होबेगादि-क्बाथ, कनक- 
सुन्दर, रस-पपटी, आनन्द-मैरव रस, कपूर-रस । 

पृथ्य--अनार का रस, जो का पानी, भात ओ्रोर लप्सो, गृलर, बकरी 
का दूध देना चाहिय । 


उरंट .) 


विषम ज्वर 


जिस समय केई भा ज्वर लगातार कई दिन तक रहता है अथवा रुक- 
रुककर दर तक आता रहता है, उस समय ज्यर किसी थपातु का आश्रय कर 
लेता है । नवज्वर 'रस धातु का आश्रय करके होता है। पीछे से ज्यां-ज्यों 
ज्वर पुराना हैता जाता है, वह गम्भोर धातु में उतरता जाता है । अर्थात्‌ रस 
से रक्त में पहुँचता है, २क्त से मांस में, मांस से मेदा में, मेदा स अस्थि में, 
अरस्थि से मज्जा में ओर मज्ञा से शुक्र में आजाता है। शुक्र में पहुँचने पर 
यह ज्बर अ्रसाध्य है| जाता है । 

जबतक दाष “रस! बातु में रहता है, तबतक रोगी का ज्यर 
प्रतिदिन आता है। इसके 'सन्‍्तत' ज्वर कहते हैं। यह सात, नो, दस थ। 
बारह दिन तक रहता है। जब दाषरक्त धातु का आश्रय कर लेते हैं, तो ज्वर 
२७ घरटे में दा बार आता है, अर्थात या तो दिन में एक बार ओर रात्रि में 
एक बार आता है अथवा दिन में दे बाग्या रात्रि में दे बार श्राता है। 
इसके 'सतत' कहते हैं । जब देष 'मांस' का आश्रय लेते हैं, तब इसे 
'अन्येद्यष्क' ज्वर कहते हैं । यह ज्वर २४ घण्टे में एक बार आता है। जब 
ज्वर 'मेद! धातु का अश्राश्रय कर लेता है, तब तीसरे दिन ज्वर होता है | 
अर्थात्‌ बीच में एक दिन रोगी श्रच्छा रहता है। जब ज्यर 'मज्ञा' धातु का 
ग्राश्रय कर लेता है, तब इसके 'चतुथक” ज्वर कहते हैं। इसमें रोगी दे। दिन 
अच्छा रहता है। चतुथर ज्वयर दे प्रकार से प्रभाव दिखाता है अर्थात एक 
ता जंघा से या पाँव से ज्वर चढ़ता है ओर दूसरा सिर से ज्वर चढ़ता है। 
कई बार इस प्रकार से भी हो जाता है कि आज ज्यर नहीं आया, फिर दे। 
दिन लगातार आया और फिर एक दिन नहीं श्राता | यह एक दूसरे प्रकार 
का विषम ब्यर है । 

विषम ज्वर का कारण--ज्वयर के अन्दर मिथ्या आहार-विह।र 
करन। है। नृतन ज्वर में बल-पूवक ज्वर के हटान के लिये दी गई औषधि 
अन्य धातुओं का कुपित करके विषम ज्वर के उत्पन्न कर देती है। आम- 
ज्वर में इसीसे संशोघक या शामक औषधि का देना निषिद्ध है। ज्वर में 
प्रथम ज्ञंधन कराके फिर पाचन देना चाहिये। जिस समय देषों' का पाचन 
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भली प्रकार हो जाय, उस समय विरेचक ओषधि या शामक ओषधि ( कहुं- 
रस--परवल, विरायता, गिले।य ) देनी चाहिय । 
परन्तु अनाये-चिकित्सा में मलेरिया विषम ज्यर का कारण एक 


कीटाणु माना जाता है। यह कीटारु एक विशेष प्रकार के स्त्री-मच्छुर के 
काटने से रक्त में पहुँचता है। कई बार दूषित पानी के ( जिसमें कीटारुओ्रों 
के अरडे हे।ते हैं ) पीने से भी यह रोग हो जाता है। जिस समय क्ृमि रक्त 
में पहुँच जाता है, उस समय रक्तागु टूटने लगते हैं ओर श्वेतारु बढ़ जाते 
हैं। रक्त के साथ फिरते हुए य कीटाशु प्लीहा में श्राजाते हैं, ओर वहाँ 
एकत्रित रहते हैं। वहीं पर इनकी वृद्धि होती है । जिस समय ये प्लीहा से 
बाहर आते हैं, उस समय रोगी का ज्वर होता है, और जब फिर रक्त से 
वापस प्लीदा में आजाते हैं, उप्त समय ज्वर उतर जाता है। प्लीहा का 
आश्रय करने से प्लीहा बढ़ जाती है | इसलिये मलेरिया-रोगी की प्लीहा ग्राय: 
बढ़ी होती है । 

इन कीटागुओं' के कई भेद हैं । जिनके भेद से ज्वरो' के स्वभाव में 
भी भेद आजाता है। यथा-- 

..._>-सतत-ज्वर--इसमें ज्वर प्रतिदिन आता है। प्राय: प्राव: 
हाता है । २-तृतीयक -इसमें ज्वर बीच के दिन में सबधा नहीं आता और 
जब आता है, ते प्रायः दोपहर में आता है। ३-चतुथक- इसमें दे दिन बीच 
में ज्वर नहीं आता, ओर जब चढ़ता है, ते दोपहर के पीछे चढ़ता है। इन 
सब में सतत-ज्बर प्रायः करके आता है। इस ज्वर में शीत, उष्ण और 
स्वेद--ये तीन अ्रवस्थायें, जिनका वणन आगगे किया जाथगा, स्पष्ट नहीं होतीं। 
सतत ज्वर में ज्वर अनियमित रगहता है। परन्तु शेष दोनों ज्यरो' में तीनों 
अवस्थायें बहुन स फ़ होती हैं । 

सतत ज्वर 
इस प्रकार के ज्वर में ज्वर प्रतिदिन प्रात: चढ़ता है ओर तीसरे पहर 
के समीप उतर जाता है। ज्बर आने से शरीर में भारीपन, निबलता 
बेचेनी, जम्भाई आना, आमाशय-प्रदेश पर कुछ उद्विग्नता तथा शरीर पर 
खाज भो प्रतीत होने लगतो है। किसी-किसी रोगी में बेचैनी अधिक हे।त 
है; साथ ही किसी विशेष अबयब में, यथा-पाँव, टॉँगोा', कि में दर्द होता 
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है ओर हाथ, पाँव एवं आँखों में जलन होती है । कामें में शब्द का सुनाई 
देना, कमभनाहट या शिरनदे रहता है | रोगी को जीभ प्राय: मैली रहती है । 
प्राय: बेचैनी रहती है ओर कभी-कभी बमन भी है। जाता है । रोगी कभी धूप 
का पसन्द करता है और कभी छाया का । इन लक्षणों के थाड़ी देर पीछे 
रोगी का केंपकपी और सर्दी लगने लगतो है। रोगी का चेहरा उतर 
जाता है, अ्ँगुलियाँ श्वेत दे जाती हैं, त्वचा शुश्क और खुरदरी प्रतीत होतो है । 

शीत अवस्था--इस अवस्था के भारस्म हेने पर रोगी कॉँपन 
लगता है। उसके दाँत चरचराने लगते हैं, जिस प्रकार सरदो के कारगा 
गऱरीषों के दाँत बनते हैं| कई बार यह अवस्थः ऊपर लिखे हुये लक्षगां 
बिना ही आजानी है। ओंठ, नाक, कान नील पड़ जाते हैं; श्वास तेज 
हे। जाती है ; ताप-परिमाण बढ़ जाता है ; रोगी की नाड़ी तेज हा जाती 
है। जिहा खत ओर शुष्क हा जाती है ; रोगी की पीठ, कमर या अद्लों 
में तीघ्र बेदना हाती है ; साथही कभी-क्रभी जी मचलाता ओर बमन भी. 
हाता है। जिस समय अबस्था समाप्त हाने लगती है, उस समय शरीर के 
अ्रस्त:भागों में गरमी का अनुभव हेने लगता है। साधारणत: यह अबस्था 
आधे घणट तक रहती है । इस अवस्था मे कितने भी गरम कपड़े क्‍यों न 
डाल जायें, रोगी की कम्प कभी बन्द नहीं हाती । 

गरम अवस्था--शीत अवस्था के बीतन पर रोगी का गरमी प्रतीत 
हान लगनी है । वह अपने ऊपर के बच्चों का उत्तारकर फेंकता है। सबसे 
प्रथम गरमी का अनुभव ग्रीवा और चेहरे पर हे।ता है । रोगी का चेहरा 
लाल है। जाता है। फिर धीरे-धीरे सारा शरीर गरम है। जाता है। यहाँ तक 
कि दूसरे आदमी को गेगी का स्पश आग की भाँति गरम प्रतीत होता है । 
नाड़ी तेज और दृढ़ रहती है ; शेख-प्रदेश की धभनियां में धड़कन दिखाई 
देती है। रागी प्रायः बेचेंन और विज्तुब्ध रहता है। शीत ओर उष्ण देनां 
अवस्थाओ' में रोगी के बार-बार मक्रत्याग की इच्छा हाती है। मंत्र की 
राशि अधिक रहती है, परन्तु मत्र गरम, गैदला ओर गाढ़-पील्ा हे।ता है । 

स्वेद अवस्था--श्सके पीछे रोगी के पसीना आने लगता है 
सबसे प्रथम पसीना मुंह ओर ग्रीवा पर आता है। फिर धीरे-धीरे सारे 
शरीर पर होने लगता है। इस अबस्था में रोगी के मृत्र-त्याग की प्रवृत्ति 


( ७४१ ) 


भो रूम हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है। नाड़ी अपनी वास्तविक स्थिति 
में लोट आती है । रोगी इस अबरस्था में आराम अनुभव करता है। रोगी 
अपन के पहले की भाँति स्वस्थ समभन लगता है, परन्तु कुछ कमज्ञारी 
की शिकायत अनुभव करता है। ये तीनां अवस्थाय साधारणत: छः घण्टां 
में समाप्त हा जाती है। कभी-कभों इसके पूव भी समाप्त हो जाती है ओर 
कभो-कभी श्रधिक समय भी ले लेती है। रोगी का मृत्र गैंदला, गाढ़ा-पीला 
ओर ज्ञारीय होता है । 

ज्यर के समय रोगी का ताप-परिमाण साधारण ताप से बढ़कर 
१०७ तक पहुँच जाता है | लक्षणां के प्रारम्भ होने स कई घर पूष ही) ताप- 
परिसाग बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है। उसके पीछे कैंपकपी आरस्म होती 
है। जब ज्बर लगातार कई दिनां तक रन लगता है, तब ताप-परिमाण 
कुछ कम हा जाता है | परन्तु जब्रतक क्रमि नष्ट नहीं होते, रोगी पृणतः 
स्वस्थ नहीं होता । 

कई बार ऐसा भी होता है कि इस अवस्था में शीत अवस्था का 
अनुभव नहीं होता, या थाड़ा होता है। प्रायः शिर-दर्द रहता है, साथ ही 
गेगी बहाश हो जाता है। वह अपने मित्रों का भी पहचान नहीं सकता ; 
व्यथ की- बकवाद करने लगता है | कई बार अआमाशय विक्ुब्ध हो जाता 
है ; रोगी का बमन चालू रहता है। भाजन या औषधि काइ भो गोगी के 
पेट में नहीं टिकती । इस रोग में यकृत या प्लीहा भी आक्रान्त हो जाते हैं । 
इन दोनों अबयत्रां के स्थानों पर गेशी के दद रहता है। बहुत कम 
अधस्थाओं में मत्र के अन्दर रक्त आता है | 

उपाय--चिक्रित्सा का उद्देश्य यह रखता चाहिये के शीत और 
उच्ण अवस्था का जितना छाटा बना सके, उनना छाटा करे | रागी का 
बिस्तर पर लेटा दना चाहिय, उसके ऊपर गरम कम्बल डाल देना चाहिय, 
पाँव पर पानी से भरकर गरम बातल' या गरम इंट रख देना चाहिय। गेगी 
का गरम चाय या ठण्डा पानी--जो भो पसन्द करें--पीने के लिये अधिक 
स॒ अधिक मात्रा में देना चाहिये। रोगी को चारपाई के नीच बत्तन में 
गरम राख भरकर रख देना चाहिए। बमन का देना कहे बार बड़ा उप- 
येगो होता है, परन्तु प्रथम अवस्था में बसन का देना उत्तम नहीं । यदि 
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गेगो को बमन की इच्छा हो, विशेषत: जब कि भोजन के पीछे आक्रमण 
हुआ हो, ते वमन दे देना उत्तम है। इसके लिये राई या गरम पानी दे 
देना चाहिये । परन्तु प्रत्येक गेगो वा। बमन या बविरेचन देना उत्तम नहीं । 
बमन या विरेचन देने से रोगी के आराम में विन्न पड़ता है भर उसे बेचेनी 
रहती है; साथ ही शीत लगने का भय भी रहता है। 'एन्टोपाईरीन' 
का मिश्रण या सुराखार का गरम पानी में मिलाकर देना चाहिये । 

द्वितीयाबस्था में रोगी के शीत पानी खूब पिलाना चादिये। इसे 
पसीना अधिक मात्रा में आयेगा । रोगी के शरीर का ठर्डे पानी से स्पञ् 
कर देना चाहिये और इस पानी में सिरका भी मिला लेना चाहिये | शिर पर 
बर्फ के पानी की पट्टी रखनी चाहिये। साइट्रेट आफ मैगनेशिया को थोड़ी 
मात्रा देनी चाहिये, इससे पसीना बहुत आयेगा और आमांशय का विक्षोभ 
भी कम हो जाता है | नोबू को सिकल्ली, ( नीबू का रस पानी में निचोड़कर 
उसमें नमक या मंठा मिलाकर ) देना चाहिये । 

जिस समय रोगी के पसीना होने लगे-- यदि पसीना बहुत न आये), 
ते गेगी के ढककर रखना चाहिये और पीने के लिये चाय ओर ठण्डा पानी 
देना चाहिये, जिससे पसोना खुलकर आये। यदि गेगी निबल हो, ते 
थोड़ी-सी शराब भी देना चाहिये, रोगी का जल्‍दी बैठने न देना चाहिये | इस 
बात का ध्यान रखना चाहिय कि रोगी का वख््र बदलते हुये सरदी न लग 
जाय । उसके पसीने का सूखी हुई तोलिया से पोंछ देना चाहिये । 

ज्वर के आक्रमणों के बीच में रोग की चिकित्सा करनी चादिय । 
यदि आँतें साफ़ न हों, जिह/ मैली हो और रोगी का यक्लंत काम न कर 
रहा हो, ते। विरेचन देना चाहिये । इस रोग के लिये 'क्युनीन' उत्तम औषधि 
है। इसे शीयरी' शराब के साथ अथवा पानी में घोक्ककर नीबू का रस 
मिलाकर देना चाहिय । इसकी मात्रा ३,७,६,८,१० ग्रंन तक एकर बार में 
रखनी चाहिये और प्रत्येक ३ घंटे के अन्तर से देना चाहिये। क्युनोन यहाँ 
तक देनी चाहिये कि कानों में बजना या शिर में कनमकनाहट आरम्भ हो जाय । 
जिस समय ये लक्षण आरम्भ होजाये, उस समय क्युनोन देना बन्द कर 
दना चाहिये । रोगी के दूध में घी डालकर पिल्ाना चाहिये। ज्वर उतरने के 
पश्चात्‌ जितनी जल्दी क्युदीन दो जायगी, उतना दी अधिक लाभ निश्चित 
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है। यदि आँतें साफ्‌ हों, तो पम्तीना आने के समय रोगी के क्युनीन दे 
देना चाहिये । यदि गेगी का क्मन है।, तो ज्वर के समय क्युनीन देना निष्फतष 
है । यदि ज़रूरत प्रतीत हो, ना इजैकशन द्वाग देना चाहिये। बाजार में 
फीकी क्युनीन मिलती है, इसके पानों में घेलकर नीबू का रस प्रिलाकर देना 
चाहिये । यदि यह चिकित्सा को जायगी, ता दूसरा आक्रमण हे।गा ही नहीं 
झथवा थीमे रूत में हागा । जिन लोगों के यह ज्वर ब र-बार होता है, वे 
इसके आने के तुरन्त पहचान लेते हैं | यदि वे ज्वर से पहले क्युनीन का 
एक मात्र ले लें ओर आँतों का साफ़ रक्‍खें, ते। रोगी का आराम हो ज्ञाता 
है। कई बार क्युनीन की बड़ी मात्र। देने की आवश्यकता होती है और कई 
बार रोगी के थोड़ी ही मात्रा रोगी के हानि करती है! भेजन हल्का ओर 
सुपच लेना चाहिये । वायु परिवत्तन करना उत्तम है ; 

इस रोग में यकृत, प्लीहा और फेफड़े भी आक्र!न्त हो जाते हैं । इस 
अवस्था में इनकी चिकित्सा के अन्दर क्युनीन मिलाकर देना चाहिये । इस 
रोग में साधांरणत: केाई विशेष उपद्रव नहीं होता । इसका परिणाम प्राय: 
पाण्डु-रोग या प्लीहा का बढ़ना है । 


यदि क्युनीन से लाभ न हो, तो यह सन्देह हो जाता है कि वास्तव 
म यही रोग है अथवा ओर दूसरा | इसके लिये ब्लुपिल देकर प्रात: विरेचन 
देना चाहिये। जबतक मल का रोग स्वस्थ पुरुष को भाँति न आजाय, इस 
देते रहना चाहिये | साथ ही रक्त के अन्दर क्षार बढ़ाने के लिये 'एफर वैधिंग? 
( झागदार मिश्रण ) देना चाहिये। इस चिक़ित्स। के पीछे फिर एक बार 
क्युनीन अजमानी चाहिये। 

क्युनीन के अतिरिक्त आरसनिक' एक दूसरी उत्तम ओषधि है, जो 
ज्चर के राकती है। क्युनीन से यदि सफलता न भिले, तो “आरसनिक' देना 
चाहिये । 

जब ज्वर बार-घार प्रतिदिन आता हा, ते टिंचर वाबंण देकर देखना 
चाहिये । इसमें एलेजह, ओपीयभ, क्युनीन, रुवव आदि उत्तम औषधियाँ पड़ी 
हैं । इसके देने से पृथ कैस्टर ऑयल या अन्य विरेचन से आँतों के साफ 
।कर लेना चाहिये। जब ज्यर चढ़ने लगे, उस समय » ड्ाम मात्रा के बिना 
पानी मिक्ञाये रोगो के पिक्ता देनी चाहिये ओर शेष ४ ढ्राम मात्रा ३ घन्‍्टे के 
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पीछे दे देनी चाहिये। प्रथम ओर दूसरी खूराक के बीच में एवं दूभरी 
खूराक के एक घब्टे लक रोगी के काई भेजन, सित्रा पानी के नहीं देना 
साहिये। खूराक लेने के पोछे रोगी का बिम्तर पर लेट जाना चाहिये | 
यत्न करना चाहिये कि रोगी का पसीना बहुत आये । 

बच्चों की अवस्था में--एक स्वस्थ बक्चा जब अपनी गेज की 
खराक में कमी करने लगे, उसके जम्भाई या अकड़ाइयाँ अने लगे' ओर 
किसी बीमारी की शिकायत न करे, तो ज्वर का सनन्‍्रेह करना चाहिये: 
विशेषत: जब कि इसके हाथ और पाँव ठंड हैं। ओर शरीर के अन्दर थर्मा- 
मीटर से ज्बर मालूम पड़ता है। । यही लक्षण बिद्रधि से भी उत्पन्न है। जाते 
हैं। बच्चों में ज्वर प्राय: सन्‍तत होता है। पाय: ऐसा भो देग्वा गया है । 
कि जब गभबती स्त्रो के मलेरिया होता है, ता गभ में बच्च का भी रोग हे। 
जाता है। इस समय गभे की कँंपकपी के माता अनुभव करती है। इन 
बरुचां की चिक्रित्मा भी उसी प्रहार हाती है, जैसे कि युवाओं की। क्यु- 
नीन या अन्य ओबवधियां का अबम्ध। के साथ देना चाहिये। 


संन्‍्तत ज्वर 

इस ज्वर का तइया या चेथिदया नाम से प्राय: सत्र लाग 
पहचानते हैं। इस ज्वर का आक्रमण ठीक उसी प्रकार, उन्हीं लक्षग्णों से, 
होता है, जिस प्रकार सतत ज्वर में हेता है। इस ज्यर में उच्ण अवस्था 
२-३ घण्टों में शान्त न हाकर ६-८ घण्टों में समाप्र हाती है। नाड़ो अधिक 
तेज है जातो है, श्वास भारी हे। जाता है, रोगी ग्रहुत बेचैन रहता है, ज्यर 
जल्दी चढ़ता है और दर में उतरता है, ताप-परिमाण १०६ तक रहता है, 
नाड़ी १०० से १२० तक (१ मिनिट में ) है ज्ञाती है। चेहरा लाल तम- 
तमाता हुआ रहता है और आँखे लाल, रक्त से परिपृण हे।ती हैं। गेगी 
प्राय: प्रताप करता है, शरीर पीला है। जाता है, यह पीलापन या तो सहसा 
हे।त। है, अथवा शने:-शने: होता है। रोगी का आमाशय प्रायः विक्ञ ब्य 
गहता है, उसके हिचकियाँ श्राती हैं, वबसन होती है, बसन में हरा-पीला पित्त 
बाहर आता है । ६ या ८ घण्टे के पीछे रोग घटना प्रारम्भ होता है। कई बार 
१२ घण्ट तक भी राग के घटने के काई लक्षण दिखाई नहीं देते | इस 
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अवस्था में रोगी के पसीना हेने लगता है, ज्वर घट जाता है, नाड़ी नमे 
हे। जाती है और कभी-कभी गेगी सेने लगता है। कई बार लक्षणों का 
उतराब बहुत ढोला होता है, यहाँ तक कि कई बार प्रथम शीत अवस्था का 
पता भी नहीं चलता | साधारणत: लक्षणों का घटाव प्रात:काल आगम्प 
होता है और दोपहर तक रोगी स्वस्थ रहता है। तीत्र अवस्था में घटते हुय 
लक्षणों का पता लगाना सरल नहीं हाता; परन्तु लक्षण घटते अबश्य हैं । 
यदि ज्वर पूण -रूप से कभी न उतर, ता सनन्‍तत ज्वर का सतत से अथवा 
टाइईफाइईड ज्वर से भेद करना कठिन हो ज्ञाता है। इसके लिये रेगां के 
बिस्तर पर लेटाकर ताप-परिमाण देखना चाडिय्रे ओर केबल द्रव भेजन देना 
चाहिये । बस, जे कुछ तुम कर सकते थे, तुमने कर दिया; अब चिकित्सक 
के बुलाकर उससे सहायता लेनी चाहिये । 


इस ज्वर का प्रथम आक्रमण प्रायः २४ घन्‍न्टे रहता है ओर दूसरा 
आक्रमण ( यदि उचित उपाय सेन रोका जाय, ते ) पहिले से अधिक 
लम्बा होता है । योग का समय साधारणतः एक सप्ताह से लेकर ३ सप्राह है, 
परन्तु यह इससे भी अधिक रह सकता है। सातर्वा, चैद्हवाँ और २१ वाँ 
दिन प्राय: खतरनाक होता है । इन दिनों में या तो ज्वर घट जाता है, 
अथवा दुगुना बढ़ जाता है। अच्छे हेनेवाले रोगियों में ताप-एरिमाण और 
नाडी घट ज्ञाती है और आमाशय-विक्ञोभ शाण्त हा जाता है। रोगी के 
पसीना! बहुत आता है | बुरे रोगियों में कमज़ोरी त्रद जाती है, मल और 
मूत्र में रक्त आने लगता है, ठण्डा पसीना होता है, प्रलाप, बेहोशी रहती है, 
संक्षेप से, रोगी की श्रवस्थां टाइफाइड जैसी रहती है । 


इस ज्वर में प्राय: अन्त: अवयब आक्रान्त हो जाते हैं, आमा- 
शय में विक्षोभ बहुत होता है, जिसके कारण रोगी के बमन बहुत होता है, 
बिशेषतः उच्णु अवस्था में । आ्रामाशय का विक्षोभ ही कई बार इस रोग का 
मुख्य लक्षण होता है, रागी भाजन या ओषधि किसी भी वस्तु का पसन्द 
नहीं करता | मस्तिष्क पर प्रभाव होने से कई बार रोगी मूच्छित है| जाता है। 
इसाकये ज्वर उतरने के समय या और समय में भी रोगी के सम्भालकर 
खड़ा करना चाहिये । मस्तिष्क में विज्ञोभ प्रा शोथ होने से खे।पढ़ी में-गरमी, 


प्रलाप द्वाता है ओर आँख का श्वेत भाग लाल हो जाता है, रोगी पूणरूप 
९४ 
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से बेहोश है जाता है और अब्त में तन्द्रा हाजाती है। इस रोग में फेफड़े! 
के अन्दर भी सूजन है| जाती है । 

विकित्सा-- यदि अन्‍्तः अ्रवयव अ्राक्रान्त न हैं।, ते। सबसे प्रथप्त 
विरेचन देना चाहिये | विरेघन से इतना हे। जाना चाहिये कि रोगी का मल 
साथारण की भाँति हो जाय । बच्चों के लिये दिन में दे-तीन बार सांइट्रेट 
आफ म्रेगेनेशिया का देना उत्तम है। शिर-दद के लिये शिर पर शोत परिषेक 
करना चाहिये, कनपटियां पर, कानों के पीछे जोंक लगवानी चाहिये | ज्वर 
घटने के प्रथम बार जब कि त्वचा गीली है।, ता १५ ग्रेन क्युनोन के १ ड्राभ 
नीयू के रस में ओर २ औन्‍्त पानी मिलाकर देना चाहिये । इसके पीछे 
प्रत्येक ३ घण्टे के अन्तर से ६ ग्रंन क्‍्युनौन देते गहता चाहिये, जबतक 
त्वचा में गरसी और रुक्षता न आये। यदि ज्वर दे। दिन तक ने श्राये, ते 
क्युनीन की मात्रा का थारे-बारे घटाते जाना चाहिये। यदि ज्वर एक बार 
उतरने के पीछे फिर चढ़ जाय, तो बिग्चन देकर फिर क्युनीन देनी चाहिये । 
इस प्रकार दे, तीन, चार बार देन से ज्यर अवश्य रुक जाता है | यदि 
चिकित्सक की सलाह न मित्र सके और आमाशय में विक्षोम हो, ता जब. 
तक ज्वर के लक्षण शान्त न हो जाये, क्युनीन नहीं देनी चाहिये। बमन के। 
राकने के लिये बफ चूसने के लिये देना चाहिये; अथवा : प्रेन पल्य 
एपिकॉक का प्रत्येक दे घन्‍्टे के अन्तर से पानी के साथ देना चाहिये। 
आमाशय पर राइ का प्लास्टर लगाना चाहिये । 


जिस समय मस्तिष्क आक्रान्त हो और तीम्र अतिसार हो रहा हो, 
उस समय क्युनीन नहीं देना चाहिये। रोगी के पुष्टिकारक भाजन देना 
चाहिये । इसके लिये लाज,जी का पानी और दूध उत्तम है | यदि रोगी निर्यल 
हो जाय अथवा मूच्छित हो रहा हे।, जिद्ना। शुष्क या भूरी है।, नाड़ी निबल 
और तेज हो, रोगी में ग्रह्ञाप हो, ते १ ड्राम की मात्रा में ब्रांडी देना 
चाहिये । यदि रोगी बहुत निबल हो, तो उसत उठने नहीं देना चाहिये, यहाँ 
तक कि बिस्तर पर भी खड़े नहीं होने देना चाहिये । 


जब आमाशय में विक्ञोभ हो, ते स्वाद-रहित क्युनीन के नाइट्रिक 
एसिड डाइल्यूट के साथ देना चाहिये या इंजैक्शन द्वारा देना चाहिये | यदि 
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बमन बहुत हा, ता क्ाराफामे में कपड़े का सिगाकर आमाशय पर रखना 
साहिय, ऊपर स रेशम या घड़ी के शीश स ढक देना चाहिय। बिरेखन के 
लिये प्रथम कैलामल के देना उत्तम है। 

आंत्र.ज्वर--टाइफाइड ज्वर में ओर इस रोग मे निन्न प्रकार से 
भेद कर सफते हैं:-- 


आंतरिक 

यह धीरे-धीरे चढ़ता है | केपकपी थाड़ी हाती है। प्रथम कुछ दिनां 
तक ताप-परिमाण नहों बढ़ता। इस राग का कारण शारीरिक निबंलता 
है। प्रायः पहल ही से अतिसार रहता है, मल का रंग पीला रहता हैं । 
'आँतों में दद और दबाने स पीड़ा हेाती है | गुलाबी रंग के दाने निकलते हैं, 
ज्चर का उततराव बहुत धीरे-धीर हाता है, प्राय: प्रात:काल हाता है। कामला 
बहुत कम होता है, अआमाशयिक-लक्षण--बचैनी, जी मचलाना, बमन प्राय: 
होता है । 


सतत-ज्वर 


ज्वर एकदम स चढ़ता है । केपकपी बहुत हाती है। ज्बर प्रारस्भ में 
प्रथम दिन स चढ़ता है। राग का कारण मलेरिया हैतता है। प्रथम मलबन्ध 
अथवा काला-पीला मल आता है। वमन के पीछे आमाशय ओर प्लीहा पर 
ढुद होता है। किसी प्रकार के दाने नहीं निकलते । प्रतिदिन बट जाता है. 
प्राय: प्रात:काल ज्वर चढ़ता है| कामला प्राय: होता है। आमाशयिक लक्षण 
प्रायः होते हैं । | 

आय-ओऔषधि -“-?-कालमेब, तुलसी-पत्र, बिल्व-पत्र इनके कूट 
करके रस निकाल लेना चाहिय | यह रस दे! ताला, हल्दी के पत्रों का 
लुण १ आना भर, शारा १ आना भर; इनके साथ देना चाहिये। २--रस-सिन्दूर 
१ भाग, कुटकी २ भाग, शारा २ भाग,श्वेत आक की जड़ के रस सें पीसकर, 
४ रत्ती की गोली बनाकर आद्र क-रस के साथ दिन में तीन बार देनी 
चाहिये। ३--अमल॒तास का गूदा, >प्पली, माथा, कुटकी, हरीतकी प्रत्यक 
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एक-एक तेला करके काढ़ा करता चाहिये। यह पाचन आँतों का साफ़ क्स्ता 
है | ४--मुनहठी, लाल चन्दन, मे।था, ्रॉक्ला,, धनिया, डशीर, गिलाय,पटेाल- 
पत्र का काढ़ा मधु और शकरा मित्राकर देना चाहिये। ५--मोथा, अाँवला, 
गिलाय, सेंठ, कण्टकारी इनके काढ़े में पिप्पली-चूण २ माशा, मधु २ माशा 
मिलाकर देना चाहिये | ६--उशीर, लाल चन्दन, मेोथा, गिलेय, धनिया और 
सांठ के काढ़े में शकरा ओर मधु मिलाकर देना चाहिये। ७--सांठ, गिलेाय, 
मे।था, लाल चन्दन, उशीर, धनिया इनके काढ़े में शकरा ओर मधु मिलाकर 
देने से तृतोयक ज्वर शाब्त होता है। ८--काला जीरा गुड़ के साथ देना 
चाहिये। ९--हरड़, शालपर्णी, सांठ, देवदारु, आँवला, बाँसा इनके काढ़े में 
शकग और मधु मिलाकर देने से चतुथऊ ज्वर नष्ट होता है । 

शास्रीय-ओषधि--ज्वर-चूड़मणि, टिंगुलेश्बर, सृत्युक्षय, लक्तमी- 
बविल्ञास । 


डे ग्यू फीवर ' 

इस ज्वर का प्रथम लक्षण शिर-दद, बेचेनी, सर्दी का लगना; पोठ मे. 
हाथ-पाँव में, सन्धियों में और अच्ति-गालकों में तीत्र दद होता है। इसके साथ 
थाड़ा या बहुत ज्वर भी रहता है। कई बार एक ही सन्धि में तीज्र दर्द होता 
है, अन्य लक्षण नहीं होते। प्रथम लक्षेण बेचेनी के प्रारम्भ होने के १२ 
घण्टे पीछे चहर पर लाल रंग की केढ़ उत्पन्न हाती है, और छाती, हथेली 
एवं अ्रन्य स्थाना पर ४८ घण्टे के पीछे लाल दाने निकलते हैं | ज्वर का ताप- 
परिमाण १७५३ या १०४ अंश तक बढ़ जाता है ओर नाड़ी की गति १ मिनट 
में १२० तक पहुँच जाती है। परन्तु ताप-परिमागा एवं नाड़ी की वृद्धि 
कुछ समय तक रहती है | साधारणत: यह राग भयानक नहीं है। ज्यां हो 
दाने छिपने लगते हैं, ज्वर भी घटने लगता है । दो-तीन दिन में रोगी 
पुणत: अच्छा हो जाता है। उसका ज्वर अर ददू सब शान्त हां जोते हैं। 
इसके पीछे फिर दूसरी बार ज्वर ओर द'ने निकलते हैं। ये दाने प्रथम 
हाथों पर निकलते हैं | ये खसरे मे मिलते-जुलते हैं। इस बाग का श्राक्रमण 
रोगी के पहले से अधिक निबल बना देता है। संधि-बात की भाँति इसमें 'मी 


( ७४९ ) 


सन्धियां में शाथ, कड़ापन और ददे होता है। कभी-कभी भ्रीवा एवं छाती 
की ग्रन्थियाँ भी सूज जाती हैं। इसका फिर तीसरा श्राक्रमण होता है। 
प्रत्येक आक्रमण में गंगी अधिक हो निबंत हैता जाताहै। यह रोग 
संक्रामक एवं व्यापक रूप से होता है | यह रोग युत्राओं, शिशुओं और 
बच्चों में भी पाया जाता है | इस रोग में अ्रस्थियां के अन्दर बहुत दृदू हा।ता 
है, इससे इसे हड्डी तोड़ बुखार ( 8। 2७६ 30706 76०८ ) भी कहते हें | 

चिकित्मा--आँतें की ओर ध्यान देना चाहिये । यदि मलबन्ध है| 
तो विरेचक ओऔपधियाँ देनी चाहिये | यदि ज्वर बहुत हैं, ते 'साइट्रं. ऑफ 
मैगनेशिया' देना चाहिये। यदि रोगों के नीद न आती है।, दद बहुत हा 
ओर शिर-दर्द न हा, ता १० से १२ ग्रेन डॉवस पाउडर या २० ग्रन क्लारल 
गत्रि में देना चाहिये । साडियम सैलिसिलेट का देना भी उत्तम है। सैलेसीन 
/० प्रेत और सोडियम सैलिसिलेट १० श्रेन १ आस पानी में मिलाकर 
दना चाहिये। यदि इसके आक्रमण हैं।, ते क्युनीन (क्युनीन सैलीसिलेट 
उत्तम है ) देना चाहिये । गरम पानी में साइा काब घेलकर, उससे स्तान 
कशाना चाहिये । टिंचर बैलाडाना १० बूँद, १ ऑंस पानी में मिलाकर दिन भे 
तीन बार देना चाहिये। इससे ददू कम हे जाता है । 

आय -ओषधि - (९१) इन्द्र जी परवल, कुकी या परवले 
अनन्त-मल, मेथा, पाठा, कुटकी; अथवा, नोम-छाल, हरइ, आँवला, बहेड़ा 
द्राज्ञा, मेथा, इन्द्रजी-इनका काढ़ा देना चाहिये। (२) सॉंठ, फिप्पली-मूल 
तालमग्वाना, माकण्डिका, अमलतास, नत्रबाला, हरड- इनक काढ़ें मयवक्षार 
मिलाकर देना चाहिये । (३) पंचमूल का काढ़ा रोगा का दना चाहिये । 
(४) भारंगी, साोथा, पित्तपापड़ा, कूठ, सांठ, हरडे पिष्पली, बिल्व, श्यानाक 
गम्भारी, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेरी, गेखरू-इनफा काढ़ा दिलवाना 
चाहिये । 

शारप्री औषधि-- ज्वगंकुश, चण्डश्वर, पद्चानन रस, हिंगुलेश्वर, 
ओर मृत्युख्षय-रस देना चाहिये । 





( ४५० ) 
सेरित्रीं स्पाइनल फ़ीवर 


इस रोग में मस्तिष्क की कला्श्रा के अन्दर शेथ हों जाती है। 
गेगी के अन्दर आतक्तेप विशेषत: ग्रीवा की मांस-पेशियों में होते हैं। मेरु- 
दण्ड के साथ-साथ दई भी नीचे का जाती है। यह गेग टाइफाइड, दाइलस 
या रिलैप्सिंग ज्वर में होता है । कई बार ये श्राक्ष प ही रबयं मुख्य लक्षण 
बन जाते हैं। जब यह रोग स्वतन्त्र-रूप से हो, तो इसका कारण क्रमि 
होता है । 

चिक्त्सा--रोगी के सिर पर नारायण-तैल मलना चाहिये, नासा 
में डालना चाहिये, कान में डालना चाहिये। खाने के बात चिन्तामणि 
( बृहत्‌ ), चतुमंख आदि दने चाहिय' | 


रिलेप्सिंग फ़ीवर 

यह राग आक्रमण देकर होता है, अर्थात्‌ पाँचव' या सांतव दिन, पीछे 
ह।ता है । इस राग का एक कृमि है । यह रोग प्राय: करके दुभिक्त के समय 
देता है, इसलिये इसका दुभिक्ष-जन्य ज्यर भी कहते हैं | यह गग अन्तर देकर 
होता है ओर प्रत्येक अन्तर में पहले से कम तीत्र होता है, सोथ द्वी इसके 
अन्तरों का समय भी बढ़ता जाता है । इस ज्वर का आरम्भ सर्दी लगने से, 
मस्तिष्क की शिरो-वदना से, पीठ, कमर और भुजाओं के ददं से ओर शक्ति 
दास से होता है। ये लक्षण १ घन्टे से लेकर कई घन्टों तक रहते हैं। इसके 
पीछे त्वचा सहसा गरम और शुष्क हो जाती है | शिर-दद, पीठ और भुजाओं 
का दद एवं प्यास बढ़ जाती है । दूसर या तोौसरे दिन पसीना आता है, परस्तु 
लक्षणों में के।इ श्रन्तर नहीं पड़ता | ज्वर का ताप-परिमाण १०४ से १०८ अंश 
फार्नहाइट तक हो जाती है, नाड़ी १ मिनट भें ११० से १२० तक पहुँच जाती 
है । साधारणत: इस ज्वर में किसी प्रकार के दाने नहीं निकलते, परन्तु कभी- 
कर्मी गुलाबी रह्ञ के दाने देखने में भी आजाते हैं। 'कामला! इस रोग में 
मुख्य लक्षण है, रह या ते धीरे-धीरे दाता है श्रथवा सहसा हो जाता है। 
पहले जिद्ठा गीली रहती है, इसका प्रष्ठ पोला हे।ता है, परन्तु कुछ समय 
पीछे बीच में शुष्क और भूरा हो जाता है। रांगी के प्राय: मलबन्ध रहता 


( ७५१ ) 


है, आँतों में दई रहता है, यक्रत और प्लीहा बढ़ जाते हैं । शिर एवं मुजाश्रों 
में तीत्र दद रहता है, परन्तु प्रलाप बहुत कम होता है । 

पाँचवे' या सातत्रे' दिन सब लक्षण सहता घट जाते हैं, ज्वर एकदम 
उतर जाता है, रोगी के बहुत पसीना आता है। रोगी के अतिसार 
है। जाता है, अथवा नाक एवं आँतों स रक्त-स्नाव होने लगता है। ज्यर 
के सब लक्षण कुछ समय के लिये सबंधा शान्त हो जाते हैं, ज़िल्वा साफ़ 
है। जाती है, भूख लगने लगती है, रोगी अपने आपके। पूर्ण स्वस्थ अनुभव 
करता है। वह शक्ति प्राप्त करने लगता है, उसे इस रोग का आक्रमण नहीं 
होता | प्राय: पाँचव' या सातवे' दिन पीछे पहलेबाल लक्षण फिर लौट 
आते हैं। इस बीच में नाड़ी स्वस्थ अवस्था की अ्रपेज्ञा कुछ मन्द रहती है । 
यह आक्रमण ३ से ५ दिन तक रहता है. ओर फिर सहसा लक्षण शान्त हो 
जाते हैं। कई बार तीसरा आक्रमण भी होता है। प्रत्येक आक्रमरण में रोग 
का वेग घटता जाता है और बीच का अन्तर बढ़ता जाता है । 

इस राग का क्रमि रुग्ण व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है। यह रोग 
श्वास के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचता है। यह कृमि पतले 
थागे की भाँति होता है, इसकी गति कॉँक निकालनेवाले स्क्ू' की भाँति बलेटे 
की खाई हुई होती है । 

यह रोग प्रायः दुभित्ष के समय फेलता है। साथ ही अधिक 
भीड़ में, स्वच्छ वायु के अभाव में यह रोग विशेषत: फैलता है। इस रोग से 
१८ प्रतिशतक मृत्यु होतो है । 


चिकित्सा- रोगी के खुली वायु, तम्बू, कापड़ी में रखना चाहिये 
उसे दूध, जो का पानी आदि पोषक भेजन देना चाहिये । स्वच्छता का पूर्ण 
ध्यान रखना चाहिये | यदि मलब्रन्ध हे।, तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
रोगी के प्रतिदिन ताजे पानी से रपख्न करना चाहिये। यदि रोगी निबेल हो 
रहा है। और नाड़ी कज्ञीण है| जाय, तो शक्ति-बद्धक औषधियाँ देनी चाहिये । 
अफ्रमणां के धीच में क्युनीन देनी चाहिये। ज्वर के बन्द होने एर कुछ 
दिनों तक गेंगी के पेषक और शक्तिबद्धेक भेजन देना चाहिये । 





( >बदे ) 


टाइफाइंड 

इस ज्वर के आंत्रक ज्वर भी कहते हैं; क्योकि इस रोग में श्राँचें 
झाक्रान्त होतो हैं। यह रोग कइ बार पानोवाल टट्टियां के खराब होने से दा। 
जाता है। टट्टियों के खगब हाने से दूषित वायु, जे। नोचे नालियों में बढतों 
रहती है, ऊपर आकर घर में भर जातो हैं। फइ बार यह रोग दूषित पानी 
के पीने से हे।ता है। दूब के द्वारा भो यह रोग संक्रमित हेता है। यह रोग 
रोगी के सक्रन्त काड़ीं से भा दूपरें। में फेलता है। यह राग श्वास से या 
स्श से नहों फेज्ञा । इस राग का मुख्य कारण एक क्रम है, जे। निगले 
जाने पर रोग उत्पन्न करता है । यह राग तीसरे सप्ताह मे विशेषतः फेलता है । 
यह रोग युवा पुरुषों पर वृद्धों की अपेक्षा अविक आक्रमण करता है। यह 
रेग बसन्‍्त-ऋतु में अधिकतर होता है । रोग के संक्रमण और रोग के बढ़ने 
के बोच का समय ७ से २१ दिन है; परन्तु प्राय: 7० से १४ दिन के बीच मे 
रोग बढ़ जाता है | 

लक्षण-रोग की आक्रमण शने:-शने: हे।ता है । रागी अपने को कुछ 
अस्वस्थ अनुभव करन लगता है, ञअगों मे द्द, शिर-दई, भूग्च का नष्ठ होना ओर 
सर्दी अनुभव हाठी है । परन्तु रोगी यह समझता है कि यांदी कुछ थोड़ी- 
सी अस्वस्थता है। बह अपना काये करता रहता है। कई बार यह रोग 
सहसता हा जाता है। प्राय: प्रथम मलबन्च रहता है, परन्तु कभी-कभी 
रोगी का पहले ही से अतिसार रहता है | इसके अतिरिक्त ओर भी लक्षण 
होते हैं; जैसध-- आमाशय-विकार, बेचेनी, वमत, भाजन के प्रहण करने की 
असमथता । इन्हीं लक्षणों से कई बार इसका आमाशयिक् ज्वर भी कहद्द देते 
हैं। नाड़ी तेज ओर भरी हुई, त्वचा गरम और उष्ण, भूख नष्ट हे! जाती 
है, जिह्ना मैली रहती है ओर रोगी के अतिसार रद्दता है। ज्यर दोपहर के पीछे 


बढ़ जाता है ओर प्रात:काल थेड़ा घट जाता है, यह अल्तर प्राय: १-२ 
अंश का है।ता हूँ । मृत्र गैंदला और गहरा-पीला होता है। रात्रि का बेचैनी 
अधिक बढ़ जाती है; चेहरा पीज्ा, गाल्ों पर लालिमा होती है, आंखे साफ 


ओर चमकदार होती हैं। 
अतिसार में मल पतला, पीला ओर विशेष गन्ध-युक्त होता 


है। यदि रोगी के दक्षिण काप्ट पर हाथों से दबाव दिया जाय, ते 


( ७७३ ) 


उसके चेहरे से पीड़ा का अनुभव होता है। कोष्ट में कठारता अनुभव है।ती 
है। उबर के दसवें या बारहवें दिन छाती और पीठ पर गुलाबी इज्ष के दाने 
दिखाई देते हैं, जे। दबाने से नष्ट हा जाते हैं और फिर ३ठ आते हैं। ये दाने 
चोथे-पाँचवें दिन शान्त है| जाते हैं। अच्छे हे।नेवाल गेगियां में बिशेषतः बच्चों 
में दाने निकलने के पीले ज्वर कुछ घट जाता है। ऐसी अबस्था में रोगी 
तीपरे सप्राह के प्रारम्भ से अच्छा होने लगता है । अब ज्वबर के उतराब में 
भी स्पष्ट अन्तर दीखता है। अतिसार घट जाता है, जिह्ना साफ है। जाती 
है, अज्ों का दर्द शान्त है जाता है, रोगी रात्रि में साता भी है, ज्वर का ताप- 
परिमाण घट जाता है, भूख बढ़ जाती है। प्राय: दूसरे सप्राह में रोगी 
में.प्रलाउ है। जाता है, पहले ही रात्रि में रहता है. ओर पीछे बढ़ जाता है 
रोग के बढ़ने पर जिह्ा खुश्क, लाल, चमकदार ओर फटी हुई होती है; दाँतों 
पर मैल जम जाती है। ओठ फट जाते हैं, इसमें रक्त निकलता है। 
रोगो का मांस ओर शक्ति;क्षीण हैे। जाती है। वह पड़ा रहता है और प्राय: 
उस यह मालूम नहीं हे।ता कि उसके चारोंओर क्या है। रहा है। यदि रोगी 
के लक्षण बुरे हैं।, ते। बद बिलकुल बेहेश रहता है । उसका ताप-परिमारश 
बढ़ . जाता है, बह कवड़ों का चुनता है, हाथ काँपते हैं। हाथों में कँप- 
कपी, कपड़ों का चुनना शितना अधिक हे।गा, उतना ही आंत्रो के अन्दर 
विकर अधिक समभझना चाहिये | पुतली का फेल्लना, नाक से रक्त-स्ाव 
मुत्र एव मल से रक्त-स्राव होना, प्रताप, आक्ष प हैं, तो समझना चाहिये 
कि रोगी की अबस्थ। बुरी है । 


रोगी का ताप-परिमाण बार-बार देखना चाहिये। रोगी का ताप- 
परिमाण प्रात:काल़ १०५ अंश फानहाइट पहुँचता है ओर दिन में किसी 
समय २१०७ अ'श तक पहुँच जाता है | भयानक रोगियों में ज्वर १०५ अंश 
तक प्रथम सप्राह में पहुँच जाता है, दूसरे सप्ताइ में ज्वर सायंकाल १०५ 
से कुछ बढ जाता है ओर प्रातः १०५ अंश से कुछ घट जाता है। तीसरे 
सप्ताह में ज्वर प्रातः:काल घट जाता है और चैथे सप्ताह में और भी कम हे। 
जाता है। सहसा अथवा अनियमित रूप से ताप-परिमाण का बढ़ना इस 
बात का साक्षी है कि स्थानिक उपद्रब, जैसे--आंतों में ताजे ब्र॒णां का 
होना, त्रण का रक्त के साथ फटना, आध्मान, फेफड़ों में शोथ आादि 
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लक्षण होते हैं। ताप-पत्मिण का सहसा घटना इस बांत का ग्योतक है 
कि आँतों से सहसा रक्त-म्राव होने लगता है। इस रोग में नाड़ी की 
स्पन्दन प्रहेरी रहती है। ज्वर का समय ३ से ४ सप्राह है।ता है; परन्तु 
इसका आक्रमण दूसरा हैता है, जे। प्रायः १५ प्रतिशतक होता है । 

उपद्रव-- अतिसार, रक्तस्लाव, आंत्रों मं आरध्मान, मुच्छो, पेरिटो- 
नियम की शोथ, प्लीहा या यकृत का बढ़ना, आमाशय का विक्तोभ 
रहता है |. 

चिकित्सा--रोगी का खुले हवादार कमरे में रखना चाहिये। प्रकाश 
रोगी की आँखां पर पड़ने नहीं देना चाहिये । कमरे में पूर्ण शान्ति रस्वनी 
चाहिये | बिस्तर बहुत गुदगुदा नहीं रखना चाहिये, बिस्तर पर रबर का 
टुकड़ा या सास जञामा बिछा देना चाहिय | रोगी के लिये दे। बिस्तर रखने 
चाहिये ; एक दिन के लिये और दूसरा रात्रि के लिये | रोगी का हिललने- 
डुलने से मना करनां चाहिये, उसे सहायता देकर करवट देना चाहिये 
ओर आराम के साथ उठाकर एक बिस्तर से दूसर पर ले ज्ञाना चाहिये। 
रोगी की स्त्ररु्छता का पूण ध्यान रखना, चाहिये । शब्या-ब्रण का 
ध्यान पहले ही से रखना चाहिये। रोग के सारे समय में मुँह ओर 
दाँता के। साफ़ रखना चाहिये। रोगी के शरीर का प्रतिदिन स्पंज करना 
चाहिये । जिस स्थान को स्पंज करे, उसे साथ-साथ खुश्क करते जाना चांहिये | 
रोगी के सर्दी से बचाना चाहिये | इससे रोगी का ताप-परिझाग घट जायगा। 
शिर-दद के लिये बालों का छेटा-छेोटा कटवाकर उसपर बर्फ का कपड़ा 
या के।लन वाटर रखना चाहिये। बसन ओर प्यास दें, लिये बफ चूसने के 
लिये देनी चाहिये। रोगी के। केवल दूब देना चाहिये, बह भी थोड़ा-थेड़ा 
करके । ३ से ५ सेर तक दूध २४ धर्टे में दे देना चाहिये। रोगी के! ६ 
या ८ सप्राह तक किसी भो प्रकार का कठिन भाजन नहीं देना चाहिये। 
नारंगी का पानी या साइा-बाटर आदि के पीने से पेट में आध्मान है। जाता 
है। इस रोग में म्रत्यु प्रायः अनुचित भेजजन देने के कारण होती है । 
यदि प्रथम सप्ताह के पीछे नाड़ी तेज है जाय ओर शक्ति में क्षीण हे। जाय, 
ते। उचित मात्रा में ( १ से २ ड्राम ) बांढी देना चाहिये। यदि इसके देने से 
जिच्ठा गीली है। जाय, ताप-परिमाण गिर जाय, नाड़ी धीमी हे जाथ, त्वचा 
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और अधिक तर है। ज्ञाय, प्रलाप में कमी आजाय, ता समभना चाहिए 
कि उत्त जक औषधि अच्छा काम कर रही है, एन्टीवाइरीन ५ भ्रेस, पानी 
१ ओऔन्‍्स और ब्राण्डो १ ड्राम मिलाकर प्रत्येक चार घण्टे के अन्तर से देकर 
ओर शिर पर ठण्डा पानी 7ख #र कभो भी इस ज्वर में ताप-परिणाम के 
घटा सकते हैं । जबतक २४ घण्टे में ९-१० बार मलअबाहण न हो, अति- 
सार के नहीं राकना चांहिये। इसके लिये पल्व एपिकॉक को प्रात: और 
साय॑ २ ग्रेन की मात्रा में देना चाहिय, और निशास्ते की वध्ष्ति देनी चाहिये । 
यदि आँतों से रक्त-स्राव हो, ता १ पाइन्ट पानो में १ ड्राम फिटकिरी का चूर्ण 
मिलाकर वस्ति देनी चाहिये। और रोगी के कह देना चाहिये कि बह इसके 
अन्दर रोके । दूध में चुने का पानी मिल्ला कर देना भी उत्तम है। यदि त्वचा 
गीली हो, रोगी का थाड़ा या सवथा दद न हो, नींद न आती हैं। और 
प्रलाप है।, तो क्‍्गारल हाइड्ट देना चाहिये | सात'रणनत: नींद लाने की काई 
भी दबाइ अपने आप बिना चिकित्सक की सम्मति हे नहीं देना चाहिये । 
१० ग्रेन डॉव्स पाउडर दिन में दे। बरर नींद के लिये दे सकते हैं। यदि 
रागी बेहोश हा, ता मत्राशय के खाली करने का ध्यान रखना चाहिये। 


इसके लिये केथटर-शाला का यंत्र डालना चाहिय। 
इस रोग में ओषधियों से उतना लाभ नहीं होता, ज्ञितनाी परि- 


चयथ्यों से है जाता है । तेभो दबाइयाँ इसमें सहायता करती हें | सैलेल या 
कलेामल का आंतों की रक्षा के लिय देना उत्तम है। इस अवस्था में बेलामन्त 
३ ग्रन की मात्रा में प्रत्येक दो घण्टे जे अन्तर स दना चाहिये। जब उतर 
४०५ से बढ़ जाय, ता शीत ऐानी का स्नान देना चाहिये। अथवा काहनी 
से लेकर हाथों तक के भागों के शीत पानी में मिगाये हुये बख से लपेट 
देना चाहिये। रोगी का मलबन्ध हा, ते एरण्ड, तैल या लिक्किड पैराफोन 
देनी चाहिय । इसकी मात्रा १ से ४ डूम है। इस रोग में एनिसा देना 
भी उत्तम है| प्रय्ष यह करना चाहिये कि आँतें साफ रहें । परन्तु कुछ 
विकित्सक मलबन्ध का पसन्द करते हैं, इसलिये वह इस लक्षण के हटाने 
का यत्र भी नहीं करत । 

इस रोग में क्ोरीन मिक्सचर का उउयाग करना चाहिय । इसका 
बनाने के लिये ३० ग्रेन पेटासियम क्लोरेट के एक बारह ओन्‍स की नीली, 
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स्टोपट बोतल में डालकर ऊपर से इसमें ७ ड्राम लेजर हाइड्रोक्तोरिक एसिड 
मिला देना चाहिये। बोतल का गरम पानी में रखना चाहिये, जिससे 
क्लारिन गैस बन जाय । फिर ३० ग्रेन क्युनोन सल्फेट को १२ ओचन्‍्स पानी 
में मिलाकर थोड़ा-थेड़ा करके बोतल में डालते जाना चाहिय । ओर हिलाते 
जाना चाहिये। इसके अन्धेरे में रखना चाहिये | यह दबाइ प्रत्यक २ या 
५ घन्टे के अन्तर से देनी चाहिये। इससे आंते साफ़ है! जाती है ओर 
रोगी के अन्दर का छ्क्रमण भी नष्ट हाजाता है | 


जीरणे उबर 


नूतन ज्वर में मिथ्या आहार-विहार, ख्री-सबा करने स«या उचित 
उपाय न करने से यह ज्वर शरीर के अन्दर रह जाता है। इसमें रोगी का 
अनुभव होता है कि उसके अन्दर ज्वर है। शरीर की त्वचा गरम होती है 
ओर अन्दर सरदी रहती है; अथवा बाहर सरदी रहती है ओर अन्दर गरमी 
रहती है । यह ज्वबर प्रायः यक्ष्मा-रोग के पृवरूप में मिलता है। रोगी के 
हाथ और पाँव से अड्भारे या आग की चिनगारियाँ निकलती प्रतीत हाती हैं । 
ज्वर का वेग मन्द रहता है, ताप १०० या ९९ हो रहता है. परन्त नाड़ी 
संख्या में अधिक बढ़ जाती है। 


उपाय--१--नीम के पत्त , हल्दी का पत्ता, कालमेघ इनका रस मधु 
के साथ देना चाहिये। २--गिलाय, शेफालिका, पित्तपापड़ा, श्राद्रक इनका 
रस मधु के साथ देना चाहिये। ३-पिप्पली, परवल, चिरायता, नाराकरंज, 
लाल चन्दन, बड़ी हरड़, सहजन की छाल, गांखरू प्रत्योक ५ आना भर, जल 
श्राध सेर, शेष आध पाव, इस पाचन की देना चाहिये। ४--इस रोग में गिलेय 
का रस मधु के साथ या पिप्यल्ली के साथ अथवा वृहत्पंचमूल के काढ़े के 
साथ पिप््नी का चुणे देना चाहिये | ५--कटेरी, गिलीय और सेठ इनके काढ़े 
में दे! माशा पिप्यली-चुण मिलाकर पान करना चाहिये। ६-शेफालिका के 
पत्तां।के रस में मधु मिलाकर देना चाहिये। रोगी का.शरीर यदि ऊपर से 
ठण्ड हो, ते। अगर्वादि तैज्ञ ऊपर मलना चाहिये । यदि त्वचा गरम हे, ते 
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चन्दनादि तैल मलना चाहिये । इसी प्रकार किरातादि तैल या लाक्षादि तेल 
का भी मलना उत्तम है । ु 

शासत्रीय ओषधि-- चन्दनादि लोह, नवायस लौह, सबतेभद्र-रस, 
बसन्त-मालती-7स, पुटपाक- विषम ज्वरान्तक लौह, अमृतारिष्ट, किरातादि तैल, 
घृत-पान विशेष उत्तम है | 

पथ्यापथ्य---परथ्य--लंघन, वमन, पसीना लाना, यवोदक, पाचन, 
शेाधक ओपधियाँ पशथ्य हैं । 

अप»य--दिन में सोना, स्नान, तैल मलना, मैथुन, चलना, क्रोध, 
सीधी वायु का भोका, व्यायाम ये अपथ्य हैं । 


प्लेग (महामारी) 

यह एक भयानक राग है। जिस समय फेलता है, उस समय भयानक 
ओर व्यापकरूप में फैलता है | 

लक्षण--रोगी की शक्ति गिर जाती है, कँपकँपी हे।ती है, 
बम हाता है, जिसमें काले रंग का खाव हेता है, आँखें भारी और लाल 
अंगार की भांति होती हैं | रागी के ज्वर बहुत ऊँचा हे।ता है, कत्षा या वंक्षण 
में चुभनवाला दे हता है | यहाँ पर ग्रन्थि बढ़कर एक पिंडिका बन जाती है । 
इसके अतिरिक्त शरीर पर धब्बे निकलते हैं। इन धब्चों में पानी भर जाती 
है। अच्छे हेननेबाले रोगियों में फ्सीना बहुत आता है; परन्तु बुरे रागियों में 
अतिसार, नाक या आँतों से रक्तम्राव और प्रलाप होता हैं। शगी का बहुत 
बेचैनी रहती है, सांस-पेशियों में ऐंटन हाती है । बुरे रागियां में समय २ से ३ 
दिन होता है और रोगियों में २स ३ सप्राह होता है। संक्रमण होने के 
कुछ ही घन्टों पीछे रोग बढ़ जाता है। इस राग का कारण एक क्रम है, जा 
वायु-मण्डल, मक्खियों, कपड़े तथा रोगी के सम्बन्ध में आये हुये बस्तुओ 
के स्पश से यह रोग होता है अथवा चूहें। के या अन्य प्राणियों के मग्ने से 
यह रोग ऊैलता है। जिन अवस्थाओ' में प्लेग उत्पन्न होता है, वे अवस्थायें 
निम्न हैं- गरमी, नमी, पानी या समुद्र के किनारे बस्ती ,का होना, निचली 
ओर पाली ज़मीन, भीड़वाले ओर बुरे बायु-मण्डलवाले मकानों में रहना, 
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प्राणियें। एवं बनस्पतियों का सड़ना, अपूर्ण या दूषित भाजन का मिलना है । 
इस गशेग के कई भेद हैं-- 
व्युबोनिक प्लेग- इस प्लग में कक्षा, वंक्षणं, गले में ग्रन्थ 
निकल आती है या प्रन्थि लिस्फेटिक ग्लैर्ड ( लसीका प्रश्थि ) के सूजने से 
दो जाती है । 
२, न्यूपेनिक प्लेग -- इस रोग में फेफड़ों के अल्दर शाथ उत्पन्न 
है| जाती है । 


३, सेरोबुल प्लेग--इस रोग में तन्द्र। विशष होती है । 
अन्दर मस्तिष्क के अन्दर सूतन हो जाती है । 

४ सेप्टीसीपीक प्लेग--इसमें रक्त के श्रन्द्र विष उत्नन्न हो जाता 
है| ज्वर अधिक होता है।... 

३ गेस्टाइन्टेसटाइनल प्ले ग---इस राग में वमन, विरेचन अधिक 
होता है । 

इस शेग का संक्रासमश मजेखी के कारने से होता है। मकखी 
के काटने से त्ववा पर खाज होती है। रागी उस स्थान के नाखूनों स 
खुजलाता है, इससे विष रक्त में पहुँच जाता है। थ मबिखियाँ प्राय: 
चूहें। पर आश्रय लेती हैं। जिस समय चूहा मरता है, उस समय मबग्वी 
डड़ती है । यह मकक्‍्खी साधारणत: तीन-चार फीट से ऊँची नहीं उड़ 
सकती । इसलिय यह प्राय: हाथ या टाँगों पर काटती है। इनके काटने 
से जा प्रन्थि पास में द्वाती है, वही अधिक सूजेगी । जैसे हाथ में 
मच्छुर काटन से कक्षा की प्रन्थि सूजगी | इसके शततिरिक्त जा स्थान नंगे 
रहते हैं, उनपर ही मच्छर प्राय: काटता है। इसलिये इस रोग के समय 
हाथें का दस्ताने से ढऊ कर रखना चाहिये, ओर पाँव में जुराबें पहनना 
चादिये | साते समय हाथ पाँव पर तैल मलना चाहिये । 

प्लेग से बचने का उपाय--जिस समय चुह मरने लगे, उस 
समय उस स्थान को छोड़ देना चाहिये और स्थान-स्थान पर चूना विदा 
दना चाहिये । यदि सम्भव हो, ते। काबोलिक के लाशन से घेना चाहिये | 
रोग से बचने के लिये ऐन्टीप्लेग वेकक्‍्सीन का इन्जैक्शन लगवाना 
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चाहिये । इसके लगबान से रोगी के अन्दर कृत्रिम - प्रतिशक्ति आजाती है । 
जिस प्रकार चेचक के टीके के लगाने से चेचक के लिये प्रतिशक्ति 
आाजाती है। 


उपाय --इस रोग का केाई निश्चित उपाय नहीं है। इस रोग में 
रागी के विशेषरूप से उस्तेज्ित रखना चाहिये। रोगी के रुग्ण वायुमण्डल 
से श्रलग निकालकर म्वच्छ बायुमण्डल में ले जाना चाहिये। कार्बोलिक 
लाशन में रुई भिगेक्र रोगी का सूघने के लिये देना चाहिये। रोगी के। 
ध्रूप में, खुली वायु में रखना चाहिये | धूप न सही जाय, तो उसके रोगी 
से बचाना चाहिये, परन्तु प्रकाश में कमी नहीं आन देना चाहिये। रोगी 
के पास भीड़ नहीं आने देना चाहिये। रोगी के मत्न-मृत्र का जन्‍्तु- 
नाशक वस्तुओं से थे। दंना चाहिये । 

रोगी का अभयादि काथ, द्वात्रिशन क्ाथ, द्राक्षासव, त्रिफला काथ 
देना चाहिये | इस रोग के लिये पबसे उत्तम उयाय निम्नलिखित है-- 

रोगी के चण्डेश्वर रस और कस्त्रो मैरव के मकरध्वज् के साथ 
बदल-बदलकर प्रत्येक ३ घण्टे के अन्तर स देना चाहिये। गेगी के द्वाक्षा- 
सब या अंगुर की शराब अथवा ब्रांडो की मात्रा के थेड़ा पानी के साथ 
बराबर देते रहना चाहिये। इस रोग में हा० डी० गेापलाचालू के आरोे- 
ग्याश्रत्त का बना हुआ हिमाद्रि पानकृम! इस रोग की खास एवं अनुभूत 
दवा है। इस विशेषरूप में बरतना चाहिये । 

अनाय-उपाय-इस राग के लिये 'साईल्लीन' के १ से २ बूँद 
मात्रा में देना चाहिये। इसके अतिरिक्त ।एसिड काबोलिक के ? से 
२बद मात्रा में विशेषतः देना चाहिये | ज्वर के समय सिर पर बफ की 
बरेतल या पट्टो रखना चाहिये। टिंचर आयाडीन रेक्‍्टीफाइड स्प्रिट में 
लगाकर रोगी के २-३ बू द्‌ करके देते रहना चाहिये। ये सब बस्तुये विष- 
नाशक हैं | इसके अतिरिक्त हृदय के उत्तेजित रखना चाहिये | इसके 
अतिरिक्त एडर नेलाना आदि का इंजैक्शन किया जाता है । 
गाँठ का उपाय--(१) इस ग्रन्थि का यथाशक्ति बढ़ाने का यज्न करन्प 

चाहिये | ग्रन्थ जितनो ही अधिक बढ़ेगो, उतना ही श्रधिक लाभ हे!गा | 
इसके बढ़ाने के लिय प्रथम इसे छेड़ना नहीं चाहिये। पीछे से जोंक लगवा 
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देना चाहिये। जोंक के लगवाने से रक्त का दबोव कम हो जाता है। प्रल्थि 
के पकाने के लिये जमालगाटा, चीतामूल को छाल, आक का दूव, चुना, 
गुड़, भिलाबे का फल्ल शेधन किया हुआ-इनका लेप ग्रन्थि के फोड़ 
देता है। ( २) चूना, शहद ओर मर्गी के अग्ड का लेप करना चाहिये। 
(३) गण्ठे के गरम करके, इसमें हींग भरकर, गाँठ के ऊपर रखनी चाहिये। 
(9) पेस्त के डाडां का सेंकर करना चाहिय | (५) घी के सौ बार मजीठ 
के कषाय में धेकर लगाना चाहिये। इससे ठंडक बढ़ती है | (६) अलसी, 
राई, नमक--इनको पुल्टिस बाँधनी चाहिये । 

यूनानी उप|य-दिल का सर्दी एवं पुष्टिकारक उपायां से बल 
पहुँचाना चाहिये | इसरे लिये शबत अनार, शबत सेब, शब त 
बिही, खट्टे नीब्‌ का शब त. नारंगी का शबंत देना चाहिये। कप्रर और 
चन्दन छाती पर लेग करे। बतफ्सा, नोलाफर, चन्दन, कपूर इनके! 
गुलाब में पीसकर लेप करना चाहिये। ग्रन्थि पर पछने लगाकर सींगी 
लगबानी चाहिये | रसोंत, गिले अरमानी, मामीसा आदि वस्तुओं का लेप 
करना चाहिये | खाने के लिये गो का दूध ओर चावल देना चाहिय । शहद 
और सफेद बूरा मिलाकर सूजन पर रखना चाहिये । 


चेचक 

यह एक संक्रामक रोग है । इसके अन्दर छाल निकलते हैं। इसका 
श्राक्रमण एफ बार हाकर फिर नहीं हेतता । जबतक छालों में पोष नहीं भर 
जातो, त्वचा पर से छिलके पूर्णरूप से नहीं उतर जाते, तबतक यह रोग 
विशेषतः फेलता है। इस ज्वर का प्रथम लक्षण उपस्थित होने पर उसके 
पीछे दप् सप्राह तक भी इससे संक्रमण फैल समझता है। संक्रमण बायु- 
मण्डल के अतिरिक्त कपड़ों से, बिम्तर से भी फैल सकता है । संक्रमण लागू 
होने से लकर गेंगात्पत्ति होने का समय १२ दिन होता है। इस रोग का 
प्रथम लक्षण कैंपकपी लगाना हे।ता है। इसके पीछे गरमी ओर फिर सरदी, 
फिर गरमी इस प्रकार से होता रहता है। रोगी के तन्द्रा, बेचेनी, जी मच- 
लाना, बमन, शिर-ददे, पीठ कमर में दर्द तथा प्राय: गले में शाथ रहत। है। 
फिर ज्वर हो जाता है, नाड़ी तेज़ हे। जाती है, त्थचा गरम हो जाती है, ज्थर 
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१०४-१०५ अंश फानहाइट तक बढ़ जाता है। यदि इस बीच में मस्तक 
पर हाथ फेरें, तो थोड़ी-सी गाँठ दिखाई देती है। ये गांठें फुन्सी 
उत्पन्न हैने से पूष दिखाई पड़ जाती हैं। दे या तीन दिन के पीछे लाल 
रंग के दाने चेहरे और मुख पर उतपन्न द्वो जाते हैं। इनके निकलने पर 
ज्वर थोड़ा घट जाता है, अर्थात्‌ १०१ से १०२ अंश तक हो जाता है। 
जितने अधिक दिनों में दाने निकलेंगे, उतना हो रोग कम भयानक होगा। 
तीसरे चोथे दिन ये दाने सारे शरीर पर फैल जाते हैं, पाँचवें दिन ये दाने 
छाले का रूप धारण कर लेते हैं, श्रर्थात्‌ इनमें पानो भर जाता है । इनका 
आधार गेल है। जाता है ओर केन्द्र में से दब जाते हैं, एवं किनारा सूज्ञा 
हुआ होता है | छालां का बीच से दवा होना ही इस रोग का मुख्य चिन्दर 
है । यही चिन्ह इस रोग का चिकेनपॉक्स से भेद कराता है। अगले तीन 
दिनों में इन छात्रों के अन्दर का पानी पीब्र का रूप धारण कर लेग है और 
आगे अ्रधिक स्प: हो जाते हैं । जित समय छालें में पीत्र भर जाती है, उप्त 
समय रोगी के शरीर से एक विशेष प्रकार की गन्ध आती है। यदि रोगी 
तीव्र हो, ते चेहरा सूच जाता है। इस सूजन के कारण आँखें बन्द रहती 
हैं। १० वे दिन ये छाले सूखने लगते हैं। प्रथम चेहरे के पीछे से द्वाथ ओर 
पाँव के छाले सूखते हैं । चोदहवे दिन ये छाले सूखकर छिलके का रूप 
घारण कर लेते ६। २० वे या २१ वे! दिन ये छिलझऊे गिरने लगते हैं। 
इनके गिरने पर त्वचा लाल भुगी-सो रह जातो है | छालों के भरने पर तचा 
में गड्ढे! रह जाते हैं। जिस समय दाने अपनी पूणे अवस्था पर 
पहुँच ज,ते हैं, उस समय एक बार फिर ज्बर बढ़ता है। इस बार फिर १०४- 
१०५ अ'श फानद्वाइट तक पहुँच जाता है। इस ज्वर को द्वितीय ज्बर कहते 
हैं। यह ज्वयर प्रायः: बारहत्रे' दिन होता है ओर बुरे रोगियों में यही समय 
सत्रसे अधिक खतरनाक होता है। सारो अबस्था में जिह्ला मैली रहती है, 
कभी-कभी घूत्र भो जाती है। युवाओ' में सारी अवस्था के अन्दर प्राय: 
कब्ज़ रहती है। बच्चो में रोग की समाप्ति के दिनों में अतिसार हो जाता है। 

बुरे रोगियों में छाले मेटे, बड़े या आपस में जुड़े हुये होते हैं । इस 
अवस्था में ज्वर बहुत तेज्ञ हाता है, रोगी को प्रलाप रहता है, रोगी बेभान 
अवस्थ! में मर जाता है। तेज अवस्था में दाने, नाक, जिह्ला ओर आँख एवं 

९६ ह॒ 
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मुख, गले में भी उत्पन्न हे। जाते हैं । मुख से बहुत अधिक क्षार गिरती है 


ओर हाथ-पाँव सूज जाते हैं। बच्चों में यदि इस राग के समय क्षँत भी 
निकल रहे हों, तो उनमें आत्तेव बहुत होते हैं 


चेचक के पीछे कुछ नियत चिन्द्र बाकी रह जाते हैं। यथा--फुण्सियों 


के चिम्ह, आँख के गेग, कान के रोग, सन्धियां के समीप पीव का एकल्रित 
हो जाना, रोगी निबल रह जाता है। 
चिकित्सा --रोगी के यथासम्भव सबसे प्रथक्‌ रखना याहिये | हो 


सके, ते उसे अलग मकान में बदल देना चाहिये। रोगी में पर्याप्त वायु 
आने देनां चादिये; परन्तु कमरे का बहुत ठण्डा नहीं हे।ने देना चांहिये। 
रोग के समय में ओर पीछे स्वच्छी करण के सब नियम पालन करने चाहिये । 
चेचक के जम्स कपड़ां में, दीवारों में, कांग्रज़ों पर बहुत देर तक जीवित 
रहते हैं। इसलिये स्वच्छुता का पूण ध्यान रखना चाहिये | परिचारकों के 
चाहिये कि वे रोगी के श्वास से बचे रहें । रोगी को एकाध टट्टी रोज करवा 
देनी चाहिये | इसके लिये साइट्रो मैगनेशिया या सिढलिटिज पाउडर देना 
चाहिये | टाँगों और हाथों पर प्रतिदिन ताज पानी से स्पंज करना चाहिय। 
आँखों को प्रतिदिन गरस दूध ओर पानी से धोना चाहिये | यदि आँखे रुग्यण 
हों, तो फिटकिरी के गरम लोशन से घे।कर किनारों पर बैसलीन लगा देना 
चाहिये | थी का लगाना अ्रच्छा नहीं; क्योंकि इससे मक्खियाँ रोगी के ऊपर 
आती हैं। भांजन दूध, साफ जो का पानी और कांजी देना, चाहिये । ११ वे' 
या बारहवे' दिन जब द्वितीय ज्यर के कारण रोगी को शक्ति घटी हुई 
प्रतीत है और नाड़ी निषल हो, ता अमानिया या बांडी देना चाहिये। जिस 
समय पीव बन जाय, उस समय रोगी का सूखे हुये उपले की राख ,पर 
लेय देना चाहिये | इससे पीब सुख जायगी । जिस समय छाले सूखने लगें, 
उस समय रोगी के कपड़े बार-बार,बदलने चाहिये ओर रोगी निबक्ष न 
है।, ते प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिये। कमजोरी की अबस्था में क्युनीन 
का देना उत्तम है | 

चेचक के निशानों से रोगी का बचाने के लिये बहुत यत्र किया गया 
है । रागी की त्वचा के जितना भी अधिक द्वे, उतना साफ़ रखना चाहिय्रे । 
बहुत ही धीरे से सब स्राव के थे। देना चाहिये | पीछे से आटा या निशाहता 


( ७ईह३ ) 


सारे शरीर पर, चेहरे पर छिड़क देना चाहिय | इससे खाज कम हो जायगी । 
जैतून का तेख, कोल्ड क्रीम, हैजेलीन आदि शरीर पर प्रलना चाहिय | 
१ भाग कार्बोज्ोिक एसिड और १० भाग तेल मिलाकर आधे शरीर पर 
प्रतिदिन मलना चाहिये | काबोलिक एसिड से सब प्रकार की बदबू कम हो 
जाती है। जब छाले फट जायें, तो ज्िक ऑक्साईड के निशास्ता एवं 
टॉनिक एसिड में मिलाकर छिड़कना चाहिये। रोगी को खुजलाने से 
बचाना चाहिये। यदि रोगी बच्चा हो, ता उसके हाथों के! बाँध दना 
चाहिये; क्योंकि खुजलाने से निशान बढ़ जाते हैं। 

चेचक का टीका--टीका करवाने से मनुष्य के अन्दर एक प्रकार 
की कंत्रिम शक्ति . आजाती है। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती | 
इसके करवाने से रोग नहीं होता; यदि होता भी है, ता तीब्र रूप में नहीं 
होता । टीका यथासम्भव बचपन में ज्गधाना चाहिये। और दूसरी बार 
?७ बष की श्रायु में लगवाना चाहिये । स्वम्थ शिशुओं में टीका जन्म के 
तीसरे महीने में करवा देना चाहिये। अथवा दाँत निकलने से पहले अथवा 
यदि रोग फैला हो, तो और भो जल्दी करवा देना चाहिये | यदि बच्चे के 
आंतों का या त्वचा का काई विकार हो, या बच्चा निबल हो, ते जबतक उसके 
दाँत न निकले, तबतक टीका नहीं लगवाना चाहिये | टीके के लिये सबसे 
उत्तम समय शीत ऋतु है । 

टीक के दूसरे दिन पछुनों के स्थान पर छेटी-छाटी फुन्सियां निकल 
आती हैं । पाँचवे दिन गाल मेतो के समान दान बन जाते हैं, जिसमें 
लसीका भरी होती है । ८ वे दिन ये दाने पूर्णरूप में बढ़ जाते हैं और 
इनका केन्द्र भाग बीच में दूष जाता है। इसके साथ-साथ थोड़ा-कड़ा ज्यर 
भी हो जाता है, अथवा भुजा सूज जाती है ओर कभी-कभी कक्षा को 
प्रन्थियाँ भी सूज जाती हैं | ११ में दिन ये छाले फट जाते हैं, एक छिलका 
रह जाता है | २० वे दिन ये छिलके भी गिर जाते हैं और इनके स्थान पर 
एक स्थिर चिन्ह बचा रहता है । यदि इन पछने के फारण फुन्सियों के चारों 
ओर लाल चकर न बने, तो समभना चाहिये कि टीके में कमी रही । इस 
प्रकार का दोका सफल नहीं' हो सकता । 

ढीके के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कच्चा इन 


( ७ह्छे ) 


फुसियां का रगढ़या छील न दे। यदि बह ऐसा कर देगा, ते बहुत 
सूजन हो जायगी। इस श्रवस्था में पुल्टिस बाँधनी चाहिये, जबंत#क 
सूजन साफ ओर स्वस्थ न हो जाय | इसके प्रोछे सादा प्रलेप क्गाना 
चाहिये | 

आय-ओपषधि--(१) मसूरिका रोग में सबसे प्रथम परवल ओर नोम 
के फाढ़े में बच, मुलहटी, इन्द्रजो ओर मैनफल मिलाकर बमन करवाना 
चाहिये। रोगी के शरोर पर चन्दन के घिसकर उसमें हुरहुर का ग्स 
मिज्ञाकर अथवा केबल हालोां फा रस मधु के साथ या ब्राह्मी रस मधु के 
साथ पिल्लाना चाहिये | यदि रोगी बलवान हो, तो बिरेचन देना चाहिये और 
निबल हो, तो शामक ओषधि देनी चाहिये । इस प्रकार से दोषें का शेधन 
होने पा मसूरिका का ज्वर कम है| जाता है। बासी पानी में शहद्‌ मिलाकर 
पीने से दाह शान्त हे।ती है। (२) दुरालभा या अनन्तमूल का तण्डुल-जल के 
साथ पीसकर पीने से बसन्‍्त रोग शान्‍्त होता है। ( ३ ) मसूरिका के दानों. 


के पकने के समय गिलाय, मुलह॒ठी, किशमिश, गन्ने की जड,अनार की छाल 
इनके काढ़े में गुड़ मिलाकर पीना चाहिये। इससे ससूरिका शीघ्र पक जाती है, 
वायु कुपित नहीं हती । (४)पर२बल मूल ओर गन्ने के स्वरस के पीना चाहिये । 


(५) नीम, पित्तपापड़ा, पाठा, परोलपत्र, चन्दन, लालचन्दन, नेत्रवाला, कुटकी, 
आमलको, वासा, दुरालभा इनके क्ाथ में शकरा मिलाकर पीना चाहिये । 
( ६ ) द्वाक्षा, गम्भारी, खजूर, परोल, नीम-छठाल, वासा, लाजा, आमलको, 
घमासा इनका काथ चोनी मिलाकर पिलाना चाहिये | (७) शिरीस, गृलर, 
पीपल, बट, इनको छाल का चूण घी में मिलाकर लेप करना चाहिये। 
(८) बिजौरे के केशर को काँजी में पीसकर लेप करने से दाह शान्त होती है । 
(९ ) पाँच पर तण्डुलेदक से सेंक करना चाहिये | ( १० ) बेर के चूण के 
गुड़ के साथ खाने से मसूरिका शीघ्र पकती है। (११) बेरी के कामल पत्तों 
का पीसकर पानी में डालकर मथना चाहिये। इससे जो आग उत्पन्न हो, 
उससे रोगो के शरीर पर लेप करना चाहिये | इसी प्रकार भीम के पत्तों की 
माग से भी लेप करना चाहिये.। ( १२ ) यदि पीव बहुत निकलती है।, ता 
पंचबल्कल चुरा या कपड़े में छने हुये गामय-भस्म (गोबर की राख ) को 
रोगी के शरीर पर छिड़कना चाहिये। (१३) राक्ष, देवदारु, लेाहबान, धन्देन, 
अगर, गुग्गुले इनका धुर्वाँ रोगी के पास अवश्य करमा चाहिये | इससे वायु 


( ४३१५ ) 


शुद्ध रहती है। ( १४ ) कण्ठ-रुद्धि के लिये पिप्पली, दरड़ का चुशे मधु के 
साथ खाना चाहिये। (१५) चन्दन, बासा, गिलेाय, मे।था, द्राक्षा इनका शीत 
कपषाय पिलाना चाहिये | (१६) मेदी ओर म्वण-भस्म के लोंग के चूणे एवं 
ब्राह्मी स्त््रस के साथ पोना चाहिये। खाने के लिये बाजरा देना चाहिये | 
(१७) बबूल के छोटे पेढ़ की जड़ के चूसना चाहिये। (१८) गले में शाथ 
बहुत है, ते। आँवला ओर महुये के काढ़े में शहद मिलाकर गलाले फरवाना 
चाहिये | (१९) आँखें खिंच गई हों, ते महुए और त्रिफने के काढ़े से आँदों 
का थेना चाहिये। (२०) आँख में त्रण पड़ा है, ते एरण्ड के तैल की बुँद 
गेरनी चाहिये। ( २१ ) कचनार की छाल का कफाढ़ा अकेला या मैनफल के 
साथ पिलाने से दाने शीघ्र निकल आते हे | 

यूनाना उपाय- (१) मेतत्ती अनविधे इसकी भस्म या गुलाबजल 
में बनी हुईं पिष्ठि का देना चाहिये। (२) उन्नाब का पिलूड़ी और गावज़बाँ 
के अ्रक में पीसकर शकरा मिलाकर खूबकला का काथ देना चाहिये | (३) 
बाँस की जड़, वाकला का चुन, खरबूजे के बीजों की मींग, चाधल, मिश्री, 
बादाम की मींगी जै का चून सब समान भाग लेकर मुर्गी के अण्डे की 
सफेदी में मिलाकर लगाने से फफोले के चिन्ह मिटते हैं । (४ ) जली हुई 
बकरी की पुरानी मेंगनियाँ, नया ठोकरा। खरबूजे के बोज, निशास्ता, धोये 
हुये चावल, चना का चून, प्रत्यक्ष ३५ माशे, बकायन के बीज, कूठ, जगाब्रन्द 
प्रत्येक १७॥ माशे, बाँस की जड़ ७० माशे इनको कूट-छानकर बाकले के 
पानो में या जो के पानो में मिलाकर रात्रि के समय लेप करना चाहिये । 
इससे मुख के।चिन्द्र मिट जाते हैं । 


एगहइ->्पृण्पदकुकय७०"पाकरण्गकनपएणपहुमहइुकबइ 


खसरा 
यह एक संक्रामक रोग है, इसमें ज्वर हाता है ओर एक बार होकर 
फिर दूसरी बार उसी व्यक्ति का यद्द रोग नहीं होता | संक्रमण होने के ८वें 
से १४३ दिन के अन्दर इस रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोग का 
प्रारम्भ सर्दी से, ज्वयर से होता है, सिर में ठण्डक प्रतीत होता है। आँखें 
लाल, सूजी हुई होती हैं, आँखों से पानी मरता है। गले में सूजन हे जाती 


( उ६६ ) 


है। गाढ़ी के नीचे की अध्थियाँ संज जाती हैं | रोगी का छोके' आती 
हैं, नाक से पानी भरता है, खाँसी और अँगों में दर्द रहती है । जिद्ढा श्वेत 
एवं किनारों पर लाल होती है। तीसरे दिन की समाप्ति में या चै।थे दिन के 
प्रात:काल मस्तक ओर चेहरे पर, फिर काष्ठ, छाती और अन्त में हाथ और 
पाँव पर छोटे, गेल लाल रंग के दाने दोते हैं। ये श्वचा के पृष्ठ से बहुत उठे हुये 
नहीं होते | ये आगे बैठते हैं ओर अधंचन्तुकार हो जाते हैं । इन दाने का 
रंग गाढ़ा खाल देट की भाँति होता है। इन दानां पर व्याब देने से दाने 
दृष जाते हैं, परन्तु दबाव के हटा लेने पर फिर उठ आते हैं। ज्यर और 
साँसी जारी रहती है। परन्तु खाँसी टीली पढ़ जाती है। चार या पाँच दिन 
पीछे सब दाने सूखने लगते हैं, प्रथम चेहरे के सूखते हैं, फिर श्रंगों के 
सूखते हैं । दा दिन के पीछे सब दाने सूख जाने हैं, त्वचा पर बहुत खुजली 
रहती है। यह खुजली दे! समय बहुत होती है, १--जब दाने अपनी 
पूर्ण प्रोढ़ाबस्था पर पहुँचे होते हैं ओर २--जब ये घटने लगते हैं। इस . 
ज्वर में चेचक की भाँति बाने निकलने पर ज्वर स्थायी रूप में नहीं 
घठता, अपितु दाने के सूखने तक बना रहता है ओर सूखने पर घटने 
समता है। यह घटाब धोरे-घोरे होता है ओर उतरकर फिर चढ़ता नहीं । 
यदि ज्यर १०३ अंश फानह।इट तक पहुँच जाय, तो अवस्था के भयानक 
खममभना चाहिये | निर्बेलता का अधिक होना, जिह्ठा का खुश्क एबं भूरा 
होने पर, जामुनी रंग के दानों का होना भय की अवस्था के बताता है । 

खसरे के साथ केबल खॉँसी ही नहीं होती, बल्कि निमोनिया भी 
हं। जाता है । कई बार अर्थि-शोथ या कान का रोग हो जाता है। कई 
अवस्थाओ' में खाँसी बहुत दिनां तक घनी रहती है, जिससे छाती 
निष ल हो जाती है | 

खसरा -.. इस रोंग का आरम्भ सर्दी या प्रतिश्याय स होता है, 
मुंह के अन्दर एक विशेष प्रकार का जाबुन के रंग का चिन्ह हो जाता है । 
काने का रंग माकृ लाल होता है | ये दाने त्वचा के प्रद्ठ से अधिक उेँचे 
नही ' उठले | 

चेयक-- इस रोग में सर्दी: या प्रशिश्या+ काः कोई तक्षह नहीं 
होता । इस रोग में प्रायः कमन एवं कटि-प्रदेश पर वर्व होगा है, मे। 
दाने निकंतने से पहले आरम्भ हो जाता हैं | 


( ४६७ ) 

सिकित्सा-- स्ेगी के करितर पर लेहाकर श्खजा चाहिये। इससे 
ताप-परिमाण बढ़ता नहीं । रोगी के दृवा से बचानां चाहिये। इससे 
श्वास-प्रणाली की कास एवं निमेनिया से बचा सकते हैं । रोगी के खब 
प्रकार से स्वच्छ रखना चाहिये। रोग का प्रारम्भ हाने पर गरम पानी में 
स्नान कराना चाहिये ओर त्वचा के खुश्क करके रोगी के। बिस्तर पर लेदा 
देना चाहिये। यदि परिचर्या में सावधानी बरती जाय, ते डरने फी केई 
बात नहीँ |! गरम रनान से दाने शोध्र बाहर निकल जायँगे। रोगी के। ठण्ड 
से बचाना चाहिये। कमरे में शुद्ध बायु पर्याप्त मात्रा में आने देना चाहिये। 
कमरे में अन्धकार रखना चाहिये, जिससे आँखों पर चौंध न लगे | 
त्वचा की रुक्षता या खाज़ का मिटाने के किये क्रमशः एक-एक अंग के 
ताजे पानी से स्पंज करना चाहिये। हाथ और पाँव एर वैसत्ञीन मलनी 
चाहिये । रोगी के बहुत प्यास लगती है, इसके लिये ताजा पानी, पानी 
और दूव, लैमेनेट या नीबू की सिकंजबीन अथवा इमली का पानी देना 
चाहिये। याद मलबद्ध है, ते कैस्टर ऑयल या सनाय का चुण ( पंचसनार 
चुश ) देना चाहिये। यदि एक बार इससे लाभ हो जाय, ते बार-घार 
विरेधन नही देना चाहिये । यदि रोगी के ज्वर हो, ते साइट्रेट ऑफ 
मैगनेशिया देना चाहिये | कास के लिये यूक्छिप्टस ऑयल, टिंचर बेंजी- 
यन कम्पाउण्ड का अथवा १ भाग सिरका और ३ भाग गरम पानी-- 
इनका भपारा लेना चांहिये | यदि रोगी का श्वास तेज चल्नता हो, ते छाठी 
पर राई का (त्तास्टर अथवा अलसी का पुल्टिस बाँधनी चाहिये । यदि दानें, 
के छिप जाने के पीछे भी कास रहे, तो उसको विकित्सा करनी चाहिये । 
यूदि दाने सहसा निकल जायें, तो रोगी अधिक गिर जाता है । इसके लिये 
गरम पानी में स्नान कराना चाहिये । 


रोग के फेलने से रोकने का एक यही उपाय है कि रुग्ण व्यक्ति 
के। प्रथक कर दिया जांय | 


( ७६८ ) 
विकेन पॉक्स (छोटी माता ) 


यह एक संक्रासक रोग।है । प्रायः बच्चों में होता है। श्स रोग में 
दाने निकलते हैं, परन्तु बहुत निबल अवस्था में । इस रोग का संक्रमित 
हेने का समय १० से १६ दिन है | संक्रमण हैने पर २४ घण्टे के अन्दर 
थेड़ा-सा ज्वर हे जाता है। इसके साथ सर्दी, लाल दाने निकलते हैं । 
ये दाने प्रथम पीठ पर, फिर मुख पर और पीछे से और अंगों पर निकल 
आते हैं | दाने निकलने के साथ रोगी रे। खाज होतो है। कई बार दाने 
एक ही बार निकलते हैं और कई बार दा-दे, तीन-तीन बार निकलते हैं । 
दाने निकलने के साथ ज्वर भी बढ़ता जाता है । दानों के छिपने के 
वोछ्डे ज्वर भी घट जाता है। इन दानों में तीसरे दिन एक प्रकार का स्वच्छ 
द्रव आजाता है। चेथे दिन छाले फट जाते हैं ओर पाँचव या छठे दिन 
पतले छिलके गिर पड़ते हैं। इनके गिरने के पीछे त्वचा पर किक्षी प्रकार 
का केई चिन्ह नहीं बचता । ये छाले किसी भी समय देखे जा सकते हैं । 
इनमें कभी भी चेचक की भाँति केन्द्र में गड़ढा नही पड़ता । बुरे रोगियों 
में इन छालेां के अन्दर पीव भर जाती है। अच्छे होनवाले रोगियों में ज्यर 
बहुत नहीं चढ़ता । 

इस रोग में गेगी के सृदु विरेचन देना चाहिये ओर उसके आराम 
से रखना चाहिये | इस रोग में ३ सप्ताह के किसी प्रकार का भय नहीं 


रहता । 


् 

विसप 
यह एक त्वचा का संक्रामक रोग है, इसमें त्वचा तथा इसके निचले 
तन्तुबों में एक प्रकार की सूजन हो जाती है। इस शेथ फा कारण एक कृप्मि 
है | यह रोग प्राय: उन्त व्यक्तियों में होता है, जिनका शरीर निबत्ञ होता है । 
यह निबलता मदण्य के कारण, दूषित भेजन के कारण, स्वच्छता के अभाव 
से, अशुद्ध वायु से, अथवा अन्य किसी भी कारण से हो सकती है। यह 
रोग प्रायः मुख पर होता है। इसमें चेहरा चमकदार ज्ञात हो जाता है, 
इसमें सूजन आजाती है, दे । यद्द रक्तिमा दबाने से कुछ सेकंडों के लिये 
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नष्ट ही! जाती है। कई बार यह सजन इतनी अधिक होती है कि 
नाक, आँख, गाल एक हो जाते हैं । रक्षिमता प्रारम्भ होने से पूथ 
रोगी के सरदी, कँपकैंपी, शिर-दद, बेचेनी, होती है । इसके पीछे वन 
होकर ज्बर चढ़ जाता है | रोगी के प्रायः सलबन्ध गहता है । रक्तिसा 
का किनारा थोाड़ा-बहुत श्रवश्य स्पष्ट होता है। इतलमें बहुत जलन होती है, 
ओर कभी-कभी छोटे-छोटे छाल भी उत्पन्न है ज'्त हैं| इस रोग $े साधारण 
रूप में बीमारी का समय १० से १४ दिन है | चार दिन तक सूजन बढ़ती 
है। इसके पीछे यह घटने लगती है। घटत सम्नय छाले बनते हैं, त्वचा पर 
भुरियाँ पड़ जाती हैं और त्वचा पीली, नमे है। जाती है । 

तीत्र रोगों में ज्वर का ताप-परिमाण १०२ अंश से १०४ अंश 
तक पहुँच जाता है। कभी-कभी प्रलाप भी है। जाता है । त्वचा के निचले 
तन्तु भी आक्रान्त है| जाते हैं । इनके अन्दर चुभनेवाला तीज्र दद होता है। 
कभी-कभी पीव बनकर विद्रधि या नाड़ी-बरण का रूप धारण कर लेती है। 
यदि शे।थ मस्तिष्क की तरफ़ चली जाय, ते भयानक सिद्ध होती है । 

यह रोग प्रायः घाव पर, अथवा जिस स्थान पर शल्य-कर्म 
किया गया है, वहाँ पर, अथवा जहाँ पर पछना किया गया है, उस 
भुजा में यह रोग प्राय: करके हे।ता है। इसके हाने पर त्वचा लाल हो जाती 
है श्रोर सूज जाती है | जब्च यह राग त्रण पर आक्रमण करता है, ते स्राव 
बन्द हे जाता है ओर जब ब्रण भर जाता है, ते! फिर स खुल जाता है । 
बच्च की नाभि से प्रायः संक्रमण उनके शरीर में फेल जाता है । 

चिकित्सा -- रण स्थान पर ठण्डे पानी में कपड़ा भिगेकर रख 
देना चाहिये। ऊपर से रेशम का कपड़ा ढक देना चाहिये। लाल स्थान पर 
दिन में दे! बार लाइकर केराइ परक्लेाराइड लगाना चाहिये। यदि इसका 
या १० ग्रेन सिल्वर नाइट्रेड को € ओन्‍स पानी में मिलाकर रुग्ण स्थान 
से दे इबच्च अधिक लगा दिया जाय, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती । रोगी 
के सेडा सल्फेट या कैस्टर ऑयल पहले देना चाहिये। रोगी की शक्ति का 
उत्तम भाजनों से स्थिर रखना चाहिये । एन्टीपाइरीन ५ ग्रेन और १५ बूँद 
टिखिर ऑफ आयन , इनके। १ ओन्‍्स पानी में मिज्ञाकर प्रत्येक ४ घन्टे कें 
अन्तर से देना चाहिये, जबतक साधारण न है जाय । यदि इनमें छाले 

९७ 
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पड़ जायें, तो इनके फाइना नहीं चाहिये। सुखाने के लिये “एरीस्टोल' का 
सूण छिड़कना चाहिये। यदि पीब बन जाय, ते छेद न करना चाहिये । 
यदि रोग किसी ब्रण पर आक्रमण करें, ते तीत्र जन्तुनाशक ओषधि 
बरतनी चाहिये । पीछे से एरीस्टोल या आयडेाफारम के छिड़कना चाहिये । 

इस रोग का पृथवर्त्ती कारण। बायु की कमी है। इसलिये रोगी 
के खुली वायु में रखना चाहिये | परन्तु वायु के कोंके से बचाना चाहिये । 
हर समय पूण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिये । रोगी के बिस्तर की 
चहर प्रतिदिन बदल देनी चाहिय , स्राव से यदि वचद्थध खराब हो जाये, ता 
तुरन्त बदल देना चाहिये। गरागी के सब खाबों का नष्ट कर देना चाहिये। 
संक्षेप में इस रोग के अन्दर पूण स्वच्छुता का ध्यान रखना चाहिये । 

आये-पोपधि --(१) पंच बल्कल काढ़े का उपयोग करना चाहिये। 
इसके पानी से त्रण घेना चाहिए । (२) पदश्चाख, रैवाल, इसके पीसकर 
लप करना चाहिये | : ३ ) कसेरू, सिंघाड।, पद्माख गिलेय, शैवाल, नीला 
कमल, कमल का कीचड़ इन बस्तुओं का लेप करना चाहिये। (४) पुण्ड- 
रीक, कमल, मजीठ, पद्माख, उशीर, लालचन्दन, मुलहट्री इनके दूध में 
पीसकर लेप करना चाहिये। (५ ) किशमिश, अमलतास, गम्भारी, 
त्रिफला, एरएड बीज, पीलूफल, निशाथ, हरीतकी इनका कल्क लेप करना 
चाहिये। (६ , मसूर, मटर, मूँग इनका पीसकर घो में मिलाकर लेप 
करना चाहिये। (७ ) खैर की छाल, सप्तपण , माथा, वासा, अ्रमलतास 
का पतन्न, देवदारु, कसेरू इनका लेप करना चाहिये / ८) अमलतास, लसढ़े 
के पत्तों का या शिरीष और मक्राय का लेप करना चाहिये। (९ ) दशांग 
लेप या जात्यादि घृत बरतना चाहिये | 


हनन न 


विसूचिका ( हेजा ) 

विसूचिका या हैजा दे प्रकार से हेता है-- 
१--यह रोग सहसा उत्पन्न है! जाय, २-भीरे-बीरे उत्पन्न दे । 
इसमें अतिसार के साथ दद॑ बिलकुल नहीं होता । यहद्द रोग £ से १० दिन 
तक या इससे भी अधिक रह सकता है| इस रोग का श्राक्रमण रात्रि में या 
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चधाकाल में हात। है, जब वायु-मण्डल का ताप-परिमाण एवं मनुष्यां का 
ताप-परिमाण सबसे कम है।ता है। इस रोग में प्रारम्भ ही से निबंलता एव 
शारीरिक शक्ति का हास हो जाता है। पहले आँतों की मांसपेशियों के अन्दर 
आत्षेप होते हैं, इनके साथ ही अतिसार प्रारम्भ है। जाता है। आमाशय को 
पेशियां के आकुख्बनन से बमन प्रारम्भ है| जाता है। प्रथम खाया हुआ भेजन 
बाहर आता है, उसके पीछे पित्त ओर फिर पानी बाहर होता है। इन खावां 
में पहले रंग ( पीलापन ) होता है, परन्तु शीघ्र ही इनका रंग नष्ठ हो जाता 
है, अर्थात स्राव श्वत या चावलों के घावन की भाँति हो जाते हैं। इसका 
कारणा पित्ताशय में पित्त का न बनना है । थोड़े ही घण्टां में रोगी १०,१९५,२० 
बार मल्न-प्रवाहण करता है, जिसका रंग चाबलों के धोवबन की भाँति ही 
हे।ता है । 

प्रथम दस्त बड़ वेग से आता है। इससे रोभी को कुछ आराम प्रतीत 
होता है | रोगी का इससे थक्रावट हो ज्ञाती है, आमाशय के कोड़ी-प्रदेश पर 
बेचेनी रहती है । इस रोग में वमन बार-बार हाता है | इसका भी रंग चाकले! 
के धेबन की भाँति दाता है। इसी समय तीत् आक्तेष हाते हैं | पाँव के 
अँगूठे और अ्रगुलियां में गुदगुदी दहातो है। यहाँ से आक्षेप अंधघा, टाँग 
आदि की मांस-पेशियों में फैल जाते हैं। पाँव के अँगूठ और अंगुलियाँ 
नीली एवं भुरियोंबाली दवा जाती है । मूत्र प्रथम गेंदला और गहरा पीला 
हैता है ओर पीछे से सबथा आना बन्द हे जाता है। बृक्कों में मृत्र नहीं 
बनता, मूत्राशय खाली रहता है। आम।शय के कोड़ी-प्रदेश पर जलन और 
खिंचावट अनुभव होती है ओर दबाने से रोगी का दद का अनुभव होता है। 
जिह्डा सफेद हा जाती है, मुँह का स्वाद कड़या रहता है। लार का स्राष्र 
थेड़ा या बिलकुल नहीं हे।ता, मुह खुश्क है। जाता है, रोगी का प्यास बहुत 
लगती है ओर वह ठण्डे पानी के लिये बहुत तरसता है। नाड़ी निबंतल रहती 
है, एवं साधारण अवस्था से अधिक तेज चलती है। इसका स्पन्दन ९८ अंश 
तक पहुँच जाता है। त्वचा ठण्डी गहती है, किसी प्रकार का ज्बर तहीं 
रहता । रोग के प्रारम्भ में ताप-परिसमाण गिर जाता है। रोगी गरमी एवं नींद 
आने की शिकायत करता है ओर विना क्रिसो कड़े के ओढ़े नंगा लेटना 
चाहता है। काने में कनकनाहट सुनाई देती है । रोगी प्रायः बेचैन रहता है । 
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प्राय: रॉगी बिस्तर को पाँयत पर इकट्ठा हे जाता है। अन्त में रोगी के अस्दर 
निर्बलता बराबर बढ़ती जाती है। रोगी अब ठण्डा होने लगता है। यदि 
यह अवस्था रुक जाय, ता नाड़ी तेज़ हो जाती है; परन्तु तुश्किल से अनुभव 
देता है | झ्लाव बन्द हो जाते हैं, इसी प्रकार आकुद्लन भी बन्द दे जांते हैं । 
त्वचा ठरडे पसीने से तर हो जाती है | नाखूनों की एशं झओोष्ठ की अवस्था 
बदल जाती है। सारा शरोर मुसभाझा हुआ प्रतीत होता है, शिश्न और 
अण्ड-केष भी छोटे हे। जाते हैं और अंगुलियों पर मुरियाँ पड़ नाती हैं । 
रोगी की याणी निबल होती जाती है। जिहा और श्वांस ठण्ड होते हैं। 
चुद्धि साफ होती है । 

मरनेवालें रोगी के चिन्ह--आँखें अन्दर की ओर धैंस जाती हैं 
ओर इनमें चमक होती है। पुतलो का आकार साधारण रहता है, नाक 
नाकीली दीखती है | गालें में गड़ढे पड़ जाने हैं और जबड़ा नोचे का 
मुक जाता है। ताप-परिमाण स्वस्थ अवस्था से नीचे गिर जाता है । नाड़ी 
के धड़कन का अनुभव नहीं हे।ता, रोगी के हिचकियाँ आती हैं। मल बेहे!शी 
में निकल जाता है और सारा शरीर नोला-सा हो।-जाता है। मृत्यु से एक या 
दे। घण्टे पहले प्राय: शिर, मस्तक और छाती में गरमी अनुभव हेने लगती 
है। यह लक्षण सृत्यु का सूचक है, क्योंकि इसका कारण छेटी रक्त- 
पाहिनियाों का विकसित होना है । 

अच्छे दिनेवाल रोगियां के लक्षण--धीरे-धीर दस्तों का और वमन 
का बन्द होना, त्वचा गरम हान लगती है. नाड़ी भारी चलने लगती है, वाक- 
शक्ति में शक्ति आन लगती है, मूत्र आने लगता है एथ' दर्स्तें में रंग भी 
आने लगता है। कोड़ी-प्रदेश की जलन रुक जाती है ओर रोगी नींद 
अनुभव करने लगता है। कई बार आशा-रहित रोगी भी जो उठते हैं। रोगी 
में वमन करने की सामथ्य जबतक बनी रहती है, तबतक रोगी असाध्य 
नहीं होता । परन्तु जबतक शेगी के मूत्र न आजाय, उसे खतरे से रहित 
नहीं समभाना चाहिये। अच्छे होनेवाले रोगियों में साघारणत: ७२ घण्टे के 
पीछे तक मूत्र श्रा सकता है। यदि वृकक अपना काये प्रारम्भ न करे, तो 
यूरिया या अन्य विष जो मूत्र से निकलते हैं, रक्त में घुलकर वि 
उत्पन्न करते हैं | रोगी का चेहरा लाल एवं शिर गरम हो जाता है । रोगी के। 


( ७ऊर३े ) 


प्रलाप रहता है । रोगी को मुृत्यु “यूरीप्रिया” से हो जाती है। रोगी 
का ताप-परिमाण सृत्यु से कुछ पूष बढ़ जाता है। यह गरमी मृत्यु के पाछे 
भी कुछ घन्टों तक रहती है। रोग का समय कई घन्टों से लेकर कई दिलों 
तक है और यदि रोग-जन्य दूसरे परिणाम भी हो जायें, तो समय ओर 
बड़ जाता है | 

इस रोग के अन्दर कई बार औरतों में यानि-साग से खासा 
स्राव होता है जो आत्तव से मिलता-जुलता है। $ई बार यह रोग 
व्यापकरूप में न होकर वेयक्तिक रूप ही मं मिलता है । 

कारण--हस रोग के निश्चित कारण का अभी तक कुछ पता 
नहीं चला । इतना निश्चित है कि इस रोग का कारण 'विष! है । यह विष 
पुरुषों में सम्भेग से, गन्दगी के नलोां से, भोजन से, पानी से, विशेषत: 
पानी मिलाये हुये दूध से, स्वादु भेजनां के अधिक खाने-पीने से दाता 
है । इस रोग के अन्दर रोगी के आंत्रों में एवं उसके ख्रावों में एक कृमि 
मिलता है। लोगों का यह विचार है कि यह कृमि ही इस रोग का कारण 
है । परन्तु अभी तक इस बात के लिये कोई प्रमाण नहीं मिले। यह सत्य 
है कि यदि संक्रमण के सब मांग रोक लिये जायें, तो रोग आगे नहीं 
फैलता । यह रोग प्राय: पानी के भाग से फैलता है। यह रोग तीथ- 
स्थानों में, जैसे--पुरी, मथुरा, हरद्वार, मकके आदि में प्रायः मिलता है। 
हरद्वार का काई कुम्म ओर पुरी का रथयात्रा-समारोह कभी भी इस रोग से 
खाली नहीं जाता । इसलिये यह बात साफ है कि यह गोग पानी के द्वारा 
अधिक फेलता है| पानी के अन्दर रोग के कीटाशु बहुत शीघ्रता से वृद्धि 
करते हैं, विशेषतः यदि सूये का ताप पानी पर पड़ रहा हो | शुद्ध पानी 
में कृमि १० दिन में मर जाते हैं | दूध में यदि दूषित पानी मिला दिया जाय, 
ते बहू भी खराब है जांता है ओर रोग के फेलाने में सहायक है| जाता 
है। यदि कीटाणु रोगी के कपड़ों पर सूखने दिये जाये, या रोगो के खाबों 
के खुला छे।ड़ दिया जाय, ता भी शक्ति पाकर कृमि रोग उतन्न (कर देते 
हैं । इस रोग की उत्पत्ति में पूथबर्ती कारण भी सहायता करते हैं। ये कारण 
निम्न हैं:-वात-संस्थान की निबंलता, तम्बाकू या मश्य का पीना, क्षम्य्ी 
थकानेवाली पेदल-यात्रा, थकाबट, भीड़वाले स्थानों में सेना. प्रातःकाल की 
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सर्दी, ताप-परिमाण का सहसा परिवर्तन, नी, धूल, दुर्मिष्ष ओर श्स सोग 
से घबराहट । यडू राग उन ब्यक्तियों में अधिक खतरनाक द्वोता है, जे। 
स्वच्छुता का ध्यान नहीं रखते, अथवा उन स्थानों में भयक्कर रूप धारण 
करता है, जहाँ पर सकाई का प्रबन्ध अच्छा नहीं है। इसलिये इस रोग 
की उत्पत्ति में तीन बातों की आवश्यकता है। १--रोग का कीटारु, 
२--संक्रमण का माध्यम, ३--पूवबर्त्ती कारण | इसलिये हैज्ञा एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में स्पष्टररूप से संक्रमित नहीं' हेता ; जेसे चेचक एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वष्ट रूप में चला जाता है। यह संक्रामक रोग है, 
जैसे टाइफाः्ड | संक्रामित होने के लिये इसके माध्यम की आवश्यकता 
रहती है | 

चिकित्सा--इस रोग का काइ निश्चित उपाय अभी तक नहीं 
मिला । तथापि उत्तम परिचर््या स, कामला की चिकित्सा से, औषधियों के 
देने से बहुत-से गेगी बचाये जाते हैं । अतिसार के प्रारम्भ हैते ही चिक्रित्सा 
करने में सफलता की बहुत आशा रहती है । हैजे की उपस्थिति में यदि अति- 
सार है| जाय, ते इसकी तुरन्त चिकित्सा प्रारण्मभ करनी चाहिये; अन्यथा 
यह अतिसार हैजे मं बदल जायगा । 

ज्यों ही रागी के अतिसार है, उसी समय कलाराडीन ३० बूँद, 
४ ड्राम ब्रांडी ओर ४ ड्राम पानी मिलाकर प्रत्यक्त २ घन्टे के अन्तर से देना 
चाहिये | रोगी के आराम देना चाहिये। यदि अतिसार अधिक है, ते 
उत्तेजक ओषधि देनी चाड़िये | यदि काई भी ओषधि न मिले, तो 
बीस बूँद श्प्रिट केम्फर के आधे-आधे घण्टे के अन्तर से देना चाहिये । 
यदि क्ोरोडीन की दो खूराक देने पर या स्पिट कैम्फर की आठ खुराक देने: 
पर भी अ्रतिसार बन्द न हो, ता १० ग्रेन डावस पाउडर का प्रत्येक ३ घण्टे 
के अ्रन्तर से दना चाहिये । 

रोगी के मूत्र का प्रवाहित करने के लिये १ ड्राम स्प्रिट इथर 
नाइट्रोसाई और २ ओन्‍स पानी मिलाकर प्रत्येक १ घण्टे के अन्तर से 
देना चाहिय। परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिस समय 
डोबस पाउडर दे रहे हों, उस समय इसको नहीं देना चाहिये। दस्त 
बंध्द होने पर डोबसे पाउडर देना बन्द कर देना चाहिये। यदि बेचैनी या 
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बसन थहुत हो, ते रोगी के कोड़ी-प्रदेश पर राई का लेप करना चाहिये । 
रोगी के आराम से बिस्तर पर लेटा देना चाहिये। बिस्तर पर मे।म जाभा 
बिछा देना चाहिये। जबतक अतिसार बन्द न हो जाय, कुछ भो खाने का 
नहीं देना चाहिये | पीछे से चाय, सागु, अरारूट देना चाहिये | साथ में पोट 
बाइन मिलाकर थोड़ा-थाड़ा देना चाहिये। परन्तु प्रायः गोगी भोजन 
लेना पसन्द नहीं करता, अ्रथवा जा लता है, वह भी बमन द्वो जाता है । 
इस अवस्था में चाय क छोटे चम्मच से आधे-अधे घण्टे बाद खुराक 
( चाय या जो का पानी ) देना चाहिये। प्यास के लिये बफ, ठंडा पानी, 
साडावाटर देना चाहिये | चुसने के लिये बफ देनी चाहिये । पानी में सिरका 
या सतफ्यूरिक एसिड मिलाकर देना चाहिये। *'स्लीय साध्यम में कीटाणु 
जीवित नहीं रहता । पानी से आमाशय के भर जाने पर बसन सुगमता से 
देता है| जबतक रोगी के मृत्र आता है, तबतक निराश हेने की केई 
बात नहीं | मूत्र-प्रवाहण के और भी बढ़ाने के लिय कटि-प्रदेश पर गई 
का लेप, गई की पुल्टिस बाँधनोी चाहिये। जिस समय मूत्र का प्रवाहण 
शोध बन्द है। जाय, उस समय भी यही उपाय काम में लाना चाहिये। सर्दी 
ओर आकुठ्चनों का हटाने के लिये दह्ाथों से रगड़ना चाहिये । भूसी की 
थैलियों के गरम करके रखना चाहिये । कपड़ां पर गरम तारपीन का तेल 
डाल देना चाहिये | राइ की पुल्टिस बाँधनी चाहिये । 

यदि इस चिकित्सा के प्रारम्भ में बरता जाय, ते रोगी के बचने 
की बहुत कुछ भआराशा होतो है, परन्तु यदि बमन ओर ब्रिरेचन चालू रहें, ता 
रोगी मून्छित हो जाता है | अब केई भी दवाई मुह से नहीं दी जा सकती । 
मूच्छित अवस्था में कोई भी दवाई मुँह से देना व्यथ है; क्योंकि आमाशय 
इसके ग्रहण नहीं करता । आमाशय में एकत्रित हे।कर ज्यर के उत्पन्न 
करती है । मुच्छा की अवस्था में इस बात का यत्न करना चाहिये कि रोगी 
की उष्णिमा कम न है। । रोगी के गरम रखने के साथ पर्याप्त वायु पहुँचाना 
चाहिये । रोगी को शान्त लेटे रहने देना चाहिये, उसे उठने नहीं देना 
चाहिये । श्वास में काठिन्य हो, ते छाती पर राइ की पुल्टिस बाँधनी 
चाहिये | ह।थ-पाँव पर सांठ की या काँसी के पान्न से, अथवा सूखे कपढ़ 
से, या द्वाथों स मालिश करना चाहिये। प्यास को रोकने के लिये शराब 
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६० बूँद की मात्रा में देना चाहिये। ओर कोई उत्त जक औषधि नहीं 
देना चाहिये | 

रोगी का सबसे प्रथक्‌ कर देना चाहिये। परिचारकेां के अतिरिक्त 
किसी दूध्षरे व्यक्ति को उनके सस्॒जाने नहीं देना चाहिये। रोगी के स्राव 
के कपड़ीं के लिये स्वच्छीकरण के नियमें। का पालन करना चाहिये । 

रोग के पीछे की निरबेलता में भेजन का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये | भे।जन द्रव देन। चाहिये | इसके लिये सागु, अरारूट, जो का पानी, 
चुने का पानी ओर दूव देना चाहिये । 

विस्ूचिका के पिठले परिणाध--( १ ) ज्वर -इसमें ताप-परि- 
माण ऊँचा नहीं चढ़ता और कुछ ही घण्टों में उतर ज।ता है। त्वचा पर 
क्लज् दाने निकल आते हैं | भ्रथवा यही ज्वर तीत्र रूप में भी हे जाता है, 
ज्यर होने के कुछ पन्‍्टों पीछे जिह्ा श्वत हो जाती है, फिर जल्दी ही भूरी 
एवं सूख जाती है | दाँतों पर काले दांग पड़ जाते हैं, आँखें लाल हो।ती हैं, 
गाल लाल एवं नाड़ी तेज है।ती है, त्वचा का प्रृश्ठ गरम है।ता है। रोगी के। 
प्रताप रहता है, ओर पीछ से वह अचेत. हाजाता है। यह अवस्था 
2 से ८ दिन तक रहती है । इस बीच में रोगी या ते भ्रच्छा हे जाता है, 
या मर जाता है। 

( २) सनन्‍्यास--इस रोग का आक्रमण या ते ज्बयर के साथ होता 
है, अथवा ज्यर के बिना होता है | साथ ही मूत्र भी बन्द हे। जाता है। इस 
रोग का कारण मूत्र में और पित्त में निकलनेबाली बस्तुओं का रक्त के 
अंदर घुल जाना है । 

(३ ) जिन रोगियों के! पहले अजी्ण की शिकायत रहती है, उनमें 
दैजे के पीछे दिचकी रोग है जाता है। इसके कारण येगी केई भी खुराक 
नहीं ले सकता । रोगी आराम से लेट नहीं सकता और शरीर में बहुत गिर 
जाता है । 

चिकित्सा--रोगी की त्वचा की बढ़तो हुई गरमी के शीतल फाना 
के स्पंज से रोक सकते हैं. ओर यदि मृत्र पर्याप्त मात्रा में न आता दो, ते 
कटि-प्रदेश पर राइ का प्ल्लास्टर लगाना चाहिये अथवा सींगी या 'ड्राइकर्पिंग' 
करना भाहिये। पीने के लिये स्प्रिट इथर नाइट्रासाई देना चाहिये | यदि 
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रोगी के बसन है।, तो साइट्रेट ऑफ मेगनेशिया का थोड़ी मात्रा में देना 
चाहिये। जिस समय ज़िल्ला भूरी ओर खुश्क हा, नाड़ी निरबल है, गेगी का 
प्रलाप होता है, ते पेटंबाइन ६० बूँद प्रत्येक घन्‍टे के अन्तर से देना 
चाहिये | बफ क! पानी रोगी के पीने के लिये देना चाहिये | दूध बहुत थे।ड़ी 
मात्रा में रोगी के देना चाहिये । 

जिस छमय जिह्मा खुश्क और भूरी हो, उस समय अमे।निया काब 
२ ड्राम, सल्फ्यूरिक इथर ४ ड्राम, स्थ्रिट इथर नाइट्रोसाई ४ ड्राम, पानी १२ 
आंत मिलाकर १ ओरस की मात्रा में प्रत्येक ३ घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये । 

जब अचेतनता या सन्यास की अबस्था उत्पन्न हो जाय, उस समय 
हाथ।ओर पँव के गरम रखना चाहिये, शिर का ठण्डा रखना चाहिये। 
बुक्क, यक्रत एवं गले के पिछले भाग पर राई का लेप करना चाहिये । रोगी 
के यदि हिचकियाँ। बहुत है। रही हैं, ता दूध में एक तिहाई चुने का पानी 
मिलाकर देना चाहिये | यदि उपरोक्त उपायां से वमन ओर ठिचक्रियाँ बन्द न 
हैं, तो क्लेरोफॉर्म की दा-तीन बूँद एक गिलास भर पानी में मिलाकर देना 
चाहिये | 

पहचान हैजे के निम्न रोगों से, निम्न लक्षणों द्वारा प्रथक्‌ कर 
सकते हैं-- 

अतिसार--अतिसार में आकुद्बन एवं विसूचिका के प्रारम्भिक 
लक्षण मिलते हैं | परन्तु मल का रंग चावलों के घेवन की भाँति नहीं हे।ता । 
मुत्र भी बन्द नहीं होता । 

संखिये का विष--इस रोग में दस्त और बमन होते हैं; परन्तु 
मृत्र का अवरोध नहीं हेता | साथ ही मल का रह्ञ भी चावलें के धोवन की 
भाँति नहीं हाता । इसमें श्लेष्मा या रक्त मिला होता है, जैसे प्रवाहिका में 
ह।ता है।। 

दृषित पानी - इससे भी बमन, विरेचन, पेट में ऐ ठन आदि लक्षण 
उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु इसमें भी मूत्र का अवरोध नहीं हेता और 
दस्त या बमन का रह्न हैजे की भाँति होता है । 
उपाय---१--कपुर, अफीम, लाल मिचे, हींग इनके। पानी से पोसंकर, 
९८ ऐ 
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आधी रक्तो की गोली बनाकर आध-आध घंटे के अन्तर से पुदीने के पाना 
के साथ देना चाहिये । २>प्यान का अक इस सेग के लिये उत्तम औषधि 
है, जितना भो है। सके, उसे देना चाहिये । ३--अप।माग की जड़ के पानी 
में पीसकर पीना चाहिये। 9--करैले के रस में तिल का तैल मिलाकर या 
कच्ची मली के रस में पिप्पली-चणं मिलाकर अथवा, ५- त्रेल, सांठ इनका 
काढा अथवा बेल, सांठ और कायफल का काढ़ा देना चाहिये। ६-प्यास के 
लिये कपूर से सुगन्धित जल थोड़ा-थाड़ा करके देना चाहिये। 3-कवाब- 
चीनो १ ताला, मुलहठी आधा ताला, कज्जलो 9 आना भर; मधु में मिलाऋर 
थेड़ा चटाना चादिये। इससे बमन रुकता है । ८--हिचकी के लिये-क्ल के 
पत्तों का रस नाक में नस्य देना चाहिये अथवा राई का पीसकर श्रीबा, प्र्ठ- 
बंश पर मल्ञना चाहिये। ९-मत्र-प्रवाहण के लिय--गुलाब या कमल के 
पत्तों के रस का शकत के, साथ या पाष ण-्मेद के काढ़े के साथ यवक्षार का 
या केवल यवक्षार का पानी स देना चाहिये | १०--श्रड्ों के शीतज्ञ हे! जान 
पर मच्छिताबस्था मं--म्त-संजोवनी-सुरा, मकरध्वज, चन्द्रादय, कस्तूरी देना 
साहिये। ११--उदर में दद है, तो तारपीन के पेज से उच्या परिषेक करना 
चाहिये। १२-- शरीर में अधिक गरसी हो, तो सिर पर मकबन मतना 
चाहिये या प्रधाल-भस्म के मधु के साथ देना चाहिये । गेगी को चतन करने 
के लिये हाथ-पाँव के गरम रखना चाहिय। १३--कूठ, सैन्चब और कांजी 
इनकी मिलाकर लेप करन से उदर-वेदना शान्त हे।ती है । १४- लोग, नागर- 
मेथा, जायफल इनका पानी पीने के लिये देना चाहिय। इससे वमन और 


प्यास शान्ति हाती है। १०--दालचोनी, तेजपात, अगरु, रास्ता, सहजन की 
छाल, कूठ, बच, सोफ; इन सबके कांजी में पोसकर उदर पर लेप करने से 


दृद शान्त है।ता है | 

शाखत्रीय आपषधि---लहसुनादि-बटी, कप रासव, कप र-रस, महा- 
गन्धक, रामबाण-रस | 

युनानी उपय--(१' पुदीना, नीम का फूल, इनका प्याज़ या 


: लहसुन के अक में मिलाकर बेर के बराबर गाली बनाकर प्याज के अक के 
साथ देना चाहिये। (२) बाँसकपूर, गुलनार, छोटी इलायची, प्रत्येक आधा 
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टंक, जरिश्क, मुनका १ टंक, अनार का शरबत १ ताला, इनके मिल्ना- 
कर चाटना चाहिये। (३) पपीता, दरियाइ नारियल -इनके पानी म॑ घिस- 
कर पिल्लाना चाहिये। (४) अदरक पोने दे। ताला, काली मिच एक तोला, 
आक के फूल १ ताला -सबकेा पीसकर, चन के बराबर गाली बनाकर देना 
चाहिये। (५) आक को जड़ का झ्ांद्र क या सांठ के रस में मिलाकर चने के 
बराबर गाली बनानी चादिए । (६) जहरमेाहरा खताई गुलाबजल में या 
पानी में घिसकर देना चाहिये। (७) बाँसकपूर, पपीता, जहरसे।हरा--इन 
तीनां के गुलाबजल में मिलाकर देना चाहिये। (८) सिकंजबीन साढी 
चटानी चाहिये । 


वात-व्याधि 


आरय-वैद्यक-शासत्र में वात-विकार अस्सी प्रकार के माने गये हैं, 
जिनका संक्षिप्त विवेचन निदान-प्रकरण में किया जा चुका है। यहाँ पर 
रागों के कारणों का प्रथम समूद रूप में निदान और चिकित्सा लिखकर फिर 
प्रथक-प्रथक्‌ मुख्य-मुख्य रागां की विवेचना की जायगी । 

ह कारगा--शीत लगन से, रुक्त ओर ठण्डा खान स, अति ख्री-सवा 
स, अति जागरण से, विषमासन से, मल-मृत्र आदि स्वाभाविक वगों के 
रोकन स, अति रक्त-स्राव स, धातुओं के क्षय सं, चाट आदि लगने स, 
बिन्‍्ता, शाक, क्राथ, उपवास आदि से, दुबेलता के कारण-घेाड़ा, साइकिल 
आदि की सवारी स, पाचन-क्रिया के विकार से शरीर के अन्दर वायु कुपित 
होती है। यह वायु कुपित हं।का सम्पूण/ शरीर में या किसी एक अवयब में 
विकार उत्पन्न करनी है। 

लक्षण-- संधियाँ संक्रमित है! जाती हैं ; स्थान-स्थान पर द॒द का 
अनुभव हाता है; हाथ, पाँव, सिर सुम्न प्रतीत होते हैं । जिस स्थान पर 
वायु फा केप अधिक होता है, उसी स्थान के लक्षण उत्पन्न है जाते हैं। 
अंग हिलाने में दद होता है। अंग लाल ओर सूज्ञा हे।ता है। कभी-कभी 
इसके साथ ज्वर भी हो जाता है | नाड्री तेज हो जाती है | रोगी के प्यास 
लगती है ; मलबन्ध रहता है। मूत्र म॑ अम्लता बढ़ जाती है। 
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पथ्यापथ्य--अररहर, गेहूँ, उड़द, कुलथी, लाल चावल, परवल 
शेभमाञ्नन, घी, दूध लहसुन, तेल आदि पदार्थ पथ्य हैं। चिन्ता, जागरशा 
मलबन्‍्ध होना, वमन, उपवास, कसरत, रुक्ष शीत भेजन, क्रोध, शोक 
उद्गेग, बेचैनी, मद्य, मैथुन, सबारी आदि वस्तुय अहितकर हैं । 

चिकित्सा--एरण्ड, गस्ना, गुर्गुल, जहरकुचला, वछुनाग ओर 
लद॒सुन इस रोग के लिये उत्तम ओषधि मानी जाती है । 

एरएड--इस रोग का नाम बातारि! है। अर्थात्‌ यह बातरोग का 
शत्रु है। बातरोग में रुक्षता, शुल और शेाथ ये तीनें लक्षण होते हैं। एरण्ड 
इन तीनों लक्षणां का नष्ट करता है | इस काम के लिये एरएड की जड़, 
पत्ते, बीज और तेल फा काम पड़ता है। जकड़ हुए अज्भ के ढोला करने के 
लिये इसके पत्त तेल में गरम करके बाँधे जाते हैं। इसके मूल का काढ़ा 
जोखार मिलाकर पिलाना चाहिये। सोॉंठ के काढ़े में एरण्ड-तैल मिलाकर 
पीने से शे।थ-युक्त सन्धि-बात मिटती है। रास्नादि क्वाथ आदि में एरण्ड-तैल 


मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है । 


गग्गल-- वायु रोगां के लिये गुग्गुल प्रांसद्ध दवाई है । वायु के 

जीण रोगों में गुग्गुल शाघन तथा सारक गुण के लिये काम आता है | वायु 

तीत्र आक्रमण में गुग्गुल का उपयोग करना निरथक है। जिस समय 

तोतन्र अक्रमण शान्त है जाय या वायु-रोग का प्रारम्भ है, उस समय गुग्गुल 

का देना उत्तम है। चसका तथा शूलवाले भाग पर गुग्गुल की पढ़ी बाँधनी 

चाहिये । यागराज गुग्गुज्ष इस रोग की मुख्य दवा है। इससे शरीर में शक्ति 
आती है | 


रास्ना-- इस रोग के लिये सर्वोत्तम दवाई है | चरक में कहा है 
कि ८० प्रकार ऊहे वात रोगों, में रास्ना उत्तम ओरोषधि है। रास्ना पद्चलक, रास्ना 
सप्तक, महारास्नादि क्‍्वाथ आदि क्वाथों में रास्ता :का उपयोग किया 
जाता है। प्रत्यक औषधि में रास्ता की बड़ी मात्रा डालनी चाहिय। 


लहसुन--वायु के गेगां में इसका उपयोग कई प्रकार स किया 
जाता है। लहसुन की चटनी बनाकर अथवा इसके छेंघा नमक और तिल- 
तैल के साथ खाना चाहिये | संचल, अजवायन, हींग, संघव, सेठ, भिच 
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पिध्यज्ी--इनके चूण से पाँचगुना लहसुन और लहसुन का चैथा भाग तैल 
मित्ाकर खाना चाहिये | सात्रा--१ तोल्ा। 
अनुपान--एरणड-क्बथ । 


वलछन।ग - यह वायु के रोग में बग्ता जाता है। इसका अब्तः ओर 
वाद्य देना प्रकार से उपयाग किया जाता है। इसका तैल मलने के काम 
आता है| तीत्र आक्रमण के समय इसके। देना उचित नहीं । 

ज़हरकुतअला--बायु के रोगों में विशेष ,उपकारी है। बायु के 
पुरान रोगों में विशेष ल्ञाभदायक है । 

पालकंगणी--बात-व्याधि में गरम होने से बरती जाती है, शिरो- 
रोग में, उन्माद में इसका व्यवहार अधिक होता है। अकरकर। आदि 
बानहर औषधियों के साथ बरती जाती है । 

सामान्य उपाय- (* ) चक्रमद के पत्तों का शाक या गाली व त- 
व्याधि का नष्ट करती है, (२) तिल १ प्रस्थ, गुड़ £ प्रस्थ, मिलाबा 
२ पल, इनकी गाली खाने से वात-व्याधि (शनै:-शनै: हटती है । 
(३ ) रसकपू र, हिंगुल, दालचिकना, चाँदी के वक प्रत्येक १-१ कर्ष लेकर, 
ततव्रे पर नमक्र से आलवाल बनाकर, बीच में इनके २स दे | ऊपर से चीनी 
का पात्र ढककर मीठी आँच से पकाना चाहिये। पीछे से ऊपर लगी हुई 
वस्तु का उतार लेना चाहिये। इसका नाम अ्रमोर रस है । मात्रा १ रक्ती ! 
अनुपान--दूब ओर चाबल । (४ ) उशवा, चोतचोनो का काढ़ा मधु हे 
साथ लेने स संधिवात के अच्छा करता है, अनुभूत है । ( ५ ) संखिया, 
जायफल, जावितन्नी, अजवायन, खुरगासानी अजवायन, देशी अजवायन, 
भाँग के बीज, लोग प्रत्येक्ष तीन अक्ष, मालकंगनी।६ अ्क्ष, कस्तूरो और 
केसर थाड़ा-धाड़ा मिलाकर पाताल यंत्र से तैल निकालकर मलना चाहिये । 
(६) करीर की नई लकड़ीं का तेल निकालकर ( पाताल यंत्र विधि से ) पाँव 
पर मलने से पाद-हष रोग शान्त होता है। कड़वे तेल में लाक्षा के मिला- 
कर आग पर इतना गरम करना चाहिये कि वह इसमें एक रस हो जाय, 
पीछे से इसके मलना चाहिये। (८) मार के पंख ( मयूर-पिच्छा ) की राख 
तैल में मिलाकर लगाने से 'खल्ली' रोग नष्ट होता है। (९) दूध में एरण्ड 
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के बीजों का उबालता चाहिये। जब इनका मावा हो जाय, तो हनु पर बॉधन 
से हनु-प्रद्द मिटता है। (१०) जरदे के एरणड के स्वस्स के साथ रगड़कर 
गुनगुना लेप करने से बात पीड़ा शान्त होती हैे। ( ११ ) भेंस के मूत्र का 
कपड़े में छानकर हल्दी के साथ पीन स आमवात राग शीघ्र शान्‍न्त होता 
हे। ( १२) बर, कुनथी, देवदारु एरए्ड पीसकर गर्म करके लेप करना 
चाहिय | 
काध्टगत्‌ वायु की चिकित्सा -जिस समय वायु आमाशय में 
कुपित होती है, उस समय मल-समत्र रुक जाता है, ड्त्यीड़ा, गुल्म, अश 
ओर पाश्य-शूल आदि लक्षण उत्पन्न होने हैं। इस गेग में विशेषत:ः त्ञार 
यवक्तार ) पीना चाहिय। यदि वायु सारे शरीर में कुपित हों, तो अंग 
टूटने लगते हैं | इसके लिये तैल स चिकनी वस्तियाँ ओर स्वद देना चाहिये । 
आमाशय में वायु का काप हा. ते षड़चरण याग गग्म पानी के साथ 
७ रक्ती की मात्रा में दना चाहिय । पक्काशय में वायु का काप हा, ते स्निग् 
बिरेचन । तेल आदि ) देना चाहिये। हृदय में वायू का काप हो, ता शाल- 
पर्णी के साथ दूव के पकाकर देना चाहिये। अथवा गिलाय के रस के 
साथ मिच चूण, या पुराना गुड़, अश्वगन्धा, बहेड़ा, या देवदारु और 
सोंठ इनका जल के साथ पीसकर प्रातःकाल लना चाहिये । 
पातुगत वायु की चिकित्सा त्ववा में बायु के कुपित होने पर 
शीतल प्रलेत देना चाहिये। माँस और मेदेगत वायु के होने पर विरंचन 
ओर रक्त माक्षण तथा शामक औषधि देनी चाहिय । शुक्रस्थ बायु यदि कुपित 
हा जाय, ता स्त्री आदि के आलापादि द्वारा हर्षात्पादन करना चाहिये, 
घलकर और शुक्रजनक ओषधि देनी चादिय । यदि शुक्र का माग अवरुद्ध 
हा, ते। विरचन देना चाहिये । गभ शुष्क हा जाय, ता सिता, मुलहठी और 
काश्मीरी फल इनका दूव के साथ पकाकर देना चाहिय । 
अपतंत्रक-चिकित्सा--इल रोग में वायु कुपित हे।कर हृदय, शद्भ ओर 
मस्तिष्क-प्रदेश का पीड़ित करके शरीर का धनुष की माँति झुका देती है । 
इस राग में गगी मच्छित है। जाता है। उसकी आँखे बन्द रहती हैं । 
हरीतका, बव, रास्ता, संन्धत्र, अम्लवेतस, इनका चूण १ ताजा, घृत २ ताला 
मिलाकर खाने से अपनंत्रक राग नष्ट होता है । 
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अपतानक लक्षण--त्रायु कुपित हे।कर, कर्फ के साथ मिलकर, 
शरीर की घमनी का आश्रय लेकर शरीर के दण्ड की भाँति कठोर बना देती 
है। अर्थात देह की आकुश्धन-र्शाक्त नष्ट हो जाती है । इस गेगी का २ ताला 
दशमल आधसर ज्ञल में काढ़ा करके, जब आधा पाव रह जाय, तब 
इसमें पिप्वल्ी-चुण मिलाकर पीना चाहिये । रोगी के शरीर पर तैल-मद्न 
करना चाहिये । 

पक्ष।प चिकित्सा (लकव३त) १--ज्िस समय शरीर का एक भाग 
क्रिया-रहित हो जाता है, उस समय उस पाश्वे के अंगें में स्पश और क्रिया- 


ज्ञान दानां नष्ट है। जाते हैं। इस अबस्था पे तीत्र विरेचन और बस्ति-क्रिया 
करनी चाहिये । तैल-स्नान उत्तम है। माष, कोंच, ए7 ए्डमूल, बला इनके काढ़े 
में हींग और सैन्धव प्रत्यके १ माशा मिलाकर पान करना चाहिये । 
२--पिप्पलीसल, चीतामल, पिप्पली, सांठ, रास्ना ओर सैन्धव, इनके कल्क- 
द्वारा माष के काढ़ में तेल पकाकर मदन करना चाहिये । 

अदित-- इस रोग में मुँह एक पाश्व में मुड़ जाता है । रोगी सुँह 
से सोटी नहीं बचा सकता । इस रोग के लिये लहसुन का तिल के तैन्न के 
साथ खाने से लाभ होता है। २--बला और पश्चमूल ( बृहत्‌ ) का काढ़ा 
पीना चाहिये । ३--बला, उड़द, कोच, एरण्ड-मूल और गन्घतण का काढ़ा 
पीना चाहिये; साथ ही विरेचन लेना चाहिय। 

हनुग्रह--- इस गेग में जबाड़ी खिंची रहती है। यह रोग 'टेटिनस! 
कीटाणु के कारण अथवा कुचला विष में देता है । कभी-कभी बात के कुपित 
हाने पर मूच्छा में भी हे जाता है। इस राग में स्त्रद देना चाहिये । 

पन्यास्तम्भ -- इस रोग में गदन अकड़ी रह जाती है। रागी गदन 
का दाये-बाये सुगमता से हिला नहीं सकता । इसके लिये (१) मुर्गी के अग्ड 
के द्रव-भाग में सेन्‍्धां नमक ओर घी मिलाकर थेड़ा गरम करके ग्रीवा भाग 
पर मलना चाहिय | (२) सरसेा का तेल या असगन्ध की जड़ पीसकर प्रलेप 
लगान से विशेष लाभ होता है। (३) दशमूल या पन्चमल का काढ़ा इस राग 
मं पिल्लाना चाहिये । 


निह[स्तस्भ- इस गेग में शागी की जीम नहीं दिलती । रोगी 
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औभ के उठा नहीं सकता अ्रथवा मोड़ नहीं सकता । इसके लिये स्निग्ध 
पदार्थो' के गल्लाले करवाने चादिये । कल्याणकावलेह--हल्दी, बच, कूठ, 
पिप्यली, सांठ, जीरा, खुरासननो श्रजव/यन, मुलहठी, सेन्‍्धा नमक, घी में 
इनकी चटनी बनवाकर चाटना चाहिये । 

ग्रधसी--इस रोग में दद नितम्बर से आरम्भ होकर जंघा के अन्त: 
या वाह्य पाश्व से होता हुआ पाँव की गिद्र या अँगूठी तक पहुँचता है। 
इसका कारण 'सियाटिका” नाड़ी में दद का हेना है । इसीके यूनानी में 
“इरकुन्निसा' कहते हैं । 

उवाय--१--त्रिफल्ञा-क्वाथ के साथ एररण्ड-तैल १ माशे तक पीना 
चाहिये । २--निगु णड्ढी के पत्तों का कढ़ा | ३--एग्ण्ड-मूल, बेल, छोटी और 
बड़ी कटेरी; इनके काढ़े के। संचल नमक के साथ | ४-गे-मत्र के साथ 
एरण्ड-तैल पान करने से अथवा इसमें पिप्पली-चुण मिलाकर पीने से । 
५--रास्ना ८ ताला, गुग्गुल १० ताला इनका घी के साथ गाली बनाकर एक 
ताला मात्रा में गरम जल के साथ लेना चाहिये | ६--दूध, चात्रल और शिल्ला 
पर पीस हुय ब्विलके-रहित २ तेला एरंड के बीज; इनकी खीर बनाकर 
खाना चाहिये। ७--दशमृल, बला, रास्ता, गिलाय, सांठ; इनके काढ़ में एर'ड 
का तैल मिलाकर पीना चाहिये | ८-मुण्डी, पाषाण-भेद प्रत्येक ६७॥ माश, 
जखनद मुहरिज्ञ ३३॥ माशे, तुतली के बीज आध सेर; इनके कूट-छानकर, 
इसमें १०॥ माशे बुरा मिज्ञाकर सोंफ के अक के साथ खाना चाहिये | दद 
के प्रारम्भ ही में किब्त की जड़, अकरकरा, जराराह, कबूतर की बीठ और 
भिलावा इनके शहद में मिलाकर चूतड़ पर लेप करना चाहिये । तुम्बी 
खिंचवाना भी उत्तम है। अ्नाये-चिकित्सा में अफीम ओर एकानाइड का 
इंजैक्शन देना भी उत्तम है । 


विश्वाची--इस रोग के अन्दर हथेली ओर श्रेंगुलियों की करढरा 
जे। बाहु के पश्चिम भांग से आती है, उसके अन्दर वायु कुपित हे।कर हाथ 
की क्रिया आक्रग्वन, प्रसारण आदि के रोक देती है | यदि यह रोग स्कन्ध ही 
में रुका रहता है, तो इसे अवबाहुक कहते हैं। इस रोग के लिये दशमूल्, 
बला ओर माष इनके काढ़े में तैल या घी मिलाकर पान करना चाहिये । 


( ७८५ ) 


- क्रोष्क-शी ष - “इस रोग में घुटने के अन्दर शेाथ उत्पन्न हे जाती 
है | इसके अन्दर तीघ्र शूल उत्पन्न होती है | 
” सपाय--गिलाय, आँबला, हरीतकी, बहेड़। इनके काढ़े में एरणड का 

तैल मिलाकर इसके साथ २ तोला गुग्गुल या २ छटाँक दूध के साथ ४ ताल 
एरण्ड-तैज्ञ अथवा आध सेर गाय के दूध कें साथ बिधारे का चुण सेवन करने 
से लाभ हे।ता है । 

पाद-दाह--बहुत चलनेवाले व्यक्तियों में यह रोग होता है | पाँव 
से गरमी निकलती है| इसके लिये उड़दों के। शोतल जले के साथ पीसकर 
पाँव पर लेप करना चाहिये। पाँव पर घी या कद्द, रगड़ना चाहिये, सकक्‍्खन 
का लेप करना चाहिये | फाोकी सींगी भी लगवाना उत्तम है । 

शिराग्रह- वेरीकेजवेन्स--इस रोग में पिंडली की रगे' मेटी है 
जाती. हैं ओर इनमें गांठि' पड़ जाती हैं। यह रोग प्राय: थिट्ठीर्सों को, या 
खड़े रहनेवाले नोकरों के, अथवा धेबजियो' के बहुत होता है । 

उपाय--इस रोग में रक्त के निकलवाना, विरेचन देना चाहिये। 
पाँव का बाँधकर रखना चाहिये। यारजफवकरा, हजरये इरमानी ( गिले 
अरमनी ), लाजवद, मगसूल और अफसन्तीन का काढ़ा तुबद मिला- 
कर देना चाहिये। प्रातःकाल्न उन्नाव १० दाने, मकेाय १० माशे, सफेद बूरा 
३५ माशे, इनके मिलाना चाहिय | 

लूनी-प्रलनी--इन दोनो रोगों में वेदना आंत्रों या मृत्राशय से 
उत्पन्न होकर क्रमशः गुदा ओर उपस्थ में निकलती है। यह -वेदना तीज 
होती है। यदि वेदना नीचे के जाय, ता 'लूनी' रोग और यदि ऊपर के 
जाय, ता 'प्रलूनी रोग समभझना चाहिये | 

जपाय--पिप्पल्यादि गए का काढ़ा तेल के साथ अथवा नमक 
का पानी में मिज्ञाकर, या यवज्ञार के साथ हींग खाना चाहिये । 

आध्पान-प्रत्य।ध्पान- (१) पेट में वायु के रुकने से उदर में अफारा 
हो जाता है, पेट फूल जाता है, उदर म गुड़्गुड ध्वनि हीती हे । पिप्पज्ञा- 
चूण २ ते।लां, निशेथमूज्-चूण ८ तेला, शकरा ८ तेला, इनके आधा तोला 
मात्रा में मधु के साथ खाना चाहिये | (२) देवदारु, बच, कूठ, सोंफ, हींग 

५९ 


( ७टद ) 


ओर सेंघव इनके कांजी में पीमकर लेप करने से आध्मान-रोग और 
शुल शान्त होता है। 

वस्तिवात-(१) मूत्राशय में बायु कुषित होकर मृत्र का अबरोध 
कर देती है । इसके लिये यवक्ञांर का चुण गरम पानी के साथ । (२) कुष्माण्ड 
का रस, खोरे के बीज पीने चाहिये । (३) आँबला पीसकर वर्ति-प्रदेश 
पर लगाना चाहिये | ( ७ ) कपूर की बत्तों शिश्न में प्रविष्ट करनी चाहिये। 
यदि बायु के कुपित होने से बार-बार मूश्र आता हो, तो बला, मुड्बी और 
दालचीनी इनके चुणें के समान भाग शकरा के साथ मिलाकर २ तोल्ा 
मात्रा में आध सेर दूध के साथ खाना चाहिये | 

त्रिकशूल-(१) कदि-प्रदेश पर जो शूल्र होता है, उसको त्रिकशूल 
कहते हैं, नितम्बास्थियां और मेरुदण्ड की अस्थियों का जहाँ मेल होता 
है, उस स्थान का नाम 'त्रिक' है | इस स्थान पर जा शूल उत्पन्न होती है, 
उसके त्रिकशूल कहते हैं | इसके लिये सांठ या दशमुल-क्वाथ में एरणड- 
तैल मिलाकर देनां चाहिये | (>' गे।म्बरू ओर सांठ का काढ़ा पीना चाहिये । 
(३) गुग्गुल घी में खाना चाहिये | (४) लहसुन घी में खाना चाहिये । 
(५) सिंहनाद गुग्गुल खाना चाहिय । 

कटिग्रह-इस रोग में कटि (कमर) अकड़ जाती है । रोगी आगे या 
पीछे अथबा दार्ये-बाय' कठिनता से मुड़ता है। इसका साधाग्ण बालचाल में 
अनका! कहते हैं| इसके हेशियार आदमी ताड़त हैं । रोगी के चारपाई 
पर चित्त लेटाकर जसका दबाना चाहिये। फिर उसे कहना चाहिय कि 
दक्षिण हाथ से भूमि का स्पशे बाम पाश्व में करो | इस बार इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि बास पाश्व अपनी असली स्थिति से न हिले। 
(१) शुद्ध जहरकुचला का उपयाग करना चाहिय। सात्रा--आधथा से १ 
रत्ती । (२) जहरकुचला, अफीम ओर मिच की २ रत्ती की गाली बनाकर 
दना चाहिय। (३) सावर-श्ज् का घिसकर लगाना चाहिये। (४७) गोमृश्र 
क्र साथ हरडू बड़ी खानी चाहिये | (५) श्वत सरसां, मुसव्बर, सहजन छल 
सिच, हींग, आद्रक, विडलवण, धतूर का रस इनका लेप गरम करके 
करना चाहिये | (६) लाख, सहजन-छात्र, घतूर के पत्ते और सेन्धा 
नमक इनका पीसकर प्रलप लगाने से व्यथा नष्ट होती है । 


( ७८७ ) 


अनिद्रा--नोंद न झाने के कइ कारण हैं। शुल, चिन्ता आदि के 
कारण नींद नहीं आती | परन्तु उन्माद-एंग के प्रारम्भ में नींद का न आना 
इस रोग का मुख्य चिन्ह है। (-सबसे प्रथम कारए का दूर करना चाहिये । 
मस्तिष्क में गरमी हा, ते नींद नहीं आती ; इसके लिये शीत उ्चार 
करना चाहिये । कुष्मांड-पाक, दूधी-पाक अथवा हलुबा देना चाहिय । 
२>-रात्रि में खोेते समय गग्म पानी स नहाना चाहिये ; पाँब के गरस 
पानी में रखना चाहिये ; शिर पर ठंडा पानी रखना चाहिय ; शीतल तल 
लगाना भी उत्तम है। उद्वत्तन करना उत्तम है । ३--पिप्यलोमुल का चूण 
गुड़ के साथ खाना चाहिये | ४- अफीम तथा भाँग आदि कृत्रिम वस्तुओं 
से बचना चाहिये। ५--नारियल के जल में मिश्री, हरड. आऑँबला, बहँड़ा 
भिगाकर, प्रात: छानकर पीना चाहिये | ६--रास्ना, कच्चा परवल ओर 
शतावर का रस मिल्ञाकर इसके साथ मररध्वज ? रक्ती देना चाहिये । 

बेशुद्धि- कारण--मस्तिष्क पर आघात, मम्तिष्क-रोग, मुच्छों, 
सप-दंश, अफीम, दारू आदि बिष, अति शीत, अति गरमो, भूख, बाड़, 
हिस्टीरिय', आक्षेप आदि कारणों से बेशुद्धि होती है। 

उपाय--१--जिन कारणों से बेशुद्धि होती है, 3नका हृटाना 
चाहिय । २ --आँख ओर मस्तिष्क के ऊपर ठंडा पानी छिंडकना चाहिये। 
२-“अकरकरा।, कपूर, लदसुन का रस, दालचीनो, तकछींकनी, विप्यला 
आदि का नस्य देना चाहिये | ४#--चूना और नोसादर-आमे।निया सुँघाना 
चाहिये। ५--ड्आाती पर राइ का लेप करना चाहिय, बस्ति देनी चाहिये, मृत्र 
निकालना चाहिय । 

तन्द्रा-- इस रोग के कारण रोगी बेखुध पड़ा रहता है | यह रोस 
कफ ओर वायु के कारण होता है । 

उपाय --१--जिस रोग में यह लक्षण है), उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । २--रोगो के कस्तूरी, अकरकर।, चन्द्रोदय, बछुनाग, पिप्पली, सांठ, 
देना चाहिये। ३--अनाये-चिकित्सा के इंजैक्शन--स्ट्रिकमीन, एडरनेलीन, 
पिट्रोध्युनी ओर डिजीपटेलिस आदि का इंजेक्शन देना चाहिये। ४--दाल- 
चीनी, पिप्सल्नी; त्रिकठु आदि उच्ण दवाइयों का आस में अंजन करना 
चाहिये | 


( ७८८ ) 


चक्कर--)ेगी के सामने चक्कर दिखाई देते हैं, अपना सिर और 

है ०. छ्‌ पु में | 

मस्तिष्क घूमता हुआ दिखाड देता है | क्विनीन के। अधिक मात्रा में खाने से, 

तम्बाकू, दारू आदि के खाने से, पाणदु या रक्षस्लाव के कारण शरीर में 

निरबज्ञता आने पर, विषेली वस्तुओं के सूंघते स चक्कर आने लगता है। 

पित्त का काोप इस चक्कर का कारण है! इसलिये पित्त-शामर ओषधि देनी 

साहिये। ?--शतावरी रस का पान करना चाहिये। २-स्वण-भस्म का 
उपयाग करना चाहिये। 


प्रलाप -- यह लक्षण प्राय: तीत्र ज्वरों में होता है । रोगी के सिर पर 
ठण्डे पानी की पट्टी या बफ का बैग अथवा केलन-बाटर रखना चाहिये । 
हाथ आंर पाँव के 5ण्डे कपड़े से लपेट देना चाहिये। शीत पानों की वस्ति 
देना उत्तम है | नाभि पर आँवले पीसकर लेप करना चाहिये । 

दाह--शरीर के अन्दर बहुत दाह हीती है। इस राग का कारण 
भी शरीर की गरमी है। १-कांजी या सिरके ओर पानी में बस्तर भिगेकर 
रोगी का ओढ़ा देना चाहिये। उशीर और 'श्वेत चन्दन को गुलाबजल में 
पीसकर लेप करना चाहिये। ३-केले या कमल की शय्या बनाकर उनपर 
लेटाना चाहिय। ४--ख़स के पंखे का गुलाबजल में भिगाकर उसस हवा 
करना चाहिये। ५--घी को मज्जीठ के पानी में सौ बार धेकर शरोर पर 
लगाना चाहिये। ६-दूध या गन्ने का रस पिलाना चाहिये। ७--चन्दन, 
पित्तपापड़ा, उशीर, खस, मेंथा, पद्माख और आँवला सब मिलाकर २ तेला 
इनके आध सर जल में पकाकर ? छुटाँक शेष रघना चाहिये। इस कादढ़े में 

धु मिलाकर देना चाहिये। ८-पित्तवापड़ा, मेथा, उशीर इनके शोतल 

काढ़े में शकरा मिलाकर पीना चाहिये । क्‍ 

नींद का बहुत आना-- कई बार रोगी का बहुत नींद श्राती है । 
इसके लिये तुलसीकास का पानो सिर पर डालना चाहिये। २ -घ॒कायन का. 
तेज्न, कूठ, जुन्दबेदस्तर, जंगली प्याज, मबजीज़, अकरकरा सिरके में पीसकर. 
लगवाना चाहिये । खाने के लिये दिवात्ञमुश्क देना चाहिये । 


बहुत जागना-- कह का तेल, स्त्रियों के दूध में मिलाकर नाक 
ओर कान में डालना चाहिये। २--बनफसा, नीलाफर, कह का पानी 


( ७८९ ) 


हरा धनिया, खुरासानी अजबाबन, पोस्त का छिलका और जौ ओटाकर 
सिर पर डालें। ३-काहू की पत्ती का पानी, तर धनिये का पानी, 
खसखस का शीरा, नीले।फर के तेल से लखलखा बनाकर सँघाना चाहिये | 


शात्रीय ओपधि--वात-चिन्तामणि, चिन्तामणि चतुमुंख, मकर- 
ध्ज्ञ, नारायण-तैल, दहिमसागर-तैल, बात-गजांकुश, योगराज गुग्गुल्त, 
सिंहनाद गुग्गुल, रसान-पिण्ड, रास्नादि-क्वाथ, अमरसुन्दरी बटी, 
विष-प्रुष्टिका बटी, त्रयोदशाह्ल गुग्गुल, वरशाशा, अजमेदिका-चूर । 

स्मृति-शक्तिहीनता-- १-प्रात:काल प्रतिदिन शताबरी और ब्ाह्मी- 
शाल के पत्तों का रस ६ माशा धारोष्ण दूध के साथ खाना चाहिये। 
२-मूसली का चूण '९ तोला, आऑआँवले का चूण ४ ताला, मुलहठी का चुण 
३ ताला, शठो का चुण २ तेला, वंशलाचन और जटाभांसी प्रत्यक आधा 
भाग । इस चूरो के ३ आना मात्रा में मक्खन, शहद, शकरा तथा धारष्ण 
वूध के साथ पीना चाहिये । 


पथ्य- बादाम, पिस्‍्ता, अखरोट, घी, धारोष्ण दूध, मक्खन, मिश्री | 


श|ख्रीय झपधि: --कल्याणावलेह, अश्चगन्धारिष्ट, महात्राह्ी-घृत 
अश्वगन्धा-घृत, च्यवनप्राश, अमृतप्रांश-घृत । 





सन्धिवात 


इस राग का आक्रमण दो प्रकार स होता है, एक तीव्र और 
दूसरा पुरातन | इस रोग की सम्भावना उन पुरुषों में अधिकतः रहती 
है, जिनके मत्र में यूरिक एसिड अधिक आता है और यह रोग बृद्धों 
की अपेक्षा युवकों में अधिक पाया जाता है। इस राग का तात्कालिक 
कारण सर्दी या भिनाश का लाना है। जब यह रोग है।ता है, तो ज्वर, 
तोब्र नाड़ी, गरम त्वचा, जिह्ठा मैली और मृत्र गंदला द्वाता है। इस मूत्र का 
थाड़ी देर रख लिया जाय, तो मैला निक्षेप तैरता दिखाई देता है। दद प्रायः 
किसी बड़े जोंड' में आरम्भ होता है। वह अंश सूज जाता है, लाल हो जाता 
है ओर हिलाया-डुलाया नहीं जा सकता । थोड़ा-सा स्पश भी रोगी बंरदारत 
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नहीं करता । यह भी सम्भव है कि शाथ बहुत-स या सारे जाड़ों पर आक्र- 
मण करे, परन्तु प्राय: एक दिन में १ या २ ही जाड़ आक्रान्त हते हैं, पीछे 
से सब आक्रान्त हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक पाश्व में रोग 
प्रारम्भ होगया ओर दुसरे पाश्व का जाड़ स्वस्थ रहा । इसके अतिरिक्त गेगी 
के पसीने में बहुत खटास हाती है, जा रोगी का आराम लेने नहीं देती । 
इस पसीन के कारण कभी-कभी छे/ट-छेटे दान भी निकल आते हैं। इनका 
कारग गरमी ओर नमी है, परन्तु इनसे के खतरा नहीं । इस राग का 
समय १४ दिन से ३ सप्राह है, इस बीच में रोगी पूणत: शान्‍्त होता है 
अथवा सन्वियां में कठारता ओर दद शेष रह जाता है। यदि ताप-परिमाण 
१०५ फानद्वाइट तक पहुँच जाय, ते सममना चाहिये कि रागी का हृदय 
आक्रान्त हागया है । 

इस गण का मुख्य उपद्रव हृदय का आक्रान्त हाना है। कई बार 
इस उपद्रव के कारण द्वृदय के आ।क्रान्त होने से म॒र्ज्छा भी हो जाती है । 
परन्तु साधारणत: जब हृदय अ'क्रान्त हे।ता है, उस समय बाम पाश्व में 
तीत्र या धीम से चुभनबाल दद का अनुभव हाती है। यह दद गहरी साँस 
लेन से बढ़ जाता है | छाती तंग या खिंची हुंइ ( जकड़ी हुई ) प्रतीत हे।ती 
हे, हिचकियाँ भी किसी कदर आती हैं, श्वास में थे।ड़ी-बहुत कठिनता होती 
है| हृदय की गति अनियमित हा जाती है, जिसका अनुभव नाड़ी द्वारा 
है। जाता है, अथोत्त नाड़ी अनियमित, भन्द, छाटी तथा एक विशेष प्रकार 
का धक्का देती है । इसलिय आवश्यक है कि इस राग में हृदय के आक्रान्त 
हान की सम्भावना प्रथम दिन से रखनी चाहिये और प्रतिदिन हृदय तथा 
नाड़ी के देखना चाहिये। यह भी हा सकता है कि इस राग के कारण 
हंदय में नित्तेय जमा है| जाये । इसके आतिरिक्त कपाटियों के राग भी है 
सकते हैं। हृदय के आक्रान्त हान पर श्वयथु का हाना बहुत सम्भव है, 
जिसके कारण कि जल्दी या देर में मृत्यु हे सकती है । 

पुरातन संधिवात--यह्द रोग प्राय: वृद्ध पुरुषों मे हे।ता है, विशेषत: 
उनमें, जिनका पोषण निबल हेता है। पुरातन संधिवात का एक रूप संधियों 
की अस्थियां पर आक्र म्रण करता है, दूसरा रूप मांस-पेशियां पर आक्रमण 
करता है। इसके। 'मस्ज़्युलर रोमेट्रिज्म' कद्दते हैं | इस रोग में दद बड़ी सन्धियों, 
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में हाता है । कभी-कर्भा इनमें शाथ भी है| जाती है, परन्तु छोटी सन्धियाँ 
यथा अंगुलियों के जेड़ प्राय: बच जाते हैं। परन्तु जब बड़ी सन्धियों के 
साथ छोटी सन्धियाँ भी अआक्रान्त है जाती हैं, तब इसके रोमेटिक गाऊट' 
कहते हैं | सन्धियों का आक्रान्त हुये यदि बहुत दिन है| जायें, ते कभी-कभी 
इनके हिलाने स शब्द भी सुनाई देता है। यह शब्द इस प्रकार का होता है, 
मानों हड़ियाँ टूट रहो हैं। इस राग में न तो ज्वर होता है और न पसीना 
होता है। कई बार गरसी से दद कम हो जाता है ओर कई बार गरसी से 
दृद बढ़ जाता है । 

चिकित्सा-तीत्र आक्रमण मे रागी के सम्पूर्ण समय बिस्तर पर 
रखना चाहिये। उसके अंगां के रुई या फलालन से ढक देना चाहिये। 
सन्धियां पर ज्ञारीय लेशन लगाना चाहिये। इसके लिये साडाबाई का 
का पूण थे ( पानी में जितना घुल सके उतना ) अथवा इसका गाढ़ा 
लेप बनाकर प्रलेप करना चाहिये | दद बहुत हा, ते। पास्तों के डोडों का सक 
दना उत्तम है। ओर पोस्तों के डोडों ही के पानी में कपड़ा भिगोकर अछ्छ 
पर लपेट देना चाहिये | ऊपर से पतला रेशम लपेट देना चाहिये, जिससे 
बह उड़ न जाय | यदि हिलने-डुलने में दद न हो, ते। प्रतिदिन ९८ फानहाइट 
गरम पानी में स्नान देना चाहिये। पानी में साडाबाई काब घॉल देना 
उत्तम है | रोगी की आँतों के स्वच्छ रखने के लिये अवश्य समय-समय पर 
विरेचन देते रहना चाहिय और साडियम सैलिसिलेट के मिश्रण के दिन में 
तीन बार कम से कम देना चाहिये । यदि हृदय-दद्‌ आरम्भ हो जाय, तो 
राइ का प्लास्टर लगाना चाहिये | छाला उठाना या जोंक का लगबाना भी 
उत्तम है। दद बहुत हो और नींद न आतो हो, तो १० से १५ ग्रन की 
मात्रा मे डेवस पाउडर देना चाहिये। 

आये-औषधि - (१) लहसुन, सांठ और निगुंण्डो इनका कादा पीना 
चाहिये ।( २) द्शमूल या साठ के काढ़े के साथ एरग्ड-तैल पीना चाहिये । 
( ३) निशाथ १२ माशा, सैन्धव २ माशा, शुण्टी-चूण २ माशा, इनके 
मिल्लाकर कांजी के साथ पीना चाहिये | (४ ) चीतामूल, कुटको, पाठा, 
इम्ब्रजैए, अतीस, गिल्ोय इनका काढ़ा पीना चाहिये | ( ५ ) राम्ना, गिलोय, 
अमलतास, देवदारु, गोलरू, एरण्ड-मूल, पुननंथा और सेठ इनका कांढा 
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पीना उत्तम है । ( ६ ) पान या आक के पत्तों के गरस करके सन्धि पर 
बाँधना चाहिये। सहजन की छाल के पीसकर लेप करना चाहिये। 
(७ ) मधु और चुने के मिलाकर द्दवाले भाग पर लगाना चाहिये । 
( ८ ) सुबा देवदारु, कूठ ओर सैन्धा नमक के पीसकर आक के दूध में 
प्रिलाकर लेप करना चाहिये। (९) बछुनाग का तेल मल़्ञना भी उत्तम 
है। (१० ) बनफस।, पित्तपापड़ा, इमलो, अआलूबुखारा, मुनक्का, हरड़ 
शीरीखित ओर तुरझ्लबीन इनका काढ़ा करके वंशलेचन के साथ देना 
चाहिये। ( ११ अफोम, जड्लो सेब की जड़ इनके काह के पानी में 
मिलाकर लेप करना चाहिये | ( (२ ) बाबूने का तेल मलना भी उत्तम है । 
( १३ ) यदि ददू बहुत हो, तो भाँग के बीज १७३ माशे ओर अफीम 
३ माशे इनको रत्तों के बराबर गेलो बनाकर देना चाहिये । 

शासख्रीय औषधि -- रास्ना सप्तक-याोगराज़ गुग्गुलु, चापचीनी पाक, 
मह्ार।स्नादि क दा, ए+ण्ड-प[क, नारायण-तैल, बातगज.छुश, किशोर गुग्गुल 
उत्तम है । हु 

पथ्य--रोगी के। जै। का दलिया, दूध, घी, तेल, गेहूँ, कुलथी, परबल, 
लद॒सुन, सदजन तथा गरम एवं स्निग्ध पढाथ पथ्य है। अपथ्य--चिन्ता, 
जागरण, मलमूत्र का रोकना, वमन, मेहनत, लंघन, चना, बाल, 
पत्तों के शाक, वात उत्पन्न करनबाले पदार्थ, मद्यपान, झी-संबन, आदि 
सब निधिद्धि हैं । 


आमवात (गठिया) 


इस रोग का कारण शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता का होना 
है। यह एसिड जब तन्तुओं में निक्षिप्त होने लगता है, उस समय इस रोग 
की प्रारम्भ द्वोता है। यूरिक एसिड कई कारणों से बनता है, परन्तु उन 
सबका कारण यही है कि जिस समय यकृत रुग्ण होजाता है, उस समय 
यह अधिक मात्रा में बनता है | जैते--मद्रपान | कई बार यह रोग बंश- 
क्रमागत के रूप में आता है, अथवा यकृत और ब्ृक्क के रुग्ण होने से भी 
यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। गठिया का एक रूप सोसक के 
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चिरकाज्ञीन विष भी उत्पन्न हो जाता है। कुछ बातों में यह राग संधिवात से 
मिलता है | परन्तु इस रोग में प्रथम छेटी सन्धियाँ आक्रान्त होती हैं, जैसे 
पाँव के अँगूठे की या हाथों की अ्रगुलियां की सन्धियाँ, सन्धिवात रोग में 
बड़ी सन्धियाँ अआ्रक्रान्त होती हैं | गठिया रोग उन लागों में प्राय: करके होता 
है, जिनकी जिन्दगी ऐश और आराम में बीतती है, ओर सन्धिबात उन 
लागों में होता है, जिनके पूरे बस्तर भी शरीर ढकने के लिये नहीं जुड़ते और 
जिनके पेट भर भेजन भी नसीब नहीं हाता। गठिया प्राय: ३०-३५ साल 
की आयु के पीछे होता है ओर सन्धिबरात १६-१८ बष की श्रायु में पकड़ 


लेता है। परन्तु कई बार दानां रोग साथ में मिलकर रोगी को घेर लेते हैं । 
इस रोग का प्रारम्भ या आक्रमण जब होने लगता है, उस समय 


रोगी का मन विक्षुब्ध हे! जाता है, ज्वर, शिर-दद्‌ तथा अजीण के लक्षण 
हे।ने लगते है | प्राय: करके इसका आक्रमण रात्रि में होता है। आक्रान्त 
स्थान पर (जे स्थान प्रायः पाँव का अँगूठा हाता है ) चूणित करनेवाला 

ह होता है, प्रात:काल नष्ट हो जाता है | इस दद॑ के कारण अँगूठा लाल 
सूजा हुआ ओर चमकदार होता है, दब।ने से दद प्रतीत होता है । ये लक्षण 
प्रात:काल दद के शान्त होने पर भी बने रहते हैं | इस राग में जे। पसीना 
आता है, उसकी प्रतिक्रिया आम्ल होती है, रोगों का स्वभाव चिडचिड़ा होता 
जाता है। प्रथम मत्र गँँदला, गाढ़ा पीला और म्वरुछ होता है, पीछे से 
राशि में अधिक हो जाता है, और इसमें निक्तेव बैठता है, जे! ईंट के 
चुरे से मिलता है । दद रात्रि में बढ़ जाता है ओर प्रातःकाल कम हो जाता 
है। इस प्रकार से प्रत्येक रात्रि में जो दई होता है, बह पिछली गत्रि की 
अपक्षा अधिक हाता है। यद्यपि सूजन के बढ़न के साथ दद घट जाता है 
परन्तु बहुत थे।ड़ा । जब दद ओर शेाथ शान्त हा जाते हैं, इस समय 
आक्रान्त स्थान की त्वचा पीली और मुरमाई हुई हे। जाती है | राग शान्त 
हे। जाता है और कई महीतों तक इसका आक्रमण नहीं द्वोता। 
बार-बार आक्रमण हेने से त्र० और पथरी बनने की आशइ्ढा हो जाती 
है। इस रोग में अगुलियाँ भी उपरोक्त लक्षणों के साथ आक्रांत हे! सकती 
हैं। गठिया रोग से आक्रान्त वर्याक्त के नाखून कठोर, टूटनेबाले तथा इनपर 
रेखाये' पड़ जाती हैं | बहुत कम अबवस्थाश्रों म॑ं ऐसा होता है कि गेग का 


१७०० 


( ७४९४ ) 


अआक्रमण पाँव के अँगूठे से हट'कर आमाशय पर है जाय । जब ऐसा 
हेता है, ते उस समय कोड़ो-पदेश पर दढ़े, आध्मान, मर्न्छा, बेचैनी 
ओर कमजोर अनियमित नाड़ी रहती है। इस रोग के कारण शरीर के 
अन्य-अन्य अवयब भी आक्रान्त हो सकते हैं। जिससे भ्रम, कास, श्वास, 
त्वचा या आँख अथवा कान, हृदय, मस्तिष्क के रोग उत्यन्न हे। जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि इन अवग्रबों में यूरिक एसिड एकत्रित हो जाता है । 

चिकित्सा--सबसे प्रथम रागी का सोडियम सल्फेट या अ्रन्य 
शौषधियों से विरेचन देना चाहिये। परन्तु बिरेचन से गेगी को शक्ति निबल 
नहीं होन देना चाहिये। म्थानिक चिकित्सा के रुई या फन्नालैन से लपेट 
दना चाहिये । रुई के सेडा बाइकाव के थाल में (४ ड्राम १ श्ॉन्स्त पानों में) 
तर कर लेना चाहिये, रोगी का पूरा विश्नाम देना चाहिये। सब्र अवस्थाओं 
में गोेगी के गरम रखना चाहिय, सर्दी के कारण गठिया अन्त:-अबय्रीं में 
चला जाता है। पूण विश्राम देने के साथ रोगी का दूध, जो का पानी, 
दुलिया, सागू देना चाहिये। इस गंग में नमक्रीन पानो विशेषत: पीना 
चाहिये। साडाबाटर इस गेग में उत्तम है। इस गंग में गरम, उत्तेजक 
ओषधियों से, मद्य से यथासम्भव बचना चाहिये । 
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रोगी का सांस-रहित भेजन खाना चाहिये। शकरा और घी, मिठाई 
से भी परहेज रखना चाहिये । रोगी का साइट्रंट आफ मैगनेशिया प्रात:राल 
पीना चाहिये, जिसस आँत खुली रह । 


इस रोग के लिये अनाये-चिकित्सा में सत्रस उत्तम ओपधि “कौल- 
विकम” है । ३० बूँद कोलसीकम वाइन के पोटस बाईकार्व के साथ प्रत्येक 
चार घन्टे के अन्तर से लेना चाहिये। इससे २४ घण्टे में दद कम हे। जात 
है। यदि हृदय-रोग की थाडी-सा सम्भावना हा, ते इस दवाई के। बिना 
चिकित्सक को सम्मति के नहीं देना चाहिये। दद के स्थान पर थोड़ा-सा 
क्तोरोफामे रुई के ऊपर रखकर बाँध देना चाहिये। यदि आराम न हो, ते। 
लैड एसिटेट १ ड,म, माफिया एसिटेट ३ प्रेन, पानी ८ औन्‍्स मिलाकर 
गरम करके लगाना चाहिये | सेडियम सैलिसिलेट १० ग्रेन देना अच्छा है । 

(१) लीथिया साइट्रेट १० प्रेन, साइंट्रिक एसिड ३ ड्राम, सीरप 
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अरेज्न ३ ड्ाम, पानी १६ ओर्स | (०) साष्ठा बाइकाब ३ डाम, पानी १६ 
श्रौन्‍्स । 

प्रत्यक मिश्रण में से दोदों ओन्‍्स लेकर मिलाकर पीना चाहिये; 
इसस भाग उत्पन्न होती है । 

रोग से बचने के लिये विशीवाटर, कालस बैड वाटर, हैरोगेट, लैमिंग- 
टन वाटर पीना चाहिये | 

यूनानी उप|य--(१) सनाय, पीली हरइ, उन्नाव, लसाड़ा, इमली, 
पित्तपापड़ा, कासनी, आलूबुखारा, किशमिश, शीरीखिस्त, तुरक्षत्रीन इनका 
कषाय देना चाहिये। (२) रोटी का गूदा, अण्ड की ज़र्दी, अफीम, भाँग के 
बीज, केसर इनका लेप करना चाहिये । (३) बाबूना, साया, खितमी, सला- 
रस, वूल, एलुबा, जुन्दवदस्तर, फरफयूम, मेथी का लुआब, अलसी के बीज 
का लुआब लेप करना चाहिय । (५) गरसोंत, एलुवा, चन्दन, भार्मासा की 
सलाई, केसर प्रत्यक ७ माश, गिल अरमानों ३॥ माशे, कनंत्र जल्ी हुई १४ 
माशे कूटकर माय के पानी मे मिलाकर लेप करना चाहिय । (५) पीली 
हरड़ १७॥ माशे, मुनक्का ३५ माश, वित्तपापड़ा ३१॥ माशे, विश्फाइज 
गारीकृून कूटकर, बहेड़ा, आँवला, उस्तखद्दूस, नीबू की जड़ की छाल, हिना 
के पत्त ग्रत्येक ३॥ मारे, कन्त्ृग्यन १०॥ माशे, सबके १॥ सेर पानी में 
ओटाव । जब आंध सर शष रहे, तब १०॥ मारो आकाश बेल डालकर ओर 
छानकर इसगम स पाव भर लेकर 9॥ माश तुकद, ३॥ माशे यार ज्फयक र/ 
ओर १॥| माश नमक मिलाकर पीना चाहिये । 

आय-ओऔपषधि-- ( १ ) सांठ तथा गिलाय का काढ़ा पीना च्यहिय । 
(२ ) सांठ और गाखरू का काढ़ा पीना चाहिये। (३ ) गास्‍्ना, दवदारु, 
भिलावा, सांठ, मिच, पिप्पली, एरण्ड-पुल, पुननवा और गलायर इनके काढ़े 
में सोंठ का चूण मिलाकर पीना चाहिये। ( ४ ) सॉंठ के काढ़ में एरण्ड-तेल 
मिलाकर पीना चाहिये। ( ५) पुननवा, हरड़, अजवायन इनका चूण छाछ 
में पीना चाहिये । ( ६) हरड़ १९२ भाग, सांठ ४ भाग, अजवायन ३ भांग, 
खुरासानी अजवायन २ भाग, सेंघानमक २ भाग इनका चूण गरम पानी में 
पोना चाहिय | ( ७ ) खंड-शुश्ठी -सांठ ३२ ताला, घी ८० तोल्ला, दूध १२८ 
ताला, खाँड़ २०० ताला, इनका पाक करके इसमें सांठ, मिचे, पिप्यल्ी, 
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दीलचीनी, तमालपन्न, इलायची प्रत्येक चार-चार ताला मित्राकर पाक करना 
चाहिये। ( ८ ) गोमूत्र के साथ गुग्गुल पीना चाहिये | (९) सोंठ, हरड़ 
ओर गिलेय के काढ़े में गुग्गुल मिलाकर पीना चाहिये। ( १० ) देवदारु, 
बच, मोथा, छांठ. अतीस, हरड़ इनके चूण का गरम जल के साथ पीना 
चाहिये (११) पुननंवा काथ में सांठ मिलाऋर पीना चाहिये | ( १२ ) एरणड- 
तैल देना चाहिये | ( १३ ) हरीतकी-चूण का एरण्ड-तैल के साथ मिलाकर 
देना चाहिये ! 

शास्त्रीय ओपषधि - राम्ना सप्रक, महारारनादि काथ, अजमेदादि 
चुण, शुस्ठी-पुटपाक, अमृता गुग्गुल, यागराज गुग्गुल, मेथीपाक स्सानपिण्ड । 





वातरक्त ( कृष्ठ ) 


कु४ठ---यह एक भयानक रोग है ओर खह इस प्रकार का रोग है, जा 
बंश आदि में लगातार उनरता रहता है। शास्त्र में लिखा है कि जिस 
कुल में यह रोग हो, उसके कुल में विश्राह नहीं करना चाहिये। इस रोग 
का कारणा एक कीटारु माना जाता है, जिसके 'वैसिलस लैप्री” कहते हैं । 
यह क्रीट!रु त्वचा, वात-नाड़ियों में, गन्थियां में मिलती है। इस राग में कान 
की गुद्दी ओर म.थे की त्वचा बहुत आक्रान्त होती है । 

इस रोग के तीन रूप हैं-- 7--इस रूप में गोल चकके या धब्बे होते 
हैं, ज्ञितका आक्रार अनियमित एवं ताँब के रंग के हे।ते हैं, जा पीछे से 
श्वत है। जाते हैं । रुग्ण त्वचा में स्पश-ज्ञान नष्ट हो जाता है। यह अंगुलियों 
में, पाँव के अँगूठे में अथवा चेहरे पर या शरोर के क्रिसी भाग में हा जाते 
हैं । इसके वात-नाड़ियों म॑ हानेबाली नबे या एनैसथैटिक लेप्रॉसी कहते हैं । 
२--इस रूप में धीरे-घोरे उभार उत्पन्न होते हैं, यह उभार ठोस होते हैं, 
इनका आकार भिन्न होता है। पिन के शिर से लेकर गूलर तक बड़े होजाते 
हैं। देखने में विचित्र मालूम होते हैं। इस रूप का ऊदूम्बर कुष्ठ कहते हैं । 
अन्त में इस रुग्ण भाग में ब्रण बन जाता है, ओर यह ब्रण आगे बढ़कर 
त्वच। और अस्थि का खा ले जाता है, इससे पाँव के श्रेंगूठटे और अं गुलियाँ 
नष्ट हो जाती हैं। ३---तीसरा रूप ऊपर के दोनों प्रकार के रूपों का मिश्रण 
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है । यह रूत पेठक द्वोता है, परन्तु रुग्ण ठर्याक्त के स्राव के लगने से भी 
उत्पन्न हाजाता है| एक प्रकार से सक्रामक रोग है | 

इस रोग के लिये काई इलाज़ नहीं है, परन्तु उत्तम भे।जन, खुली 
वायु और शक्तिवद्धक ओऔषधियाँ इस रोग को बढ़ने से कुछ काल तक रोक 
सकती हैं | 

संखिय! इस रोग के लिय उत्तम मानी जाती है। गजन ऑयल 
२ ड्राम ओर चूने का पानी २ इस मिलाकर पीना चाहिये। १ भाग तेल 
ओर ३ भाग चूने का पानी मिल्ञाकर [दन में दा बार दो घन्टे तक त्वचा 
पर मल्लनना चाहिये | जो व्यक्ति इन रोगियों में रहें, उनके! पूण स्वच्छता का 
ध्यान रखना चाहिये । 


वातरक्त 

इस राग म॑ रक्त खराब हो जाता है। एक प्रकार से यह भी कुप्ठ का 
ही भेद है। इसका कारण भी विरुद्ध आहार ( यथा-मछली ओर दूध ) 
खट्ट , मीठ, नमकीन, क्षार, माँस, तिल, सुरो, आसब आदि पदार्थों का 
खाने स, क्रोध, दित में साना, रात में ज़्गना इत्यादि कारणों से कामल 
व्यक्तियों में, विशेषतः स्थूल पुरुषों म॑ यह रोग हे।ता है । 

लक्षण--वातरक्त या कुष्ठ होने से पूव या तो पसीना सवथा नहीं 
आता, बहुत अधिक मात्रा में आंता है, स्थान काला हो जाता है। स्पश-शक्ति 
का लाप हो जाता है। यदि किसी स्थान पर किसी कारण से क्षत हो जाय, 
ते। उसमें बहुत दद होता है, सच सन्धियाँ ढोली पड़ जाती हैं, आलस्य, 
अवसन्नता, पिड़िका की उत्पत्ति, घुटन, कटि, जह्छ। में सुई के समान बेदना 
होती है, स्श-शक्ति का हवस, स्थान के रंग में परिवत्तन हो जाता है। 

डउपाय--यदि रोग त्वचा ओर मांस में आश्रित हो, तो इसके उत्तान 
अ स्था कहते हैं ओर जब रोग मेद अदि धातुओं के अन्दर चला जाय, 
उस सलय इसके गम्भीर अवम्धा कहते हैं । बातरक्त गोग में तीत्र उच्ण! 
प्रलेप, उपनाह, विरेचन आदि क्रियायें करनी चाहिये। सींगी या पछन लग- 
वाना उत्तम है। (१) गिलाय के काढ़े में शिलाज्ञीत अथवा गिलाय और 
जिफला-काथ में गुग्गुल मिज्ञाकर पीना चाहिये। (२) देर तक गिलाय का 
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चुण या इसका स्वस्स पान करना चादहिय | (३; गिलाय-क्थ का थी के 
साथ पीने से बात-रोग, गुड़ के साथ पीने से मत्ावरेध, शकरा के साथ पोने 
से पित्त, मधु के साथ पीने से कफ, सांठ के स'थ आमवात तथा 
एरण्ड-तैल के साथ पीने से बातरक्त शान्त द्वोता है। (४) कटी, 
गले।य, मुलहठी, सांठ इनके कल्क का मधु और गोमूत्र के साथ पीने से 
बात-रक्त शान्त होता है । ( ५) तीन या पाँच हरड़ गड़ के साथ खाकर 
ऊपर से गिलाय का काढ़ा पाने स अवश्य लाभ होता है | (६ ) वासा 
पंचमल, गिलोय, एरण्ड-मल, गाखरू इनके काढ़े म॑ एण्ड तैल, हींग और 
सेन्चव लव॒ण मिलाकर पान करने से बात-रक्त शान्त होता है | (७, एरण्ड- 
मूल, वासा, गे्चुर, गिलाय, रास्ना, ताक्षमखाना-मुज इनके काढ़ का पीना 
चाहिये | (८) गुड़ के साथ पिप्पली खाने से या गुड़ के साथ ह९डू खान से 
बांतरक्त राग शान्त होता है। (९) रास्ना, गिलाय, मुलहद्री, बला इनका 
दूध के साथ पीसकर लगाने से वात-रक्त शान्‍्त होता है। ( १० ) ग्रह- 
धूम, बच, कूठ, सोंफ, हरिद्रा, दारुहरिद्रा इन सबके जल में पीसकर प्रलप 
देने से रोग शान्त होता है । ( ११ ) गिरेतय, सांट, धनिया प्रत्येक २ ताला 
लेकर काढ़ा करना चाहिय | ( १२ ) वासा, गिलाय और अमलतास इनक 
काढ़े में एरणड-तैल मिलाकर पीन से, ( १३) पटाल, कुटकी, शताबरी, 
त्रिफला, गिलाय काढ़ा का पान करने से वात-शक्त शान्‍्त होता है। 
(१४) सप्तपरण को छात्र, कुटकी, अनन्नसल, म्वण मुखी, मजीठ, दारुहरि द्रा 
मुलहद्ी, चोपचीनी, कला प्रत्येक १ ताज्ञा ) सर जल में पाक करके जब अआंध 
पाव रह जाथ, तब प्रात:काल पीना चाहिये। इसस दस्त साफ आती है | 
( १५ ) गन्धक २ रत्ती, रक्त-बण गेरिक १ रत्ती, घीकुँवार का रस १ ताला 
इनके प्रतिदिन पीना चाहिय । ( १६ ) नीम के फल शुष्क करके उनका चुण 
कर लेनां चाहिय। इसी प्रकार अमलतास के फल सुल्लाकर चूण करना चाहिय । 
ये दोनों चुण मिल्रित » आना, लाह-भस्म १ रत्ती, कच्ची हल्दो ओर 
परवल के रस के साथ खाना चाहिये! (१७ ) कच्च प्याज्ञ का रस, 
प्रातःकाल पीने से रक्त-बृद्धि हाती है । 

शासत्रीय भपधि-बृहत मंजीछादि क्वाथ, चन्द्रप्रभा गुटिका, किशार- 


गुग्गुल, गाक्ुगादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, गुड़च्यादि तेल, सामशाजी तेल, 
पंचतिक्तघृत, अमृतांगुर लाह | 


( ७९९ ) 


रक्त-पित्त 

इस रोग के कारण शरोर के »न्‍्दर कुछ परिवत्तेन आजाते हैं | 
यह रोग या ते स्पष्ट रूप में होता है, अथवा छिपा हुआ द्वोता है। आ।ये- 
वैद्यसक मे इस राग के कारण तोच्ण, क्ञार, उष्ण, ज्वण आदि पदार्था' का 
अति सेवन, एवं अति ताप, कसरत, श्रति पन्थ, शेक, मैथुन आदि एवं 
श्राह।र-विहार की अनियमता स पित्त बिक्ृृत होकर रक्त का कुपित करता 
है। पित्त ओर रक्त की आपस में बहुत समानता है, दानों की गन्ब एवं 
बरणे एक-सा है, दोनों ६ी उष्ण हैं और देनों पास-पास रहते हैं। उपगेक्त 
कारणों से कुपित उक्त धमनियों की दीबां का विदीण करके बाहर आता 
है | इसके तोन रास्ते हैं। १--जब यह मुख, नाक, या कान से बाहर 
आता है, इसके ऊध्वेंग रक्तपत्त कहते हैं । २--जब २क्त शिश्न या गुदा 
अथवा यानि से स्रवित होता है, तब इसका अधोगामि रक्त-पित्त कहते हैं | 
३--जब रक्त सारे शरीर से राम-क्रपों से निकले । 

अनाये-चिक्रित्सा में इस गेग का कारण ताजी बनस्पति, शाक 
आदि बस्तुओं का भाजन में अभाव है | इसके अतिरिक्त अंधेरे में रहना इस 
गंग की उत्पत्ति का दूसरा कारण है | 


छिप! हुआ रक्त पित्त--इसके कई रूप में हैं; १-रूप में यह 
बिना किसी लक्षण के बहुत दिनां तक बहुतथाड़ी मात्रा में हेता रहता है । 
२--इसके कारण जे पहला लक्षण मिलता है, वह यह हेै।ता है कि गेगी 
पीला है| जाता है। ३--इस गेग का पता इस प्रकार से चलता है कि 
थाड़ी-सी घुरूड त्रण का रूप धारण कर लेता है, अथवा अन्य रोग- 
जन्‍्य निबलता बहुत देर में अच्छी हो ; ४- अन्य रोग यथा लैहरी-सार 
( मुगलीफेाड़ा ) या देहली सार आदि लक्षणों में भो इस रोग का होना बहुत 
सम्भव है | ५--कई बार इस गेग के कारण सन्विवात-जन्य शूज्र होता है, 
आँख के नीचे सूजन हो जातो है | मुंह में ब्रण हो जाता है, जिह्दा लाल 
हो जाती है, मसूड़े अच्छे रहते हैं | ६-प्राय: करके यद रोग इस रूप में 
होता है कि दाँतों के मसूड़े सूज जाते हैं| 3--कई मनुष्यों में इसके कारण 
ओर कुछ अपुण पेषण के कारण ( भोजन की न्यूनता से ) कोष्ट में श्वयथु 
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उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हृदय में बहुत घड़कन हे।ती है । ८--कई 
बार इसके कारण अतिसार है जाता है । ९--चिरकाल्ीन अ्क्षि-शे।थ भो 
इसका रूप है । १०-इ सके कारण गठिया रोग भी हो ज्ञाता है। ११ -यह 
गेग बेरेबरी ( एक प्रकार का राग, जो अपू्ण पोषण के कारण हे।ता है ) 
के लक्षण के रूप में हो सकता है । १२९--इस रोग के कारण परप्युरां हो 
सकता है। इस रोग में त्वचा , विशेषतः टाँगों ) पर भिन्न मिन्‍नत अ,कार के 
काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं । इन धब्बों का कारण त्वचा के नीचे 
गहनेव।ली रक्त-बाहनियों में रक्तन्नाव हे।ता है । 


स्पष्ट रक्तख्राव--इस रोग में मसूड़े सूज् जाते हैं, रोेगो का दिल 
गिर जाता है। अंगों में मीठा दद रहता है, हृदय में घड़कन रहती है, श्वास 
छोटा है। जाता है। जिहा मैली ओर मे।दोी हा जाती है। चेहरे का रंग गेरल। 
हे। जाता है, ओठ नीले या पीले है। जाते हैं। श्राँों के बारोंग्रोर 
काली गेवा आजाती है। मसूड़े सूज जाते हैं, पोले हे। जाते हैं। और 
थेड़ा दबाने से इनमें रक्तम्नाव हेन लगता है। दाँत प्राय: ढोले होते हैं; श्वास 
में दुगन्धि आती है | गग के बढ़ने के साथ-साथ शरीर दिखाई देने लगता है । 
थेड़े से दबाव या आधात से ब्रण उत्पन्न हे जाता है | पुराने जरूम ताजे है। 
जाते हैं, सन्धियाँ सूज जाती हैं। गेगी के नाक या अन्य अबयबों से रक्त- 
स्राव आने लगता है | हृदय कमज़ार हा जाता है । 

उपाय--गंगी को ताज़ी सब्न्ियाँ खाने का देनो चाहिये। विशेषतः 
नमक अधिक देना चाहिये। नारियल का पानी या ताजा दूब ( डिब्बों का 
नहीं ), नीबू का रस, ( आभाव में पोटाशियम साइट्रेट १० प्रेन ) दिन में दे- 
तीन बार देना चाहिये । सब प्रकार के फल्न, सिरका गन्ना आदि देना चाहिये। 
बिरेचन के लिये इमली या साडियम सल्फेट देना चाहिये । दाँतें के लिये 
अनार की छाल के काढ़े में फिटकरी मिलाकर देना चाहिये। अतिसार के 
लिये बेल का शबंत पीना उत्तम है। यदि रोगी में निबेलता बहुत आजाय, 
ते उसके लेटाकर रखना चाहिये । 


रोग से बचन के लिये ताज़ा सब्जियाँ, नीबू, प्याज, अमचूर का 
लपयाग करना चाहिये | 
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सापान्य उपय -- १ --इस रोग के लिये तासक एक उत्तम 
श्रोषधि गिनी जाती है । इसे स्वस्स या पुटपाक-विधि से किसी भी 
प्रकार से देना चाहिये। २--पेठा-कृष्माएड--इनका स्वस्स या अश्रवलेह 
उत्तम है। ३--धनिया, आँवला, बाँता, किशमिश और पित्तपापड़ां; इनका 
शीत कषाय देना चाहिये | ४-- गृत्नर के रस में सधु मिलाकर | ५--वासक के 
स्व॒र्स के साथ पिप्वलोी व हरडू मधु के साथ । ६- पका हुआ गूलर, खजूर, 
जम्भारी, हरड़ अथवा अकेली द्राज्ता को पीसकर मधु के साथ खाने से अवश्य 
लाभ हे।ता है। 3--किशमिश, लाल चन्दन, लाध्र प्रियंगु; इन सब द्रव्यों का 
चूण वासक के रस में मधु के साथ पीना चाहिये। ८--दूब का ग्स मधु के 
साथ पीना चाहिये। ९--पलाश के फूलों के दुगुनो शकरा में मथकर पानी 
या दूध के साथ खाना चाहिये । 


शास्रीप ओपधि--बासाघूत, दूर्ब्बाग्र-घुत, बासावलेह, कुष्माण्डा- 
बलह, चन्द्रकन्चा-रस, उशी रासब, च्यवनप्राश, द्राज्ञासवलेह । 

ऊध्व रक्तपित्त के लिये नकसोर देखि्रे ओर अधे।गामी रक्त-पित्त के 
लिये अश ओर येनि-रोग देखिये । 


यदि रक्त सम्पूण शरीर से स्रवित हो, तो उस समय रोगी के बल्न के 
अनुसार बिरेचन देना चाहिये। इस प्रकार की दवा देनी चाहिये, जो रक्त 
के गाढ़ा करे; जैसे--केनशियम क्लाराइड या कहरुआ, जरिश्क कासनों, 
अनारदान का खिलाद़ा, उन्नाव का शरबत भी उत्तम है । प्रातःकाल प्रतिदिन 
उन्नाव दस आने पानी में ओऔटाकर छानकर पीना चाहिये | 


विशेष सूचन[|--यदि रोगी बलवान ही, ओर मूच्छी आदि उपद्रव 
का भय न है।, तो रक्त-ल्राव का एकदम बन्द नहीं कर देना चाहिय । वृद्ध या 
निबेल मनुष्य के रक्तल्लाव के एकदम से रोकना चाहिये । 

पथ्य --चाबल, बथुवा, गुल्फा, साठी, ज्ञों, मूंग, मे।ठ, तुबर, 
परवल, बड़, पीपल, गूलर, घिया, ककड़ी आदि शाक, अनार, आँवला, 
नारंगी फल उत्तम है | 


अपथ्य--व्यायाम, धूप, मकज्ष और मुृत्र का अवरोध, घोड़े की 


सबारो, धूम्रपान, गुड़, दही, सुपारी आदि पदाथरे हानिकारक हैं। - : 
१०१ 
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एक उत्तम डपय --१-- चार पाँच जपा के फूल तेड़कर इनको 
दे-तीन नीबुओं के रस में डाल देना चाहिये। पीछे से दे-दा पल गुलाब 
ओर केंवड़े का अक मिला देना चाहिये | इसपे एक श्रश्अली भर श्वेत बूरा 
मिलाकर शीशी के मत्तंवान में रख॑ देना चाहिये | ऊपर से पानी भर देना 
चाहिय । तीसरे दिन इनके छानकर एक शीशी में भर लेना चाहिये। उस 
शीशी के ठण्ड पानी या बफ में रखना चाहिये । इसका रंग लाल रक्त के 
समान है।गा | इसकी मात्रा २ ताजा है । इसी प्रकार से जामुन और फालसा 
से भी बनाना चाहिये। २--खजूर की मधु के साथ पीसकर खाने से रक्त- 
पित्त अवश्य शान्त होता है । 


गलगंड ( कणएठमाला ) 

इस रोग के अन्दर शरीर के ऊपर गांठ बढ़ जाती है| ये गाँठे' 
शरीर के अन्दर की ज्ञपतीका ग्रन्थियाँ हाती हैं । जहाँ पर लसीक। प्रन्थियाँ 
अधिक हे।ती हैं, वहाँ पर यह राग स्पष्ट हे। जाता है। साथ ही रोग का 
कारण जिस स्थान पर हेगा, उस म्थान के समीपवर्त्ती ग्रन्थियाँ प्रथम 
आक्रान्त हेती हैं। उदाहरण के लिये--यदि रोग का कारण फेफड़ों 
में है, ते गले की ग्रन्थियाँ आक्रान्त होगी । यह रोग उन व्यक्तियां में अधिक 
है।ता है, जे। निबेल तथा अपूर्ण खूगाक पर रहते हैं। इस राग का कारण 
रक्त-दोष है। इस रोग का कारण वंश-क्रमागत देष भी है। यदि पिता बहुत 
तमाकुपिता है। या माता का गर्भावस्था के समय श्वेतप्रदर हो जाय, तो 
बच्चे भें भी यह रोग हा जाता है । 

इसके अतिरिक्त अनाये-चिकित्सक इस रोग के यह्ठमा का रूप मानते 
हैं । उनके विचार से इस रोग का कारण ट्युबरकल वैसिलाई ( यह्षमा को 
कृमि ) है। इससे उनका विचार है कि यह रोग उन व्यक्तिशें में विशेषतः 
होता है, जिनके माता-पिता के यह्ष्मा-रोग है। जिन बच्चों में यह रोग 
हे।ना हाता है, उनके बाल काले, ऊपर का ओष्ठ मेटा, नाक के नथने चौड़े, 
रूपए या एक अजीगत्र किस्म का चेहरा या हाथ छोटे, चौड़े नख, जिनपर 
रखाय' पड़ी होती हैं, बिना अनुपात का शरीर और श्रद्ग द्ोते हैं। इस रोग- 
वाला बच्चा निबल दाता है। उसकी प्रतिभा मन्द होती है। उसके गले की 
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प्रन्थियाँ बढ़ी होती हैं, जे पक्रकर विद्रधि बन जाती हैं । टोंसिल बढ़े हे।ते 
हैं। कान से स्राव है।ता है, आँखें में शाथ रहता है ओर त्वचा के रोग भी 
हो जाते हैं | बच्चा सदा निबल बना रहता है। उसके गले की ग्रन्थियाँ बढ़ 
जाती हैं ओर सन्धियाँ भी आक्रान्त हो जाती हैं । 

इसका एक दूसरा रूप है, जिसमें यह्ट रोग मन्‍्द रूप से होता है । 
इसमें रोगी का सौन्दये बढ़ जाता है। रोगी की त्वचा पतली, चेहरा साफ, 
ओष्ठ ओर गाल लाल ( गुलाब-जैसे ) नीली चमकती हुई आँखे, बड़ी-बड़ी 
पुतलियाँ, लम्बे पलकों के बाल, रेशम के समान सिर के भूरे बाल, अंडा- 
कृति चेहरा, नाजुक हाव-भाव, छोटी-छोटी अस्थियाँ तथा शिराय' स्पंष्ट 
दिखाई देती हैं। इन व्यक्तियों की प्रतिभा बड़ी तेज हे।ती है और बहुत जल्दी 
जागृत है जाती है। इन बच्चों में कास, क्षीणता या मस्तिष्क में पानी 
भरना आदि उपद्रव हेते हैं। यह राग यद्यपि पैतृक हे।ता है, परन्तु ग़रोबी 
जीवन के कारण, नमो में रहन से भी है जाता है। शराबियों में या 
ओपसगिक प्रमेह से आक्रान्त व्यक्तियों में भी पाया जाता है। इसके साथ 
ही समी7वर्त्ती सम्बन्धियों में विबाह करने से भी यह रोग हैे। जाता है। 
मुपतगानां में इस रोग का दूसरा किस्म प्रायः देखने में आता है । 

उपाय --राोगी के खुली वायु में, उत्तम भेजन पर रखना 
चाहिय। कॉढ लिवर ऑयल या मांध-रस का देना उययागी है। अनाये 
ओषधि में इस रोग के लिये पोटाशियम आयाडाइड, सीरप फैराई आयेडाई ड, 
हाइपाफॉस्फेर ऑफ लाइम, आयने तथा रक्त-शाघक ओऔषधियाँ बरती जातो 
हें । बाहर लगाने के लिये टिंचर या लिनिमैन्ट आयाडीन या रेड आयाडाइड 
ऑफ मकरी ऑयन्टमेन्ट बरती जाती है । 

आये-औषधि--१-इत रोग में कांचनार ओषधि का उपयोग 
विशेषत: किया जाता है। इसका चुण या कादू गुग्गुल के साथ दिया जाता 
है। प्राय: रक्त-शोधक चिकित्सा की जाती है । २--कड़ती तुम्बी के बीच में 
पानी या शराब ७ दिन तक पीना चाहिये । ह 

शाख्रीय औषधि--कांचनार गुग्गुल, गन्धक रसायन, मंजीठादि 
क्वाथ, वरुण क्वाथ, बन्द्रत्भ', अमृता गुग्गुल, किशे।र गुग्गुल्, त्रिफल्ा 
गुग्गुल, दशमूलारिष्ठ । | 
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बाहर लगाने के ले१---१- छुछुन्दरी तेल ४ सेर, छुछुन्वरी मांस 
१ सेर, पानी १६ सेर, इनमें तेल पफाकर लगाना चाहिये। २--हस्तिकश 
पल्लाशमूल के तण्डुलादक के साथ पीसकर लेप करना चाहिये । ३--छ रसों, 
सहजनबश्रीज, सनबीज, अलसी, जी, मूली के बीज ; इनके खडट्टी छाद्ध में 
मिलाकर लेप करना चाहिये | ४ -नीम के रस में बछुनाग पीसकर लेप 
करना चाहिये। ५--चित्रकमृल, भिल्ावा, हीराकसीस, थार।का मूल इनके 
कपास से रस में या चाबलों के धाबन में पीसकर लगाना चाहिये । 
६--श्वेत एरण्ड के बीज्ञों के चुण का भेड़ के दूध में उबालकर, इस दूध से 
थी बनाकर जज्ञल ( हनीले-हर रंग का रंगने के काम में आता है ) के 
साथ लगाना चाहिये। उ--मूँग और कपास के बीजों की राख मिलाकर 
घथीक साथ 'लगानी चाहिये । ८--अजवायन के चुरा का कम्पिल्ल में 
सिलाकर थी के साथ लगाना चांहिये। ९-गाय के घत में सुहागा 
मिलाकर लगाना चाहिये । 

यूनानी-ओपषधि- १--राल, जंगली प्याज़, गूगल, कनव की जड़, 
कूट-छानकर सिरका, शहद आ।२ जैनून के तेल' में' मिलाकर लेप करते हैं। 
२--राई, उठटब्लन के बीज, समुद्री भाग, जराबन्द. गुग्गुल, अरीला, पुराना 
जैतून, सफेद मेम इनका मिलाकर लेप करना चाहिये। ३-- हकीमों का 
कहना है कि यदि ताजे सींग के भीतर की चपटी हड़ी की राख प्र।न:काल 
सात दिन तक ५ माशे की मात्रा में ल ली जाय, तो सब प्रकार की कंठमाक्षा 
घूर है। जाती है । ः 

पाणएडु 

इस रोग में रक्त की न्‍्यूनता हा जाती है। रक्त की न्यूनता? से 
अभिप्राय दो प्रकार है--१-रक्त की गरशि न्‍्यून है। जाय, २--रक्त के 
अन्दर गहनेवाले रक्त-कर्णों में न्‍्यूनता आजाय | रक्त-कणां को न्‍्यूनता 
आने से उस अवस्था में भी न्‍्यूनता आजाती है, जिसके कारण व लाल 
दिखाई देते हैं। यह लाल रंग हमोग्लाबीन के कारण है, जा लोाह के 
अंश से घनी है। और ये लाह के अ्रश ओषजन को ले जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त इस रोग के कारण रक्त में द्रव का भाग बढ़ जाता है । 
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कारण -- इस रोग के बहुत-से कारण हैं। परन्तु मुख्य कारण 
भेजन की न्यूनता, धूप की कमी, चिरकालीन मलबन्ध, अति परिश्रम 
और भेजन का अपूर्ण हाना; चिन्ता, उद्विग्नता, मलेरिया की भूमि में या 
नमी में रहना इस गेग के पृथवर्ती कारण हैं। इसके सिवा कई राणगों के 
कट्ठश भी यह रोग हैता है। यथा-टेप वार्म के कारण, बार-बार गर्भवती 
होने के कारण, देर तक दूध पिलाने से, अश के कारण, प्लीदा के फारण 
बार-खार मलरिया ज्वर के आक्रमण से अत्यात्तव से, मासिक धम्म के 
अधिक आने से | 

लक्षणश--रागी की त्वचा पीली हा जातो है, चहराःका रंग काला 
पड़ जाता है, चहूरा उतर-सा जाता है। आँखें श्वेत हा जातो हैं, आँखों के 
चारोंओर काली रेखाय' पड़ जाती हैं, नाक, ओष्ठट, मुँह के अन्दर की श्लेष्म- 
कला भी रक्तरीन हो जाता है। गालों का रक्त बदल जाता है, लाल गुक्नाब 
के स्थान पर श्वेत पड़ जाती हैं। शरीर का भार घट जाता है, मद कुछ 
सूजा हुआ अतीत होता है। रोगी का शरीर ठंडा हो जाता है। हाथ और 
पाँव ठण्डे मालूम होते हैं और इनसे आग निऋ्रलती हुई प्रतीत होती है । 
थाड़ो-सी भी सर्दी से कास, गले में सूजन या अतिसार हो जाता है । रोगी 
की भूख घट जाती है, मृत्र, प्लीह। ओर प्राय: मलबन्ध रहता है । रोगी का 
प्राय: शिर-दद॑ रद्दता है | यह दद शड्ड-प्रदेशों पर या चाटी के स्थान पर 
हाता है । ने खया लेटने से शान्त है। जाता है, ओर खड़ा हान से फिर होने 
लगता है। अँरगों में दद का हेनना प्रायः करके होता है। स्त्रियां में रजाधम 
अनियमित, गंदला, उतला, पानीबाला या दद-युक्त होता है| श्वेत-प्रदर इस 
राग को उपद्रब है। ज्यों-ज्यों रोग बढ़ता जाता है, श्वास छोटा हे।ता जाता 
है, विशेषत: पहाड़ पर चढ़ने के समय या सीढ़ियों पर चढ़ते समय श्वास में 
कठिनता का अनुभव होता है। हृदय में धड़कन, वास पाश्व में दद, मूर्च्छा 
की अभिरुचि, कानां में मनकभनाहट, आँखेों के सामने काले पधर्ब 
दिलाई देना, नाक से रक्तल्नाव ओर गहरी नींद (घुर्रटेबाली) श्राती है | खट्टे 
डकारों का आना, अध्मान आदि अजीण के लक्षण होते हैं। स्वभाव चिड- 
चिढ़ा है| ज्ञाता है, स्मृति घट जाती है ओर एक बात पर ध्यान नहीं जमता | 
रोगी निराशावादी या औरत हिस्टीरिया के स्वभाव की हैं| जाती है। यदि 


( ६४०६ ) 


रंग कुछ समय सक रहे, तो प्लोहा बढ़ जाती है, पाँव पर सूजन आजाती 
है, जे दिन के समय बढ़ ज़ाती है और रात्रि में सोने से प्रातः घट 
जाती है | 

क्लोरोसिस--यह रोग प्राय: करके औरतों में होता है । त्वचा का 
रंग हरा-पीला-सा होता है, आँखें अन्द्र को घुसी प्रतीत होती हैं। छमके 
चारोंश्रोर फाली रेखायें हे।ती हैं । भूग्य बिलकुल कम है। जाती है। इस रोग 
का कारण स्लेट, पेंसिल, मिट्टी, राख आदि का खाना है। रोगी प्रायः शिकायत 
करता है कि उसके सिर में और बाम पाश्व में बहुत चुभता हुआ दद हे। रहा 
है । मूत्र का रंग पीला और मात्रा में अधिक द्वाता है। साथ में हिस्टीरिया 
के लक्षण भी उपस्थित होते हैं। गेगी का प्राय: मलबन्ध रहता है। साथ 
ही मासिक ऋतु के समय पीठ ओर कटि में तीत्र दद होता है, पाँव भी 
कभी-कभी सूज आत हैं। आये-बैथक में इस गेग को 'कामला' या कुम्भ- 
कामला कहते हैं। 

चिकित्सा - प्रतिदिन थोड़ा-बहुत व्यायाम करना चाहिये | सोने या 
काम करने के कमरे में पूण वायु आनी चाहिये। भोजन इस प्रकार का होना 
चाहिय, जिससे रोगी के पोषण मिले | इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
गेगी को अजीण न है । शीत या ताजे पानी मं रतान करना चाहिय | इस 
रोग में लाह विशेष उपयागी है, इसलिये शक्तिवद्ध क औषधियों में इस प्रकार 
की ओषधि देनी चाहिय, जिनमें लाह अवश्य हो | इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि लेंह स मलबन्ध न पड़ जाय, इसलिये विरेचक औषधि समय- 
समय पर देते रहना चाहिय। लोहबाले कई उत्तम-उत्तम मिश्रण लिखे गये 
हैं, जिनमें फराई एट क्युनीन साइट्रेट, गिडिस्युड आयन, टिंचर ऑफ स्टील 
आदि का उपयाग किया गया है | 

झआये-ओपषधि--१--मिश्री के साथ कटुकी का चुण खाने स, 
२-द्रोणपुष्पी ( गोमा ) के रस का अख्न करने से, ३--देवदाली ( कड़बी 
तुम्बी ) का नस्य लेने से पाण्डु-रोग शान्त होता है। ४--केमल मूली के 
स्वरस में शकरग या नोसादर मिलाकर पीने से लाभ होता है। ५--सनाय 
१२ माश, पिश्ड-खजू र १६ माशे, मजीठ ६ माशे इनके एक कुडब जल में 
सायंकाल भिगाकर प्रातःकाल् हाथों से मलकर, फिर छानकर पीने से लाभ 
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होता है। ६-मण्डूर-भस्म, हरड़, कुटकी इनका चूरणो गामृत्र के साथ पीने 
से, मिट्टी के खाने से उत्पन्न कामलानोग शान्त होता है। ७--त्रिफला 
और हल्दी के साथ घृत पकाकर पीना चाहिये। ८--त्रिफज्ना, नीम, गिलाय, 
बाँसा, कुटकी, चिरायना इनके काढ़ में मधु मिलाकर पीना चाहिये । 
९--लाह-भम्म घी और शहद के साथ खाना चाहिये। १०--गिलाय-पत्र के 
स्वस्स में तक्र मिक्ञाकर पीना चाहिये | १ २ ताला हल्दी और ८ तोला 
दही खान। चाहिये । १२--पिप्यली-चुण आधा आना भर ओर कब्नी हल्दी का 
रस आधी छुटांक, परवल का रस आधा छुटाँक इसके साथ खाना चाहिये । 
१३--पुननंवाष्टक -पुननव।, नीम-छाज्न, परबल, मांठ, कुटकी, गिले।य, 
दारुहिद्रा, हरीतकी प्रत्यक चार आना भर लकर आधा सेर जल में पकाऋर 
चै।थाई रहने पर देना चाहिये। यदि बिरेचन है, ते कटुकी के स्थान पर 
इन्द्रयव और हरीतकी के स्थान पर माचरस मिलाकर देना चाहिये। 
१४--हल्‍दी-चुण ३ रत्ती, कटुकी-चुए २ आना भर, हरीतकी-चूर ४ आना 
भर इनका आँवले के हिम कषाय के साथ पान करना चाहिये । 

शाक्चीय ओपधि-नवायस-लाह, यागराज, आरोग्य-वर्धनी, बधमान 
पिप्पल्ली, त्रिफला घृत, मलने के लिये किरातादि तैल । 

यूनानी ओषधि--बड़ी हग्ड, शाहतग, अफसन्तीन, आलूबुखारे 
का काढू। इसके देकर विरेचन करवाना चाहिये | विरेचन के पीछे कासनी 
के घोज, खीरे के बीज, आलुबुखाग, इमली, मीठी घिया के बीज, सादा वेद 
का अक इन सबके मकेाय के अक में मिगाकर छान लेना चाहिये। फिर 
इसमें शबंत नीलेफर था शबंत बिजूरी मिलाकर पिलाना चाहिये | 

पथ्याप८१-पुराना जी, गेहूँ, दूध, खजूर, मूँग, मपूर, परवक्ष, 
आम, छाछ, गन्ना, लहसुन, आँवला, घी सब पथ्य हैं। मलबन्ध, वमन, 
मृत्रवरोध, स्नान न करना, स्रीसंग, दारू, विदाही अ्रन्न अ्पथ्य है । 


( ८०८ ) 


शोथ ( श्वयथु ) 


इसके कोई स्वतंत्र गेग नहीं मानना चाहिये | यह कई रोगों में लक्षण 
रूप से प्रगट हाता है। श्ववथु-इसमें एक प्रकार की शेथ है।तती है, जिस शाथ 
का कारण यह होता है कि रक्त का द्रबांश रक्त से प्रथक है।कर शिथित्र 
तनन्‍्तुओं में एकत्रित हो जाता है। यह द्रवांश ध्मनियों की दीवारों से चू 
जाता है। यह स्वतंत्ररूप से भी हो जाता है, जब रक्त-संचार में किसी प्रकार 
की रुकावट आजाय । जिस प्रकार तंग गुक़र पहनने से टाँग में शाथ 
उत्पन्न हो जातो है। श्वयथु के स्थान प्राय: अधोशाखाये --टाँग और उद्र 
हैं। हृदय या गुर्दे के रोगों म॑ यह चेहरे या शरीर पर भी है। सकता है । 
इस रोग की पहचान इस प्रकार से हे। जाती है। यदि शाथ के स्थान 
के अँगुली से दखाया जाय, तो इसमें एक गड्ढा पड़ जाता है, जे। 
ऑँगुली के हटाने पर घीरे-घीरे फिर भर जाता है। जिस प्रकार ग्वर की गेंद 
के दबाने से उसमें गड़ढ़ा पड़ जाता है ओर दबाव हटा लेते पर फिर भर 
जाता है। 


श्वयथु का ।सम्बन्ध किसी न किसी कारण से अवश्य होता है; 
जैस--शीत का लगना, वृक्क के रोग, हृदय ओर फेफड़ों के रोग, यक्कत 
या प्लीहा के रोग, पाण्डु, कृरमि-जन्य अथवा मासिक-घसे के विकार | कराई न 
केाई कारण इस लक्षण का उत्पन्न करता हैं | 

शीत के लगने से श्वयथु -- १--सर्दी के लगने के पीछे प्राय: एक- 
दस से हाती है | रोगी जब नमी या ठण्डी हवा में बेठता है ओर विशेषत: जब 
रोगी का पस्तोना आया हुआ हा, ते यह रोग प्रायः हो ज्ञाता है । त्वचा 
की क्रिया ठण्डी वायु लगने से सहसा बन्द है जांती है और द्रवांश त्वचा के 
निचले शिथिल तन्तुओं में एकत्रित हो जाता है । इस अवस्था के 'एनासारका' 
कहते हैं | वृक्कों के रोग के कारण भी यह अवस्था उत्पन्न हो जाती है। 
इस अ्रवस्था की चिकित्सा के लिए रोगी के गरम रखना चाहिये और 
विरेचन देना चाहिये, जिससे पानी की भाँति दस्त आए | मत्र का प्रधाह 
बढ़ाने के लिये विरेवक ओषधियाँ देनो चाहिये | गरम पानी में स्नान कराना 
भी उत्तम है | 


६ ८४०९ ) 


२--बैकक्‍्क रोग के कारण जो श्वयथु होती है, उसमें प्रायः पलकों 
के निचले शिथिल तन्तुश्रों में द्रवांश एकत्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
गुह्म-मागा' में, पाँव में तथा टाँगें में भी द्रव भर जाता है । 

३-हृदय और फेफड़े के कारण जा शे।थ हेती है, वह टाँगों में 
ओर हाथें में हेतती है श्रोर किर सारे शरीर में फैन जाती है। यह रोग 
पेत॒क होता है । 

४-यक्ृत और जिगर के कारण जे श्वयथु होती है, वह प्रथम 
उद्र पर प्रभाव करती है | पैर फूल जाता है। इसमें पानी भर जाता है, 
जिसके। जलेदर या कहते हैं । चिरकाज्ञीन मद्पान, उपदंश, चिरकालीन 
पर्यावरण शाथ, मलेरिया आदि निबल करनेवाले राग इसके कारण हैं । 

५--पांडुनरोग के कारण जे। शाथ होती है. बह प्रायः न ते फैलती 
है और न शरीर के अन्दर पहुँचती है। बशते कि शेग के कारण पेट के 
कृमि न हों। यह प्राय: पाँव, गिट्टे ओर श्र पर हेती है। इस अवस्था में 
रक्त से द्रवांश के निकलन का कारण रक्त का निबल होना या रक्तब्राहिनियों 
का रुग्ण होना होता है । 

६--आत्तव के विकार से उत्पन्न हेनिवाली श्वयथु अन्य प्रकार की 
शाथ की भाँति भयानक नहीं है। यह प्रायः पाँव में होती है, परन्तु कभी- 
कभी हाथों में तथा चेहरे पर भी हो जाती है। यह शेाथ सायंकाल के समय 
विशेषत: बढ़ जाती है | यह प्रायः करके पांडु-जन्य शोथ से मिल्लती है । 

उपाय -- जिस रोग से श्वयथु का सम्बन्ध हो, उसी रोग की 
विकित्सा करनी चाहिये | १--गुड़ के साथ आद्रक, था गुड़ के साथ सोंठ, 
रुड़ के साथ हरढ़ या गुड़ के स,थ पिप्पली प्रतिदिन २-२ ताला मात्रा बढ़ा- 
कर पोना चाहिये। २--पिप्पली, सांठ और गुड़ के साथ पीने से शाथ नष्ट 
होती है। ३-पुननवा, देवदारु, सांठ अथवा निशेथ, दल्तीमल, त्रिकट्ु, 
चीता इनके द्वारा दूध पक्राकर पीना चाहिये । ४--त्रिफला २ ताला, गे।मृत्र, 
आध सेर ; इनका क्वाथ करके आध पाव शेष रखकर पीना उत्तम है। 
५--पिप्पली, रेत, खल, सहजन-छाल, अलसी ; इनके गे।मृत्र में पीसकर 
लेप करना चाहिये । ६--एरण्ड-तैल पीनां चाहिय । ७--गेखरन, मुण्डी और 
नमक ; इनका कषाय अथव' मुण्डी कपाय में नौसादर ओर नमक मिलाकर 
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पीना चाहिये । ८--अ्रजबायन, जीरा, पुननबा, सोंफ प्रत्येक १ भाग, मकाय 
दे। भाग, इनका अक पीना चाहिये। 
( ९ 
शास्त्रीय ओपधि-- पुननंबाष्टक, पथ्यादि क्वाथ, पुननंबादि कबाथ, 
विरेचक ओषधि, दुग्धवटी | पाँव पर या शाथ के स्थान के हझँचा उठाकर 
रखना चाहिये। इसपर पढ्री बाँधना अच्छा है । साथ ही मकोाय के पत्तों का 
लप भी उत्तम है | 


उदर-रोग (प्लॉहा-रोग ) 

साधारणत: प्लीहा सामने में आमाशय से ओर पीछे स पसलियों से 
ढकी है।ती है । स्वस्थ अबम्था में इसका अनुभत्न नहीं हाता। प्लीहा के 
गग मलेरिया से सम्बन्धित हैं | यह रोग प्राय: ज्वर के आक्रमरणां के बरा- 
बर होने का परिणाम है | शीतज्बर की शीतावस्था में रक्त त्वचा के प्रष्ठ 
से खिंचकर प्लीहा में भर जाता है। इससे प्लीहा असाधाग्ण रूप में रक्त , 
से भर जाती है और तन्तु तन जाते हैं । यदि वाम पाश्व में पसलियों के 
नीचे दबाये, ते दे का अनुभव होता है । कभी-कभी यह दंद बाम कटि- 
प्रदेश की ओर था बास स्कन्ध की ओर बढ़ती है, जिससे रोगी वास पाश्य 
में सुगमता से नहीं लेट सकता । शगी के बेचैनी गहती है ओर कभी-कभी 
बमन भी हो जाता है | वमन से रक्त भी आता हैं, परन्तु मल में रक्त 
अधिक आता है | नाक स भी रक्त-स्राव हे जाता है । जब शाथ घट जाती 
है, उस समय पाश्व भरा हुआ ओर फैला हुआ प्रतीत होता है। तीत्र शाथर 
प्राय: कुछ दिनों में शान्त हा जातो है । इस समय रोगी का पसीना बहुत 
आता है, अतिसार हे।ता है और मूत्र म॑ ग।ढ़ा निक्तेप हे।ता है। प्लीहा के 
अन्दर ज। शे।थ प्रथम हाती है, वह स्वयं शान्त हो जातो है। परन्तु बार- 
बार आक्रमण होने के कारण तन्तुश्ं की शक्ति नष्ट हा जाती है। इस 
कारण अब वह अपनी असली हाज्नत में नहीं त्रा सकतत । साथ ही रफ्त 
के निक्तेय प्तीहा में एकत्रित हेते रहते हैं। इन निक्षेपों के कारण 
ओर तन्तुओं की शक्ति नष्ट है। जाने से स्थायी प्लीहा-बृद्धि हो. जाती है। 
इस अवस्था में प्लीड्ा के पसलियां के नीचे वाम पाश्व में दबाकर 
अनुभव कर सकते हैं। 


चिरकालीन शे।थ--प्लीहा के बढ़ने का मूल कारण तीत्र शाथ का 
बार-बार आक्रमण होना है| परन्तु कई बार यह बृद्धि इतने शनैः-शने. होती 
है कि रोगी का कुछ भी प्रतीत नहीं होता । जब प्लोहा भारी हो जाती है, 
बढ़ जाती है और वाम-पाश्व में दद होने लगता है, उस समय इस रोग का 
पता चलता है | प्लीहा के बढ़ने के साथ-साथ बच्चों में मामूली ताप भी 
रहता है । यदि सायंकाल ताप-परिमाण से ताप देखें, ते बह १०० अंश 
फानहाइट हे।ता है | प्लीहा जब बढ़ जाती है, ता बह कठे।र तथा टूटनेबाली 
तथा सुगमता से फट जाती है । 

प्लोहा में रक्त बनता है। जब यह श्आक्रान्त हो जाती है, उस समय 
रक्तागुओ्रों में कमी आज़ाती है। रक्ताणुओं के कम होने से रोगी पीला 
ओर फीका हो जाता है, जिह्ठा पीली, रक्त-शून्य, आँखें श्वेत हो जाती हैं, 
बार-बार अतिसार के आक्रमण हो जाते हैं। किसी एक हद तक रोगी 
स्वस्थ है| सकता है। उस अबस्था के पीछे औषधियाँ निष्फल्न हाती हैं | बह 
अवम्था यह है कि जन्नतक प्लीहा रक्त का लेती और देती रहती है, तन्नतक 
कुछ आशा है| प्लीहा की वृद्धि होने के साथ रोगी निबल हे। जाता है, पाँव 
ओर पेट पर शाथ हा जाती है। अतिसार या प्रवाहिका-गंग स्थिर हो 
जाता है । 

आये-ओषधि में उदर-राग आठ प्रकार के गिने हैं; यथा--ब्रतेदर, 
पित्तादर, कफादर, सन्निपातादर, प्लीह।दर, बद्धगुदोदर, क्षतादर, दकादर । 

उपाय--जिस समय रागी के पाश्व में ददे आरम्भ हो जाय, उस 
समय गरम पानी का सेक करना चाहिये । यदि रागी के अतिसार न हा, 
ते सोडियम सल्फेट से विरेचन देना चाहिये । इस गेग में क्‍्युनीन ओर 
आयन देना उत्तम है। दूध पीने के लिये देना चाहिये । पेट पर रेड ऑयन्ट- 
मेन्ट ऑफ मकरी का लेप करना चाहिये | 

आये-ओऔषधि--१-- मुसव्वर १ तेल्ला, हींग २ ताला, बड़ी हरड ४ 
भाग; इनके चूण के गरम पानी के साथ पीना चाहिये । २-गे-मृत्र के साथ 
एरण्ड का तैल देना चाहिये । ३--चाता-मूल, हरिद्रा और आक का पीला पत्ता; 
इसके पुराने गुड़ के साथ खाने से प्लीहा शान्त होती है। १--लहसुन, पिप्पली- 
मूत्र, हरड़ इनको गोा-मृत्र के साथ खाना चाहिये। ५--तिलक्षार, यवत्षार, 


द्रबन्ती-क्ञार, झुद्ध भिलाबा, पिप्पली प्रत्यक समभाग और सबके बर/|बर 
पुराना गुड़ मिल्ञाकर सरफोका-मूल 9 माशा । इसके तक्र के साथ पीना 
चाहिये । ६--अमलबेत, सहजन, पिप्पली, मिच और सैन्धव इनका काढ़ा 
पीना चाहिये | 3--तिल, अलसी, एरणड का बीज, सरसों; इनका लेप करना 
चाहिय | 

शास्त्रीय ओषधि- गुड़-पिप्पली, अ्रके-लबण, लाकनाथ-रस, बज्र- 
क्षार, चित्रक-पिप्पल्ी । 

यनानी ओषधि---ज्रिश्क खुप के बीज, ककड़ी के बीज, खरबूज 
के बीज, घिये के बीज की मोींगी प्रत्यक ३ दिस्‍म, गोंद अरबी १ दिरम, 
गुलाब के फूल २ दिरम, बंशलाचन, चन्दन सफेद प्रत्येक 2 दिरम, कासनी 
के बीज ४ दिग्स । 

विधि-१-जरिश्क के सिक्के व गुलाब में मलकर शष दवाइयां का 
कूट छानकर जरिश्क का पानी मिलाकर रक्‍खें। इसकी सात मात्रायें हैं।. 
इसकी एक मात्रा कासनी के पानी व सिकश्लबीन के साथ लेना चाहिये । 

२- लेप--रसोंत, मिले अरमानी, पीली अंजीर, अमलततास फा गूदा, 
गेहूँ की भूसो, मकेय का अक; इनके सिकें में पीसकर लेप करना चाहिये । 

३--विरेचन -बड़ी हरड़, छे।टी हरड़, काबुली हरड़ प्रत्येक $ दिरम; 
निशा५, गुलाब के फूल प्रत्येक ? दिग्म, कासनी। ४ दिरम, कुसुम के बीज 
अफसन्तीन, अनीसुन, सोंफ प्रत्येक एक मिस्काल, अफतीमल २ दिरम, श्वेत 
चीनी २ मिस्काल, इरमनी का पत्थर ५ दिरमस इनकों कूट-छानकर २ दिरिम 
की मात्रा में शबेत बिजूरी के साथ देना चाहिय | 

४--विरेचक गोलियॉ--नीबू की जड़ की छाल और अफतीमून 
दोनों का बराबर कूट-छानकर शहद में मिल्ञाकर दा दिरम की मात्रा देनी 
चाहिये। हफीमों का कहना है कि काऊ की लकड़ी का प्याला बनाकर 
उसीमें भोजन करना चाहिये और पानी पीना चाहिये । 

५-हँसराज जूफा, संभालू के बीस इन सबके बराबर कूट-छानकर 
शहद में मिलाकर माजून बनाना चाहिये | मात्रा दो दिग्म । 

६--अफसन्तीन, बालछड़, करूमानोी, अजखर, किबु की झड़, गुलाब 
के फल, गूगल इनके भकाऊ के पत्तों के पानी में या तुतलो में मिलाकर सिर 
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डालकर लेप करना चाहिये। इससे तिल्‍्ली का ताकत मिलती है । बाजरे को 
भूसी और नमक का सेक करना चाहिये । 

८--सुद्दागा, पोददीना, तुतली इनका सिके श्रौर शहद में मिलाऋर 
लेप करना चाहिये | 

८- अश्लीर या मुृली का सिरके में मल्लाकर खाना चाहिये । 

९--जवाखार का तितली के पानी और सिके में मिलाकर लेप 
करना चाहिये । 


जलोादर 


इस गोंग का कारण उदर में पानी का एकत्रित हो जाना है | यह 
पानी उदर की पर्य्यावरण कला में भर जाता है | ।इस गेग के कारण वे ही 
हैं, जो शाथ रोग के कारण हैं । 

लक्षण-रोगी का यदि चित्त लेटा दिया जाय, ता उसके पाश्व बढ़ 
जाते हैं अर्थात्‌ पाश्वा' का व्यास सामने के व्यास से अधिक होता है । रोगी 
के पाश्व में हाथ रखकर दूसरे हाथ से दूसरे पाश्व में टकार दें, तो इस 
हाथ का उसका म्पन्दन अनुभव होता है, जिस प्रकार की मशकों में मालूम 
हेती है| खड़े हेने पर दबाव नीचे की ओर बढ़ जाता है। 

उपाय--इस रोग का उपाय एकमात्र पानी निकालना है। इसके 
लिये चिकित्सक की सम्मत्ति लेनी चाहिये | साध।रणत: निम्न उपाय लाभ- 
दायक हैं, विशेषत: यदि पानो की मात्रा अधिक नहीं हुई । 

( १ ) दध-रोगी के दूध विशेषरूप से देना चाहिये, पानी और 
सब खूराक बन्द करके दूध ही देना चाहिय | इसको गोौमूत्र के साथ य| 
त्रिफला काढ़े के साथ देना चाहिये। (२) भिलावा--नारसिंह-चूर् यदि 
दूध के साथ दिया जाय, ते उत्तम है । ( ३ ) दुग्धवटी इसमें उपयागी है। 
ऊटनी का दूध इस रोग में उपयोगी है । 

यूनानी औषधि- (१) रेवतचीनी आधा द्रिम, निशाथ २ 
दिरम, जरबिन्द गेल २ दोडा, गुग्गुल आधा दिरम, अनीसून १ डेंग इ 
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सबके पीसकर दे गेल्ली बनानो चाहिये | एक गाली खाकर श्रजवायन भर 
अ्रनीसून का काढ़ा पीना चाहिये । 

(२) पानी सुखानेबाले लेग--मेथो जंगली, कबूतर को बीट, 
बतम का गोंद, पुरानी चर्बी में मिलाकर लेप करना चाहिये। (३ ) गा का 
गेबर, बकरी की मींगनी, जाखार, अंगूर की लकड़ी की राख, गन्धक 
इनके सिरके में मिल्लाकर लेप करना चाहिये। (५) बुरओ अ्रमानी, 
सोसन की जड़ प्रत्यक ३ दिर्म, बकरी की मींगनी ५० दिरम, 
कमकल्ले के बीज ७ दिरम इन सबका पीसकर सोॉंफ तथा कासनी 
के पानी में सिलाकर पेट पर लेप करना चाहिये | (५ ) सनाय ७ दिग्म, 
काबुली हरड़, बहेड़ा, आँवला प्रत्येक ५ दिर्म, बनफसा, नीलेफर, कासनी 
के बीज, प्रत्येक ३ दिर्म, बेद।ना मुनक्का १५ दिर्स, आलुबुखारा, उन्नाव 
प्रत्येक दस दाना, लसोड़ा २० दिर्म, अमलतास का गुदा, तुरब्जबीन १० 
दिरम यह देना चाहिये। इस रोग में ऊँट ओर बकरी का दूध देना 
उत्तम है । 


मस्तिष्क-सम्बन्धी रोग 

मस्तिष्क के साथ सम्बन्ध रखनवाले रागां का समावश इस प्रकरण 
में किया गया है। लकबा, पक्षाघात, उरूस्तम्भ, धनुवात, आक्षेप वायु 
आदि स्पष्ट रूप में वायु से सम्बन्ध २खते हैं, इसीलिये आये-वेद्यक में इनका 
बात-व्याधि के अन्दर समाविष्ट क्रिया गया है। साथ ही उन्‍्माद, अपस्मार 
या शिरो-रेग आदि रोगों का भी वायु के साथ उसी प्रकार सम्बन्ध है, जिस 
प्रकार धनुबात आदि का है। परन्तु शास्त्र में इनका प्रथक गिना है । 
इसलिये जिन रागों में वायु की प्रधानता मिली है, उन सबका ( मुख्य रे 
गेगों के ) रोगों का समावेश इस प्रकरण में कर दिया गया है । 


हा 
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सन्‍्यास े 

इस रोग के आक्रमण तीन रूप में हाते हैं| जैते-- 

/ १ ) रोगी भूसि पर गिर पड़ता है, उसकी ज्ञान ओर क्रिया- 
शक्तियाँ नष्ट हो जातो हैं। ऐसा मालूम हेतता है कि रोगी गहरी नींद में से रहा 
है | चेहरा तमतमा हुआ ओर श्वास परिश्रम से आता है, नाड़ी भरी हुई 
और धोमी होती है। पुतली विकसित अथवा एक फैली हुई और दूसरों 
साधारण होती है | मुँह एक पाश्व में कुक जाता है | साथ में आक्ष प होते 
हैं । ये आजक्ष प प्राय: शरीर के पाश्व में रहते हैं | यदि आक्ष प सहसा प्रारम्भ 
हो जाय, ते वृक्‍क रोग की आशक्ला करनी चाहिये । 

(२ ) इस रूप में गेग चेतावनी देकर आता है। चेतावनी के 
लक्षण निम्न हैं-- भ्रम, बचैनी, रुग्णाब्म्था, मूच्छी की प्रवीति, शिर-दद, 
एक प्रकार के दबाब का अनुभव, सर का खिचा रहना या शिर में गरमी 
का अनुभव हेाना, मलबन्ध, गदला सूत्र, विचारों में स्थिरता बाक्‌ शक्ति का 
हास, चेहरे का लाल हे।ना, नाक से रक्तस्राव, आँखें के सामने प्रकाश कम 
दिखाई देना एक बस्तु की दो वस्तु प्रतीत होना, कानों में आव।ज़ की 
प्रतीति, भुजाओं में शिथिज्ञता, म्मूति-शरक्ति का लेप, तथा रोगी पाण्डु-बर्ण 
हो जाता है | इस रूप में जब आक्रमण हा।ता है, उत्त समय के लक्षणा प्राय: 
'मच्छा' से मिलते हैं; अर्थात नाड़ी मन्दर है| जातो है, आंता हुआ श्वास, 
चेहरे का पीला हे। जाना, शगीर के प्रष्ठ का ठण्डा हो जाना और बमन का 
यत्र करना । ; ु 

(३) इस रूप में सहसा एक पाश्व का पत्षाघात है। जाता है, अथवा 
केवल एक रंग या हाथ ही का पक्षाघात होता है। इस अवस्था में रोगी 
रुग्ण पाश्व के हिल्ला-डुला नहीं सकता, अथवा अज्ग के कठिनाई से उठाता 
है | तीत्र रूप में मेँह एक पाश्व में मुड़-सा जाता है, इसस रोगी जीभ का 
सीधा नहीं रख सकता । रोगी की बाक-शक्ति विक्रृत हां जाती है, इसलिये 
बह अपने इशारों से बताता है । प्रतिभा भी नष्ट है। जाती है । 

प्रथम दोनां रूपों मं इस राग का आक्रमण चेतावनी देकर होंता 
है । यथा--धीमी शब्दयुक्त ओर आधाश्वास ( रोगी जितना श्वास अन्दर 
लता है, उसमें से कुछ श्वास बाह्य श्वास के साथ ही ब्राहर कर दता है ) 
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मुह से छागदार लार स्रवित होती है। जबाड़ी बन्द हा जाती है, रोगी 
किसी बस्तु का निगल नहीं सकता । यदि मुह में पानी डालें, ता बह शरोष्ठों 
के प्रान्त स बाहर हो जाता है। यदि मुँह के अन्दर भी चला जाय, ते मुश्किल 
से निगला जाता है | चेहरा ल्ञाल या पीला हो जाता है, आँखें मन्द, सुस्त 
ओर सा होती हैं; पुतली संकुचित होती है, मुँह एक पाश्व में मुड़ा होता 
है, अंग क्रिया-रहित एवं फठार है जाते हैं, परन्तु कभी-कभी आक्षेप भी 
होते हैं, श्रथवा आक्षेप एक पाश्व में हेते हैं। रोगी को भुजाये ठण्डी हो 
जाती हैं और शरीर पसीने से स्नान कर लेता है। या तो मलबन्ध रहता 
है अथवा बिना इच्छा के मल निकल जाता है, मृत्र भी स्वतन्त्र रूप से 
निकल आता है, अथवा ज्बतक मत्राशय नहीं भरता, तबतक रुका रहता 
है, पीछे से बू द-बूँद करके चूता रहता है। नाड़ी प्रथम मन्‍्द हे।ती है, पीछे 
तेज ओर भरी हुई होती है। यदि नाड़ी एक मिनट में ६० तक गिर जाय 
अथवा ११० तक बढ़ जाय, ते दोनों अवस्थाये' रोगी के लिये बुरी हैं । 
साधारण ताप-परिमाण में थराड़ा-सा भी अन्तर होना रोगी के लिये उत्तम 
लक्षण है, परन्तु यदि बहुत अन्तर आजञाय, ता रोगी के लिये भयानक 
अबस्था है । 

इस राग के आक्रमण का समय २-३ घण्टे स लकर कुछ दिनां तक 
रहता है । जितनी ही देर तक यह रह जाय, उतना ही भयानक है । यह रोग 
धीरे-धीरे शान्त हो जाता है, अथवा इसमें अपूण स्वस्थता आरती है। रोगी 
का मन स्वस्थ नहीं होता, अथवा शरीर का अद्ग पेरेलाइज़्ड हो जाता है । 
अथवा! रोगी का चेतना नहीं आती | बह और गहरी नींद में आज्ञाती है, 
अन्त में मृत्यु हों जाती है | 

इस रोग के पूर्ववर्ती कारण--आयु ५ वर्ष से ऊपर, लिंग--पुरुष 
श्वियां की अपेक्षा अधिक आक्रान्त होते हैं । 

शगीर की रचना--मोटी ग्रीवा बड़ी छाती. कफ-प्रकृति का चेहरा, 
शरोर में हृढ़ता; वंशक्रमागत निबेलता; अधिक खाना और अधिक 
पीना; शरीर के अन्दर गठिया-रोग की प्रकृत्ति, लगातार मलबन्ध 
रहना; पाण्डु-रोग; यकृत के रोग, हृदय ओर वृक्षक के रोग । इस गोेग 
का तात्कालिक कारण मस्तिष्क के अन्दर रक्त का संचय होना, भारी बेम 
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उठाना, कोई मानसिक आघात, तीत्र कामेच्छा, अति उष्शिमा 
आभाशय में अधिक खाना, तंग जुराबे' अथवा ग्रीवां के चारोंभोर तंग कंपड़े 
पहनना; किसी प्रकार के स्राव का, जे। एकत्रित होकर बहता हैं, सहसा रुक 
जाना; जैसे-अश में । 

इस रोग का तात्कालिक आक्रमण सांधारणतः: रक्तल्नाव के 
होने पर होता है| यह स्राव त्वचा के प्र्॒ठ पर हो, अथवा मस्तिष्क में हे।, 
अथवा श्लेष्म-कल।ओं में हो । इस रोग का कारण रक्तवाहिनियां के फटने 
का है। रक्तवाहिनियों में रक्त का चक्‍का बनने से भी रक्तत्राहिनियाँ फट 
जाती हैं | दूसरा कारण मस्तिष्क में पानी भर जाना है । 

इस रोग के निम्न रोगों से भेद करना चाहिये-- 

(१) मच्छी से--मृच्छा प्राय: युवाओं में, बात-प्रकृतिबाली या 
हिस्टी रीकल खतरों में होती है और सन्यास-रोग बृद्ध पुरुषों में । मूच्छा 
कुछ मिनटों में अच्छी हो जाती है, नाड़ी बहुत रुप४ होती है । 

(२) मद्य नन्य पृच्छा से--रोगी का इतिबृत्त, रोगी के मुँह और 
नाक से मद्य की गन्ध का आना; मद्य-जन्य दोरे से पुतलियाँ समान होती 
है, जब कि सन्यास में एक पुतली संकुचित ओर दूसरी विकसित होती है; 
रोगी के शेर से या ऊँची आवाज़ से जगा सकते हैं; परन्तु सन्यास-रोग 
में नहीं । मद्यपान में गति देानों पाश्वो' में होती है और सनन्‍्यास-रोग में एक 
पांश्व में होता है । 

(३ ) अफीप के विष से + रोगी का इतिवृत्ति, सन्यास का आंक्र- 
मण प्राय: भेजन के मब्य में अथवा ठोक भाजन के पीछे होता है; यदि 
अफीम भेाजन में दी जाय, तो लक्षण २० से ३० मिनट के पीछे उत्पन्न 
होते हैं। अफीम में श्वास के अन्द्र और मुख में गन्ध हे।ती है। यदि रोगी 
के वन आजञाय, तो इसमें भो अफीम की गन्व मिलती है। शअ्रफीम के 
रागी के हिला-डुल्ञाकर अथवा जार से बेलऋर या शिर पर पानी की धार 
गिराने से जगा सकते हैं, परन्तु फिर से वह बेहोश हो जांता है। सन्यास 
रोगी के पाँव में यदि चींटी भरी जाय, या पिन चुभेाये, ते बह पाँव 
के पीछे खींच लेता है । परन्तु अफीम के रोगी के चुभाने या गुदगुदाने 
का कुछ भी अनुभव नहीं होता | भ्रफीम का विष प्राय: युवाओं में विशे- 
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ष॑त: युवतियों में द्वेता है, जब सन्‍्यास वृद्ध पुरुषों में हेता है । सन्यास- 
रोग प्रोयः मोटे या पतले पुरुषां में होता है। सन्‍्यास का आक्रमण सहसा 
हा जाता है और अफीम का आक्रमण धीरे-धीरे होता है। 

(४) अपस्पार से ८ अपस्मार-रोग में श्वास अपूण रहता है । 
सन्यास में इस प्रकार नहीं हेता | अपरमारनोग के अन्दर अंगों में आक्षेप 
है।ता है। आँखे ऊपर का पत्षकां के अन्दर चली जाती हैं | इसलिये केवल 
आँखों का सफेद भाग दिखाई देता है। रोगी जब गिरता है, उसके मुह से 
एक आह निकलती है। इस प्रकार का काई भी लक्षण सन्‍्यास-रोग में 
नहीं होता । 

चिकित्सा -रोगी के गले के कपड़ों के ढीला कर देना चाहिये, 
सिर के थोड़ा-सा उठा देना चाहिये, रोगी के। खूब दवा करनी चाहिये । माथे 
ओर शिर पर ठंडा पानी या बफ की थैली रखनी चाहिये । पिंडलियां पर 
ओर पाँव में राई का प्लास्टर लगाना चाहिये। रोगी के लेटाना चाहिये । 
रोगी के पाँव के गरम पानी में १० मिनट तक रखना चाहिये । पीछे से इनमें 
गरम बोतलें रखनी चाहिये | पिण्डज्ञियों पर राइ का प्लास्टर १ घंटे तक 
क्गातार रखना चाहिये । यदि राई का प्ल्ञास्टर न मिले, तो शुष्क कपड़े से 
या कांसे के बत्तन से अथवा सेांठ के पीसकर उससे मलना चाहिये । शिर 
ओर कन्धों के दक्षिण पाश्व में मेड़ देना चाहिये। घर में पुण शान्ति 
रखनी चाहिये। मकान में यदि सम्भव हो, ते अन्धेरा रखना चाहिये । 
रोगी के किनारे १ या दो से अधिक वर्याक्त नहीं रहने चाहिये। जबतक 
चिकित्सक की सम्मति न हे!, तबतक रक्तस्राव बन्द नहीं करना चाहिये । 
यदि रोगी निगल सके, ते। १ ओन्‍्स सेडियम सल्फेट के 9 औन्‍्स पानी में 
घेलकर पिजल्ञाना चाहिये। जबतक रोगी निगल न सके, तबतक उसके 
किसी प्रकार की दवाई या अन्य वस्तु नहीं देना चाहिये । किसी भी अवस्था 
में उत्तेजक औषधि नहीं देना चाहिये। सब अवस्थाओं में हींग को बस्ति 
शीघ्र से शीघ्र देना चाहिये। यदि रोगी ६-७ घन्टे तक बेहाश पड़ा रहे और 
मत्र-त्याग न फरे, ते शल्नाका-यन्त्र से मूत्र निकाल लेना चाहिये | 

यदि मूच्छा का आक्रमण भेजन के पीछे हो, ते रोगी वमन का 

यत्न करेगा । इसके लिये उसके अन्दर पड्ड से गुदगुदी करना चाहिये। यदि 
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रोगी बमन का यतन न करे, ते किसी प्रकार की वामक ओषधि नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि वमन की क्रिया के बढ़ने से रक्त शिर की ओर जाकर ७प- 
द्रव उत्पन्न करता है। जब आक्तेप बन्द है! जाय, तो मल के निकालने का. 
यत्न करना चांहिये। रोगी का हल्का भेाजन देना चाहिये । यदि रोगी की 
प्रकृति गठियावाली हा, तो शाक-भाजी ओर दूध देना चाहिये। उत्त जक 
ओपषधियाँ था मानसिक श्रम से रेगी का बचाना चाहिये । 

सन्‍्यास से बचाने के लिये--रोगी के विरेचन देना चाहिये और 
पाटाशियम त्रोमाइड की बड़ी मात्रा देनी चाहिये । 

रोगी के अच्छे हेने पर उसे प्रतिदिन अनीसून, सोफ, गावज़बाँ 
प्रत्येक १॥ माशे ओर गुलकन्द ३५ माशे मिलाकर जुलाब देना चाहिये । 
रससिन्दूर, पिप्कली-चूण ओर मधु के मिलाकर सेवन करना चाहिये । 


0+००--कनकांपयगूछाए... थिककमाााहकाल. 


मूच्छो 

मुच्छा कई कारणों से उतत्न होती है। यह रक्त के अधिक मात्रा में 
निकलने से, डर से या अचानक किसी प्रकार का मानसिक घकका लगने 
से होती है। कभी-क्रभी पेट पर मुक्त्का आदि मारने से, तीत्र दद के 
कारण अथवा ख्त्रियों में मासिक धमे के विकार से उत्पन्न होती है। आमा'- 
शय के विकृत होने से अथवा हृदय के रोग के कारण भी इसका आक्रमण 
हो जाता है। अधिक गरमी से, भीड़वाले घर में बैठने से, दुगन्धि या 
कर शब्दों के सुनने से भी इसका आक्रमण होता है| यह रोग प्रायः करके 
युवाओं में या युवतियों में होता है, जिनकी प्रकृति बातिक हें।ती है। इस 
रोग का सबसे प्रथम लक्षण भ्रम है। रोगी का चेहरा पीज्षा हो जाता है । 
तोत्र मूच्छी का रोगी पीला हे। जाता है, बेचैन है जाता है, नाड़ी धीमी हे। 
जाती है, पुतली फैल जाती है। तेज़, अनियमित तथा कठिनाई से श्वास 
आता है। ओष्ठ पीले हे जाते हैं, भुजायें ठणडी हे जाती हैं । रोगी मृतक 
की भाँति बन जाता है । 

रोगी के अ'राम से लेटा देना चाहिये, शिर के शरोर से थोड़ा नीचे 
रखना चाहिये । रोगी के खुली वायु में रखना चाहिये। अंगों के मलना 
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चाहिये । मार के पंखों को जलाकर उसका घुआँ नाक में डालना चाहिये । 
यह अमानिया से भी अच्छी दवा है । यदि पंखों की भस्म न मिले, तो 
रोगी के स्मेलिंग साल्ट सुँघाना चाहिये। इसके लिये चुना और नौसादर 
मिलाब र सुँघाना चाहिये । यदि मूच्छी देर तक रहे, तो हृदय पर राई की 
पुल्टिस लगानी चाहिये। रोगी के लेटाकर रखना चाहिये। उसका सिर 
नीचे रखना चाहिये अथवा टाँगों के बीच में माड़ देना चाहिये। इस प्रकार 
के रोगी के बाहर घुमाना चाहिये । शक्ति-वद्धक औषधि देना चाहिये। आँतों 
का साफ़ रखना चाहिये | यदि |शिर के नीचा रखा जाय, जिससे शिर में रक्त 
जाय, ते शीघ्र आराम है| जाता है । 


साधारण उपाय --(१) सांठ, गिलिय, कर्ंटकारी, कूठ, पिप्पली- 
मुल; इनका काढ़। पिप्पली-चूण के साथ पीना चाहिये। (२) ताम्र-भस्‍्म आधी 
रत्ती, उशीर-मूल आधी रत्ती, नागकेसर आधी रत्ती; इनका शीतल जल के 
साथ देना चाहिये। (३) मधु के साथ त्रिफला-चूण देना चाहिये । (४) एक 
मिट्टी के पात्र में राल के पिधल्लाकर इसमें केशर का चूण मिलाकर चीनी के 
पात्र में डाल देना चाहिये। (१ पल्ल राल में दे माशे केशर ) इसका नाम 
ममायिका है । मात्रा--१ रत्तो से लेकर २ रत्ती तक | इसके घी ओर दूः 
साथ देना चाहिये। (५) जंगल में पड़े हुये गो के सूखे हुये गोबर के जलाकर 
भस्म कर लेना चाहिये। इसके तुथ्य के साथ मिलाकर नास लेना चाहिये । 
(६) दुरालभा के काढ़े में घी मिलाकर देना चाहिये। 


यनानी औषधि -- (१) जहरमाहरा, खताई का केबड़ के अक में 
घिसकर चाट लेना चाहिये। फिर सेब्र का मुरब्बा चाँदी-पाने के बक में 
लपेटकर खाना चाहिये। फिर गावज़बाँ (सेवती के फूल) कच्चा रेशम, प्रत्येक 
७ माशे, चन्दन सफेद ३॥ माशे, बिल्लीलेटन के पत्ते ५॥ माशे; इनको बेंत 
के अक में भिगाकर पीना चाहिये। (२) वंशलेचन, गावज़बाँ, कासनी के 
बीज प्रत्येक १०॥ माशे, आँवला, मुनक्का ५२॥ माशे, चन्दन सफेद, गुलाब 
' के फल, अनविधे मोती, कहरुवा, प्रवाल-भस्म प्रत्येक १४ माशे, केशर १॥ 
माशे, चाँदी के बक २॥ माशे, शबंत सेवकन्दी सबसे दुगुना मरिल्लाकर साजून 
बना लेना चाहिये | 
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शीत परिसेक, शीत पानो में स्नान करना, मणि ओर हूारों का 
पहनना, शीत प्रलेप, पंखें की बायु, शीत पानी और केवड़े या गुलाब का 
पानी सब प्र हर की मुच्छाओं में उपयागी है। 


सगी (अपस्मार ) 

कारण--यह रोग पेतक है अथवा पेट में कृमि होने के कारण, 
दाँतों के निकलने के समय अथवा मानसिक्र या शारीरिक परिश्रम श्रधिक 
करने से या मस्तिष्क-रेंग के कारण हेता है। जिन व्यक्तियां में इस रोग 
फी प्रवृत्ति हेती है, उनमें निबलता, भय, कामेच्छा, कृमि, रक्त की अधिकता, 
अजीण या किसी प्रकार के स्राव का सहसा बन्द है जाना; जैसे--बिसप में 
या ख्तियों में मासिक-धघर्मे के सहसा बन्द हेाजाने से यह रोग है जाता हे । 
इसके अतिरिक्त दाँतों का सड़ना, शिश्न की अग्र त्वचा का लम्बा होना या 
हस्त-मैथुनादि दूषित आदतों। के कारण भी यह रोग है। जाता है । 

इस रोग का हिस्टीरिया से भेद करना चाहिये । रोगी की चेतनता 
पुणत: नष्ट हा जाती है। रोगी का चेहरा बिगड़ जाता है । एकान्‍्त में एक 
गम्भीर चीख हे।कर दौरा आता है। रोगी के गहरी नींद आती है, जो मृच्छा 
में समाप्त हाती है | हिस्टीरिया में इस प्रकार का काई लक्षण नहीं हे।ता । 

रोगी का दोरा आने से पहले एक चक्कर दिखाई देता है। 
यह चक्‍कर अंगों में, सिर में दिखाई देता है। रोगी के श्रम, बेचेनी, आँखों 
के सामने काली रेखायें, चक्कर दिखाई देता है । नाक से दुगनन्‍्ध आती है, 
काने में आवाज़ सुनाई देती है, हाथ-पाँव में गृदगुदी या चींटी चलने का 
अनुभव है।ता है । यह दौरा शरीर के दोनों पाश्वी में होता है । 

अपरस्मार का आक्रमण थेोड़ी-सी चेतांवनी से होता है। रोगी की 
चेतनता या क्रिया-शक्ति नष्ट हा जाती है, इसलिये यदि बह खड़ा रहता है, 
ते गिर जाता है अथबा बिना किसी चेतावनी ही के रोगी गिर जाता है। 
रोगी एक ज्ञोर की चीख से गिर जाता है। उसके हाथ ओर पाँव में आक्षेप 
हे। जाते हैं। आँख और मुख की मांस-पेशियों में आकुत्चन होते हैं। कई 
बार प्रथम आकुश्बन से रोगी का शिर मुड़ जाता है। इससे यह प्रतीत हे।ता 
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है कि रोगी अपने कन्धे की ओर कुछ देख रहा है। पुतलियाँ आँख को 
निचली पलकों के नीचे आजाती हैं, इसलिये आँख का श्वेत भाग नजर 
आजाता है | पुतली फैल जाती है और प्रकाश का सहन नहीं करती । चेहरा 
प्रथम पीला होता है, ओर फिर लाल हो जाता है। त्ववा शीत और चिकनी 
होती है। हाथ तने हुये होते हैं और भुजाये' मुड़ जाती हैं। श्वास कठिन 
ओर शब्द-युक्त दाता है, ओर ऐसा मालूम होता है कि श्वास रुक रहा 
है । जवाड़ी खिंची होती है, और मुँह से काग आती है। यह मकाग कभी- 
कभी रक्तबयुक्त भो होती है। मल और मूत्र बिना किसी इच्छा के बाहर 
आजाते हैं। यदि आक्षेप २ या ५ मिनट तक लगातार जारी रहें, ते। रोगी 
क्रिया-रहित, अचेतन तथा बेहाश हो जाता है । 

चिकित्सा-- यदि आक्रमण से पहले दोरे का पता चल जाय, ता 
राई का वमन देना चाहिये | इसके देने से दौरा रुक जाता है। यदि पेट भरा 
हुआ न हो, ते शीत पानी पिलाना चाहिये। आक्रमण के समय रोगी के 
पीठ के भार लेटाना चाहिये और शिर के थोड़ा-पा ऊँचा कर देना चाहिये। 
मेह पर ठण्डे पानी का छींटा देना चाहिये | पंखे से हेवा करना उत्तम है । 
शीत उपचार के सिवा और केइ उत्तम उपाय नहीं है। ग्रीवा ओर छाती 
के। नड्रा कर देना चाहिये, सब तह्ढ कपड़ों का ढोला कर देना चाहिये । 
रगी के इस बात से बचाना चाहिये कि वह अपने अंगें के चोट न पहुँचा 
ले। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रोगी के पकड़ते हुये किसी 
प्रकार की चोट या आघात उसके! न पहुँचे, साथ ही अपनी अंगुली के भी 
बचाना चाहिये कि उसके दाँतों मं न आज्ञाय । जीभ का काटने से बचाने 
के लिये मुह में चम्मच या काक का टुकड़ा दे देना चाहिये। पीने के लिये 
कुछ भी नहीं देना चाहिये। दौरे के पीछे रोगो का सोने देना चाहिये । यदि 
रोगी के नींद न आये, तो गरम दूव या पे।टाशियम ब्रोमाईड #ी मात्रा देनी 
चाहिये । सब प्रकार के मय्य से बचना चाहिये । 

दौरा उतर जाने के पीछे व्यायाम तथा किसी पेशे में लग जाना 
चाहिये । सब प्रकार के मद्य, तम्बाकू, बुरी आदतों से बचना चाहिये। 
मलबन्ध, कृमि, सड़े हुये दाँतों की चिकित्सा करनी चाहिये | यदि यह रोग 
औरत में हो, ते उससे मासिक स्राव के विषय में पूछना चाहिये ओर यदि 
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विकार हो, ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । पे'टाशियम बत्रोमाइड के। 
थोड़ी मात्रा में देना चाहिये। शक्ति वद्धक ओषधियों का भी देना उत्तम है । 
साधारणत: अपस्मार-रोग-पग्रस्त व्यक्ति को मलबन्ध नहीं होने देना चाहिये । 
उसके शिर का ठण्डा रखना चाहिये, पाँव गरम रखने चाहिये, भन में किसी 
प्रकार की चिन्ता या उद्जिग्नता नहीं रहनी चाहिये, कभो भी तंग बस्र नहीं 
पहनने चाहिये । व्यसनें से बचना चाहिये | जे। भेजन अजीण उत्पन्न करें, 
उनसे बचना चाहिये । 

दौरे के समय एमाईल नाइट्रेड या ईथर और क्लोरोफाम के उचित 
मात्रा में थाडा-थेड़ा सेँघाना चाहिये। दौरे के बोच के समय यह दबाई 
देना चाहिये-पेटाशियम आयेडाईड १ ड्राम, पेटाशियम ब्रोमाइईड १ ड्राम, 
अमे।नियम ओ्रोमाइड आधा ड्राम, अमे।निया काब 9० प्रेन, पानी ८ औन्‍्स । 
भोजन से पूव॑ चाय का एक छेटा चम्मच इस दवाई का पीना चाहिये, 
ओर सोते समय १ ओन्‍्त मात्रा पीनी चाहिये । 


हिस्टीरिया 


यह रोग प्रायः ख्त्रियों में हाता है, विशेषतः उनमें जे आराम को 
जिन्दगी व्यतीत करती हैं, और जिनके केइ चिन्ता आजाय | इस रोग का 
आक्रमण दो प्रकार से हे।ता है, (-देर तक बात-नाड़ियों पर प्रभाव रहने 
से, २--आक्षेप या फिट का दौरा होने से । इनमें रोगी या तो वातिक लक्षणों 
से आक्रान्त होता है, अथवा उसे दोरा हे जाता है । 

बातिऊ लक्षण पुख्यतः-- अध्मान, हिचकी, हृदय की धड़कन, 
श्वास में काठिन्य, चेहरे का लाल होना, गले में रुकावट का प्रतीत होना, 
शरीर के अन्य मांगों में दर्द देता है। रोगी का वाम पाश्व, वाम चूचक, 
सन्धियाँ भो प्रायः आक्रान्त द्वो जाती हैं। रोगी के यह वहम हो जाता है 
कि उसके आंतों में, गर्भ में, या उसके गले में कुछ विकार है, जब कि 
बास्तव में कुछ भी नहीं हाता । इसके अतिरिक्त वह मानता है कि उसकी 
सन्वियाँ स्थिर हागई हैं, उसका मूत्र रुक गया है, वह समभने लगता है कि 
मुझके कुछ निगला नहीं जा सकता । ज्योंही रोगी की त्वचा स्पश की जाती 
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है, वह चिल्लाता है, परन्तु वास्तव में दबाने से कोई दर्द बढ़ता नहीं । मुँह से 
या चेहरे से किसी अ्रकार को दद का पता नहीं चलता । पलक गिर जाती 
हैं। रोगी का ताप-परिमाण बढ़ता नहीं। इन रोगियों में दिस्टीरिया का 
इतिवृत्त रहता है। इस प्रकार के गेगी बहुत बहाने करते हैं। प्राय: करके 
इन रोगियों में मासिक धर्म की गड़बड़ो रहतो है, या क्रमि देते हैं । 

कई बार इस रोग के दौरे में दूसरे आ।त्चोप होने हैं । जैसे--हिचकी 
लेना, जम्भाई आना, गले में किसी प्रकार की रुकावट का अनुभव 
होना है । इस रोग से ग्ररत रोगी जब गिरता है, तो क्रिसी आराम- 
वाले स्थान पर गिरता है, जिध्से उसके शरीर के चोट न पहुँचे । रोगी 
प्राय: चिल्लाता हैया हँसता है। आक्रमण के पीछे हल्के पीले रंग का 
पेशाब बहुत अधिक मात्रा में आता है। 

चिक्रित्सा--रेगी के कपड़े ढीले करके सिरफे, गुलाब-जल या 
केलन वाटर के छोटे देने चाहिये, पड्लों से खूब बायु करनी चाहिये । अमो- 
निया या परों का घुंबा, स्मेलिंग सैहट सुँघाना चाहिये । भुजाओं के। 
मलना चाहिये । रोगी के सिर और छाती पर ठण्डे पानी का तरेड़ा देना 
चाहिये । कई बार यह रोग दूसरे रोगों के घे।खा दे देता है। जिससे कई 
बार चिकित्सा से अवस्था और भयानक बन जाती है। आक्रमणों के अन्तर 
में उत्तम भेजन, शुद्ध वायु, व्यायाम, मानसिक श्रम, श्ंंत्रों का ध्यान और 
शीत-स्नान करना चाहिये। मासिक धर्म का विकार हो, ते। उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये । 


| साधारण उपाय--१--मुल्हठी के काढ़े के साथ घीकार का 
श्स मिलाकर, उसमें घी मिलाकर खाना चाहिये। २--विषखपरा के स्वरस 
का नस्य लेने से अपस्मार रोग शान्त होजाता है। ४-खटमल के रक्त का 
नस्‍्य लेना भी उत्तम है। ५-हरीतकी २, आमलऊकी १, बिडंग १, 
जटामांसी १, इल्दी का पत्ता १, हींग आधा, कपूर चैथाई भाग इनका 
आधा आना परिमाण की गाली करके गरम जल के साथ खाना चाहिये | 
६--तेल के साथ लहसुन, दूध के साथ शतावरी, मधु के साथ ब्राह्यो का 
चुण खाना चाहिये । ७-प्रात:काल मधु के साथ बच-चूण खाना चाहिये । 
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८--कुम्हड़े के रस के साथ मुलहठी का चुण खाना चाहिये। ९--जटामांसी 
का नस्य, या धूम-पान करने से या इसका चुण खाने से विशेष लाभ 
होता है । ह 


शाख्रीय ओपधि-श्हत चिन्तामणि, अश्वगन्धारिष्ठ, योगेन्द्र-रस, 
छागलागय घृत, ब्राह्मी घृत, चैबस घृत । 


यूनानी ओषधि - १-शुलाब के फूल, मस्तगी, कुन्दरू के छोटे- 
छोटे टुकड़े, अगर,बालछुड़ू इनके गुलाब के अक में पीसकर लेप करना 
चाहिये। गसे जवारिश खाने के देना चाहिये । २--द्माग को शक्ति का 
बढ़ाने के लिये अम्बर ओर गुलाब सूघना चाहिये । ३--पारवान भेद, 
हृव्वुतगर, मरमकी, जराबन्द तवील इन चारों दवाओं को बराबर लेकर 
कूट-छानकर शहद में मिलाकर खाना चाहिये। ४--इन्‍्द्रायण का गूदा, 
करेले का निचाड़ा हुआ पानी, कालीमिच, सेंठ जुन्दवेदस्तर इनमें से जे। 
मिल जाय, उसका पानी नाक में छोड़ना चाहिये । 





श्रि-दद 
शिर-दद - स्वतन्त्र रोग होने की अपेक्षा प्रायः करके यह दूसरे 
रोगों के लक्षण के रूप में होता है। शिर-दद प्रायः करके निम्न रूपों में 
मिलता है | 


(१) अजीए के कारण शिर-दद --इस दद के कारण, आमा- 
शय, आँत्र या यकृत के विकार होते हैं। जिस समय आमाशय खराब होता 
है, उस समय जे शिर-दद होता है, बह मस्तिष्क में हे।ता है, इसके साथ 
जी मचलाता है। द्‌इ का स्वभाव चुभने का हेता है। अधिक खाने या 
पीनेबाले मजबूत व्यक्तियों में ददे बिना जी मचलाने की शिकायत के हे! जाता 
है । इस प्रकार का दद सेडाबाटर से या साइट्रेट ऑफ मैगनेशिया के। पानी 
में पोने से आराम हे। जाता है। यदि खाना घाने के पीछे दद उत्पन्न हो 
जाय, ते राइ के। पानी में घेल्लकर पिलाना चाहिये। वमन के हेने से दर्द 
शान्त हो ज्ञाता है। यदि आँतों में या यकृत में बिकार हे, तो शिर जकड़ा 
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हुआ प्रतीत होता है ओर दद को स्वभाव इस प्रकार का द्वोता है, मानो केई 
हथोड़े मार रहा है। इस अश्स्था में विरेचन देना चाहिये । 

(२) वात-जन्य शिर-दद --यह रोग उन वात-प्रक्ृतिबाले पुरुषों 
में हाता है, जे सदा चिन्ताग्रस्त रहते हैं और बात-प्रकृतिबालो खरियों में 
मासिक-घमं के समय है। जाता है। जिन पुरुषों में यह रोग है।ता है, उनके 
चेहरे पीले, कमज़ोर ओर जल्दी से लाल या उत्तेज्ञित है जाते हैं। किसी 
भी सानसक उत्तेजना या तरह आने पर एकदम से दद हैने लगता है । 
यह दर्द एक ही स्थान पर रहता है, या शिर के एक पाश्व में रहता है, 
अथवा सारे शिर में मीठ। दद रहता है। कभी-कभी इस ददे के कारण आँख 
की दृष्टि में भी अन्तर आजाता है। आँख के सामने एक छोटा-सा काला 
विन्दु दिखाई देता है। फिर वह धीरेजीरे बड़ा हे जाता है। वात-जन्य 
शूल, जे ख्रियां में मासिक-घमे के समय होती है, उसे साधारणत: मिश्रेन 
कहते हैं। जिन लड़कियों में हिस्टोरिया का दौरा प्रायः होता रहता है, 
उनमें यह रोग प्रायः करके होता है। दाँत के खराब होने से जबड़े में बात- 
जन्य द॒द होने लगता है। जिन व्यक्तियों में वात-जन्य दृद होने लगता है, 
उनके प्राय: आक्रमण से पूव कुछ शीत लगता है और मन कुछ गिर जाता 
है। ये व्यक्ति जब प्रातः उठते हैं, तब उनके थोड़ा-पा शिर-दद का अनुभव 
होता है, परन्तु पीछे से शान्त हो जाता है। अथवा तीत्र दद के कारण इन 
व्यक्तियों की नींद खुलती है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेज्ञन के निगल 
नहीं सकते ओर अपने के रोगी अनुभव करते हैं । शिर में चुभने की-सी 
वेदना द्वोती है, क्रियाये' दद का द्योतन करती रहती हैं । पुतलो संकुचित, 
चेहरा पीला ओर श्राँखें के नीचे काली रेखाये' दिखाई देती हैं । शिर के 
अन्दर गरमी मालूम होती है ओर शीत-परिसेक से कुछ शान्त होती है। 
रोगी एकान्त में शान्त लेटना चाहता है। यदि रोगी के पूण रूप से बमन 
हो जाय, ते दद शान्त हो जात है । 

बात-जन्य शिर-दद आमाशय, यक्॒त के विकार के बिना भी हो 
जाता है| इस स्थिति में बमन आदि होकर भी रोग शान्त नहीं होता । 
कइयों में दर इस कारण होता है कि वे व्यापार के आनन्द में फँसे होते 
हैं और असमय में भाजन कर लेतें हैं। ये लोग किसी प्रकार का व्यायाम 
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नहीं करते और तम्बाकू का अधिक उपयोग करते हैं। बमन, नींद ओर 
अमे।निया इस रोग में थाड़े समय के लिये शान्ति दे देती हैं। बात-जन्य 
शिर-दद से बचने के लिये आदतों के बदलना चाहिये। चाय और कॉफी के 
छाड़कर दूध और सेंडाबाटर पीने के लिये देना चाहिये । तम्बाकू की आदत 
कम करनी चाहिये, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिये। आत्तब के 
समय यदि शिर-दद हा, ते पेटाशियम त्रोमाइठ के देना चादिये। 


(३) टाईफेशियल--इस प्रकार के दद्‌ में शूल मस्तिष्क से उठकर 
तीन रेखाओं में बहती है। इनमें से एक रेखा ( सुप्रा और बोटल ) श्र्‌्के 
ऊपर की अस्थि का भेरन करके आती है, दूसरी रेखा गालों की श्रस्थियों से 
आती है | यह अस्थियाँ आँखें के नीचे हैं। इसकी तीसरी रेखा निचले हनु 
के मध्य भाग में दोनों ओर से आकर मिलती हैं। ऊपर की शाखा प्राय 
करके आक्रान्त होती है। इसके कारण श्र पर बड़ा दद होता है । परम्तु 
कई बार यह दृद आँख तक ही नियमित रहता है। परन्तु जब इस नव की 
मध्य शाखा आक्रान्त हाती है, उस समय ऊध्य हनु या दाँत आक्रांन्त होता 
है, विशेषत: जब कि दाँत सड़े हुये हां । परन्तु जब इसकी तीसरी शाखा 
आक्रान्त होती है, उस समय दद अधे। हनु में रहता है। उस समय दाँत या 
आधी जिह्ा आक्रान्त हो जाती है। जब तीनों शाघाये' आक्रान्त होती हैं 
उस समय आधा मुख या आधा शिर दद -युक्त रहता है। इस ददे के। सूर्य्या 
वत्त भी कहते हैं, क्योंकि जब सूये उदय होता है और जबतक रहता है, 
तबतक दद रहता है । सूर्य की गरमी के साथ-साथ दर्द! भी बढ़ता जाता है। 
जब इसके श्राक्रमण रुक-रुककर होते हैं, उस्त समय इसके “इन्टर मोटैन्ट 
हेड़्ेक” कहते हैं 

श्र॒वों पर जा दद होता है, वह शीत-ज्वर के कारण भी हो जाता 
है। कभी-ऊभी ऐसा होता है कि ज्वर का आक्रमण आज होता है और दर्द 
अगले दिन होता है| यह दद निश्चित समय पर हेता है; जैसे- प्रतिदिन या 
एक दिन छोड़कर होता है। इस दरद की रेखा 'सुप्रा और बीटल” नव के 
साथ-साथ जातो है और माथे में फैलती है। यदि भों के मध्य में नाक के 
पाश्य में एक तिहाई भाग पर अँगुली रक्खें, तो एक निम्न-प्रदेश दिखाई देता 
है। इसी निम्न-प्रदेश में यह नव गुजरती है। दर्द बहुत तीत्र होता है। यहाँ 
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तक कि रेगी किसी काम वा नहीं कर सकता | आँख ओर नाक से पानी 
निकलता है। साधारणत: यह द्निभर रहता है; परन्तु कभी-कभी दे-तीन घर्टे 
रहकर शान्त हा जाता है। अजीण के कारण बात-प्रक्रृतिवालों में यह दद बढ़ 
जाता है । गरमी लगना, थक्रान, रात तक काम करना, शीत लगना, नमी, 
डिनर पार्टीज़, सहभोज, आराम न करना आदि कारण इस दद के बार-बार 
उत्पन्न कर देते हैं । जब स्त्री बार-बार गर्भ के धारण करने से, देर तक दूध 
पिलाने से, अति आत्त व-स्राव से कमज़ोर द्वो जाय, उस समय भी दद बार- 
बार हो जाता है । 

चिक्त्सा--भारतवष में यह रोग प्रायः: मलेरिया के कारण हे।ता 
है | इसलिये ५-६ प्रेन किनीन को प्रत्येक ३ घग्टे के अन्तर से देना चाहिये । 
एक ग्रेन किनीन और तीन प्रेन निशास्ता मिलाकर सूँघना चाहिये | कई बार 
विद्युत्‌-घारा से, दद के स्थान पर दबाने से, सिर के बॉधने से, अँधेरे ओर 
शान्‍्त कमरे में साने से भी आराम हे| जाता है । हाथा का सिर के ऊपर 
रखने से भी आराम है| जाता है। इस रोग में शीर्षासन चमत्कारिक प्रभाव 
करता है अथवा रोगी की पाँयत पयोप्त ऊँची कर देनी चाहिये । गरम चाय 
या गरम कॉफी अथवा अमे।निया कई बार रोगी के आंराम देती है। दद 
के समय साधारणत: काई दवा असर नहीं कर सकती । शह्ड-प्रदेशों पर या 
माथे पर राई का प्लास्टर या जोंक लगवाना चाहिये। क्लारल हाईडूट ओर 
कपू र के समान मात्रा में मिलाकर रुग्ण-प्रदेश पर मलना चाहिये। बफ या 
शोत उपचार से प्राय: आराम हो जाता है; परन्तु कभी-कभी गरम उपचार 
से भी दद घट जाता है। बार-बार आक्रमण होने का कारण मलेरिया के 
साथ निबलता, आमाशय तथा यकृत के रोगों का हे।ना है। इसलिये प्रथम 
अजीण की चिकित्सा करके, पीछे से क्िनीन देना चाहिये । बुरे दाँतों 
की चिकित्सा करनी चाहिये | ख्री के विषय में सासिक-धर्म की अनियमता 
के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये। 

यदि क्षिनीन से ल्ञाभ न हा, ते लाह; यदि लाह से आराम न है, 
ता आरसनिक प्रयाग करके देखना चाहिये । प्रत्येक ओषधि के कम से कम 
१४७ दिन तक बरतना चाहिये। एण्टीपाइरीन के १०-१५ ग्रेन की मात्रा में 
२ ओंस पानी में घेलकर दिन में तीन बार देना चाहिये | परन्तु दे दिन से 
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अधिक नहीं देना चोहिये। क्लेरोफाम के रुई म॑ मिगाकर किसी स्थान पर रख 
देना चाहिये | ऊपर से घड़ी का शीशा ढक देना चाहिये, जिससे उड़े नहीं । 


(७) प्रस्तिष्क-नन्य शिर-ददं--इस ददे के भिन्न-भिन्न रूप बड़ी 
उम्रवाले व्यक्तियों में मिलते हैं। साधारण बालचाल में कहा जाता है कि 
मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ गया है। साधारणतः यह एक चेतावनी का 
चिन्ह है, जे। सन्यास, सनस्ट्रोक, मगी, बवासीर या अन्य किसी ख्ाव के 

हसा अवरोध के या खतरियां में ऋतु बन्द होने के बताता है। इस अवस्था 
में रोगी के शरीर के अन्द्र रक्त की अधिकता रहती है। तीत्र अवस्थाओं में 
चुभनेवाला दर, लाल आँखें, तमतमाता हुआ चेहरा हेता है। सिर ऐसा 
प्रतीत हे।ता है, माना किसीने इसे बाँध रक्खा है। प्यास आर कुछ ज्वर 
हेता है । 

यदि दद थाड़ा हा, तो विरेचन देना चाहिये। किसी प्रकार की 
उत्तेजक ओषधि नहीं देना चाहिये। भाजन सादा हेना चाहिये | धूप से 
बचना चाहिये | यदि दूद तीत्र है, ते कुरसी पर शान्ति से बैठकर सिर पर 
परिसेक करना चाहिये, बालों के छोटा करा देना चाहिये। कनपटी या शझ्ज- 
प्रदेश पर ८-१० जलोकायें लगवाना चाहिये । 

(५) गाउटी हेडेक- सन्धिवात या आमवाताके कारण शिर-दद्‌ कपाल 
की मांस-पेशियों में हेता है। दद शिर से प्रथक्‌ मालूम होता है । यदि माथे 
के घिसे', ते ददू बढ़ जाता है। शरीर के अन्य भागों में भी दर्द हे।ता है; 
मृत्र में लाल निक्षेप हेते हैं। इस रोग की चिकित्सा के लिये कज्ञार तथा 
कॉलरचिकम देना चाहिये। 

सामान्य चिकित्सा --१--केसर ओर मिश्री इनके मिलाकर थोड़ा 
गरम करके लेप करने से शिर-द॒द में आराम होता है। २--आपधाशीशी- 
राग में--जिस पाश्व में दर्द हे, उससे दूसरे पाश्व की नाक में नौसादर या 
नमक या अपामाग का चूरशो पानो में घेलकर एक या दे बूँदें कान, नाक या 
आँख में डालना चाहिये | ३--खरबूजे के बीजों के घी में भूनकर ओर 
शकरा मिलाकर ( हलुवे के रूप में ) खाने से आगम हेता है। ४--बफ 
या सांठ, लोंग, कपूर और अजुन तथा श्वेत चन्दन इनके घिसकर लेप 
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करना चाहिये | ५--नोसादर के पानी में घेलकर उसके अन्दर वस्र मिगाका 
शिर पर रखना चाहिये। ८--दो छोटी इलायची, १ बड़ी इलायची, १ माशा 
कपूर इनको लेप करना चाहिये । 


९ --'लेना दोस्त बदाम पास्त फलके दाना चिरोंजी तिली, 
राई ओ पिस्ता खरी वजन में एक पैसा भरी । 
छु: माशे पुनि लाहबान कुचिला पोनेजु तोला सही, 
घी माँही करि लूपरी मगज के दर्दी कु काफी वही ॥ 


१०-कड़् वी तुम्बी के बीजों का नस्य लेने से आराम होता है । 
११--चार रत्ती पिप्पली, १ रत्ती मैनफकल और २ रत्ती अफीम इनके चूण 
को घी में भूनकर सूँघने से सूर्य्यावत्त, अधशीशी नष्ट होती है । १२-- तगर, 
नीलेफर, लालचन्दन ओर कूठ इनके पीसकर लेप करना चाहिये । 
१३--शारिवा, कूठ, नीलाफर कूठ इनके कांजी में पीसकर लेप करना 
चाहिये | १४--सूर्य्यावत्त रोग में गुड के साथ घी या मालपुये तथा हलुवा 
खाना चाहिये। १५--४ माशा शकरा, ४ माश्ण केसर इनको ८ तोले घी 
में भमूनकर, फिर धी में पीसकर कुछ गरम करके नस्य लेना चाहिये। 
१६--शकरा-मिश्रित दूध या नारियल-जल का नस्य लेना चाहिये । 
९७--चुल्हे की लाल मिट्टी ओर मिर्च पूर्ण समान भाग में मिल्लाकर नस्य 
लेना चाहिये । 


शास्त्रीय झआपधि-पड़विन्दु तैल, मयूराय-घृत, महालदंमी-विलास, 
गादन्ती-भस्म, दशमुल-तैल, भ्ृज्धराज-तैल । 


यनानी ओऔषधि--( आधाशीशी में ) १--नीलोफर, बनफसा, 
खितमी के पत्ते, काहू, गुलाब के फूल पानी में ओऔटाकर देद के स्थान पर 
डालना चाहिये | २--दम्बुल अरबवैन, केसर, सभग अरबी, अफीम इनके 
अण्डे की सफेदी में मिलाकर शंख-प्रदेशों पर लगाना चादिये। ३-काहू 
के घीज, अजवायन खुरासानी कतीरा ओर अफोम इनके सिके में पीसकर 


लगाना चाहिये | ४-गुलरोगन शिर पर मलना चाहिये। यह सब शिर-दुर्दों 


के लिये उत्तम है। ५--सब प्रकार के शिर-ददो' में विरेचन देना उत्तम है। इसके 
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लिये-पीली हद, काबुली हदे, आलूबुखारा, मुनका, उन्नाव, मुलहठौ, 
इमली, बनफसा ओर लिसोड़। इनका काढ़ा करके इसमें तुरञ्लबीन या 
शीरीखिस्त ओर अमलतास मिलाकर रोगी के पिलान। चाहिये | ६--एलुवा, 
तुब॒ द, अ्रनीसून, रूमी मस्तगी, सकमूनिया, नमक हिन्दी इन सबको कूट- 
छानकर शहद में मलाकर चने के बराबर गोलियाँ बनाकर खानो चाहिये, 
या यलुवा, तुब॒द, गारीकून, रूमीमस्‍्तगी, नमक हिन्दी इसको शहद के साथ 
गाली बनाकर ( चने के बराबर , रात को दना चाहिये। उ--बात-जन्य 
शूल के लिये--विस्फायज, उस्तखद स, मुनक्क्रा, गावज़बां, वाद्रजवे।या, 
आलूबुखारा, अफतीयून इनके काढ़े में तुरश्नबोन मिलाकर देना चाहिये । 
इससे बिरेचन हे।ता है । 


मदात्यय, पानात्यय 


यह राग शराबियों में पाया जाता है। इस रोग में ओर अन्य प्रलापों 
में भेद होता है। यह रोग देर तक लगातार पान करन से अथवा एक ही 
बार में बड़ी मात्रा में शराब पीने से हे जाता है। शराबी लोग इस रोग 
से प्राय: आक्रान्त हेते हैं, विशेषतः जब उनके किसी प्रकार का केई 
दूसरा रोग है| जाय या चेट लग जाय । रोगी अपने चारोंओर भयानक 
बस्तुओं का ( जैसे--सैं। प, चुदे या चितकषरे कुत्तों को ) देखता है, विशेषत: 
रात्रि में। उसके हाथ काँपते हैं, उसकी आंखे चारोंश्रोर फिरती है, उसकी 
पुतली निबल होती है, उसकी त्वचा भीनी । उसको न नींद आरती है और न 
भूख रहती है। प्राय: रोगी शान्त होता है और बिना बल प्रयाग 
किये सुगमता से वश में आजाता है। परन्तु कइ घार रोगी चाकू या 
उस्तरे को छिपाये हे।ता है, उसका ध्यान रखना चाहिये । बुरे रोगियों में 
अचेतनता हो जाती है। स्ृत्यु से पूव श्वास भारी ही जाता है, अंगों में 
गुदगुदी होने लगती है, मल ओर मूत्र बिना इच्छा के बाहर होने लगते 
हैं। कभी-कभो आक्ष प भी हे। जाते हैं । 

मानसिक भ्रम इस रोग में विशेष होते हैं । रोगी चिल्लाता है कि 
उसके बिस्तर के नीचे साँप है। उसे कुर्सी से घड़ी की आवाज़ सुनाई देती 


( ८३२ ) 


;हँ 
है, कभी अपने के बड़े भारी धन का स्वामी समभता है। कभी सिपाही 


मानता है, कभी कुछ समझता है। 
इस रोग का भेद मस्तिष्क-शोथ से उत्पन्न प्रलाप से करना चाहिये । 


मस्तिष्क-शोथ के कारण उतयन्न प्रलाप में ज्वर या धूप का इतिबृत्त होता हे । 
जब कि मद्य-जन्प्र प्रल्ञाप में मद्य का इतिवृत्त होता है। मदय-जन्य प्रत्माप में 
शिर-दर्द नहीं होता ओर प्रक्राश भी असह्य नहीं होता । इस रोग में ज्वर 
के लक्षणों का अभाव होता है, त्वचा भीनी होती है। मस्तिष्क-जन्य 
प्रताप में यह लक्षण नहीं होता | मद्य-जन्य प्रलाप में रोगी के श्वास के 
अन्दर मद्र की गन्ध होती है। यदि प्रल्लाप का निश्चय न हो, ते। मद्य-जन्य 
प्रलाप द्वी की चिकित्सा करनी चाहिये ! 

विफित्सा--सबसे प्रथम रोगी के नींद लाने का यत्न करना 
चाहिये । यदि चिकित्सक पास में हो, ते। मॉफिया का इन्जेक्शन दिलवाना 
चाहिये । यदि यह सम्भव न हे।,तो ३० ग्रेन पेटाशियम त्रेमाइड और १० ग्रेन 
क्वोरल १ ओंस में मिलाकर प्रत्येक ४ घण्टे के अन्तर से देना चाहिये । रोगी 
जब उठता है, ते। अपने के स्वस्थ पाता है। कई अवस्थाओं में सबसे प्रथम 
विरेचन देने की आवश्यकता होती है। ये अवस्थाये' निम्न हैं--जब चेहर। 
लाल, तमतमाता हुआ हो, जिह्ा बहुत मैली हो, श्वास में दुगन्धि हो, रोगी 
का इतिवृत्त यह बताता हो कि उसने खाने के साथ शगांब पिया है, ते बिरेचन 
देना उत्तम है। रोगो का जो का पानी पर्याप्त मात्रा में पीने के लिये देना 
चाहिये | 
चिरकालीन मद्यपान-- इस रोग के लक्षण निम्न हें--बेचैनी, 
नींद का न आना, मानसिक शक्तियां का हास, आत्म-शक्ति की कमी, तस- 
तमाता या ज्ञाल धब्बांबाला चेहरा, आँखें लाल ओर पानीवालो, गालों 
ओर नथनों की रक्त-बाहिनियों में स्पन्दन प्रतीत हेता है । हाथों में कम्पन, 
मैली जिह्ा, श्वासां में दुगन्धि, ञ्आाँतों में अनियमता होती है । यदि मद्यपान 
की आदत का: रोका न जाय, तो यक्कत-विफार, आमाशय के चिरकालीन 
विकार, सनकी, मस्तिष्क का नम हो जाना तथा अपूण या पूण पक्षाघात 
हो जाता है । 

इस रोग की चिकित्सा के लिये रोगी को मद्य से सबथा प्रथक 


रखना चाहिये । उसे खाने के दूध तथ। अन्य भेजन पयाप्र मात्रा में देना 
चाहिये | प्रात:काल सेडाबटर और दूध मिलाकर देना उत्तम है। मद्य की 
हंबिस के मिटाने के लिये टिंचर केप्सोसाई ३० बुँद या टिंचर जिंजरफोट 
का२ ओन्‍्स पानी में मिलाकर देना चाहिये। सब अबस्थाओं में निम्न 
मिश्रण उपयेगी है--पेट/शियम ब्रोमाइड १ ड्राम, टिंचर कैप्सीसाई १॥ ड्राम 
ल्थिट एमेनिया एरोमेटिक ६ ड्ाम, कैम्फर बाटर ६ ओंस, १ ओंस मात्रा में 
दिन में तीन बार देनी चाहिये । 

आय -ओऔषधि--ख जू र, किशमिश, फाल्सा, अनार के रस में 
शीतल माध्वीय मद्य मिल्नाना चाहिये । शीतक्त स्थान में रखना, शीत पानी 
का स्पश, कमल के पत्तों की शाया, माण ओर मुक्ता का धारण, चन्दन ओर 
खस का लेप करना चाहिये। चव्य, संच्ल, हींग, सोंठ, अजवायन, इनका 
चुण मद्य के साथ पीना चाहिये। मद्यपान करके यदि रोगी तत्कण घो के 
साथ मित्ाकर खा ले, तो सद्य असर नहीं करता । 


उन्माद 

यह एक मानसिक रोग है, इस रोग में मन की स्थिति अव्यवस्थित 
हो जाती है । बुद्धि, स्मृति, प्रतिभा आदि सब नष्ट हे। जाती है | इस रोग में 
रोगी का मन स्थिर हे। जाता है । 

प्रकार---उन्माद रोग के कई भेद हैं; परन्तु तीन भेद मुख्य हैं:-- 

(१) चित्तश्रम--इस रोग में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हे। जांती है, उसके 
मन में नाना प्रकार की लहरे' उठती हैं, रोगी ब्रकता है, तृफान करता है, 
येगी का कुछ हेशश नहीं रहता, गाता है, रोता है, हँसता है, साता नहीं, 
नाचता है, किसीके। मारने दोड़ता है । 

(२) उदांसीनता--इस रोग में मनुष्य पागल नहीं हे जाता, 
परन्तु उसके चारोंभोर निराशा ही दिखाइ देती है। यहाँ तक कि वह अपने 
जीवन से भी निराश है। जाता है । 

(३) बुद्धिनाश--इस रोग में मनुष्य की बुद्धि निबल हो जाती 
है। वह कभी शान्त बैठ नहीं सकता। बिना अथ के बोलता है, गाता 
है, चलता है, सभ्यता की मर्यादा का उल्लंघन करके सब काये करता है । 
स्मरण-शक्षि नष्ट दो जाती है । 
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इसके अतिरिक्त चोर्योन्‍्माद, धामिक उन्माद, कामान्माद आदि अनेक 
प्रकार के उन्‍्माद हैं । 

कारण--उन्माद के बहुत-से कारण हें--(१) पैठक क्रमागत, (२) 
निकट सम्बन्धियों में या सगेत्र में विवाह, (३) अति दारू पीने से, (७) 
अफीम, तम्बाकू, भाँग, गाँना आदि व्यसनों से, (५) अति स््री-सेवन या 
हाथ-रस से, (६) मानसिक क्षोभ से, चिन्ता से, धन से, धन आदि के 
नाश से; (७) सहसा खुशी सं, (८) मश्तिष्क के अधिक श्रम से, उन्माद्‌ या 
चित्तश्रम-रोग होता है । 

उपाय--उन्माद रोगी की अबस्था बहुत दयनीय होती है । इस रोग 
में सबसे प्रथम विरेचन देना उत्तम है। विरेचन देने से रोगी के पेट के 
नमे कर लेना चाहिये। पीछे से विरेचन देना चाहिये। आयरय-वैद्यक में इस 
रोग के लिये निम्न प्रयाग उत्तम गिने हैं-- 


(१) ब्राह्मो स्वरस ७ तोला, कूठ चूण २ माशा, मधु ८ माशा 
(२) पुराने कुम्दड़े के धोज ८ माशा, कूठ चुण २ माशा, मधु ८ माशा 
( ३ ) श्वेत बच चुरा ८ माशा, कूठ २ माशा, मधु ८ माशा ( ४ ) शझ्डपुष्पी 
स्वरस ८ तोला, कूठ २ माशा, मघ॒ ८ माशा ये धार योग उन्माद- 
नाशक हें। (५) दस साल का घृत देना चाहिये । (६) घृत पुराना 
४ आना, बहेड़े के बीजों का चूणं ६ आना, उत्कृष्ट सकरध्वज १ रत्ती, 
मधु ४ आना, मिश्री ८ आना इनका मिलाकर आधा सेर धारोष्ण दूध के 
साथ देना चाहिये । ( ७) ब्राह्मी स्वरस आधी छुटाँक, कच्ची हल्दी का 
रस १ छटाँक, शतांवरी-रस १ छुटाँक, चीनी २ तोला, मक्खन २ तोला 
इनके मिलाकर ब्रह्मरन्भ पर मलना चाहिये। 

शास्रीय ओषधि--चतुमु ख, येगेन्द्र रस, वात-चिन्तामरि, चिन्ता- 
मरणणि चतुमु ख, त्रैल्षोक्य विन्तामणि, रसराज, अश्वगन्धा घृत, माष तैल, 
नारायण तैल । 

स्परण-शक्ति बढ़ाने के उपाय--( १ ) प्रांत:काल शताबरी ओर 
त्राह्मी शाक कूटकर प्रत्येक आधी छुटाँक लेकर घारोष्ण दूध के साथ पीना 
चाहिये ( २) फच्ची सिम्बल की मृज्ञ का चूण ५, तोला आमलकी चुण ४ 
ते।ला, मुल्नदददठी चूणं ३ तोला, शठी चुण २ ताला, बंशलेचन और जटामांसी 
आधा-आधा भाग इनके चूण के। ६ आना मात्रा में मक्खन, मधु, शकरा दूध 
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के साथ मिलाकर खाना चाहिये। (३ ) बादाम, पिश्ता, अखरोट खाना चाहिये । 

यूनानी औषधि-( १) हरड़ काबुली, उस्तखददूस, मुनक्‍्का 
प्रत्येक ३५ साशे, शाहतरा, विसफाइज, सनाय प्रत्येक साढ़े सत्रह माशे, इन 
दवाइयों के कूटकर डेढ़ सेर पानी में औटाना चाहिये। जब आध सेर पानी 
बच जाय, तब नीचे उतारकर ३५ माशे अफतीमून डालकर छोड़ दे । जब 
ठंडा होजाय, तब छानकर उसमें साढ़े तीन माशे गरीकन और ७ माशे 
एलुबवा मद्दीन पीसकर मिलाना चाहिये। इसमें शकरा मिलाकर पीना 
चाहिये। ( २) पीली हरड़ का छिलका, इमली, पित्तपापड़ा प्रत्येक ६५ माशे, 
आलू २० दाने, लसेड़ा ५० दाने, गुलाब के फूज्न, कासनी के बीज प्रत्येक 
साढ़े सत्रह माशे, कूटकर डेढ़ सेर पानी में श्रोटाना चाहिये। जब आधा सेर 
रह जाय, तब इसमें ३५ माशे अफत्तीमुन मिज्ञाकर छोड़ देना चाहिये ! इसमें 
१ डांग ( चार जो के बराबर ) सकमूनियाँ, निशाथ साढ़े तीन माशे, तुरज्ञ- 
बीन ७० माशे ओर शीरीखिस्त मिलाकर पीना चाहिये | इन दोनों ओष- 
धियों से विरेचन हाता है। ( ३ ) दिवाल मुश्क, नरकचूए, दरूनज। अ्रकरबी, 
अनविधी मोती, कहरवा, मूँ गे की जड़, प्रत्येक ३५ माशे, रेशम खांम, वहमन 
सफेद, वहमन लाल, बालछड़, छोटी इलायची के दाने प्रत्येक साढ़े सन्रह 
माशे, हुरीला, पीपल, सॉंठ, प्रत्येक १४ माशे, कस्तूरी ७ माशे, इनके कूट- 
छानकर शहद्‌ में मिल्ाना चाहिये | ( ७) मुफर्रा नामी नोशदारू--गुलाब के 
फूज्न साढ़े उन्नीस माशें, नागरमे।था साढ़े सत्रह्ू माशे, लोंग, रूमीमस्तगी 
बालछड़, प्रत्येक साढ़े दस माशे, सिरफा, जरनव ( ब्राह्मी ) केसर 
प्रत्येक ७; माशे इलायची के दाने, विवासा, जायफल प्रत्येक साढ़े तोन माशे, 
आमला , आधा सेर इनके साढ़े तीन सेर पानी मे औटाना चाहिये, जब 
डेढ़ सेर रह जाय, तब मलकर छान लेता चाहिये। इसमें शहद १ पाव 
मिलाकर ओऔटाना चाहिये, जब नाढ़ा है जाय, तब और दवाये' मिलाकर 
इनमें थे।ड-सा हींग मिल्ला देना चाहिये। इस दवाई के दो महीने पीछे 
खाना चाहिये । 
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धनुवोत (अपतानक) 

इस रोग के अन्दर गला और जवाड़ी सख्त बन जाते हैं | रोगी 
मुंह का खेल भी नहीं सकता । यह अवस्था शीत या आमवात के कारण 
हो जाती है। इस रोग के अन्दर रोगी के निकालने में कठिनाई होती है, 
नाफ और मुँह से बहुत पानी निकलता है | रोगी की कमर धनुष की भाँति 
झुक जाती है, अर्थात यदि रोगी पीठ के भार लेटना चाहे, तो उसकी 
पीठ ज़मीन से उठो रहती है, पाँव की एड़ी और स्कन्‍्ध ही के ऊपर 
रोगी तुला हुआ रहता है। कई बार हाथ ओर पग्रके।ष्ठ आक्षेपों से बच 
जाते हैं। रोगी में आद्योप इतने ज़ोर से होते हैं कि रोगी तनता रह जाता 
है | मांसपेशियां में कठोरता रहती है। जबतक रोगी सेता नहीं, तबतक 
पेशियों में कठोरता बनी रहती है । रोगी के श्वास कठिनता से आत। है, त्वचा 
गरम होती है, पसीना आजाता है। रोगी की भ्र॒त्यु श्वास के घुटने से होती 
है । इसका कारण श्वास-प्रणाली के अग्र भाग या छाती के मांसपेशियां का 
स्थिर हा जाना है | 


इस रोग का कारण एक क्ृमि है, जे। घुड़साल में या गोबर में 
अथवा गन्दे स्थानों में रहता है। किसी प्रकार के छोटे त्रण स यह क्रम 
शरीर के अन्द्र पहुँच जाता है । 

इस रोग की चिक्षित्सा के लिये ब्रण के तेज कार्बोलिक एसिड 
लगाकर बारिक एसिड लगाना चाहिय | इस रोग के लिये एन्टीटेटनिक 
सीरम' का इंजेक्शन देना उत्तम है । यदि यह न मिले, तो काबबोलिक लाशन 
का इन्जैक्ूशन देना चाहिये | दद्‌ के कम करने के लिये क्लोरल या क्लोरोडीन 
देनी चाहिये | मेरुदसए्ड पर बफ की थैली रखनी चाहिय ! यदि इससे आराम 
न मिले, तो ५ बूँद क्लोराफामे, २० बूँद टिंचर ओपयाई, चीनी १ औन्‍्स 
प्रत्यक ७ घण्टे के अन्तर से देना चाहिये । 

बच्चों में धनुवात --कई बार बच्चों में प्रसव्ष के ३ से १० दिन 
के पीछे हनुस्तम्भ है। जाता है। बेचेनी, नींद का टूटना, जम्भाई लेना आदि 
इसके लक्षण होते है । इस रोग का कारण नाभिनाल से किसी संक्रमण 
का शरीर में पहुँच जाना है । बच्चे का माता का दूध देना चाहिये, जबाड़ी 
के। चम्मच की डंडी से सावधानीपू्वंक खेलना चाहिये, दूध का एक तिहाई 
भाग चूणोंदक से मिलाकर देना चाहिये। रोगी के अनीमा दूध और चूरण[दक 
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से मिलाकर दिन में तीन बार देना चाहिये। दो धार गरम पानी का रनान 
देना चाहिये । 

यूनानी ओषधि--धलुर्वा त-रोग में बनफ्सा, खितमी, जौ का 
आट।, इसबगेल का लुवाब ओर कह का तेल मिलाकर लेप करना चाहिये 
अथवा जुन्दवेदस्तर, फरफयून और अकरकरा इनके चमेली के तेल में 
मिलाकर लेप करना चाहिये | 


आऑँचकी 

सृच्छो, अपस्मार, हिस्टीरिया, धनुर्वात आदि रोगों में यह लक्षण 
विशेषत: पाया जातो है। इस रोग का कारण वात-संस्थान पर विज्ञोभ हे।ना 
है। इस विज्ञोम के कई कारण हैं; जैसे--धनुर्वात रोग का कृमि, अन्य 
किसी प्रकार का विष, स्त्रियों में गभौशय के विक्षोभ से, बृक्‍ब के रोगों से । 
बच्चों में-दाँत निकलने के कारण, कृमि-रोग से, मलबन्ध से यह रोग 
उत्पन्न है| जाता है | 

लक्षण--जब जार से न है।, तो बच्चे का अँगूठा पीछे की ओर 
मुद्द जाता है, अँगुलियाँ तन जाती हैं ओर पाँव की अंँगुलियाँ नोचे को 
खिंच जाती हैं | मुँह एक पाश्व में कुक जाता है । बच्चे में जब ये लक्षण 
दिखाई दें, उस समय उसके भेजन, दाँत और।आँतों का ध्यान रखना 
चाहिये । 

कई बार बच्चा रात का अचानक चीख मारकर उठ जाता है। वह 
डरता है, चिल्लाता है। प्रायः इस अबस्था में वह बेहेश है।ता है । वह यह 
नहीं जानता कि उसके चारोंओर क्या हे। रहा है। उसे किसी पशु यां और 
किसी वस्तु से भय प्रतीत होता है। इस रोग का मुख्य कारण नाक में किसी 
प्रकार की रुकाबट या टोंसितज्ञ.का बड़ा होना है। कई बार स्वप्न या अजीश 
से, मूत्र के कारण बिस्तर के गीले होने से भी बच्चा चिल्ला उठता है। दाँत 
निकलने से, अजीण के कारण, कृमि के कारण दात-संस्थान पर प्रभाव 
हे।ता है । 

चिकित्सा--गले के चारोंओर के बस्स ढीले कर देने चाहियें, खूब 
हथा करनी चाहिये, चेहरे पर ठण्डे पानी के छींटे देने चाहिये, गुलाब के 
अक से भीगे पंखे से हवा करनी चाहिये, प्रष्ठ-बंश पर मालिश करना चाहिये, 
गरम पानी में कपड़े के निचाड़कर गले पर लगाना चाहिये। यदि भाजन 
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करने के पीछे दोरा आये, तो बमन कराना चाहिये। इसके लिये बच्चे के 
गले में अंगुली डालनी चाहिये। यदि मसूड़े कठार हां, तो उनके चीर देना 
चाहिये | इस प्रकार से बमन न है, तो वाइनम एपिकॉक देकर वमन कराना 
चाहिये । प्राय: इस प्रकार से रोग शान्त है। जाता है। यदि न है।, ते रोगो 
के गरम पानी में स्नान कराना चाहिये अथवा कम से कम उसके पाँव को 
राइवाले गरम पानी में रखना चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी करना होता है 
कि बच्चे के। शांत और गरम पानी में बारबार क्रमश: ५-१० मिनट तक 
स्नान देते हैं, इससे वह स्वस्थ हे। जाता है । 


'पोटाशियम त्रोमाइड” का देना उत्तम है। कृमि तथा दाँतों की एवं 
मलबन्ध की चिकित्सा करनी चाहिये। वमन के पीछे रोगी का ब्रांडी ओर 
पानी देना चाहिये । इसके पीछे आँतें के खोलने का यत्न करना चाहिये। 
इसके लिये केस्टर आँयल या सेडा सल्फास उचित मात्रा में देना चाहिये। 
यदि सम्भव है, ते। ग्लैसरीन की बत्ती या पिचकारी से एनिमा देना चाहिये । 

यदि बच्चा निबल है और उसके अतिसार है।, तो सैलाल २ ग्रेन 
के शहद-में मिलांकर देना चाहिये। ५ ग्रेन पल्‍व सिननमाई के। ६० बूँद 
ब्रांडी के साथ १ ओंस पानी या दूध में मिलाकर पीना चाहिये । 

यनानी उपाय--१--जैतून के तेल में हींग, अकरकरा और जुन्दू- 


बेदस्तर मिलाकर मलना चाहिये। २--इसबगे।ल का लुवाब अण्डे की सफेदी 
में मिलाकर मलना भी उत्तम है । 





'अदित 
कारण --उपदंश की तीसरी अवस्था मं जबकि मस्तिष्क आक्रान्त 
हे। जाता है, उस समय यह राग है। जाता है। इसके अतिरिक्त हँसने से, 
जम्भाई से या अखरोट, बादाम' आदि कठिन वस्तुओं के तोड़ने से वायु 
कुपित होकर मुँह 'के एक पाश्व में मेड़ देती है । 
लक्षण--इस रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं| मुह एक पाश्व में 
मुड़ा हुआ होता है; रोगी यादि पानी का कुल्ला करना चाहे, तो बह कुल्ला 


नहों कर सकता, मुँह से फूँक या सीटी नहीं मार सकता, हँसने में उसे 
कठिनता होती है । 
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इस रोग में फेशियल या त्रिशिरा नाड़ी में विकार आजाता है। उसीसे 
ये लक्षण उत्पन्न हेते हैं । 

चिक्रित्पा--3पदंश रोग हे।, ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिए । 
एरण्ड के तैज्ञ का जुलाब देना चाहिये। माष तैल के गरारे करने चाहिये, 
माष तैल मलना चाहिये | शिर के ऊपर ठण्डी हवा लगने नहीं देना चाहिये | 
उड़द के आटे का हलवा या बड़े खाना चाहिये | दस्त साफ रखना चाहिये । 
पास्त के डेडिें का सेक करना चाहिये ! 





लंकवा 
मस्तिष्क तथा मरुदण्ड की बात-नाड़ियों पर रक्त का या अन्य किसी 
प्रकार का दबाव पड़ने से, अथवा किसो विष के कारण उनकी शक्तियां 
के नष्ठ होने से यह रोग होता है। इस रोग के अन्दर संज्ञावहा और चेश- 
वहा नाड़ियों में क्षति आजाती है। इसमें क्षति आने से ये नाड़ियाँ जिस 
स्थान का पोषण करती हैं, उसके अन्दर भी क्षति आजाती है। इस ज्ञति 
का नाम ही पक्षाघात है, यह ज्ञति दो प्रकार से होती है । 

?--शरीर की मध्य रेखा के एक पाश्व में पक्षाघात हो जाता है, 
अर्थात्‌ दक्षिण या वाम पाश्व में शिर से लेकर पाँव तक का भाग परे 
लाइज्ड' है| जाता है। इसका नाम 'हमेप्लीजिया' है । 

२--दूसरा रूप यह है कि कटि से निचला भाग अर्थात देनों टांगें 
'पेरेज्ञाइज्ड” है। जाती हैं, इसका नाम उरुस्तम्भ है । 

कारण--इस रोग के बहुत-से कारण हैं, परन्तु मुख्य कारण 
आधात या उपदंश है। मस्तिष्क पर चोट लगने से वात-नाड़ियां की क्षति 
हे जाती है। इस ज्ञति के परिणाम-स्वरूप अंग में पक्ताधात रोग उत्पन्न हे। 
जाता है। मद्यपान के कारण भी पक्षाघात उत्पन्न हे जाता है। इसके 
अतिरिक्त बृद्धा अ्रवस्था में, हिस्टीरीया में, आक्षेप में भी पक्षाघात रोग 
है। जांता है । 

लक्षण--मस्तिष्क में रक्तल्नाव हे।ने से पक्षाघात रोग सहसा उत्पन्न 
हे।ता है, परन्तु आघात आदि के कारण अथवा सस्तिष्क या मेरुदए्ड की 
चोट से जे। पक्षाघात हे।ता है, वह शने: शनेः-हाता है । रोगी सीधा हेकर चल 
नहीं सकता । उसकी टांगें लड़खड़ाती हैं, वह गिरता-पड़ता हुआ चलता है। 
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रोगी के सबसे प्रथम जो अनुभव होता है, वह यह कि उसको स्पश-शक्ति निबल 
हे। रदह्दी है। इसकी परीक्षा के लिये यदि रोगी की आँखें बन्द करवाकर 
उसके रुग्ण अंग पर शनैः-शने: पर या काग़ज्ञ फेरे, ते रोगो के उसके र्पश 
तक का पता नहीं हता । जबकि इसी दूसरे पाश्वे के अंग में स्पश-लझ्लान 
भल्लीभांति हे।ता है । यहाँ तक कि यदि पिन या सुई भी चुभे।ई जाय, ते। भी 
रोगी का उसका पता नहीं चल्लता | कई बार इस रोग की कारण रोगी के 
मूत्राशय का भी पत्षाघात हे' जाता है, इससे रोगी स्वयं मुन्न-प्रकाहण नहीं 
कर सकता । 


उपाय--प्राय:ः यह रोग असाध्य ही है। यदि रोग का कारण 
उपदंश है, ओर रक्त में उपदंश के क्ृमि मिज्तते हैं, तो उचित चिकित्प्ता से 
आराम हे।ने की कुद्ध आशा है । 


साधारणत: सब प्रकार के पत्ञाघातों में वातहर क्रिया करनी चाहिये। 
बायु नष्ट करने के लिये वस्ति-चिकित्सा सबसे उत्तम है। वह भी घृत या तैत्न 
छ् ९ ० ( छ हे 
से संस्कृत वस्ति | आय-वेद्यक में इस कार्य के लिये उत्तम-उत्तम तैज् लिखे हैं । 
जैसे रास्ना तैल, नारायण तैत्न, प्रसारणी तेरा | इन तैलों को खाने में, 
अभ्यंग वस्ति में प्रयोग करनो चाहिये। तैज्न के प्रयोग से कड़ा और सूखा 
बाँस भी कुकाया जा सकता है, फिर इस मानव-शरीर के अंगों की क्‍या 

की 

हस्ती ? परन्तु साहस ओर घेय्य की आवश्यकता है | 


साधारण उपाय--( १) रसान कल्क को तिल के तैल के साथ 
खाना चाहिये । ( २) बला ओर पंचमूल के साथ दूध पकाकर पीना 
चाहिये। (३) बला, कोच, माष, गन्धतृण, एरण्ड मूल इनका काढ़ा पीना 
चाहिये । ( ४) सेंधवादि तैल मलना चाहिये। (५) कोंच के बीजों का 
चूण ६ आना, लहसुन रस १ तेला, पुराना घृत ४७ आना, मधु १० आना 
मिलाकर पान करना चाहिये। (६ ) अश्वगन्धा ७ आना, कोंच-बीज 
४ आना, शालपर्णीमुल ४ चीतामूल ४ आना, बलामूल ४, एरण्डमूल ४, 
अनन्तमूल ४ आना, कुचला २ आना, पानी आध सेर, शेष $ पाव, इस पाचन 
के सेबन करना चाहिये | ( ७) भिलावा, पिप्पलीमूल इनके। पीखकर मधु में 
मिज्ञाकर चाटना चाहिये । 


श|खत्रीय ओषधि--प्रसारणी तेल, माष तैल, बला तैत्न, महालक्ष्मी 
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विज्ञास, वात चिन्तामणि, रसराज, छागज्ञाय घृत, अश्वगन्धारिष्ठ, सात्वण 
स्वेद, योगराज गुग्गुज । 

यूनानी झोपधि--दोना मरुवा, स-आतरा, अकरकरा, राई, किब्ु 
की जड़ की छाल, खट्टा अनारदाना, सोंठ इन दवाइयों के कूटकर काढ़ा 
करना चाहिये। फिर जंगली प्याज की बनी हुई शिकज्बीन में मिलाकर 
कुल्ला करवाना चाहिये । यद्द दवाई अदिति रोग के किये उत्तम है । 

कुचले का उपयेग इस रोग में विशेष किया जाता हैं । विष-तिन्दु 
कबटी इस रोग में प्रायः बरती जाती है। इसका तैल भी मलने के काम 
आता है । 


१०३६ 


प्रकरण तीसरा 
>+७#जटेर2...५- 
श्वास-संस्थान के रोग 

गले में ओर छाती में श्वासनली, फेफड़े और हृदय आदि आवश्यक 
प्राणावयव अफ्ते हैं।ये सब माग-थान हैं। इनका आपस में सम्बन्ध 
है। श्वास-प्रश्वास की क्रिया और रक्त-संचार दोनों क्रियायें प्रथक-प्रथक्‌ हैं। 
श्वांस-प्रश्वास के साथ फेफड़ों का सम्बन्ध है, ओर रक्त-संचार के साथ हृदय 
का | इसलिये इस प्रकरणा में प्रतिश्याय, शोथ, हिचक्की, दमा, कास, 

उरःक्षत आदि रोगों का वशन किया गया है । 





हिचकी 

कठिन, रूक्त ओर मलब्रन्ध, करनेवाले पदार्था' के खाने से, शीत 
पानी, शीत भोजन, धुवाँ से, अति वायु से, उद्र-विकार से इस रोग की 
उत्पत्ति होती है।इस रोग में अचानक' छेटा-सा आक्षेप होता है, 
जिसमें रोग श्वास का अन्दर लेता है। इसमें एक विशेष प्रकार का शब्द 
सुनाई देता है। यह शब्द लैरिक्स से या श्वास-प्रणाली के ऊध्व भाग से 
उत्पन्न होता है, ग्लेरिस एकदम बन्द हो जाता है, पीछे से बहि:श्वास होता 
है। इस प्रकार से ये आक्षेप कुछ-कुछ समय बाद चलते रहते हैं । यह रोग 
या ते। कुछ समय में बन्द हो जाता है या कई घंटों तक घ्थिर रहता है | यह 
रोग प्राय: अजीण से उत्पन्न द्वोता है या भेजन का जल्दी-जल्दी निगलने 
से; परन्तु कई बार यह यकृत ओर आमाशय के बिकारों में लक्षण रूप 
से उपस्थित होता है। अथवा कॉल्रा के पीछे या किसी भयानहू बीमारी 
के लक्षण रूप में हो जाता है । यदि इस रोग का कारण अजीण हो, ते 
थाड़ा-सा पानी पीने से या साडाबाई काब के। जिंजर के साथ लेने से आराम 
हे। जाता है। कई बार अजीण में बमन भी कराया जाता है। इसके 
लिये राई से वमन देना चाहिये। श््रिट कैम्फर, क्तोरोडीन, सैलबो लेटाइल 
भी उत्तम ओषधि है । बफ के टुकड़े का चुसना भी उत्तम है। गदरा अन्‍्त:- 
श्वास भरकर उसको छाती के अन्दर रोकने से भी आराम दे जाता है, अथवा 
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कोड़ी-प्रदेश पर गद्दी रखकर पेट के च्ारोंओर पट्टी कूसकर बाँध देनी 
चाहिये । अथवा गक़े के पास--कॉलर बेन ( अक्षेकारियाओं के गत में दबाव 
देने से भी आराम हा जाता है | ,- *+ 

साधारण उपाय--१--मेर के पस्कें को भस्म तथा पिप्पल्ली-चूज मधु 
में चाटना चाहिये । २--मुल्लहठी का चूण मधु में। चाटला चाहिये। ३--लहझुंन 
घी में खाना चाहिये। ४--भारंगी और सेंठ के चूण के गरम, पासी से 
पीना चाहिये | ५--हींग और उड़द इनका घुआँ या लोग का घुआँ मुँह 
में भरकर नाक से निकालना चाहिये। ६--भधुं के धाटने से शेंग शान्त है 
जाता है। ७--शकरा और मिच-चूण मधु के साथ चाटना चाहिये। 
८-यबवक्ञार और मिच-चूरो पानी के साथ पान करना चाहिये। ९--शुद्ध 
ताम्र-भस्म के मधु के साथ खाना चाहिथे | सात्रां--१ रत्ती। अनुपान-- 
शहद । १०--हींग और काली मि्च घी में पीसकर इनके काराज पर लगाकर 
चुरुट की भाँति पीना चाहिये | ११--छः आने भर कुटकी, ४ आने भर बहेड़ा 
ओर ६ आने भर हल्दी का पत्ता इनके रगड़कर पीना चाहिये। १२--नाभि* 
प्रदेश प्र बफ या कासी के पात्र मे शीतन जल भरकर रखने से दिचक्री 
रोग शान्त ड्वोता है । 

शास्रीय औषधि-पिप्पल्यादि तैल, शड्डपपटी, बज्जक्षार, श्यासारि 
चूणा । 

जुकाम 

सर्दी या प्रतिश्याय रोग दे रूप में मित्रता है--१-साधारण सर्दी 
के रूप भें,,२--इन्फ्लुयज्ञा-रोग के रूप में | साधारण प्रतिश्याय के लक्षण-- 
नाक ले पानी का आना, दींछें का खाना, सर्दी या कंपकंपी का अनुभव, 
पीठ या कमर में ददे का अनुभव, गले में सूजन और शिर तथा 
आँखें में भारीपन प्रतीत होता है। नाक के बन्द हो जाने से या स्राव 
के गाढ़ा है जाने से माथे में दद रहता है। श्वास लेने मे कुछ जेर 
खगाना पड़ता है। थेाड़ा-पा ज्वर भी रहता है। रोती की रुचि बंद्रल जाती 
है। प्रायः करके ओष्ठ पर छे/टी-छे।टटो फुसियाँ मिंकल आती हैं । यदि उचित॑ 
ध्यान रक्खा जाय, ते तीसरे दिन के पीछे रोग घटने ज्वगता है । इस रोग के 
तीब्र श्राक्रमण में लक्षण प्राय: वैसे ही होते है, जैसे . इन्फ्लुयज्ञा में होता 
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है। जुकाम का हाना एक साधारण शिकायत है | इसका कारण नासिका की 
श्लेष्म-कत्षा की शाथ है, जिस शेथ का कारण सर्दी है । 

सर्दी या तो ऋतु के परिवत्तेन से हाती है, अथवा वायु-परिवत्तेन से 
भी यद्द रोग दहे। जाता है। इसके अतिरिक्त शीत बायु, शीत पानी, बफ, 
नया अन्न, ज़मीन पर सोने इत्यादि कारणों से होती है। इसके अतिरिक्त 
कफवद्ध क धरतुओं के सेवन करने से, दिन में सेने से, श्रम न करने से कफ 
कुपित है| जाता है । 

उपाय--( १ ) सर्दी से बचने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को चादिये कि 
वह ऋतु-परिवत्तेन का ध्यान रक्‍खे, ओर यथासम्भव बांहर खुली वायु में 
रहे। लोगों में यह अ्रम है कि ठंडे पानी में स्नान करने से या शीत वायु में 
बैठने से यद्द रोग है जाता है | वास्तव में यह रोग उन उयक्तियों ही में हता 
है, जे सहसा परिवत्तन के बर्दास्त नहीं कर सकते । जिस समय शरीर 
में गरमी आई हुई है, उस समय वस्त्र उतार देने से बफ के पानी से या 
बिजली के पंखे के नीचे बैठने से अथवा इस प्रकार के भ्रन्य उपाय से, जिससे 
शरीर सहसा सर्दी अनुभव करने लगे या पसीना सूख जाय, यह रोग 
हो जाता है। इस अवस्था में सर्दी से अपने शरीर के बचाना चाहिये। इस 
रोग की साधारण चिकित्सा, हल्का भोजन, उपवास, साधारण तापन्परिमास 
पर विश्राम करना चाहिये। क्युनीन ओर असरे।निया इस रोग की उत्तम 
ओपषधि है। इनके प्रथक-प्रथक्‌ या टिंचर क्युनीन अमेजियां के रूप में देना 
चाहिये । रोगी को तीघत्र अवस्था में गरम पानी के अन्दर स्नान करना 
चाहिये। राई का गरम पानी में पाँवों के आधे घंटे तक रखना चाहिये । 
डेवस पाउडर १० भ्रेन की मात्रा में प्रत्येक ४ घंटे के अन्तर से देना चाहिये। 
कई बार रिप्रट कैम्फर भी उत्तम प्रभाव दिखाती है, इससे सर्दी रुक जाती है । 
यह उस समय अधिक उपयेगी है, जबकि रोगी के केंपकेंपी अधिक हो । 
गरम पानी में कपुर पीसकर गेरना चाहिये, उसके वाष्प मं दने से आरास 
हो जाता है । | 

टिंचर एकेानाइड ? ड्राम, पानी ८ ओंस मिल्ञाकर १ भाग प्रत्येक 
चार घंटे के अन्तर से लेना चाहिये | रोगी के बिस्तर पर आराम करना 
चाहिये । पानी यथेच्छु पीना चाहिये, जिससे खूब पसीना आये । 
मॉफि या हाइड्रोक्तोरेट २ भ्रेन, एकाशिया पाउडर २ डराम, विरुयुथ सब-नाइ- 
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ट्रेट ६ डाम इनके मिलाकर सूँघना चाहिये। युक्तिप्टस ऑयल के लॉग के 
तेल्न के साथ मिलाकर सूँघना भी उत्तम है। कार्बोलिक एसिड और क्ञाइकर 
अमानिय! फोट प्रत्येक ५ डाम ओर रैक्टीफाइड स्पिट २ ओंस मिलाकर रखना 
चाहिये । इसकी १०-१५ बूँद स्याहीचुस की चार-पाँच तहें करके उसपर 
छिड्ककर सूँघना चाहिये | सूँघते समय आँखें बन्द कर लेनी 'चाहिये। 

आये-ओषधि--१--बिना लगे हुये पान के अन्दर छोटी इलायची, 
ल्ोंग, कपूर, तुलसी-पत्र और थोड़।स। आद्रंक रखकर खाना चाहिये। 
२--आद्रेक के बीच से चार टुकड़े इस प्रकार के करने चाहिये कि बह नीचे 
से जुड़ा रहे । फिर इसमें काला नमक भरकर आग की भूुभल में दबा देना 
चाहिये। जब पक जाय, तब निकालकर खाना चाहिये। ३--दे थाने भर 
चाय, दे आने भर तेजपत्र, दे आने भर अजवायन, 3 आना भर लोंग और 
आधा तोला मिश्री मिलाकर गरम जल में घेलकर रखना चाहिये । पीछे से 
गरम-गरम पीना उत्तम है। 

शास्त्रीय ओपधि--कफकऊेतु, कस्त्री-भूषण, लक्ष्मी-विलास, कफ- 
राक्षसी, शित्तापलादि चूणं, आद्रकावलेह, व्येषादि गुटिका,। 





स्वर-भेद 

'लैरिंक्स! श्वास-प्रणाली के ऊपर का भाग है। यह वाकशक्ति के 
उत्पन्न करने में भाग लेता है। इस स्थान की सूजन में प्राय: गले की 
सूजन या सर्दी मित्ली रहती है। यह रोग सर्दी सेया जिल्लाने से, लेक्चर 
देने से या क्षय से अथवा उपदंश के कारण उत्तन्न होता है | यह इतने सूक्ष्म 
रूप में भी हे सकता है कि शब्द के अन्दर भारीपन आजाता है, अथवा 
सवंथा बोलना बन्द हो जाता है। यह रोग या ते तीत्र होता है या पुराना 
हो जाता है, यहाँ तक कि कई मद्दीनां तक रहता है। जिस समय यह तीज्र 
ओर भयानक रूप में है, उस समय यह खतरनाक है। इस रोग में ज्वर, 
दद, गले में तंगी, भारी या काँपती हुई आवाज़, शुष्क कास देती है। 
गले के ऊपर का भाग सूजा हुआ ओर शुष्क होता है, स्राव गादा और 
दुरगन्धयुक्त हवाता है। बलाम कठिनता से बाहर आता है, गले।में आवाज, 
सुनाई देती है, निगलने।में कठिनता द्वेती है। नींद का न आनां,,दम घुटने का 
आक्रमण, श्वास की भूख और आक्तेप आदि लक्षण देते हैं । गला अन्दर 
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से लाल और सूजा हुआ होता है। जिह्ठा को नीचे दबाकर देखने से श्वास- 

प्रणाली क्रे ऊपर का भांग सूजा हुआ या एपिग्लारिस सीधा और सूजा 
हुआ होता है| यद्द रोग डिप्थिरीया के कारण भी हो जाता है । इसमें एक 
प्रकार की कला सुँद्द में भर जाती है । 

चिरकालीन शोथ-यह रोग तीत्र आक्रमणों की उपेक्षा करने से 
अथवा उपदंश या कैन्सर रोग के कारण होता है । यह रोग उनमें भी मिलता 
है, जे बहुत बेलते या पढ़ते हैं। इसलिये इसके “क्लर्जीमैन्स सारथोट”” 
कहते हैं । रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, अन्त में शल्य"चिकित्सक 
को सहायता लेनी पड़ती है। इसके लिये आराम, संकाचक ओषधियों से 
गलाले और गले में दवाई का लगाना फारमेसीन्ट टैबलेट का चूसना 
उपयोगी है | 

चिकित्सा--यदि रोग साधारण हो, अर्थात श्वास में भारीपन हो, 
जा प्रातःकाल।मुख्यत: होती है, ते। इसमें सर्दी से बचाना चाहिये; विशेषतः 
रात्रि में गले के चारोंओर फलालैन का कपड़ा लपेटकर रखना चाहिये। राई 
के पानी में पाँव रखने चाहिये । रोगी के बलगम निकालने का मिश्रण देना 
चाहिये | जिस समय रोग बढ़ा हुआ है, उस समय छाती के ऊपरवाले भाग 
में जोंक लगवानी चाहिये। यदि रोगी बच्चा हो, तो उसे बिख्तर पर लेटा- 
कर गरम पानी के बाष्पों का सुघाना चाहिये, गले पर गरम पानी का रपंज 
रखना चाहिये। डे!बस पाउडर ५ ग्रेन, प्रत्येक 9 घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये । रोगी के ओषधियों से विरेचन देना चाहिये। कमरे के शान्त 
रखना चाहिए, सीधी वायु से रोगी को बचाना उत्तम है। कमरे में गरम 
पानी उबालने के लिये रख देना चाहिये | इसमें टिंचर बेजीयन कम्पाउन्ड फी 
१०-१५ बूँदे' डाल देनी चाहिये । साजन दलिया या गरम दूध होना चाहिये | 

उपाय--१--%स्तूरी, इलायची, लवँँग, बाँसकपूर इनके बारीक चूण 
के। मधु में मिलाकर चाटना चांहिये। २--घी में मिच का चुण मिलाकंर 
चाटना चाहिये ३--घी ओर गुड़ खाकर गरम जल पीना चाहिये। ४--वन- 
जकानी, हल्दी, अँवल।, यवक्ञार, चीतामुल समभाग लेकर घृत और मधु 
के साथ चाटना चाहिये। ५--सैन्धवनमक के साथ बेरी के पत्त पीसकर, धी 
में भूनकर, उसी धी में मिलाकर चाट लेना चाहिये। ६--गरम-गरम दूध मधु 
ओर शकरा के साथ पीना चाहिये | 3--फस्तूरी, छोटी इलायची, लोंग, बंश- 
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लेचन इनके चूणं के घी और मधु के साथ खाना चाहिये । ८--मिे 
७ माशे, छोटी इलायची ५ माशे, कुर्लिजन १॥ माशे, मुलहद्ी ३ माशे, सबके 
बराबर भुस्सी ओर दे अक्ष मिश्री, इनका काढ़। करके गरम-गरम पीना 
चाहिये । 

शास्त्रीय ओऔषधि--कल्याणावलेह, कण्टकांरी श्रवलेह | 

सेंठ की चटनी-- १--३५० माशे सोॉंठ के ताज़े दूध में भिगे। देना 
चाहिये। इस दूध के प्रतिदिन बदलते रहना चाहिये। यहाँ तक कि सॉंठ 
नमे है! जाय । फिर इसके कूटकर नमे बना लेना चाहिये। इसमें पिप्पल्ली 
ओर केशर मिलाकर बारीक पीस लेना चाहिये | इन तीनों के बराबर नशास्ता 
मिलाकर शहद या मिश्री में मिलाकर गाढ़ा बना लेना चाहिये । २--इसबगेल, 
बिहीदाना, उन्नाब, खितमी, सूखी धनिया पानी में ओटाकर, छानकर गरारे 
करना चाहिये | ३--मुलहठी १३॥ माशे, बिद्दीदाना २४॥ माशे, रात्रि में पानी 
के अन्दर भिगे देना चाहिये। प्रातःकाल ओटाना चाहिये । जब आधा रह 
जाय, तब छानकर ७७० माशे सफेद बूरा मिलाकर गाढ़ा करना चाहिये । 
इसमें बिदीदाने की मींगी १०॥ माशे, सभाग अरबी १०॥ माशे, कतीरा 
१४ माशे, सफेद खसखस १७॥ माशे मसद्दीन पीसकर मिलाकर चटनी 
बनाना चाहिये । 
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कफ-कास 

इस रोग के अन्दर श्वास-मार्ग के अन्दर की आवरण-कला के 
अन्दर या फुप्फुसों में पहुंचनेबाली प्रणालिकाओं के अन्दर शोथ होजाता है। 
यह रोग प्राय: सर्दी से हेता है । इसमें सर्दी के लक्षण मिले रहते हैं | प्रथम 
नाक से पानी बहता है, रोगी के सर्दी का अशुभव होता है, अज्ञों में चुभता 
हुआ दद हाता है। थाड़ा-सा ताप-परिमाण बढ़ जाता है, रोगी के। प्यास 
तथा कुछ ज्यर हे जाता है, शिर-दद, मैज्ञी जिहा, भूख का न लगना और 
बेचैनी हेती है । छाती के सामने की 'अस्थि में कुछ खटाई मालूम होती है, 
छांती जकड़ी हुई मालूम द्वोाती है। पहले सूखी खाँसी हे।ती है, श्वास कुछ 
वृधा हुआ ओर कठिनता से आती है। बहुत खाँसने पर थोड़ा-सा बलगम 
बाहर आता है। ज्बर प्रायः साधारण होता है ओर नाड़ी का स्पन्दुन १२० से 
अधिक हे जाता है। अच्छे हानेवाले रोगियों में तीन या चार दिन के पीछे 
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बलगम ढोला पढ़ जाता है और वह निकलने क्ञगता है। प्रथम बलगम 
कागदार आता है, फिर चिकना है| जाता है। कुछ समय पीछे बलगम गाढ़ा 
है| जाता है । इसका रंग दहरा-पीला-सा हो जाता है छाती का संकेब और 
अम्लता नष्ट हे। जाती है । सारे समय श्वास के साथ घरघराहट की आवाज़ 
सुनाई देती है ओर छाती या पीठ पर द्वाथ रखने से एक रपन्‍दन का अनुभव 
हाता है | बलगम के निकल जाने से लक्षण कुछ घट जाते हैं; परन्तु बलगम 
के फिर एकत्रित होने पर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास में शब्द या 
स्पन्द्न का कारण स्राव!से श्वास-प्रणालियां का अपू्ण अबरोध होना है । 
थकाबद ओर सदी ये दोनों बातें श्वास-काठिन्य तथा कास को बढ़ा देती हैं। 
अच्छे हे।नेवाले रोगियों में लक्षण आठवें दिन घटने लगते हैं। अर्थात्‌ 
बलगम सरलता से निकलने लगता है, श्वास की कठिनाई जाती रहती है, 
ज्वर घट जाता है ओर बुरे रोगियों में बल्गम अधिक चिकना दे जाता है। 
रोगी की श्वास में कठिनाई बढ़ जाती है; ओष्ठ रक्तहीन बन जाते हैं, कभी- 
कभी श्रत्ञाप भी हा जाता है, रोगी बलगम निकालने में असमथ देता है। श्वास 

के बन्द होने से य। रक्त के अवरोध से मृत्यु द्वाती है। 


चिकित्पा--गरम पानी में स्नान करके, ८-१० ग्रेन डेवस पाउडर 
के रात्रि में सोते समय ३० बूँद र्प्रिट इथर नाइट्रोसाई के २ आस पानी में 
मिलाकर प्रत्येक ३ घण्टे के अन्तर से लेना चाहिये। इससे रोगी के बहुत 
पसीना आता है। रोगी के जो का पानी, अथवा गरम दूध में जायफल्न, 
केसर अथवा दूध का मसाला मिलाकर या शराब मिलाकर देना चाहिये। 
इससे पसीना खुलकर आता है । रोगी केा सर्दी से बचाना चाहिये । कमरे 
में गरमी बराबर रखनी चाहिये। कमरे के अन्दर भीनी वायु रखनी 
चाहिये । इसके लिये एक पतीली में पानी गरम होने के लिये रख देना 
चाहिये। इस पानी में युक्तिप्ट्स ऑयल डाल देना चाहिये। यत्न ऐसा 
करना चाहिये कि पानी स्टोव पर गरम किया जाय, चूँकि कोयलों का या 
लकड़ी का जलाना द्वानिकारक है। रात्रि में डेवसे पाउडर १० प्रेन देना 
उत्तम है। दाज़् या रोटी ओर दूध रोगी के देना चाहिये | बुरे रोगियों में 
उत्तेजक ओषधियाँ मद्य आदि भी देना चाहिये। बिना चिकित्सक की सम्मति 
के और काई ओषधि बुरे रोगियों में नहीं देना चाहिये । 


कई थार वृद्ध व्यक्तियों में शीत ऋतु-जन्य 'कास' मिक्षता है। यह 
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रोग गर्मियों में शांत हो जाता है और सदियों में पुनः अआजाता है। इसके 
लिये टिंचर कैम्फर कम्पाउण्ड देना 'चाहिये। यदि रोगो के श्रजीण है।, ते 
उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 


' आय्य-ओऔषधि--( १ ) छेटी कटेरी, पिस्ता, देवद्षरू, जूफिका 
मिश्री, बासा; पुष्कर मूल, कुलिखन, कत्था, इनके काढ़ा करके पीना चाहिये । 
(२ ) मुलहठी, कुलिशख्लनन, बड़ी कटेरी, देवदारु, मिश्री, वासक इनके काढ़े में 
मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । (३ ) छोटी इलायची, मिच , इनके काढ़े में 
सिश्री मिलाकर उपयोग करना चाहिये। ( ४) खसखस एक पक्ष, इसको 
पानी में मिश्री के साथ पीसकर दूध में उबालना चाहिये। जब दूध नष्ट दवा जाय, 
ते इसके वस्त्र में छानकर, इसमें दो-तीन श्वेत मिर्च मिलाांकर प्रात:काल 
प्रीना आहिये;। इस अंकार -फई दिन पीने से शुष्क कांस नष्ट है जाता है । 
(५) जूफिका के खूब बारोक पीसकर, वस्र में छानकर चाशनी में 
मिला लेना. चाहिये। इसके नाम दयाकुजञ्ञी है। इससे कास अच्छा 
हाता है। (.६ ) हल्दी के. चेण का . बासक के स्वसस में मिलाकर मलाई 
के साथ खाना चाहिये। (७ ) मिश्री पर दे-तीन बंद आक का दूध डात- 
कर रख देना चाहिये। सायंकाले इसका खाकर दूध की मलाई, मालपुवे 
खाने. चाहिये ।. ( ८) वासक. का पुटपाक-विधि से पाक करके उसका 
स्व॒रस मधु में सिल्लाकर खाना चाहिये। (९ ) मैनफल्ल के अन्दर खाम्भर 
नप्तक भरकर ऊपर से गेहूँ का आटा लेप करके, गोमय की अग्ति में पकाना 
चाहिये । फिर इस.नसक ओर बीज के बल्क से अलग करके पान के पत्ते 
के साथ खाना चाहिये। ( १० ) बासक के फूलां का मधु के साथ खाना 
चाहिये। (११ ) सोांठ, अतिविषा, नागरमेथा, काकड़ाशज्ी, सब समान 
भाग और सबसे आधा या चतुथाश क्ञार मिलाकर मधु के साथ खांना 
चाहिये। ( १२) धनिया, अनार की छाल, विभीतक, हरीतकी प्रत्येक 
३ माशे, इनके संधु में मिलाकर ६ माशे की मात्रा में खाने से आराम होता 
है। ( १३.) हिंगुल, विष, नागरमोथा, पिप्पली, मिच और लोंग इनके 
चूण को नीबू के रस में तीन दिन तक पीसंकर मूँग फे बराबर गोली बनाती 
चाहिये । इस गोली को प्रातः-सायें खानी चाहिये। ( १७ ) सुदागा १ कर्ष 
अफीम १ कंष ओर कत्था ८ कर्ष, इनके मिलाकर पान में खाने से कास अच्छा 
हेता है। ( १५) बछ, मुल्तदठी; पिप्पली, कूठ मिलित ६ आने भर इसके 
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अक्ु के साथ मिलाकर दे-लीस धार सजा चाहिये। (१६) कच्चा पान, काला 
तुलकी का भा, आवक, थेड्स ऋपूर, लवँग इन सबके भसिल्मकर दो-तीन 
थार दिन में चबाना चाहिये। इससे श्लेष्मा बाहर है। जायगी । (१७ वंश- 
लेगच्द् २ रक्ची, पिप्पक्षी-चूण २ रत्ती, मन्धक-चूण १ रक्ती, खुद।मे की खील 
१ उच्छी, आक के फूल्न का चुण १ रची, मिलाकर मश्नु के साथ -जाटना चाहिये | 
(१८) मुक़ददी १ छटाँक, कण्टकारी ! छुटॉँक, पिप्पत्षी आधी छर्टांक, तुलसी 
की मझरी आधी छर्व॑ंछझ, इनके कूटकर ९ सेर जज्ञ में पकाकर £ पाव 
शेष रहने पर छात्र लेवां चाहिये। इसमें १ पाव मिश्री और १ तेक्मा बच का 
चुणु मिक्ञाकर गाढ़ा बनाता चाहिये । माद्या ४ आने से ८ आने । अनुपाब 
गरम ज्क्ष । (१९) ब्रहत्पैंचमूज्न के काहे में पिप्पली-चूण मिल्लाकर पीना चाहिये । 
(२०) बढ़ी क्टेरी, छोटी कटेरी, क्विशाम्रिश, बासक, शठी, नेत्रवाक्ता, सोंठ, 
पिप्पक्की, इनके काढ़े में मश्ु पमत्राकर पीना चाहिये॥ (२१) द्वाक्ना, आँवज्ा 
खजज/, पिप्पद्की, मिच इनके धो ओर मधु के साथ झ्सना चाहिये | (२२) मधु 
के स्राथ आइडेक का रस पीना उत्तम है। (२३) पुष्करमुल, फायफत्ल, 
माँफ़ो, स्पेंट, इन के पिप्पक्ञी-काढ़े के साथ ध्रान करना चाहिये । (२४) लर्चेंग 
२ क्रेछा, जागऋतल २ तेव्म, पिप्चली २ तेलब्वा) मिचर 9 वेत्ल, सांठ ४ ताला, 
इन सबके भ्रावबर शक मिल्लाकर खाना चाहिये। (२५। बंगअस्म के भधु 
के स्सश्न स्थन्म चाहिये । 

शाहब्रीप अरेप्रन्चि--सितेफ्लादि चुण, द्राक्‍्ंखय, दरीतकी छाबलेह, 
खासावलेह, अश्विरख, कुद्रादिकाथ, कटफल्लादि चुरा, अग्निरस, चन्द्र।मृत, 
दाल्ीशादि ुण, शसाराश, शच्सी-घिल्लास, च्यवनप्राश, शभ्यादि चूखे। 

यूनाग्रे ओषधि--१--उम्नाब, लिस्णेक, गावज्ञवाँ, वनकस्क, 
छितकी के क्षीज, अंजीर, इकके पानी में चोटाकर, छानकर शबल तुश्खबीन 
सिकाकर पीचजा जाहिये। 

शबब तुरंज्रबीन क्री विधि- बनफस १ तोता, उन्नाव २० काने, 
समय मक़के. ६ साशे, खित मी ९ साशे, पानी में उ्ललरूर छान लें । इसमें 
आधश्र स्व दुर जबीन मसिशतला चाहिये । 

२--बशास्का, कतीस, मीठे शसक्षम क्री भींगी, बककछ्क, खसखल के 
पीड, समसनअर्ज़ा, गिलेभरमानी; इसस्शे पीखकर इसक्माक के लुवाब थें 
, गक्रियों बनाकर मुंह में रखना ऋट्िये । ३---अुजवहटी, खुश्क जुफरा, काम 
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की मींगी, प्रत्येक १७ माशे, द्वीम, ऊटंसन के बीज प्रत्येक केक मडे शहद में 


मिज्ञाकर खाना चाहिये । 
४--कफ निकाकने के लिये--उन्नाब १० दाने, बनफुसा ७ माशे, ख़ितमो, 


खब्वाजी १०३ माशे, सनाय १३८ भाशे, अंजीर ५ दाने, मुनका बेंदाने की 
२ तेले, औटाकर छान ले, भमलतास ५-२॥ माशे, तुरक्षक्षीन ५ तेले, 
बादाम का तेल ३॥ माशे मिलाकर पीना चाहिये। ५ -छिला हुआ जो सफेद, 
खसखस लेकर पानी में पीस लेना चाहिये। इसमें बूस और बादम का 
तेल मिलाकर हरीश बनाना चादिये । ६--प्रत्फकसा, फतीस, ककड़ी की 
मीगी, घिया के बीज की मींगी, सफेद खसखस के बीज लेकर, महीन पीस- 
कर इसबगाक्न ओर बिद्दीदाने के लुवाक में मिलाकर चाटनक कऋहिये । 





श्वास 

इस रोग में श्वास के अन्दर कठिनता होती हूँ । श्वास-प्रणालियों की 
मांस-पेशियों में आकुग्बन होता है | इसके साथ कुछ ज्वर भी है जाता हैं। 
यह दे प्रकार का होता है, १--शुष्क्र ओर २--तर । इस रोग में बहुत बलगम 
बाहर नहीं आता । श्वास-प्रणाल्ी छाती के ऊपर के भाग में दो शाखाओं 
में विभक्त दाजाती है ओर एक-एक शाखा देनों फेफड़ों में जाबी है । ये 
शाखाय' ओर भी छोटी शाखाओं में विभक्त हाकर फेफड़ों में. पहुँच जाती 
हैं। प्रत्येक प्रणाली गाल मांस-पेशियों-दारा चारोंग्रेर से घिरी है। दमे 
रोम में जे कठिनाई है, वह यह है कि इस रोम में प्रखाक्षी के चार्रओर 
की पेशियाँ संकुचित हा जाती हैं, जिसका परिशाम यद द्वेतः है कि प्रस्काव्की 
तक हे। जाती है। यद संक्रेच सीधे (डायरेक्ट) का दूरवर्त्ती (इनडायरेक्टो 
कारणों से देता है । 

सीधे |कारश--धूल, वानस्पतिक किज्ञोम, जेसे, पुष्पों का पराम, 
रासायनिक वाष्प, पशुओं के स्राव, वायुमण्डक्ष के कारण, क्शिषत: शीग्रक्क 
से ताप-परिमाण का बदलना है । 

दूरवर्तती कारण--उत्ते जना, जैसे, भय से, क्रोध से, मद्ग़कःथः काढ़ 
हेाना, शात्रि का भारी भेजन करना, आध्मान, अजीण के अभ्यरूफ, बातिक 
( संधिवात की ) प्रकृति, हृदय में कासा का संचय हेना, फेफड़ों का अधिक 
किस्त्त होना ओर इस रोम की पेतृक अभिरुचि । 
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का चेहरा पतला, गाल स्कन्ध, चेहरे के भाव में बंहुत उत्सुकता रहती है । 
गाल अन्दर के बैठ हुये, स्वस्भंग ओर जन्म ही से थोड़ी-बहुत खाँसी 
रहती है. 

इस सेग का दौरा प्राय: करके रात्रि में होता है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि रक्तसंचार घीसा पड़ जाता है या कुछ रुक जाता है । यह रुकावट 
या धीमापन नींद के कारण होता है। जिस समय आवसी आराम से लेटा 
रहता: है, उस समय यह रुकावट विक्षोम उत्पन्न कर देती है | बन्द हेने से 
पूष रोगी को आध्मान, शिर-ददे, आँखों पर भारीपन, मृत्र का पीला होना 


आराम का नष्ट है| जाना, बेचेनी, हृदय पर भारोपन का अनुभव हेता है । 
प्राय: करके इसका आक्रमण अचानक होता है | रोगी अपनी गहरी 


ओर आराम की नींद को भुलाकर सट्सा खड़ा हो जाता है और श्वास के 
लिये मेहनत करता है। यदि 'दोरा” खराब हो, तो श्वास लेने में बेहद 
तकलीफ होती है।। रोगी बैठ जाता है, या कुर्सी अथवा मेज़ के पकड़कर श्वास 
लेने का यत्न करता है। चेहरा पीला तथा रक्तहीन हो जाता है। आँखें, 
बाहर निकल आती हैं| शरीर पर ठरडा पसीना आजाता है । श्वास बहुत 
घुटता है। रोगी खिड़की खेलने का यत्न करता है। इसके लिये चलने में 
उसकी टाँगें काँपती हैं । यह दौरा कुछ मिनटों से लेकर कई घण्टों तक बना 
रह सकता है । जब दोरा शान्त होता है, ते। बल्गम या स्राव निकलता है । 
अथवा पीले रंग का मृत्र बहुत अधिक मात्रा में आता है ' 
चिक्रित्सा--आक्रमण के समय रोगी के बैछा देना चाहिये | यदि 
आक्रमण जोर का हो, तो रोगी के आराम-कुर्सी पर बैठाकर उसके सामने 
मेज़ रख देनी चाहिये, और उसपर तकिया रख देना चाहिये। इस तकिये 
के ऊपर दोनों काहनियां का रखकर आगे की ओर म्ुकने से रोगी के 
आराम मिल जाता है-। मेरुदए्ड को शराब ओर सेलेड ऑयल से या 
लिमिनैण्ट टरबैन्थी- तथा लिमिनेन्ट ओपाई से मलना चाहिये । बड़ी धमनी 
पर, जे छाती से निकलकर भुजा में जाती है, अँगूठों से दबाव देने पर दौरा 
घट जाता है । 
जिन व्यक्तियों में रक्त क्रा दबाव बढ़ा हो, उनके २० बूंद 
वाइनस एपिकॉक के पानी में मिलाकर देना चाहिये । निर्बल 
व्यक्तियों के लिये टिंचर केम्फर के लाइकर अमे।निया के साथ मिल्ना- 
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कर देना उत्तम है। यदि आक्रमण भेाजन के पीछे हा, तो वमन देना 
चाहिये। यदि मलबन्ध है, तो साडा सल्फेट देना चाहिये । रोगी के गरम 
पानी में ससडाबाई काब पिलाना चाहिये अथवा गरस कॉफी देना चाहिये। 
2० ग्रेन फिटकिरी का चूण रोगी के गले में छोड़ना चाहिये। ध्प्रिट कैम्फर 
१० बूँद की मात्रा में प्रस्येक १० मिनट पीछे पीना चाहिये । शोरे में भिगोये 
हुये स्थाह्ी-चूस के धूप में सुखाकर, उनके जन्ताकर उसका धुँवा सूँबना 
चाहिये | चित्षम में रखकर धतूरें के पत्तों का धुँवा पीना भी उत्तम है | 

आक्रमण के समय एभाईल नाइंट्रेट या क्तोरोफा् की कुछ बूँदे 
रुमाल पर डालकर सुँधाना चाहिय। इससे आक्रमण शीघ्र शान्त है। जाता 
है । इसमें इेथर भी मिला लेना उत्तम है | 

आक्रमण शान्त होने पर रोगी के भाजन पर विशेष ध्यान 
रखता चाहिये । 

आये-वैद्यक में श्वास-रोग पाँच प्रकार का माना है। जैसे, छुद्र॒श्यास, 
तमकश्वास, छिन्नश्वास, ऊध्वश्वास ओर महाश्वास | इनमें प्रथम दे प्रकार 
के श्वास आराम है जाते हैं । 

उपाय--१-गुड़ और कड़वा तेल मिलाकर खाना चाहिये। 
२--हिंगुल का घीक्कार के रस में पीसकर गोली बना लेनी चाहिये । इसके दे। 
उपलें में रखकर भस्म कर लेना चाहिये । इस भस्म के खाने से श्वास में 
आराम होता है। ३--संखिया के आक के दूध में पीसकर, शंख के अन्दर 
भरकर गजपुट में पकाना चाहिये। यह भत्म श्वास-रोग में उत्तम ओषधि है। 
४--हल्‍दी के। आधा जलाकर, उसके चूण के मधु के साथ चाटना चाहिये । 
५-यवक्ञार या सज्जिका-क्ञार गरस करके पानो में बुकाना चाहिये। इस 
पानी के पीने से अवश्य ल्ञाभ होता है । ६-जरदे के पत्ते के पुराने गुड़ के 
साथ मिलाकर खाना चाहिये | ७--तम्बाकू के पत्तों के स्वरस में गुड़ मिला- 
कर चाशनी बनानी चाहिये। इसकी १ ताले की मात्रा खानी चाहिये | 
८--शेाधित कुचले के लेकर ८ गुने जल में तीन बार पकाना चाहिये । 
इसकी मात्रा ३ रत्ती है। ९--मूल-पतह्तित वासा के उखाड़कर उसका काढ़ा 
करना चाहिये । फिर इसमें इलायची, पिप्वली, अतिबिषा, वंशलेघबन प्रत्येक 
४ भाग तथा अहिफेन है भाग मिलाकर गेलियाँ ( चने के बराबर ) बना 
लेनो चाहिये। १०-गुड़ और कपूर की गाली श्वास-रोग के नष्ट करती 
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है। ११--कड़वी तुम्बी- का रस पीकर वसन करना चाहिये | खाने में घो ओर 
दृद्दी खाना चाहिये ; १२--दिये के ऊपर चलनी, उसके ऊपर पान के फ्त्ते 
रखकर, गरम करके, छाती पर बाँवना चाहिये। १३--भारंगी और सोंठ का 
चुणय बरम पानी से पीना चाहिये । १४--शेधित गन्धक-चुण और मिच-चूर 
घी के साथ चाटना चाहिये | १५--सेते समय पिप्पली-चूणं १ माशा, सेंत्रव 
१ माशा, खाद्रक-रस के साथ एक सप्राह तक सेवन कर लेना चाहिये। 
१६--अकस्कर!, कटेरी, बड़ी कटरी, कबाबचीनी, गिल्ेय, दुरालभा, तुलसी- 
मझ्जरी प्रत्येक ४ आने भर, काले घतूरे की जड़ ६ आता, बहेड़ा ८ आना, जज्ञ 2 
सेर, शेष 3 छटाँक; इसमें १ रत्ती हींग मिलाकर पान करना चाहिये | १७--रस- 
सिंदूर १, गन्धक १, मयूरपिच्छा-भस्म १, इनके पुराने घी के साथ ४ रत्तो की 
मात्र। में खाना चाहिये । १८--धतूरे के फल के खेखला करके इसमें अ्रफ्रीम 
भर देना चाहिये। इस फन्न के चारोंओर हींग लगाकर ऊपर से जयन्ती का 
पत्र बाँध देना चाहिये | इसके ऊपर गोबर लगाकर धूप में सुखाना चाहिये । 
पीछे पुटपाक-रीति से पकाकर अन्दर से भस्म निकाल लेनी चाहिये। मात्र/-- 
१ रत्ती । अनुपान--उष्णु जल । १९--दे| तेले गरम पानी में घी, मधु तथा ' 
शकरा एवं थाड़ा-सा सेंघानमक मिल्नाकर पीना चाहिये । २०--छोटी कटेरी 
के रस में मधु मिज्ञाकर पीना चाहिये | २९--धतूरे की राख मधु में चाटनी 
चाहिये, या अपामाग-क्षार मधु में खाना पधाहिये। 

शाख्रीय ओषधि--ह्ुद्रादि काढ़ा, भारंगी गुड़, श्वास-चिन्तार्माण, 
श्वासकुदार, कनका रिष्ठ, # ग्यादि-चूर । 

यूनानी -ओपषधि- १ --शबत जूफा-- सोंफ,अजवायन के बीज प्रत्येक 
१७। माशे, सूखा जूफा २४॥ माशे, अंजीर २० दाने, मुनक्षका ३० दाने, 
उन्नाब, लसोड़ा प्रत्येक २ माशे, मेथी। १४ माशे, खितमी के बीज, नीले सोसन 
के बीज दोनों १०॥ माशे, हंसराज २४॥ माशे, पानी २ सेर; शेष १ सेर 
रहने पर छान लें । इसमें १ सेर बूरा ओर ४ सेर गुलकंद मिलाकर गाढ़ा-सा 
कर लेना चाहिये। २--चटनी, मुनक्का, अंजोर, मुलहठी, बाकला के बोज, 
खसखस के बीज, मीठे कद, के बीज की मींगी, हंसराज, सोंफ, सूखा जूफा, 
बादाम की मींगी, मेथी, खितमी के बीज, इरसा शहद में मिलाकर चटनी 
बना लेनी चाहिये। ३--बनफसा, मुलहठी प्रत्येक ३॥ माशे, गारीफून 
९ रत्ती, फतीरा ३ रक्ती कूट-छानकर गोलियाँ बनानी चाहिये। दमे के रोग 
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में गारीकून ओर अफतीमृल ( आकाश बेल ) विशेष उपयोगी हैं। ४-यदि 
रोगी के श्वास में बहुत कठिनाई है।, तो पापड़ी नान १४ भाशे, हालून के 
बीज ७ साशे दोनों के महीन पीसकर, शहद-मिले पानी में घोक्षकर 
दे देना चाहिये । 


विग्रेतिया (फेफड़ों की सूजन) 

इस रोग का कारण एक् प्रकार का क्मि माना जाता है | परन्तु भय: 
सर्दी के कारण यह रोग हे।ता है । जिस समय इस रोग का कारण क्रमि होता 
है, उस समय यह रोग फेलता है। इस रोग में ;सर्दी लगती है। रोगी के 
कैंपकेंपी हाकर जार का बुखार चढ़ आता है, जे ४-५ दिनों तक नहीं 
उतरता | प्राय: शुष्क कास रहता है, बल्गम यँद्ला और गाढ़ा द्वोता है । 
प्रथम यह बलगम श्वेत ओर म्ागदार होता है, पीछे से भूस-सा हो जाता 
है। साधारणत: इस रोग में केई दीत्र दद नहीं हाता । जबतक इसके 
साथ पाश्व-शुत्न (प्ल्युरिसी) न मिली हे। । परन्तु प्राय: प्ल्युरिसी इसके साथ 
मिली ही होती है । चाहे तीत्र ददं हो या न हा, इस रोग में गहरा, मन्द्‌ 
ओर चुभनेवाला दर्द छाती में रहता है। रोगी का श्वास तेज है। जाता है, 
यहाँ तक कि साधारण श्वास से दुगुना (३० लक ) या इससे भी अधिक 
हा जाता है | ताप-परिमाण १०४ या १०५ अंश दे जाता है। अच्छे होनेवाले 
फेगियों में ७ बे, ९ में या ११ वे दिन ताप-परिमाण सहसा गिरकर साधारण 
हे। जाता है | दिन में कई बार वाप-परिमाण लेने पर भी ताप-माष १०४ अंश 
से ऊपर न चढ़े ओर नाड़ी का स्पन्दून १२० स अधिक न बढ़े तथा श्वास की 
गले १ मिनट में ३५ से ऊपर न जाय, ते समकना चाहिये कि रोगी स्थस्थ 
हैे। जायगा । साधारणतः श्वास की गति ओर नाड़ी की गति में १: ४ का 
अनुपात रहना चाहिये। यदि रोगी के अच्छा नहीं हे।ना है।ता, तो चौथे या 
पाँचने दिन श्वास कठिन हो जाता है, नाड़ी तेज़ है| जाती है, त्वचा गरम 
है। ज्यती है, रोगी के प्रल्ञाप रहता है, येगी तन्द्राक्‍स्था में पड़ा रहता है और 
अंक में रोगी की स्र॒त्यु हे! जाती है । 

यह शाथ दे प्रकार की हैतो हे--१--लेब्युलर निमेनिया--इस 
अवस्था में शोध फेफड़े के छोटे दुकढ़ां में हेतती है । 
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२-लोब्युर निमे।निया--इस रूप में शे।थ फेफड़े के एक ढ्ुकड़े में 
होती है । प्रथम रूप के ंके निमेनिया' कहते हैं । 
फेफड़ों के अन्दर सूजन चिरकालीन रोगों में भी हे! जाती है | इस 
अवस्था में कोई विशेष लक्षण प्रारम्भ में दिखाई नहीं देते । यह रोग प्राय: 
करके मद्यपान करनेवाले, या बुड़्ढों में अथवा बच्चों में पाया जाता है । यह 
किसी और रोग की उत्तत्ति में भी हे। जाता है । 


चिकित्सा--रोगी के बिस्तर पर लेटाकर रखना चाहिये । कमरे के 
बा।युमणडल का गरम वाष्प से तर रखना चाहिये। रोगी के सीधी वायु से 
बचाना चाहिये | रोगी के बेलने या हिलने से बचाना चाहिये। छाती पर 
अलसी की पुल्टिस या एण्टीफूलाजैस्टीन का लेप करना चाहिये | इस लेप के 
लगाने के लिये डब्बे का गरम पानी में रखकर १५ सिनट तक उन्ालना 
चाहिये | पीछे से इसके चम्मच के साथ एक फन्नालेन के कपड़े, पर 
४ इब्ब मे।टा फेलाकर रुग्ण प्रदेश पर लगा देना चांहिये। गरम परिसेक्त 
करना भी उत्तम है। बाइनम एपिकॉक देना उत्तम है। रोगी का भे।जन नमे, 
पेषक हे।ना चाहिये | इसके लिये दूध देना चाहिये । यदि रोगी निबेल होता 
हुआ प्रतीत हे।, तो उसकी शक्ति बनाये रखने'के लिये मद्य देना चाहिये | इस 
रोग में हवा से बचाकर रोगी के रपंज करना विशेष उत्तम है । 

प्रायः यह देखा गया है कि बहुत-से रोगी उत्तम परिचर्या-द्वारा दी 
बिना ओषधि के अच्छे है। जाते हैं। साथ ही कई बार अन्य लक्षणों की भाँति 
ज्वर की भी चिकित्सा करनी पड़तो है। फेफड़ां के रोगों में बुखार के कम 
करने के लिये 'फोनस्टीन”, एण्टीफैब्रोन” आदि कोई भी ऐसी दवाई नहीं देनी 
चाहिये, जे। हृदय के। निबल्न करे । छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति 
के। उत्तेजक ओषयब्ि देनी चाहिये। शराब, लाइकर स्ट्रिकनीन १० बूँद की 
मात्रा में देना बिशेष उपयेगी है। उत्तेजक गरम ओषधियों के देना तब 
विशेष आवश्यक है, जबकि रोगी तन्द्रा में पड़ा रहता हो । 

आये-ओपधि---१--इस रोग में श्लेष्मा के निकालने के लिये 
कटफलादि कषाय या चतुदशां ग क्वाथ देना चाहिये । ओषधियों में हिंगुलेश्बर 
का उपयेग करतूरी-भूषण के साथ करना चाहिये। २--क्ुद्रादि-क्वाथ, 
निदिग्धादि-क््वाथ का उपयाग करना भो उत्तम है। बलगम के निकालने के 
लिये 'अष्ठांगावलेदिका' बहुत ही उत्तम चाटन है । 
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यूनानी ओष धि---जुन्दबेदस्तर के शराब में मिलाकर छाती पर 
मलना चाहिये। अथवा बाबूना के तेल में खितमी, जी का चून, अकल्लील- 
मुल्क मिज्नाकर इसका मलना चाहिये । 





प्लुरिसां (पाश्वशूल) 

इस रोग के अन्दर फेफड़े के ढँँकनेवाली कला से अन्द्र सूजन 
है। जाती है। यह सूजन फेफड़े के अन्दर के ऊपरवाले आवरण में या 
निचले आवरण में हेती है। जिससे देानों अस्तरें पुथक-परृथक हैे। जाती 
हैं। स्वस्थ अवस्था में दोनों अघ्तरें आपस में मिली रहती हैं । इनके गीला रखने 
के लिये एक स्राव रहता है, जिससे ये रगड़ से बचे रहते हैं। इस रोग के 
आक्रमण के कारण सर्दी लगकर ज्वर आता है। रोगी के पाश्व में चुभता 
हुआ दर होता है। यह दर्द प्रायः करके चुचक के बराबर में और पाश्व में 
हेता है । इस दद का स्वभाव बहुत चीरनेवाला होता है। दर्द पीछे से छाती 
के सामने, अचक्षकास्थि को ओर या कक्षा की ओर जाता है । रोगी के शुष्क 
कास रहता है, श्वास छोटा हता है, खाँसने से, या गहरी साँस लेने से, या 
रुग्ण पाश्व में लेटने से दर्द बढ़ जाता है। नाड़ी तेज ओर कठार होतो है । 
इसका स्पश कठोर रस्सी की भाँति प्रतीत हाता है। जिह्ा मैली और श्वेत 
है।ती है, मूत्र गैंदला ओर गहरा पीला होता है, त्वचा गरम होतो है, ताप- 
परिमांण १०० से १०२ फानहाइट तक रहता है। 

इस रोग का कारण सर्दी या आघात है, और प्राय: बुखार बढ़ने के 
साथ यह गोग हो जाता है। पसलियों के हूटने से, निमोनिया से, या यक्मा 
से भी यह शाथ दो जाती है | यदि इसकी चिकित्सा न की जाय, तो फेफड़े 
ओर छाती को दीबार में पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे छाती में 
शाथ हो जाती है। अच्छे द्वोनेवाले रोगियां में दद॑ और पीड़ा चौथे या 
पाँचवे दिन घट जाती है । यदि छाती में पानी भर गया होगा, ते श्वास एवं 
खाँसी में दर्द बढ़ जाता है और रोग अनियमित समय के लिये रहता है । 

प्लुरिसी का निमोनिया से निम्न प्रकार से भेद कर सकते हैं-१--प्लुरिसी 
में दृद घुसता हुआ द्वोता है, निमे।निया में दृदू मन्द और चुभता हुआ होता 


है । २--प्लुरिसी में कफ-खाँसी कठे।र, शुष्क और छेटी होती है। इसमें बलगम 
१०८ 
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नहीं आता । निमोनिया में खाँसी लम्बी होतो है, ओर बलगम मगदांर एवं 
भूरे रंग का होता है | इसमें रक्त भी मिल्ला रहता है। रोग की मन्द्‌ अवस्था 
में इसका भ्रम ढ्रातिक शूल् ( प्लुसेडीना ) से हो जाता है। यह रोग प्राय: 
वाम पाश्व में होता है। इसके साथ ज्वर नहीं होता । 

चिक्ित्सा--रोगी के बिस्तर पर गरम रखना चाहिये। बायु से 
उसके बचाना चाहिये। रोगी के बोलने से, हिलने से बचाना चाहिये; क्योंकि 
इनसे दद बढ़ता है। रुग्ण पाश्व पर जांऋ लगवाना चाहिये। एक साल के 
बच्चे के लिये एक जांक | इस प्रकार प्रत्येक साल के ल्ियि एक-एक जेंक 
बढ़ाते जाना चाहिये ; यदि यह न मिले, ते पोस्त के डे।डें से सेंकना चाहिये, 
अथवा पोस्त के डे।डों की पुल्टिघ बाँधनी चाहिये। छात्ना उठाने से भी रोगी 
का आराम मिलता है । द॒द के लिये ढेवस पाउडर तीन-चार ग्रेन की मात्रा में 
प्रत्येक दे धण्टे के अन्तर से देना चाहिये। कफ के लिये कफ-मिश्रण देना 
चाहिये । कई बार ड्राई कपिंग या सींगियां के लगाने से विशेष लाभ होता है । 
राई का भी लेप करना उत्तम है । 

यूनानी ओषधि--१-सोसन और कूठ के तेल में जुन्दबेदस्तर 
मिलाझूर मत़्ना चाहिये। २--तुलसी, सातेर, पोदीना, अफसत्तीन, हींग, 
जुन्दबेदस्तर इनके महीन पीसकर लेप करना चाहिये | ३--बनफसा, खितमी 
प्रत्यक १ भाग, सैंसन की जड़ दा भाग, जो का आटा, बाकला का आटा 
प्रत्येक ै॥ भाग, बाबूना १ भाग इन सबके मेम ओर बनफसे के तेल्न में 
मिलाकर लेप करना चाहिये। ४--यदि सर्दी अधिक है।, ते। अलसी के बीज, 
नीलेफर के बीज, सफेद फूक्ष के पत्त सिल्ञाकर लेप करना चाहिये। 
५--बनफ़सा, गावज़बाँ, उन्नाब, सोसन की जड़, लिसेड़ा, मुनक्का, मुक्नहठी, 
खितमी, खव्बाजी, अञ्जीर, जूफां, अमलतास का गूदा, शीरीखिस्त, बादाम 
का तेज् इनका खिसाँदा देना चाहिये । 
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चय 

यह रोग चिरकाल से चला आता है। इस रोग में फेफड़ों के अन्दर 
सड़ना प्रारम्भ हेता है। फेफड़ीं के अन्दर छोटे-छोटे उभार बन जाते हैं। 
इस रोग का कारण एक क्ृरमि माना जाता है, जिसका आकार रॉड (शल्ञका) 
की भाँति देता है। यह कृरमि रोगी के थूक में ( बलगम में ) मिलता है । इस- 
लिये यद्द बात सत्य है कि यह रोग स्थानिक है; परन्तु अवस्थाञ्ं की 
अनुकूलता मिलने पर यह संक्रामक हे। जाता है | 

उदाहरण के लिये-यदि रोगी के फेफड़े| के बलगम का बाहर न 
फेंककर निगल जाय, ते। उसके आँत आ।दि भी आक़रान्त है| जाते हैं । इसी- 
प्रकार यदि रोगी इस थूक के जुमीन पर फेंकरता है, तो उसके कृमि वायु-द्वारा 
उद्कर दूसरों को भी आक्रान्त कर सकते हैं । 

इस रोग का प्रथम लक्षण शुष्क कास होता है, जो प्रातःकाल् 
उठते समय अधिक कष्टदायक सिद्ध होता है । रोगी जल्दी से थक्त जाता है । 
थोड़े-पे श्रम से हाँफने लगता है | ऊँचाई पर या सीढ़ी पर चढ़ते समय बहुत 
कठिनाई हे।ती है। इसके पीछे बल्नाम निकलना आरम्भ हाता है। इस बलगम 
का .रंग चमकता हुआ श्वेत, कागदार तथा रक्त से मिला हे।तता है । बलगम 
के साथ रक्त का आना ही कई बार सबसे प्रथम इस रोग की ओर ध्यान 
खींचता है । योगी की नाड़ी साधारण अबस्था की अपेक्षा अधिक तेज़ होती 
है । उसका ताप-परिमाण सायंकाल में कुछ बढ़ जाता है। यह अवस्था कई 
सप्ताह, कई महीनां या कई वर्षो' तक बनी रहती है। यदि रोगी प्रथम ही 
शुष्क वायुमण्डल में चला जाय, ते उसके शीघ्र आराम है| जाता है। इस 
रोग में यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र छाती की परीक्षा करवानो चाहिये। 


इस रोग की द्वितीयावस्था भर बल्गस की अबस्था खराब हो जाती 
है । बलगम बहुत द्रव ओर अधिक आने लगता है। इसका रंग पीला होता है । 
इसमें गे।ल्-गे।ल दाने द्ोते हैं । यह बलगम गाढ़ा, गाल होता है, पानी में तेरता 
है, कई बार रक्त से मिला होता है । रोगी का सायंकाल ज्बर चढ़ जाता है | 
रात्रि में पसीना बहुत आता है। रोभो की भूख बनी रहती है, मांस ओर 
शक्ति घटती जाती है। चर्बीवाले या घी, तेल आदि भोाजनों से रोगी की 
अनिच्छा रदती है। इस अवस्था में तेज, फाटता हुआ दर्द फ्राश्य में मालूम 
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पड़ता है। रोगी की वाकू-शक्ति घट जाती है। रोगी के अतिसार है। जाता है। 
रोग डाले की और या शआंतों की ओर बढ़ने लगता है। अन्त में थकान 
से, अथवा किसी बड़ी रक्त-बाहिनी से रक्त निकलकर फेफड़ें-द्वारा मुख 
से गिरने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोग की इस अबस्था में रोगी 
का बचना असम्भष है। 

आये-बैद्यक में इस रोग का इतिद्दास देते हुये लिखा है कि यह रोग 
चन्द्रमा के अपनी श्लरी रोहिणी के साथ अति विषय करने से हुआ था । 
यासतव में इस रोग का कारण भी यही है। आजकल जे। यह रोग इतना 
बढ़ा हुआ है, उसका कारण अति विषय-भेग, तथा अन्य कारणों से शरार 
का क्षय होना है | यह रोग प्रायः करके थुवावसुथा में अधिक होता है । 
इसके कारण[रवर-भेद, वायु के कारण पाश्व में ददं, अंश और पाश्वो' में 
संकेच प्रतीत होता है । ज्वर, दाह, अतिसार तथा रक्तस्नाव होता है। 
रोगी के हाथ-पाँव से गरम चिनगारियाँ निकलती प्रतीत द्वोती हैं । यदि रोगी 
के कास, श्वास और रक्तस्नाव ये तीन लक्षण हों, ते। रोगी के असाध्य 
सममभाना चाहिये | 

उपाय--रोग अच्छा हो, इससे अधिक रोग न हे, इस बात पर 
ध्यान रखना चादिये | यह रोग पैठक होता है, अर्थात्‌ जिन घरों में यह रोग 
है।ता है, उनकी संतति में इस रोग की विशेष उत्पत्ति होती है। नवजात 
शिशु में यह रोग नहीं मिलता; परन्तु उत्पत्ति के पीछे किसी भी समय उसमें 
हे! सकता है। अर्थात्‌ इस रोग के लिये भूमि तैयार हेती है। किसी भी 
समय बीज-ऊृमि के पहुँचने से रोग उत्तन्न हे। जाता है । इस प्रकार के रोगियों 
के। चाहिये कि वे अपना समय अधिकतर सूर्य के प्रकाश में या खुली 
वायु में बितावे । उनके चाहिये कि रात के जिस घर में सेरयें, उसमें भी 
वायु भल्नी प्रकार आने दे । शरीर के। गरम रखना चाहिये। जब रोग 
हेने लगे, उस समय कॉड लिवर ऑयल, लेह आदि शक्तिरधेक औषधियाँ 
खानी चाहिये । खाँसी के कम करने के लिये ओषधियों के! देना चाहिये । 
इस काम के लिये अफीम, इसके समास बहुत अच्छे हैं। जैसे-सीरप 
कॉडिना फॉस्फेट या द्वीरोइन की गोक्षियाँ रोगी के चूसने के लिये देनी 
चाहिये । 

क्षुय-रोगी के चाहिये कि वह अपने बलगम के। भी कभी भी निगरण 
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न करे, श्रथोत्‌ पीकदान या किसी चिथड़े में थूकना चाहिये । पीछे से इनके 
जला देना चाहिये। पीकदान के अन्दर का्बोलिक लेशन रखना चाहिये । 
उसीमें थूकना चाहिये। रोगी के पर्याप्त ताज़ी बायु देनी चाहिये । यह रोग 
चुम्बन के द्वारा भी फेलता है। बच्चों के प्रारम्भ हो से स्वास्थ्य के नियम्रों 
की शिक्षा देनी चाहिये। इसीसे वे क्षय से बच सकते हैं । 


गत्रि में पसीना यदि अधिक आता है, ते जिंक श्रॉक्साईंड ओर 
एब्सट्रेक्स बैलाडाना की मेली देनी चाहिये। यदि सम्भव हो, ते रोगी के 
धमेपुर या भुवाली भेन्न देन। चाहिये | वहाँ पर चीर, देवदारु के पहाड़ अधिक 
हैं| उसकी वायु से रोगी में प्राण आते हैं । परन्तु रोगी के अ्रथम्न या द्वितीया- 
वसस्‍्था तक वहाँ भेज देना चाहिये । 

१--रोगी का सूये के प्रकाश में रखना चाहिये। इसके लिये उसे 
घूप में बिठाना चाहिये | रोगी निबल है, तो उसके बिस्तर पर लेटाकर धूप 
में रख देना चाहिये। उसकी पीठ को नंगा कर देना चाहिये। यदि धूप 
बर्दास्त न है, ते छाती और पीठ पर गीला या हरा कपड़ा डाल देना 
चाहिये। यदि सम्भव है, तो नीला शीशो सामने रखना चाहिये, जिससे 
प्रकाश इस शीशे में से हेकर जाय । 

२--रोगी के पुूण विश्राम देना चाहिये। विश्राम देने से रोगी का 
ताप-परिमाण अबश्य कम है| जाता है। खाँधने के श्रम से भी बचाना 
चाहिये | इसके लिये श्रफोम की गोली देना उत्तप्त है | 

३--मल के निकालने के लिये त्वचा का उत्तेजित करना चाहिये। 
इसके लिये छाती पर कॉडलिवर ऑयल या चन्दनादि तैल मलना चादिये । 
यदि रक्तस्नाव होता हे।, तो चन्दन, लाज्ञाबलादि तैल अवश्य मलना चाहिये । 
इस तैल में लाक्षा होने से रक्त बन्द हे|गा, बला होने से शरीर को पुष्टि 
मिलेगी और चन्दन के है।ने से दाह की शान्ति हैगी । 


४--रोगी के यथासम्भव २४ घण्टे खुली वायु में रखा जाय । उत्तम 
है कि रात्रि के भी बाहर ही सुज्ञाया जाय | ऊपर छत डालकर चारोंओर से 


खुला रखना चोहिये। साथ हो सीधी और ठंडो वायु से रोगी के बचाना 
चाहिये । 


५--रोगी को प्राणायाम करना चाहिये। यह क्रिया लेटेलेटे भी 
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उसके कराना चाहिये। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
वह थक न जाय । 

६--भेजन में तीम बातें आधश्यक हें--१--भेजन रोगी की रुचि 
के अमुसार होना चाहिये | २--रोगी जे! खाय, वह्‌ पत्र जाय । ३--भाजन 
से रोगी की शक्ति बढ़े । साधारणत: दूध का उपयेग।उत्तम है। बकरी का 
दूध सबसे उत्तम दे । 

आये-वैद्यक में इस रोग के लिये बकरी का दूध, उसका घी, उसका 
मांस सबसे उपयेगी माना है। कहा जाता है कि बकरी फ्रे क्षय-रोेग नहीं 
हेता । इसके अतिरिक्त खजूर ओर दूध का खाना भी उत्तम है । मटर की 
भाजी, दलिया देना भी उत्तम है। ज्यों-न्यों रोगी की शक्ति बढ़ती जाय, उसी 


प्रकार भेजन भी बढ़ाते जाना चाहिये। 
७५--यदि रोगी के मलबन्ध हा, तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 


इसके लिये कारकरा लिक्बिड या हरीतक्री-खण्ड, गुलकन्द देना चाहिये। 
यदि अतिसार हे, ते बिल्ब, ले।ध, घातकी चूण देना चाहिये । 

अन्य उपाय--१ -पका गूलर, कण्टकारी का फूल, वासकफूल ओर 
वंशलेचन मिलाकर मधु के साथ खाना चाहिये । २--बासक-छाल, मुलहठी, 
लाज् चन्दन, लांक्षा, किशमिश, लोभ, क्टेरी और अजु नछाल प्रत्येक चार 
आना, आध सेर जल भें काढ़ा करके जब दे छटाँक रह जाय, इसके 
साथ दे रत्ती अश्रक मिलाकर पान करना चाहिये । ३--बहेडा-चुण, गिलाय- 
चुण, मुलहृठी-चूणं, बंशलेचन, प्रवाल-भस्म, पिप्पली-चूण प्रत्येक वम्तु सम- 
भाग लेकर मधु के साथ खाना चाहिये । ४-रस-सिन्दूर १, गेरू १, गन्धक 
7, भाजपत्न २, अनन्तमूल की छल १, नागकेशर १, माथा १, वासक-छाल 
१, पिप्पन्नी १, वंशलाचन १, विडंग १, किशमिश ४, मिश्रा ७, सेस २, पिण्ड- 
खजर ०, पुराना धी २, मधु आवश्यक मात्रा में मिलाना चाहिये। मात्रा-- 
४ आना । इसके गरम दूध के साथ सेवन करना चाहिये | ५--मधु के साथ 
मिश्री और मक्खन मिलाकर खाने से या धी और मधु असमान भाग 
लेकर चाटना चाहिये, ऊपर से गरम दूध पीना चाहिये। ६--नागबल्ा की 
जढ़ के घी और मधु के साथ मिलाकर खाना चांहिये। ७--लाक्षा-रस 
२ ताला, मधु ६ माशा मिलाकर पीने से रक्षस्नाव शान्त हैता है। ८--चित्त- 
चल्दिरासब--मे।था, मिचे, चबिका, चित्रक, हल्दी, पिप्पली, बिडंग, आँवला, 
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उशीर, छाइछड़ीला, सुपारी, लाभ, तम्रालपत्र, तेजपत्र, तगर, जटामांसी, 
देवदारु, दालचीनी, गुदा, नागकेसर, कुटकी, चन्दन प्रत्येक ८ माशा, धाय के 
फूल आध प्रस्थ, किशमिश ३ प्रस्थ, पुराना गुड़ १५ प्रस्थ, पानी २६ प्रस्थ | 
इनके मिलाकर घी से चिकने हुये मठके में १५ दिन तक रखना चाहिये। पीछे 
से मज्ञ़कर छान लेना चाहिये | ९--उन्नाब का चार गुने जल में पकाकर जब 
आधा पानी रह जाय, ते इसमें छानकर शकरा मिलाकर पीना चाहिये । 
इससे कास, क्षय, रक्त-पित्त शान्त है| जाता है । १०--वा तक-स्वरस के। मधु 
के साथ अथवा स्वण के बक का मधु के साथ तथा मक्खन में मिलाकर 
खाना चाहिये। 


शास्रीय श्रोपधि --शितोपलादि चूण , स्वृण बसन्तमालती, बासा- 
बलेह, बासाखण्ड, सावभोम, सर्वाज्नपुन्दर, च्यवनप्राश, अम्रृतप्राश घृत, 
छागलाद् घृत, रत्नगभ पोटली, मुक्ता या प्रवाज्ञ-भस्म । 

युनानी उपय --( १) कहरुवा २१ माशे, गिलेइरमानी, नशास्ता, 
गुलाब के फूल प्रत्येक १४ माशे, खुर्का, सफेद चन्दन, घीया के बीज की मींगी, 
कफड़ी, खीरा के बीज्ञ की मांगी प्रत्येक ३५ माशे, गिल मख्तूम साढ़े दस 
माशे, मूँगा की जड़, कतीरा, वंशले।चन, शादनजू मगसूल प्रत्यक साढ़े सत्तरह 
माशे, सभगअरवी, मुलहठी प्रत्येक साढ़े चोबीस माशे, कपुर ६ रत्ती, 
इनके बिहीदाने के लुबाब में टिक्रिया बना लेनी चाहिये । (२) कहरुवे के। 
गुलाबजल में बारीक करके ८ रत्ती की मात्रा मे मक्खन के साथ देने से 
रक्तस्लाव रुक जाता है । 

पथ्याएथ्य---मांस, मद्य, मूँग का जूस, जो, जांगल मांस आदि 
खाने के देना चाहिये | चरक में इस रोग में मांस के लिये विशेष जार दिया 
है। फला का रस, पुराने चावल, पुराने मुँग की दाल का जूस, जौ देना 
चाहिये। बकरी या गाय का दूध, गधी का दूध देना चाहिये। 

अपथ्य--ल्ली-सेवन, शेक, क्रोध, असूया, निन्‍दा करना, विरेचन, 
मलमूत्रादि का अबरोध, परिश्रम, स्वेद, रात्रि जांगरण, विषम भेजन, कुलथी, 
हींग, कषाय द्रवों का सेवन, धूम्रपान, सवारी आदि अपध्य हैं । 
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शत 

मुँह से रक्त कई कारणों से आ सकता है, जैपे-- 

१--यह रक्त गले या टोसिंल से आ सकता हैं। इस अबरस्था में रक्त 
की.मात्रा थोड़ी हेती है । टोसिंल या गले में श्रण दिखाई देता है । 

२--मसूड़ों से रक्त आ सकता है । इस रोग का कारण स्कर्वी है । 

३-दाँत की जड़ में से रक्त आ सकता है । 

४--नाक के पिछले भाग से आ सकता है | 

५--फेफड़ों से रक्तस्नाव का हेना भयानक है। यह्द प्राय: क्षय-रोग 
का लक्षण है। मकागदार, चमकता हुआ रक्त बलगम के साथ खाँधने से बाहर 
श्राता है | छाती में दद हैता है। शरीर क्षीण है जाता है। इसके कारण 
अतिश्रम, स्री-तेवन, बहुत बोलना, चिह्लाना, भागना, तैरना, खाँसना 
आदि हैं । 

६--इसके अतिरिक्त अआमाशय से भी रक्तस्नाव हेता है । यह प्राय: 
तब हेता है, जबकि आमाशय में ब्रण हे! । इसलिये फेफड़ों से होनेवाले, 
रक्त-पित्त में ओर अमाशय से होनेवाले रक्तल्लाव में भेद करना चाहिये । 

फेफड़ों से होनेवाला रक्तस्नाव | आमाशय से हे।नेवाला रक्तस्नाव 

प्राय: श्वास में कठिनाई रहती है। बंचैनी, जी मचलाना, कोड़ी-प्रदेश पर 


छ।ती में ददं होता है । दद्‌ होता है, जे। दबाने से बढ़ 
० 

मुँह भर-भरकर रक्तस्नाव होता है। . जाता है । रे 

रक्त भागदार होता है । । रक्त अधिक मात्रा में आता है । 


रक्त का रद्ट चमकता हुआ लाल . रफ में काग नहीं हैाती । 


ह 
| दे 
हवता है । | रक्त का रह्ध प्राय: काला-सा हीता है। 


रक्त त्ञार से मित्ा होता है । ' रक्त भाजन से भित्रा हाता है । 
॥ 


मल के साथ रक्त बाहर नहीं आता । , रक्त प्रायः मल्न से मिला हुआ होता है। 
खाँसी के लक्षण रोगी में होते हैं । | ये लक्षण नहीं हते । 

ज्रपाय--(१) बर्फ या नीबू का शबंत, या चूने का पानी देना 
चाहिये। (२) वासक के स्वस्स के मधु में मिज्ञाकर देना चाहिये। 
(३) लाक्षारस मधु के साथ मिलाकर देना चाहिये | (४) मुलहठी, लालचन्द्न 
दूध के साथ पीसकर पीना चाहिये | (५) कहरुवे का चूण मक्खन में चाटना 
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उत्तम है। (६) धनिये के पानी में इसबगाल का लुबाब मिश्री डालकर खाना 
चाहिये । (») मेती-भप्म या श्रवाल-भस्म देोनें के मधु में मिलाकर या 
गुलकन्द्‌ के साथ खाना चाहिये । (८) कुष्माण्डाबलेद, द्राक्षायवलेद खाना 
चाहिये । 

शास्नीय ओप धि--स्वणंबसन्तमालती, शितेपल्ञादि-चूरों, कुष्मा- 
ण्डाबलेह, अकहरायण, प्रवाल-पिष्ठि उपयोगी है । 

पथ्यापथ्य- शीत भेाजन, चावलों की खीर पकाकर खाना चांहिये | 
परवल का शाक इस रोग में उत्तम है । 


१०९ 


प्रकरण चौथा 


शा आय जे जम. 


रक्ताशय-सम्बन्धी रोग 
हृठ-रोग 


हृदू-रोग--हदू-रोग में हृदय के शब्द के अन्दर अन्तर आजाता है । 
इस अन्तर के एक येग्य चिकित्सक का कान ही पहचान सकता है। इसके 
अतिरिक्त और भी लक्षण उत्पन्न हे जाते है। जैसे--नाड़ी का अनियमित 
देना, हृदय में घड़कन होना, मूच्छीं की ओर अभिरुचि हे।ती है। छाती में 
भारीपन, श्वास में कठिनाई का हाना, चेहरे का पीज्ञा होना, भुजाओं का 
ठंडा हाना, बाम भुजा में ददे का होना, टाँगों के ऊपर थेड़ी या बहुत सूजन 
है। जाती है। इनमें से कुछ लक्षण अजीण के कारण भी है। जाते हैं, इसलिये 
विशेष योग्यता के बिना लक्षणों की पहचान, रोग का निर्णय भल्ली प्रकार 
नहीं हे! सकता । यदि बाम सतत में दद या बेचैनी हे।, ( स्पष्टरूप में कई 
कारण न प्रतीत हो, तो ) बाम भुज्ञा में दद हो, साथ ही ऊपर लिखे हुये 
लक्षण भी मिले हा, पाँव में थाड़ी-बहुत सूजन हो, तो भयानक रोग की 
अ।शहक्का करनी चाहिये, विशेषतः जबकि रुग्ण वृद्धा हो । 

जिस समय यह लक्षण प्रतीत है, उस समय निम्न बातें का ध्यान 
में रखना चाहिये। १-हृदय के काये का कम करना चाहिये। रोगी 
के आराम से बिस्तर पर लेटना चाहिये, उत्तेजक ओऔषधियों से बचना 
चाहिये, सहसा वायु-परिवत्त न से बचना चाहिये। २-हृदय के कार्य का 
नियमित करना चाहिये, मानसिक-श्रम से, शारीरिक-परिश्रम से बचना 
चाहिये । अधिक खांन और अधिक पान से बचना चाहिये। अजीण ओर 
मलब्रन्ध स बचना चाहिये। 

हृदय को धढ़ुकन-- यह लक्षण बहुत साधारण है; परन्तु इसपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। इस रोग में हृदय का काये अनियमित हे। 
जाता है, रोगी के बेचेनी और मृच्छी रहती है। साधारणत; यह रोग भया- 
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नक कारण से नहीं होता | इसका कारण प्रायः अजीण , आध्मान या तस्‍्वाकू 
है। यह रोग पाण्ड, हिस्टीरिया, नष्ठात्तव और गर्भकाल में भी हो जाता 
है। हृदय की धड़कन हृदय के कारण से अथवा अन्य कारणों से भी हो 
सकता है | 


हृदय के कारण होनेवाली हृदय अन्य कारणों से होनेवाली 
की धड़कन धड़कन 
प्रायः करके पुरुषों में होती है । प्राय: करके स्त्रियों में हेतती है । 
धीरे-धीरे हे।ती है । अचानक आक्रमण होता है | 
लगातार रहती है, किसी समय अधिक ' रुक-रुककर आक्रमण होता है| कुछ 
है। जाती है और किसी समय | समय के लिये बिलकुल अच्छी 


ज- ७०० नमन >«»मननममनन- गन न विनन-> मनण- 


कम । हे। जाती है । 
प्राय: इसके साथ बाम स्कन्ध में दर्द ' प्राय: करके पाश्व में दद्‌ रहता है । 
रहता है । ि 
गाल और ओएष्ठ पीले हे। जाते हैं। ' चेहरा पोल्ञा है जाता है । 
प्रायः ४५ वष के पीछे हेता है। प्रायः करके युवाओं में होता है । 
रोगी प्रायः शिकायत नहीं करता । . रोगी प्राय: शिकायत करता है । 
हृदय का शब्द बदल जाता है । हृदय का शब्द स्वस्थ रहता है। 
परिश्रम से बढ़ जाता है । बढ़ता नहीं; परन्तु व्यायाम से 


घट जाता है। 
घड़कन के कम करने के लिये स्प्रिट अमेनिया एरोमैटिक को ६० 
बूंद पानी के साथ थाड़ी-सी शराब देनी चाहिये। मलबन्ध की चिकित्सा 
करनी चाहिये | मद्य, तम्बाकू, चाय आदि से बचना चाहिये | 


एनजाइईना पेकटोरिस--इस रोग में दर्द दक्षिण स्कन्ध में रहता 
है । मूच्छो, श्वास में काठिन्‍न्य और बेचेनी रहती है | यह रोग 
प्राय: पुरुषों में ४० बष को आयु से ऋकमवाले व्यक्तियों में होता है। 
यह रोग स्वास्थ्य के नियमां का पालन न करने से, मस्तिष्क से अधिक काम 
लेने पर, गठिया या मधुमेद्द के कारण भी द्वो जाता है। इस रेग का 
तात्कालिक कारण वात-नाड़ियां की पीड़ा अथवा मुख्य रक्त-वाहिनियां का 
आकुष््चन है | यह रोग किजी थक्रांवट के कारण अथवा पहाड़ पर चढ़ने से 
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या भारी भेजन के कारण ( विशेषतः रात्रि में ) हो जाता है। इस रोग का 
आक्रमण रुक-रुककर होता है। यह रोग स्त्रयं कोई भयानक नहीं, परन्तु 
जब इस रोग का फारण किसी प्रकार का रचना-सम्बन्धी परिवत्तन होता है 
ते यह रोग भयानक हो जाता है । 

चिकित्सा--आक्रमण के समय रोगी के 'एमाईल नाइट्रेट' की 
कुछ यूँ दे रुमाज् पर डालकर सुघाना चाहिये | साथ ही उत्तेजक, गरम ओषधि 
( आंडी आदि ) तत्काल देना चाहिये । पीछे से अजीण की चिकित्स। करनी 
चाहिये। आक्रमण अच्छा द्वेने पर थराबट ओर चिंता से बचना चाहिये। भोजन 
हल्का सुपच करना चाहिये। आक्रमण के समय त्रांडी या सैलवे। लेटाइल 
पीना उत्तम है। यदि आक्रमण भाजन के पीछे हे, ते वमन देना चाहिये । 

अन्य उपाय--( १) जटाप्रांसी ४ आना, अजुनछाल ४ आना, 
अश्वगन्धा ७ आना, जीवन्ती ४ आना, शारिबा ४ आना, शालपर्णी 
४ भाना, सांठ ४ आना, रेंड्ी की छाल ४ आना, दूध 3 सेर, जल 3 सेर 
इनके पकाकर दूध बचाना चाहिये। इस दूध में ४-५ रतक्ती पुराना घी 
मिलाकर पीना चाहिये। (२) इस पाचन के साथ १ रत्ती अश्रक-भस्म, 
२ रत्ती बंशलेोचन मिलाकर खाना चाहिये। (३ ) जटामांसी १ भरी, 
बता की जड़ 2 भरी, शालपर्णी की जड़ 3 भरी, गाय का दूध ३ सेर, पानी 
$ सेर, पकाकर दूध बचा लेना चाहिये। (४) रेंड्री की छाल ८ आना, 
गाखरू ४ आना, रास्ता ४ आना, अश्वगन्धा ८ आना, हरड़ ४ आना, जल 
3 सेर काढ़ा करके २ छटाँक रखना चाहिये | (५) सेोंठ का काढ़ा पीना 
चाहिये। (६) मसगश्/ग के जलाकर गाय के घी के साथ खाना चाहिये । 
(७ ) तैल, घृत, गुड़ मिलाकर १ भाग, गेहूँ और अजुनछाल का चुणे 
मिलाकर ४ भाग मिलाकर गाढ़ा पाक करके खाना चाहिये। (६ ८ ) पुष्कर- 
मल-चुण के मधु के साथ पान करना चाहिये | ( ९) चब्य, अम्ल, यवक्षार 
हींग, चीतामुल समभाग चूण करके तैज्ञ या फांजी के साथ पीना चाहिये । 
( १० ) अज्जु न छात्ञ को घी के साथ चाटना चाहिये | ( ११ ) स्वल्प पंच- 
मूल का बला या मुलहठी के साथ मिलाकर काढ़ा के रूप में पीना चाहिये | 

शासख्रीय औपधि--नागाजु नाभ, मकरध्वज, च्यवनप्राश, वृहत्‌- 
लिस्तामणि, हृदयाणेवरस, र्टग-भस्म, दशमुल-घृत, अज्जु न-घृत, अश्व- 
गन्धारिष्ठ । 
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यूनानी ओपधि--( १ ) कहरुवा, जुन्दबेदस्तर, प्रत्येक ३॥ माशे, 
नीबू का छिलका १॥ माशे, रामतुलसी के बीज ८॥ माशे, सबके महीन 
पीसकर शहद में मिलाकर देना चाहिये । (२ ) पेदीना, फहरुवा, नागर- 
मेथ। प्रत्येक १०॥ माशे, जराबन्द, दरूनज अकरवी, प्रत्येक १॥ माशे, 
कस्तूरी ६ रत्ती, बालछुड़, मे।ती प्रत्येक ३॥ माशे, बूरा ७० माशे मिलाकर 
१०॥ माशे की मात्रा में तुरबुद के काढ़े के साथ देना चाहिये । ( ३ ) दिवाल- 
मुश्क, एलुबा, जराबन्द, मद हरिज प्रत्येक ५१ माशे, अजवायन, केशर, 
अजवायन के बीज, प्रत्येक १४ माशें, धालछुड़, तेजपात प्रत्येक ७ माशे, 
जुन्दबेदस्तर, कस्तूरी प्रत्येक ३॥ माशे, सबके कूट-छानकर शहद में मिलाना 
चाहिये | मात्रा ४॥ माशे। इसे गाज़बाँ के अक के साथ देना चाहिये। 
(४ ) मीठी दिवालमुश्क, कचुर, दरूनज् प्रत्येक ७ माशे, मेती, कहरुवा, 
मूँगा की जड़, रेशम कच्चा प्रत्येक ५। माशे, वहमन लाल ओर सफेद, 
तेजपात, छेटी इलायची, ल्ञोंग, जुन्दबेदस्तर, छरीला प्रत्येक २ माशे, सॉठ, 
पीपल प्रत्येक १ माशे, कस्तूरी ६ माशे, इन सबके पीसकर शहद में मिला 
लेना चाहिये । (५ ) छोटी हरड़, बड़ी हरढ़, प्रत्येक ३। माशे, अफतीयून, 
लौंग प्रत्येक १॥ माशे, दिवालमुश्क कड़वी १०॥ माशे, इन पाँचों वस्तुओं 
का मिलाकर तीन दिन तक रखना चाहिये | फिर खाना चाहिये । (६) सफेद 
चन्दन को गुल्लाब में घिसलकर इसमें कपू र मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके धूप 
में सुखाकर पहनना चाहिये। उसपर गुज्ञाब का जल छिड़क देना चाहिये; 
अनार का शबंत विशेषतः पीने के देना चाहिये । 

पथ्यापथ्य--हृदय-रोगी के पुष्टिकारक भेजन देना चाहिये । 


प्रकरण पाँचवोँ 
--->एल्केकरोदूत---- 
पाचन-संस्थान-सम्त्रन्धी रोग 

पाचन-संघ्यान का प्रारम्भ मुँह से होता है और समाप्ति गुदा के 
अन्तिम भाग पर होती है। इसलिये मुँख॒ के रोगों का समावेश भी इसी 
संस्थान में देना उचित है। परन्तु मुँह” इस शब्द के अन्दर ओष्ठ, जिह्, 
दाँत, तालु आदि अन्य अवयवबों का भी समावेश हाता है और इनके रोग 
भो एथक्‌-प्रथक्‌ हैं। इस प्रकार से 'मुँह” के स्वयं इतने रोग बन जाते हैं कि 
उनका प्रथक्‌ प्रकरण बनाया जा सकता है। इसलिये मुँ ख-गुहा के रोगों का 
आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों के रोगों में सभाविष्ट किया है। 

मुखगुद्दा के पीछे अन्न-प्रणाली आती है। इसमें प्राय: बहुत कम रोग 
हेते हैं। किसी बस्तु के अटकने से जो अवस्था उत्पन्न दो जाती है, उसकी * 
चिकित्सा तात्कालिक चिकित्सा अध्याय में लिग्धी गई है । 

अन्य प्रणाली के आगे आमाशय ओर आँत्र हैं | यक्कत ओर प्लीहा 
भी पाचन-क्रिया में भाग लेने से वे पाचन-अवयव गिने जाते हैं | इसक्तिये 
उनके रोगां का भी इसो प्रकरण में समावेश किया जायगा । 





आंमाशय-रोग 

१ आमाशय-शोथ--थह दे प्रकार की होती है, एक तीम्न और 
दूसरो पुरातन | इनमें तीत्र शोथ का कारण गरम, विदाही पदाथों' का सेवन 
करना है। जैसे--अधिक मसालों का खाना, मद्यपान, ताड़ी का सेवन, 
मछली, या विद्ग्ध सड़े हुये अथवा बासी पदाथों' को सेवन करने से आमा- 
शय में तीत्र शोथ उत्पन्न हो जाता है। कई बार विष आदि के कारण भी 
आमाशय में दाह और शोथ है| जाती है । 

लक्षण-डछाती के देने किवाड़ जहाँ पर मिलते हैं, उस कोड़ी- 
प्रदेश पर दाह एवं दर्द प्रतीत हता है। जिह्ला का अग़ु भाग लाल रहता है। 
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किनारे भी क़ाक्न है| जाते हैं | गाक़ों पर ज़रूप हो जाते हैं | नाड़ी छेटी और 
उताबली चक्नती है । पेट में कब्जियत रहती है, चेहरा चिन्तातुर रहता है। 

चिरकालीन शोघ--इस रोग के कारण वे ही हैं, जे। तीत्र शेथ 
के हें। यह रोग या ते। तीत्र शेथ के पीछे बच जाता है, अथवा शनेः-शनैः 
उत्पन्न होता है | रोगी प्रथम इसके लक्षणों की उपेक्त। करता रहता है । पीछे 
से यहो लक्षण स्थायी है। जाते हैं । रोगी के भेज्ञन पचता नहीं। उसे बेचेनी 
रहती है, बमन है।ता है, कोड़ी के स्थान पर दद रहता है। योगी की प्यास 
बढ़ जाती है | दबाने से दद बहुत द्वोता है । 

उपाय--आमाशय के आराम देना चाहिये। इसके लिये रोगी के 
लंघन कराना चाहिये। पीने के लिये द्रव भाजन देना चाहिये। यह द्रव 
भाजन शीतल होना चाहिये। जैसे, कासनी, नीलेफर का पानी, विहीदाने का 
इपबगाल का लुवाब देना चाहिये। इसके साथ ही शेाथ के। कम करने के 
लिये म्दु, विरेवक ओर पित्तशामक ओषधियाँ देनी चाहिये । 

पुष्टियेग -“7- (१)पेट पर राई का लेप करना चाहिये । ( २) कबूतर 
की विष्ठा या बकरी की मींग, शारा, अलसो की पुल्टिस भी उत्तम है । 
( ३ ) बफ की थैली रखनी चाहिये । 

आये-चिकि्त्सा--यवक्षार या सजक्षार के गरम पानी के साथ देना 
चाहिये ) एल्ादि चूणे या चन्दनादि चूण देना चाहिये । शिवाक्षार पाचन का 
उपयाग और रात्रि में पेचसकार का उपयोग करना उत्तम है । 

अनाये-चिकित्सा --इस चिकित्सा में प्राय: एलकली?” क्षार दिये 
जाते हैं। जैसे--से।डाबाई काबे, टाटरिक एसिड, इनके पानी में घेलकर 
अधिक माचा में दिया जाता है। विरेचन के लिये सिटलिटिज़ पाउडर उत्तम 
ओषधि है। साधारणत: साइट्रेट ऑफ मैगनेशिया ( विशेषतः कागदार ) 
या मिल्क ऑफ मैगनेशिया का व्यवहार किया जाता है। इनके कारण 
पित्त को तीचणता कम है| जातो है | से।डाबाई काब, मेगनेशिया सल्फ़ इनके 
मिलाकर देने से अच्छा भी आराम होता दे । 

यूनानो चिकित्सा--१-कासनी की जड़, सोंफ की जड़, मुलहठी ओर 

सोंफ इनका काढ़ा फरके उसमें गुलकन्द या शमलत।स मिक्षाकर देना 
चादिये। अमकतास पेट के नरम करता है। २--अजवायन के अक में ७ 
दिन तक बादाम का तेल मिलाकर देना चाहिये ओर पीछे से अकलीलुल- 


( ८७२ ) 


भलिक का काढ़ा देना चाहिये। इस काढ़े में शबंत जूफा या शबंत नीलेफर 
को मिला लेना भी उत्तम,है। पेट पर चन्दन का लेप करना चाहिये । 

आमाशय-व्रणश--इस रोग के वे ही कारण हैं, जो आमाशय-शे।थ 
के हैं | इस रोग में रोगी का ददं बढ़ जाता है। उसके वमन विशेष होता 
है । बमन भोजन खाने के आधा या १ घण्टे के पीछे हे।ता है। इसमें थे|ड़ा- 
सा रक्त मिला रहता है। भोजन करने पर कुछ आराम हेता है। रोगी के 
बेचेनी रहती है। दृद के स्थान पर द्वाथ लगाने नहीं देता | यह रोग प्रायः 
स्त्रियों में मिलता है । वह भी ३० साल के पीछे । 

उपाय--रोगी के द्रव भेजन देना चाहिये | बर्फ चूसने के लिये देनी 

चाहिये | पेट पर बफ की थैली रखनी चाहिये । रोगी के पूर्ण विश्राम देना 
चाहिये , अर्थात्‌ क्िटाये रखना चाहिये। अलसी की पुल्टिस का कोड़ी- 
प्रदेश पर बाँधना भी उत्तम है । दद बहुत हेता है।, ते तारपीन के तेल का 
सेंक करना चाहिये । 

आय-चिकित्स[--१--वासा-खण्ड, कुष्माण्डावलेड, अथवा वाखा- 
रस मधु के साथ, अथवा दूवा-रस शहद के साथ थोड़ा-थे।ड़ा करके देना 
चाहिये। २-लाक्षा का चूर ६ माशे रधु और घी के साथ खाना 
चाहिये । ३--खजूर, मुनक्का, मुलहठी, फालसा, इनके काढ़े में शकरा 
मिलाकर पीना चाहिये। ४--सल्री वेराद क्वाथ, घान्यकादि क्वाथ उत्तम 
है। सुधानिधि रस, समशकर लोह, खण्ड-छाद्य लौह भी प्रयाग करने 
चाहिये । 

अनाय-चिकित्सा --गेलिक एसिड १५ ग्रेन पानी में मिलाकर एक- 
एक घण्टे के अन्तर से देनी चाहिये । टिंचर ऑफ स्टील या हैजेलिन का 
उपयेग करना चाहिये । ये वस्तुये' रक्तस्तम्भक हें. । 

यूनानी चिकित्सा--१-दीरादुखी गोंद, अनार के फूल, कहरवा, 
गिलेश्रमानी, गुलाब के फूल, इनका चुण देना चाहिये। २--बंशलेचन, 
गुलाब के फूल, चूका के बीज, इनके काली गाय के मट्टें के साथ देना चाहिये । 

विशेष द्रष्टव्य-आमाशय-शेथ या आमाशय-अ्रण के लिये आये- 
चिकित्सा में सबसे उत्तम वस्तु लौह-भस्म है | लेगों का विचार है कि यह 
भारी है, कब्ज़ियत करती है। परन्तु उत्तम बनी हुई लेह-भश्म इन दोषों से 
रहित हेती है। उत्तम लेह-भस्म पानी पर तैरती है। यदि यह उचित विधि 
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से दी जाय, ते! ग्रामाशय के शअसाध्य रोगों के भी लाभ करती है। लोहं- 
भरम को त्रिफला या मधु या मक्खन के साथ देना चाहिये। लौद देने से 
रोगी की शक्ति बनी रद्दती है। दूध आदि द्रव पदारथ देने से जे। पोषण में 
न्‍्यूनता रद्दती है, वह इसके द्वारा पूरी हे जाती है। दूध और जीवन 
( च्यवन-प्राश ) रोगी के दिया जाय । इसके साथ दूध, त्रिफला या लौह 
दिया जाय, ते ओर भी उत्तम है । 

पृथ्य--जो का पानी इन देनों रोगों में उत्तम है। इस पानी से 
रेंगी को अधिक मात्रा में पोषण मिल जाता है। प्यास के कम करने के लिये 
बफ का टुकड़ा या गीला कपड़ा चुसते रहना चाहिये । कांजी, दलिया आदि 
हल्की खुराक भी रोगी के दी जा सकती है । यदि भूख असछ्य दो, ते भुने 
हुये चावल या कमलकाकड़ी की खीर देनी चाहिये। चुने का पानी सब 
अवस्थाओं में उत्तम है । मसाला, मद्य, गरिष्ट भोजन, मांस ये सब वस्तुये' 
इन रोगों में अपथ्य हैं। 


पन्दारिन--भूख न लगने की शिकायत अमूमन सुनने में आती 
है | भूख न लगने के कई कारण हैं। परन्तु मुख्य कारण आमाशय-रस का 
उत्पन्न न हाना है। आये-चिकित्सा में इस रोग के चार भेद किये हैं-- 
१--क्रफ के कारण अग्नि-मन्दर हो, तो इसके 'मन्दाग्नि! कहते हैं। २--पित्त 
के कारण जब अग्नि तीत्र होती है, इसके 'तीक्षणाग्नि! कहते हैं । ३--वायु 
के कारण जब अप्नि में विषमता आजाती है, ता विषमाभि' कहते हैं। 
४--ओऔर जे। अप्नि समान रहती है, उसके 'समाग्नि कहते हैं । 


वास्तव में यह काई स्वतन्त्र रोग नहीं, अपितु रोगों का क्षण है। 
परन्तु चूँकि यह शिक्रायत अप्मन सुनने में आती है, इसलिये यहाँ पर 
इसका अलग लिखा गया है। 


उपाय--(पुष्टि-पोग)--१--हरीतकी के सांठ और गुड़ अथव। 
सैन्धव के साथ खाने से अग्नि बढ़ती है। २--प्रात:काल्न यवक्षार-चुण, शुठी 
चूण अथवा केबल शुण्ठी-चूण घृत के साथ सेवन करने पर ओर उष्ण जल 
पीने से छुधघा बढ़ती है। ३--हींग, सोबचल लवण के गरम अन्नमण्ड के 
साथ पान करने से विषम अग्नि सम होती है ओर मन्दाभप़्मि प्रदीप्र होती 
है। ४--गरम पानी में नीबू का रस पीना उत्तम है । ५--नमक और आद्रक 
११० 
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का खाना भो उपयोगी है । ६--कैथ, चेगेरी मिचे, श्रजवायन, जीरा, चित्रक 
इन सबका चूणा गरम पानी में लेने पर अग्नि दीप्र होती है । 

आये चिकित्स।--अग्निकुम।र-रस, छुधावती-गुटिका, भास्कर-लबए, 
हाग्धाष्टक | 

अनाये-चिकित्सा-- भूख न लगने पर अम्ल भेजन से पूब दिये 
जाते है। इसके लिये हाइड्रोक्लेरिक एसिड डाइल्यूट १० से १५ बूँद 
भाजन से आध घंटा पहले देना चाहिये । इसके अतिरिक्त टाका डायस्टेज 
अकेला या पैपीन अथवा पैप्पसीन के साथ बरता जाता है। भाजन 
के पीछे कट, तिक्त, पाचन, जैसे, के।लम्बा, चिरायता, जैन्शन आदि दिय 
जाते हैं। साधारणत; ऐसा उपाय करना चाहिये, जससे आमाशय अपना 
काये आरम्भ कर दे | 

यूनानी चिफ्तित्सा-- १ सेर विहदी का पानी, आधा सेर पुराना 
सिरका, सांठ ७० साशे और शहद यथायाग्य मिलाकर शिकज्जबीन बना लेनी 
चाहिये | २-कालो हरड़ गो के घी में भुनी हुईं ३५ माशे, भूना हुआ हालून 
१७४ माशे, अजवायन सातों प्रत्येक १०३ माशे, मण्डूर-भम्म ३५ माशे, 
इनके महीन पीसकर द्राक्षासव के साथ लेना चाहिये | इसका दवाउल जरश्क 
कहते हैं| मात्रा ७ माशे है। ३--अनार के फूज्न, मस्तगी प्रत्येक १३३ माशे, 
अफसन्तीन एलुबा ९ माशे, गुलाब के फूल २२४ माश, लॉग, नागरमे।थां, 
बालछड़ प्रत्यक ७ माशे, इनका शराब में मित्ञाकर लेप करे। ४--माजून 
फलासका--त्रिफला, गुग्गुलु, पिप्पन्ी, तुबद, बादाम के तेल में चिकना करके 
१४७ साशे, चीता ४२ माश इनका मिलाकर बुरा डालकर माजून बना लेना 
चाहिये | 

पृथ्य--इस रोग में शारीरिक व्यायाम विशेषत: काष्ठ के व्यायाम 
अधिक लाभदायक हैं | गरम पानी का प्रात: पीना उत्तम है। भेजन हल्का, 
मूंग का पानी और मेटा आटा खाना चाहिये | छानकर उपयेग करना इस 
रोग में उत्तम है। गरिष्ठ भेजन हानिकारक है| हल्का मद्य, आसव, अरिट 
इसमें लाभ देते हैं । 

मस्पक--यह एक विचित्र प्रकार का लक्षण है। इसमें रोगी की 
भूख या भेजन की रुचि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। वह जा खाता 
है, मिट्री हो जाता है। उसका रस उसके शरीर में लाभ नहीं करता । यह 
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अवस्था प्रायः मधुमेह के रोगी में हे। जाती है। उसकी भूख और प्यास 
बहुत बढ़ जाती है । इस रोग में रोगी खाते हुये भी निरबेल हे जाता है । 

उपाय--गरिष्ठ भोजन, जैसे, भेड़ का घी, अपामाग के चावलों की 
खीर, भेंस के दूध में केला मिलाकर खाना उत्तम है। श्वेत कमल, चावल, 
कमलकाकड़ी इनके भेड़ के दूध में पकाकर खाना चाहिये । 

यूनानी उपाय--१-गिलेइरमानी, खुर्का के बीज, विया के बीज, 
ककड़ी के बीज, यवक्षार, सभग अरबी, इनमें से क्रिसीके आधे भाग पिस्ते 
की मींगी ओर सबके बराबर तिल मिलाकर भेड़ के घो में टिकिया बनात्रे | 
इससे सात दिन तक भूख नहीं लगती । २--बनफसे के तेल में मे।म मिला- 
कर खिलाना भी लाभदायक है। ३--पिस्ता, बादाम इनके। तिल्ली के तेल में 
मिलाकर, उसमें बूगा मिलाकर, हलुता बनाकर खाना चाहिये । 





अजीण 

अजीण का रोग बहुत सामान्य है | साथ ही शरीर के बहुत-से रोगों 
का मूल कारण भी यही रोग है। इसलिये शरीर म॑ किसी प्रकार के अज्जीण 
की शिकायत होने पर तुरन्त इसका उपाः। करना चाहिये। शरीर की स्थिति 
आहार के ऊपर है। यदि आदार का पाचन भली प्रकार नहीं होगा, ते 
शरीर निबल रह जाता है । 

कारण--अज्ञीण के कारणां स शायद ही कोइ आदमी अनभिकज्नष 
होगा | पाचन-शक्ति के अधिक भोजन लने पर, बहुत या असमय पर मिछाजन्न 
खाने से, पूर्व वोजन के पचे त्रिना अन्य भोजन करने से, भोजन का अव्यव- 
स्थित समय रखने से, इस रोग की उत्पत्ति होनी प्रारम्भ होती है। इसके 
अतिरिक्त आधुनिक सभ्यता की बस्तुओं के उययेगग से, जैसे, चाकलेट अ्ादि 
मिठाई का खाना, बफ या सेाडावाटर का उपयोग, चाय ओर बिस्कुट 
का बारबार खाना तथा अव्यवश्थित जीवन के बिताने से यथा रात्रि 
में १२--१ बजे सेना ओर प्रातः ८ या ९ बजे उठना, और उठते ही बिना 
मद साफ़ किये बिस्कुट, चाय का खाना तथा अन्य मानसिक कारणों से इस 
रोग की उत्पत्ति हेती है। दारू, भाँग, गाँजा, तम्बाकू का सेवन, अति बीये- 
नाश आदि कारण भी इस रोग की उर्त्पत्ति में सहायक बनते हैं । 
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लक्षण---किसीका मलबन्ध रहता है, किसीके अतिसार हे जाता 
है। मल में अपच पदार्थ धाहर आता है। भूख कम हे जाती है, मूँ ह में 
फीकापन या चिकनापन आजाता है, खट्टे डकार आते हैं, छाती में दर्द और 
दाह होती है, पेट में मीठी-मीठी चिबुक प्रतीत हाती है, अपानवायु बन्द 
रहती है या बहुत हुगन्धयुक्त दवाती है। रोगी के प्रतीत होता है कि उसके 
चुखार है। किसी काम में रुचि उत्पन्न नहीं है।ती । निद्रा गम्भीर और शान्त 
नहीं होती । रोगी बेचैनी अनुभव करता है। रोगी धीरे-धीरे निबल हे।ता 
जाता है | जिह्ना मैली रद्दती है। शिर में भारीपन या दद की शिकायत रोगी 
किया करता है । 

भेद -- आये-चिकित्सा-शासत्र में अजीणे-ऐेग के भेद निम्न प्रकार से 
किये हैं-- 

१ आत्माजीण--यह रोग कफ से होता है। इसके कारण अप्रि 
मन्द्‌ रहती है | शरीर में भांरीपन, उद्‌गार, डकारों का आना, आँखों की 
पत्चकों के ऊपर शाथ, खाये हुये श्रनन की श्वास में गन्ध रहती है । 


र्‌, विदग्धानीणं--भ्रम, प्यास, मूच्छा, संताप, दाह, खट्ट डकार 
आते हैं | रोगी के पसीना भी अधिक आता है। ये लक्षण पित्त के होते हैं । 

रे विष्टब्धानीणे--बायु से उत्पन्न होता है। इसमें शूल, अफारा, 
मल तथा अधेवायु का अवरोध रहता है | शरीर में दद हे।ता रहता है । 

४. रस-शेाषानीण -- इसका अ्रभिप्राय यह है कि आमाशय में रस 
की उत्पत्ति विशेषरूप से अधिक हे।ती है। भेजन के आमाशय से निकल 
जाने के पीछे भी यह रस आमाशय में बचा रहता है। इसका रंग श्वेत कफ 
के समान होता है। इसके सांघारणतः 'काईल” कहा जाता है। इस अ्रजीण 
के कारण भेाजन में अरुचि या अनिच्छा रहती है । 

पीछे जे मन्दापि, तीदणाप्रि, विषमात्रि ओर समाप्रि--ये चार भेद 
अभि के दिखाये गये हैं, इनके भी कारण वात, पित्त ओर कफ हैं। वायु 
के कारण अप्नि के अन्दर विषमता आज़ाती है। अथोत्‌ किसी समय तक 
अप्नि भेजन के भली प्रकार जीण करती है ओर किसी समय जीखं नहीं 
करती । पित्त के कारण अग्नि तीचुण हे जाती है, अथोत मात्रा से अधिक 
खूराक के। पचाती है । इसका परिणाम-स्वरूप 'भस्मक-रोग? उत्पन्न होता है । 
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कफ के कारण अप्मि मन्द हो जाती है, अथोत्‌ वह मात्रा से न्‍यून भेजन का 
पाक करती है। समाप्रि वह है, जे। उचित मात्रा में भुक्त भोजन के उचितरूप 
में जीण करती है । इसलिये समाप्मि पुरुष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है । 

उपद्रव--अजीण-रोग के |तीन उपद्रव विशेष हैं--१, विसूचिका, 
२ अलसक ओर ३, विलम्बिका । 

१--विसूचिका-रोग में देष--मुख ओर आंत्र दोनों मागो" से विशेष 
रूप में बाहर निकलते हैं । इससे गेंगी के वबमन और अतिसार है। जाता है । 

२--अलसक--इस रोग में अपानवायु रुक जाती है। दोष. न ते 
मुख के रास्ते से बाहर निकलते हैं और न आंत्र के रास्ते से | पेट में रुककर 
आध्मान उत्पन्न कर देते हैं। रोगी के श्वास में काठिन्य उत्पन्न हो जाता 
है। उदर को मांस-पेशियों के तनने से पेट में दद रहता है। पेट फूला हुआ 
नज़र आता है | ढ 

३--विज्ञम्बिका--इसके अन्दर अपानव!यु बाहर नहीं आती । पेट 
पर दबाने से दद मालूम होता है । 

उपाय-(प्ष्टि-येग )--इस रोग में धारक औषधि न देकर पाचक 
ओर इंषत-धारक ओऔषधि दोनों गुणयुक्त ओषधि देनी चाहिये । 

१--आध छुटाँक मेरी का १॥ पाव जल्ल में १॥ घरटे तक भिगोकर 
मलकर छान लेना चाहिये। इसमें आधा छटाँक चुने का जल ओर एक 
कागरज़ी नीबू का रप्त मिलाकर दिन में तीन-चार बार पीना चाहिये । 

२-समेथा, सेन्धव नमक, आमरूल शाक, इनके। आग पर गरम करके 
ठण्डा होने पर इनका रस निकालकर खाने से लाभ होता है। 

३--लवंग, विदलवण, मेरी, अजवायन इनके समान भाग लेकर 
नीयू के रस में बेर की गुठली के बराबर गाली बनाना चाहिये। इसके सेवन 
से लाभ होता है । 

४--काग़ज़ी नीबू का रस विटलवण या सैन्धव लवण के साथ 
अथवा कोड़ी-भस्म का सेवन करने से यथेष्ट उपकार होता है। काली हरड़, 
सांठ, संघानमक की फाँकी गरम पानी से लेनी चाहिये । 

६--हरड़ के सांठ और सेघव के साथ, शीतल जल के साथ खाना 
चाहिये । ु 
५--सोंठ या जोरे के या हरड़ के गुड़ के साथ खाना चाहिये । 
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८--पिप्पली, सेंधव, बच इनके चूर को शीतल जल के साथ पान 
करने से भ्रामाजीण नष्ट होता है । 

९-हींग, जिकदु और सेंधव इनके पेट पर लेप करने से आराम 
हता है । 

१०--किशमिश, हरीतकी इनके शकरा ओर मधु के साथ लेप 
करने से विद्ग्धाजीण के आराम हेता है । 

११--अजवायन तथा संचल नमक की फाँकी अजीण तथा अफारे 
का मिटाती है । 

शास्त्रीय ओषधि-- बजज्ञार, अग्निकुमार, लवंगादिवटी, भास्कर- 
लबण, अप्नितुण्डीबटी, अग्रिमुख-चुण, बड़वानल-चुण, अज्ीणंकण्ट क-रस ' 

अनाये-चिकरित्सा--भेजन से पूर्व या पीछे ( भूख न लगने पर 
पहले, रस-शेषाजीणो में पीछे ) एसिड द्वाइड्रोक्तोरिक डाइल्यूट, सेडाबाई काबे 
या सलल्‍्फो काब्बनास का उपयेग करना चाहिये। एसिड नाइट्रोम्युटोरिक, 
टिंचर जैन्शन या क्ोलम्बा भी उपयोगी है। केप्सीसाई, नेक्सवामिका, पेपीन, 
रिप्रट एमेनिया एरोमैटिक, चिरायता, ओयलम कैरोफलाई या मैन्था प्रिपेरेटा' 
उत्तम है। प्राय: कट्ठ तिक्त ओषधि भाजन की,क्षुधा के बढ़ाती है । 

पथ्यापथ्य-- सबसे भ्रथम रोगी के लंघन कराना चाहिये | लंघन के 
पीछे गरम पानी या जो का पानी अथवा सादा पानी विशेषरूप से देना 
चाहिये। पानी के देने से आमाशय, आंत्र आदि का प्रक्ञालन है जाता है । 
पीछे से नीबू का रस पानी में मिलाकर पोना चाहिये। रसशाषाजीण में 
सेना उत्तम है, विष्ठब्धाजीण में पेट पर सेंक करना चाहिये | खाने के लिये 
हल्का, सुपच भोजन करना चाहिये, जेसे--मूं ग का पानी, कांजी, परवल, 
बवूंताक, करेला, आँवला, पोदीना, सांठ आदि तिक्त पदाथथ, जिनसे अश्नि 
प्रदीप्त हा । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रोग प्रथम सुगमता से आराम 
हो जाता है; परन्तु पीछे से स्थायी रूप धारण कर लेता है, तब असाध्य या 
कृच्छुसाध्य हो जाता है । 


( ८७९ ) 
पुरातन अजीर्ण 


यह रोग मुख्यत: शारीरिक निबलता के कारण होता है, अथवा 
लगातार बहुत दिनों तक अमीरी और ऐशय्याशी जीवन व्यतीत करने से, 
या लगातार बैठकर काम करने से, जिससे 'आंतों पर दबाव हे।ता रहता है, 
यह रोग हो जाता है । व्यायाम का न करना, अपूण या अशुद्ध बातायनबाले 
या भीड़वाले घरों में सेना, अशुद्ध वायु या अन्य कारण, जिनसे पाचन 
में विकार आजाय, इस रोग का उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्क के ऊपर किसी 
प्रकार का दबाव, काये का अधिक होना भी पुरातन अज्ञीणें का उत्पन्न 
कर देता है। तम्बाकू का अधिक सेवन करना, इस रोग में कारण बनता 
है। इसी प्रकार दाँतों क रोग, दूषित दाँत, पीव-युक्त मपूड़े भी पाचन-क्रियां 
के बिगाड़ देते हैं। पेट पर कसकर वस्त्र पहनना, जिससे यकृत, आंत्र या 
आमाशय पर दबाव रहे, पाचन-क्रिय। में वाधा उत्पन्न कर देता है । ख्त्रियों 
में यह रोग अधिकतर गर्भाशय-विकार के परिणाम-स्वरूप हेता है। कृमियों 
के कारण भी रोग का जन्म है जाता है । 


लक्षण--पुरातन अजीर्ण में आमाशय, यक्रत ओर आंत्रों में विकार 
आजाता है । रागी का आमाशयिक रस बढ़ जाता है, या घट जाता है, अथवा 
उसके गुणों में अन्तर आजाता है। रोगी के खट्टे डकार आते रहते हैं। 
उसके शुष्क कास आता है, जिसका कारण काकवा का बढ़ना हे।ता 
है। प्रात:काल मुह से लार का ख्राव होता है अथवा वमन हे। जाता है | 
रोगी के ऐसा प्रतीत होता रहता है कि उसका आमाशय फूल्ष रहा है | लगा- 
तार आक्रमणों के कारण आमाशय की नाड़ियाँ भी विकुब्ष हो जाती हैं; 
जिसके कारण रोगी दृदं का अनुभव करता है | यह दद चुमता हुआ या दाह- 
युक्त होता है। भोजन के खाने से कुछ घट जाता है, रोगी के प्यास रहती 
है। यह इच्छा रोगी के। अधिक खाने या पीने की ओर भ्रवृत्त करती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि रोगी का रोग बढ़ता जाता है। कोड़ी-प्रदेश 
पर दबाने से ददू और चुभती हुई शूल रहती है । कन्धों में, पीठ में दद॑ की 
लहर चलती प्रतीत होती है, विशेषतः जिन व्यक्तियां में यकृत की शिकायत 
रहती है | छाती में दद, हृदय की घड़कन आदि लक्षण हृदय-रोग का भ्रम 
करा देते हैं । मूत्र गरम, गाढ़ा, गैँदला होता है। इसमें कुछ लाल निक्षेप भी 
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दिखाई देते हैं | ।मांस-पेशियां की क्रिया मंद पड़ जाती है। इससे आमाशय 
की पेशियां में भी संकोच घट।जाता है। इन सब कारणों से भोजन आमाशय 
में रुकने लगता है, जिससे इसमें विदाह उत्पन्न होना प्रारम्भ हो जाता 
है। इस विदग्धता के कारण इसमें से अशण्डों के सड़ने की गन्‍न्ध आने 
लगती है। इस अधपचे भोजन का वमन भी हो जाता है। यह बविदाध या 
अनपचा भोजन जब आंतों में पहुँचता है, ते उनमें विदाह् उत्पन्न करता है, 
आंतों के। फैला देता है, आंतों में वायु के भर जाने से दद उत्पन्न द्वोता है 
ओर कभी-कभी अतिसार भी हो जाता है | जिह्ना किनारों पर से लाल और 
मध्य में मेली होती है । 


चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा-औषधियें का मूल्य उतना नहीं 
है, जितना भोजन ओर स्वास्थ्य-सम्ब्रन्धी नियमां का है। भोजन की 
राशि का निश्चय सबसे प्रथम करना चाहिये कि आमाशय कितने भोजन के 
ले सकता है। रोगो का चाहिये कि भोजन शने:-शनै: चबाकर खाये और 
जबतक भोजन जीणे न है| जाय, दूसरी बार भोजन न करना चाहिये । दो' 
भोजनों के बीच में कमर से कम ६ घंटे का अन्तर होना आवश्यक है। 
आमाशय के अवश्य विश्राम मिलना चाहिये। भोजन से ठीक पूव या 
पीछे किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना 
चाहिये। आलू आदि वायुकारक वस्तुओं से तथा गरिष्ठ भाजनों से 
बचना चाहिये। शकरा या निशास्ते का उपयाग यथासम्भव कम 
करना चाहिये। उत्तेजक या गरम वस्तुओं या बफ जैकी ठण्डी बस्तुओ्रों 
से रोगी के आमाशय के बचाना चाहिये | चाय, कॉफी, या मद्य, 
मसाले ये सब वस्तुयें रोगी के लिये हानिकारक हैं। रोगो के आमाशय 
के। पूण विश्राम देना आवश्यक है, बिना भेजन के २४ घण्टे तकन 
ते कोई बच्चा ही मरता है, न कोई जबान व्यक्ति ही । रोग के नये आक्र- 
मण में यदि प्रथम वमन दे दिया जाय, ते रोगी के बहुत कुछ आराम 
हे जाता है। यदि रोग आमाशय से झागे बढ़ गया है, ते विरेवन की आव- 
श्यकता होती है। आमाशय का घेना इस रोग में अत्यन्त हितकर है। 
इसके लिये रोगी के पानी यथेष्ट मात्रा में पिलाना चाहिये । 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी चिकित्सा के लिये स्नान, व्यायाम, घूमना, खुल्लो 
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वाधु में जीवन व्यतीत करना उत्तम है। इन रोगियों के लिये चश्में का पानी 
भी लाभदायक होता है, जैसे--विशीवाटर, एपैन्टा, स्पा, दैरोगेट आदि । 

यूनानी चिक्रित्ता--१--जवारिश जरिश्क-ल्लोंग, मस्तगी , बालछ ड़, 
प्रध्यूक १३ मारे, अगर, तेज्ञपात, ब्राह्मी, जनेव, नागरमे।था, दालचीनी प्रत्येक 
३॥ माशे, छाटी इलायची के दाने, जरिश्क, गुलाब के फूल, गावज़बाँ, प्रत्येक 
७॥ माशे, खेत बूरा सबसे तिगुना ले चासनी बनाकर जवारिश बना लेना 
चाहिये। २--चार नीबू का रस, तेजपात, त्राह्मी, तज, बालछड़, प्रत्येक ३॥ 
माशे, गुलाब के फूल, छोटी और बड़ी इलायची, प्रत्येक ७ माशे, सबसे 
तिगुनी शकरा मिलाकर चटनी बना लेना चाहिये। ३--हरइ का उपयोग 
नमक के साथ करना उत्तम है। ४-कऊँसर, सांठ, पिप्पली, जायफल, 
प्रत्येक ३॥ माशे; बालछड़, बड़ी इल्नायची, विषवास, जावित्री प्रत्येक ७ माशे; 
लोंग, मस्तगी प्रत्येक १०॥ माशे, इनका शहद्‌ में मिलाकर जवारिश बनाये। 
इसके जवा।रिश ऊद कहते हैं। निबेल आम!शय के शक्ति देने के लिये एक 
उत्तम औषधि है। रोगियों के लिये कुछ निर्देश-- 

(१) गरम चाय या कॉफी अथवा सोडा, लैमन, विमटो आदि 
कॉल्ड या हॉट डिक से सवथा बचना चाहिये । 

(२ ) बिस्कुट, चाकलेट, मिठाई या अन्य बारीक मैदेवालो वस्तुश्रों 
के छोड़ देना चाहिये | 

(३) भोजन के साथ पानी या द्रव भोजन सवथा नहीं लेना 
चाहिय । 


( ४ ) भोजन का समय निश्चित रखना चाहिये। उत्तम है कि दो 

सभय ही भोजन किया जाय | 
| ( ५ ) भोजन सरूत होना चाहिये, जिसके चबाने को आवश्यकता 

प्रतीत हो । 

(६ ) तम्बाकू, मद्य आदि वस्तुओं के छोड़ देना चाहिये । 

( ७ ) भेाजन के पीछे धूमना चाहिये । 

( ८ ) प्रातःकाल उठते ही एक गिलास पानी पीना चाहिये । रात्रि का 
भेजन सोने से ३ या ४ घंटे पहले कर लेना चाहिये । 

(९ ) पानी का उपयाग यथेष्ट करना चाहिये । 

१११ 
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मलबंध क्‍ 

आंतों में अवरोध या रुकॉंबूट होने की अभिरुचि कई व्यक्तियों में 
( विशेषत: युवतियों में ) होती है। इस अवरोध के कई कारण हैं, जिनका 
सम्बन्ध यकृत या आंतों के विकार स होता है | साधारणत:ः २४ घंटे में एक 
धार मल-त्याग की अभिरुचि होनी आवश्यक है। यदि इस तरह से न हो, 
ते अस्वास्थ्य के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मलबन्ध के लिये औषधि- 
चिकित्सा उपये।गी नहीं होतो। इसके लिये व्यायाम, फतें का सेवन, पानी का 
उपयाग ज्ञाभदायक है । 

यकृत की खराबी से जब मलबन्ध होता है, तब यकृत की 
शाथ के थाड़ या बहुत लक्षण उत्पन्न हो जाते है । इसकी चिकित्सा भी उसी 
प्रकार की है | 

सूक्षमांत्रों के बिकार के कारण जब मलबन्ध हो, उस समय 'मल' की 
गशि साधारण होती है | मल शुष्क, रंग में फीका जबकि यकृत में शोथ हो । 
शिर के पिछले भाग में मन्द दद रहता है । जिला किनारों पर और आगे से. 
लाल दिखाई देती है। मुँह लिसलिसा रहता है, काम करने में अनिष्छा, 
भोजन में अरुचि, थे।ड़ा या बहुत आध्मान ओर प्राय: मीठा दर्द रहता है । 
यह रूप प्राय: वहाँ मिलती हैं, जहाँ मलेरिया विशेषत: होता है । इन 
गेगियां के बिरेचन अधिक लाभ नहीं करता । 

पानी का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिये। प्रात:काल 
उठते ही गरम या ठण्ड पानी का एक गिलास पीना लाभदायक है। सेंधा 
नमक या साडा सल्फ २ द्वाम पानी में प्रात: पीना भी अच्छा है । एपैन्टा 
बाटर का उपयाग करना सत्रसे उत्तम है। फलों का खाना भो उत्तम है। 
नियमित व्यायाम, घूमना इस रोग का शान्त करते हैं। वायुकारक सब्जियाँ 
इस रोग में हानिकारक हैं | एण्ड तैल, सनाय, कास्करा सैगरेटा का उपयोग 
उत्तम है । 2, 
जिस समय वृहदांत्रों में दोष हेतता है, उस समय जि्ढ/ मैली, भूरी, 
श्वास दुगन्धि-युक्त, चेहरा कुछ शे।थ-युक्त, और कभी-कभी कामला भी हे।ता 
है । समय-समय पर मीठा दद होता है। इन रोगियों में अश कां होना प्रायः 
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होता है। लिस समय मल प्रथम काला आता है, उस समय प्रथम भाग 
बहुत कड़ा हाता है ओर पिछला भाग बहुत नमे दाता है। कई बार कड़े मल 
के कारण आँतों में विज्ञोम हैकर अतिसार आरम्भ हे जाता है, और इस 
अतिसार का भ्रम है| जाने से स्तम्भक_ ओषधि अधिक विकार उत्पन्न कर 
देती है। . ., 

अन्य कारण --१-मल्त-मृत्र या अपान वायु के रोकने से यह 
रोग उत्पन्न होता है । 

२--आऔँतों के किसी भाग में संकाच हा जाने से दस्त साफ़ 
नहीं आता । यह सक्कोच स्वयं हे या आँतों के बाहर के दबाव से हो, 
यथा गर्भाशय में गर्भ के बढ़ने से या प्लीहा के बढ़ने पर मन्तबन्ध हो 
जाता है। 

३--वुद्धावस्था के कारण या अन्य कारणां से शरीर में निब- 
लता आने स आँतें के सस्‍नायु भी शिथित्र हा जाये, जिससे आँतें की 
जल-तरड्भ-गति मन्द पड़ जाय | इस गति के मन्द होने से मल की गाँठे' वहाँ 
रुक जाती हैं, अफारा चढ़ जाता है । 

४--लगातार एक स्थान पर एक आसन से बैठे रहने से भी मलबन्ध 
हे। जाता है । 

५--दारू ओर तम्बाकू के खाने स मलबन्ध है। जाता है । 

तप।य--साधारणत: कभी श्रवानक मिथ्या आहार-विहार से यदि 
मलबन्ध है। जाय, तो बादाम के तेल में अमलनास का गूदा मिलाकर, 
या निशोथ के चूण का शकरा के शरबत के साथ, या त्रिकला, सनाय, जैलप, 
विलायती नमक अथवा पश्चसकार का चूण लेना चाहिये। साधारणतः मला- 
बरोध की चिकित्सा के लिये निम्न विधियाँ उत्तम हैं-- 

(१ ) सलमूनिया दा दिग्म, बड़ी इल्लायची, छेटी इलायची, सांठ, 
दालचीनी, तज, लोंग, फाली मिच नाग्मुश्क, प्रत्येक ५ द्रिम, लाललांड, 
निशे।थ प्रत्येक १० मिश्काज्, शहद आवश्यकतानुसार मिलाना चाहिये । 

(२) रेबतचीनी, स्वणमुखी, कालादाना, बिडक्न समभाग लेकर 
दुगुना गुलकन्द मिलाकर बेर के समान गोली बनाकर खाना चाहिये। 
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(३ ) साधारणतः दूध का ज्ञातार अ्रभ्यास और पानी पीकर 
घूमना या व्यायाम करना; विशेषतः श्राँतों का व्यायाम करता उत्तम है। 
बड़ी हरड़, विडलवण, मुसव्वर इनके रात्रि में सेवन करने से मन्न साफ 
द्वोता है | 

(४) मलावरोध की चिकित्सा में कभी भी तीम्र विरेचक श्रीषधि 
नहीं देनी चाहिये । गुलाब के फूल, बनफ्सा, मकेय, नीलेाफर, ककड़ी, खीरे 
के धीज, खतमी के बीज, बाबूना, भूसी, जो प्रत्येक ७ दिर्म; उन्नाव १० दाने 
लिसाड़ा २० दाने, इन सबके उबालकर छान ले । इसमें अ्रमलतास का 
गूदा मिलाकर वरित देना चाहिये । 

( ५ ) रेशाखतमी, शीरेखिस्त, सोंफ, मुनक्का, अज्जीर, सनाय का 
उपयोग करना चाहिये | 

(६ ) आये-विकित्सा में-कास्करा सैगरैटा, लिक्बिड पैराफीन, 
( एप्रोल, पेट्रोगाल, कैलोल आदि पेटेन्ट वस्तुय” ) एरण्डतैज्ञ का उपयोग 
सुगमता से किया जा सकता है । ह 

शास्रीय ओषधियोें में--हरीतकी खंड, गुलकनद अिबुतादि 
अवलेह, इत्रिफल उत्तम है | कालीद्रात्षा और सनाय का पोसकर गोली बना 
लनी चाहिये । 

एनिमा--ले गा क्री यह सान्‍्यता है कि सलबनन्‍्ध के रोगी में बस्ति 
का उपयाग सदा दी उत्तम है; परन्तु इसकी आदत पड़न पर आँते निबेल 
हो जाती हैं | यदि आवश्यक ही हे, ते। शीत पानी की वस्ति लेना चाहिये । 
परन्तु उत्तम यही है कि पानी का उपयेग खुल रूप में करके आँतों का 
व्यायाम-द्वारा उत्तजित किया जाय । 

पित्त-प्रकृति के व्यक्तियों का काष्ट बहुत मृदु हैता है । उनमें दूध, 
मुनक्का, एरण्ड-तेल से भी बिरेचन है| जाता है। कफ-प्रक्ृति के व्यक्तियों का 
निशोथ, अमलतास, सनाय देना चाहिये ओर बात-प्रकृतिवाले ऋर-काष्ट 
व्यक्तियों में दन्‍्ती जयफल्न शुद्ध करके दिया जा सकता है । 

पथ्य--इस रोग की चिकित्सा पथ्य पर निभर है। छान, फलों का 
रस, दूध का उपयाग विशेष करना चाहिये। जिन वस्तुओ्रों से ऑआँतों में 
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विज्ञोम हो, वे बस्तुये' इस रोग में लाभदायक हैं। पानी में खब भिगोई हुई 
रेत भी खाने से मलाबरोध नष्ट हा जाता है। चाय या कॉफी का उपयोग 
नहीं करना चाहिये | नियमित रूप में मज्-त्याग करने जाना चाहिये । भूसी 
की रोटी उत्तम है | 


शल्य जुदा कार धाककुरअकापपाक़ाकारत, 


झाध्मान (अफारा) 


यह काइ स्व॒तन्त्र रोंग नहीं, परन्तु आँतों में वायु के रुकने से उत्पन्न 
हा जाता है। इसके कारण मल ओर म॒त्र दोनों रुक जाते हैं। मल्न-मृत्र 
आदि के रुकने से ओर वायु के कारण पेट के फूल जाने से श्वास में कठि- 
नता है। जाती है। पेट के ऊपर टकारने से ढोल-जैपी आवाज़ आती है । 
गड़गड़ाहट को आवाज़ बराबर सुनाई देती है । स्त्राद में दुरगेधि होती 
है, श्वास मैला, दुग न्वि-युक्त होता है । पेट में ददं रहता है | वायु के निकत्नने 
पर रोगी का आराम मिज्ञता है । 

उपाय --: १) सारा, आँवला, हल्दी के पत्त, काले तिल इनका पीसकर 
नाभि के चारोंश्रोर लेप करना चाहिये | 

(२) हींग, सारा, अम्लवेत्स, अजव।यम, सेघव, मे।री इनका पीस- 
कर ४ या ५ रत्ती की गाली बनाकर नीब के रस के साथ खाना चाहिये । 

(१) १ छुटाँक जल में १० आना सारा और १ ताला शुष्क आम- 
लकी १ घण्टे तक मिगाकर पीछे स छानकर पान करने से पेट की वायु 
शान्ति हो जाती है । 

(४) हींग या तारपीन का तेल मलना चाहिये | इनकी बस्ति देनी 
चाहिये । 

(५) मैनफल, पिप्पली, कूट, बच, श्वेत सरसों इन सबकी शुद्ध में 
या दूध में वस्ति बनाकर गुदा में रखनी चाहिये। ग्लिसरीन को पिचकारी 
भी लाभप्रद है । साबुन की बत्ती भी गुदा में रखने से लाभ होता है। 

(६) निशाथ २ भाग, पिप्पली 9 भाग, हरीतकी ५ भाग, गुड़ सबके 
समान, इनके ५. मभाशे की मात्रा में सेवन करने से या बच, दरीतको, चीता, 
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यवक्षार, पिप्पल्ती, अतीस, कूठ इनके चूण को गरम पानी में सेवन करने से 
क्ञाभ होता है 

(७) निशाथ, इन्द्रायन, .नमक, ज्ञाल शक्कर, सुहागा, राई इन 
सबका समान भाग लेकर, चार अंगुल बत्ती बनाकर गुदा में रखना चाहिये। 
अथवा सुहागा, गुग्गुल, जावशीर, सोंठ, नमक, तितली, इश्पंज के 
बीज, एलुवा इनकी बत्ती गुदा में रखनी चाहिये । सोये का तेल या राई का 
तेल नामि पर लेप करना चाहिये । 


शास्रीय ओषधि--वजत्तार, नाराच चूण, शंखबटी, भास्कर-ज्ञवण 
इ्णछाभेदी, अभयादि मेदक | 


अनाये-चिक्रित्सा--एलायन, केलिसिन्थ, पिल एलाज़, एटएसे 
फिटेडा, स्कैमैनी काज्नादाना,कन्कैकेशन सल्फर, कन्फैकशन सनाथ, कास्करा । 


शूजञ 

साधारणत: शूत्र तीन प्रकार का होता है--१--जिसका सम्बन्ध 
आँतें से होता है। २--जिसका सम्बन्ध यक्रत से हे।। २--जिसका सम्बन्ध 
मृत्र-पिश्ड या बृक्कों से है । यहाँ पर प्रथम प्रकार के शूल से अभिप्रेत है । 
इस शूल का कारण वात-ताड़ियों का विक्षोभ होना है, जिसके कारण मांस- 
पेशियों में इतने जोर के भझाकुझवन हेने जगते हैं कि रोगी उनको सहन नहीं 
कर सकता | 

कार ण--(१) कठिन, पचने में दुस्तर या कच्ची खुराक, फत्त आदि 
खाने से, या बीज आदि रुकने से पेट में वायु कुपित हाऋर शूल उत्पन्न कर 
देती है। (२) चिरकालीन मलबन्ध | (३) ठण्डी हवा का या ठण्डे पाती का 
स्पश , जिससे बायु कुपित है जाय। (४) सीसक में. काम करनेवाले व्यक्तियों 
में तथा बात-प्रकृतिवाली श्रियां में मिलता है ! 

लक्षण--शूत्र का स्थान प्राय: नाभि के चार्सओर होता है। रागी 
टॉगां का माड़कर काष्ठ पर लाता है, जिसके मांस-पेशियां के ढीला हामे 
से दद कम हा जाय । ददे के स्थान पर दबाने से रोगो के आराम प्रतीत 
हाता है। ददे रह-रहूकर है।ता है। इसस स्पष्ट है कि जिस समय आँतों में 
जल-तरंग-गति चलती है, उस समय रोगी के ददू हाता है। यदि अन्य 
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कारण से यथा आंत्र का ब्रण या विंद्रधि से शुल्' हेना, ते दबाने से दद 


बढ़ जाता है। रोगी पेट के दबाकर लेटना है, या हाथें से पकड़े रहता है । 
इसके साथ हल्का ज्वर रहता है | 


शआयुर्वद-शाखत्र में शूलनोग के कई भागों में विभक्त किया है, जैसे-- 
१-वात-शल्त-इसमें मुख्य देष वायु का होता है | हृदय 
पाश्व , पीठ, पेड़ में शूल का वेग दाता है, ओर रुक जाता है; फिर है।ता है 
ओर फिर रुक जाता है। मल ओर मूत्र रुक जाते हैं, दद का स्रभाव इस 


प्रकार का होता है, मानां कुछ चुभ रहा है। सेक, दबाना, उष्ण एवं स्निम्व 
उपचार से शान्ति है जाती है । 


उपाय--सेंठ और एरण्ड-तेल का काढ़ा हींग और सांचल्न नमके 
के साथ; छेटी हरड़, अतीस, द्वींग, संचल, बच, इन्द्रजो इनका चूशे पानी 
में, अजवायन, दींग, सैन्चव लवण, यवत्षार, संचल, हरीतकी इनका चूण 
सुरामण्ड के साथ पान करन। चाहिये । 

२-पित्त-राल -- इसका स्थान यक्ृत-प्रदेश और नाभि है| तृषा 
माह, दाह, पीड़ा, स्वेद, मुच्छा, श्रम होता है। आधीरात में या मध्याह्न में 
अन्न का विदाह होता है | इसलिये अधरात्रि में दद बढ़ता है । 


उपाय--प्रथम वमन कराके पीछे से विरेचन देना चाहिये। ऑआँवले 
का चुरा शहद में चटाना; हरड़ (छेाटी ) का चूर्ण घो और गुड़ में; त्रिफला 
तथा अमलतास का काढ़ा शकरा तथा मधु के साथ; कुटको आधे से १ तेल्ला 
लेकर, इसके काढ़े में मधु मिलाकर, प्रात:ःकाल मधु के साथ शताबरी रस 
आँवला या विदारीकन्द अथवा द्राक्षा-रस में शकरा मिलाकर पीने से मुलहठी 
के काढ़े में एरण्ड-तेल मित्नाकर पान करने से पित्त-शूल् शान्न होता है । 


३--कफ-शुज्ञल--स्थान --आमाशय--कास, ग्लानि, भ्रुचि, मुँह 
मं ज्ञार का भरना, गले में भारीपन, काप्ठ में स्तब्घता आदि तकक्षण 


होते हैं । 


उपाय-- लंघन अवश्य करना चाहिये, हरड़ छोटी, चित्रकमृत्, 
कटुकी, बच इनका चुर गेमृत्र में, सेंघानमक, विडलवण, काचलबण, हींग, 
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पिप्पली, पिप्पलीमूल, चबिका, चित्रक और सेठ का चूर गरम पानी के साथ 
पंचकेल- सिद्ध यवागू; मेथा, घच, कटुकी, हरीतकी ओर मुर्व्बा इनके 
पीसकर कांजी या गोसूत्र के साथ दशमूल काढ़े के यबज्ञार-सहित देने से 
काम द्वोता है | 

४- सन्निपात-शुल--इसमें तीनां दे।षों के लक्षण मिश्रित होते हैं | 

उपाय--मण्डूर-भस्म, त्रिफला-चुण समान भाग, इनके। धो और 
शहद के साथ, शंख-भस्म, सेंघब, त्रिकठु, हींग इनका गरम पानी के साथ 
सेबन करने से सन्निपात-शुत्ष में आराम होठा है | 

५--आम-शुल--गुड़गुड़ शब्द, उल्टी, शरीर में शिथिलता; कारये 
करने में अरुचि का होना, पेट का फुलाब तथा कफ के अन्य लक्षण 
होते हैं । 

उपाय--( १ )अजवायन, सेंधव, हरड़ छेटटी तथा सांठ का चुगो; 
(२) द्वीग, सेंघानमक तथा विडलवण; ( ३ ) एरण्ड-मूल ६ भाग, लद्दसुन 
८)भाग, द्वींग १ भाग, सेघानसक ३े भाग मिलाकर दो-तीन तेला खाना; 
(४ ) कफ-देाष की चिकित्सा करनी चाहिये । 

६, ७, ८“ ६नद्रज-शूल -दो-दे। देष मिलकर जब शूल्न उत्पन्न करते 
हैं, तब उसके इन्द्रज-शुल कद्दते है। इसका स्थान, कफवात में पेड़, हृदय, 
कण्ठ और पाश्व में शूल, कफ, पित्त में कुक्ति, हृदय, नाभि तथा पाश्य में, 
बात-पित्त में, दाह तथा सरूत शूल्न होता है । 

बप।|य--लहसुन का कल्क प्रातः:काल खाने ते बान-कफ-शुूल्त, द्वाक्षा 
झौर वासा का काढ़ा पीने से कफ-पित्त-शूल, परवत्न, त्रिफला, नीमछाल 
इनका काढ़ा; मधु के साथ पीने से पित्त श्लेष्म-जन्य-शूल्र नष्ट होता है । 

९--परिणाम-शुल--भुक्त अन्न के पचने के पीछे जे शूल उत्पन्न 
होता है, उसके परिणाम-शूल कहते है। स्थान आंत्र होते हैं । 


उपाय १--लंघन, फिर वमन और फिर विरेचन देना चाहिये। 
२--सांठ, तिल तथा गुड़ के पीसकर गाय के दूध में ७ दिन तक पीना चाहिये । 
३--शंख-भस्म पानी में पीना चाहिये। ४--मैनफल, कटुकी का पानी में 
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पीसकर नाभि पर लेप करना चाहिये। ५--छेटी पिप्पल्ी की भष्म पानो 
में पीना चाहिये। ६--पिप्पली के काढ़े में बना हुआ घी खाकर दूध पीना 
चाहिये । ७-लेह-चूण और त्रिफन्ना-चुणे के घो और मधु के साथ | पानी- 
वाले नारियल में सेंघानसक भरकर, उसका मुँह बन्द करके, ऊपर से मिट्टी का 
लेप करके श्रग्नि में पकाना चाहिये। पीले से नारियल के पिप्पज्ञी-चण में 
मिज्ञाकर खाने से परिणाम-शून का अवश्य आराम होता है । «--पिप्पल्ञी 
हरीतकी ओर लेह-चूण या पिप्यली के स्थान पर सांठ मिलाकर खाने से भी 
आराम द्वोता है । 


१०--शअन्नद्र4-शुज्य--१--भुक्त द्रव्य के परिपाक होने पर,या परिपाक 
होने के समय अथवां अपकावश्था में जो दे उत्तन्न हे।ता है, उसके अन्न- 
द्रव-शुल फहते हैं । इसकी शान्ति के लिये रोगी के वमन और बिरेचन देना 
चाहिये ! २--आमलकी चूण लेह-भस्म के साथ या मुलहठी के चुण के 
साथ शहद में चटाता चाहिये। ३--दशमूल-काढ़ें के साथ हींग, सें।चल, 
हरीतकी, विडंग, सेंघव का चुण देना चाहिये। ४-ींग, त्रिक्रु, कुष्ठ, 
जोखार, सेंधव इनका चुण बिजोरे नीबू के रस में मिलाकर पान करने से 
शूल्न नष्ट होता है । 

' सापान्य चिकित्सा-१--सेंक--साधारणत; सब प्रकार के शूल 
सेंक, उष्ण परिसेक करने से बैठ जाते हैं। इसके लिये गरम पानी का सेंक 
तारपीन के तेल के साथ करना उत्तम है । २--आँताों के साफ़ करने 
के लिये तथा अपक भेजन का बाहर करने के लिये विरेचन का देना उत्तम 
है। विरेचन इस प्रकार का हाना चाहिये, जा आँतों में तीत्र मरोड़ा 
उत्पन्न न करे, अपितु बात का शमन करनेवाला है। । इसके लिये एरण्ड-तेल 
रास्नासप्तक काढ़े के साथ देना सबसे उत्तम है। ३--बातहर लेप नाभि पर 
तथा उद्र के अन्य भागां पर करना चाहिये । अलसी के बीज १०॥ माशे, 
तरजूफा ७ माशे, इनके मिट्टी के तेल्ञ में मिलाकर लेप करना चाहिये | भाँग 
के बीज की राख, दालचीनी, सांठ, इनका शहद में मिलाकर, मैनफल के 
कांजी में पीसकर लेप करने से, वेवदारु, श्वेत बच, कुष्ठ, साया, द्वींग, सेंघव 
इनके कांजी में पीसकर गरम करके लेप करना चाहिये । बिल्वमल, एरणड- 
मल, चीतामूल, सांठ ओर हींग तथा सेंघब इनका प्रलेप भी उपकारी है। 

११२ 
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“ ४--सांठ और एरण्डमुल के काढ़े में हींग ओर सेंचल नमक मिलाकर पान 
करने से; सोंठ, एरण्डमू् ओर जो इनके काढ़े में हींग और पुष्करमूल का 
चूरों मिलाकर पान करने से; हींग, अम्लवेतस, सांठ, पिप्पक्षी, मिर्च 
अजवायन, सेंधव, संचल और बिड्लब॒ण इनके। चूण करके ब्रिजीरे नीबू के 
रस में गोली बनाकर सेबन करने से; सोंठ-चूण आधा तेला, हींग १ तोज्षा, 
कशर आधा तेल्ञा, जौख्वार २ ताला, शद्भ-भस्म ४ ताला, निशेथ-चूर्ण ३ 
ताज्ञा, इनके आधी छुटाँक कुचल का हिमकषाय ( कुचले का पानी में २४ घंटे 
भिगाकर रखन से बनता है ) भिल्लाकर ४ रत्ती की गेजल्ली बनानो चाहिये। 
यह गेज्ञी गरम पानी से सायं-प्रात: खानी चाहिये। अपामाग-ज्ञार १ तोला, 
हरिण-शह्न-भस्म १ तोल्षा, हींग-भस्म १ तेज्ञा, लोह-भस्म ६ ताला, निशेथ- 
चूण २ तेल्ला, इमली-क्ञार १ भाग, इनके ४ आने की मत्रा में करूरय-जल के 
साथ खाना चाहिये। ५--त्रस्ति का उकयाग करना उत्तम है। तारपीन के 
तेल को बस्ति भी उत्तम है । 

मकाय का अक, गुलकन्द के साथ लेना उत्तम है । दद बहुत हा, ते। 
गुज़कन्द में मस्तगी ओर अगर आया माशा मिल्ञा लेना चाहिये । 

श।स्त्रोय ऑआंपषधि--शंखवटो, धात्रो-ज्ञोड, नारिकेल-खण्ड, आमलकी 
खंड ओर हरोतकी-खंड । 

पथ्य--वमन, स्वेद, सेंक, लंघन, निद्रा, रेचन, पाचन उत्तम है। 
ज्ञार तथा कटुरस के पदाथ एवं हींग, नमक, लहसुन, एरंड आदि बस्तुयें पथ्य 
हैं। रोगी के इस प्रकार का भोजन देना चाहिये, जिससे शरीर में वायु का 
प्रकाप न दी । 


गुल्म 
यह केई स्वतन्त्र रोग नहीं है । इस रोग का कारण वायु का 
रक्त-केष्ठ में रुक जाना है । वायु के कराष्ठ में रुक जाने से रोगी के पेट 
फूलने का आभास होता है। आरयेचिक्ित्सा में इस रोग के पृथक्‌ माना गया 
है।. इसके पाँच भेद हें--यथा बात-गुल्प्र, पित्त-गुल्म, कफ-गुल्म, त्रिदोषज- 
गुल्म ओर रक्त-गुल्म | इनमें पाँचवे प्रकार का रक्त-गल्म छ्त्रियों दी में मित्नता 
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है। जब किसी कारण से आत्ततर का रक्त रुक जाता है, तब वह गर्भाशय ही में 
एकश्रित हे।कर गुल्म-रोग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जे। स्त्रियाँ संतान 
के लिये लालायित रहती हैं, उनमे रक्त रुक जाता है। उनके यह भाव हे।ने 
लगता है कि उनके गभ है | परन्तु यदि इत स्त्रियां का कलोरेफ़ाम या अन्य 
बात-ताशक औषधि सुघाकर परीक्षा करें, ते सत्यता का स्पष्टीकरण हे। 
जाता है। सब प्रकार के गुल्में में वायु ही कारण है। और इसी कारण यह 
रोग बातिक प्रकृति को श्तरियां मं बहुत मित्तता है। 

कारण--प्रायः वे ही है, जे। उदावत्त अथवा शूल्ञ के हैं। 
बायु करनेबाली वस्तुओं का खाना, मलबनन्‍्त का रहना तथा अआलत्यपन, 
भेजन का भल्ीप्रकार जीण न हे।ता इत्यादि इस रोग की उत्तत्ति में मुख्य 
कारण होते है | 

लक्षण--खट्ट या खली उद्‌गारों का आना, मलबन्व, आँतों में 
आवाज़ का हेना, पेट का फूलना, आँतों में दद, मन्द्षाप्नि हेती है। जिस 
गुल्म में अरुचि, अशक्ति, दृदय में पीड़ा, कास, ज्वर, श्वास, घमन, तृषा, 
अतिप्तार, सरदी, नामि, हाथ, पाँव के ऊपर शेथ आदि लक्षण हों, वह गुल्म 
असाध्य माना जाता है । 

वात-गुल्म-रुक्ष और विषम अन्नपान, मल का अबरोध, शेक से 
हदय पर चोट पहुँचना, विरेचन के कारण शरीर के बल का क्षय, उपबास ये 
सब कारण वात-गुल्म का उत्पन्न करते हैं | 

लक्षगा--भिनन-मिन्‍न म्थानों पर ददं, मल और वायु का अवरोध, 
गले में शोथ, शरीर पर कालापन, शीत-ज्बर, भाजन के पचने के पीछे दे 
का घट जाना, ये सब चिन्ह हैं । 

उपाय--१-दूध और हरीतको के चूण के साथ एरंड-तैल; 
२--एरंड-तैल के वारुणी-मंड के साथ; ३-सेंठ, तिल, गुड़, इनके पीस- 
कर दूध के साथ; ४--सज क्षार २ माशे, कूठ २ माशे, केतकीज्ञार ४ माशे | 
इनके एरणड-तेल के साथ; ५--लदसुनादि-चूण का प्रयोग करना उत्तम है । 

पित्त-गुल्प--तीक्षण, कटु, उच्ण, विदाही, रुक्त भे जन, क्रोध, मद्यपान, 
धूप-सेबन आदि कारणों से यह शेग उत्पन्न देता है । 

लेक्षण--प्यास, ज्वर, ग्लानि, शगीर पर लाल-लाल धब्बे, पाचन-क्रिया 
के समय दद का अधिक हेना, स्वेद तथा दाह हेता है | 
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उपाय--१--त्रिफल्ला-फाढ़े के साथ निशेथ-चूण अथवा द्वाक्षा के 
साथ | २--गुड़ के साथ हरीतकी चूण | ३--आमलकी काढ़े में सिद्ध किया 
हुआ घी खाने से | ४--कपीला का चुण मधु में खाना चाहिये । ५--पिश्त- 
गुल्म में रेचन ओर घृतपान करना सर्वोत्तम है । 

कफ-गुरम--शीत, भारी, स्निग्ध अ्रन्नपान, आलरस्य, दिन में सेना 
अ।दि कफ के बढ़ानेबाले कारणों से कफ-गुल्म हाता है । शरीर पर स्निग्धता 
या चिकनापन रहता है| शीत के साथ ज्वर आता है, ग्लानि, कास, अरुचि, 
शरीर में भारीपन, अप्रि की मन्दता तथा दद थोड़ा है।ता है। 


उपाय -- १--बमन, उपवास, स्वेद, सेंक; २--यबचार, त्रिकटु, कल्क 
के साथ घृत-पाक करके; ३--अजवायन, विडलबण तक्र में पीना चाहिये । 
४--तिल, एरण्ड, अलसी के बीज ओर सरसें के पीसकर डदर पर लेप 
करना चाहिये | वात-गल्म के उपाय इस रोग में लाभदायक हैं । 

रक्त-गुल्म--यह श्लियों ही का गेग है, इसलिये स्त्री-चिकित्सा-प्रकरण 
में देखना चाहिये। | 


गुल्प के सामान्य उपाय-१-१ माशे सजेक्षार और ३ माशे 
गुड़ मिल्लाकर खाना चाहिये | २-- पत्नाश, थार, अ्रपामाग, आक, इमली, 
जै। इन वस्तुओं का क्षार गुल्म-रोग का शान्त करता है। ३-२३ माशे 
सुराक्षार और ३ माशे आद्रंक मिलाकर खाना चाहिये! ४--घीक्बार के गूददे 
में साई, मिच , पिप्पली, हरद और सेंधानमक मिलाकर ग्वाना चाहिये । 
५--सीप की भस्म गुड़ के साथ या शद्ठ की भरत नीबू के रस में, अथवा 
हींग का घी में भूनकर खाता चाहिये। ६- अजवायन, हींग, सैन्धव, 
यवक्षार, संचल, हरीतकी इनके चूण का गरम पानी से खाना चाहिये। 
७--पिप्पली, पिप्पल्लीमूल, चित्रक, काल्ता जोरा और सैन्धव इनके चूण के। 
सुरा के साथ पान करना चाहिये । 

शाख्रीय ओषधि--हिंग्वादि चूण अभयालबगा, काँकायन गुटिका, 
गुल्म-कालानल । 


पथ्य--स्नह, स्वेदर्ननरेचन, वरित, लहसुन, कच्ची मूली, तक्र, खजूर 
अनार, आँवला, यवक्षार, त्रिकटु हींग एवं उष्ण-बौये, पुष्टिकारक, लघु तथा। 
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अग्निदीपक पदार्थ पथ्य है। वायुकारफ तथा विदाह एत्पन्न करनेवाले, 
गरिछ भेजन सब अपध्य हैं । 


3) चाह 40 /-३७4%- 27 ३2नीकओी नियम, 


अतिसार 


अतिसार के उत्पन्न करनेवाले बहुत-ते कारण 'हैं। अजीण ओर 
अतिसार के कारण प्राय: आपस में बहुत कुछ मिलते हैं। अतिशय और 
अयेग्य भेजन, कच्चे फत, विद्ाही पद्थी' का सेवन, दूषित जलवायु, 
क्रिमियां के कारण, मानसिक उद्दिग्नता या विज्ञोभम से, अतिशय शीत-क्रिया, 
ऋनतुओं के फेरफार से, अतिसार-रेग को उत्तत्ति होती है । 

लक्षण -बार-बार पतला दस्त द्वाता है। मुँह से दुगन्धि आती है, 
भाजन में अरुचि, जीभ के ऊपर सफेद अथवा पीला मैल, पेट में वायु का 
गड़गड़ाहट हे।ना, शून्न, खट्टा या वायु-जन्य उद्गार हेा।ता है। अतिसार और 
प्रवाहिका या मरोड़े में बहुत भेद होता है । अतिसार में सल पतला, द्रव पानी 
की भाँति या अध द्रवयुक्त आता है। मगेड़े में मल साफ नहीं आता और 
साथ में पेट के अन्दर ऐंठन या दद का अनुभव हाता है। मल के साथ वायु 
भी निकलती है । 

अतिसार के भेद--अनाये-चिकित्सा म अतिसार का वर्गीकरण 
चार प्रकार से किया है। जैसे--१--विक्षोभ-जन्य अतिसार । २-बायु या 
ऋतु-जन्य अतिसार | ३--पावतोय अतिसार, जे पहाड़ पर हे। जाता है । 
। ४--शिशुश्रों का अतिसार । 

आये-चिकित्सा में अतिसार छु: प्रकार का गिना गया है। जेसे-- 
वात-जन्‍्य, पित्त-जन्य, कफ-जन्य, रक्त-जन्य, आम-जन्य और शेक-जनन्‍्य 
अतिस'र । वायु-जन्य अतिसार में मत्ञ का रह्न काला, पित्त-जन्य श्रतिसार 
में पीला, कफ-जन्य तथा आम-जन्य अतिसार में श्वेत तथा श्लेष्मा-मिश्रित 
चिकना है।ता है । रक्तातिसार में रक्त आता है। 

अतिसार सामान्यतः दा प्रकार का होता है, १--जिसमें अपक 
मल बाहर आता है। इस प्रकार के अतिसार का प्रकृति स्वयं उत्पन्न 
करती है। इसका अभिप्राय यह है कि आँतों का मत्न या विक्षोभक वस्तु 
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(श्रनपचा भाजन' आतिं से बाहर हा जाय । इस मल को यदि पानी में डाला 
जाय, ते वह डूब जाता है। इस अबस्था में अफीम आदि स्तम्भक औषधि 
दी जाय, तो बह आध्मान या अफारा उत्पन्न कर देती है। स्तम्भक गुण के 
कारण वह प्रकृति के बिरुद्ध काये करके बायु के कुपषित कर देती है। 
२-दूसरी प्रकार का अतिसार वह है, जिसमें पका हुआ मल बाहर आता 
है | अर्थात यह मल पानी में डालने।से तैरता है। इस प्रकार के अतिसार के 
स्‍्तम्भक श्रोषधि से रोकने में कुछ हानि नहीं । 

उपाय--अतिसार को सबसे प्रथम चिकित्सा लंघन है। लड्कन से 
पाचन-अब्यवों का काये कम है। जाता है। वह शआमाशय ओर अ्ाांत्र के 
पदा्थ के। बाहर करने का यत्न करते हैं | इसके बाहर हे।ने से अतिसार स्वयं 
शान्त है| जाता है। लप्ठन करने से रागी का प्यास बहुत लगती है। इसका 
शान्त करने के लिये घनिया तथा नेत्रवाला का काढ़ा अथवा धान्यपंचक काढ़ा, 
पडज्ञपानीय काढ़ा पीना चाहिये। ल्क्कलन के पीछे प्रवाही, हल्का भे।जन 
देना चाहिये, ओर आम का पकाने के लिये दीपन, पाचन तथा स्तम्भन आर्षाध 
देनी चाहिये । | 

बात-जन्य अतिसार प्रें--?--करंज, पिप्पली, सांठ, सौंफ, धनिया 
तथा हरीतको का काढ़ा; २--बच, अनी स, इन्द्रजी और माथ का काढ़ा; ३-- बृढ़ त 
या म्वल्प पंचमूल काढ़। अथवा बला, सांठ, घनिय/, बिल्व ओर कमल इनका 
काढ़ा; ४-हर ड़, देवद।रु, बच, सांठ, अतिविष। तथा गिलाय का काढ़ा; 
५-- अफीम ओर केशर एक-एक चावल शहद में देना चाहिये । पथ्य दही 
और चावल । 

पित्त-जन्य अतिप्षार-..१-.बिल्ब का गभ, इन्द्रजो, मे।था, उशीर, 
अतीस इनक। काढ़ा | २--अतीस, कुढाछाल, इन्द्र जो का चूण चावला के धेवन 
में शहद्‌ के साथ । ३--चिरायता, मेथा, इन्द्रजौ और ग्साखन, इनका चूर्ण 
तरडुले दक के साथ | ४-मुलहट्री, कायफल, ले अथबत्रा अनार के कच्चे 
फल ओर वल्कल का चूण मधु के साथ पान करना चाहिये । 

कफ-जन्य अतिध्तार--१--पाठा, बच, सांठ, पिप्वली, मे, 
कूठ, कुटको, इनका चूण गरम पानी से। २--हरीतकी, पाठा, बच, 
कूठ, चित्रक, कुटकी, इनका काढ़ा गरम पानी में। ३--हरड़, दारुहल्‍दी, 
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बच, मे।था, साठ, अतीस, इनका काढ़ा | ४--वायबिडंग, बच, बिल्ब, पाठा, 
घनिया, कायफन्न का काढ़ा । ५--हींग, सौवधलन नमक, स्शंठ, पिप्पली, मिचे, 
हरीतकी, अतीस ओर बच इनके चूणा के गरम पानी के साथ पीना चाहिये , 

आमातिपतार--लंघन करना चाहिये। १--स्लांठ, धनिया, मुस्ता, 
बालक और बिल्व इस थधान्य-पंचक के पोना चाहिये । २--एरण्ड-तैल का 
गोंद के साथ या दूध के ,साथ । ३--मैगनेशियम सल्फेट के थोड़ी मात्रा में | 
४--गरम पानी और घो | ५-सोंठ, सोंफ, खधखस तथा शकरा का चुरणे 
पीना चाहिये । 

रक्तातिसार--१--चावलों के धोवन में श्वेत चन्दन घिसकर इसमें 
मधु और शकरा मिलाकर पीना चाहिये। २--अआअम की गुठली छाक्र में या 
चावल के धोबन में घिसकर; ३--जामुन, आम, इमली के पत्तों के पीसकर 
इनके रस में मधु मिलाकर; ४--मजीठ, अतीस, मे।था, धाय के फूल, सोंठ,. 
बालक और कुटनज की छाल तथा फल्न एवं बिल्व इनका काढ़ा पीने से; 
५--गुड़ के साथ बिल्व-फल खाने से, या अनार तथ। कुटज की छात्न के मधु 
के साथ खाने से; ६--जल-मिश्रित बकरी के दूध में बिल्व, मेचरस, शकरा 
ओर इन्द्रयव का चूण मिलाकर खाने से; ७--काले तिल के साथ चतुथोंश 
चीनी मित्लाकर बकरी के दूध के साथ पीने स अतिसार अच्छा होता है । 

अतिसार की साधारण चिक़रित्सा-१--अम की गुठली का 
गर्भ, बिल्व का गर्भ, इनका चुण अथवा काढ़ा करके, उसमें मधु तथा शकरा 
मिज्ञाना चाहिये । २--जायफन्न, जीरा, हॉँड़ी के नीचे लगी हुई काली मिट्ठी, 
बेल, इनमें प्रत्येक का चूण समभाग लेकर चूने के पानी में ६ रत्ती 
की गाली बनानी चाहिये। इसके तीन-तीन घण्टे के अन्दर से कपूर-जल 
के साथ सेवन करना चाहिये । ३--पुद्दागे को खोल १, धनिया का चूण १, 
मेचरस १, मेरी २ भाग, दीवार का पुरातन चुना १ भाग--इनमें से दो 
या चार आने को मात्रा में शीतल जल के साथ सबन करने से लाभ द्वेता है । 
५--बिल्त्-पत्र, कमलगढ्रा, भाँग, सांठ, विदलवण, जीरा, शंख-भस्म, मे।था, 
कैथा का पत्ता, इनके जल के साथ बेर के समान गोली बनाकर कपूर के जल 
या नीबू के रस के साथ देने से अतिसार शान्त हे।ता है । 


विक्षो भ-जन्य अतिसार--एरण्ड के तेल की थोड़ी मात्रा बारबार 
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देनी चाहिये, जिससे आँतें साफ़ है| जायें । यदि दर्द हैता है, ते एरणड के 
तैज्ञ के साथ २० बूँद क्ोरोडीन मिला लेना चाहिये। पल्व रिहाई कम्पाउण्ड 
या टिंचर रिहाई कम्पाउणड का उपयोग भी उत्तम है | ऋतु-जन्य अतिसार में 
साधारणत:ः किसी अकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं हे।ती । पेट के। 
गरम रखना चाहिये | पावतीय अतिघतार के लिये डॉवस पाउडर प्रत्येक्त रात्रि 
में या क्तोरोडोन देना चाहिये । लाइकर द्वाइड़ोज़राई परक्नोराइड ३० बूँद की 
मात्रा में दिन में तीन बार देना चाहिये | दालचीनी ४ ओंस, जायफल ३ आस, 
केसर ३ ऑस, लॉग १॥ आस, इलायची १ औंस, शका। २५ ओऔंस, चौक 
११ आस इनके चूण की मात्रा ३० से ६० ग्रन है। 


आँवल की जवारिश--आँवला १५ तेल, गुलाब आध सेर इनके 
वेदमुश्क के अक में रात के भिगे।कर प्रात: इनके उद्ाल्कर छान लेना 
चाहिये। इसमें १५ ताले मिश्री और शहद मिलाऊऋर गाढ़ा बना लें । इसमें 
अनविधे मात्ती २ तेले, रेशम कच्चा कतरा हुआ, चन्दन सफेद, गुलाब की 
कली, गावजबाँ, छोटी इलायचो के दाने, पिस्ता के छिलके, मस्तगी, दालचीनी 
प्रत्येक १ तोला कूटकर अम्बर अशहब, सोने के बक़, प्रत्येक २ माशे, चाँदी के 
बक ३ माशे मिलाकर चटनी बना लेना चाहिये । 


नाभि का हिलना-लेगों की यह धारण। है कि अतिसार में पेट के 
अन्दर कुछ चला जाता है| इसका अथ यह है कि नाभि अपने स्थान से हिल 
ज्ञाती है। इसके लिये लोग रोगी के ज़मीन पर लेटाकर उसकी टाँगों का 
खींचते हैं, मलते हैं तथा पेट पर भी मालिश करते हैं | पेट में क्या चल्नता है, 
सो सालूम नहीं। सम्भवतः आंत्र में किसी प्रकार का बल पड़ जाता होगा । 
इसके लिये किसी ऊँची लकड़ी का पकड़कर भूलना उत्तम है। भुकने से 
आराम हो जाता है | 


पथ्यापथ्य--अतिसार में भोजन की देख-रेख विशेष रूप से करनो 
चाहिये । लंघन करने के पीछे हल्की, शीत खूराक देनी चाहिये, जिससे आँतों 
में बिज्ञोभ उत्पल्न न हे।। जैसे--चावल, साब॒दाना, कांजी, मस्तु, छाछ, 
तण्डुले।दक हैं । बेल का मुरब्बा, अनार, बकरी या गाय का दूध, मूँग या 
मसूर की दाल उत्तम है । 
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अपधथ्य --स्‍्नान, अभ्यद्गभ, कठिन तथा श्लेष्मकारक भेजन, कसरत, 
नया अन्न, ख्री-संग, चिन्ता, जागरण, बोड़ी पीना आदि इस गेग में हानि- 
कारक हैं । । 

शास्रीय ओषधि--भुवनेश्वर, गद्ञाधर-चुण, बिल्वादि-चूण, रामबाण, 
नृपवललभ, सर्वाइ्-सुन्दर, प्राणेश्वग, आनन्द-मैरव, कपू र-रस, अभय- 
नृसिंहद-रस, कप र-सुन्द्र बटिका, कयूर, जायफल, जावित्री, कनक-बीज, 
बिधारे के बीज, अकरकरा, बत्रिकदु, चोपचाीनी, काँवचिया के बीज प्रत्येक 
५ तोला, शुद्ध भाँग ५५ ताला, अफोम ५५ ताला, वछनाग २७॥ नोला इनके 
कूट-छानकर भाँगरे के रस की भावना देकर रत्ती जैसी गाली बनानी चाहिये । 
मात्रा २ से ४ गोली । इसके छुटज-छाल के चुण और मधु में चाटना 
चाहिये । कनक-सुन्दर-रस; रस-पपटी | 


आ।मातिसार ( मरोड़ा ) 


का रण--अतिसार-सरेग में आँतों के अन्दर विज्ञाभ उत्पन्न हाता है | 
यह विज्ञोभ यदि लगातार चालू रहे, तो आँतों की अन्त:-श्लेष्मकला अथवा 
गुदा भाग की श्लष्मकला निबल है जाती है । इस निबलता के कारण आऔँतों 
से श्लेष्मा का स्राव होता है। अथवा कभी-कभी तीत्र विक्षोभ के कारण 
अन्तःभित्ति के फटने स रक्त भी आजाता है। यह रक्त या तो मल के साथ 
मिला आता है अथवा स्वतन्त्र रूप से आता है । 

इन सब बातों के अतिरिक्त अनाये-चिकित्सा में डिसैन्टरी का कारण 
एक कीटागु माना जाता है। भारतबप में गर्भवती स्त्रियां के अन्दर यह रोग 
प्राय: मिलता है । इसका कारण गभपात है । 

लक्षण--इस रोग का सबसे प्रथम लक्षण पेट के अन्दर ऐंठन या 
मरोड़ा मारना है, जे नाभि के चारांओर होता है। रोगी प्राय: बेचैनी की 
शिकायत करता है, बारबार मल-त्याग की इच्छा, अनियमित पतला मल 
आता है। उदर में गरमी, मरेड़ा मारकर ददे होना और गुदा पर दबाव 
प्रतीत द्ोता है। मल में छिछड़ स आते हैं, कोइ कठिन गाँठ या सख्त मल्त 
नहीं आता । दिन के समय प्रवाहण की इच्छा बहुत जार से रहती है। चेहरा 
लाल, त्वचा खुश्क, कठिन और तेज नाड़ी ओर जिह्ना मैली होती है । आँतों 

११३ 


( ८९८ ) 


पर दबाव देने से ददे होता है। आँतें में दद नहीं, दबाने से किसी प्रकार 
की पीड़ा न हो, रक्त का मल से प्रथक आना, इस बात का साक्षी है कि 
आँतें का अन्तिम भाग ( गुदा ) रुग्ण है। मल का दुगन्धित होना, बेचैनी 
का बढ़ना, धीमी नाड़ी, हिका का आना, बेभान अवस्था में मल का निकल 
जाना इस बात का द्योतक है कि रागी असाध्य है। डिसेन्टरी में इस बात 
का भय रदहेता है कि कहीं यक्रत रुएण न हो जाय | 


उपाय--मृदु विरेचन विशेषत: रिनिग्ध विरेचन देना उत्तम है। इसके 
लिये एरण्ड के तेल के गोंद के साथ मिलाकर देना चाहिये । सोंठ, हरड़ का 
काढ़ा भी देना उत्तम है। अफीम इस रोग के लिये रामग्राण मानी जाती है । 
१--कुट ज, मेथी, दाड़िमफूल, गिरिमाटी ( गेरू ) इनके समान भाग जल के 
साथ पीसकर बेर के समान गोली बनाकर बकरी के दूध ऊे साथ देना 
चाहिये । २--कुटज १ भरी, बकुल छाल और तिन्दुक छाल आधा तोला 
इनका आध सेर पानी में पकाकर जब २ छटाँक रह जाय, ता तीन बार सेवन 
करना चाहिये | ३--बिल्व कच्चा, गुड़, तिल-तेल, पिप्पली, सांठ इनके मिला- 
कर; ४--बिल्व, मिच, इच्ु-गुड़ ओर ले सब समान भाग लेकर तिल-तेल 
के साथ सेवन करने से लाभ दह्वोता है । 


डेाबस पाउडर, क्लेरोडीन का उपयाग करना उत्तम है। कोड़ी-प्रदेश 
पर राई की पुल्टिस बाँधनी चाहिये। रोगी का पूण विश्राम देना चाहिये । 
प्यास के लिये बफ चूसने के लिये देना चाहिये। एपिकॉक फक्‍्वाना इस रोग के 
लिये उत्तम समभी जाती है | परन्तु गरभवता सत्री के यह नहीं देना चाहिये । 
यदि डेवस पाउडर के साथ क्युनीन या सैलाल दिया जाय, ते उत्तम है । 
इसके देने से आँतों में विदाह घट जाता है | 


यूनानी चिकित्सा में--१--इेसबगेाल या इसबगे।ज्ञ की भूसी उत्तम 
ओषधि है। यद्द चिकनी और शीतल है । इसके लुबाब में मिश्री मिलाकर 
पीना चाहिये । २--ईंसबगेल २० दिरम, रेहान के बीज, फनाचे के बीज, 
बारतंग, अरबीगांद, गिले अरमानी, खसखस के बीज, प्रत्येक १५ द्रिम, चुके 
के बीज, खूफी, निशास्ता प्रत्येक 3 दिरम; इनमें से बीजें के भूनकर सत्र 
दुबाइयों का कूटकर मिलाना चाहिये। इसके ठण्डे थानी के साथ लेना 
चाहिये। ३--रेबतचीनी, इसबगे।, रैहान के बीज प्रत्येक आधा दि्रिम, 
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अर्थीगोंद १ दिर्म, इनके ठरडे पानी के साथ देना चाहिये। ४७-इेसबगाल 
गुलाब के जल में मलकर गुलरागन या खट्टे-मिद्रे अनार के रस में मित्ञाकर 
देनां चाहिये | ५--बिद्दीदाने का लुबाब भी उत्तम है । 

शास्त्रीय ओपधि--कुट जाष्ट क, कुटज-रस-क्रिया, अभयनृसिंह-रस, 
पीयूषबल्ली-रस, नुपवलल्‍लभ, प्रहणी-कपाट । 


पृथ्य--यवादक के! तैयार करते समय बिल्व ओर जामुन के पत्ते के 
साथ सिद्ध फरके देना चाहिये | बकरी का दूध या बकरी के दूध में बना हुआ 
बाली, साबूदाना, अरारूट उत्तम है | 





संग्रहणी 
चरक में कहा है कि ग्रहणी' का कार्य अन्न का ग्रहण फरना है। यह 
अपक अन्न के आमाशय से ग्रहण करती है, और पक्क अन्न का आँतों में 


छाड़ती है। ग्रहणी में अप्रि का स्थान है। यदि ग्रहणी निबल है। जाय, 


ते अपक्च अन्न आँतों में जाने लगता है, जिससे यह रोग उत्पन्न 
हे जाता है । 


चिकित्सकों को दृष्टि से (डियोडीनम” के साधारणत: ग्रहणी समभा 
जाता है। इस स्थान पर पित्ताशय से पित्त-प्रणाली और अम्नाशय से रस- 
बाहक प्रणाली आकर मिलती है। इन दोनों रसों के तथा आँत्र-रस के मिलने 
से भाजन का परिपाक हे। जाता है। जिस समय किसी कारण से यह 
स्थान निबल है जांता है, उस समय ये देनें रस सहसा वली में से बह 
जाते हैं, जिससे रोगी का दस्त या अतिसार दवा जाता है। ओर जब यह 
रके रहते हैं, तो रोगी के मलबन्ध रहता है, या ठीक रहता है। इसका अथ 
यह है कि रस-प्रणालियाँ एकदम से खाली हा जाती हैं और फिर बन्द हो 
जाती हैं। अर्थात्‌ उनमें से शनैः-शने: रस का क्षरण नहीं हेता है । बस, यही 
इस रोग का रूप है । 

कार एा--इस रोग का वास्तविक कारण क्या है, यह अभीतक रपष्ट 
नहीं हुआ है । परन्तु इतना स्पष्ट है कि आँतेों की निबलता इस रोग का 
कारण है। आये-चिकित्सा के अनुसार लगातार अतिसार रहने पर अथवा 
अतिसार के झच्छा होने पर पथ्य न पालने से, मन्दाप़्मि में गरिष्ठ भाजन 
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करने से ग्रहणी नियल है। जाती है, जिसके कारण इस रोग की उत्पत्ति है।ती 
है । इस रोग के दे रूप हैं, एक गप्रहणी ओर दूसरा संग्रहणी । 


प्रहणी-रोग में आम भेजन गुदा के रास्ते बाहर है।ता रहता है । 
रोगी का कई बार मल्न-त्याग करना होता है। संग्रहणी में १०, १२, १५ दिन 


केष्ठ-बद्धता रहती है। उसके पीछे सहसा अतिसार आरम्भ है| जाता है । 
इसके। संचित अहणी या संग्रहणी कहते हैं । रोगी के मुह में छाले पड़ जांते 
हें । उसकी प्यास भी बढ़ जाती है, रेंगी निबंल हाता जाता है । मल इतने 
जार से आता है कि रोगी उसके रोक नहीं सकता । रक्त की न्यूनता से रोगी 
के शरीर में निबेलता है| जाती है । इस निबलता के कारण हृदय में कमजोरी 
आजाती है | यही कमजे।री शाथ उत्पन्न कर देती है । बस, यही शोथ गेगी 
के लिये काल-रूप हे।ती है । 

उपाय--संग्रहणी की चिकित्सा विशेषत: खानपान पर निभर रहती 
है। इस चिकित्सा के प्रारम्भ करने से पूब यह समझ लेना चाहिये कि रोगी 
का श्लामाशय बच्चे के आमाशय के समान कोमल है।ता है। इसलिये इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि रोगी के इस प्रकार की औषधि दे, जे। धारक 
ओर पाचन है। । रोगी का हल्का, कोमल पोषण देना चाहिये । 

१- दूध--सुश्रत में लिखा है कि अतिसार में दूध अ्रम्ृत के समान 
है। वास्तव में दूध को चिकित्सा से असाध्य गेगी भी अच्छे हे। जाते हैं । 
दूध देने से पूच इत बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि रोगी का आमाशय 
कितना दूध ग्रहण कर सकता है। दूध के पचाने के लिये इसके चतुभुण 
पानी में पकाकर देना चाहिय। सबसे प्रथम बकरी या गाय का दूध दिया 
जाय, ते। अच्छा । दूध के देने स रागी का अ्रतिसार हागा, परन्तु इसमें भी 
दूध के बन्द नहीं करना चाहिये । केाई-केई चिकित्सक दूध के साथ आम, 
खजूर अथवा खरबूजा भी खिलाते हैँ । पहले-पहल रोगी दूध की मात्रा केा 
पोना पसन्द नहीं करता, परन्तु ज्यों-म्यों उसके अन्दर शक्ति बढ़ेगी, दूध की 
रांशि भी बढ़ती जायगी । 

२--छात्ष--जिस प्रकार दूध उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार 
हींग, जीरा, सैन्चव के साथ छाछ उपयाग भी किया जाता है। छाछ बनाने 
के लिये दही की मलाई निकालकर चोथाई पानी मिलाकर छाछ बना लेना 
चाहिये । छाछ से जठराप्मि बढ़ती है। छाछ का उपयाग अकेला ही करना 
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चाहिये | दूध या छाछ में से किसी भी एक वस्तु का उपयोग निरन्तर एक 
या डेढ़ सास बिता किसी व्यवधान के और बिना परिवतेन के करना 
चाहिये । 

संग्रहणी में मल एकत्रित न है| सके, इसके लिये सप्राह में एक दिन 
एरण्ड-तेल की छेंटी मात्रा दे देनी चाहिये। इसके कारण दृध या छाल के 
कारण किसी भी प्रकार का मल आंत्रों में एकत्रित नहीं होगा । इस प्रकार 
आंत्र विक्ञोीभ से बच सकेगी । अ्ांत्रों का विक्षोभ से बचाना ही ग्रहणी की 
चिकित्सा है | | 

पानी का उपयेग इस रोग में मना किया है। साधास्णतः केई 
ऐसा रोग नहीं, जिसमें पानी का निषेध है; परन्तु संप्रहणी में पानी छोर 
भे।जन दोनों का स्थान छाछ ओर दूब ले लेते हैं । प्यास के समय भी छाछ 
या दूध देना चाहिये। दूध-चिकित्सा में छाछ की चिकित्सा का मिलाकर 
सक्कर नहीं कर देना चाहिये । 

३-- दुग्धवटी--वत्सनाभ तथा अफीम चार-चार बाल, लेाह-भस्म 
५ वत्ती, अश्नक-भस्म ६ रक्ती इनका दूध में पीसकर दे-दे रत्ती की 
गोली बनानी चाहिये। इसके साथ दूध का पथ्य पालना चाहिये। 
जिस समय शाथ है। जाती है, उस समय यह विशेष उपयागी है | १--लाही 
चुण--गंत्रक २ टंक, पारा २ टंक, सांठ १० साशे, सिच १ टंक, 
पिप्प्ली १० माशे, पंचलबण १० माशे, सिकी हुई अजवायन ५ टंक, जीरा 
५ टंक, हींग ५ टंक, सुहागा ५ टंक, भाँग ८ ताला इन!सबका चूरण; मात्रा 
२ से ४ माशे । अनुपान--छा&छ । २--वासक के अन्दर की छाल का ६ गुने 
छाछ में डालकर, इस छाछ के मिट्टी के बत्तन में डालकर, काठे की छत पर 
सात दिन तक रख देना चाहिय | पीछे से छानकर ४ तोेले की मात्रा में पीने 
से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। ३--जायफल, जो, मुस्ता, बिल्व इनके चूण के 
तक्र में डालकर पीने से। ४--लोंग, सिद्धबीज-चुणे, सिन्दुबार के पत्तों का 
चूण, बिल्वपत्र, इनके चुण के ६ आने की मात्रा में जल के साथ सेवन करने 
से | ५--साठ १, धनिया १, अनार के फल का छिलका १, शट्ड-भस्म १, 
विड्लबण, मेरी १, हींग 2, भाँग २ भाग इनका आमरूल के रस में 
पीसकर ५-६ रत्ती की गाजी बनानी चाहिये । 

अनुपान--कपूर-जल । 
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शाखत्रीय ओपषधि-हिंग्वाष्टक, प्राणवल्लभ, लवँँगादि, पीयूषवल्ली- 
रस, होवेरादि काढ़ा, पंचास्ृत पपटी, मह।|गन्धक, जातीफलादि रस, ब्िल्व-चूरे । 

पथ्यापथ्य--अतिसार-रोग ; में छांड और दही विशेष उपयोगी 
हैं। संग्रहणी रोगी के चाहिये कि वह स्नान न करे | दिन में जागरण नहीं 
करना चाहिये, वायु-परिवत्तन करना चाहिये। समुद्र की बायु इन रोगियों 
के लिये अति उपयोगी है। पहाड़ पर जाना भी उपयोगी है । 





अरोचक 
भेजन में खाने की रुचि का न हीना अरोचक कहा जाता है | 
इसके स्वतन्त्र रोग नहीं गिना जाता | आमाशय के रोगों में, अजीश में, प्राय: 
करके यह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। ज्वर में, अजीण में तथा मानसिक 
उद्दिग्तता के कारए अथवा रुचिकर रूप में सामने न आने पर भोजन में 


अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी के भूख की प्रतीति भो विशेष नहीं 
होती । 


उपाय--सबस प्रथम कारण के हटाना चाहिये | कारण को हटाने 
के पीछे पित्त और बायुकारक कटु और तिक्त पदार्थ देने चाहिये | १--इमली 
के पानी में ( मिट्टी के बत्तेन में ) भिगेकर, उसमें शकरा डालफर अथवा 
आलूबुखारे के पानी में घेलकर देना चाहिये । २--बिज्ौरे या चकातरे की 
फाँकां के नमक के साथ श्रथवा मुनका का गरम करके, उसपर नमक्र मल- 
कर रोगी का देना चाहिये। ३-६्र/क्षावटी--द्रात्षा, अनारदाना, सेंधा नमक 
पिप्पली, हींग, दालचीनी इनके नीबू के रस में पीसकर देना चाहिये । 
४--छाल--इसमें धँवा लगाकर अर्थात्‌ एक आअँगारे पर हींग, लालमिचं, 
जीरा, अजवायन, धनिया ओर थोड़ा-सा घी या तेल डालकर, इसके धुँयें का 
एक हॉड़ी में भर लेना चाहिये। इस हाॉँड़ी में छाछ के डालकर हिला देना 
चाहिये । अथवा दाल-शाक की भाँति छाछ के बघारकर पीना चाहिये। 
५--पेदीना, कालांजीरा, लवण, द्राक्षा, नागकेंसर, इलायची, त्रिकटु, अनार- 
दाना, आद्रक, हींग, इनके नीबू के रस में पकाकर और कुछ शकरा मिला- 
कर खाने से रुचिकर चटनी बनती है। ६--भेजन करने से पूष नमक 
ओर आद्रक के खाना चाहिये। ७--विड्लवण, मधु इनके अनार के रस 
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में मिलाकर सेवन करना चाहिये | ८--कालाजीरा, जीरा, मिच, द्राक्षा,'इमली, 
अनार, सोंचल, गुड़ और मधु इनके मिलाकर खाने से विशेष रुचि होती है । 
९--चमेली के फूज़ां के सूघना चाहिये । निमेल शराब, गुलाब सेब या विही 
का पानी ओर खट्टेमीठे अनार का पानी मिलाकर देना चाहिये। गुलाब, 
बालछड़, मस्तगी, अनार का लेप आमाशय पर करना चाहिये। अक-गावज़तननाँ 
या अक-बेदमुश्क मिलाना चाहिये । 


सिलाभ०-न्‍ी-3- “कार. .३.. धवन ककि।-मकाकर हीरे... पदक पिन्‍दाारह वो, 


वसन 


बमन कई कारणां से हेाता है। वमन के बन्द करने के उपाय भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं । 

कारण--अतिप्रवाही या अति चिकने पदार्थों के पीने से, अ्रभ्रिय 
खान-पान से, अति खाने से, आम से, अजीण से, क्ृमि से, गर्भ से, विक्ृत 
बात-पित्त के कारण, विपेले पदाथे। के सूघने से, आमाशय के विज्ञोभ से 
वमन होता है । अजीण और पित्त के प्रकेप से बार-बार वमन होता है । 
इसके अतिरिक्त आंत्र-बृद्धि, आंत्र-शे।थ, अमाशय-त्रण, यकृत-रोग से, कॉलरा 
में बमन होता है । 

उपाय--कारण के अनुसार वमन करना चाहिये। कई बार,वमन 
के। प्रकृति उत्पन्न करता है | इसके द्वारा वह आमाशय के साफ़ करती है। 
बहुत खाने से जे। बमन होता है, उसके द्वारा अविक भोजन बाहर है| जाता 
है। यदि इस प्रकार न हो, ते पेट के अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

उपाय--१--आँवले का उपयेाग बमन के रोकता है। २--कहरवा 
१॥ माशे गुलाब में पीसकर देना चाहिये | ३-- इमली का पानी, आलूबुखारा 
प्रत्येक ७० माशे, लाख ३॥ माशे, केशर १॥ माशे, यह एक मात्रा है | पित्त क्रा 
वबमन रोकने के लिये बंशलेचन, चुकर के बीज १७॥ माशे गुलाब के फूल 
१४ माशे, नेशापुरी फूज्न ३५ माशे, समंग अरबो १०॥ माशे, अकाकिया, सुक 
प्रत्येक ५) माशे, इसकी मात्रा ९ माशा है | 

हब्बुलास-चूण की विधि--हव्बुलास ३५ माशे, बंशलेचन 
७ माशे, सिमाक, अनार के फूल, अनारदाना, पोदीना, कच्चा अगर, गुलाब के 
फूज्न, सफेद चन्दन, प्रत्येक ३॥ माशे, मद्दीन पीसकर मीठे पानी के साथ खाना 
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चाहिये । ४--जहरमेहरा खतई, बंशलेचन, गोल तुतरुगण का फल 
पिस्ता के द्विलके, गुलाब के जीरा महीन पीसकर, पोदीना पड़े हुये शबंत- 
अनार में मिलाकर थोड़ा-थे।ड़ा चटे | ५--हरड़ के चूणा के शहद में मिला- 
कर चाटना चाहिये। ६--श्वेत चन्दन घिसकर, इसमें पानी में आँवले का चुण 
तथा मधु मिलाकर पीना चाहिये । ७-नीतू के शरबत में अथवा से।डाबाटर 
के साथ पीना चाहिये। ८--मुलहठी तथा श्वेत चंदन का दूध में पीसकर 
देने से वमन बन्द हो जाता है। ९--दूध तथा चूने का नितरा हुआ पानी 
पीने से बमन बन्द हो ज्ञाता है। १०--पित्तपापड़ा काथ मधु के साथ पान 
करने से लाभ होता हैं। ११--मधु के साथ हरीतकी का चूणें मिलाकर संबन 


करने से लाभ होता है । 
मौरफिया, विस्मुथ, द्वाइड्रोसैनिक एसिड का मिक्श्चर विशेष 


उपयेगी है। नारियल का पानी विशेष उपयोगी है । बफ चूसने के लिये 
देनी चाहिये । 
वाह्य उपाय--१-पेट के ऊपर राइ का प्ज्वास्टर लेप करना 
९ ः * छा... २० री 
चाहिये। २--बफ की बे।तल रखनी चाहिये | पंचवल्कल काढ़े में भिगोया 
हुआ बस्त्न काष्ठ पर रखना चाहिये। 


अम्लपित्त 


कारण--अआमाशय में पित्त की अधिकता से यह रोग उत्पन्न हाता 
है। यह एक प्रकार का अज्ञीण है, जिसमें भेजन के खाने से या अधिक 
मिष्ठ पदार्थों" के खाने से, विदाह होने से पित्त कुपित हो जाता है। यदि 
छाती में पित्त बढ़ जाय, ते खट्टे उद्गार भआते हैं | रोगी की भूख अनियमित 
है। जाती है। शिर दुखता है; ह्वाथ, पाँव में दर्द होता है, अनिद्रा, कौड़ी- 
प्रदेश में दाह हाता है-- 

साधारणशत: अम्लपित्त के दो विभाग किये जाते हैं ।-- 

“१. अधोगत अम्लपित्त, जिसमें मज्ञ का रंग हरा, पीज्ा और 
दु्गन्धि-युक्त होता है । इससे ठृष्णा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, बमन-वेग, अग्निमान्थ, 
गेमाग्, पसीने का श्राना और अंगों में पीतवणता होती है । 

२०-ऊध्यगत अम्मलपित्त- हरित, पीला, नीला अथवा कृष्ण या 
रक्त-चण, अम्ल, मांस-जल के समान, अति पिच्छिल या कफ से मिला वमन 
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हे।ता है । खाया हुआ पदाथ सड़ जाता है, अथवा अभुक्तावस्था में कड़वा 
या खट्टा वमन आता है। इससे कण्ठ, हृदय, कुक्षि-प्रदेश में दाह, शिरोवदना, 
हाथ-पाँव में ज्वाला, शरीर में उचष्णता, अतिशय अरुचि, पित्त-श्लेष्म-ज्बर के 
लक्षण, शरीर में कण्डू, बहुत-सी पिडिकायें, फुन्सियाँ एवं नाना प्रकार के रोग 
उत्तन्न है| जाते हैं । 


जपाय-- प्रथम वमन कराकर पीछे से विरवन और बस्ति देनी 
चाहिये | १--अम्लपित्त-रोग में बमन के लिये पटोज्न और नीम की छाल क्र 
काढ़े में हींग, मघु और सेंघव मिलाकर देना चाहिये। २--यब, पिप्पली, 
पटोल इनके काढ़े में सघु मिलाकर पीने से; २--यब, वातक, आमलकी, 
इनके काढ़े में दालचीनी, इलायची, तेजपात और मधु मिलाकर; ४--त्रिकल्ा, 
पटाल, कुटकी इनके काढ़े में मुलहठी का चूण और मधु मिलाकर; ५--हरीतकी 
और अ्रज्ञराज-चूण को पुराने गुड़ के साथ खाने से; ६-गिलाय, नीम- 
छात्, पटोल-पत्र, त्रिफला इनके काढ़े मं मधु मिलाकर; ७--वासा, गिलाय, 
कटेरी, इनके काढ़े में मधु मिलाकर अथबा पिप्पलो के चूणा का मधु के साथ 
सेबन करने से; ८--हरीतकी, पिप्वल्ी, द्राक्षा, शकरा, धनिया, धमासा इनके 
मधु के साथ सेवन करने से; ९--पटेाज्ञ, यव, धनिया, पिप्पली ओर आमलकी 
इनके काढ़े में मधु मिलाकर पीन से अम्न्नपित्त-रोग में निश्चिय आरास 
हेता है। १०-कच्ची ल्दी, परवल, कच्चा आँवला, आंद्रक इनका रस 
निकालकर पान करने से; ११२<योदीना, पुरानी इमली, क्रिशमिश, गुड़, मिच, 
इनकी चटनी करके, चावलों के साथ; १२--मिश्री ७, चना ३, आमलकी 
लोग १ भाग मिलाकर पानी में भिगो देना चाहिये। इसके प्रात: सायंकाल 
पीने से अम्लपित्त रोग में ल्ञाभ हाता है । १३--चूने का पानी, पेटाशियम 
बाई काब, सेडाबाई काब साइट्रेट मैगनशिया इस राग में उपयागी हैं । 

शास्रीय ओषधि--अम्लपित्तान्तक चूण, वज़क्षार, धात्री-लोह, शंख- 
बटी, अविपत्तिकर चुण । 

पृथ्य---खटास उत्पन्न करनेवाली, निशास्तेवाली खुराक हानिकारक 
है । पानी, दूध, चूने का पानी उपयागी है। दूध, बार्ली, सागु इस रोग में 
लाभकारी हैं | हल्की सुपच खुराक देनी चाहिये । 





११४ 


( ९०६ ) 
यकृत के रोग 


साधारणत: यक्नत में निम्न-प्रकार के रोग होते हैं-- 
१, यकृत में रक्त का सम्बय हो जाना । 
२ यकृत की शोथ । 
३, यकृत-विद्रधि । 
४, यकृत में पित्त का सच्चधय हाना । 
५ यकृत का संकुचित हो जाना । 
पित्त के कारण अश्मरी का होना | 
७ कामला | 


>५0ि 


विवेचन---शरीर में यक्रत एक आवश्यक अवयब है। यकृत के 
साथ ही पित्ताशय लगा हुआ है। पित्ताशय से पित्त बहकर ग्रहणी या आंत्र 
में पहुँचता है । यक्ृत का काये शरीर से विष के अपने अन्दर लेकर 
उस कुछ शोधन करके या अशुद्ध रूप ही मं हृदय में पहुँचाना है। इसके 
अतिरिक्त भोजन के घटकें के बदलन में बहुत काम करता है। शरीर में 
शकरा के खर्च के। और आय के यही नियामत रखता है। यदि यह क्रिया 
बिक्रृत हो ज्ञाय, ते रोगी का मधु-मेह की शिकायत है। जाती है। खान-पान 
का प्रभाव आमाशय के ऊपर जिस श्रकार का होता है, उतना या अधिक 
यकृत के ऊबर है।ता है। दारू तथा मादक पदार्थों का यकृत के ऊपर विशेष 
प्रभाव होता है। इसलिये आवश्यक है कि यक्कुत का काम नियमितरूप 
से चलता रहे । 


कारण--गरम, तिक्त, पित्तवद्धक बस्तुओं का खाना, दारू, मद्य या 
'काल्ड-डिड्टू) आदि का पीना, ऐश-आराम की ज़िन्दगी बप्षर करना, पारा, 
ताँबा, शीशा आदि धातुश्रों का सेबन करना यक्रत-रोग की उत्पत्ति के सामान्य 
कारण है । 

यकृत में रक्त का सश्वपं--जिस समय किसी कारण से यकृत की 
शिराओ' में रक्त-सम्बय हा जाता है, उस समय यकृत का रक्त धीरे-धीरे गति 
करता है। इससे यकृत के अन्दर रक्त का सम्बय बढ़ जाता है। इस सत्बय के 
कारण यक्ृति का आकार तो इतना अधिक नहीं बढ़ता; परन्तु पित्त-बाहिनियां 
पर दबाव पड़ता है। जिस प्रकार प्लीहा आदि में वृद्धि हाती है, उसी प्रकार 


( ९८७ ) 


यक्कत में वृद्धि नहीं हैेती | यह अवराध प्राय: शिराओ' ही में हाता है । इस 
अबरोध के बहुत-से कारण हैं । जैसे-- 

यकृत में किसी प्रकार की गाँठ या विद्रधि का पड़ जाना, यक्कत के 
अन्दर रक्त-सव्थार का बढ़ जाना, यकृत के बाहर किसी प्रकार के अबुद के 
हाने से यकृत पर दबाव हाना, पित्ताशय में पित्ताश्मरी के रुक जान से मद्य 
या अन्य गरम वस्तुओ' के खाने से रक्त के अन्दर उष्णिमा आन से, बसा के 
शरीर में बढ़ने से अथवा शिराओ' के अवरोध स यकृत में रक्त-सम्ब्रय 
हो जाता है । 


चिन्ह--यक्ृत का आकार साधारण रूप से कुछ बढ़ जाता है। यदि 
यकृत के ऊपर हाथ रखकर टकार की जाय, तो उसकी ध्वनि में मन्दता 
सुनाई देती है। मुँह से दुगन्धि आती है, अजीण या भूख॑ न लगने को 
शिकायत रोगी करता है, भोजन के पीछे दक्षिण स्कन्ध पर दद हाता है, पट 
भरा हुआ और चढ़ हुआ, अनियमित या काले रंग का मल, वसन ओर 
उद्गार होते हैं | 


उपाय--रक्त की अधिकता का घटाने के लिये रोगी का बिरेचन देना 
घाहिये। इस बिरेचन में यह गुण होना चाहिये कि वह आँतों स पानी को 
मात्रा का अधिक निकाले | इस प्रकार पानी की मात्रा नम हाने स यकृत का 
संचय भी कम हा जाता है। साधारणत: एप्सम सॉल्ट या साडा सल्फेड इस 
काये के लिये व्यवहार किया जाता है। यक्रत के ऊपर सेंक तथा उष्णा 
पुल्टिस का बाँधघना अथवा मसाज़ करना भी उत्तम है। कलई चूना और 
शहद का लेप तथा कबूतर का विध्ठा, तिल, अलसी, जीखार को गरम पानी 
में लेप करना भी उत्तम है। टिंचर आयाडीन का उपयेग भी किया जाता है । 
यदि आवश्यकता हो, तो यकृत पर जोंक लगवानी चाहिये । 


रोग के प्रारम्भ में कासनी, हरे धनिये का पानी, घिया, खूफे के पत्तों 
का रस, चन्दन, गुलाब, रोगनगुल, मिलाकर लेप करना चाहिये | केशर, 
कड़वी कूठ, सम्बुल, मुर, ऊद्वलसान, अफ़ोम, सलीखा, तज प्रत्येक १ दिरम, 
उससारे गाफिस २ दिर्म, महक की जड़ ३ दिरम, ये सत्र दवाइयाँ 


कूट-छानकर तिगुना शहद मिलाना चाहिये। ऊँटनी का दुध्र पिल्लाना 
उत्तम है । 


( ९०८ ) 


जिस समय रक्त-संचय अधिक होने लगता है, उस समय यक्ृत- 
शेथ के लक्षण भी उत्पन्न है| जाते हैं। इस शेथ के साथ शरीर में ज्बर, 
स्थानिक उष्णिक तथा दबाने से दद॑ आदि लक्षण भी हो जाते हैं । यह 
रोग पित्त-प्रकृतिवालों में, गरम देशां में, दारू पीनेवालेीं में, विशेषत: 
हता है। रोगी के दक्षिण पाश्व में दर्द हेता है, यह दद दबाने से, गहरी 
साँस लेने से, खाँसने से, वाम पाश्व में लेटने से बढ़ जाता है। रोगी कन्धे 
में तथा कोड़ी-प्रदेश पर भी दद हेता है । आँख का श्वेत भाग गँदला या 
पीला है। जाता है, मूत्र गाढ़ा हा जाता है वमन और जीभ चलाना, मलबन्ध 


या अतिसार है। जाता है । रोगी के थेड़ा-9। डा ज्वर रहता है । 


जिस समय ददे का स्वभाव तीत्र हे। ओर साथ में ज्वर भी हे, उस 
समय यकृत का आवरण प्रायः करके रुग्ण हे।ता है। जब मूत्राशय में विक्षोभ 
हे। और दद कटि की तरफ़ जाती हा, ता यक्कत के निचले भाग आक्रान्त 
हेते हैं । जब वमन है, साथ में हिचकी भी है, गेंगी कोड़ी-प्रदेश में ३८ 
की शिकायत करें, तब अवयब के समीपवर्ती यकृत का प्रदेश रुणण समभना 
चाहिये। जब श्वास में कठिनता हा, रोगी गहेंरा साँस भर न सकता ह,रोगी 
का खाँसी बहुतहे।, तब दक्षिण फुप्फुस के नीचे रहनेबाला यक्रत का भाग 
रुएण सममाना चाहिये । 


चिकरित्सा--प्रत्येक्त चार घण्टे के अन्तर स विरेचन देना चाहिये, 
ओर यदि उपद्रव न है, तो विरेचन के चालू रखता चाहिये | यदि रोगी के 
डिसैन्टरी या प्रवाहिका हो, ते। इसकी चिकित्सा करनी चाहिये | यदि शे।थ 
अधिक है।, ते जलोंका लगवानी चाहिये | सेंक, उपनाह, गरम लेप इस रोग 
में लाभदायक है | हल्दी, अजवायन, नमक सैर्घव, इनके घी में पकाकर खाना 
चाहिये | करज्ञ की मज्जा का नमक के साथ खान से दद शान्त होता है । 


विरकालीन यक्ृत-शोथ--इसका कारण रक्तन्संचय या यकृत की 
शाथ का बार-बार आक्रमण है। रोगी के। सबसे प्रथम दक्षिण पाश्व में भार 
का अनुभव होता है, भूख कम है। जाती है, चुभता हुआ दद, आध्मान हे।ता 
है । प्रारम्भ में गेगी का यक्ृत बढ़कर पसलियों के नीचे उरर आता है | यक्षत 
के दबाव के कारण श्वास में कठिनता आज़ाती है, और कभी-कभी दोनों 


( ९०९ ) 


कन्धों में दद का अनुभव होता है | चिरकाल्लीन शाथ का परिणाम यकृत का 
संकुबित हो जाना है। ओर यदि रोगी मद्य पीता है, ठो यकृत क्षीण हो जाता 
है। दोनों अवस्थाओं में रोगी की त्वचा खुश्क एवं रोगी निरबेल तथा निराश 
हो जाता है। मल प्राय: चिकना, मिट्टी के रंग का पतला होता है, मुन्र गाढ़ा 
पीला ही होता है। कभी-कभी रोगी के कामला भी है| ज्ञाता है । आँतों से या 
नाक से रक्त-स्राष द्वाने लगता है | 


चिकित्सा के लिये रोगी के विरेचन देना चाहिये। नाइट्रोम्युरेटिक 
एसिड, ट्रेक्सीसाई, पेडोफिलाई, पोटाशियम, आयाडाइड, एलाइन या इरीडीन 
इस रोग में उपयागी है | नाइट्रोम्युरेटिक एसिड का स्नान भी उत्तम है। कट, 
तिक्त पदाथ दने चाहिये । 


यकृत-विद्रधि- यक्ृत की शाथ ही बढ़कर विद्रधि का रूप घारणकर 
लेती है । विद्रधि वाह्य गाँठ की भाँति या तो स्वयं बैठ जाती है, अथवा पक 
जाती है और कूट जाती है। यह रोग मद्य पीनेवाले व्यक्तियों में, प्रवाहिका 
डिसैन्टरी के रोगियां में अथवा ज्वर से निबेल हुये पुरुषों में होता है। प्राय: 
यह रोग स्त्रियों में मिल्षता है । 


लक्षण--जिस समय विद्रधि बनती है, उस समय कारण के 
अनुसार लक्षण का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न होता है। जैसे--प्रवाहिका में यदि 
विद्रधि बनेगी, ते ज्वर पुरातन होगा, जा सायडूुल बढ़ जाता है। जिह्ना 
बीच से मैली, आगे से लाल, बेचैनी, पाश्व में भार, कैंपकेंपी के साथ 
मुच्छा हेती है। विद्रधि जबकि बिना किसी पूृववर्त्ती कारण से हे।ती है, 
उस समय मांस का क्षय, बेचैनी, मनन्‍्द दद, थेढ़ी खाँसी, पाश्व में भारीपन, 
कँपकेपी, ठण्डा पसीना, यक्ृत-प्रदेश पर शाथ होती है | पुरातन शेथ यदि 
कारण है।, ते! रागी की दशा प्रतिदिन गिरती जाती है, प्रायः उसे सर्दी का 
अनुभव हे।ता है | सतायद्टाल मन्द-मन्द ज्वर,बीच में मैली जीभ ओर किनारों 
तथा आगे से लाल: भारीपन, बेचैनी, हाथ ओर पाँव के तलुवे में रुत्षता । जिस 
समय शेाथ तीत्र है, उस समय कैपकैँपी होती हे | इसके पीछे ठए्डा पसीना 
मैली जिहा, गैदला और गाद़ा मत्र, रात्रि के समय ज्वर का बढ़ना, अतिसार 
आदि लक्षण विद्रधि का सन्देह उत्पन्न कर देते हैं | 
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विद्रधि होने पर पाश्व में या कोड़ी-प्रदेश पर शेाथ है। जाती है । 
विद्रधि या ते बाहर की ओर मुख करके फरती है, अथवा श्रन्त:-आऔँतों में 
या आमाशय में विदीणे हेती है। आमाशय में विदी् हे।ने पर पीष वसमन 
के द्वारा और आँतों में फटने पर मल्न के माग से बाहर है| जाती है | विद्रधि 
हेने पर अजीण के लक्षण, ज्यर, नाड़ी का तेज चलना, चेहरे का क्षीण 
हाना है । 


उपाय--जिस प्रकार वाह्म-विद्रधि की चिकित्स। की जाती है, उसी 
प्रकार अन्त:-विद्रधि को भी चिकित्सा की जाती है। तीत्र रोचक दवाई इसमें 
लाभ नहीं करती। जलोका का लगवाना या पीब बनने पर “एस्पारेटरी बीडल! 
से पीव निकलबाना उत्तम है। रोगी की शक्ति बनाये रखने का यत्न करना 
चाहिये | यदि तिद्रधि के पकने की आशंका हो, ते गरम उपनाह, सेंक करना 
चाहिये । इस रोग में पारे की दवाई का उपयाग हानिकारक है। मलबन्ध के 
मृदु रेचक, जैसे, पल्वरिहाई कम्पाउन्ड या पिलरिहाई ५से ६ प्रेन देना 
चाहिये । प्रात:ःकाल सिड़ल़िटिज़ प।डडर देना उत्तम है। एसिड नाइंट्रोम्युरेटिक 
का लेशन बनाकर, इसमें कपड़ा मिगेकर यक्रृत-प्रदेश पर लगाना चाहिये । 
दाषप्न लेप या नीम की पुल्टिस बाँवना भी उत्तम है । 

पित्तकी उबकाई--किसी दाह-कारक वस्तु के आमाशय में जाने 
स अथवा मिथ्या आहार-विहार से, यकत के अव्यवस्थित होने से पित्त की 
उबकाई आने लगती है। खट्रा पित्त बाहर आता है, बमन हे।तता है। वमन 
में प्रथभ आमाशय के अन्दर का पदा्थ बाहर आता है, पीछे से खट्टा पित्त 
बाहर आता है। आंत्र में दद हाता है ; 


उपाय---त्रमन के लिखे गये उपचार करने चाहिये। रोगी का 
लंघन कराके बफ चुसने के लिये देना चाहिये । नारियल का पानी पीना 
उत्तम है। राई या नमक का गरम पानी पिलाकर रोगी का वसन कराना 
चाहिय | पीछे से विरेचन देना चाहिये । साडा-वाटर पीने का देना चाहिये । 
दर्द बहुत है, ते! राई का लेप कोड़ी-प्रदेश पर करना चाहिये। मलबन्ध हो, 
ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। 


यक्रत का संकाच--%ई बार यकृत में वृद्धि होकर पीछे से यकृत 
संकुचित हो जाता है। इसके कारण यकृत का आकार साधारण आकार से 
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छोटा हो जाता है। इस रोग के साथ पट में पानी भर जाता है। जलादर, 
पाँव के ऊपर शेथ, कामला, शअजीण अथवा अतिसार हो जाता है । इस 
शग की चिकित्सा प्रायः असाध्य हाती है । 


पित्ताश्मरी---पित्ताशय में पित्त एकत्रित हेकर अश्मरी का रूप 
धारण कर लेता है । ज्िस समय यक्ृत में रक्त-संचय होने से अथवा यकृत 
के संकुचित होने से किसी भो कारण से पित्तवाहक-प्रणालियां पर दबाव 
पड़ता है, उस समय पित्त का स्राव घट जाता है। पित्त का स्राव घटने से 
वह बहाँ गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़े पित्त की जब अश्मरी बन जाती है, 
और यह पित्त-प्रणाली में बहने लगती है, तब गेगी का तीत्र दद शूल 
उत्पन्न होता है । इस शूत्न का पित्ताश्मगी-जन्य शूल कहते हैं । इस ददे के 
कारण गेगी बेचैन हो जाता है । जबतक यह अश्मरी बहकर आंत्रो' में नहीं 
आजाती, तबतक रुक-रुककर रोगी के दद होता है। यह रोगी मद्य 
पीनेवाले वर्याक्तियां में प्राय: मिलता है । इस पथरी का आकार रत्ती पे लेकर 
अण्ड तक होता है । पित्ताश्मरी के कारण वमन होता है, मलबन्ध रहता है, 
रागी का कामला हो जाता है । 


उपाय---गरम पानी का सेंक, अलसी की पुल्टिस बाँधनी चाहिये । 
रोगी का विरेचन देना चाहिये। दद के समय अफीम ओर बैले।डोना का 
उपयाग करना चाहिये। जैतून के तेल्न से पित्ताश्मगी नष्ट होती है, ऐसी 
अनाये-चिकित्सा की मान्यता है। आक्रमण के समय रोगी के गरम पानी में 
सेडाबाइकाब मिलाकर देना चाहिये। क्लोरल का उपयोग प्रत्येक ३ घण्टे के 
अन्तर से ५से १० ग्रन तक करना चाहिये। पथरी की परीक्षा करनी 
चाहिये। यदि पथरी चिकनी ओर गोल हो, ते समभना चाहिये कि 
पित्ताशय में कोई पथरी नहीं बची । पित्ताश्मरी के रागियां की आँतें सदा 
स्वच्छ रखनी चाहिये | इसके लिये कालसब्रैड या एपैन्टा बटर पीने के देना 
चाहिये। सादा जोबन, से।टा खाना, वसा से बचना, शराब आदि से परहेज 
रखना पथरी से बचा सकता है । 


कई बार वृक्‍व की अश्मरी में ओर पित्त की शश्मरी में धोखा 
हो जाता है| उसके लिये निम्न तालिका दी जाती है । 


( 


टक्‍्वाश्मरी 

कटि-प्रदेश में शूल्,, प्राय: एक 
पाश्व में । 

ददू कटि से चलकर वंक्षण और 
और जद्बाओं में आती है । 

प्राय: एक पाश्व में, बहुत कम 
दानों में । 

अण्ड-केष ऊपर के खिच आते 
हें । 

बार-कार मृत्र-प्रवाहण को इच्छा 
हैती है । | 

मृत्र-प्रवाहण में दद होता है । 

मृत्र गैँदला, गाढ़ा या रक्त- 
मिश्रित होता है । 
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पित्ताश्मरी 
नहीं । 


दद कोड़ी-प्रदेश मे या दक्षिण पाश्व 
में होऋर पीछे की ओर जाता है। 

प्राय: दक्षिण प्राश्व में होता है । 

नहीं । 

नहीं । 

नहीं । 

नहीं । 

मृत्र का रंग नहीं बदलता । 

रोगी में पित्ताश्मरी की, कामला की, 
ओर पीले रंग के मत्न की इतिदवृरत्ति 


रोगी में आमबात, गठिया या. 
शः धन 
शकरा को इतिवृत्त होती है । 
प्राय: पुरुषों में हे।ती है । 
मध्य आयु में प्रारम्भ होती है | 


ः होती है । 
प्राय; स्त्रियां में होती है । 

५० बष के वायु के पहले बहुत कम 

होती है । 
कामला---इस रोग में त्वचा पीली हा जाती है। कामला दा प्रकार 
का होता है, जिसमें पित्त का प्रवाह किसी बाधा के कारण रुक जाता है । 
यह वाघा रोग के कारण अथवा मिकैनीकल द्वा, जिससे पित्त यक्कत से 
बहकर बाहर न आरा सके | दूसरी अवस्था वह है, जिक्षमं पित्त की बढ़ी हुई 
राशि रक्त में लीन है| जाती है | आँख का श्वेत भाग पीला हाज्ञाता है | रोगी 
के आँख से पीला दिखाई देता है। मलबन्ध रद्दता है, मल का रंग श्वेत या 
मिट्टी के रंग का और मूत्र गाढ़ा-पीला होता है। त्वचा पर खुजलो हे।ती है, 
मुख का स्वाद कड़वा रहता है, जीभ मैली, बेचैनी, जी मचलाना विशेषतः 
प्रातः:काल है।ता है । इन सब लक्षणों का कारण पित्त का रक्त में मित्रना है । 


कामला-राग की यह स्थिति या तो स्थायी हाती है अथवा अस्थायी । 
अस्थायी कामला यक्ृत में रक्त संचित हेाने से होता है। अथबा पित्ताश्मरी 
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के कारण पित्त के रुक जाने से उत्पन्न हा जाता है। कई प्रकार के ज्वरों में 
भी देखा जाता है। परन्तु प्राय: करके अस्थायी कामला छेाटी पित्त- 
वाहिनियों के अबवरोध से उत्पन्न होता है। स्थायी कांमला क्रिसोी भयानक 
अथवा यकृत के अवयव-सम्बन्धी विकार के कारण या अन्त:-अबयवों के 
रोग से उत्पन्न हैता है । 


उपाय---मल खुलकर आये, इस प्रकार का उपाय करना चाहिये | 
प्रथम दूध या घी मिलाकर विरेचन देना चाहिये। त्रिफले के काढ़े में या 
गे-मृत्र में घी अथवा सुराक्षार मित्नाकर देना चाहिये। नीम की छात्ञ का 
काढ़ा मधु मिलाकर अथवा त्रिफला, दारुहल्‍दी, नीम, गिलेय इनमें किसी 
वस्तु का स्वरस निकालकर मधु के साथ देना चाहिये | कूठ कड़बी इस रोग 
की उत्तम दवाई है। इसके काढ़े में नवसार तथा विल्ायती नमक मिलाकर 
पीना चाहिये । हल्दी हे चुण के।| दधि के साथ; गठय दुग्ध के शुण्ठो के साथ; 
लाह-चूण , हरिद्रा, दारुद्रिद्रा, त्रिफल्ा, कटुकी-चूण इनके घी और मधु के 
साथ, आमलकी, लाह-चूण, त्रिकदु, हरिद्रा इनका घी, मधु और शकरा के 
साथ चाटना चाहिये । 


यक्रृत के सम्पूण रोगों की सामान्य चिकित्सा-- (पाये के 
सब रोगों में पित्त रोचक एवं शोत ओषधि देनी चाहिये। २--निशोथ के 
पानी में पीसकर, इसमें एरण्ड-तैल अथवा दूध मिलाकर अथवा निशोथ को 
पानी में पीसकर, इसमें एरण्ड-तैत् दूध में पीना चाहिये। ३--अमलतास के 
गूदे का दूध में मिलाकर उबालकर पीना चाहिये। ४--कुवार का रस हल्दी 
में मिल्ञाकर पीना चाहिय। “--हल्दी का पत्ता १, श्वेत पुननंवा का मुल- 
चूण १, कटुकी-चूण ३ भाग, इनके मिलाकर 9 से ६ आने की मात्रा में 
गरम दूध या जल्ल के साथ पीना चाहिये। ५--अजवायन, यवक्षार, 
विड्लबण, हरीतकी, रेणशुका, गेल मिच, आमलकी, चिरायता इनके जल के 
साथ पीसकर दो-तीन आना वज़न की गाली बनाकर, यकृत-दोष में बरतनी 
चाहिये । 3--एक काशज़्ी नीबू के रस में ६ रक्ती क्ञार लवण ( रेह जिससे 
धेबी कपड़ा घोेते हैं ) मिलाकर पीने से लाभ होता है । 


शास्त्रीय ओपधि--रोहितक-लोह, येगराज, अग्निकुमार, लेक- 
नाथ-रस, त्रिफल्ञा-घृत । 
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पथ्यापथ्य---खट्टी, चिकनी, भारी खूराक, दारू इस रोग में अपथ्य 
है । घी का उपयोग इस रोग में उत्तम है | घी शीतल हे।ने से पित्त को शमन 
करता है और विष को नष्ट करता है। छाल या दही का उपयेग अधिक 
लाभदायक है। नाग्ड्री उत्तम है । 


प्लीहा 

पलीहा सामने आमाशय ओर पीछे पसलियों से ढँकी रहती है । 
स्वस्थ अवस्था 'में इसका अनुभव नहीं हेता | प्ल्ीहा के बहुत-स रोग मले- 
रिया के सबब स हाते हैं, और मलेरिया का कारण ज्वर है। मलेरिया-ज्बर 
या आंत्र-ज्बर के कारण प्लीहा में दा प्रकार की शेाथ या वृद्धि होती है-- 
१--तीत्र प्लीहा-वृद्धि और २--पुरातन प्लीहा-वृद्धि । 

तीत्र प्लीहा-बृद्धि प्रायः करके सहसा ज्वर के कारण हो जाती है | 
ज्वर की शीत अवस्था में रक्त त्वचा से खिंचकर प्लीहा में एकत्रित हो जाता 
है | इससे प्लीहा रक्त से भर जाती है, और इसके तन्तु तन जाते हैं। बाम 
पाश्व पर दबाने से ददे ओर पीड़ा होती है। यह दद कभी-कभी वास स्कन्ध 
तक या वाम कटि तक पहुँच ज'ता है। रोगी वाम पांश्व पर आराम से लेट 
नहीं सकता । रोगी का बेचेनी और वमन रहता है। वमन से, नाक से या 
आंत्र से रक्त-ल्लाव होता है । रोगी की नाड़ी तीत्र रहती है ओर त्वचा गरम । 

पुरातन प्लीहा-वृद्धि का कारण तीत्र प्लीहा-ब्ृद्धि के आक्रमणां का 
लगातार होना है । परन्तु कई बार यह वृद्धि इतने धीरे-धीरे हेती है कि जब- 
तक की यह विशेषत: बढ़ नहीं जाती, भर नहीं जाती, या भारी नहीं हो। 
जाती अथवा इसमें मन्द-मन्द दंद नहीं हाने लगता, तब्रतक इसका अनुभव 
नहीं होता । रोगी का ताप-परिमाण १०० अंश फानहाइट तक या इससे 
अधिक रहता है । 

प्लीहा के अन्द्र रक्त का निर्माण होता है । रोग के कारण जब प्लीहा 
शआक्रान्त हो जाती है, ते इसमें रक्त का बनना कम हो जाता है। रक्त के न 
बनने से रोगी का चेहर। पीला हो जाता है। जिह्द! पर एक विशेष प्रकार का 
पीलापन छा जाता है। आँखों का श्वेत भाग मे।ती के समान या नीब के रंग 
का हो जाता है । रोगी के कभी-कभी अतिसार हो जाता है और पांडु स्पष्ट 
होता है । बढ़ी हुईं प्लीहा किखो विशेष अंश तक अच्छी हो सकती है परन्तु 
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उस अंश के पार हो जाने पर ओषधियाँ निरथंक हो जाती हैं। प्लीहा के 
बढ़ने पर रोगो निबल हो जाता है । उसका पेट सूज आता है, अतिसार या 
प्रवाहिका कोई एक रोग स्थिर हो जाता है। 

उपाय-जब प्लीहा के स्थान पर सहसा दद मालूम पड़े, तब सेंक 
करना चाहिये । जिन रोगियों में अतिसार न है, उनके क्युनीन ओर लेह के 
साथ मैगनेशियम या अन्य विरेचक औषधि देनी चाहिये । प्लोहा के स्थान में 
आये।डीन लिनिमैन्ट या श्रायाडाइड आफ मकरी का प्रलप लगाना चाहिये । 


सामान्य उपाय--१--बड़ी हरड़ की फाँक़ी ३ साशे से ६ माशे, इसके 
बराबर पुराना गुड़ मिलाकर गरम पानी के साथ । २--पिप्पलो का गुड़ के 
साथ । ३--लहसुन, पिप्पली-मूल, हरडू खाकर ऊपर से गोामूत्र पीना चाहिये। 
४--शंख-भस्म या सीप को भस्म नींबू के रस में देना चाहिये । ५--मुसब्बर 
१, हींग २, यवक्षार ३, बड़ी हरड़ ७ भाग इनका चुण ४ से ८ आने भर 
गरम पानी से | ६--सेन्धव-लबण, विड्लवण, हीराकसीस, प्रत्येक एक भाग 
लकर; आक के पत्तों पर फैलाकर, हाँड़ी में रखकर भस्म बना लेनी चाहिये। 
इस भस्म की ३े या ४ रक्ती मात्रा पुगने गुड़ और पिप्पली के चुूणोे 
के साथ प्रात: खाने से अवश्य लाभ होता है । 5--रसोंत, गिलेअरमानी, पीली 
अख्जीर, अमलतास का गूद्दा, गेहूँ की भूसी, मकाय का अक, इन सब दवा- 
इयों का सिरके में पीसकर लेप करना चाहिये । ८-गुज्ञाब की जड़, किंबु की 
जड़, जरावन्द, बालछड़, जरिश्क इन सबका महीन पीसकर भकाऊ के पानी में 
गेली बनाना चाहिये। यह गाली पेट का नरम करने के लिये उत्तम है । 
९--अजवायन के बीज, अनीसुन कुसुम के त्रीज, तितली के बीज, तुलसी, 
शल्गम के बोज, अज्ञवायन की जड़, सोंफ की जड़, सोसन की जड़, प्रत्येक 
सात द्रिम लेकर इनके १०० दिरिस सिरके में तथा इतने ही पानी में भिगे- 


कर एक रात रखना चाहिये । पीछे गसे करे । जब आधा शेष रह जाय, तब 
छानकर एक सेर मिश्री मिलाकर चाशनी तैयार कर लेनों चाहिये । 


शास्त्रीय ऑओपषधि--मंडू र-भस्म, लाह-भस्म, मंडूरबटी, अभयारिष्ट, 
दशमुलारिष्ट, कनकासव, लेहासब, चित्रक, हरीतकी, गुड़ पिप्पली, लेकनाथ। 

पथ्यापथ्य---उदर-रोग के समान । 

मनुष्य के शरीर में दे। प्रकार के कृमि मिलते हैं, एक वे जे। त्वचा 
के ऊपर रहते हैं, जैसे जूँ, लीक आदि । २-वे जे शरीर के अन्द्र रहते 
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हैं। वाहद्य-कृमियां का विवेचन त्वचा के रोगों में तथा बाल्लों के रोगों में 
किया जायगा । 


अल्तः-कृमि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जैसे--टेपबम्स-फीते 
की तरह लम्बे। २--रॉडउण्ड वम्से-गाोल कदृदाने की भाँति | ३--थे,ड-बम्स- 
सीने के धांगे के समान श्वेत | 

टेपवम्स---यह प्राय: युवाओं में मिल्ञते हैं। यह छेटी या बड़ी 
श्ंत्रों में रहते हैं । इनकी लम्बाई ६ फीट से २० फीट तक होती है। यह चपटे 
फीते की भाँति का कीड़ा हाता है। इसका रंग श्वेत तथा चौड़ाई अधिक से 
अधिक एक तिहाई से आधी इच्म्च तक हे।ती है। इससे सेगमेन्ट निकलते हैं, 
जे। १ इच्च लम्बे हाते हैं । 

इस कृमि का कारण संक्रान्त मांस ( सुअर यो गाय का ) का खाना 
है। यह रोग मछली के खाने से भी हा जाता है । 

साधारणत: जबतक कुछ भाग मल के साथ बाहर नहीं निकलता, 
तबतक रोगी के। कृमि है।ने का सन्देह नहीं हेता । कई बार आंतों में बेचैनी 
या द॒द हाता है। आँतां का कार्य अनियमित रहता है । श्वास में दुर्गन्धि, 
मल में थाड़ा-सा रक्त, मेली जिहा, जी मचलाना, भूख की अनियमता, 
मुत्राशय में विक्ञोभ, नाक में खाज हाती है। रोगी सेते समय दाँतों को 
बजाता है। बालक भय से जागकर चिल्लाने लगते हैं । प्रायः शिर-दद्‌, भ्रम, 
शुष्क कास, धड़कन, मृच्छी या निराशा रहती है। क्रमियां के टुकड़े प्राय: 
मल में निकलते रहते हैं । 


चिकित्सा--इसत रोग की चिकित्सा दवाई के देने की विधि पर 
निभर है। यदि ओषधि ठीक प्रकार से पहुँच गई, ते उससे कृृमि मर जायँगे, 
अथवा कम से कम बाहर ते अवश्य है जायँंगे। टेपवमे के अन्दर दवाई 
उसके सिर पर पहुँचनी चाहिये। यदि इसकां सिर वहाँ रह गया, ते फिर 
नये सिरे से उत्पन्न हे जायगा। रोगी के दवाई देने से ३ दिन पृवे हल्की 
खूराक देनी चाहिये। तीसरे दिन केबल पतली चाय देना चाहिये। तीसरे 
दिन की रात के कोई मृदु, विरेचक, जैसे एर ड-तैल या मैगनेशियम सल्फेट 
देना चाहिये। अगले दिन प्रात:काल जब शअआरांत्र साफ हा जाय, तब दवाई 
देनी चाहिये । 
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टेप बस के लिये उत्तम औषधि अनार को जड़ की छाल है। इसका 
३ ओन्‍्स लेकर २० ओन्‍्स पानी में कांढ़ा करके डेढ़ औन्‍्स की मात्रा में 
प्रत्येक आधे घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये। इस प्रकार से ६ खुराक देनी 
चाहिये। *।दि रोगी के बमन होता है।, ते पेट पर राई का प्लास्टर लगाना 
चाहिये । यदि ४ घण्टे तक मल-प्रवाहण न हा, तो एर'ड-तैल देना चाहिये । 
प्रत्येक बार के मल में कृमि का शिर देखना चाहिये । यदि शिर न मिले, तो 
पुनः इस चिकित्सा के| दोहराना चाहिये । 


रॉउण्ड वम्स (कददाना)--यह आँतों में ओर आमाशय में मिलते 
हैं । कभी-कभी वमन के र।स्ते से भी बाहर आज़ांते हैं। इनके कारण कामला 
भी हा जाता है। ये कमि ३ से १० वष के बच्चों में प्राय: मिलते हैं । 
आकार में ये गिण्डोवे से मिलते हैं | इनका रंग पीला गुलाबी या श्वेत होता 
है। सिर के पीछे गाल दबाव होता है। इनके कारण जे। लक्षण उत्पन्न होते 
हैं, वे प्रायः टेप बम्स से मित्नते हैं । 


चिकित्सा--सबसे उत्तम ओषधि “सैन्टोनीन” मानी जाती 
है। इसके देने से पूव एरण्ड-तैल देकर उस दिन दूध या द्रव भाजन देन 
चाहिये। रात्रि का फिर एरण्ड-तैल देना चाहिये। अगले दिन प्रात:काल 
सेन्टोनीन २ ग्रेन ( दे। साल के बच्च के लिये ) दिन में तीन बार देना चाहिये। 
सैन्टोनीन के साथ द्रव भोजन ही देना चाहिये | 


सैन्टेनीन के अतिरिक्त थाइमे।ल, ऑयल ऑफ टरपैन्टाइन, आयल 
आफ मेलफन भी उत्तम औषधि हैं । 


थड़ वम्सं---ये कमि १ इच्च लम्बे, कुछ मुड़े हुये, श्वेत गज्ग के 
हाते हैं। ये प्रायः आंत्र के निचले भाग पर रहते हैं, जहाँ ये खाज 
कण्डु, विक्षोम उत्पन्न करते हैं। परन्तु इनका मुख्य निवास-स्थान वृहदांत्र का 
मुख है।ता है। ये मल के साथ बाहर आज्नाते हैं। स्त्रियां में ये कृमि उनके 
गुह्म-भागों में आकर करडू और विक्षोम उत्पन्न कर देते हैं। शिश्न के अग्न- 
वर्ती त्वचा के नीचे भी आज़ाते हैं और करडू उत्पन्त करते हैं। बच्चों में 
इनकी उपस्थिति कई बार मृत्र के दुधियालां आने से पहचानी जा सकती है । 
कमजोर, मैले बच्चों में प्रायः मिलते हैं । 
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चिकित्सा--इनके लिये कड़वी औषधि मुख से तथा बछ्त्ति-मागे से 
देनी चाहिये। क्युनीन का मुख से देना और २० ग्रेन क्युनीन के ८ आस 
गरम पानी में थालकर उसकी वस्ति देना उत्तम है। चिरायता या काशिया 
की वस्ति देनी भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रोगी की स्वच्छता का ध्यान 
विशेष-रूप से रखना चाहिये। बाहर लगाने के लिये २० बूँद कार्बोलिक 
एसिड के १ ओंस बैजलीन में मिलाकर गुद। पर लगानी चाहिये, जिससे 
गुदा के बालों में लगे हुये अण्डे नष्ट हा जायें । 

आये-चिकित्सा में कमियां की उत्पक्ति कफ, रक्त और विष्ठा से मानी 
है। कृमियों की संख्या २० मानी है, इनकी चिकित्सा के लिये अजवायन 
खुरासानी, ढाक की फली, वायविडंग, कीडामारी, इन्द्रजो, अनार आदि 
वस्तुएँ मुख्यतः गिनी गई हैं । 

१--कटुकी ७ आना, अनार के मूल की छाल आठ आना, विडड्ढ 
आठ आना, दालचीनी ४ आजा, अपामाग आधा तेला, इनके। आध सेर जल 
में पाक करके जब १ छ॒टाँक रह जाय, तब छानकर इसमें ४-५ बूद तारपीन 
का तेल मिलांकर पीना चाहिये। २-ढाक के बीज्ञ, सामराजी, 
खुरासानी अज्वायन, विड्लवण, विड॒ज्ग, गन्धक, इन्द्रजो प्रत्येक समान भाग 
लेकर, सबके बराबर बड़ी हरड़ मिलाकर इनका ६ से ८ आने की मात्रा में 
चूने के जल के साथ लेना चाहिये। ३--वायविडल्न ८ दिर्म, निशेथ बादाम 
के तेल में चिकना किया हुआ २ दिग्म, अखरोट की मींगियाँ, बिना गुठली 
का छुवारा १० दिरम, इन सब दवाइयां का महीन पीसकर रात के समय 
खाने के देना चाहिये । ४-द्रिमान तुर्की, वायविडंग छिली हुई प्रत्येक 
१ मिश्वाल, नमक हिन्दी डेढ़ दांण, निशेथ १ दिरम, इन्द्रायन का छिलका 
१ दांण इन सबके महीन पीसकर दूध में मिलाकर देना चाहिये। ५-वाय- 


विडंग ७ दिरम, निशेथ २ दिरम, मुनक्का ५ दिग्म, काला दाना ? दिरिम, 
इन सबके मिलाकर खाने के देना चाहिये । 


पथ्यापथ्य--तिल का तेल, तीखे या कड़वे पदाथ, नमक, गेमृत्र, 
मधु, हींग, अजवायन, नीचू , लहसुन, कफनाशक्॒ तथा रक्तशोधक पदाथ 
हितकर हैं। 

अपथ्य--दूध, मांस, घी, दही, पत्तों के शाक, खट्ट तथा मोठे रस, 
आटे के पदाथथ, ये सब वस्तुयें क्ृमि के। उत्तेजित करती हैं। क्ृमि-रोगी के 
लिये तेल बहुत उपयोगी है । 
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अश (बवासीर) 

अश या बवासीर के समभने के लिये यह स्मरण कर लेना चाहिये 
कि धमनियाँ हृदय से रक्त का लेकर शरीर का पोषण करती हैं और शिरा के 
भाग से यह रक्त पुनः हृदय में वपस आता है | गुदा या आंत्र का अन्तिम 
भाग ढीले तन्तुओं से बना होता है | इसमें शिरा और धमनियाँ मि्रती हैं। 
यह इस प्रकार का भाग है, जहाँ कि दबाव या भार से रक्त का दबाव बढ़ 
जाता है | इसलिये यह खास स्थान है, जहाँ रक्तस्नाव है। सकता है। यदि 
किसी कारण से ऊपर के रक्त-संचार में बाधा उलन्‍न्न है। जाय, जैसा कि 
यक्रृत-विकार में या अवरोध-जन्य मल-बन्धर में होता है, ते रक्त-स्नाव की 
अधिक आशक्ा बनी रहती है । 

बवासीर या अश दे प्रकार के होते हैं | एक बाह्य ओर दूसरे अन्त 
अथवा कुछ वाह्य ओर कुड्ध अन्तः। बाह्याश में प्रथम शिराओं के अन्दर 
दुबाब बढ़ता है | इससे वे लम्धी हे। जाती हैं, जिससे गुदा के मुख तक 
पहुँच जाती हैं । वहाँ पर कठोर काले रह्ज की सूजन के रूत में अनुभव की 
जा सकती है। कुछ समय पश्चात्‌ इस शेाथ का पानी विलीन हो जाता 
है, जिससे शोथ भी कम हे। जाती है । जहाँ पर त्वचा ओर गुदा-नलिका 
मिलती है, वहाँ पर मे।टा निशान बन जाता है । वाह्याश कठार, दद॑-युक्त 
तथा गरम हाते हैं | मल्न-त्याग के समय इनसे रक्त बहुत कम ख्रवित होता है । 
अन्तः-अश में बढ़ी हुई शिराय' गुदा की श्लेष्म-फला के नीचे रहती हैं । 
इससे श्लेष्म-कल्ा गुदा की नलिका के ऊपर नासपाती की तरह लटक जाती 
है। अन्त:-अश बड़े नाज़क होते हैँ ओर कभी इनमें से २क्त-स्लनाव हो जाता 
है। यही रक्त-स्राव सबसे प्रथम रोगी का ध्यान इस ओर खींचता है। जिस 
समय अश आकार में बढ़ते हैं, उत्त समय रोगी के गुदा में भार, जलन 
मल-त्याग में कींचना, बार-बार मत्र-प्रवाहण की इच्छा, कमर में द॒दं, जे 
जंघाओं की ओर चलती है, तथा खियों में श्वेत स्नाव होता है । अन्तः-अश 
में जब त्रण हो जाते हैं, तब इनमें प्रवाहिका के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 
अन्त:-अशे' से प्रायः करके थे।ड़ा या बहुत रक्त-स्राव होता रहता है। 
साधारणत: अश का रक्त मल-्त्याग के पीछे आता है, ओर मल को ढेँक लेता 
है | तीत्र रोग की अवस्था में यह स्व॒तन्त्र रूप में रोगी के खड़ा होने के समय 
स्रवित होता है। यदि रक्त-ल्लाव बहुत न हे। और व्यक्ति अच्छा मे।ट/-ताज़ा 
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हो, तो इसका कारण यह होता है कि प्रकृति इसके कारण शरीर के अन्य 
अबयवों के! विशेषत: यकृत के आराम देती है, जे। रक्त के संबित देने से 
भारी बना द्वोता है। यदि इसी प्रकार से प्रतिदिन रक्त-ल्लाब होता रहे, ते 
रोगी निबल है| जाता है और उसमें पांडुपन आंजाता है। इसके साथ ही 
बवासीर का रक्त-स्लाव सहसा बन्द हो जाता है। यकृत में शोथ तथा 
मस्तिष्क-जन्य मच्छी उत्पन्न हो जाती है । 
है 6 ४८ ६-२ 

वाह्याश ओर प्रन्ताश देनें एक साथ प्रगट है। सकते हैं। पहले 
ये थोड़े समय के लिये प्रगट होते हैं, फिर छेटे हो जाते हैं ओर कई महीनों 
के लिये बन्द हो जाते है । यदि इस बीच में इनकी चिकित्सा न की जाय, ते 
ये स्थायो हे| जाते हैं। यदि इनसे सदा रक्त-स्राव नहीं हे।ता, तो भी इनसे. 
लगातार दद और दुःख होता रहता है। देनें प्रकार के अ्रश सूज सकते हैं, 
त्रण है| सकता है। जब अश सूज आते हैं, तब उनमें उष्शिमा, ददे, शे।थ 
आदि उपद्रव होते हैं । 

बवासीर के कारण बहुत-से हैं। मल-बन्ध, मल-त्याग के समय जोर 
से कींचना, नरम गद्दों पर देर तक बेठे रहना, थेड़े या साइकिल पर देर तक 
बैठना, तीत्र विरेचन, विशेषत: उत्तेजक बिरेचन, जैसे, मुसब्बर आदि का 
उपयोग अशेत्पत्ति में कारण है। यकृत में रक्त का संचय होना अश' के 
उत्पन्न करने के लिये पय्याप्त साधन है। बवासीर का सम्बन्ध प्रायः करके 
गुद-चीर के साथ होता है । 

चिकित्सा---बाह्याश के लिये सेंक, उपनाह और पुल्टिस बाँधनी 
चाहिये तथा एरड-तैल या सेडा सल्फेट पीने के लिये देना चाहिये । रोगी के 
बिस्तर पर आराम देना चाहिये | यदि ज्बर हे।, ते साइट्रेट ऑफ मैगनेशिया 
देना चाहिये । जब सूजन कम हे जाय, उस समय स्थान के। ठंडे पानी से 
य। फिटकिरी के पानी से थेना चाहिये और आँतों के खुला रखने का प्रयत्न 
करना चाहियें। उचित व्यायाम, मृदु विरेचक , हरीतकी खंड या गुलकन्द ) 
अथवा छान की रोटी देनी चाहिये। स्थान की स्वच्छता की ओर विशेषत: 
ध्यान रखना चाहिये। वाह्माश में कार्बोलिक एसिड की एक या दे बूँद प्रविष्ट 
करनी चाहिये । 

अन्त:अशे के लिये सबसे प्रथम एरण्ड-तैल देना चाहिये, फिर गरम... 
पानी की वर्ति देना उत्तम है। यदि अश बाहर निकल्न आये, ते ठण्ड 


व्कक 


ििाकाकनकन्‍का ० +7ट7 


( ९२१ ) 


पानी से घेकर इनके पुनः प्रविष्ट कर देना चाहिये । १--जज्ली हरीतकी, 
नागकेशर, दूउबॉमूल, पिप्पली-मुल समभाग एकत्र करके आमले के हिम कषाय 
के साथ पीसकर, बेर के बराबर गाली बनाकर, छाछ्ठ के साथ खाना चाहिये । 
२-- डशीरमूल-चुणें आधा ताला, काला जीरा चोथाई तोला, गन्धक डेढ़ 
माशे, इनके सक्‍्खन ओर मिश्रों के साथ। ३--१ रत्ती अफीम, ४ रत्ती 
कपूर और ८ रत्ती सज्जी मिट्टी, इनके घो में मिलाकर लेप देने से अ्श की 
व्यथा दूर होती है। ४--अँगुली पर रेत लगाकर उससे वाह्यशश के रगड़ना 
चाहिये । *६--कुचले के पीसऋर इसका लेप अथवा इन्द्रवारणी फल 
के पानी में भिगोकर उसके जल से गुदा को घेने पर या अपने मूत्र से अश 
के। थाने से, या नौसादर और प्याज के कल्क का लेप करने से आराम है। 
जाता है। ६--तुत्थ के दृही की मलाई में मिलाकर लग!ने से नवीन अर्शो 
के आराम है| जाता है। ७--मुर्दाशंख, पपड़िया कत्था, जस्ता, कज्जल, 
इलायची तथा चोथाई कपूर, सबसे चौगुना घी मिलाकर पानी में हजार 
बार धेकर लगाने से अश चले जाते हैं। ८--ब्रानर का विष्ठा का धूप देने 
से अश अवश्य चले जाने हैं। ९--नीम, बकायन, गेंदहज़ारा का चूर्ण पीने 
से अश के आराम हेता है। १०--अनार के छिलके, कुन्दरन, जायफल, 
बबूल की छाल, इन चारों के कूटकर अंगूर के पानी में उबालऋर, खरल में 
पीसकर बवासीर पर लेप करे | ११--करमकल्ले के पत्तों का लेकर इतना 
उबाले कि गल जायें और रोगन गुल, अण्डे की सफेदी, थेड़ी अफीम मिला- 
कर लेप करे। १२--ऊँट के कूबे की चर्बी बवासीर में बहुत उपयोगी है । 
१३--हरड़ का छिलका, बहेड़े का छिलका, आमला छिला हुआ, प्रत्येक 
१० द्रिम, गुग्गुल के गंदना के पानी में खरल करे ओर दवाइयों के कूट- 
छानकर, तिगुने शहद में मिलाकर चाशनी बनानी चाहिये । मात्रा ३ माशे 
है । १४--छाछ अश -रोग के लिये उत्तम गिना जाता है। इसमें नमक सेन्धव 
मिलाकर पीना चाहिये। १५--सूरन इस रोग के लिये उत्तम औषधि है । 
हे । लिये है 82 
१६--मिलाबवाँ इस रोग के लिये खास दवाई गिनी जाती है। इसका धी या 
चूणं गरम पानो से देना चाहिये । १७--नागकेशर के दही की सलाई के साथ 
ओर मिश्री के साथ खाना चाहिये। १८--काले तिलें का उपयोग बबासीर के 
लिये विशेष उपये।गी है । १९--सल्फर सब लाईम ओर क्रीम ऑफ टार्टार 
मिलाकर खाने से अश का रक्त बन्द्‌ हेता है। 
११६ 


( ९२२ ) 


शासत्रीय ओऔषधि--अशक्ठार, शाणितागल, प्राण॒दा गुटिका, चंद्र- 
प्रभा, सूरण-मादक, कुटज-रस-क्रिया । 

पथ्यापथ्य---प्तारक द्रव्य, कर्चे पपीते की तरकारी, गूलर, तिल 
सूरन, मग उत्तम हैं। गरम, दाहकारक भेजन या मल-बद्ध करनेवाली 
बस्तुयें इस रोग में हानिकारक हैं। मस्से काढ़ने फी रीति का उपयाग किसी 
जानकार वैद्य से करवाना चाहिये | इस काम के लिये प्राय: हरताल, फलद- 
फीयून, दीक-बरदीक का उपयेग किया जाता है। मस्सा काटते समय इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि सब मस्सोीं के काट दे, परन्तु एक मश्सा 
रोक ले। जिससे यदि रोग बढ़े, तो इस मस्से के कारण उसके खराब 
बुखारात बाहर हे जायें । 


अकरण द्ठा 
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मृत्र-संस्थान-सम्बन्धी रोग 
मत्र-छंस्थान में दो वृक्क या मत्र-पिण्ड, दो मत्र-नलिका, बस्ति और 
शिश्न, इन चार; अवयवां का समावेश होता है। प्रायः करके मत्राशय के 
रोग शारीरिक हैं; परन्तु कभी-क्रभो बाहर से भी संक्रमण शआ्राकर रोग के 
उत्पन्न कर देते हैं। शिश्न-सम्बन्धी रोगों का तथा रति-शक्ति-हीनता, या 
पुरुषों के गुप्त रोगों का भी इसी प्रकरण में समावेश किया गया है । 


वृक-शोध 

वृक्त या गुरदे की शोथ के शीषक के कई अवस्थाओं का सम वेश 
किया जाता है। जैसे--गठिया रोग की अवस्था, सीसक विष, अधिक मद्य- 
पान या क्षय अथवा निबल करनेवाले रोगों में वक्त के अन्दर शे।थ हा ज्ञाती 
है। चाहे कारण कुछ भी हो, वृक् की रचना केअन्दर परिवतेन ञ्रा जाता 
है, जिससे कि भिन्न-भिन्न लक्षण उत्पन्न है। जाते हैं। सबसे प्रथम जे। लक्षण 
इस रोग का ध्यान खींचता है, वह मूत्र में एल्व्युमन का जाना है। साधारणतः 
आँखों से देखने पर एल्ब्युमन का पता नहीं चलता । परन्तु गरम करके 
तेज़ नाइट्रिक एसिड डालने से यह मूत्र स अलग होकर श्वेत निक्षेप के रूप 
में नीचे बैठ जाता है । एलब्युमन के देखने ही से इस रोग का निश्चय नहीं 
कर लेना चाहिये। क्योंकि एल्ब्युमन कई कारणां से ( यथा-भ्रजीण के 
कारण, अ्रण्डे, पनीर आदि खाने से, शीत स्नान के पश्वात भी ) मृत्र में 
आ।नजाता है। एल्व्युमन यक्ृत-विकार के कारण भी है जाता है । 

यदि एल्ब्युमन के साथ वृक्क-नलिकाओं के छिलके भी मत्र में मिलें, ते 
इस रोग का चूण निश्चय कर लेना चाहिये | इसके अतिरिक्त मृत्र की शक्ति का 
कम है। जाना,रात्रि में मत्र-प्रवाहण के लिये बार-बार उठना,पीठ के निचले भाग 
में मनद बेचैनी, अजीण और बिना किसी स्पष्ट कारण क्रे शरीर में निबल्नता 
का आजाना | परन्तु कई बार यह रोंग इतने शने:-शनेः आता है कि मृत्र- 
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परीक्षा ही से पता लगता है । ज्यों-ज्यां रोग बढ़ता जाता है, रोगी का चेहरा 
पीला दाता जाता है। उसकी आँखों के नीचे सूजन आज़ाती है। तन्द्रा 
का अनुभव होता है। निबलता के साथ सिर-ददं, श्वास का छोटा है। 
जाना, बार-बार मृत्र-प्रवाहण को इच्छा । विशेषत: रात्रि में ) ; कभी-कभी 
बेचैनी और कभी-कभो वमन हेता है। अन्तिम अवस्था में हृदय भी 
आक्रान्त हे जाता है। शाक प्राय: करके रहता है । वृक्व-शाथ के रोगियों 
में श्वास-प्रणाली के रोग बहुत शीघ्र अपना स्थान कर लेते हैं । 

उपाय-- १--इस रोग में वृक्कों के आराम देना चाहिये । उनके काये 
के कम करने के लिये शरीर को त्वचा के उत्तेजित किया जाता है। साथ 
ही रेचक दवाइयों से रक्त के दबाब के कम करन। उत्तम है। पसीने ओर 
मल-द्वार से पानी का बहुत-सा हिस्सा बाहर निकलता है, इससे वृक्तों का 
काये घट जाता है । 

२--वृक्व के ऊपर जलौका या शुष्क कर्पिग करवाना चाहिये । 
अशक्त रोगी के लिये अलसी की पुलटिस या गई का प्लास्टर लगाना 
चाहिये । पारत के डाडां का गरम पानी की बातल का सेंक करना चाहिये । 
कम्पाउण्ड जैलप, स्क्रेमनी या कालादाना, स्वणमुंखा, अमलतास का गूदा 
आदि विरेचक ओषधि बरतनी चाहिये । यदि ज्यर है, ते स्वेदक 
ओषधियाँ देनी चाहिये । जो का आटा, चन्दन, मामीसा, मकेाय का पानी, 
कासनी का पानी, बनफसे का तेल, सबके मिलाकर गुर्दे पर लेप करना 
चाहिये । अमलतास का गूदा, बादाम का तेल, अथवा खट्रे-मीठे अनार के 
पानी में शिरीखिस्त या हरड़ के क्वाथ में उन्नाब, लिसोड़ा, आलू, बनफसा, 
कासनी, मक्राय, इनके मिलाकर देना चाहिये। इससे काछ नरम है। जायगा । 
सूजन के नम करने के लिये उन्नाब ५० दाने, सफेद खसखस ३० दिरम, 
सूखी धनिया १० दिग्म, मसूर छिकल्नी हुई १०० दिरम लेकर उबाले | पीछे 
से २०० दिरम शकरा मिलाकर चाशनी पकानी चाहिये। इसकी मात्रा १० 
दिरम है । इसके खुफे या ककड़ी-खीरे के पानी के साथ पिलाना चाहिये । 
कूठ का तेल, साोये और गमे पानी से सेंक करना चाहिये। अफतीयन का 
क्वाथ और अमज्ञतास का गूदा भी देना लाभदायक है । 

चन्द्र-प्रभा का उपयाग इस रोग में विशेष उपयोगी है । अलसी की 
च!य इस रोग में शाथ का कम कर देती है । 
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भाजन में केवल दूध तथा साबुदाने की कांजी देनी चाहिये | गेगी 
के। बिस्तर पर पूण विभाम देना चाहिये । 


मृत्राश्मरी 

यह गेग प्राय: करके वहाँ मिलता है, जहाँ पर पानी में चुने की 
मात्रा अधिक होती है। अश्मरी का निर्माण शकरा से होता है। ये मूत्र के 
नीचे निन्षिप्त हो जाते हैं। साधारणत: दो प्रकार की शकरा मिलती है-- 
१--लाल और २-श्वेत । लाल शकरा यूरिक एसिड या यूरो के मिलने से 
बनती है । 

ज्ञिस व्यक्ति के मृत्र में लाल शकरा आती है, उसका मूत्र साफ, 
अम्ल, गहरा पीला होता है। जत्र यह ठण्डा हो जाता है, ते निक्षेप नीचे 
बैठ जाता है। श्वेत शकरा प्राय: ऑक्सीलेट, फॉस्फेट आफ लाइम आदि 
से बनते हैं। मत्र में प्रवाहण होने से पव ये बन जाते हैं, इसलिये रोगी के 
मत्र हल्दी के समान पीले रंग का होता है । लाल शकरा के कारण रोगी की 
प्रकृति निबल हो जाती है। उसके सर्दी शीघ्र हो जाती है । दल्लास, हृदय 
की जलन, आभमाशय में अम्लता, अजीण, यकृत के रोग दोते हैं। लाल 
शक रा के साथ आमवात या गठिया का रोग भी मिला रहता हैं। कई बार 
लाल शकरा के बहने के साथ कटि में दद्‌ हेता है, बार-बार मूृत्र-प्रवाहण 
की इच्छा होती है । 

जिस समय बड़े-बड़े टुकढ़ मूत्र में प्रवाहित हे।ते हैं, उस समय कटि 
में ददे हाता है, जे। वंक्षण, अण्ड-केष, जंघा की ओर जाता है। रानों में 
निबलता, मृत्र-प्रवाहण की इच्छा तथा मूृत्र-प्रवाहण में दद हेतता है। पुरुषों 
में अण्ड-के।ष साधारणत: ऊपर की ओर खिँच आते हैं । इन लक्षणों के 
साथ रोगी का मच्छी या ज्वर भी है। जाता है। कई रोगियां में बिना किसी 
प्रकार की चेत।बनी के पीठ और कटि में तीत्र दद्‌ उत्पन्न हो जाता है,जिसके 
साथ रोगी के बमन भी है। जाता है। मत्र-प्रवाहण की इच्छा रोगी का 
बार-बार होती है। मत्र का रंग गहरापीला या रक्त-मिश्रित और रंग गँ दला 
होता है। वृक्क से अश्मरी बनकर मत्र-नलिका में आती है ओर बहाँ से 
वस्ति में आजाती है। वस्ति में शकरा पड़ी रहती है। यहाँ पर आकार में 
बढ़ती है और अश्मरी बन जाती है ओर यदि छोटी है, ते। मृत्र के साथ बह 
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जाती है। यदि शकरा इतनी बड़ी हो जाय कि वृक्‍्र की नलिकाश्रों से 
बाहर न आ सके, ते वहाँ शाथ और विद्रधि उतल्न्न कर देती है । 

अश्मरी के कारण तीत्र ददे, बार-बार मृत्र-प्रवाहण की इच्छा, शिश्न 
के श्रप्त भाग पर खुन्नली होती है। इस खुजली के मिटाने के लिये बच्चा 
त्वचा के बार-बार आगे की ओर खींचता है, जिससे त्वचा लाल हे।जाती है । 
कई बार ऐसा होता है कि घहती हुई मृत्र की धारा, पथरी के व्ति-मुख पर 
आकर रुक जाती है, जिससे धारा का प्रवाह सहसा बन्द है| जाता है। कई 
बार मूत्र के साथ रक्त भी मिला रहता है | मल-त्याग के समय बच्चों के बहुत 
कींचना पड़ता है । 


उपाय---आक्रमण के समय रोगी था गरम स्नान देना चाहिये 
ओर पीने के लिये २५ ग्रेन क्लोरल देना चाहिये ! प्रत्येक ६ या ८ घण्टे के 
अन्तर से इस औषधि का पुनः देना चाहिये । कटि-प्रदेश पर उष्ण परिसेक 
करना चाहिये। यदि मलबन्ध है, ते विरेचन देना चाहिय। योगी को 
यवादक, अलसी की चाय या म्रदु चाय देना चाहिये। रोगी का ज्षारोय 
झ्रौषधि देना चाहिये | भे।जन के तीन घण्टे पीछे क्षारोय ओषधि देना उत्तम 
है। रोगी के पानी विशेषरूत से पीने के लिये देना चाहिये । 

उपाय---१--खुश्क पुदीना, अफसन्तीन, अज्मादा, हिलीयून को 
जड़, सोंफ, तितली की जड़, ककड़ी के बोज, सरसें का तेल, परसियावसा 
लाभकारक है। इनकी चटनी बनाकर दनो चाहिये। २--सांठ, उशीर, 
गे।खरू, पाषाण-भेद ओर बत्राह्मी इनके काढ़े में जोखार पीना चाहिये । 
३--गेाखरू का चुण मधु में मिलाकर सात दिन तक बकरी के दूध में पीना 
चाहिये। ४--शेभाझ़न का काढ़ा गरम-गरमस पीना चाहिये। ५--आद्रक, 
जीखार, हरड़, दारुहलदी का चूरों दही में खाना चाहिय । ६--बरण की छाल 
की राख 3२ ताला, जोखार १६ ताला, गुड़ आठ ताला मिलाकर १ तोले की 
मात्रा खाकर ऊपर से वरणो का काढ़ा पीना चाहिये। उ--त्रुण की छाल 
सांठ, गाखरू इनके काढ़े में यवत्तार २ माशे और पुरातन गुड़ २ माशे 
मिलाकर देना चाहिये। ८--वरुण-छाल, पाषाण-भेद, सोंठ और गे।खरू इनके 
काढ़े में जोखार देना चाहिये। ९--वरुण-छाज् या ठृण-पंचमूल के काढ़े में 
यवक्ञार मिलाकर देना चाहिये | १०--एरणएड, तालमखाना, गाखरू, बृहती 
ओर कण्टकारों इनका मल-मिश्रित ५४ माशे दूध में पीसकर मीठी दूद्दी में 
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सात दिन तक लेने से अश्मरी-रोग को आराम हो जाता है। १२--गेक्षुर- 
बीज-चुण के मधु के साथ पीकर ऊपर से भेड़ का दूध पान करने से अश्मरो 
नष्ट हो जाती है। १२--तारियल का फूल या नारियल हा रस यवक्षार के 
साथ पीने से निश्चय आराम होता है । 

शुक्राश्मरी--इस रोग का कारण उत्पन्न हुये शुक्र के शुक्राशय में 
रोक लेना है । वहाँ पर शुष्क्र होकर यह अश्मरी का रूय ते धारण नहीं 
करता; परन्तु सब लक्षण अश्मरी के समान हो जाते हैं । जैसे--मृत्र में दाह, 
जल्लन, म्-प्रवाहण को बार-बार इच्छा | इस अवस्था में शीत-मृत्रल उपचार 
करना चाहिये, ओर प्रयत्न करना चाहिये कि मत्र के साथ शुक्र बाहर 
आजाय । 

उत्पन्न हाने से पूव द्वी शुक्र का निरोध करना उत्तम है, और उत्पन्न 
हो जाने पर उसका मत्र-माग से बाहर हो जाना दी बेहतर है । 

शासत्॒रीय ओपधि--त्रिकस्टक का काढ़ा ( गेक्ुर-क्वाथ ), त्रिविक्रम- 
रस । 

शुक्रावगेध के कारण जे। जलन हो जाती है, उसके लिये इेसबगोल 
का लुवाब, बिहदीदाने का लुबाब, बेदाने का लुवाब, खुरफे का शीरा, काहू का 
शीरा, शबंत खसखस, बनफप्ता, जौ का काढ़ा, कद्दू का तेल देना चाहिये । 


मृत्रठच्चू 

इस रोग में म त्र-वस्ति और मूत्र-प्रणाज्ञी के कई रोगों का समावेश 
होता है। म त्रकृच्छ-रोग में म त्र कठिनता से दृद के साथ आता है। कई बार 
मत्र बूँद-बूँद आता है। 

कारण--म.ज़कृच्छ का मुख्य कार्ण ओऔपसर्गिक-प्रमेह है । इस 
प्रमेह के ब।रण स्थायी मज्कृच्छ उत्पन्न हो जाता है। प्रमेह के कारण 
मज्-प्रणाली में त्रण हु जाते हैं । इन व्रणां के रोहण से श्लेष्म-कला का 
प्ष्ठवत्ती आवरण संकुचित होता है । इस संकेच के कारण मज्र-नलिका-छिद्र 
भी तंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी प्रमेह के कारण पग्रन्थि 
भी बढ़ जाती है । इस ग्रन्थि के बढ़ने से भी म॑ जनन्‍माग तंग हो जाता है| यह 
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प्रन्थि बृद्धावस्था में भी बढ़ जाती है; उस समय भी मूत्रकृच्छ-रोग की 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त पथरी, चोट लगना, वस्ति या 
मृत्र-प्रणाली के भाग पर विशेष शीत पहुँचना इस रोग का कारण बन 
सकता है | 

लक्षण--रोगी के बार-बार मूत्र प्रवाहण की इच्छा होती है; 
विशेषत: रात्रि में । मृत्र-प्रवाहण के पीछे थेड़ा-सा मन्र बूँ द-बू द करके गिरता 
रहता है, जिससे कपड़े गीले होजाते हैं, मृत्र-प्रवाहण में कष्ट बढ़ता जाता है। 
धारा कां प्रवाह मन्द, छेटा, बंटी हुई रस्सी की भाँति होता है। शिश्न के 
अग्र भाग पर प्रायः खुजली रहती है ओर चिकना स्राव होता है । 


उपाय--मृत्रकच्छ-रोग का वास्तविक कारण का पता लगाकर 
चिकित्सा करनी चाहिये । यदि इस रोग का कारण ओपसर्गिक-प्रमेह हो, ते 
मृत्र-नलिका को विस्तृत करना चाहिये । इसके लिये रबड़ की बुग्गी ( २िए#ल' 
(०तल० ) बनी हुई बाज़ार में मिलती है। इसके प्रवेश की विधि चिकित्सक 
से सीख लेनी चाहिये | इसके क्रमश: नम्बरवबार प्रवेश करके देखना चाहिये । 
जो बुग्गी सबसे श्रन्त में जाय, उसके कुछ देर के लिये वहाँ छोड़ देना । 
चाहिये । इससे माग चौड़ा दो जायगा । इस प्रकार कुछ समय पश्चात्‌ उससे 
अगला नम्बर प्रविष्ट करना चाहिये । इस प्रकार करने से मृत्र-माग विभ्तृत 
हो जाता है और फिर समय-समय पर मृत्र-माग में शलाका प्रविष्ठ करते 
रहना चाहिये। 

इसके अतिरिक्त रोगी के गरम पानी में बिठाना चाहिये। सीवन 
पर उष्ण सेंक करना चाहिये । रोगी के मदु, विरेचक, क्षाराय ओषधि देनी 
चाहिये । 

ओपषधि-चिकित्सा---१--इलायची,पाषाण भेद, शिज्ञाजीत, गेखरू, 
ककड़ी के बीज, सेंधानमक तथा केसर, इनका चूण चावलों के धे।बन के 
साथ । २-ककड़ी के बीज, मुलहठी, दारुदल्‍दी का चूण तस्डुलेदक के 
साथ । ३ केले के रस के साथ इलायची का चुण । --जौखार ५ माशे 
शर्कय के साथ । ६-जौखार गे।खरू के साथ । ७--कुल्थी के क्वाथ 
में सैंधानमक | ८-हरड़, गाखरू, पाषाणभेद ६ माशा और अमलतास 
का गुददा-इनका वेवाथ मधु के साथ | ९-दृण पंचमूल का काढ़ा । 
१०--करट-कारी के रस में शहद मिलाकर १(--सेडा ओर पेटाशियम बाई 
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काब का उपये।ग केरना चाहिये । १२--मूली के रस के साथ यवक्षार और 
शारे की मात्रा के पीने से, १३--गन्धकू, नौततादर १ कुडब, साशा १ प्रस्टति, 
यबज्ञार १ पल, मूली का क्ञार १ पल, कपूर २-३२ माशा--इन सबके। मिलाकर 
डमरू-्यंत्र में उठाना चाहिये | ऊपर के बत्तन में लगे हुये क्षार के उतारकर 
शीशी में भर लेना चाहिये। प्रयोग के समय इसमें से कुछ लेकर गुल्लाब के 
अक में मिल!कर वस्ति पर रखना चाहिये। १४-शोरे के पिघलाकर इसमें 
गन्धक मिला देना चाहिये। इस शीतल पपटी के जीरा के साथ देना चाहिये । 
१५--खुरफे के बीज, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, कास के बोज, काहू के 
बीज, ककड़ी-खीरे के बीज, तरबूज के बीज, शरबत, खसखप्त का पानी 
लाभदायक है । 

पथ्यापथ्य --प्रवाही और वस्ति-शे।धक पदाथ विशेषरूप से खाने 
के देना चाहिये | गरम भेजन नहीं करना चाहिये। चावल, जो, दूध, छा&, 
चाय, कॉफी, सेडा-बाटर, लीथिया-बाटर का उपयाग करना चाहिये | 


मृत्राघात 


मुत्रकच्छु के कारण अथवा पथरी के अबरोध के कारण पेशाब बन्द 
हे। जाता है । मूत्र का अबरोध दे प्रकार से है।ता है। एक ते मूत्र की उत्पत्ति 
वुक्‍्बों ही में न है । इस अवस्था के सप्रेशन श्रॉफ यूरिन! कहते हैं। 
यह अवस्था बिसूचिका में होती है, जब रक्त से पानी का भाग बहुत 
अधिक मात्रा में निकल जाता है, ओर रक्त गाढ़ा हा जाता है। दूसरे प्रकार 
की अवस्था वह है, जब वृक्‍वों से म॒त्र बनकर वस्ति में आजाय, परन्तु वस्ति 
से मूत्र का प्रवाहण न है। | जेसे, मूत्राशय की अश्मरी में अथवा मत्राशय के 
विक्ञोभ के कारण या शाथ के कारण जबकि मत्राशय संकुचित नहां 
है। सकता । 

मत्राघांत के कारण रोगी के बेचैनी रहती है, पेडू पर दे, प्यास 
तथा मन्राशय पर दबाव देने से दृद हेतता है। बहुत कोंचने पर थोड़ा-सा 
मृत्र आता है, जे कि बहुत दद ओर जलन से आता है। मृतन्राघात की 
अ>बसस्‍्था कई बार प्रसव के लम्बे हाने से भी हे। जाती है ; विशेषतः जबकि 
प्रसव से पूर्व मृत्राशय साफ़ न किया जाय | 

११७ 
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उपाय-- >गरम पानी में बैठना, गरम पानी में पोस्त के डोडे 
उबालकर उनका नाभि पर सेंक करना चाहिये। २--सेडा बाई काब ,पेटाशियम 
बाई काब , सुराखार, जो का पानी इनमें से केई भी मृत्रलत पदार्थ पानी के साथ 
देना चाहिये । ३--त्रिफला, सेंधघा नमक, ककड़ो के बीज, इनके गरम पानी में 
पीसकर लेप करना चाहिये | 9--१० से १७ ग्रेन डेबस पाउडर का देना भी 
उत्तम है। ५--गाखरू, कबात्रचीनी, नेत्रबाला, मुलहट्रो, हरीतफो, धमासा, 
क्रशमूल, पलाश-बीच प्रत्यक १० आना, इनके आध सेर जल में भिगाकर 
चातुथांशिक काढ़ा शेष रखना चाहिये। ६--कुलथी, बरुणछाल, गाखरू, 
पुननवा, प्रत्येक आधा तोला इनके। अ'घ सर जल में भिगोकर जब चौथाई 
शेप रहे, तब इस पाचन के साथ यव्ञार मिलाकर देना चाहिये। ७--अश्ब- 
गन्धा का काढ़ा पिलाने से लाभ हता है । ८--बकरी के मृत्र और विष्ठा में 
तर मिट्टी के शारे के साथ मिलाकर नाभि के नीचे लगाने से मृत्राघात बन्द 
हे। जाता है। ९---तमाखू और पलाश के फूल का स्वेद मृत्राघात में उत्तम 
है। १०-क्रूठ के तेल में या सौसन के तेल्न में जुन्दबेदस्तर या फरफयून 
मिलाकर लेप करना चाहिये। ११--सेंठ, काज्ी मिच, पिप्यल्ी, दालचीनी, 
आँवला, जिराबन्द गोल, चिलगाजे की मींग, बाबूने को जड़, ताज्ना नारियल 
प्रत्यूक १० दिरस, बाबूना ५ दिर्म, मत्रोत्र मुनक्का २० विरम, शहद दुगुना- 
तिगुना मिलाकर माजून बनाना चाहिये | अलसी के बीज, मेथी, करमकल्ले 
के पत्ते, खत्मी उबालकर, उसके पानो में रोगी के बिठाना चाहिये। 
१२--चमेल्ली के तेल म॑ कस्तूरी या जुन्दबेदस्तर मिलाकर मृत्र-माग में टप- 
काना चाहिये | 

पथ्यापथ्य--दारू, श्रम, मेथुन, घे।ड़े की सवारी, विरुद्ध अन्न-पान, 
उड़द, मृत्र के वेग के रोकना, अम्लता, उष्णिमा, तीखा, दाहकारक पवाथों 
का छोड़ना चाहिय | 

पथ्य--पुरातन घान्य, मीठा छाल, गाय का दूध, मूंग की दाल का 
पानी, शकरा, पुराना पेठा, परवल, गाखरू, , नारियल का पानी, इल्ा- 
यची तथा ठण्डे पदाथे” का सेबन उत्तम है । 

शासत्रीय ओषधि--कुशावलेह, तृणपंचमूल-क्वाथ । 
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शुय्या-सू तर 

यह रोग बच्चों में हाता है । इसका कारण यह है कि मूत्र के निय- 
मित करनेवाला केन्द्र बच्चों में अपना काये नहीं करता । जबतक यह केन्द्र 
अपना कारयये नहीं करता, तब्रतकू बच्चा बेखत्ररी से मूत्र-प्रत्रादण करता 
रहता है । 

इसके अतिरिक्त जब किसी और कारण से भी इस कन्द्र का काये 
बन्द हे! जाता है, उत्त समय मनुष्य इच्द्ा से बाहर है। जाते हैं | इसके लिये 
सरल विधि यद्ट है कि बच्चे के साते समय तथा उसका उठाकर आधी रात 
में पेशाब करवा देना चाहिये। भाजन साने से ३-४ घण्टे पहले करा देना 
चाहिये । पीने के लिये रात्रि में पानी नहीं दना चाहिये । १--सोसन के तेल 
में फरफयून मिलाकर लेप करना चाहिये। शहद और गुलकन्द खिलाना 
चाहिये । जीरा, कुन्दरन, हब्बुल्लास प्रत्येक ५ तेला, ४० ताला शहद में मिला- 
कर देना चाहिये। २-गुलनार, बंशलोचन, गिले अरमानी, खुरफे के बीज, 
काहू के बीज इनकी गोली देनी चाहिये। ३-शिश्षु के चारपाई के नीचे की 
मिट्टी उठाकर इसका भूनकर घी ओर शहद के साथ चटाना चाहिये । 


प्रमेह 


आयुर्वेद मे बीस प्रकार के प्रमह गिने गय हैं । इनमें १० प्रमह कफ- 
जन्य, ६ पित्त-जन्य ओर 9४ वात-जन्य हैं। वात-जन्य प्रमेह असाध्य है । 
प्रमेह का सम्बन्ध पाचन-क्रिया के साथ है, इनके कारण वे ही है, जा 
अजीण के कारण हैं, जैसे--बैठे रहना, आलसीपन, दही-मीठा आदि कफ- 
कारक गरिष्ठ भाजनों का सेवन करना, प्राणियों का मांस, नथा अन्न, पानी, 
गुड़ इत्यादि पदाथ्थों' का सैबन करना है । 

प्रमेह के कारण रोगी का प्यास बहुत लगती है । दाँतों के अन्दर मेल 
भर जाती है, मुँह से दुग न्धि आती है, बार-बार मूत्र-प्रवाहण की इच्छा 
बनी रहती है, शरीर पर चिकनाहट रहती है। इस रोग में श्वेत निर्मेल मूत्र 
का बहुत आना मुख्य लक्षण है । 

मिथ्या आहार-विहार से दे।ष, बात, पित्त, कफ कुपित होकर सप्र- 
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धातुओ' का भी कुपित कर देते हैं । उनके विकार से शरीर के अन्दर नाना 
प्रकार के प्रमेद्द उत्पन्न है| जाते हैं । जैसे-- 

१--उदकमेह--इसमें मूत्र निमेल, बहुत, ठण्डे पानी के समान, बिना 
गन्ध के त्तथा बिना स्नेद्र भाग के होता है । 

२--इंचुमेह--गन्ने के रस के समान मीठा और अधिक मात्रा 
में मृत्र आता है । 

३--सान्प्रमेह-- यदि रात के समय मूत्र के एक बत्तन में रख दिया 
जाय, ते प्रात: सान्ध्र ( गाढ़ा ) हा जाता है । 

४--सुरामेह--मृत्र का रंग ओर वण सुरा के समान होता है। 
ऊपर से निर्मल, नीचे से गाढ़ा होता है। 

५-- पिष्ठमेह--मृत्र का रंग पीठी ( डड़द के या चाबलो' के पीस- 
कर जे। पीठी बनती है) के समान श्वेत, पीला तथा मूृत्र-प्रवाहण के 
समय रोगी का शरीर रोमाख़्ित हो जाता है । 

६--शुक्रमेह--बीये का या वीये-जैसा स्नाव, जो कृपरस ग्लेण्ड 
या प्रोस्टेट ग्लैर्ड से होता है, मूत्र के साथ खस्रवित होता है। इसके 
रपमैटोरियाः समझा जा सकता है । 
७--सिकतामेह--रेत के समान छेटे-छे।टे कण मूत्र में आये । 
८--शीतमह--बार-बार ठण्डा पेशाब आये । 
९--शने:मेह--थीरे-धीरे मन्‍्द वेग से पेशाब आये | 
१०--लालामेह--लाला ( लार ) के समान तारवाला और चिकना 


बी 
मृत्र आता है। 
७, छ. ९ ५ 
११--क्षारमेह--खार के समान गनन्‍्ध, वण , रस ओर स्पशवाला 
मृत्र आये । 


१२--नीलमेह-- नीले रंग के समान मूत्र आये। थह मूत्र 
'मैथेलीन ब्ल्यू! के देने से भी आ सकता है, जो गनारिया में बरती जाती है । 

१३--कालमेद--ऋका जल के समान काला मत्र आये । 

४--हा रिद्रमेह--इस मेह में मत्र का रंग हल्दी के समान पीला 
होता है । यह मूत्र 'ट्राइको फ्लैबरीन' के इंजेक्शन देने से भी हो जाता है । 
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१५--मांजिष्ठटमेह-- कच्चे पदाथ की गन्धवाज्ञा ओर मजीठ के रंग 
का मृत्र आता है। 

(६-रक्तमेह--कच्चे पदार्थ की गन्धवाला गरम, लबण-स्वाद-युक्त 
ओर रक्त वण होता है । 

१३--बसामेह---चरबी के समान रंगवाला ओर चरबी से मिल्रा हुआ 
मृत्र आये । इसके अ्रनाये-चिकित्सा का एल्व्युमन माना जाय, ते ठीक है। 

१८- मज्जामेह -मज्जा-युक्त मृत्र प्रवाहित हो । 

१९-- हस्तिमेह- हाथी के मद के समान गन्धवाला, वेग-रहित मूत्र 
थाता है । 

२०--क्षौद्रमेह--मीठा ओर रुक्ष मृत्र आता है। चरक में इसीके 
मधुमेह के नाम से कहा है। अनाये-चिकित्सा में इसोके। 'डायबिटीज' कह्दा 
जाता है । 

इनमें प्रथम दस मेह कफ-जन्य, अगले छः पित्त-जन्य और पिछले 
चार वात-जन्य हैं । 


उपद्रव---कफ-जन्य प्रमेह के कारण भेजन का परिपाक नहीं है।ता। 
भेजन में अरुचि, निद्राधिक्य, खाँसी कफ-मिश्रित और पीनस होता है । 
पित्त-जन्य प्रमेहों में लिंग और वस्ति में सुई के चुभने के समान दद, अण्ड- 
कोषों में शूल, ज्वर, दाह, अम्लपित्त, खट्टे डकार, मृच्छी हे।ती है| वात-जन्य 
प्रमेह में उदावत्त, कम्य, हृदय-वेदुना, सब प्रकार के आहारों के खाने की 
इच्छा, शुल, अनिद्रा, शेथ, कास और श्वास-रोग हेतते हैं । 


इसके अतिरिक्त पीडिका उपद्रव इस रोग में प्रायः होता है । 


उपाय--प्रमेह रेगी साधारणत: दे। प्रकार के होते हैं, एक स्थूल 
ओर बलवान, ओर दूसरे कृश तथा निबल | इनमें प्रथम प्रकार के रोगी का 
संशे।यन करना चाहिये, और दूसरे प्रकार के रोगी का संशमन और संतपंण 
करना उचित है। चिकित्सा के प्रारम्भ करने से पूव रोगी के, संशाधन 
करना आवश्यक है। उसके पीछे ! चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये । 


पे # ९३ 
कफ-प्रमेह--दरीतकी, कायफत्त, लेक, मुस्ता, पाठा, बिडंग, अजुन, 
धमासा; हल्दी, दारुहल्‍दी, तगर, बिडज्न; कद॒म्ध, शाल, अजुन, अजवायन, 
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दारुहल्दी, बिडड़् और खदिर; देवदारु, कूठ, अजुन, चन्दन; दारुहरिद्रा, 
अपग्रिमन्थ, त्रिफला, पाठा; अजवायन, उशीर, हरीतकी, गुडुची; जामुन, 
हरीतकी, चित्रक, सप्तपण; पाठा, मुब्बो, गोेखरू, इन दस कषायों के देने से 
कफ-जन्य दशों प्रमेह अच्छे होते हैं। इन कषायों में मधु मिलाकर देना 
चाहिये । उदक-मेही रोगी के पारिजात कषाय; इच्ुमेही के जयन्ती क्वाथ; 
सुरामेही के नीम का कषाय; सिकतामेही के चीते का क्वाथ; शनैःमेही के 
खद्र का क्वाथ; लवणमेही का पाठा ओर अगर का क्वाथ; पिष्ठमेही का 
हरिद्रा ओर दारुदरिद्रा का क्वाथ; साधुमेही के सप्रप्ण क्वाथ; शबने:मेही 
के त्रिफल्ा-गुड़्ची कषाय; सान्ध्रमेही के त्रिफला-आरग्वध कषाय; शुक्रमही 
के दूर्वा, शैवाल, करजझ्ज, कशेरन, प्लवक, इनका अथवा अजुन ओर 
चन्दन का कषाय; शीतमेह्दी के पाठा और गोह्चुर का ज्वाथ; इक्षुमेही के 
नीम का कषाय ओर सुरमेद्दी को सिम्बल का कषाय पिलाना चाहिये। 

पित्त-प्रमेह--उशीर, लेधर, श्रजुन, लाल चन्दन, माथा, 
आँवला, हरड़, पटोल, आँवला और गिल्लाय; मुस्ता, हग्ड, पद्माख, 
कुडा; लेध्र, मुस्ता, दारुहरिद्रा, धाय के फूल, नीम, अज्ु न, आम की छाल, 
हरिद्रा और नील कमल, इनके कषाय में क्रमश: मजीठ, हरिद्रा,नील, कृष्णा, 
ज्ञार तथा रक्त-मेह अच्छे हे। जाते हैं | पीपल, अमलतास, न्यग्राधादि गण, 
त्रिफला, .एवं मजीठ और लाल चन्दन-काढ़ा इन पाँच प्रकार के काढ़े में मधु 
मिलाकर पान करने से नील-मेह हरिद्रा-मेह, शुक्र-मेह ओर ज्ञार-मेह तथा 
मजीठ-मेह आराम होते हैं। खंजूर, गम्मारी, गिलाय इनका काढ़ा शीतल 
करके मधु के साथ पान करने से आराम हे।ता है। पाठा, कुट ज, हींग, कुट की 
ओर कूठ इनके चूण के गिलाय ओर चित्रक के काढ़े में मिलाकर पान 
करने से सपि-मेह शान्त है।ता है| पाठा, शिरीष, धमासा, मुब्चा, केसु, तिन्द्गुक 
ओर कैथ का काढ़ा हस्ति-मेह में; सुपाड़ी का काढ़ा मधु के साथ क्षौद्र-मेह 
में; अप्रिमन्थ या शीशम के कषाय के मधु के साथ वसामेही रागी के देना 
चाहिये । 

कमीला, सप्तपण, शाल, बहेड़ा, रोहितक, कुडा, कैथ इनके कषाय के 
मधु के साथ, कफ-पित्त रोगी का; हरड़, मेथा, ले।ध्र, चन्दून ज्ञाल, उशार 
'इनके काढ़े में मधु मिलाकर पीने से; बात-श्लेष्म रोगी का; बिडंग, अज़ु न, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, उशीर, सुपारी इनके काढ़ा का पीने से वात-पित्त रोगी के 
आगम हेता है। 
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सब प्रकार के प्रमेहों में उपयेगी चिकित्सा--१-मधु और 
हरिंद्रा चूण के साथ आँवले का रस अथवा त्रिफत्ता, देवदारु और मेथा इनऋा 
काढ़ा पीना चाहिये। २-गिलाय के स्वरस में मधु मिलाकर पीने से; 
३--त्रिफला, दारुहरिद्रा, लांगली और मे।था इनके काढ़े मेंहल्दी और शहद 
मिलाकर; ४--त्रिकन्ना, लाह, शि्ाजीत; अथवा हरीतकी-चुण मधु के साथ 
सबन करने से; ५--नारियल के पानी में फिटकिरी का चूण मिल्लाकर नारियल 
के पानी में दबा देना चाहिये। २४ घण्टे के पीछे निकालकर इस पानी के पीने 
से सब प्रकार के प्रमेह आराम हेते हैं । ६-दूध के साथ शतावरी का रस; 
७--कच्चे दूध के साथ पानी मिलाकर प्रातः काल पीने से; ८--फेशु १ तोल्ञां, 
शकरा आधा तेला मिलाकर शीतल जल के साथ पान करने से आराम 
हेता है । ९--कच्ची हल्दी, गिलेथ, आँवला और कच्चे गुज्ञर इनके कूटकर 
रस निकालकर, पानी मिलाकर दूध के साथ पान करने से मत्र-नाली को 
ज्वाला और स्राव नष्ट होता है । १०--ऋच्ची हल्दो का रस, श्वेत चन्दन, श्री 
गोंद, इनके घिसकर १ रक्ती मात्रा वंगभस्‍्म मिल्ञाकर पान करन से शीघ्र 
आ।रोग्य हेता है। ११--शलाजोीत, इलायची, वंगभस्म इनके मधु के साथ 
मिलाकर देने से; १२--त्र॒ल्ा, कपिकच्छु, उठींगण और इनके बराबर शकरा 
मिलाकर दूध के साथ पान करने से; १३--पल्ञाश का गोंद, पाषाण-भेद, समुद्र- 
शेष, दालचोनी, इनकः चूण दूध के साथ लेने से शुक्र-दाष आराम होता है । 
१४--बबूल की गोंद उसके फूल के खाँड के साथ मिलाकर शुक्र -मेह में देना 
चाहिण । १५--१ तेला फिटकिरी, २ भाग इलायची और ४ भाग शकरा 
इनके। मिलाकर तीन पुड़िया बनानी चाहिये। इसका म त्र जलन में देना 
चाहिये । १६--बहुमत्र रोग में काल तित्ल बड़ उपयोगी हैं । 
शास्त्रीय ओपषधि-- प्रमेह चिन्तामणि, बंगेश्वर, तारकेश्वर, रवण- 
वबंग, घसनन्‍्तकुसुमाकर । 
पथ्यापथ्य-- लंचन, वमन, विरेचन, पुराने चाबल, जौ, प्रिफला, 
कुलथी, चना, मूँग, स्नान, व्यायाम, मधु, परवल, ककड़ी, पक्का केला 
जामुन, खजूर उपयोगी हैं। मत्र का रोकना, मद्य या तमाखु पीना, दिन में 
सेना, नया अन्न, दही, बरसात का पानी, मिष्ठान्न, मैथुन, मद्य, गुड़, घी 
आदि पदाथ अ्रपथ्य हैं । 
आये-चिकित्सा में लिखा है कि स्थियां के प्रमेह-रोग नहीं देता; 
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क्योंकि रज के द्वारा उनका शे।धन प्रतिमास हे।ता रहता है । परन्तु अनाये- 
चिकित्सा के अनुसार तथा प्रत्यक्ष दृष्टि से स्लियों में भी प्रमेह-रोग मिलते हैं । 


प्रमेह से स्वस्थ होने. का लक्षण--अरमेह-रोगी का मृत्र जिस समय 
गैंदला न रहे, स्वच्छ हे जाय; चिकना न रहे, स्वाद में तिक्त और कद हो, 
उस समय समभना चाहिये कि रोगी स्वस्थ द्ोगया । 

प्रमेह-पीडिका के लिये--गुलर के दूध का अथवा बावची का लेप 
करना चाहिये और अनन्तमुल, काली शारिवा, द्वाक्षा, त्रिवृत्त, स्वणमुखा, 
कटुकी, हरीतकी, वासक-छाल, नीम-छाल, दरिद्रा, दारुहरिद्रा और गे|खरू- 
बीज इनका काढ़ा पान करने से रोगो की पीड़िका के आराम होता है । 


मधु-मेह 

विवेचन--इस रोग में पेशांब बहुत आता है, और उसमें शकरा 
हे।ती है। इस शकरा के कारण पेशाब पर चींटियाँ आती हैं । रोगी के प्यास 
बहुत लगती है । रोगी का शरीर कुछ मोटा हे। ज्ञाता है । शरीर के रक्त के 
अन्दर जिस प्रकार नमक रहते हैं, उसी प्रकार शकरा का भी कुछ भांग रक्त 
में रहता है। परन्तु जिस समय यह राशि रक्त में बढ़ जाती है, उस समय यह 
शकरा वृक्वों-द्वारा नमक की भाँति मूत्र के रास्ते से बाहर आती है। रक्त में 
शर्करा बढ़ने के कई कारण हैं-- 

१--शकरा का नियन्त्रण यकृत के अधीन है। जिस समय यकृत 
बिक्वृत है। जाता है, अथवा यकृत के ऊपर कार्ये-भार अधिक पड़ जाता है, उस 
समय यकृत शकरा के नियन्त्रित नहीं कर सकता। इस नियन्त्रण के रहने से 
शर्करा रक्त में पहुँच जाती है । 

२--क्ोम ( पेक्रियास ) का निकाल देने से मनुष्य में मधु-मेह के 
लक्षण उत्पन्न है| जाते हैं । इस प्रकार का बिचार आधुनिक वैज्ञानिकें का है । 
इस नियम से जिस समय मनुष्य का क्लोम भली प्रकार काये नहीं करता, 
उस समय भी शकरा मूत्र में श्राने लगती है । 


३--शकरा या घी आदि का अधिक मात्रा में सेबन करने से रक्त के 
अन्दर और मांस-पेशियों में शकंग का संचय होने लगता है। इस प्रकार के 
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व्यक्ति शरीर में मोटे होते हैं । प्रथम बसा पेट में, नितम्ब में, बाजुओं में 
एक्श्रित होती है, पीछे से रक्त में आजाती है । 

आये-चिकित्सा में लिखा है कि सब प्रकार के प्रमेह मधुमेह में परिवतित 
हा जाते हैं। यदि इनकी चिकित्सा भली प्रकार न की जाय, तो इसके 
अतिरिक्त मधुमेह-रोग बंश-क्रमागत भी होता है । 

लक्षण---इस रोग का प्रारम्भ साधारणत: पता नहीं चलता। कई 
में यह रोग शनैः-शने: प्रारम्भ होता है, ओर कइयों में सहसा प्रारम्भ होता है । 
सबसे प्रथम जे। शिकायत गेगी के होती है, वह मूत्र का बारबार और 
अधिक मात्रा में आना है। यह मत्र रात्रि में विशेषत: आता है। इसकी 
राशि २४ घरटे में १० से ३० पोंड होती है | दूसरा लक्षण यह है कि रोगी का 
प्यास बहुत लगती है | उसके ओष्ठ शुष्क रहते हैं; परन्तु त्वचा तथा गालों 
पर स्निग्घता कलकती रहती है। मृत्र का रंग फीका, श्वेत, पानी-जैसा होता है, 
पेशाब में काग होती है । मृत्र-त्याग के स्थान पर चींटियाँ आती हैं । मूत्र का 
आपेज्षिक गुरुत्व बढ़ जाता है, यहाँ तक कि कभी २१०४५ तक पहुँच जाता है | 
रोगो की भूख बढ़ जाती है | उसे सब प्रकार के रसे का खाने की अभिरुचि 
दोती है | दाँत मैले रहते हैं | प्रात: उठने के समय इनसे दुगन्धि आती है । 
इसके अतिरिक्त रक्त के अनदर शक्ति कम हो जाती है, इस कारण से 
थाड़ा-सा क्षत शीघ्र नहीं भरता । कई बार इस रोग की ओर चिकित्सक 
ध्यान खींचता है । गोगी यद्याष शरीर में मेटा दिखाई देता है, परन्तु 
उसकी शारीरिक शक्ति निबल हा जातो है | पीछे से उसे अज्ञीण, अनिद्रा, 
कास, क्षय आदि उपद्रब घेर लेते हें । 

उपाय--अनाये-बिकित्सा में इस रोग के लिये के।इ उत्तम चिकित्सा 
नहीं मिली । इसके अतिरिक्त ट्रिप्सेजोनी या इसी प्रकार की अन्य औषधि 
क्रीम से बनाई गई है | इसके खाने से मत्र की शकरा स्थायीरूप से घट जाती 
है। अफीम या केाडिना की गोलियाँ इस राग में लाभ करती हैं । परन्तु वे 
भी काई उत्तम सनन्‍्तोषकारक नहीं हैं । 

यै-चिकित्सा में इस रोग के लिये शिल्लाजीत, लाह-भस्म तथा 

न्‍्यग्रोधादि-गण की ओऔषधियाँ उत्तम समझी गई हैं। यद कहा जाता है कि 
५० ताले शिल्लाजीत का उपयोग करने से असाध्य प्रमेह भी अच्छा 
दो जाता है। 

११८ 
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न्यग्रोधादिगण-- इसमें बड़, पीपल, गूलर, पिलखन ओर जामुन 
हैं। इनमें जामुन की गुठलियों का चूण या इनका छिलका कषाय के रूप में 
बरता जाता है। इसके उपयेाग से लाभ होता है। गूलर की घन रसन-क्रिया 
बनाकर अथवा गूलर के फल्न का चूण इस रोंग में चमत्कारिक असर करता 
है। रोगी का गूलर के पत्तों या फल की भाजी खानी चाहिये। चम्पारन के 
एक वैद्य गूलर के द्वारा असाध्य रोगियों की विकित्सा करने हैं--ऐसा समाचार - 
पत्री। न तथा कइ रोगियों ने प्रकाशित किया है। पाठ, वायबिडक्नष, अग्णी 
का काढ़ा, लोभ, इन्द्रजो और त्रिफला का कषाय मधुमेही के लिये उत्तम है । 
रोगी की प्यास का कम करने के लिये चुने का पानी दूध में मिलाकर देना 
चाहिये ! रोगी के बफ़ चूसने के लिये देना चाहिये। गरम कपड़ा पहनाना 
चाहिये । 

पृथ्यापथ्य--- इस रोग का सर्वोत्तम उपाय लंघन है । रोगी को 
शनेः:-शनै: भोजन में से कार्बाहाइड, शकरा आदि बस्तुश्गों को हद।ते जाना 
चाहिये। मृत्र में से शकरा जब बिलकुल कम हो जाय, तब भोजन को 
शनै:-शनै: बढ़ाना चाहिये । साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
मृत्र में शकरा न आये। यदि मूत्र में शकरा पिर आजञाय, ते फिर से लघन 
करवा देना चाहिये। रोगी का आटे की भूसी, जो, पत्तों के शाक, कमल- 
काकड़ी आदि पदाथ खाने चाहिय' | 

अपथ्य---शकररा, गुड़, गेहूँ, नये चावल, आलू, गोभी, बरुणा, 
फलिया तथा स्टाचबाल पदाथ खान के लिये नहीं देना चाहिय। शकरा के 
स्थान पर 'सैकेरीन' का उपयाग कर सकते हैं। इसका उपथाग स्थाद में 
मधुग्ता दे देता है । 

निश्चित चिकित्सा--रोगी के चाहिये कि बद्द श्रकेला बिना छाते 
ओर बिना जूते के दिनभर कम से कम ३०-३५ मील ( प्रारम्भ में जितना 
अधिक से अधिक चल सके, उतना चले । फिर दिन प्रति दिन बढ़ाता जाय ।) 
चले, ओर माँगकर रोटी खाय | एक स्थान पर एक गत से अधिक विश्राम 
नहीं करना चाहिये | साने के लिये भूमि या काष्ठ-शय्या उत्तम है। इस 


प्रकार परिश्रम करने से, आर रूखा-सूखा खाने से मनुष्य का प्रमेह (मधु-मेह) 
अवश्य अच्छा हो जाता है । 
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ओपसगिक प्रमेह 


यह एक संक्रमण-जन्य रोग है, जे। रुग्ण वर्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में 
संक्रमित हो जाता है। संक्रमण रुग्ण व्यक्ति के बच्चों से, उसके पात्रों से 
तथा उसके संसग से होता है। आये-शाखत्र के बीस प्रमेह इस संक्रमण- 
जन्य रोग से सबथा भिन्न हैं | 

इस रोग का कारण दुष्ट सत्री के साथ संसग करना है, या रुग्ण 
व्यक्ति के बल्लों का, पात्रों का म्पश करना है । इसके अतिरिक्त यह रोग 
पैठक वंश-क्रमागत भी होता है । 


लक्षण---ससग के ३ या ७ दिन बाद इसके लक्षण प्रारम्भ होते 
हैं। सबसे पहले पेशाब करने के समय तीत्र दाह और जलन होतो है। 
रोगी का बार-बार पेशाब जाना होता है। पेशाब करते समय पीव आती 
है | शिश्न का दबाने से पीव बाहर निकल आती है । रोगी अपने का अस्वस्थ 
अनुभव करता है | उसकी शक्ति प्रति दिन घटती।जाती है। उसके हल्का-सा 
ज्वर अनुभव हे।ता है। प्रथम कुछ दिनों तक पतला पीव-युक्त स्राव रहता 
है, जा कि मत्र के प्रारम्भ में आता है | पीछे से यह स्राव गाढ़ा हा जाता है। 
इसका रंग भी सफेदी स पीलेपन पर आजाता है। मत्र-माग में दद भी होता 
हे। मत्र-नलिका में शाथ आजाती है। इसके कुछ दिनों पश्चात शाथ और 
दाह नमे पड़ता है । रोगी अपने के स्वस्थ अनुभव करने लगता है, केवल मूत्र 
में पीव या दूषित स्राव आता रहता है | पीछे से इसो तरह पुराना:हा ज्ञाता 
है । सब लक्षण शान्त है। जाते हैं, केबल मूत्र में धागे के रेशां की भाँति तार 
आते हैं, ओर उपद्रव आरम्भ हो जाते हैं | 

गनेरिया के क्ृमि होते हैं | ये प्रायः युगल रहते हैं । ये मूत्र -मार्ग की 
श्लेष्म-कला का आक्रान्त करके रोग उत्यन्न करते हैं | श्लेष्म-कला के अन्दर 
शत्रण है जाते हैं। ये कृृमि प्रष्ठ पर न रहकर अन्दर चले जाते हैं । जिस 
प्रकार कृमि दूरी पर होंगे,वैसे ही पीव अधिक मात्रा में आयेगी । प्रारम्भ में 
अग्रभाग पर खाज होती है,। मूत्र-नलिका का मुख आगे से लाल और शेाथ- 
युक्त रहता है, ओर आगे से खुला रहता है। इस भाग के दबाने से पीब 
निकलती है । मूत्र की धारा पतली हे।तती है, ओर पेशाब करते समय रोगी को 
तीघ्र बेदना होती है | इस बेदना से रोगी केहरता है। यदि इस समय शिश्न 
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में उत्तेजना आजाय, ते बहुत दढद द्वोता है। यदि रोगी इस रोग की 
चिकित्सा न करे, तो रोग पुरातन हे।कर मूत्रक्च्छ, अ्रष्ठीला-वृद्धि आदि 
उपद्रव होते हैं । 

उपाय --सबसे पहले के रोगी साडा वाटर और दूध मिलाकर देना 
चाहिये । सल्फेट ऑफ सोडा यासाइट्रेट ऑफ मेगनेशिया का देना उत्तम है। 
जितना सम्भव हा, उतना अधिक ज्षार देना चाहिये। रोगी का गरम पानी में 
बैठाकर हिप बाथ' देना चाहिये, क्तोरत और क्लोगेडीन के देना चाहिये । 
यदि शिश्न के अन्दर कड़ापन हो, ते शिश्न का ठण्ड पानी में रखना चाहिये । 
पानी में स्प्रिट ऑफ कैम्फर की ३० बूँद मिला देनी चाहिये । सब श्रवस्थाश्रों 
में रोगी के। बिस्तर पर पूण विश्राम देना चाहिये। पीने के लिये जो का 
पानी या सोडा का पानी देना चाहिये। मद्य, मसाले, कॉफी आदि से बचना 
चाहिये | 


यदि रोग का प्रारम्भ ही में पता लग जाय, जबकि कण्डू या पानी- 
जैसा स्राव है, तभी सिल्वर नाइट्रेंट को २ग्रेन ८ ऑंस पानी में घेल्कर 
प्रत्येक घण्टे के अन्तर से दिन में ६ या ८ बार शिश्न में पिचकारी करनी 
चाहिये । पिचकारी करने से पूव मूत्र-त्याग कर ' लेना चाहिये। रोगी क्रो 
विरेचन देकर टिंचर नेक्स वोमिका की १ बूद प्रत्येक १ घण्टे के अन्तर से 
लेना चाहिये। रोगी का यथासम्भव बिस्तर पर लेटे रहना चाहिये। कुछ 
चिकित्सक दिन में १० या १२ बार पाोटाशियम परमैगनेट के घेल से (२ ग्रेन 
१ पाइनट में ) धेते हैं | जच्च ज्वर के लक्षण हट जाय, तब रोगी को केपाइया 
या चन्दन का तेल लेना चाहिये और बार-बार मूत्र-प्रवाहण करना चाहिये । 


स्रियां में गनोरिया--इस राग के लक्षण ख्तरियां में डसी प्रकार 
के होते हैं, जिस प्रकार के लक्षण पुरुषों में मिलते हैं । परन्तु अन्तर इतना 
ही है कि इनमें मृत्र-मार्ग आक्रान्त नहीं हेता । उस स्थान पर चष्णिमा, दद 
ओर शोाथ होती है, मज्-प्रवाहण और चलने में कठिनता का अनुभव होता 
है। प्रथम कुछ दिनां तक पोस्त के डाडाों की गरम उत्तर बस्ति यानि-द्वार 
में पिचकारी से देनी चाहिये । इसके पीछे पेटाशियम परमैगनेट से ये।नि-मार्ग| 
का घेनना चाहिय । 


सरल उपाय---गे।खरू, इसभगेलल, तुरुमरिष्दा, बहुफली, मुगल बेदाना 
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आदि दवाइयां का लुवाब मिश्री डालकर पीना चाहिये। फख्नत्रिकादि-क्वाथ में 
हल्दी का चूर मिज्ञाकर देना चादिये | पाषाण-भेद, धनिया, धमासा, गेखरू, 
अमलतास प्रत्येक ६ माशे लेकर, आध सेर पानी में रात्रि में भिगे।कर, 
प्रात: इस पानी को दे-तीन बार करके पीना चाहिये। काहू का शीरा, 
खसखस का शबेत जलन और दूदे के कम करता है। सियाफे अवियज 
औरतों के दूध में वेज्कर, बादाम का तेल या गुलरोगन मिलाकर मृत्र-माग 
के छिद्र में टपकाना चाहिये। यदि दद की अधिकता हे।, ते थेड़ी-सी श्रफीम, 
भाँग के बीज आदि दे सकते हैं। गुलाब के अक में कहरुतवे की बनी पिष्ठि 
विशेष उपयोगी है । ककड़ी-खीरे की मींग १० दिरस, काकनज्ञ कहे बीज 
३ दिर्म, अजवायन के बीज, सहदाना, गिले अ्ररमानी, दम्मुज्ञ अखबैन, 
अर्वी गांद, भाँग के बीज, प्रत्येक २ दिर्स, अफीम १ दिरम । इनके कूट- 
छानकर टिक्रिया बनाकर शबंत खसखस के साथ देना चाहिये। मात्रा-- 
१ दिसम से १ मिश्काल | 

भिंडी के बीजों का लुवाब पीना अथवा जासुदी के पत्तों का शबत 
पीना इस गेग में विशेष लाभकारी है। १२ भाग कोड़िया लाहबान 
ओर ४ भाग राल, इनके चन्दन के तेल में मिलाकर १५ गाली बनानी 
चाहिये। इसके अनार के शबेत में खाना चाहिये | माजूफल, छे।टी, इलायची , 
कत्था, वंशलेचन, चन्दन के तेल में गाली बनाकर शबंत के साथ पीना 
चाहिये। दे पैसे का तालमखाना, एक पेस की मेदा लकड़ी, एक पैसे की 
दालचीनी ।ओऔर चार पैसे की शीतल-चीनी, इन सबका चूर्ण प्रात:सायं दूध 
के साथ १४ दिन तक खाने से सूजाक अच्छा है| जाता है। शारा और 
श्वेत फिटकिरी के समान भाग लेकर बराहपुट के अन्दर पक्राना चाहिये। 
प्रात: इसके निकालकर इसमें छेटो इल/यची का चूण मिल्ााना चाहिये । 
इसके। प्रात: खाना चाहिये। नमक के पानी से हंस के अण्डे के छिलके के 
ढीला करना चाहिये | अण्डे के प्रथम नीबू के रस में रखना चाहिये। इसकी 
पुटपाक करके मक्खन के साथ खाने से उपदंश-रोग शान्त होता है। सफेद 
सुरमे का दुगुने कन्या-रस से मदन करऊे दस उपलें की आँच से पुटपाक 
करके, मस्तु के साथ पीसकर एक रत्तो की मात्रा में मक्खन के साथ चाटने से 
सूज्षाक अच्छा है| जाता है । खाने में घी के साथ दूध खाना चाहिये । आग 
पर भूनी हुई फिटकिरी, इसके समान खाँड़ मिज्ञाकर दूध की कच्ची लस्सी से 
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पीना चाहिये | हंसराज-तृण, केशर, जातिपन्नी, ( जाविश्री ) इनके पानी के 
साथ पीसकर बटो बना लेना चाहिये । 

थाने के लिये---नियम यह है कि अनाय-चिकित्सक रोग के 
प्रारम्भ ही से मूत्र-नल्षिका का प्र्षालन करते हैं। इस प्रक्ालन के लिये 
साधारणत: निम्न बस्तुयें बरती जाती हैं। जैसे-- 

त्िफला या पंचत्वकू-क्वाथ, जिंक सल्फेट १ से २ ग्रेन, पल्मबाई 
एसीटेट १ से ४ प्रेन, जस्त का कूल १ से ७ ग्रेन, फिःकिरी १ से ४ प्रेन 
नीला तुत्थ १ से ३ प्रन, सिल्वर नाइट्रेट 3 से १ ग्रेन; इनमें से किसी एक 
दबाई के १ ओंस पानी में घेल्कर बनाना चाहिये | परमैगनेट ऑफ 
पोटाश ९ भाग, पानी ७००० भाग, जिंक परमेगनेट १ भाग,पानी ४००० भाग; 
अथवा जिंक सल्फेट ३ ग्रंन, शुगरलेड २ प्रेन, ऐब्पट्रेक्ट ओपयाई लिक्विड 


१ ड्राम, पानी २ ओंस का उपयोग करना चाहिये। आजकल एक्रीप्लैवरीन का 
उपयाग प्रक्षाल्नन के लिये किया जाता है । 


अनुभव-- उत्तम यह है कि पहले प्रक्षालन नहीं क(्ना चाहिये । 
आनन्द-मैरब-रस ओर जौखार देना चाहिये । जिस समय ज्वर के 
लक्षण और दाह तथा जलन शान्त डा जाय, उस समय शिश्न पर रस्सो बाँधकर 
शुगरल्नड स धाना चाहिये । इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि थोड़ी -सी 
गलती से रोग पश्चिमीय मृत्र-माग में पहुँच जाता है । 

शासत्रीप ओऔपषधि---बंग-भर्म प्रवाल-पिष्ठि, मुक्ता-भस्म, चन्द्र प्रभा 
धुहत्‌ बंगेश्वर, कुशावलह, प्रमह-चिन्तामाण, स्वण-बग, पूण॑चन्द्र, बसन्‍्त- 
कुसुमाकर । 

अनुपान--हल्दी का रस एवं शुक्रमेह-रोग का काढ़ा पीना चाहिये । 

पथ्यापथ्य---इस रोग के रोगी के आहार-विहार की ओर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये । प्रमेह ( गनारिया ) एक शिक्षा है। इसके पश्चात 
मनुष्य का चाहिये कि वह कुमार से बचे । गनारिया के कारण अपनी ख्तनरी 
की, अपनी भावी संतति की तथा अपनी ज़िन्दगी खराब ही जाती है । पुरुष 
के सम्भोग से दूर रहना चाहिये । पीछे से स्वच्छता, पथ्य और सदाचार के 
नियमों का पालन करने से रोग दब सकता है । 


उपद्रव--मृत्रकुच्छ, मृत्राशय-शाथ, रक्तल्लाब, वृषण-वृद्धि, आँख का 
दुखना, संधिवात, बद आदि उपद्रव हैं 
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उपदंश (गरमी) 
९ ५ आप | 
इस रोंग का मृत्र-माग के साथ काई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु यह रोग 
प्राय: करके सम्भोग के कारण होता है। इसका प्रभाव सम्पूर शरीर के ऊपर 
हेता है | यह रोग संक्रमए-जन्य है | एक बार शशगीर में इसका विष प्रविष्ट 
हेने पर कठिनता से बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त भावी संतत्ति में 
अपने चिन्ह छेड़ देता है । 


कारण---इस राग का कारण संक्रान्त व्यक्ति स सम्भेग, चुम्बन 
आदि करना है । स्री की गरमी पुरुष के ओर पुरुष की गरमी ख्रो फे। क्षग 
जाती है। इसके अतिरिक्त रजस्वज्ञा ख्री के साथ सम्भेग करने से भी यह 
रोग लागू हो जाता है। यह रोग माता-पिता से उनकी संतति में भी 
उतरता है । 

लक्षण--संक्रमण के दस दिन पीछे एक प्रकार का छेोटा-सा मूँग 
का दाना शिश्न के अग्रभाग पर त्वचा के नीचे दिखाई देता है। परन्तु यह 
दाना कभी-कभी महीनों पीछे भी निकल सकता है। दाने निकलने के चौथे 
दिन पीछे इसमें पानी भर जाता है, ओर इसको जड़ सूज जाती है। फिर 
यह पानी पीब बन जाता है, ओर बह जांता है। इसके स्थान पर दद-शून्य 
सूजन या त्रण बन जाता है, जिसके किनारे उठे हुये कठोर होते हैं; परन्तु 
बीच से दबा द्वेता है । दूसरी प्रकार का दाना संक्रमण के ४ या ५ दिन पीछे 
शिश्न के अनुमान पर उत्पन्न हेता है। इसम्रें प्रथम दिन ही से पीव होती है। 
यह कठार नहीं हे।ता, परन्तु पहले से अधिक दद-युक्त होता है। इसमें उपदंश 
के लक्षण उत्पन्न नहीं होते , 

अगले १५ या ३० दिनों के पीछे जबकि सूजन शान्त हे जाती है, 
या त्रण भर जाता है, तब वंक्षण की ग्रन्थियाँ सूज जाती हैं, कठार हे। जाती 
है, ओर इनमें दद॑ द्वाता है। यह ग्रन्थि या ते स्वयं शान्त है जाती है, 
अथवा विद्रध्रि की भाँति मुख करके फूटती है, अथवा चिकित्सक का चाकू 
विदीण कर देता है। शिश्न-भाग पर शाथ और वंक्षण में सूजन हेनने से प्रथम 
अवस्था के लक्षण समाप्त हा जाते है । 


परन्तु इससे रोगी रोग से मुक्त नहीं होता । सप्ताह, महीनों या वर्षो" 
के पीछे द्वितीय लक्षण उत्पन्न होते हैँ । परन्तु साधारणत: ६ सप्ताह के पीछे 
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लक्षण उत्पन्न हे।ते हैं । रोगी निराश द्वे। जाता है। उसे आमबात का दे हे।ता 
है, विशेषत: जंघास्थियों में, एड़ियां में । रोगी भूख न लगने की शिकायत 
करता है । उसे नींद नहीं श्राती । इसके पीछे त्वचा के रोग, गल-शेाथ, जिह्ा 
या मुख में ब्रण हो जाते हैं । रोग की अवस्था भद्र हा, ते मुँह के अन्दर की 
त्वचा लाल, शाथ-युक्त तथा ब्रण-युक्त दे जाती है। रोगी की आवाज्ञ भारी 
रहती है, तथा रोगी कान में ददं की शिकायत करता है । जिस समय मुद्द 
में शाथ हेती है, उसी समय त्वचा पर छाले उत्पन्न हो जाते हैं | त्वचा 
पर जो छाले उत्पन्न होते हैं, वे प्राय: छिलकों के समान होते हैं। ये प्राय: 
हथेली पर से उतरते हैं। रोगी के नाखून भी आकक्रान्त हो जाते हैं । वे जड़ों 
से ढीले पड़ जाते हैं। इनपर तिरछी घधारियाँ पड़ जाती हैं, अथवा इनमें 
अरण्डाकृति चिन्ह हो जाते हैं। इस रोग के कारण नाक की अस्थि अथवा 
जंघास्थि भी आक्रान्त होती हैं। श्वास-प्रणाली भी श्रक्रान्त हो जाती है । 
इससे बाक्‌-शक्ति में न्‍्यूनता आजाती है। अन्त:-अशबयव--मस्तिष्क, मेरुदर्ड 
और यकृत भी आक्रान्त द्वो जाते हैं। इस रोग के कारण ख्रियों में गर्भपात 
प्राय: करके द्वाता है| रुग्ण व्यक्तियों के बच्चे भो रुग्ण द्वोते हैं | इन बच्चों के 
गुद्य-भागों पर ताम्बे के रंग के धब्बे होते हैं ' 

उपाय-- रोगी के गुद्य-भागों के पूणंतः: साफ़ रखना चाहिये । 
फार्बोलिक लेशन का घेल ब्रण पर लगाना चाहिये | रोगी के विरेचन देना 
चाहिये | इस रोग के लिये साधारणत: निम्न उपाय करना चाहिये । 

धोने के लिये---१--पंचत्वक्‌ का काढ़ा बनाकर उसके पानी से 
ब्रणों को धोना चाहिये। २-त्रिफले का काढ़ा करके उससे अथवा भाँगरे के 
रस से धोना चाहिये। ३--रस-कपूर १ भाग, पांचवी २००० भाग । ४--ब्लैक- 
बाश में कपढ़ा भिगेकर फुसी पर रखना चाहिये।। ५--मकरी साइनाइड का 
घेल १ ग्रंन और गुलाब का अक १६ ओंस अथवा इसी अनुपात में द्ाइड़ो- 
जराई एटर्जिकीसाइनाइड के घोक़ से ब्र॒णों के घेना चाहिये। 

प्रलेप-- (--मकरी एटर्जिकीसाइनाइड ५ ग्रेन, लैनेोज्नीन का प्रलेप 
१ ओंस मिलाकर लेप करना चाहिये | २-गेपीचन्दन तथा नीला तुत्य पानी 
में पीसकर, कपड़े पर लगाकर पट्टी बाँधनी चाहिये। ३--रस-कपूर,' श्वेत 
कत्था, मुदाशंख, शंखजीरा, माजूफल, सुपारी की राख अथवा त्रिफला की 
राख; इन सब वस्तुओं का थी में खरल करके प्रलेप बनाना चाहिये। 
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४-बावची १ भाग, गनन्‍्दा बिरोजा १ भाग, गुग्गुल १ भाग, राल १ भागे, 
नीला तुत्थ १ भाग, हिंगुल १ भाग, पारा १ भाग, थी ९ भाग, तिल का तेल 
९, भाग; इन सत्र चीज़ों के खरल में रखकर नीम डी लकड़ी से २४ घण्टे तक 
रगड़ना चाहिये । ५--फिटकिरी, सेनागेरू, मे।र तुत्थ, हीराकसीस, सेंघानमक, 
लोभ, रसौंत, हरताल, मैनसल और इलायची इनका बारीक चूर्ण शहद में 
मिलाकर प्रलेप बनाना चाहिये । ६--त्रिफले की राख बनाकर इसके नमक 
के साथ शहद में लगाना चाहिये। उ--दशांगनलेप पानी या घी में मिलाकर 
लगाना चाहिये | ८--हिंगुल, नीला तुत्थ, गुग्गुल एक-एक ताला, बावची तथा 
मस्तकी दे।-दे ताला, राल ४ ताला, तेल 5 ताला; इनका मरहम बनाना 
चाहिये | ९-- मे रतुत्थ चुणा करके कत्थे के साथ इसकी बुकनी देनी चाहिये । 
१०-- कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड से सावधानी-पूवक स्थान 
का जला देना चाहिये । 

अन्य ओपधियाँ--१-- पारा इस राग की सर्वोत्तम औषधि है| इसके 
कई प्रकार से दिया जाता है। जैसे, रस-सिन्दूर, चन्द्रादय अथवा श्रमीर-रस 
के रूप में | अमीर-रस का बनाने के लिये हिंगुल, दालचिकना, रस-कपूर और 
चाँदी के तार बारीक कटे हुये; प्रत्यक एक-एक कष लेकर इनके तवे पर 
बिछा देना चाहिये | बिछाने स पहले तव पर नमक के साथ आलबाल बना 
लेना चाहिये। ऊपर से चीनी का पात्र ढेंक देना चाहिये । इसके नीचे आग 
जला देनी चाहिये, पीछे से ऊपर के बत्तन में लगी हुई औषधि का उतार लेना 
चाहिये। इस दा का ४ या २ रक्ती की मात्रा में मुनक््के के अन्दर रखकर इस 
प्रकार से खिलाना चाहिये कि दाँतों के न लगे। खाने के लिये गाय का दूध, 
गेहूँ की रोटी देनी चाहिय । नमक सबथा नहीं देना चाहिये। इस दवा के 
सात या नो दिन तक खिलाना चाहिये | २--जञायफल, जाविन्नी, कत्था, तुत्थ, 
केशर, लोंग प्रत्येक १ शाण, हिंगुल १ ताला, करतूरी ४ रत्ती, दे सुपारियों 
की राख, इनके नीबू के रस से लाह के खरल मे रगड़ना चाहिय । इनकी 
गाली बनाकर एक-एक गाली प्रात:-सायं पानी के साथ खाना चाहिये | 
३--कस्तुरी १ रक्ती, इलायची १ माशा, वंशलाचन ६ माशे, इनका चन्दन 
के तेल के साथ पीसकर तीन गेलियाँ बनानी चाहिये । इन गालियां के एक 
ही दिन में तीनों सन्ध्याओं में ( प्रातः, मध्याह और सायंकाल ) निगज्ञकर 
ऊपर से ठण्डा पानी पीना चाहिये। दूध, मधु, तेल, लवण आदि के छोड़ 
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देना वाहिये। ४--२४ माशे चन्दन का चूणे, मायाफल और कत्था, प्रश्येक 
६ माशे, इनके चूर्ण को एक तेल चन्दन के तेल में मिल्लाकर शर्करा के शबंत 
के साथ ९ दिन तक सेवन करने से विशेष लाभ हैाता है। ५--कुटज की 
छाल और मिश्री प्रत्येक ? कर्ष इनके पानी के साथ सात दिन तक पीना 
चादिये | ६--बेरी की जड़ की छाल ? प्रस्थ, इसका दो आदृक पानी में 
धीरे-धीरे पकाना चाहिये। जब आधा काढ़ा रद्द जाय, तब इससे ब्रणों का 
घेना चाहिये | ७--कासगरी सफेदा १ कष, दिंगुल ५ मांशे, कपूर १ शाण, 
इनके। पानी में धेये हुये घी में मिलाकर लगाने से ब्रण और दाह शान्त 
देते हैं। ८--मुर्दाशंख, राल, तुत्थ इनके तैल और पानी में मिलाकर 
लगाना चाहिये। 

वृहतमंजीछ्ादि-क्वाथ के साथ गुग्गुल के बनावटवाली कोई ओ्रोषधि, 
चापचीनी-क्ाथ अथवा इसका चूणा बरतना चाहिये। केशरादि-बटी, गुग्गुल, 
गिलाय आदि वस्तुये' रक्त-शोधक हैं । 

आजकल अनाये-चिकित्सा में इस रोग के लिये 5०७--साल्वरशन, 
न्यूसार-बलशन अथवा सल्फञआारसनाल आदि इंजेक्शन बरत॑ जाते हैं, और 
इनसे उत्तम लाभ भी हाता है। इनका किसी याग्य चिकित्सक की सलाह से 
डपये।ग करना चाहिये । 

पारे के समास प्रथम दा अबस्थाओं में अधिक उपयोगी हैं, और 
पोटाशियम आयेडाइड रोग की तीसरी स्थिति में उपयागी है । 


पथ्यापथ्य---उपद् शा या गनेारिया रोग की चिकित्सा में आदहार- 
विहार का नियन्त्रण विशेष उपयागी है | इस रोग में तेल, नमक आदि का 
उपयेग सबथा नहीं करना चाहिये | दूध, दुध-रोटी, शकरा, मीठी बस्तुयें 
उत्तम हैं । इस राग की दवाइयों के लम्बे समय तक चालू रखना चाहिये । 

वद का उपाय--?--नीम के पत्ते थोड़े-से पानी में पीसकर, इनमें 
हल्दी ओर घो मिलाकर; २--अथवा भिलावाँ और शिशु की छाल के 
पानी में पीसकर लगाने से; ३--पारे का प्रलेप ब्ल्यु ऑयन्टमेन्ट क्षगाने से, 
या जलोका लगाने से अथवा सेंक तथा गरम-गरम पुल्टिस लगाने से यह रोग 
शान्त है।ता है । 
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पुरुषों के रोग 


काम-शक्ति का निबल हो जाना--इस रोग के कई कारण हैं 
ओर रूप दो हैं, यथा-पहला काम-शक्ति का निर्वल हो जाना और दूसरा 
शिश्न का नियल हो जाना । काम-शक्ति के निबल होने के कई कारण हैं, जैसे-- 
भोजन की कमी; इसके कारण देह में निबत्ञता आ्राजाती है, शक्ति में निबंलता, 
रंग का पीज्ञापन और भेजन की कमी है। दूसरा कारण बवीये की कमी 
है। जिस समय वीये कम दे जाता है, उस समय संभेगेच्छा कम है। 
जाती है | बीये की कमी वीये के गाढ़ा होने से, बैँधा हेने से, भूखे रहने से, 
बीच में रोकने से काम-शक्ति घट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 
किसी-किसी मनुष्य का एक ही स्री के साथ सहवास करने का स्वभाव होता 
है। जब दूसरी औरत से काम पड़ता है, ते इच्छा नहीं है।ती । अधिक 
परिश्रम करने के कारण या बहुत समय तक बीमार रहने से, हृदय के 
निबेल हेने से कामे।त्पादक शक्ति उत्पन्न न होगी | आमाशय या यकृत के 
निवल हे।ने से, मस्तिष्क के निबल होने सं, वीर्याशय के निबल होने से फाम- 
शक्ति निबल पड़ जाती है । 


उपाय---१--सेंठ, सकाकुल, कुलींजन, इजर के बीज, जरजीर के 
बीज, गाजर के घीज्, हिलीयून के बीज, सब ओषधियों के बराबर-बराबर 
लेकर कूट ले | प्याज्ञ के पानी और शहद में मिलाकर ओटाये । जब पानी 
सूख जाय, तब ओषधियों के शहद में मिला देना चाहिय । २--मीठे 
बादाम की मींगो, सनावर की मींगी, जलन की मींगी, फन्‍्दक की 
मोंगी, पिस्ते की मींगी, ताजे नारियल का गूदा, खसखस सफेद, तेदरी सुख, 
सफेद तिल, वहमन सुख और सफेद, सांठ, मिच, पिप्पली, खु्फों, दाल- 
चीनो, हिलयून के बीज, कुलींजन, ये सब ओऔषधियाँ तिगुने शहद में 
मिलाकर माजून बनावे | ३--दालचीनी, कवाबा, कूठ, अकरकरा, सफेद 
कनेर की जड़, प्रत्येक ? दाम, इन सबके अधकुट करके २४ घण्टे तक 
पानी में सिगेकर औटाना चाहिये । जब पानी ३ भाग जल जाय, १ भाग 
रह जाय, तब इसमें आध पाव मीठा तेल मिलाकर औटोये | जब पानी जल 
जाय, तेल शेष रहे, तब ठण्डा होने पर इसकी माक्तिश करनी चाहिये। 
४--फरफयून, मुश्क, अकरकरा, प्रत्येक १ माशा, जम्बक का तेल या चमेल्ली 
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का तेल मिलाकर लेप करना चाहिये | इससे इन्द्रिय दृढ होती है। ५--नगिस 
की जड़ एक रात-दिन तक दूध में मिगोकर, अकरकरा, मर्वाजज प्रत्येक ३ दिरम 
मिलाकर शराब में सानकर लेप करना चाहिये। ६--मस्तगी ३ विर्म, बैगन 
के बीज १ दिरिम, महीन करके आझगर के चोये में मिलाकर काली मिच के 
बराबर गाली बनाकर, सम्भेग के पीछे दे! से चार गाली खानी चाहिये। 
७--अकरकरा १ दिरम, रेहान के बीज्ञ ८ दिरम, कन्द सफेद ९ दिरस, 
महीन पीसकर गे।्ी बनानी चाहिये। यह बीये-स्तम्भक है। ८--सो चींटे 
कूटकर, ५ दाम रोगन बलसान, रोगन सौसान ८ दाम मिलाकर, एक शीशी में 
भरकर गर्मी की ऋतु में ८ दिन तक धूप में रखना चाहिये। आवश्यकता के 
समय पाँव के तलुओं पर और अँगुनी पर लेप करना चाहिये | 

मृत्रवाही नली को बढ़ाना--यह काम युवावस्था तक ही हो 
सकता है। इसके लिये जैतून का तेल, बकरी का घी, जोंक या सूखे केचुये 
के। सोसन के तेल में पीसकर अथवा किरफे के पानी में कई बार थाना या 
मलना चाहिये | सात चींटे लेकर, नरगिस के तेल में डालकर शीशी में रखना 
चाहिये। इस शीशी का बकरी को मींगनी में २७ घण्टे तक दबा रखना 
चाहिये। इसके मलने से लम्बाई बढ़ती है।.., 

सम्भेग के लिये बसनन्‍्त-ऋतु सबसे उत्तम है | सामवार, वृहस्पति की 
रात, शुक्रवार की रात सबसे उत्तम है। जब आमाशय खाली हो, उस समय 
सम्भाग करना चाहिये । सम्भाग के पीछे ठंडा पानी या शबंत नहीं पीना 
चाहिये। इससे मूृत्रेन्द्रिय में शिथिलता आजाती है। सम्भाग के पीछे मीठी 
ओर चिकनी वस्तु अथवा सांठ डालकर ओऔटाया हुआ अथवा ताज़ा धारोष्ण 
दूध पीना चाहिये | 

माजुने मुकरात---देशी अजवायन १ सेर, गाजर के बीज १ द्रिम, 
लोंग १ दिरम, फिटकिरों आधा दिरिम, कनच्चाऊद १ दिरस, विबरवासा, सहदाना, 
प्रत्येक २ दिसर्स, सबका पीसकर द गुने शहद में मिलाकर भाजून बनाना 
चाहिये। कवाबा, दालचीनी, अकरकरा, लाल मुनक्का, इनका शहद में पीस- 
कर संगम से एक घण्टा पहले लप करना चाहिये ओर संगम के समय 
बस से साफ कर देना चाहिये । 

वीये के जरदी निकल जाने का वण न--इसके कई कारण हैं । 
जैसे, निःससारक-शक्ति निर्बत्ञ हे। | इस/अबस्था में वीये श्वेत और पतला दोता 
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है। पित्त के लक्षण नहों होते। इसके लिये कच्चे अंगूर का पानी 
६ रतल, गुजलनार, गुलाब के फूल, कुन्दरू, सूखा धनिया, सांतर-साद 
प्रत्येक १० दिरम, मुई फिटकिरी १ दिरम, शाधित लेहे का मैल ३० मिस्कात, 
इनके कूट-छानव:र, अज्ञर के पानी में उबालऋर, जब पानी तिहाई रह जाय, 
तब छानकर रख ले | इससे शरीर में रक्त और बीये की अधिकता होती 
है। इसके लिये खट्टेमीठे अनांर का पानी, अंगूर का शबंत, नश्रज्ञी का 
शबत पिलाना चाहिये। शबंत खसखस, चुके के बीजों का शीरा उत्तम है | 
वीये के पुष्ट करने के लिये इमली के चोआँ के। उपलों की आँच में भूनकर 
छील लेना चाहिय । महीन पीसकर, इसमें बराबर मिश्री मिलाकर सात दिन 
तक प्रतिदिन फाँऊना चाहिये। नया कायफल मेंस के दूध में घे।लकर लेप 
करे ओर सुबह-शाम गमे पानी से धेवि । काकुज २ ताले, अरबी ऊँट का 
दूध फटा हुआ, बहमन सकेद २॥ तेला, इन औषधियों के महीन पीसकर 
शहद में २१ गाली बनानी चाहिये | इससे बीये गाढ़ा होता है । 

सहवास की अधिकता का वश न--शरीर का मे।टश होना और 
देह में रुधिर ओर वीये की अधिकता का होना इसका कारण है। इसके किये 
अंगूर का पानी, उन्नाब का पानी, सिरका, काहू के बीज, नीले।फर, खुरफे के 
बीज आदि देने चाहिय। अक्राकिया, गिले अग्मानी, तारम्सीस, गुलनार, 
इनके पानी में मिलाकर कटि-प्रदेश पर लेप करना चाहिये। शिश्न को ठंडे 
पानी में रखना चाहिये । 

वीये, मनी और वदी के निकलने का वण न--मजी उस मल 
का नाम है, जे। कामेच्छा के समय मृत्रवाही नली के मुख पर वीये से 
पृष निकल आता है। यह चिकना और पतला है।ता है। यह मल इन्द्रिय में 
हृढ़ता आने स पूष ही आ जाता है । बदी भी मल है, जा मृत्र के साथ 
पहले श्रथता पीछे निकलता है। (--इसके लिये शबत नीलेफर, श्र त 
बनफशा, इसबगाल, कासनी के बीज देने चाहिये। काहू के बीज, कासनी के 
बीज, भाँग के बीज, सूखा धनिया, नीले।फर के फूल, कूट-पीसकर इसबगाल 
में मिलाकर काम में लाना चाहिये । २--तितली के बीज, अनीसून, प्रत्येक 
१ दिस्‍म, गा खरू, जुन्दवेद्स्तर, भाँग के बीज, दम्बुल अखबैन, वंशले|चन, 
प्रत्येक दे दिरम, गुलनार, गुलाब के फूत्त ३ दिरम, महीन पीसकर ठर्डे पानी 
के साथ काम में लाना चाहिये। ३--सहदाना भुना हुआ शहद में मिज्ञाकर 
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देना चाहिये । ४--तितली के बीज ३ दिरिम, फत्रविस्त के बीज, सोसवन की 
जड़, प्रत्येक दा दिरिम, गुलनार (गुलाब) के पत्त, प्रत्येक १॥ द्रिम, कूट-छान- 
कर दे दिरम खट्टे दही में, अंगूर के खट्टे पानी में मिलाकर पीना चाहिये । 

स्वप्न में वीये निकल जाने का वण न--१-रोगी की पीठ पर 
सीसे का टुकड़ा बाँधना चाहिये। अलसी, वेद, सम्हालू के बिछाने पर दक्षिण 
करवट सेना चाहिये। चित्त कभी भी नहीं सेना चाहिये | दूवी, घकुल, आमलकी 
ओर कपूर समान भाग लेकर पुराने गुड़ के सद्दित पीसकर छेटी बेर के 
समान गाली बनानी चाहिये | इसके नारियल के पानी के साथ रात्रि में सेते 
समय सेवन कर लेना चाहिये । २--मूसली का चूरों, वंगभरम, कवाबचीनी, 
गिलाय इनके ६ आ।े की मात्रा में प्रातः-काल ओर रात्रि में आँवले के हिम 
कपषाय के साथ पान करना चाहिये । ३->बकेरी के दूध के साथ शोरा और 
माजूफल पीसकर नाभि के चारोंओर लेप देने से स्वप्न-देष मिटता है । 

फ्र समूस---इसका अथे यह है कि शिश्न के अन्दर हमेशा 
कामेच्छा बनी रहती है। प्रतिदिन मत्र-नली का विस्तार बढ़ता जाता है। 
इसके लिये रक्त-ख्राव, जोंक लगाना, भोजन में न्‍्यूनता तथा वात-नाशक तेल 
पीठ पर मलना चाहिये | 

अजीता का वण न--संभेग के पीछे बीये के निकलने के समय 
विष्ठा का भी निकलना है।ता है। यह रोग उन पुरुषों का होता है, जो 
संगम में बहुत मजा उठाते हैं । इन पुरुषों की संतान मन्‍्दर ओर मृख हाती 
है। इसके लिये संगम से बचना चाहिये। सम्भेग से पूष मत्न-त्याग करना 
चाहिये। सम्भोग के समय नाशवाती, नारदीन का तेल गुदा पर मलना 
चाहिये । जिस सत्री का गभ-स्थान ठण्डा है, उससे संगम करना चाहिये । 
अमल, अखरोट, वेद के पत्त , अकरकरा, मरजे जेश, इकलील, करूमना, 
इजखर, सलीरवा, सब समान भाग लेकर पानी में उबाल लेना चाहिये। जब 
पानी आधा रह जाय, तब छानकर तितलो का तेल चोथाई मिलाकर तेल 
में पकाना चाहिये । पीछे से इसमें जुन्दवेदस्तर मिलाकर मरहम बना लेना 
चाहिये । ५ 

उबना का वण न--यह रोग वृद्धों में हेतता है। इस रोग के कारण 
पुरुष गुदा में सम्भेग करने की इच्छा करता है। इसके कई कारण हैं-- 
नपुसक के पास २दना, पुरुष में स्त्री की प्रकृति का द्वोना है। स्त्री-प्रकृति- 


( ४५१ ) 


वाले पुरुष का मूत्र-बद्वी नल अन्दर के मुका द्वोता है, और इसके मूत्र-वाही 
नक्ष तथा अग॒-दे।ष छोटे हे।ते हैं। जे! पुदष अवपनी स्त्री से गुद-मैथुन करते 


हैं, उनकी संतान भी ऐसो हो उत्पन्न हैती है। इसके लिये बनफसे का तेल 
और लुबवाबदार बस्तु की वस्ति देनी चाहिये। 


अण्ड-काषों की शोध--इसके कई कारण हैं। जैसे, चोट का 
लगना, गनेरिया का विष तथा मम्पूस् के कारण अण्डों में शाथ उत्पन्न 
है। जाती है। अण्ड-केष लाल, सूजे हुये, गरम, दबाने या छूने से बहुत दर्दे- 
वाले होते हैं। कभी-कभी दानें श्रण्ड-केष सूज जाते हैं; परन्तु प्राय: दक्षिण 
अण्ड-केष सूजता है । 

चिकित्सा--यदि गनारिया में उत्तर-बस्ति दी जाती है, ते उसके 
बन्द कर देना चाहिये। रोगी के बिस्तर पर पूण विश्राम करना चाहिये । 
अंड-काषों के नीचे तकिया रख देना चाहिये । पोस्त के डोडें से सेंक करना 
चाहिय | यदि दद बहुत हाता हा, ते अंड-केपषों के बचाकर वीयेवाही-नलिका 
पर लगाना चाहिये | ज्वर कम करने के लिये मैगनेशिया देना चाहिये । 
शेथ कम होने के दस दिन बाद तक भी रोगी का बिस्तर पर रखता 
चाहिये | रोगी के लेंगेट बाँधकर रहना चाहिये। १--बाबुना, इकतीक्ष, 
ज़ीरा, गुलरागन और अण्डे की जर्दी का लेप करना चाहिये। २--अल्सी 
के बीजों का लुवाब, करमकल्ले के पत्त, मेथी, शहद मे मिलाकर लेप 
करना चाहिये। ४--चेट के कारण यदि शेाथ है, ते शीत परिसेंक 
करना चाहिये । ५-ढाक के फूलों के काढ़े से सेंक करना भी उत्तम है, 
झोर फाक का गरम करके गालियों पर बाँधना चाहिये। ६-धनिये 
का पानी, कद्दू का पानी, कासनी और मके।य का पानी मिलाकर इनसे 


परिसेंक करना चाहिये। यदि दद बहुत हा, ते इसमें अफीम मिला 
लेना चाहिये। 


गोलियों का ऊपर चढ़ जाना--इस रोग का कारण सर्दी है । 
इसकी चिकित्सा कठिन है ।बालूने ओर अलसी के बीज्ञ के काढ़े में रोगी के 
बिठाना चाहिये। फरफयून का तेल, हींग, कलील, बाबूना शहद में मिलाकर 
लेप करना चाहिये । 

अणड-काषों की खाल का ढीला पड़ जाना--श्सके लिये माजू- 


आस, गुलाब के फूल, गुलनार, बलूत की छाल और कजमाजू का लेप करन 
चाहिये | । 


( ९५०२ ) 

अणड-फ्रेष की खुजली का वश न--दरड़ और शाहतरा का 
काढ़ा पीने का देना चाहिये | गुलरोगन, मामीसा, अजावयन का ताज़ा पानी, 
सिरका मिलाकर लेप करना चाहिये। गरम पानी से घेना चाहिये । 

मृत्रवाही-नल का टेढ़ा हो जाना + यह दोष प्राय: हस्त-दे।ष से 
हैता है | इसके लिये सोसन का तेल, नगिस का तेल मलना चाहिये । 

अणड-हद्धि-- इसके कई कारण हैं। जैसे--आँतें को उतर आना 
पेट को भीतरी मिल्लो के उतर आने से, हवा भर जाने से, पानी भर जाने से, 
रक्त भर जाने से अण्ड-काष आकार में बढ़ जाते हैं । 

आंत्र के उतरने से--कई पुरुषों में झ्रांत्र उसी छिद्र से अंड-कषों 
में उतर आती है, जिस छिद्र से अण्ड आठवें मास में उदर में से उतरकर 
अरड-केषों में आता है। यह छिद्र उरर में वंक्षण-प्रदेश में होता है। 
साधारण॒त; यह छिद्र बन्द हा जाता है; परन्तु यदि बन्द न हा, तो रोगी के 
खाँसने या झटके लगने के कारण आंत्र नीचे उतर आनी है, ओर अण्ड-केाष 
में पहुँच जाती हैं। इसके लिये रोगी का लेटाकर धीरे से आंत्र के दबाकर 
पीछे पहुँचा देना चाहिये। यदि इस प्रकार से सह्दायता न मिले, ते गर्म 
पानी का सेंक करना चाहिये । गे पानी में बेठाना चाहिये । बाबूने का तैल 
गमे करके मलना चाहिये। जब आंत्र अपनी जगह पर आ जाय, तथ 
मस्तगी, अंजरूत, कुन्दुरू, सरू का फन्तन, सब का पत्ता, अकाक्रिया, अनार 
के फल्ल, द्वीराब्रोल, बूल, फिटकिरी, देवदारु, रसोंत प्रत्येक बगाबर लेकर 
मकेाय के पानी में लेप बनाकर लगाना चाहिये। खाने के लिये द्रव भोजन 
देना चाहिये | वायुकारक ५सतुओं के छोड़ देना चाहिये | २--कुन्दुरू, एलुवा 
बूल, देवदारु प्रत्यक ३॥ माशे, कूटकर २४ घण्टे सिरके में भिगोकर लेप करना 
चाहिये । यह लेप पेट की मिल्ली के उतरने में भी लाभदायक है । 

जीरे को जवारिश--जीरा किरमानी सुधा हुआ १७५ माशे, सफेद 
मिच, काल्ीमिच, प्रत्यक २४॥ माशे, तुतक्नी ५२॥ माशे, दालचीनी, पापडी 
नमक, प्रत्येक १७॥ माशे, सांठ का मुरब्चा १४० माशे, मुरब्बों की दरड़ २१० 
माशे, गुलकन्द, २५० माशे मिला देना चाहिये। इससे वायु नहीं बढ़ती । 
इसके जवारिश कम्मूनी अकबर भी कहते हैं । 

अणड-कोापों में पानी भरना--सबसे प्रथम पानी श्रण्ड-केपों की 
तलैटी में भरना प्रारम्भ होता है | फिर धीरे-धीरे नारंगी के आकार में बढ़ 


( ९०३ ) 
हर 

जाती है । इसकी पीठ चिकनी होती है, रपश करने में मुलायम ददू-रहित 
होती है। परन्तु भार के कारण बेचैनी उत्पन्न करती है। यह आधात के 
कारण, बिना किसी कारण अथवा उत्यत्ति के समय ही से होती है। इसके 
लिये अनाये-चिकित्सा में विधान है । 

१--कनंव की लकड़ी की राख, बलूत की राख, जैतून के तेल में 
मिलाकर लेप करना चाहिये। २--नागरमाथा, जौ का चुन, गौ छा गेबग; 
मिच, हब्बुलगार, पापड़ो नोन; जीरा इनके जैतून के तेल में अथबव। शराब 
में; जी का चुन, नागरमे।था, गिले इरमानी, जीरा, सरू के पत्ते, मोज्ञसिरी के 
पत्त , बकरी की पुरानी मींगनी, सब बराबर लेकर, गोबर में मिलाकर लेप 
करना चाहिये। ये सब दवाइयाँ वहीं उपयेगी हैं, जहाँ पानो अधिक एकत्रित 
न हुआहो। 

हवा के कारण जो हृद्धि होती हे-- १-१६ तोले गे।मृत्र में एरणड- 
तैल में पिसा हुआ गामृत्र ८ माशे मिलाकर अथवा २ ताला एरण्ड-तैल 
सिल्लाकर पान करने से बात-बृद्धि नष्ट होती है। २--आद्रंक-रस के साथ, 
मधु के साथ पीने स आंर चन्दन, मुलहठी, पद्माख, उशीर, नीलकमल, 
इन सब वस्तुओं का दूब में पीसकर लगाने से पित्तज-बृद्धि शान्त हेती है। 
३--हृरीतकी गेमूत्र में पकाकर एरण्ड-तैल, नमक ओर गोमूत्र के साथ 
प्रतिदिन खाना चाहिये । ४-एरण्ड-तैल दूध के साथ पान करने से | 
५--दृक्षिण वृषणा-श्रृद्धि में वामकण ओर बास वृषणन-वृद्धि में दक्षिण 
करण-बन्ध करने से वृद्धि-रोग शान्त हा जाता है। ६--हरीतकी कल्क के 
एरण्ड-तैल्ल में भूनंकर पिप्पली ओर सैन्धब-चुण के साथ खाने से बद गाँठ 
का आराम द्वोता है | ह 

आंध्र-यृद्धि क पढ़ें का उपयेग करना चाहिये । 
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प्रकरण सातवाँ 


->* कील + 5. 


आँख, कान, नाक, मुख ओर दाँत के रोग 


आँख, कान, नाक, मुख ये अवयब बहुत बारीक रचनावाले हैं | इनमें 
बहुत प्रकार के रोग होते हैं। इसलिये याग्य चिकित्सक से इस कांम में 
सल्ाद्द लेनी चाहिये। यहाँ पर मुख्य-मुख्य,गेगों।का वन किया जाता है । 


आँख के रोग 


आँख का दुखना ( अभिष्यन्द )--श्राँख के अन्दर की श्लेष्सिक 
कले। में किसी प्रकार का विक्षोभ देने से भाँख लाल हा जाती है। इसम 
दाह, वेदना ओर स्राव हेता है। आँख का श्वेत भाग भी लाल है। जाता है । 
यह विज्ञोभ धुआँ लगने से, वायु लगन से, शीत-क्रिया से, आँख में कुछ 
गिर जाने से, गरम बम्तुओं के खाने से, दु:खित आँखों के स्राव के लगने 
से हाता है । यदि आक्रमण ज़ोर का हा, ते। अ्रन्दर से पीष निकलती है। 
यदि तुरन्त उपाय नहीं किया जायगा, ते इसमें फूली पड़ जाती है । इससे 
आँख की कनीनिका के भी नुकसान पहुँच जाता है | 

उपाय--१--अआँख के ऊपर गुलाबजल का, दूध का, हल्दी के 
पानी का कपड़ा रखना चाहिये। इसके अ्रतिरिक्त आँख के शन्दर निम्न 
ब्म्तुओं की बँदे डालनी चाहिये। इससे शाथ और लाली कटती है। 
२--ब्रिफले के क्वाथ की या स्त्री के दूध की बूंदे' डालना चाहिये। ३--जिंक 
सल्फर ४9 प्रेन, पानी १ श्रॉस; नीलातुत्य २ प्रेन, गुलाबजल १ ऑंस; 
टॉनिक एसिड २० प्रेन, ग्लैधरीन २ डाम, पानी ६ ड्राम; फिटकिरी ३ प्रेन, 
पानी १ ओ्रोंस; क्रासिक १ ग्रन, गुलाबजल १ ओंस; दे-चार बार 'ाँख में 
डालना चाहिये। मधु या ग्लैसरीन की बूँद आँख में डालनी चाहिये । 
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संक--'दि आँख में द्द्‌ बहुत है।, ते मृदु सेंकर करना चाहिये। 
दूदू के कम करने के लिये पोस्त के डाडां का सेंक करना चाहिये | पीछे से 
सिल्बर नाइट्रेट का।घेल ( १ से ३ प्रेन, पानी १ ओंस ) डालना चाहिये। 

आँखें का बेरिक लाशन या नीम के पानी से दिन में चार-पाँच 
बार धेना चाहिये । 

कुकरे--भाँख की पतक़ां के अन्दर साबूदाने के समान छोटे-छे/टे 
लाल दाने है। जाते हैं | इनके देखने के लिये पलक के। उल्टा करना पड़ता है ! 
ये ज्ञाल दाने सच्चे कुऋरे नहीं हैं । सच्चे कुकरे सफ़ेद होते हैं, जे। इन लाल 
दानां के बीच में दिखाई देते हें । 

लक्षण--आँख लाल है| जाती है | आँख में खुजली मालूम पड़ती 
है। आँख में शाथ है| जाती है; पानी बहता है; उजाला सहन नहीं है। सकता। 
आँख में कुछ रड़कता-सा प्रतीत द्वाता है। ये छुकरे यदि पुगने है। जाते 
हैं, तो स्थायी बन जाते हैं और बार-बार आँख दुखने लगती है। आँख का 
डेला कुछ मैला हे। जाता है | दृष्टि मन्द पड़ जाती है; पत्तकें अन्दर की 
तरफ़ कुक जाती हैं| उजियाले में आँख।टिक नहीं सकती । 

उपाय--अभ्ाँख।|दुखने के सब उपाय इस रोग में बरते जा सकते 
हैं। पल्कें उल्टा करके कास्टिक लेशन'(!२० ग्रेन, ? ओंस पानी में ) 
लगाकर नमक के पानी से धेना चाहिये। टॉनिक एसिड ग्लीसरीन का 
लगाना भी उत्तम है | प्रोटार गोल २० प्रेन, :ग्लैसरीन ३० बूँद, पानी 
१ श्रोंपत आँष में डालना चाहिये | रोगी का अँधेरे कमरे में रखना चाहिये, 
ओर अच्छा होने पर चश्मे का उपयाग करना चाहिये । 

आँख का त्रण--आँख के काल डेले में शेथ हैने स श्वत या 
पीला चिन्ह पड़ जाता है। काले डेले का ब्रण हेन पर दारा रह जाता है | 
इस ब्रण के फूली कहते हैं | इसका कारण अक्षि-शोेथ या चेचक अथवा 
चे।ट है।ती है । 

उपाय---१--त्रण पड़ने पर गरम पानी का सेंक करना चाहिये । 
आँख पर पढ्टी बाँधकर रखनी चाहिये। एट्रोपीन १ से ४ ग्रेन १ ओंस 
पानी में मिलाकर प्रयाग करना चाहिये | २--कैलेमल,, आयडोफामसं, 
बे।रिक एसिड, इनका चूण आँख में डालना चाहिये अथवा इनके प्रत्येक 
३० ग्रेन चूण के १ औंस बैजलीन में मिलाकर प्रलेप बनाना चाहिये । 
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शुक्र--यदि यह ताक्षा है।। ते मिट जाता है। इसके लिये निम्न 
उपाय बरतना चाहिये-- 

१--कैलेामल ३० ग्रन श्रथवा ५ ग्रन यला आऑॉक्साइड झॉफ मकरी 
का एक ओंस श्वेत बैजलीन में मिलाकर अख्लन करना चाहिये । मेरतुस्थ 
२ प्रन, पानी एक ओंस का उपयाग करना चाहिये । 


मेतिया---यह रोग वृद्धावस्था में प्राय: होता है। इस रोग के कारण 
आँख के अन्दर का स्वच्छ लैन्स अपार-दर्शक बन जाता है। जिस समय 
इस रोग का प्रारम्भ होता है, उस समय आँख के सामने धुधलापन नज़र 
आता है । सम्पूर्ण मोतिया उतरने में कई बषे या मास लग जाते हैं । पक 
जाने पर इसके चाकू से निकलवा देना चाहिये। निबल्तता भी इस रोग का 
कारण है | 


कामरवा-- यह बहुत कटष्टदायक राग है। इस राग के कारण सिर 
में पीड़ा होती है, इसलिये कई बार इसका शिरोराग सममा जाता है। यह 
रोग प्राय: बड़ी आयु में हेतता है। इस रोग का आक्रमण दा प्रकार से होता 
है--एक तो आँख ।में सख्त शाथ होती है, ओर दूसरे रूप में रोग का 
आक्रमण शने:-शने: हे।ता है | इसमें केई भी स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता । 
इस दूसरे प्रकार में आँख की दृष्टि धीरे-धीरे कम है| जाती है । इस रोग में 
अनाये-चिकित्सा की 'एसरीन सल्फेट' उत्तम औषधि है | इसके कारण आँख 
की पुतली संकुचित हा जाती है । यदि शे।थ तीत्र हा, ते। रक्त का दबाव कम 
रखना चाहिये | इसके लिये आँखों के बराबर छाला उठाना चाहिये, जलोंका 
लगाना चाहिये, विरेचन देना चाहिय । खाने के लिये एक्सालज़ोन ५ ग्रेन की 
मात्रा में या फीनेजोन १० ग्रेन की मात्रा में देना चाहिये। रोगी के नींद 
लानेवाली श्रौषधि देनी चाहिये । 

प्रवाल--पलकों के अन्दर मुड़ जान से बाल आँखों में चुभते हैं । 
अथवा पलकों के किनारों पर नये बाल उत्पन्न हेकिर आँख के अन्दर के भाग 
की तरफ़ मुड़कर आँख के नुक़सान पहुँचाते हैं, और कई बार काले ढेले पर 
घिसने से फूली की भाँति काई' दिखाई दती है। परवाल हाने से आँख में 
खुजली हाती है, बालां की जड़ें सूती हुइ, आँख लाल तथा किनारे मोटी 
हे।ती है। 
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उपाय--१--अन्दर की तरफ़ मुड़े हुये बालों के संदेश से निक्राल- 
कर कॉस्टिक से जला देना चाहिये; परन्तु फिर भी आना सम्भव है। 
२--यले श्रॉक्साइड ऑफ मकरी का प्रलेप लगाना उत्तम है । 

अज्ञन-नामिका--उलकां की जड़ में छोटो फुसी हे। जाती है, 
इसके अझली कहते हैं | जब यह पकती है, ते इसमें से पीत्र निकलती है । 
यह राग अध्वच्छता से होता है। यह राग प्राय: बालकों में हेता है, और 
कई बार एक के पीछे दूसरी, इस प्रकार से लगातार कई निकलती हैं । 

उपाय-- १-- गरम पानी से बारबार सेंक करना चाहिये। फिटकिरी 
मिलाकर गरम पानी से धेना चाहिये। कास्टिक से जला देगा चाहिये। लॉग 
विसकर लगाना उत्तम है। पीने के लिये टिंचर बैलेडाना १ बुँद १ ओंस 
पानी में, प्रत्येक एक घण्टे के अन्तर से देना चाहिये | 

आँख के रोगों के लिये सामान्य उपाय--१--आँबले का रस 
अथवा शोभाखन के पत्तों के रस।में ? माशा मधु और २ रक्ती सेंघव 
मिल्ञाकर आँख में डालना चाहिये। २--दारुद्दरिद्रा के काढ़े में रसोंत और 
स्तन्य-दुग्व मिलाकर आँख में डालन से अभिष्यन्द-रोग के आराम हाता है | 
३--सेन्धव, रसोंत, दारुहरिद्रा, स्वणंगैरिक, दृरीतकी इनका लेप आँखों के 
“बाहर करना चाहिये | ४--हरीतकी का बीज्ञ १ भाग, बहेड़े का बीज २ भाग, 
आमलकी-बीज़ ३ भाग जल में पीसकर; बत्तो बनाकर अज्लन करना चाहिय। 
५-शतावरी का रस पीना अथवा रसोंत, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, मालती-पत्र, 
नीम-पत्र इन सबझे गामय-रस में घिसकर अख्जनन करना चाहिये। इससे 
रतोंधी दूर होती है। ६-निम्े्ी-फत्न का मधु के साथ घिप्तकर इसमें 
थाड़ा-सा कपूर मिलाकर अज्लन करने. से आँख निम्मेल हे।ती है। ७--सो 
वीराज्जन सात बार त्रिकल्ा के काढ़ें में, सात बार स्तन्य-दूध में बुकांकर 
अखझ्जञन करना चाहिये। इसस सब्र प्रकार के अक्षि-राग दूर हेते हैं। 
८--निर्मेली-फल, शंखनाभि, तिन्दुक और चाँदी इनके स्तन्य-दुग्ब के साथ 
काँसी के बत्त न में घिसकर अज्जञन करने से ब्रण-शुक्र-रोग श्रच्छा होता है । 
९--समुद्रफेन, मुर्गे के अण्डे का छिलका, सैन्धव नमक, मधु ( किसोक्रे 
मत में स्वण माक्षिक ) और सहजन के बीज इन सब वस्तुओं का सहजन 
के रस में पोसकर बत्ती बनानों चाहिये। यह बत्तों शुक्र-रोग में लाभकारी है । 
१०--मुर्गे के अए्ड का छिलका, मनःशिला, शंखनाभि, काचलवण, चन्दन, 
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गरू इनके समान भाग लेकर अ'जन करने से अम्ये-रोग अर्छा हे।ता है | 
११--करज्ष-त्रीज के चूण के एक सप्ताह तक ढाक के फूल के स्वरस में 
भिगोकर बत्ती बनाकर अथवा सैन्धव-चूण का मधु के साथ लगाने से कुसुम 
ओर अभ्य॑-रोग नष्ट दोते हैं। १२--सूक्ष्म कर के चुण के बट के दूध में 
मिक्ञाकर अश्जन करने से उन्नत शुक्र-रोग शान्त हेता है। १३--त्रिकले की 
मज्जा, गेराचन, जेठी मधु ओर लाल चन्दन, इनके मधु के साथ पीसकर 
अख्जन करने से क्षत, त्रण, शुक्र और अश्रु-त्राव नष्ट हेता है। १४--दुर्ब्ना, 
यव, गेरू, अनन्तमूल, इन सब वस्तुओं के। घी के साथ पीसकर प्रलेप देने से 
चच्ु:-शूल, आँख की लालिमा शान्त होती है। १५-मधु के साथ शद्भनाभि, 
सेंघव के साथ निर्मेली-फल, अथवा चीनी के साथ समुद्रफेन पीसकर अजुन 
रोग में अज्लन करना चाहिये। १६--जरते का सफेदा, सभगे अरबी, कतीरा 
इनके इषबगेाल के लुआब में या श्र॒ण्डे की सफेदी में बत्ती बनाकर आँख में 
अज्जन करने से आँख का ददे शान्त हाता है। १७-एलुवा, रसोंत, वूल, 
अकाकिया, केसर गुलाब में पीसकर माथे और पलकों पर लेप करना 
चाहिये। यह्‌.पित्त-जन्य शाथ में उत्तम है। १८-सफेदा, चाँदी का मैल 
प्रत्यक्ष ३५ माशे, अफीम आधा माशा, कतीरा ५ माशे, नशास्ता ३॥ माशे, 
कूट-छानकर बत्ती प्रनानी चाहिये, यह बात-जन्य शे।थ में उपयागी है । 

खाने के उपाय---आंँख के रागों के लिये आपे-चिकित्सा-शास््र में 
खान की औषधि लिखी हैं | वे कई बार बहुत उपयोगी हैं । 

१--नेत्रवाला ४ ते।ल, पानी २० तोले कांढ़ा करके इसमें पिप्पल्ी 
२ माश, सेंधव २ माश, मधु १० माशे, घी १ ताला वर्षा तथा ठण्डी ऋतु 
में खाना चाहिये। २--त्रिफन्ना ४ ताले, पानी ४० ताल, अष्ठमांश शेष रख- 
कर इसमें इतना हीघी मिलाकर पाक करना चाहिये। मात्रा ४ तेले | 
३-भाँगरे का रस ३६४ तेले, तेल १६ तेले, मु ननहद्रो १६ ताल, दूध ६४ तोले, 
इनके तैल-पाक-विधि से पाक करना चाहिय । इसकी मात्रा ६ माशे है । 
४--त्रिकला क्वाथ, भाँगरे का रस, वासा के स्व॒रस, शतातरों का स्त्ररस, 
बकरी का दूध, गिलेय का कादा, घी, प्रत्येक ६ तेले; पिप्पली, शकरा, द्राक्षा, 
त्रिफला, नील कमल, मुलहटद्री, लक्ष्मणा, कटेरी, प्रत्येक १० तेल लेकर चटनी 
करके घृत-पाक-विधि से पदकाना चाहिये। मात्रा २ ताला। ५--मुलहट्ठी, 


त्रिफला, इनका चुणे ३ माशे, लाह-भर्म १ रत्ती मधु और घी में चाटकर दुध 
पीन। चाहिये । 
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मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के उपाय--इससे आँखों के पोषण 
सिल्ता है। १--बादाम की मींगी १ ताला, इलायची ३ माशे, शकरा 
९ तेला, गाय का ताजा घी २ तेोला, इन सब+ा कल्नई के पान्न में रखकर 
प्रात:-सायं॑ खाना चाहिये। २--प्रवाल या मुक्ता-पिष्ठि मक्खन के साथ खाना 
चाहिये। ३--अश्वगन्धा, शताबरी, विदारी, तालमखाने का चूरणों, मुलहट्ी, 
गाय का दूध सब प्रकार की शीतल वीये-बधक ओषधियाँ! इस रोग में 
उपयोगी हैं । 

एक आवश्यक बात---आँखें का सम्बन्ध वीये के साथ है | शरीर 
के अन्दर श्राँख दी सूर्य या तेज का प्रतिनिधि है | बीये के उपनिषदां में तेज 
कहा है | इसलिये तेज को वृद्धि की कामना करनवाले के लिये शुक्र की रक्षा 
करनी चाहिये | जिन पुरुषों में शुक्र के अन्दर दोष आ जाता है, अथबज। शुक्र 
की न्‍्यूनता है। जाती है, उनके झंखें में भी निबल्ता श्रा जाती है। 

एक दूसरी बात यह है कि जा जातियाँ निकट में विवाह करती हैं, 
उनके अन्दर आँख के रोग विशेष रूप से पाये जाते हैं, जैसे मुसलमानों में । 
इसलिय निकट सम्त्नन्ध से शअ्रवश्य बचना चाहिये । 


कान के रोग 


कान की रचना बड़ी टेढ़ी है, और इसमें रोग भी नाना प्रकार के 
है।ते हें । क्योंकि कान का.सम्बन्ध नाक ओर गले से है। इसलिये नाक या 
गले के रोगों के कारण भी कान आझआक्ान्त है| जाते हैं। यही कारण है कि 
सर्दी लगने से यदि प्रतिश्याय है। जाय, ते। कान में भी भारीपन आ जाता है । 

कान की शेथ--कई बार करण की नलिका में अथवा परदे पर 
सृजन आज्ञाती है। इस पीड़ा के कारण शाथ, ज्वर-रक्तिमा, बेचैनी आ्रादि 
लक्षण है।े हैं। इस।शेथ के कारण शिर में दद हे। जाता है, कान में चस्का, 
ज्यर, अतिसार, मलबन्ध, तेज नाड़ी आदि उपद्रव हेते हैं । सूजन के पकने से 
कान से पीव आती है । 

का रण---ठरण्डी बायु के लगने से, गरम दवा के डालने से, कान 
के। कुरेदने से, मेल के इकट्ठा हे। जाने से, अथवा कान पर थप्पड़ आदि लगने 
से शाथ उत्पन्न हा जाती है । 


( ९६० ) 


उपाय--१--बिना कारण के समझे कभी भी पिचकारी का उपयोग 
नहीं करना चाहिये। कान में ददं सालुम पड़ने पर गरम पानी अथवा पोस्त 
के डोडों का सेंक करना चाहिये। २--हल्‍का जुलाब देना चाहिये। 
३--ज्ञल्ञीका लगाकर अथवा कान के पीछे छात्रा उठाना चाहिय । ४--टिंचर- 
बैलेडेना, टिंचर ओपयाई के ग्लैसरीन में मिलाकर कान में डालना चाहिये | 
रोगी के शान्त पड़े रहने देना चाहिये। खाने के लिये द्रव भेज्ञन देना चाहिये । 
अशक्ति हा, ते शक्ति की दवा देनी चाहिये । 

कान में मेल--कई बार कान के अन्दर मैज्ञ सूख जाती है, अथवा 
बहद्दाँ बहुत'मैल इकट्री हे जाती है, उस समय कान के अन्दर बहुत दद होता 
है। कान का रास्ता भर जाने से भल्ी प्रकार सुनाई नहीं देता । कान के 
अन्द्र कुछ आवाज़-सी स्वयं हाती रहती है। कान का देखने से अन्दर मेल 
दिखाई देती है | कइयों के कान में निरन्तर मैल जमा ही रहती है । 

उपाय--मैल निकालने के लिये प्रथम रात्रि के सोते समय ग्लैसरीन, 
सरसों या बादाम के तेल को २-३ बूँद कान में डाल देनी चाहिये | अगले 
दिन प्रात:ःकाल गरम पानी से पिचकारी मारनी चाहिये । पिचकारी मारते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पानी की धार करो-गुट्टा की 
पश्चिम भित्ति के साथ छूकर जाय ओर घारा एक समान जानी चाहिये। 
पानी साधारण गमे हाना चाहिये। इस पानी में यदि साडाबाईकाब मिला 
लिया जाय, ते अच्छा है | कान के अन्दर केाई जीव या जन्तु पड़ जाय, तो 
डस समय गरम तेल का उपयाग सबसे उत्तम है । लोडेनम की ४-५ बूँद 
डालने से अन्तु मर जाता है । 

कान का पक --कान का अगला अथवा अन्दर का भाग जब पक 
ज्ञाता है, तब इसमें स रस, पानी अथवा कठिन पीब निक्ल्लती है। कान के 
अन्दर की अस्थि सड़ने लगे, ते। पीव के साथ रक्त भी आ जाता है । प्रारम्भ 
में कान के अन्द्र विद्रधि के सब लक्षण उत्पन्न है। जाते हैं। रोगी के ज्वर 
है। जाता है, पीछे रोग नमे पड़ जाता है | 

कारण--यह रोग करा-शेथ के कारणों ही से उत्पन्न हे।ता है । 
निबल आर गलगंड-रोग से ग्रस्त बाक्षकों में यह रोग बार-बार देता है। 
तन्दुरुस्‍्ती अच्छी हेने से रोग मिट जाता है। कान की नाड़ी पक जाय, तो 
नांडी-अरण है। जाता है | 


( ९६१ ) 


उपाय-- फन्नालेन या पाम्त के डोडों का गरम परिसेंक करना 


चाहिये | प्रारम्भ में पीव बन्द करने का उपाय नहीं करना चाहिये। बिना 
वास्तविक स्थिति के समझे कान में पिचकारी कभी भी नहीं मारनी चाहिये। 
कान का धोने के लिये हाइड्रोजज पर आऑक्साइड का उपयोग करना 
चाहिये। इससे कान का दो-तीन बार घधेकर इसीके। कान में छाड देना 
चाहिये। यह दवा जन्‍्तुन्न है। आयडोफ में और बोरिफक एसिड के मिलाकर 
उसको बुरकी फूँक से कान के अन्दर डालनी चाहिये | अथवा इनके ग्लैप- 
रीन मे मिज्ञाकर डालना चाहिये। १-नदी या समुद्र में जो शझ्ल या सीप 
मिलते हैं, उनके अन्दर शम्बूक नाम का कीड़ा हे।ता है। उसके तेल में पका- 
कर कान में डालना चाहिये। २--आम, जामुन, महुझा, बड़ इनके कोमल 
पत्तों का तेज्ञ में पकाकर, इनका तेल कान में डालना चाहिये। जात्यादि-तैज 
इस रोग के लिये उत्तम है | 

बहरापन---कान में शेथ हान से, कान के पकने से, कान में मैत् 
इकट्ठा हे।ने से, गले में टोसिल के बढ़ने से कान के अन्दर चहरापन आ। ज्ञाता 
है। कान के खुरंदने से या थप्पड़ आदि के आधात स, जब कान का परदा 
फट जाता है, तब सुनाई देना बन्द हो जाता है । इसके अतिरिक्त कई बार 
बहरापन फान की नाड़ी के कारण भी हाता है । 


उपाय--१--कारण हूढ़कर उप्तकी चिकित्सा करनो चाहिये। कान 
के पीछे टिंचर आयाडीन अथवा जोंक या छात्षा उठाना चाहिये। निबेलता के 
कारण यदि बह्रापन हो, ते शक्तिवधक ओषधियाँ देनी चाहिये | २--बोरिक 
एसिड के। रैक्टीफाई स्प्रिट में मिलाकर एकया दो बूँद कान के अन्दर 
डालनी चाहिये। ३--अपामाग की राख का नितरा पानी २० तोला, तेल ५ 
ते।ला, अपामाग-क्षार डेढ़ ताला, इतकेा तैल-विधि से पकाकर कान में डालना 
चाहिये । 


कण -शुल---यह राग कान के वातिक विकार से, कान में किसी 
बस्तु के पड़ जाने से अथवा कश-शाथ से उत्पन्न होता है। वातिक कारणों 
में ठंडी वायु का लगना या ठंडे पानी में स्नान करना है। परन्तु कई बार 
दाँत उखाइने से अथवा बच्चों के दाँत निकलते समय भी यह रोग है। जाता 
है। रोगी का तीज्र दद देता है, जो शिर ओर मुख्य की तरफ़ ज्ञात है। 
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( ९६० ) 


उपाय--- १--बिना कारण के समझे कभी भी पिचकारी का डपयाग 
नहीं करना चाहिये। कान में ददं मालुम पड़ने पर गरम पानो अथवा पोस्त 
के डोडेों का सेंक करना चाहिये। २--हल्‍का जुलाब देना चाहिये। 
३---जलोका लगाकर अ्रथवा कान के पीले छाला उठाना चाहिये । ४--टिंचर- 
बैलेडिना, टिंचर ओपयाई को ग्लैसरीन में मिलाकर कान में डालना चाहिये | 
रोगी के शान्त पड़े रहने देना चाहिये। खाने के लिये द्रव भेजन देना चाहिये। 
अशक्ति हा, ते। शक्ति की दवा देनी चाहिये । 

कान में मेल--कई बार कान के अन्दर मैल सूख जाती है, अथवा 
बहाँ बहुत:मैल इकट्री है जाती है, उस समय कान के अन्दर बहुत दद द्वोता 
है। कान का रास्ता भर जाने से भल्ली प्रकार सुनाई नहीं देता । कान के 
अन्दर कुछ आवाज़-सी स्वयं हेती रहती है। कान के देखने से अन्दर मेल 
दिखाई देती है। कइयों के कान में निरन्तर मैल जमा ही रहती है । 

उपाय--मैल निकालने के लिये प्रथम रात्रि के सोते समय ग्लैसरीन, 
सरसें या बादाम के तेल को २-३ बूँद कान में डाल देनी चाहिये। अगले 
दिन प्रात:काल गरम पानी से पिचकारी मारनी चाहिये ' पिचकारी मारते 
समथ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पानी की धार कण-गुट्टा की 
पश्चिम भित्ति के साथ छुकर जाय ओर घारा एक समान जानी चाहिये। 
पानी साधारण गमे होना चाहिये। इस पानी में यदि साडाबाइईकाब मिला 
लिया जाय, ते अच्छा है। कान के अन्दर काई जीव या जन्तु पड़ जाय, तो 
डस समय गरम तेल का उपयाग सबसे उत्तम है । लोडेनस की ४-५ युँद 
डालने से अन्तु मर जाता है । 

कान का पाक--कान का अगला अथवा अन्दर का भाग जब पक 
जाता है, तब इसमें स रस, पानी अथवा कठिन पीब निकलती है । कान के 
अन्दर की अस्थि सड़ने लगे, ते। पीक के साथ रक्त भी आ जाता है। प्रारम्भ 
में कान के अन्द्र विद्रधि के सब लक्षण उत्पन्न हे जाते हैं । रोगी के ज्वर 
है। जाता है, पीछे रोग नमे पढ़ जाता है । 

कारण--यह रोग कर-शाथ के कारणों ही से उत्पन्न हैाता है। 
निबल आर गलगंडन्रोग से ग्रस्त बाक्षकों में यह रोग बार-बार देता है। 
तन्दुरुस्‍्ती अच्छी द्वोने से रोग मिट जाता है। कान की नाड़ी पक जाय, तो 
नांडी-ब्रण दे! जाता है । 


( ९६१ ) 
उपाय-- फन्नालेन या पाम्त के डोंडों का गरम परिसेंक करना 


चाहिये। प्रारम्भ में पीव बन्द करन का उपाय नहीं करना चाहिये। बिना 
वास्तविक स्थिति के सममे कान में पिचकारी ऋभी भी नहीं मारनी चाहिये। 
कान का धोने के लिये हाइड्रोजज पर ऑक्साइड का उपयाग करना 
चाहिये। इसस कान का दो-तीन बार धोकर इसीके। कान में छेद देना 
चाहिये। यह दवा जन्‍्तुन्न है। आयडोफ में और बोरिफ एसिड के मिलाकर 
उसकी बुरकी फूँक से कान के अन्दर डालनी चाहिये । अथवा इनके ग्लेस- 
रीन में सिज्ञाकर डालना चाहिये। १-नदी या समुद्र में जो शट्ढ या सीप 
मिलते हैं, उनके अन्दर शम्बूक नाम का कीड़ा हेता है । उसके तेल में पका- 
कर कान में डालना चाहिये। २--आम, जामुन, महुआ, बड़ इनके कामल 
पत्तों का तेज् में पकाकर, इनका तेल कान में डालना चाहिये। जात्यादि-तैल 
इस रोग के लिये उत्तम है । 

बहरापन--कान में शेथ हान से, कान के पकने से, कान में मैक्ष 
इकट्ठा हे।न से, गले में टोसिज् के बढ़न से कान के अन्दर बहरापन आ जाता 
है। कान के खुरदने से या थप्पड़ आदि के आधात से, जब क्रान का परदा 
फट जाता है, तब सुनाई देना बन्द हो जाता है । इसके अतिरिक्त कई बार 
बहाापन कान की नाड़ी के कारण भी होता है । 


उपाय--१--कारण हू ढ़कर उप्तकी चिकित्सा करनो चाहिये। कान 
के पीछे टिंचर आयाडीन अथवा जोंक या छात्रा उठाना चाहिये। निबलता के 
कारण यदि बहरापन हो, ते शक्तिव्धक ओषधियाँ देनी चाहिये | २--बोरिक 
एसिड के। रैक्टीफाई स्प्रिट में मिलाकर एक या दो बूँद कान के अन्द्र 
डालनी चाहिये । ३--अपामाग की राख का नितरा पानी २० तोला, तेल ५ 
ते।ला, अपामाग-क्षार डेढ़ ताला, इनका तैल-विधि से पकाकर कान में डालना 
चाहिये । 


कण -शुल--यह रोग कान के वातिक विकार से, कान में किसी 
बस्तु के पड़ जाने से अथबा कश-शाथ से उत्पन्न होता है। वातिक कारणों 
में ठंडी वायु का लगना या ठंडे पानी में स्नान करना है। परन्तु कई बार 
दाँत उखाड़ने से अथवा बच्चों के दाँत निकलते समय भी यह रोग है। ज्ञाता 
है। रोगी का तीज्र दर्द हे!ता है, जो शिर और मुख की तरफ़ ज्ञाता है। 


१२१ 


( ९६२ ) 


रोगी के मुँह खेलने में, चबाने में तकलीफ हे।ती है। इस रोग में ज्वर और 
स्नाव नहीं होता । 

उपाय-- १--रोगी को विरेचन देकर शेड़ी-सी क्युनीन देनी चाहिये । 
फान के रोगों में क्युनीन का देना खतरनाक है। इसलिये बहुत ही थोड़ी मात्रा 
में देना चाहिये | कान के ऊपर अलसी को पुल्टिस बाँधना चाहिये | कान के 
पीछे राई की पुल्टिस भी बाँधना उत्तम है। कान पर नमक या चाकर की 
थैली से सेक करना चाहिये, पास्त के डे।डों का सेंक भी उत्तम है। प्याज के 
मध्य भ'ग का घी में तलकर, इसका कपड़े में बन्द करके कान पर गरम-गरम 
रखना चाहिय ( जितना गरम कि रोगी सह सके ) | शीत परिसेंक स बचना 
नाहिये। टिंचर ओपयाई १५ बूँद, टिंचर बैलाडोना १० बूँद, टिंचर कैन- 
विस इंडिका १० बूँद, इनके १ ओंस ग्लैसरीन में सिलाकर अथवा कार्बोलिक 
एसिड ? बूँद, ग्लैसरीन ४० बूँद, इसका कान में हालने से तुरन्त आराम 
हो जाता है | ' 

सामान्य उपाय---१--अ्राद्र क-रस ४ माशे, मधु २ माशे, सैन्धव 
१ रत्ती, तिल-तैज्ञ २ माशे, इन सबके मिलाकर, थे।ड़ा गरम करके कान में 
डालने से कण-शूल, बहरापन नष्ट है जाता है। २--लैल से कान का चिकना 
करके, समुद्रफन का चूण कान में डालना चाहिये। ३--सहजन का (स तिल- 
तैल में पकाकर थेड़ा गरस करके कान में डालन से कर्ण-शुल नष्ट हे।ता है। 
४--आक के पीले पत्तों पर घो क्गाकर अग्नि पर गरम करके इनका रस 
निकाल लेना चाहिये और उसके कान में डालना चाहिये | ५--कड़ुआ तैल 
के कान में डालने से आराम होता है , ६--निगु ण्डी-पत्र-रस, तैल, सैन्धव, 
पुराना गुड़, गृद-धुम, इनका सधु के साथ मिलाकर कान में डालने से कान 
की पीब नष्ट हेतती है। 3-पानी के साथ बच का घिसकर नीबू के पानी से 
गीला करके, इसका थाड़ा गरम करके, कान में डालने से शुल अन्‍्टा 
हे।ता है। ८--मुर्गे के अण्डे के छिलके के चुण के। नोबू के स्व॒सस में मिलाकर 
डालने से कान की पीब अ्रच्छी हो जाती है । 


( ९६३ ) 
नाक के रोग 


नाक में बहुत प्रकार के रोग होते हैं । जैसे--गन्ध परखने को शक्ति 
का नाश, खराब वास, नाक का पक्रना, नाक से पीव-मिश्रित रक्त-स्ताव, छींक 
आना, जलन, नाक का सूखना, श्वास का अवरोध, प्रतिश्याय, पीनस, नकसीर 
आदि हैं । नाक के बहुत-से रोगों का सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ है। 

नाक के अन्दर कीड़े - - यह प्रायः गन्दे रहनवाले घरों में मिलता 
है। मक्खी नाक में जाकर वहाँ अण्डे दे दती है, जिसस यह रोग उत्उन्न 
होता है | विशषतः जब किसी प्रकार का स्राव होता रहता हैं, उस समय 
मक्खियाँ इसकी ओर खिंचकर आती हैं, और नाक के अन्दर पहुँच जाती 
हैं। कई बार साते समय या निबलता के काग्ण मक्खियाँ नाक के अन्दर 
घुसकर अरणडे द देती हैं। यह मक्खियाँ नाक के अन्दर के भाग ही का नहीं 
खातीं, बल्कि नाक की त्वचा से मुख में भी रास्ता बना लती हैं । 

उपाय--इसक लिये चून के पानी या कांडेन् फ्लूड़ की पिचकारी 
नाक में मारना चाहिये। यदि अण्ड दिखाई दते हैं, ते उनके संद्श से 
पकड़कर निकाल लना चाहिय। | 


प्रतिश्याय---सर्दी लगन से अथवा काएप्ट के राग के कारण नाक 
की श्लैष्मिक कला उत्तजित हो जातो है। इससे रागी का छींके' आती हैं 
झोौर नाक से पतला खाव आता है | यह स्राव एक या दे। दिन तक रहता 
है, फिर गाढ़ा हो जाता है। इसका रंग भी पीला हो जाता है। पीछे से 
नाक बन्द हो जाती है। श्वास म॑ कठिनता होने लगती है । 


उपाय---१--अजवायन या कात जीरे का पाटली में बाँधकर, 
थे गरम करके सूँघाना चाहिये। २--जायफल, जाविन्नी, सांठ, कस्तूरी, 
इनकी पाटली बनाकर सूघने से प्रतिश्याय के कारण होनेबाला शिर-दरद 
अच्छा होता है। ३--नकछींकनी और कायफल इनका चुण छींक के उत्पन्न 
करता है। ४--सुष्क बनापत्र के जलाकर आक के दूध में भिगाना चाहिये। 
फिर इसके सूघने से छींक आरती है। ५--मिच, दही ओर गुड़ खाने से 
नाक के रोगो' में लाभदायक है। ६--कायफल, पुष्करमूल, काकड़ाशड्री, 
तिकटु, धमासा और अजवायन, इनके चुण में अथवा इनके क्वाथ में 
आद्रेक-रस मिलाकर पीने से पीनस, कफ, श्वास का आराम हैता है | 


( ९६७४ ) 


उ--भाँग या जयन्ती-पतन्र का पुटपाक करके सेंघवनसक या तेल के साथ 
मिलाकर संबन करने से प्रतिश्याय रोग शान्त द्वाता है। ८--नये प्रतिश्याय 
से, इमली के पत्तों के काढ़े में हींग और मिच -चुणें मिलाकर पान करने से 
ज्ञाभ हैता है। ९--पिप्पली, सहजन-बीज़, बिडंग और मिच का चुणे नस्य 
लेने से प्रतिश्याय रंग शान्त हा।ता है । 

पीनस----जिस समय प्रतिश्याय पुराना है जाता है, उस समय 
यह पीनस रोग में बदल जाता है | नाक स बहुत दुगन्धि आती है। नाक 
के अन्दर स पोव की भाँति का स्राव हे।ता है। इसके अतिरिक्त नाक के 
अन्दर मस्सा होने स, नासास्थि के सड़ने स, उपदंश रोग के कारण नाक 
के सड़ जाने स पीनस रोग हो जाता है। ९--मस्सा है, ते उसके काट 
डालना चाहिय। २--पिचकारी से प्रतिदिन नाक साफ़ रखनी चाहिये । 
३--का्बोलिक लाशन से थाना उत्तम है। ४--जात्यादि-तल का नस्य लेना 
चाहिये। ५-बालछुड़, नागरसेथा या शराब रिहानी के सूँघात । 

शराब रिहानी की विधि--लोंग, ज्ञायफल, जावितन्री, दालचीनी, 
अगर, बारतंग, बाँदरजवाया, इन सबके थैली म॑ भरकर अंगूर के शीरे के 
मटके में डाल देना चाहिये, जिसमें सुगन्धित हे। जाय । 

नाक से गन्ध का न आना--यदि यद्द रोग नया हे, तो सुगमता 
से अच्छा हा जाता है। इसके लिये काई तीच्ण वस्तु, जैस, कस्तूरो, केशर, 
यूक्तिप्टस, मैन्थाल आदि तीज्र बस्तुयें सूंघनी चाहिये, जिसकी तीत्र गन्ध 
से नाक की नाड़ियाँ उत्तेज्ञित हा जायँ। जंगार, उशना, कसारैन 
ओर मुर तीनों का बराबर लेकर मरहम बना लेना चाहिये। इसकी बत्ती 
नाक में रखनी चाहिये। इस प्रलेप से नाक के अन्दर का पालीपस, मांत का 
लाथड़ा अच्छा है। जाता है । 

नाक से रक्त-खसाव १--नाक ओर माथ पर ठण्डा पानी गेरना 
चाहिय। शीत परिसेंक करना चाहिय। २-टिंचर ऑफ स्टील में रुदई 
भिगाकर नाक में रखना चाहिये । ३--सिम्बल के फूल्ष का; दूर्वा के बकरी 
के दूध में पीसकर सूँघना चाहिय। ४-हक्षाक्षाजल में फिटकिरी का चुण 
मिलाकर नास लेने स रक्त बन्द हा जाता है। ५-अनार के फूल का नास 
नकसीर के बन्द कर देता है। ६--बकरी के दूध के साथ शुष्क आँवला 
ओर शकरा पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने से नकसीर बन्द है। जाती है । 


( ९६५ ) 


शास्त्रीय ओऔपषधि---चित्रक, दरीतिकी, दूर्वाद्-तैक्, मद्रादशमूल-तैल्त, 
पदविन्दु-तेल । 





रू 


मुख-रोग 


नवीन सभ्यता के कारगा जहाँ शओर वस्तुओं न उन्नति की है, वर्हा 
पर दाँत के रागों ने भी उन्नति की है | इसके लिये दन्‍्त-चिकित्सा का अलग 
विषय बन गया है। 

दाँत के सब प्रकार के रागों का कारण मुख की अम्बच्छता तथा 
आमाशय का विकार है | 

सामान्य उपाय १--दाँत के दद की चिबुक मालूम पड़ने पर पेट 
साफ़ करने का उपाय करना चाहिय। २-यदि दर्द बहुत हे और मसूड़ा 
सूज्ञ जाय, तो गरम वस्त्र तथा पोस्त के डाड के काढ़े का सबन करना 
चाहिय | हल्की ओर शीघ्र पचनत्राली खूगक खानी चाहिय। ३-दाँत का 
मसूड़ा सूज ज्ञाय ओर ज्बर आ जाय, तो ज्वर उतरन पर जलोका लगानी 
चाहिये, अथवा नश्तर लगाकर पीव निकाल देना चाहिये । 

दाँत का सड़ना--दाँत दे प्रकार से सड़ता है--१-दाँत के 
आसपास की जड़ में कीड़ा लगना प्रारम्भ हाता है, अथवा जहाँ दाँत आपस 
में मिलते हैं, वहाँ से या दाँत के ऊपर के भाग में से सड़ना प्रारम्भ 
द्वाता है । इससे दाँत में पोड़ा बहुत हाता है। दाँत चलाते या खाते समय 
अथवा ठण्डा पानी पीने के समय दद है।ता है। सम्पुण जबड़े मे दद्‌ हे।ता है, 
नोंद जाती रहता है। यह पोड़ा इतनी अधिक हाती है कि रोगी मृत्यु के 
समान दुःख का अनुभव करता है । 

दाँत का साफ न रखने से, मुँह में अन्न के कश रह जाने से अथवा 
दूध पीन के बाद मुह का न थे।ने से कीड़ा लगना प्रारम्भ हैता है। पट की 
विदृग्धता भी दाँत के सइन का कारण है | अधिक खटास खाने से दाँत बिगड़ 
जाते हैं। श्रधिक गरम या अधिक शीत वस्तु के खाने या पोन से दाँत 
निबल है। जाता है । 

दाँतों के ऊपर एक प्रकार का श्वेत कार्टिंग या प्लास्टर है, जे। गरम 
या ठण्डे पानी से दन्त-नाड़ो की रक्षा करता है| खरचने से या गरम अथवा 


( ९६६ ) 


शीत बस्तु के उपयेग से यह निर्बल है। जाता है ।इसमें करमि लग जाता है | यह 
कृमि दन्त-नाड़ी तक पहुँच जाता है। साथ ही जे। व्यक्ति नमे खुराक खाते हें, 
उनऊ दाँत नि्बल हो जाते हैं। इसलिये आवश्यक है कि कठार भाजन खाना 
चाहिये । 


उपाय--१-लॉौंग पीसकर इसका पानी अथवा लोंग का तैल दाँत 
के ऊपर लगाना चाहिये। २--अफीम तथा! कपूर की गाली बनाकर सड़े हुये 
दाँत में भरना चाहिये। ३--क्रियाजोट एक या दे बँँद दाँत में रखना 
चाहिये। ४--क्लोरोफाम॑ अथवा सहट्फ्युरिक इथर में रुई भिगे।कर दाँत में 
रखना चाहिये । 


दाँत की गुहा भरने का उपाय -- १ -रूमी मस्तगी केा सल्फ्युरिक 
इथर में अथवा अलकेाहल में मिलाकर नमे करके लुगदी करनी चाहिये । 
इस लुगदो के दाँत की गुहा में रख देना चाहिये गठटापरचे के स्प्रिट लैम्प 
पर अथवा दूसरी गरमी से नरम कर के दाँत को गुहा भर देना चाहिये। 

कुछ उपाय--१>पेदीना, सातर - और अकरकरा सिरके में. 
ओऔटाकर कुल्ला करना चाहिये । २-अक्षरकरा, अफोम, कुन्दरू गोंद बारीक 
पीसकर स्त्रियों के दूध या गो के दूध में मिलाकर रखना चाहिये। ३-जली 
हुई मसूर, बंशलाचन, कीकर और साजू इन दवाइओं का महीन पीसकर 
मसूड़ों पर मले । ४--फिटकिरी भूनकर प्िग्के में बुकाई हुई १ भाग, नमक 
२ भाग, लाल फिटक्िरी ै॥ भाग; इनके महीन पीसकर मसूड़ों पर लिड़के । 
इससे रक्त बन्द हे जाता है । 

जिद्वा भारी हाने. का बण न--इस रोग म॑ बालचाल मं॑ अन्तर 
आाजाता है । अच्छी तरह से शब्दां का उच्चारण नहीं हा सकता। साथ का 
तैल और बाबून के तैल स कुल्ला करे | काली भिच, नौसादर, राई, अकरकरा, 
सातरकरमे, ३२मानी और नमक जीभ पर मलना चाहिये | 

अदलाउललिसान (जीभ का बड़ा होना)--खट्टा नोबू या खट्टा 
दही अथवा खट्टा अनार मलना चाहिये। नमक, सिरका, सांठ अथवा 
नौसादर मज़्ना चाहिये | जीभ के ढं।ला हे।ने पर राई तथा शहद से कुल्ला 
करना चाहिये | 

जीभ के फट जाने का वण न--इैषबगेल के थेड़े-से बूर के 
साथ मिलाकर मुख में रक्खे, जौ का पानी पीए । ककड़ी को माग मुख पर 
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मल्तना चाहिये। खोरे का काटकर उन दानों टुकड़ा के रगड़ने से जे। झग 
उत्पन्न है।ती है, उसका मलना चाहिये । 

जीभ के शुष्क हो जाने का वण न--बिहीदाने का लुबाब, नीला- 
फर का पानी बूरे में मिलाकर मलना चाहिये | इसमें लोकी के बाीज्ञ की मींगी 
का शीरा या खुरफे का शीग मिला लेना चाहिये। तरबून्र के पानी से कुल्ल। 
करना चाहिये । ह 

जीभ में जलन--खुरफे का शीरा, हरी धनिया, इंषबगे।ल, बिह्दीदाने 
का लुबाब मुख्र में रखकर उनके रोंदने रहना चाहिये। ककड़ी, खीरे, 
तोकी, बादाम, खग्बुूजे की मींगी के जीभ पर मलना चाहिये । 

जीभ में खुजली--गरम पानी से छुल्ला करना चाहिये । पीछे से 
दूध में बूरा मिलाकर कुल्ला करना चाहिये | सिरका ओर गुलरोगन से कुल्ला 
करना भी उत्तम है | हरड़ का चबाना और ज्ञीभ पर मलना चाहिये | 

जीभ से खाल उतरना--इसके लिये हरड़ का काढ़ा पिलाना 
चाहिये । अनार के फूल और गुलाब के पत्ते सिरके में औटाकर उस पानी से 
कुल्ला करना चाहिये । 


मुँह आने का वण न--ह रड ओर पित्तपापड़े के काढ़े से के।ष्ठ 
के| नमे करना चाहिये | गुलाब के फूल, धनिया, सिमाक, वंशले।चन, अनार 
के फूल, मसूर और कपूर इनके बुरक देना चाहिये। पिरके से कुल्ल। करना 
चाहिये | स्प्रिट क्लारोफामे का लगा देना उत्तम है। आकराश-बेज्ञ का काढ़ा 
पिल्लाना चाहिये। खट्टे अनार का छिलका, मीठे अनार का छिलका, प्रत्येक 
१०५ माशे, माजू, अनार के फूल, फिटकिरी, जला हुआ काराज़, अकरकरा, 
मिश्री, प्रत्येक ३२५ माशे, सिम्राक ५२॥ माशे, नमक हिन्दी, नो सादर, प्रत्येक १७॥ 
माशे, इनके। कूट-छानकर इृब्बुज्ञास के सिरके में गूँदकर टिकिया बना लेनी 
चाहिये। इसके घिसकर लगाना चाहिये | यह दवाई मुँह के दुगन्धित गहरे 
घाव का आराम करती है । 


मुँह से अधिक लार आना--यह रोग अजीण या गर्भावस्‍था में 
बहुत द्वाता है । इसके लिये थेड़ी-सी ताजी हरी कासनी अधकुचली हुईं नमक 
के साथ खाने के देना चाहिये। जवारीस कम्मूनी खाने का देना चाहिये। 

मुंह से दुगन्धि आने का वण न--प्रीले झा लू का काढ़ा 
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प्रतिदिन प्रातः दूना चाहिये। जौ का सत्तू बफ डालकर खाना चाहिये। 
एलुबा की गाली देनी चाहिये। इतरोफज्ञ, सहातरा, शहद का बना हुआ गुल- 
कन्द, शहद को बनी शिकंजबीन, सांठ का मुरब्बा खाना चाहिये | 

होंठों की खुश्की, खाल उतरना---चिऋ्नी लुवाबदार वस्तुओं का 
उपयाग करना चाहिये। बिहीदाना, खितमी और अलसी का लुवाब दोंठों 
पर मलना चाहिये। हैं।ठों का हवा से बचाना चाहिये। बनफसे का तेज्ञ नाभि 
ओर गुदा पर लगाना चाहिये | 

होंठों की सूजन का बण न--दोंठों के! गरम पानी से व हुत घे।ना 
चाहिये । रसोंत, बाबूना, जो का आटा, गुलाब, उतारे गाफिप, सक्राय और 
बादाम का तेल मे।म से मरहम बताकर लगाना चाहिये | साया, बाबूना और 
अकलील उलमलिक का लेप करना चाहिये । 

होंठों के घावों का वण न--माजू और मुर्दाशंख पीसकर मे।म 
झौर झालू का तेल मिलाकर लगाना चाहिये, अथवा सफेरे का मरहम लगाना 
चाहिये | 
दाँतों के सुस्त और सुत्न हेने का वण न--मजाद का रुकनां 
अथवा कपैली और अधिक खट्टी वस्तु का खाना इस रोग का कारण 
समभना चाहिये। 

उपाय--खुर्फे की पत्ती ओर तुलसी चबाना चाहिये | छुवारे का 
शीरा और कच्चे जैतुन के तेल से कुल्ला करना चाहिये। अखरोट को मींगी, 
कड़ने बदास की मींगी, गे करके दाँतों पर मलना चाहिये | शहद और नमक 
का दाँतों पर मलना चाहिये । 

दाँतों की चमक का नष्ट हे जाना--हबुलगार, फिटकिरी और 
जगावन्द तबील इनके महीन पीसकर दाँतों की जड़ में मलना चाहिये। गुल- 
रोगन में कपूर ओर चन्दन मिलाकर दाँतों पर मलना चाहिये । 

दाँत के पीले हे जाने का वण न--रसौंत, नारदेन, नागरमे।था, 
माजू और अकरकरा दॉँतों पर मलना चाहिये। दतों की जो जगह गली 
हुई और घुनी हुई हा, उसमें सुकमस्तगी ओर थेड़ा-सा कपूर महीन पीस*र 
देना चाहिये। अण्डे की सफेदी, इंषबगाल का लुबवाब, गधों का दूध ओर 
बनफस का तेल दाँतों पर मलना चाहिये । 


( ९६९ ) 
दाँतों की मैज्ञ के चाकू से छीलकर, उनपर नमक, समुद्र की भांग॑, 


सीपी की राख, घिसा हुआ या जला हुआ सीसक और पहाड़ी गो की जक्ी 
हुई सींग, इनसे मश्नन करना चाहिये । 


दाँतों का हिलना--इस रोग में दाँत निबल दे जाते हैं। इनके 
मसूढ़े ढोले पड़ जाते हैं। अकरकरा किबु की जड़ की छाल, मेंहदी, नागर- 
मेथा, भुनी हुईं फिटकिरी, गुलाब के फूल, बालछड़, इन दवाइयों के पीसकर 
मसूड़ों श्रोर दाँतों पर बुरकना चाहिये | वंशलेचन, पीली हरड़ का छिलका, 
अनार के फूल समान भाग, इनके मसूढ़ों पर मलना चाहिये | हरी वारतंग 
ओर हरे खुर्फे के पानी से कुल्ला करना चाहिये. । 

बच्चों के दाँतों का उपाय--मसूड़ों पर तेल, मक्खन और चर्बी मलने 

से बच्चों के दाँत सुगमता से निकल आते हैं। कुतिया का दूध इस समय 
पिल्लाना उत्तम है | जब दाँत निकलने के बीच में दर्द हे, उस समय दवरी 
मकेाइया का पानी ओर गुलरोगन मिलाकर इसके गुनगुना करके मसूढ़ां 
पर मलना चाहिये । कान में तेल डालना चाहिये | 

दाँतों की खुजली का वण न--अआकाश-बेल का काढ़ा पिज्नाना 
चाहिये। खट्टी वस्तुओं के खाना चाहिये, प्याज की शिक॑ज्रबीन से अथवा 
चुका को जड़ के सिरके में ओटाकर उससे कुल्ला करना चाहिये । 


नींद में दाँत कटकटाना--कूठ का तेल या केशर का तेल्ल गर्दन 
पर मक़्ना चाहिये | वास्तविक कारण की चिकित्सा करनो चाहिये। 

काग की सूजन का वएण न--इसका कारण रक्त की अधिकता 
है। कोआ लाल दवा जाता है, ओर फूज्ञ जाता है, जज्ञन तथा थोड़ा- 
स्‍तर द॒द प्रतीत देता है । इसमें ददं कम होता है। सिंके गुलाब से कुल्ला 
करना चाहिये । गुलाब के फूज्, चन्दन ओर अनार के फूल तथा कपूर 
मिलाकर कोवे पर लगाना चाहिये । रोगी का शिकंजबीन या अमलतास के 
काढ़े में तुरक्षबीन मिलाकर दृस्‍्त देना 'चाहिये। माजू,नोसादर, नमक, फिट. 
किरी के पीसकर कोवे पर लगाना भी उत्तम है । 

कौवे के गिर जाने का वश न--इस रोग में कौआ नीचे की ओर 
कटक जाता है । रोगी को ऐसा प्रतीत हता है कि काई बस्तु गले में पड़ी हुई 
है। बच्चें में कोआ प्रायः नीचे लटक जाता है। इस्रके लिये माजु के सिरके 
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में पीसकर तालू पर लगाना चाहिये। जली हुई मुज्तानी मिट्टी सिरके में मिला- 
कर लगाना भी उत्तम है। मकेाय और धनिये के पानी से या माजू से गलाले 
करना चाहिये । 

गल-शोथ--दूषित वायु या मुँह से श्वास लेने के कारण गले में 
शाथ हा जाती है। गले के पाश्व में दा प्रन्थियाँ हैं, जे। साधारणत: 
अन्त: और वाह्म पिल्र के बीच में रहती हैं। परन्तु बढ़ने पर बाहर आजाती 
हैं | इनके लिये संकेचक लप यथा टॉनिक एसिड ग्लैसरीन, आयने ग्लैसरीन 
अथवा मैन्डल सोल्युशन या झुद्ध लोंग का तेल लगाना चाहिये । यदि अहुत्त 
बढ़ गये हैं।, ते सेंक करना चाहिये । विग्चन देना उत्तम है। खूर्फे के बीज, 
नशास्ता, बंशलाचन, समाक, कतीरा पग्रत्यक साढ़े तीन माश, कपूर ६ रत्ती, इन 
सबके महीन पीसकर इंषबगाल के लुबाब में मिलाकर गाली बनानी 
चाहिये। इन गालियां के मुख में रखना भी उत्तम है । बाजार में पोटा- 
शियम क्लोरंट, वारैक्स तथा काकौोन की बनी गालियाँ मिलती हैं, डनके 
चुसना भी उत्तम है | फेममेमेन्ट की टिकरी का चूसना उत्तम है | 

गले का बेठ जाना --१-यह रोग नज़ले के कारण या अधिक बालने 
से होता है। इसके लिय जो का पानी, उन्नाब, श्वितमी, लिसेड़ इनका कूट- 
कर ज्वाथ करके मिश्री भिलाकर पीना चाहिये। मुलहठी १७॥ माशे, बिद्दी- 
दाना २४॥ माशे रात्रि में भिगाकर प्रातः: काज्ञ औटाना चाहिये। जब आधा 
रह जाय, तब छानकर ७७० मशे सफेद बूरा मिल्लाकर गाढ़ा कर लेना 
चाहिये । पीछे से विहीदान की मींगी १०। माश, समनअरबी १० साशे, 
कतीरा १४ माशे, सफर खसखस, काला खसखस ?१७।॥ माशे मिलाकर 
चटनी बना लेना चाहिये। २--ककड़ी के बोज, बादाम की मींगी, खितमी के 
बीज, कतीरा, बिहीदाने की मींगी बारीक पीसकर इषबगाल के लुबाब से 
गाली बनानी चाहिय। 

मुख के रोगों की सामान्य चिकित्सा---१-“ दाँत या मसूड़ां से 
खून निकलता हा, ते कूठ, दारुइरिद्रा, ले।भ्, मुस्ता, मजीठ, पाठा, चव्य और 
हरिद्रा, इनका चुण दाँतों में घषण करना चाहिये। २-पंच लवण, जोखार 

धु में मिलाकर लगाने से मसूड़ीं का रक्त-स्राव हटता है। ३ -बछुल 

मैलसिरी की छाल का काद़ा करने से दुन्त-शुज् नष्ट हे।ता, की छाल का काढ़ा करने से दन्त-शुल्न नष्ट होता, है। ४--पाठा, 
सज़क्षञार, यवक्षार, इनके चुण का मधु ये साथ प्रयेग करने से अधिमांस रोग 
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अच्छा है। जाता है | ५--दाँत में कृमि लगने पर नेल का फाहा रखता 
चाहिये । ६--हींग गरम करके कृमि-दन्‍्त में रखना चाहिये। उ--नील, काक - 
जह्ना, रनुट्टी, बट, इनके मुल के चबंण करके कृमि-दन्त में रखना चाहिये । 
८--जाविन्नी, पुननंब, तिल्ल, पिप्पली, कुरुन्ट, मुस्ता, बच, सांठ, अजवायन, 
हरोतकी ये समभाग लेकर, घृत में मिलाकर, मुख में धारण करने से क्रमि, 
कण्डु, शुल्न, दुगन्धि नष्ट होती है। ९--सांठ, हरीतकी, मेथा, खदिर, 
कपूर, सुपारी-भस्म, मिच , लोंग, दालचीनी प्रत्यके समभाग लेकर, चौक 
सबके बराबर मिलाकर दाँतां पर संजन करना चाहिये | १०--बट, गूलर, 
पीपल, पिलखन ओर अम्लब्तस, इनकी छाल के काढ़े में यो त्रिकला-क्वाथ 
में मधु मिल्ञाकर मुख-वावन करने से मुख-पाक अच्छा होता है। १२--दारु- 
हरिद्रा का स्वरस अथवा काढ़ा घना करके मधु के साथ चाटने से अवलहन 
या लेपन करना चाहिये। १३-नीबू का चुसना और आयाडीन ग्लैसरीन 
के लेप अथबा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के गलाले करने से मसूड्रां का 
रक्त रुक जाता है | 

दाँत के रोगों से बचने के उपाय--१- दाँत का ब्रश से या 
दातून से रोज धोरे-घीरे घिसना चाहिये। कायल का चूण , नमक, चैक 
ओर कपूर आदि चीज़ों के मंजन करके बरतना चाहिये। २-दाँत के अन्दर 
यदि काई चीज़, अनाज का कण फँस जाय, ते इसके। गलाले से निकाल 
देना चाहिये। अन्दर रहने से बहुत नुक़प्तान होता है। यदि दाँन में किसी 
प्रकार का छिंद्र हो, तो उसके भरवा देना चाहिये । रात्रि के समय दाँतों के 
साफ करके साना चाहिये। लागों में यह बहम है कि दूध पीने के पीछे 
दाँतों के साफ़ नहीं करना चाहिए । इसऊे न करने से प्राय: दाँत ख़राब है। 
जाते हैं। ३--बहुत नरम या खट्टे पदर्था' का नहीं खांना चाहिये। पान, 
सुपारी दाँत का बिगाइती है । सुपारी की राख दाँतों पर घिसना चाहिये। 
तमाखू दाँत पर मलने से दाँत साफ़ है! जाते हैं। तमाखू का जलाकर उसका 
उपयोग करना चाहिये | तमाखू का पीना नुक़सान-कारक है। मलबन्ध को 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


प्रकरण आठवाँ 


पु न >226&353%,-+ ७ 


त्वचा के रोग 

साधारणत: त्वचा के रागां के ५ भागां में बाँट लिया गया है। 
जैसे-- 

१--काढ -त्वचा के पृष्ठ की अवस्था तथा रद्ड बदज्ञ जाता है | 
ये प्राय: लाल होते हैं | इनमें किसी प्रकार का द्रव या पानी नहीं आता । 

२---छाला--यह एक छोटी-सी फुसी होती है। इसमें थाड़ा-सा 
पानी भरा हुआ होता है । 

३--पीव-युक्त फुसी--इसका भी प्रारम्भ छोटी-सी फुसी से 
होता है, परन्तु इसमें पीव आ जाती है। 

४- छिलके उतारना--त्वचा पर से छिलके उतरते हैं । 

व्यवरक्लस--त्वचा के अन्दर या त्वचा के नीचे छेटी-बेटो गाँठे' 
पड़ जाती हैं. जो प्राय: ब्रण का रूप धारण कर लेती हैं । 

कोढ--निम्नलिखित केढ़ मुख्य हैं-- 

फ्रेकल्स--ये हल्के रंग के धब्बे होते हैं, जे। प्राय: मुख पर होते 
हैं; विशेषतः उनके चेहरे पर, जिनका रंग अधिक साफ़ होता है। इनमें न 
किसी प्रकार का द॒द हैता है और न किसी प्रकार की हानि ही इससे होती 
है । धूप, वायु ओर धूल से बचाये रहने पर अपने आप अच्छे हो जाते हैं । 
शीत ऋतु में ये फुसियाँ अपने आप अच्छी हो जाती हैं | 

उपाय--२० मीठे बादामों का लेकर खरल म॑ पीस लेना चाहिये । 
इनमें २० ओंस पानी मिलाकर धे/ना चाहिये, अथवा चुने का पानी ओर 
दूध समान भाग मिलांकर उनसे घेना चाहिये। २ आस नीबू का रस, 
३० ग्रेन सुद्दागा और १ ड्राम श्वेत शकरा, इनका मिलाकर लगाना 
चाहिये । 

चकावा ---हल्‍के लाल रंग के धब्बे, भिन्न-भिन्न आकार के शरीर 
के भिन्न-भिन्न भागों पर हो जाते हैं, जे। ३ या ७ दिन में स्वयं अच्छे हो जाते 
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हैं| इनमें पर्याप फरडू था गुदगुदी होती है | ये प्रायः लड़कियों की टाँगों में 
मासिक धम्म के पूष हो जाते हैं | यदि शरीर गरम हो, उस समय ठण्डा 
पानी पी लिया जाय, ते| भी उत्पञ्र हो जाते हैं । बच्चों में दाँत निकलने के 
समय उनकी जद्बाओं और शिश्न पर हो जाते हैं। ये कोई भयानक नहीं 
होते। इनके साथ ज्वर नहीं होता । इसके लिये रोगी के। मृदु॒ विरेचन दे 
दना चाहिये | रागी के भेजन का ध्यान रखना चाहिये। शीत उपचार करना 
चाहिये । केरन-श्रॉयल, गुलाबजल और ग्लैसरीन मिलाकर लगाना चाहिये | 
दशाड्र-लेप, जस्ते का प्रलेप लगाना चाहिये । मंजीष्ठादि-क्वाथ पीने के 
दूना चाहिये | 


अरटी केरिया--एक प्रकार के उसार , जो मीठा दद उत्पन्न 
करते हैं, त्वचा के ऊपर उठ आते हैं। कई बार सफेद छाले दिखाई 
देते हैं, ओर इनके किनारे पर एक लाल रेखा होती है, माना किसीने 
बत स मारा है। य धब्बे अचानक उत्पन्न होते हैं ओर कुछ समय ही में 
शान्त हो जाते हैं। ये दिन में शान्त हो जाते हैं और रात मे निकल आते हैं । 
इनमें खाज ओर गुदगुदी बहुत होती है। इसके लिये सैलवैलेटाइईल १ भाग 
ओर पानी २ भाग मभिजक्ञाकर लगाना चाहिये। कई बार यह अचानक 
उत्पन्न होती है | इसके आने स पश्तर बमन ओर ज्वर भी होता है । यद्द रोग 
भयानक नहीं है, प्राय: मिथ्या आहार से उत्पन्न होता है। कई पुरुषों में मछली, 
स्टेवरी, कुकुम्बर खाने से भी यह राग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क 
लक्षण कापाइवा, एण्टीपाइरीन आदि के खाने से भी उत्पन्न हो जाते हैं | 
इसके लिये रोगी का विरेचन देना चाहिये और पोट/शियम ब्रामाइड, केली- 
शियम क्लोराइड के साथ दना चाहिये | 


ल्युके डरमा--शरीर के किसी भाग पर श्वेत धब्बे या छाले- 
से उत्पन्न होते हैं । इनमें असली रंग की कमी आजाती है । इस रोग का 
साधारणत: कोई उपाय नहीं है। आये-चिकित्सा-शासत्र के अनुसार यह एक 
प्रकार का कोढ़ है; परन्तु अनाये-चिक्ित्सा के अनुसार यह साधारण रोग है । 
यह केाई संक्रामक राग नहीं है। साधारणत: इस रोग पर बावची का लेप 
लगाना चाहिये | बहेड़े की छाल ओर काकोडूम्बरिका-क्वाथ के साथ गुड 
मिलाकर बावची का चुण पीना चाहिये | स्थान पर छन्ने लगाने चाहिये! । 
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सींगी या जल्लोका लगाना चाहिये | रत्तियां का लप भी चक्तम है | प्रयन्न एसा 
करना चाहिय कि स्थान्न पर रक्त आ जाय | 

वेसीकल्स--मुख्य-मुख्य छाले निम्न प्रकार के हैं-- 

दाद--यह एक संक्रामक राग है, जे। प्राय: बच्चों के सिर पर 
झ।फक्रान्त होता है; परन्तु साघारणत: मुख, शरीर, अंगों पर, ठोड़ी पर तथा 
नखेों की जड़ में होता है। इस रोग के कारण एक तरह के कृमि हैं| ये कृमि 
कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कई कीटाणु बालों की जड़ां में आक्रमण करते 
हैं। (इसलिये सिर, श्र, वाढ़ी तथा गुद्य-भागों के बालों की जड़ां में पाये जाते 
हैं। दूसरे प्रकार के कीटारु त्वचा और नखें पर आक्रमण करते हैं। 
श्लेष्प-कला में भी कमि उत्पन्न हो जाते हैं । 

शिर की दाद--यह रोग प्राय: बच्चां के शिर में होता है | युवाओं 
के शिर में बहुत कम होता है। यह रोग उन लोगां के नखेों के अग्रभाग में 
हो जाता है, जो इस दाद की चिकित्सा करते हैं । 

इसका एक और भेद है, जिसका 'घेबीइव' कहते हैं। यह गग 
त्वचा पर, विशेषतः क्रेष्ठ और टाँगों की त्वचा पर आक्रमण करता है, जहाँ 
पर हहें द्वोती हैं; जैसे, जंघ्रा ओर अण्ड-क्राष जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर प्राय: 
होता है । 

शिर की दाद का सबसे प्रथम लक्षण त्वचा पर थाड़ी-सी रक्षिमा का 
हाना, कुद्ध खाज होती है। इसके एक या दे। दिन पीछे त्वचा पर 
लाल छाले-से बन जाते हैं। ये फट जाते हे ओर इनके स्राव से 
पतला छिलका बन ज्ञाता है। ताज बाल बाहर की तरफ़ बढ़कर 
बहुत-से छाले उत्पन्न कर लेते हैं। ये छात्र सदा बाहर की ओर से फैलने 
हैं । रोग स्राव से फैलता है, इससे छेटी-छेटी फुसियाँ उत्सन्‍न हो जाती हैं । 
इनमें बहुत खाज और करडू होती है, इससे बड़े ओर मोटे छि्षके बनते हैं । 
यदि इसकी उपेक्षा की ज्ञाय, तो यह सारे शिर पर फैल जाती है। इसके 
अतिरिक्त बालां की श्रवस्था भी बदल जाती है। रुग्ण स्थान के बाल टूटने- 
बाल और मसले हुये होते हैं । देखने में रूख, चमऋ-रहित, मुड़े हुये या बटे 
हुये होते हैं । ये बाल मर जाते हैं। जिस समय इनके खींचने का यज्न क्रिया 
जाय, उस समय टूट जावे हैं । 

उपाय--रोगी के सिर का दिन में दे बार कार्बोलिक लेशन ओर 
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कार्बोलिक साथुन से थाना चाहिये। यदि इस प्रकार से रुग्ण भाग के 
आराम न पहुँचे, ते उस स्थान के बालों के। साफ़ कर देना चाहिये। इस 
पर रेड श्ॉक्साइड श्रॉफ मकरी का प्रलेप मलना चाहिये। तेज़ सिरका या 
फिटकिरी के तीक्ष्ण घेल से सिर का धोना चाहिये रोगी का बिरेचन देना 
चाहिये | 


दाद बहुत फेलनवाला ओर ,संक्रामक रोग है। दूसरे बच्चों के 
रुग्ण बच्चों से दूर रखना चाहिये। उसके कंधी, ब्रश, अ्रंगौछ्धा, साबुन, बस् 
आदि सब वस्तुयें प्रथकू रखनी चाहिये। 

गेओआ पाउडर का छिरके में अथवा नींबू के रस में मिलाकर लगाना 
चाहिये | क्राइसारोबीन का अलप या साल्युशन के रूप में लगाना चाहिये। 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस दवाई की श्रैंगुली आँख पर नहां 
लगाना चाहिये | आये।डीनलिनिमेन्ट का ज्गाना उत्तम है | छुरूचल की दग्य 

>ती उक्तमा८ / 

शरीर की दाद-इसके कारण शरीर पर धर पड़ जाते हैं । यह 
धब्बे प्राय: कटि-प्रदेश पर और जंधाओं के समोप हे।ते हैं। परन्तु कई बार 
मुख पर भी है। जाते हैं | यह दाद रात्रि में विशेष कर्डू उत्तन्न करतों है। इससे 
रोगी को नींद ३चट जातो है। उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। इस गरेग की 
चिकित्सा के लिये बोटा नेपथोल, पल्मबाइ एसिटेड, अथवा लाइकर काश 
डिटजिन या ऑवलकेड इनका प्रलप लगाना चाहिये। स्थान के जमीडाइल 
साबुन या कार्बालिक साबुन से घोना चाहिये | स्थान के बाई कार्बनेट सेडा 
२ ड्राम ओर ८'ओन्‍्स पानी में मिलाकर उससे थाना चाहिये। इसके, पीछे 


लेड आयाडाइंड १ ड्राम और लैनालीन १ हंस मिलाकर लगाना 
च हिये | 55727 ० ओलओी ही उत्तम झम्तर ८7 





कणएड्‌--ये बहुत ही छाटे छाले हे।ते हैं। इनका आकार पिन॑ के शरीर 
से भी छेटा द्वाता है। ये प्राय: अँगुलियां के बीच में दे।ते हैं, और फिर फैलते 
जांते हैं । इनके कारण एक प्रकार के कृमि हैं, जा त्वचा के नीचे रहते हैं। 
इनके कारण जे। करडू उत्पन्न हेती है, वह प्रायः असद्य हे।ती है | यह प्राय: 
रात्रि में द्वाती है। स्थान के गरम पानी ओर साबुन से घेना चाहिये। इसके 
पीछे सलल्‍्फर ऑयन्टमेन्ट लगाना चाहिये । रोगी की अंगुलियाँ पुरान कपड़े 
से लपेट देना चाहिये | इसके तीन दिन पीछे गरम पानी ओर कार्बोलिक साबुन 
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से स्नान करना चाहिये । गन्धक इस रोग की उत्तम दवाई है, इसके छिद्रों में 
गाड़कर प्रब्रिष्ट कर देना चाहिये । 

प्रिक्ली हीट--यह रोग भारतवाकिियें में बहुत कम मिलता है, परन्तु 
विदेश से आनेवालों में बहुत मिलता है | इस रोग के लक्षण खाज, गुदगुदी, 
चींटी के चलने की प्रतीति और स्वेद होता है। कभी-कभी छाले भी हे। 
जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है । व्यायाम या शराब पीने से काढ़ भी 
निकल आती है। इसके लिये सिरके के पानी में मिल्ञाकर या सक्रुस एसे- 
निया के पानी में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिये। शरीर का खुरदरे 
ऑँगोछे से रगइने पर खुजली शान्त है। जातो है। हल्के कपड़े पहनने 
चाहिये | हल्का भेजन करना चाहिये | बराबर विग्चन लेना उत्तम है। फला- 
लैन के पहनना उत्तम नहीं । यदि प्यास ओर ज्बर है, ते। साइट्रेट ऑफ 
मैगनेशिया देना चाहिये। २० प्रन तुत्थ के १ झोंस पानी में मिलाकर 
उसके अन्द्र वस्त्र भिगेकर बदन पर रखना चाहिये। दे ड्राम पेटास बाई 
काब के। पानी में भिगेकर इसी प्रक्रार बरतना चाहिये । 

फूराइगे--यह खाज रात के विशेष रूप में हाती है। यद प्राय: 
पीठ पर, गुदट्ठ-प्रदेश में, कक्षा में हाती है।, प्रथम स्थान पर छे।टी-डोटो 
कुसियाँ या छाले उतन्न होते हैं, जे। लाल एवं त्वचा से उठे हुये होते हैं । यह 
प्रायः करके पुरुषों में, विशेषतः मधु-मेह रोगी में होतो है। गभवती स्त्रियों 
में भी यह रोग हे। जाता है | खुजलाने से शोथ उत्तन्‍्न हा जाती है । 

लगाने के लिये मकरी ऑयन्टमेन्ट अथवा नेपथे।ल् वीटा, रीसॉरवीन 
या सैलसिलिक एसिड का प्रलेप लगाना चाहिये। इससे खुजली बहुत जल्दी 
शान्‍्त हो जाती है । गुदा के पास करडू “थूंड बम्स” के कारण भो हे। जाती 
है। स्थान की स्वच्छुता विशेष-रूप से रखनी चाहिये । 

हर्पिज्ञ--यह रोग प्राय: होंठों पर ज्वर के समय उत्पन्न द्वो जाता 
है । कई बार साधारण प्रतिश्याय के कारण ५-६ फुसियाँ निकत्न आती हैं। 
इनका आधार सूजा छुआ रहता है, ओर इनमें छिलके उत्पन्न हे। जाते हैं । 
कई बार यह रोग शिश्न के अम्रभाग पर या कन्याओ्ं के भगोष्ठों में भी हे। 
जाता है । वहाँ पर १०-१२ फुसियाँ निकल आती हैं | इनमें बहुत खाज द्वेतती 
है । छाले फट जाते हैं| इनके ऊपर छिलके जम जाते हैं। इस रोग का 
कारण प्रायः करके अजीण है। रोगी के बिरेचन देना चाहिये। भेज्नन निय- 
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मित करना चाहिये ओर फिटकिरी के घे।ल्ल से घे।ना. उत्तम;है । यदि ददं बहुत 
है।, ते पोस्त के डेडें के काढ़े में कपड़ा भिगोकर रखना चादिये। यदि ज्वर 
है, ते। एन्टीपाइरीन देना चाहिये। गेरू का लेप, दशांग-लेप शुगर लेड का 
प्रलेप, लेड लेशन, जस्त का प्रलेप, टॉनिक एसिड ग्लैसरीन लगाना चाहिये । 

एक्ज़िमा ( विसप )---यह एक बहुत व्यापक रोग है। इस- रोग में 
छाटे-से छाले होते हैं, जे समूह के रूप में अनियमित हे।ते हैं । इनकी त्वचा 
चमकती हुई लाल हे।ती है | इनमें बहुत खाज, गुदगुदी और चुभता हुआ ददे 
हैता है। यह रोग प्रायः बहाँ हेता है, जद्दाँ पसीना बहुत आता है, या 
स्‍थान मेत्षा रहता है | छालें के अन्दर का पानी दूध के समान श्वेत और 
पीला होता है। चार-पाँच दिन में छाले फट जाते हैं, पानी बह जाता है, 
और इनपर पतला, पीला दरा-सा छिलका जम जाता है। इस रोग का समय 
कुछ सप्राद्दों से लेकर महीनें तक है । लम्बे रोगियां में छिलके जुड़ जाते हैं, 
एक खुरदरी पीठ बची रहती है। अथवा ये छिलके फूट जाते हैं ।इनमें से 
द्रव. निकल आता है। जब यह स्राव पीव-युक्त हो जाता है, तब इसके 
विस्फे।ट कद्दते हैं । बच्चां में यह रोग दाँत निकलने के समय द्वोता है, उस 
समय कान के पीछे निकलता है| ख्रियां में कष्ठात्तेब या अभियमित सुख के 
कारण होता है। अथवा कभी-क्रमी दूध पिलानेबाली ओरतों में उनके 
सतना पर हो जाता है। 

उपाय--सबसे पहले पुल्टिस ( आटे की या बारिक एसिड को ) 
बाँधकर अथवा लेशनों से शाथ, दद आदि लक्षण कम करने चादिये। पुल्टिस्त 
से छिलके के उतारकर चिकित्सा करनी चाहिये। यदि रोग भयानक न है।, 
ते शुष्क पट्टी बाँधकर वायु के विक्ञोम से बचाना चाहिये। साधारणत: चिकनी 
ओषधियाँ इस रूप में उपयोगी नहीं हैं । ५ ग्रेन बे।रिक एसिड, ५ प्रेन जिंक 
ऑक्साइड, ५ ग्रेन एरिस्टोल, इनके १ ओस बैजलीन में मिलाकर लगाने से 
शुष्क ओर फटनेवाले एक्लज़िमा में लाभ होता है। पानीवाले स्नाव के लिये 
ज्ञिंग ऑक्साइड या एरिस्टोल का मे।रा-माटा त्रण पर छिड़कना चाहिये । 
इसके ऊपर रुई या लिन्ट रखकर पट्टो बाँध देना चाहिये। यदि पट्टी लगाने 
से पूर्व स्थान के साफ़ कर दिया गया है, ते इस पट्टी के कई दिनों तक 
( सात दिन तक ) सुरक्षित रखना चाहिये। यदि पानी निकल्षता द्वे, ते इस 
पट्टी को फिर बदल देना चाहिये । जब डू सिंग सूखने लगे, तब सममकना 
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'बाहिये कि रोग अंच्छा हैने जगा । सव अवस्थाओं में पेट के साफ़ रखता ' 
चाहिये। भेज्ञन द्रव देना चाहिये । 

पेम्फिग्स---यह रोग प्राय: बच्चों में उनके पेट, पीठ, निंतम्ध और , 
भुजाओं पर होता है। इसमें लाल गाल छाले द्ोते हैं, जिनमें खुजज्ञी और 
जलन है।ती है। कुछ ही घण्टां में छाले के मध्यं भांग में पारद्शेक द्रव भर 
जाता है, जे। शोघ्र ह्वी बढ़कर सारे लाल धब्बे में भर जाता है, केवल 
थेड़ा-सा किनारा बच जाता है। ये धब्बे समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं । 
इनका आकार गाल या अण्डाकृति हा जाता है। द्रव प्रथम पारदशेक होता 
है, फिर पीला और फिर दा-चार दिन पीछे ये फट जाते हैं। इनमें छिलके 
उत्यन्न है। जाते हैं| इसके नीचे लचा रोहूण करने लगतो है । 

यह राग प्रायः अज्नीण के कारण द्वाता है। इसकी चिकित्सा करनी 
चाहिये | इस रोग में आरसैनिक पीने के लिये देना चाहिये | लगाने के लिये 
ञुष्क डे सिंग करना चाहिये । 

पैस्चुर्स--मुख्य-मुख्य पैस्चुल्स निम्न हैं:-- 


विस्फोट--यह एक संक्रामक रोग है, जे। पीव के कीटागु्रों 
के कारण फैलता है। पहले इसमें थेड़ी-सी खुजली हती है, भौर लाल रह्ल 
के धब्बे उठ आते हैं, जिनके हाथ से सश किया जा सकता है। ये 
धब्बे गाल नहीं हे।ति । १२ घण्टे के पीछे इन धब्बों के बीच में पीला, पानी 
जैसा! द्रव भर जाता है। यह धीरे-धोरे गाढ़ा होने लगता है, और फिर शहद 
की भाँति का हा जाता है | कइयों में केन्द्र बीच से दब जाता है, और कइयों 
में केन्द्र ऊपर से उठ जाता है। इनके ऊपर फिर छिलका जमता है, जे। 
बालां स मिला रहता है। यह छिलका अ्रधिक कठोर हे।ता है । 


उपाय--यदि छिलका कड़ा न हुआ है।, तो दाद की चिकित्सा करनी 
चाहिये । यदि छिलका कड़ा हेगया हा, ते इसपर पुल्टिस बाँधनी चाहिये, 
अथवा गरम पानी से उष्ण परिसेंक करना चाहिये, जिससे पीब दूर द्वे। 
जाय ओर प्रष्ठ साफ है जाय | बालों के बारीक काटना चाहिये | जैतून 
का तेल या ग्लेसरीन लगाना चाहिये। सिर पर कसकर पढ्री बाँध देनी 
चाहिये ! 

पीड़िका---यह एक श्रकेज्ी फुसी नाक के अग्रभाग पर, पीठ पर, 
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ग़ालां पर, माथे या छाती पर निकलती है। इसका आधार फठार और 
जाल है।ता है | इसके अन्दर त्वचा के नीचे की प्रन्थि आक्रान्त हैती है। कई- 
बार इसका सिर बहुत लम्बा होता है । इस रोग का कारण अज्ञीणं, अधिक: 
खामा, अधिक पीना, मदपान ओर खस्थियां में गर्भाशय-विकार के कारर 
अथवा ऋतु-स्लाव प्रारम्भ होने पर या बन्द होने पर देता है। इस रोग की 
चि6कित्सा में कारण के मुख्यतः हटाना चाहिये। व्यायाम, शीत स्नान, खुरदबरे 
अंगेछे से बदन का मक़्ना, पूर्ण स्वच्छुता।बरतना चाहिये । 

छिलके उतरना--प्रथम छे।टा-छा गे।ल » पेमकता हुआ, करडू-युक्त' 
घब्ता हेता है, जे। शोघ्र ही पतले श्वेत छिलके से छित्य जाता है। इसके 
गिरने पर त्वचा थेड़ी कठोर और लाल है। जाती है। धब्बे आकार में बढ़ने 
लगते हैं; परन्तु अपनी गालाई के नहीं छेड़ते, यहाँ तक कि कई इब्तो' तक 
बढ़ जाते हैं। अब ये फटकर अनियमित छिक्षकेव।ले धब्बे बन जाते हैं । 
कभी-कभी इस रोग में अनियमित छिलकोां के धब्बे बनते हैं । यह रोग प्राय: 
अक्लों के अन्त-पृष्ठ में, जंघाओ' में, कक्षाओ' में ओर हथेली में, नाखूनों में 
हे।ता है। रोग।फी चिकित्सा के लिये आँतें का स्वच्छु रखना चाहिये। खाने 
के पचनेबाला भे।जन देना चाहिये | सिरका या रिप्रिट आफ वाइन के पानामें 
मिलाकर लगाना चाहिये । 

व्यूबरकल--साधारणत: यह रोग गलत कुष्ठ, फाबु इन्नोमा या द्युपस 

रोग के प्रारम्भ में हेता है। इस रोग में त्वचा के नीचे अबुंद बन जाते हैं । 
इनमें किसी प्रकार का दर्द नद्ीं हेता, इनके कारण क्रम होते हैं। इनके 
जल्ला देना ही उत्तम है। आजकत्त विद्युत-घारा, सूये की धूप आदि उत्तम 
उपाय है । न 
कोन्डी लामा--पुरुषों में या खियां में उपदृश गेंग के कारण गुदा- 
स्थान पर छेटो-छेटो फुसियाँ उत्पन्न है। जाती हैं । इनमें परू भो होती है । 
इसके लिये खाने के वास्ते कैत्तशियम सल्फाइड ५ श्रेन और साडाबाई काब 
२० ग्रेन मिज्नाकर ५ पुड़िया बनानी चाहिये । इनका पानी के प्ताथ पीने को 
देना चाहिये । लगाने के लिये ब्ल्यू ऑसयन्टमेन्ट रगढ़ना चाहिये, अथवा 
कार्टिक-द्वारा जता देना चाहिय । 

साधारण उपाय--बाहर लगाने के--१--चक्रमद के बीज, ज्ञीरा, 
इनके। जल में पीसकर लेप करने से दु-रोग शान्त द्वेता है। २--चक्रमदे- 
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बीज, फूठ, सैन्धव, सो बीराज्जन, श्वेत सरसों, बिडंग, इनके कांजी या 
गामृत्र में पीसकर लेप करने से दाद नष्ट होती है। ३-कर्सोंदी का कांजी 
या लस्सी में पीसकर लगाने से दाद शानन्‍्त होती है। ४-मुज्ती के बीज, 
झ्पामाग-रस में या केले के रस में अथवा केले के ज्षार के। हल्दी के चुरा 
के साथ मिलाकर लगाने से यह रोग शान्‍्त होता है। ५--अ्मचुर के 
सेन्धा नमक के साथ ताम्र-पत्र में घिसकर लगाने से छिलके उतरने का रोग 
शान्त हैाता है। ६--शुष्क आमली-चुण के जल में मिलाकर लेप करने से 
छिलके उतरना रुकता है। 3--मजीठ, त्रिफला, लाक्षा, हरिद्रा ओर गन्धक 
के लगाने से, या ८--सैन्धव, चक्रमदे, श्वेत सरसा, पिप्पली, इनके कांजी 
में पीसकर लगाने से पामा और करडू रोग नष्ट होते हैं। ९--४ तोला 
गन्धक-चूण लेकर, इसके सरसों के तेल में मिलाकर, धूप में गरम करके 
रखना चाहिये। तीन दिन पीछे त्वचा पर लगाने और खाने ते करदडू, पामा- 
रोग शान्त हात। है। १०--सिन्‍्दूर और मि्च-चूण का भेंस के मक्खन में 
मिलाकर लगाने से पामा, विसप नष्ट होता है। ११--केामल वासक-पत्र के 
हल्दी के साथ गेमृत्र में मिलाकर लगाने से कच्छू रोग नष्ट दवाता है। 
१२-दण्डा-थे।र के ढुकड़े में गृह-धूम ओर सेंवानमक भरकर, इसके हाँड़ी 
में बन्द करके जला लेना चाहिये। इस राख के तेल में मिलाकर लगाने से 
बिचश्वि का-रोग नष्ट हेनता है। १३--ज्रालमेँ गरे का तेल लगाने से छुष्ठ, 
श्वित्र नष्ट है| ज्ञाता है। १४-मकेय, चक्रमद , कूठ, पिप्पली, इनके बकरी 
के मृत्र में पीसकर लगाने से श्वित्र रोग; १५--ताटा करज्ञ, थेर, आक ओर 
अमलतास, इन वृक्षों के पत्तों का और जाबिन्नी, इन सबके गोमूत्र में पीस- 
कर लगाने से शिवन्न, व और कर्डु नष्ट हेते हैं। १६--बराकुची-बीज 
४ पल, हरताल १ पल गोमूत्र में मिलाकर लगाने से श्वित्र रोग का निश्चय 
आराम हैता है। १७- -हाथी, चीता ( लपड ), शेर, इनकी खाल की राख 
के तेल में मिलाकर लगाने से श्वित्र के आराम होता है। १८--रत्ती और 
चीतामूल-चूणा, इन दोनों का मिलाकर लगाने से, अथवा मनःशि्ा ओर 
अपामांग -क्षार का लगान से धवल शित्रत्न रोग नष्ट होत। है। १९--दूर्वा 
ओर हरिद्रा इनका मिलाकर लेप करने से कण्डु, पामा, शीत पित्त-रोग शान 
होते हैं । २०--यव क्तार, सैन्धबनमक, इनके कड़वे तैल में मिलाकर मलने से 
शीत पित्त-रोग शान्त होता है। २१--मसूर, मूँग, मदर 'अथत्रा चाबलों हे' 
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घी में पीसकर लेप करने से विसप-रोग शान्त होता है। २२--पंचवल्कल- 
क।थ से, अथवा पश्माख, उशीर, जठीमघु, मुलहठी और लाक़ चन्दन, इनका 
लेप करने से विसप रोग शान्त होता है। २३--गेरू के घी के साथ लगाने 
से वित्त-जन्य सब स्वक-गोग शान्त हो जाते हैं। २४७--अमक्तास के पक्ते, 
लसोड़े की छाल, शिरीष के फूल और मकेय, इनके घी में मिलाने से लाभ 
हैाता है । २०-दशोग-लेप सब प्रकार के विसप में उपयेगी है । 
२६--लाल चन्दन, नागक्रेशर, श्रनन्तमूल, नाटा करठज, शिरीष-छाल और जाती- 
फल, इनका लेप, अथवा २७--शिरीष-छाल, गूलर, जामुन की छाल, इनका 
लप विस्फेट-रोग में उपयागी है। २८--किबु की जड़, अकरकर।, चीता, 
प्रत्येक ७ माशे, इनके। कूट-छानकर सिरके कौर शहद में मिलाकर लगाने से 
श्विन्न-रोग शानन्‍्त द्ोता है। २९--गिले अग्मानी, चन्दन, इनके गुलांब में 
पीसकर लगाने से पित्त-जन्य त्वकू-रोग, विसप , विस्फोट, पामा आदि शान्त 
होते हैं। ३०--मुर्दाशड्ड, फाशगरी सफेदा, गुलरागन, हल्दी, सफेद मे।म, 
अरडे की सफेदी, इनका प्रलेप दद का रोकता है। शीतल है और छिली या 
फटी जगद्द का जेड़ता है। ३१--गुलरोगन लगाकर, जूते के पुगने तलुवे की 
राख ऊपर छिड़क देने से स्ताव रुक जाता है। ३२-मनःशिला, हरताल, 
मिच, इनका सरसां के तेल और आक के दूध में लगाना उत्तम है। श्विन्न 
रोग में उपयागी है। 

खाने की दवाइयाँ-- १--सनाय १४ माशे, पित्तपापड़ा १० माशे, 
इमली २० साशे, हरड़ का छिलका, कियु की जड़, प्रत्येक ३॥ माशे, जश्माव 
ओर लसाड़ा प्रत्येक १५ दाने, मकाय और कासनी के बीज; शधकुचले 
गुलाब के फूल, खितमी के बीज, प्रत्यक ५॥ माशे, इन सबका क्वाथर्नवधि 
से क्वाथ करके, इसमें शीरीखिस्त मिलाकर गरम दूध के साथ पीना चाहिये । 
त्वचा के सब रोगों में बिशेष उपयागी है| कई बार वृद्ध गुरुजनों ने अनुभव 
कर रक्‍खा है। २-मे।था, नीम-छाल और पटोल, या ३-मेमृत्र में हरड़ 
पकाकर खाने से रक्त-देष, विसप नष्ट द्वोता है। ४--हरीतकी, नीम-पन्र, 
झामलकी, इनके कपाय या शिले।य का रस घी के साथ पीने से ज्ञाभ होता 
है। ५--एक साल तक खदिर का कषाय या पद्नंगठय अथवा सामराजी 
बाबची के काले तित्त के साथ खाने से त्वक्‌-रोग शान्त है जाते हैं । 

शास्त्रीय ओपषधि--पद्चतिक्त-घृत, गुड्डच्यादि-तैल, हरिद्रादि-तैल, 
अमृतगुग्गुल । 


प्रकरण नवाँ 


» +»-*-?१५०322+०-- 


मिश्रित चुद्व-रोग 

आ।ये-बिकित्सा में छुद्र-रोग का एक प्रकरण पृथक्‌ है। उसीके 
आधार पर तथा अन्य छोटे-छोटे रोगों के मिलाकर यह प्रकरण तैयार किया 
गया है | 

बालों का गिरना-- इस रोग में सिर के, दाढ़ी और मूछों के बाल 
गिरने लगते हैं| इसका फारएण यह है कि जब शरीरस्थ पित्त कुपित हाकर 
बायु के मूच्छित कर देता है, तब रोम-कृपां से बाल गिरने लगते हैं । 
यदि श्लेष्मा बाले। की जड़ीं का भर ले, ता अन्य बालां का उगना 
असम्भव हा जता है । दूसरा कारण ज्वयर आदि रोग, भेजन की न्यूनता 
है। फेफड़े के घाववाल यह्ममा-रोगियों में, ज्वर-रोगियां में जब यह रोग 
मिलता है, तव उनका शरीर खुश्क और दुबला द्वाता है। दूसरा कारण है 
सिर की खाल्न का नमे होना, जिससे बाल गिर जाते हैं । 

उपाय---१--हीराकसीस, प्याज, भ्ृज्ञगाज और जवाफूल की कली 
पीसकर प्रलेप लगाने से बाल निकल आते हैं। २--म्रनःशला, हीराकसीस 
और तुत्थ इनका लेप करना चाहिये । ३-लेखन ( स्कैरीफिकेशन ) 
द्वारा रक्त निकालकर रत्तियां का चुण मलना चाहिये। ४--हाथी-दाँत की 
राख और रसोंत मिलाकर लेप करना चाहिये । ५--बड़ी करेरी के फल्न के 
रस में रत्तियां का चुण मत्नना चाहिये। चुण मलने से पहले धतूरे के फल 
से इस स्थान के घिसना चाहिये। ६--खुरदरे पत्तों के साथ घषंण करने के 
पश्चात्‌ मिच का चुण मलना चाहिये। 3-सिर के बारबार मुड़ाना 
चाहिये। आँवले का तेल, बाबूना का तेल मलना चाहिये | ८--शीह इरमानी, 
कड़वे बादाम और गन्दना जलाकर, जैतून के तेल में मिलाकर लेग करना 
चाहिये | ९--पछने लगाकर तुलसी का गाँद, राई, फरफयुन, अकरकरा, बेल 
के-पसे और लद्दसुन॒ कूटकर लेप करना चाहिये। १०--केन्थरी डस का 
उपयोग भी उत्तम है | 
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यह रेंग मस्तिष्क के काम करनवालें में भी हा जांता है। इसके 
लिये शीर्षासन उत्तम है। उत्तम और पीष्टिक भाजन खाना चाहिये । 

दौरुणक--इस रोग में बालें की त्वचा कठिन, रुक्ष है। जाती है, 
थाल भी खुरदरे है| जाते हैं। इस गेग का कारण ऊृमि है। इसके 
कात्रोज्िक लेशन से घेना चाहिये। १--आम की गुठली, हरड़ इनके दूध 
के साथ पीसकर लेप करना चाहिये। २-पियाल-बी ज, मुलहठी, कूठ, सेंधा- 
नमक ओर उड़द इनके सधु के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये। 
३--चीतामूल, दन्तीमूल, कड़वी तुम्बी, इनके पीसकर, इनके साथ तेल 
पकाकर लगाने से, अश्रथवा ४--तिल्न का तैल्न » सेर, भाँग का रस १६ सेर 
ओर रक्तियां का कल्क १ सर, इनका तेज्ष लगाने से लाभ होता है । 

सिर के ऊपर छोटी-छोटी फुन्सियों का बालों की जड़ में 
निकलना ( अरू पिका )--१-मुर्गी की बीट गे-मृत्र में पीसकर लेप करने 
से, २--नीले कमल का केशर, आमलको ओर मुलइठी, इनका प्रलेप 
करने से अरूँषिका-रोग में लाभ होता है । 


पलित ( बालों का सफेद हो जाना )--यह्‌ रोग बीये को 
निबल्ञता, गरम पानी से स्नान करने से, बनावटी बाजारू तेज्ञ कगाने से 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिये १--त्रिफला, नील के पत्ते, लाह और 
भाँगरे का चूण समान भाग लेकर मेढ़े के मृत्र की भावना देकर केश पर 
मलने से केश काले है। जाते हैं। २-लाहमल, आँवला ओर जवापुष्प इनके 
पीसकर लगाने से, ३--नीम के बीज्ञों के भाँगरा और असन वृक्ष के रस 
की सात-सात भावनायें देकर तेल निकालना चाहिये। इस तेल का नास लेने 
से और दुग्ब पीने से बाल काले होते हैं। ४--फाली दर ३५ माशे, बहेड़ा, 
कुन्द्रू, गांद, प्रत्येक १७॥ माशे, मिच ८॥ माशे, सोंठ, गुलाब के फूल, बच, 
प्रत्येक सवा पाँच माशे, सफेद चन्दन, कासनी के बीज, प्रत्येक १० माशे, 
इन सबके कूट-डानकर काबुली द॒सर्ड के मुरब्बे में मिलाकर १०॥ माशे की 
मात्रा में खाना चाहिये। ५--अखरोट के पेड़ की कल्ती कूटकर, उसमें बूल 
मिलाकर छागाना चाहिये | 

लोमशातन ( बालों को उड़ाने की विधि )-(१) दरताज और 


चने के बराबर मिलाकर, गरम जल में घे्कर लगाने से, (२) शंख-भस्म भौर 
दरताल के केले के रस में भिलाकर जगाने से, (३) पलाशछालन्मस्म और 
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हरताल के। केले को जड़ के रस में मिलाकर, 2-हरताल १ भाग, शंख-भस्म 
५ भाग, ढाक को छात्न ५ भाग, इनके 3 दिन तक केले के रस में भिगे।कर 
लगाने से, ५--कपूर, शद्ध-चुण, यवत्तार मन:-शिला, दरताल, भिलावे का चार्ण 
इनके साथ तैल सिद्ध करके लगाने से बाल उड़ जाते हैं । 

बालों के न निकलने का वण न--कई बार छियें के सुँह पर 
बाल निकल आते हैं । उस समय इसकी चिकित्सा को आवश्यकता द्ोती है । 
बालों के उलाइकर भाँग, अफीम खाने के देना चाहिये, ओर इस स्थान को 
विद्युत-धारा से जला देना चाहिये । 

बालों के जमानेवाली दवाई--१--पुराने जैतून, गन्दना की राख 
और समुद्र-काग मिलाकर लगाना उत्तम है । २--जगारीह लेकर उनके ह।थ- 
पाँव तोड़कर १०॥ माशे, बकायन का तेल ३३। माशे मिलाकर आग पर 
रखना चाहिये, जिससे तेल गाढ़ा दे जाय । पीछे से कस्त्री और अम्बर 
थाड़ा-थेड़ा मिलाना चाहिये | ३--कालादाना कूटकर जैतून के तेल में मिला- 
कर लगाना चाहिये । 

बालों के रंग बदलने का वश न ( लाल बनाने के लिये )- 
मेंहदी, गुलाब की शराब या फिटकिरी ओर दस्ताज् या केवल केशर लगाना 
चाहिये | सफ़ द्‌ करने के लिये चमगादढ़ की बीट, खतखस की छल, सेव, 
कपूर, मूली के बीज, गूगद, इनके बेल के पत्तों में मिज्ाकर लगाना 
चाहिये । 
बालें के घूँघरीज्ञा करने के लिये बेर, माजूफल, झाऊ, आमका, सरू 
का पत्ता, इनका लेप किया जाता है, और बाले के पतला करने के लिये 
खरबूजे के बीज या सरसों के। मलना चाहिये । 





नाखूनों के रोगों का वर्णन 
नखों पर सफदी हे जाना--इसका कारण निकम्पी गाढ़ी तरी 
है। १-- हरताल, तुतली का गोंद, जरारीह, किशमिश की दक्षिया सिरके में 
मिक्षाकर, २--मेथी के बीज, अलसी के बीज कूटकर, शहद में सिक्षाकर 


नखों पर रखना चाहिये । 
कुनख--इस रोग में नख्र मेटे हे जाते हैं और जक्दी-जल्दी 
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टूटने लगते हैं | इसके लिये आाकाश-बेल का काढ़ा देना चाहिये । मेभ छा 
तेल्न या गूजे की माद लगानी चाहिये। 


नखें के फठने का वण न---ताखन के सदा सिरके और नमक 
के गरस पानी से घे।ना चाहिये । 

चिप्प--इस रोग में नख पक जाता है। १--गरम पानी से घेकर 
सुहागा ओर हरपाखेड़ी की जड़ का पीसकर लेप करना चाहिये । 

नख को उखाड़ना हा, ते--प्रथम दृरताल, जावशीर और कड़वे 
बादाम का लेग करना चाहिये, या राक्ष, गन्धक और हरताज़ का लेप करना 
चाहिये । 

पसीने का आना--साधारणत: पसीना सब व्यक्तियों के आता 
है; परन्तु कई व्यक्तियों में बहुत पसीना आता है । उनके पसीने में बदबू ह।ती 
है। यदि पसीना साने के पीछे आता है, ते। यह बात निश्चय है कि रोगी 
झावश्यकता से अधिक भेजन खाता है। निबजता के फारण ही पसीना 
अधिक आता है । 

माजू तथा थाद्दा-सा कासगरी सफ़ेदा गुलरोगन में मिलाकर लेप 
करना चाहिये | इषबगाल का लुबाब मलना भी लाभदायक है | गिलेशरमानी, 
मुर्दासिन गुज्लाब में शुद्ध करके, गुक्ञाब में पीसकर क्षगाना चाहिये। मोद, 
अनार के फूल, अक्राकिया, रसोत, कुन्द्रू गांद इनके गुल्लाबजल में घेल- 
कर लगाना चाहिये। रोगी के| चाहिये कि हवा में बैठे ओर पसीना न 
पोंछे । पोंडने से पसीना अधिक आता है। 

: माद्‌ के पत्ते करा पानी, बिद्ी का पानी, गुलरेगन में मिलाकर औटाना 
चाहिये। यदि गीली सेद न मिले, तो सूखो मेद के पत्त , अनार के फूल, 
गुलाब के फूल, कुसुम, बिह्दी पानी में ओटाकर छान लेना चाहिये । इसमें 
चोथाई भाँग गुलरोगन मिलाकर तेल पक्राना चाहिये। इसमें माजूफन्त मिला 
दिया जाय, ते बहुत लाभ होता है । मे।द के पत्त, कद्टबा ओर अनार के 
फूल पीसकर छिड़कना चाहिये । 

पसीना लाने की दवाई--अजमे।दे का पानी, गुलाब, सिरका, 
गुलरोगन मिलाकर शरीर पर मलना चाहिये। सौसन 'हा तेल, मूले का पानी 
मिलाकर लगाना चाहिये। शिकंजबीन बिजूरी कासनी के पानी के साथ पीने 
का देना चाहिये । 
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( ९८६ ) 
जुबों ओर लीक मारने की विधि-- यह रोग मैले व्यक्तियों में 


हाता है, १--खारे पानी से नहाना अच्छा है। २--फनेर के पत्ते, पहाड़ी 
मुनक्का, चाँदी का मैल ओर कड़ने बादाम का लेप करना चाहिये | 
३--छरीला, कनर, शिज्ञारस, सफेद मिचे ओर अनार की छाल पानी में 
ओटाकर अज्ञ के थाना चादिये । ४--तुतली का पानी सिर में डाक्षना भी 
उत्तम है | 

मेंह की फंसियाँ--यह रोग प्रायः १६ वर्ष की आयु में पुरुषों में, 
झोर कभी १३ बष की आयु में ब्रियोां में भी द्वेता है। साधारणशत: इसके 
कील कहते हैं । इसके कारण झ।दमी का चेहरा खराब है। जाता है । 

इसके लिये १--मुँह का ठण्डे पानी से भली प्रकार स्प॑ंज़् के साथ 
रगड़कर धेना चाहिये। २-सिम्बल के काँटें का दूध में घिसकर लगाना 
चाहिये, अथवा ३-ले।प्र, बच, धनिया अथबा गाराचन और मिर्च पीसकर 
त्ञगाना चाहिये । 

यदि फुन्सियाँ बहुत हां, और खाज भी है।ती दे, तो नीम-छाक्ष और 
अमलतास का पत्ता पीसकर लेप करना चाहिये। अथवा नीम के पत्तो' ओर 
अमलतास के पत्तो-ह्वारा तेल पकाना चादिये । 


मेँह की भाई - इसके लिये मनसिला, सरसां और बकुल की 
छाल पीसकर लगाना चाहिये। रोगी का आआकाश-बेल का काढ़ा देना चाहिये | 
--अजु न की छाल, मजीठ के मधु के साथ या श्वेत घोड़े के खुर की भस्म 
के। मक्खन के साथ लगाना चाहिये। २--लाल चन्दन, मजीठ, कूठ, ले।भ, 
प्रियंग, बट के कोमल पश्र, मसूर, इनका पोसकर लेप करना चाहिये | 
१. बट के श्रक्कर ओऔर मसुर को मधु के साथ प्रलेप देने से मुह की माई 
नष्ट होती है। 2--जायफक्त घिसकर या सायंकाल सरसों का तेल मलने से 
लाभ होता है। ५-तुष-रह्िित यव फा चुण, मुलहठी या लेभ, इनका लेप या 
सरसें, हल्दी, दारुहल्‍दी, मजीठ, गेरू और घी, इनके बकरी के दूध में 
मलकर लेय करना उत्तम है । 
शासत्रीय ओपधि--द्विहरिद्रपदि-तैल, कु कुमाथ-तैल, मश्लीष्ठादि-तैज् । 
मस्से--ये त्वचा में उत्पन्न द्वोते हैं । बिना किसी क्षद्षण के और 
बिना किसी तकल्लीक से निकलते हें । यदि इनके! अकेला रहने दिया जाय, 
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ते। स्थयं अक्छे हो जाते हैं। परन्तु जब मस्से की गदन मज़बूत हो, ते 
उसके मे।म के घागे से या थोड़े के वाल से बाँध देना चाहिये। देो-चार दिन 
बाद सस्ता गिर जायगा, पोछे से इस स्थान पर फिटकिरी लगाना चाहिये | 
२--गरम पानी से थाने से और राश्रि में सिरके के पानी में भिगाया हुआ 
कपड़ा रखने से आराम हो जाता है। मस्सां के जलाने फे लिये एसिटिक 
एसिड या नाइंट्रिक एसिड का भल्ो प्रकार संभालकर लगाना चाहिये। एसिड 
तबतक लगाते रहना चाहिये, जबतक द॒दूं का होना बन्द न हो जाय | 
३--अ्रपामार्ग-ज्ञार या अक-तैल अथवा चुना या प्याज़ लगाना भी उत्तम है। 

कृदर---तंग जूता पहनने से था एक पाश्व पर बैठने से अंगुली था 
गिट्टों पर आँख बन जाती है। इसमें चमड़ी मेटी हो जाती है। इसमें दद 
प्राय: नहीं होता । 


उपाय---इसका काटना नहीं चाहिये। काटने से बहुत बढ़ता है । 
प्रथम गरम पात्ती से धोकर पीछे पुल्टिस आदि से नमे करके जला देना 
चाहिये। इसके ऊपर बाइकर आरसैनिक कैलिस के - लगातार लगाना भी 
उप्तम है | 

पाददारि---पाँव में प्राय: बिचाई फर जाती है । इसके लिये स्थान 
का गरम पानी से घेकर, पीछे स पुल्टिस बाँव देना चाहिये। जब किनारे 
नमें हो जायें, तब तेज उस्तरे से इनके काट देना चाहिये, या पिण्ड-तैल या 
मे।म ओर तैल का मिलाकर लगाना चाहिये। २--मे।म, शिल्लाजीत, धृत, गुड़ 
गुग्गुल, राल ओर गेरू, इन सबका प्रलेप क्गाने से बिधाइ अच्छी हो 
काती है । 


अलसक--यह रोग बरसात मं लगातार जूते और मोजे पहनने से 
होता है | इसमें पाँव की अगुलियां के बीच का स्थान और नीचे का भाग 
गल्ल-सा जाता है। इसमें बहुत खाज द्वोती है । १--प्रथम स्थान को शराब या 
कांजी से घेकर, उसपर परवल, कसीस, नीम-पत्र ओर त्रिफल्ा; इनके 
पीसकर लगाना चाहिये। २-जायफल पीसकर लेप करना चाहिये। 
३--कण्टका री के रस में सरसां का तेल पकाकर ऊपर से मनःशित्ञा, कसीस 
ओर गारेचन का लेप करना चाहिये | ४--करज्ञ का तेल लगाना चाहिये । 


हृषण-फच्छु--वृषण (अण्ड-फेष) का स्वरुछ न रखने से, पसोना 
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बहुत आने से अण्ड-बाषों में खाज उत्पन्न है। जाती है। इससे कभी-कर्मों 

पानी भी निकलता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की बदबू हे।ती है । 
उपाय---(--राज्न, कूठ, सेंघानमक ओर श्वेत सरसों फा लेप 

करना चाहिये । २--त्रिफला के काढ़े में कत्था मिलाकर उससे धेना चाहिये | 


३--इकथ्येज्ञ और जिंक ऑक्साइड का प्रलेप उत्तम है। खाज और करडु 
की चिकित्सा करनी चाहिये | 


शय्या-वण---थे ब्रण रोगियों में हा जाते हैं। जे रोगी ए१॥; पाश्व 
में लेटे रहते हैं, उनके नितम्ब और कटि-प्रदेश पर ब्रण है जाते हैं । इसके 
लिये आवश्यक है कि रोगी के करवट बदलते रहना चाहिये। यदि ये ब्रण 
है। जायें, तो स्थान पर बोरिक एसिड या जिंक ऑक्साइड लगाना 
!चाहिये। शीत परिसेक या शीतल जल की गही बाँध देना चाहिये। इनसे 
बचाने का उपाय यह है कि इन स्थानों के कांजी या शराब में पानी मिलाकर 
उससे थे। देता चाहिये | कार्बोलिक लेशन का लगाना भी उत्तम है | 

गुद-भ्रंशा---निबल बच्चों भें या निबल मनुष्यों में जोर से मल- 
प्रवाहण करने पर अथवा अतिसार-रोग के बार-बार हेने से गुदा बाहर 
निकल शभआती है । 


उपाय--१-गागी का चाहिये कि वह दबाकर अन्दर प्रविष्ट कर दे 
ओर ऊपर से लेंगाटो बाँध ले। २--कमल के पत्ते के शकरा के साथ खाना 
चाहिये। ३-गी की चर्बी या चुद के मांस स सेंक करने पर गुद-भ्रश 
रोग निश्विय आराम है जाता है । ४-मूषिका-मांस ओर दशमृल इनसे 
तैज्ञ पकाकर लगाना चाहिये ५--चौपांतया का रस लगाना भी उत्तम है । 
चौपतिया का धी खाना भी उत्तम है | 

शास्त्रीय ओपधि---मलिकाय-तैल चाड़ेरो-घृत । 

निरुद्ध-पकष---इस राग में शिश्न के अग्रभाग के उपर रहनेवाली 
त्वचा शिश्न के साथ चिपक्र जाती है। साधारणतः यह त्वचा पीछे हटाई जा 
सकती है। इसके हटाने से शिश्न-मुण्ड नप्न हे जाता है| परन्तु जिस समय 
शिश्न-मुणश्ड और इसके ऊपर की ल्चा।के मध्य में मल भर जाता है, उस 
समय यह त्वचा शिश्न-मुण्ठ के साथ चिपक जाती है । इसके चिपकने से मृत्र- 
दिद्र भी बन्द दवा जाता है। यद्द रोग बाककों में प्रायः हे।ता है; क्येंकि उनमें 
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मैल प्राय: निकलती है । यह मैल खेत बदबूदर द्वोती है । सुसक्षमान लेग इस 
त्वचा के काट डालते हैं। छिद्र के तंग होने से पेशाब आने में भी दर्द है।ता 
है, रोगी चिल्लाता है | 
उपाय--यदि यह रोग बवपन से है, ते इसकी चिकित्सा उसी समय 
करनी चाहिये। १--एक पतली शलाखा के शिश्न-मुण्ड और त्वचा के बीच 
में डालना चाहिये । इसपर तेल या घृत लगाते रहना चाहिये । धीरे-धीरे इस 
शल्नाखा का बढ़ते जाना चादिये। यदि इससे सफलता न मिले, ते त्वचा केा 
काट डालना चाहिये। यदि इसका कारण शे।थ आदि है, ते। शीत या दष्ण 
परिसेंक करना चाहिये | ह 
परिवत्तिका--इस रोग में त्वचा पीछे उल्नट जाती है, और फिर 
अपने स्थान पर वापस नहीं आातो, इससे शिश्न-मुण्ड नंगा ही रहता है । 
इस अवस्था के कारण शेाथ, रक्षिमा, दद और कभी-कभी मृत्र-प्रवाहण में 
कष्ट हे।ता है । इस रोग का कारण बल्न-पूव मैथुन या हस्त-दोष है। 
उपाय---१- प्रथम घरफ या शांत पानी का परिसेंक करना चाहिये। 
फिर शिश्न-मुण्ड के छँगुलियों और अँगूठे से दबाना चाहिये, मानों रक्त 
निचेड़ रहे हैं। । फिर ठोक इसी समय शिश्न-मुण्ड के। पीछे दबाते हुये त्वचा 
का आगे की श्लोर खींचना चादिये । यदि इस प्रकार बार-बार यत्र करने से 
भी सफलता न मिले, ते चाकू से थोड़ा छेदन करना चाहिये। २--सेंक करना 
चाहिये, घी लगाना चाहिये, उड़द को पुल्टिस बाँवनी चाहिये । जब चमड़ा 
अपने स्थान पर आजाय, तथ गरम मांस का सेंक करना चाहिये । 
अवयान्टिका--यदि स्त्री का ये।निद्वार तंग हे, और पुरुष का शिश्ने 
मज़बूत ओर हृढ़ है, ते बल-पूवक मैथुन करने से अथवा दस्त-देष से 
अप्रचमे उलट जाता है। इस रोग की चिकित्सा परिवरत्तिका के समान है । 
शुक-दोष---यह रोग उन लेगें में हेता है, जे अनुचित उपाय से 
शिश्न की वृद्धि चाहते हैं | आजकल यह रोग प्रायः कम मिलता है। यदि यह 
रोग हे। जाय, ते जोंक लगानी चाहिये, रेचन लेना उत्तम है| २--त्रिफला के 
काढ़े में गुग्गुल मिलाकर पीना चाहिये। ३ई--ठण्डे दूध का शिश्न दे, ऊपर 
सियन करना चाहिये। ४--दारुइलल्‍दी, मु्हट्वी, ग्रड-धूम, हल्दी, तुलसी 
के पत्ते, इनके कलक का लेप करना चाहिये। ५-रसौंत का लेग करना 
चाहिये । 
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शिश्न-बधक उपाय--अ्रश्वस्वा के घी में मिज्ञाकर, या सुद्दगे के 
घी और शहद में सिलाकर लगाना चाहिये। मिलावा, बड़ी कटेरी का फल्न, 
अनार को छाज्न, इनके कल्क के चतुगु ण जल में कटु तैल पकाकर लिंग पर 
सदन करना चाहिये । 

साधारण॒त: त्वचा का काटना उत्तम नहों, क्योंकि शिश्न-मुण्ड के 
नंगा रहने से ओर कपड़ों के स्पश होने से इसमें उत्त जना आती है। और 
फिर लगातार स्पश से शिश्न-मुण्ड की नाड़ियों में ज्ञान भी घट जाता है । 

शोथ--चेट लगने से अथवा अन्य किसी कारण से स्थान सूज 
जाता है। शाथ का अथ यह है कि उस स्थान पर रक्त-संचार घढ़ गया, 
अथवा वहाँ पर स्राव या लसीका रुक गई, जे। वापस नहीं ज्ञाती, या धीरे- 
धीरे जाती है। इसमें अन्त:-अबयबों की शे।थ बहुत भयानक होती है। जिस 
स्थान पर शाथ है।ती है, बह स्थान गरम, सूजा हुआ, लाल तथा ददृ-युक्त 
हाता है। ददू का कारण दबाव का बढ़ना है। यदि शाथ अश्रधिक हो, ते 
यह शरीर के अन्दर व्यापी लक्षण उत्पन्न कर देती है। अर्थात रोगी के 
उज्वर हो जाता है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, प्रायः मलबन्ध रद्दता है 
ओर मृत्र गाद। दो जाता है। यदि यह शाथ शाम्त न हो, ता इसमें स्राव 
उत्पन्न हो जाता है। यह स्राव धीरे-धीरे गाढ़ा होकर पीष का रूप घारण 
कर लेता है। 

क--इसके लिये सबस प्रथम यह उपाय करना चाहिये कि पीमर उत्पण्न 
न हो। इसके लिये १ -शीत पानी की गद्दी रखनी चाहिये। २--सिर के में 
पानी मिलाकर उसकी गदहों रखनी चाहिये। ३--शीतल लेाशन रखना 
चाहिये। ४--रोगी के अद्भ के पूण विश्र!म देना चाहिये । इसके लिये अंग 
के ऊँचा करके रखना चाहिये। ५-दूर्वा, नलमूल, मुलहठी, लालचन्दन, 
इन शीतल द्रव्यां का लेप करना चाहिये। ५--पंचबल्कल-क्वाथ का शिला 
पर पृष्ठ करके, घो में मिल्लाकर लेप करना चाहिये | ७--पुननेवा, सहजन, 
देवदारु, दशमुल, सांठ, इन सब द्रव्यां के पीसकर थाड़ा गरस करके लगाना 

चाहिये । 

व--परन्तु थदि रोगी के कैंपकपी द्वी, या रोगी चुभते हुए दद की 
शिकायत करे, तब यह यज्ञ करना चाहिये कि शाथ पक जाय ओर उसमें 
मुख हे जाय | इसके लिये--- 
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१--पुल्टिस बाँवनी चाहिये। २--गरमस उपनाह, सेंक करना चाहिये । 
आटे की पुल्टिस, हल्दी, नमक और अलसी का लेप करना चादिये । पोश्त 
के ढेडढें का सेंक करना चाहिये। ३--जांक लगानी चाहिये। ४--सन-बीज़, 
मूली के बीज, सदजन-बरीज, तिक्ष, सपप, अलसी, इनके चुण के तथा 
किसब-बोज के, अथवा गेहूँ, जो का आटा लगाना चाहिये। ५--इषबगे।क 
मुर्गी के अण्डे को सफेद्दी में मिलाकर लेप करना चाहिये। ६--अक्षक गेंद 
झोर अंजीर कूटकर लेप करना चाहिये, या कनूचा के बीज दूध और शद्दद में 
मिलाकर, अथवा ७--ज्वार का चुन ४ भाग, एलुब। १ भाग, मेथी के बीज 
१ भाग, इनके दढ़ी में ओटाकर गुनगुना बाँव देना चाहिये। इस प्रकार दिन 
में दो बार लगाना चाहिये | 


ग--जब पक जाय, तब उसके फोाइनेवाल्ो दवाइयां से फेड़ना 
बाहिये। ये ओषधियाँ निम्न हैं-- 

१--गेहूँ का खमीरा आटा, कनूचा के बीज, कबूनर की बीट, बिना 
बुझा चूना, मुर्गे के अंडे की जर्दी शहद मिलाकर लेप करना चाहिये । 
२--ऋरव्ज, मिलावा, चित्रक, जमाक्गेटा, करभीर, कबूतर की *बीढ, 
इनका लेप ब्रण के विदीण करता है । ३--अपाप्ताग या जौखार त्ञगाने से 
ब्रण विदीण दे जाता है। ४-यदि इस प्रकार से भी ब्रण न फटे, ते 
विकित्सक-द्वारा विदीण करवा लेना चाहिये। 

ध--जिस समय त्रण में मुँह हो जाय ओर पीव निकल जाय, उस 
समय उपके थेना चादिये। इसके लिये निम्न काथ उत्तर हैं-- 


१--बट, यूज़र, नीम, पोपत्ष, जामुन, त्रिफला, इनमें से किसी भी 
क्वाथ से त्रण के थोना उत्तम है। २-तिल्न, सैन्धव लबण, मुलह॒ठी, 
निशे।थ, नीम के पत्ते, हल्दी, दारदल्दी, इन सब वस्तुओं का पीसकर, धी 
के साथ लेप करने से प्रण का शाघन द्वोता है । ३--त्रिफज्ञा, खेर, दारु- 
दरिद्र।, न्‍्यप्रोधादि-गण, बल्ला, कुश, नीम के पत्त , बेर के पत्ते, इनका कषाय 
ब्रणों के घेने के लिये उत्तम है।४-करंज, नीम, सम्भालु या कदसुन 
अथवा नीम-पत्र, हींग, बच, नमक, घो, सरसें, इनका लेप प्रण के शे।बन 
करता है; कमियां के। मारता है । 
३--जब व्रण स|फ़ हो जाय, उस समय उसका रोहणा करना 
चाहिए; जिससे बहू भर जाय । इसके ज्िये-- 
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१-मुर्दा-शझ्ज के घी में लगाना चाहिये। २--तिल, मुक्षद्दठी के 
मधु में मिज्ञाकर लगाना चाहिये। ३--शहदद के साथ शरफेंशा का कल्क 
कगाना चाहिये। ४--नीम का पत्ता, घी, मधु, हल्दी, मुलहृठी, इनके कल्क से 
बत्तो बनाकर ब्रण में रखने से वह शीघ्र भर जाता है । ५--अश्वगन्धा, कटुकी, 
ले।भ, कायफक्ष, मुलहठी, धाय के फूत्त, मन्नीठ, इनका प्रलेप करना चाहिये । 
६-पंषबल्कल-छात्ष ओर बेर के बुक्ष को छात्न का चूरण लेप करना चाहिये । 
७-मलुष्य के सिर की अस्थि का चुण गोमूत्र में मिलाकर लगाने से 
भसाध्य त्रण भी अच्छे द्वो जाते हैं । 

बुरफेन की दबा- एलुब', कुन्द्रू गोंद, हीरा दुःखी गोंद । 

शासत्रीय ओषधि--रोगी को शक्ति के! बनाये रखने के लिये उसके 
अन्त:-ओषधि देना भी उत्तम है। इसके लिये-त्रिफला-गुग्गुज्न, गौराग्र-घृत 
उत्तम है। बाहरे लगाने के लिये--दाषप्न-लेप, दरशांग-लेग, जात्यादि घृत या 
तैज्ष, दुर्धाद्यघृत, फरव्ज तैल उत्तम हैं । 

नाढ्ी-वण--जिस समय मनुष्य विद्रधि की उपेक्षा कर देता है, 
उस समय इसका मुख अन्द्र की ओरं खुल जाता है। वहाँ जाकर शिरा, 
स्‍्तायु, मांस, सन्धि-केप्ठ सब अबवयवबों के विदीण करने लगता है। चूँकि 
पीब बहुत गमन करती है, इसलिये इसके गति-ब्रण कद्दते है | इस रोग में 
एक पतली नल्ली-सी द्वाती है | पीठ पर त्रण का मुख तंग रहता हैं, परन्तु 
श्रण अन्दर बहुत गहरा द्वोता है। इसका मुख कई बार दूसरी ओर 
निकल्ष आता है। तब भगन्द्र-रोग है| जाता है| इस ब्रण के गम्भीर हेने 
से मरना कठिन द्वेता है । 

उपाय--१-बिडंग, त्रिफज्षा और पिप्पज्ली इनका सेवन मधु के 
साथ करना चाहिये। २--अभवलतास-मूल की छाल, इल्दी, आक का 
दूध इन सबकी बत्तो बनाकर ब्रण मं रखना चाहिये। ३-गुग्गुत्न, 
त्रिफज्ञा, जिकदु इनका लेप नाड़ी-त्रण में उपकारी है ४--कड़ वो तुम्बी 
की छाल, मैनफल, सुपारी की छाल, सैन्धव इनका थेर ओर आक के 
दूध में मिज्ञाकर, बत्ती बनाकर ब्रण में भर देना चाहिये। ५--उत्तम यह है 
कि शासत्र-चिकित्सक की सम्मति लेकर इसके विदीण करवा दिया जाय । 
६--समुद्र के खारे पानी से अथवा साबुन के पानों से घाब के थे।ना चादिये। 
इसमें हरताल ओर नोसादर मिल्ला दिया जाय, ते। उत्तम है। फिर पुरानी 
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रुई के शराब में तर करके निम्न लेप में सिलाकर बण में रखना चाहिये 
लेप ज़रूर, श्र्जञफर अंजरूत, एलुबा, बूल, हीरा दुखी गांद, कुन्दरू गोंद, 
अफीम, केशर, ७--नासूर का भरनेबाला लेप--३५ माशे कुन्दरू गोंद, गन्दा 
पिराजा, जंगर, प्रत्येक ३श॥ माशे, शहद में मिलाकर लगाना चाहिये | 
८--नासूर के सिरके, शहद और शराब से धेतना चाहिये । पीछे से मनुष्य 
के बाल की राख, श्रज्नूर की लकड़ी की राग्य, कनेब की राख, साऊ की 
राख, कढ़वे बादाम की राख, घाव में भरना चाहिये। १ 


भगन्द र---इस रोग में दे छिद्र हाते हैं| एक छिद्गर ते स्वाभाविक 
हाता है, और दूसरा रोग-जनन्‍्य होता है। उदाहरण के लिये एक छिद्र 
गुदा का है। अब यदि एक /दूसरा;,छिद्र गुदा के समीप ही में हो जाय, 
जिसका सम्बन्ध अन्द्र-गुद। से हो ओर बाहर स्वतंत्र मुख रखता हों 
ते उसके भगन्दर कहते हैं । नाड़ी-अगण या नासूर में एक ही मुख रहता है 
परन्तु भगन्दर में दे। मुख होते हैं । इस रोग का कारण गुदा के पास बिद्गाधि 
का होना है। इस स्थान के ब्रण की चिकित्सा बहुत होशियारी से करवानी 
चाहिये। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ब्रण नीचे से भरना 
प्रारम्भ करे | इस रोग की चिकित्सा शास्त्र-चिकित्सा ही है । 

उपाय--गुद्म-स्थान पर शे।थ दिखाई देने पर सबसे प्रथम उपवास, 
विरेचन करना चाहिये | पीछे जांक लगवाकर रक्त का दखाथ कम कर देना 
चाहिये । 

लेप---१- काले तिल, हरड, लाभ, नीमपत्र, हल्दी, दारुहलदी, बच, 
कूठ और गृहधूम इनका लेप देता चोहिये | २३--खदिरि-क्वाथ लगातार पीना 
चांहिये; श्रथवा न्विफला-क्वाथ गुग्गुल के साथ पीना चाहिये। ३--पाताल 
यंत्र-विधि से मनुष्य की हैड़ी के टुकड़े का तेल निकालकर लगाना चाहिये । 
यदि देव विपरीत नहीं है, तो अवश्य लाभ होगा । ४--बिल्ली के भ्रस्थि का 
लेप करना चाहिये । 

शाखीय ओऔषधि--नवकार्सिक गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, खदिर-' 
क्याथ खाने के लिये उत्तम हैं | 

पथ्यापथ्य---भगरूदर मिटन के एक साल पीछे तक कसरत, मैथुन, 
युद्ध और घोड़े की सबारो नहीं करनी चाहिये । 

गुमड़ा--कई बार सुँह या अन्य स्थान पर एक छोटीनसी फुसी» 
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निकल्षतो है, परन्तु इसके कारण दर्द बहुत होता है। इसको जड़ बष्ुत 
कठार और फैली होती है। उसकी उपेज्ता करने से थद्द बढ़तो जाती है । 
इसका स्पश बड़ा कठिन होता है । चक्र मारकर इसकी जड़ पेर लेती है। 
फिर धीरे-धीरे पकरूर मुख पर से फूट जाती है। फूटने'पर पीप और एक 
कोक्ष निकलती है । उस कील के निकलने से गडढ-सा दो जाता है । 
उसके पीछे घाव शोध भर जाता है। 

उसके लिये जब फु'सी छोटी हो, तो शीत परिसेंक करना उत्तम है। इस 
अबस्था में बैले।डिना प्लास्टर लगाना चाहिये, अथवा चुमे ओर शहद #। लेप 
करना उत्तम है । यदि अब भो शान्त न हो, ते| कार्बोलिक एसिड की १ बंद 
रुई से अन्दर डालना चाहिये। इससे लाभ न होता देखे, तो पुल्टिस आदि 
सपनाह बाँधकर विदीण कर लेना चाहिये ओर अन्दर स सब मैल निकाल 
देना चाहिये | पीछे से ठण्ढे पानी की गद्दी या पीयेल की छात्र का घी में 
मिलाकर लगाना चाहिये। प्रारम्भ में सस का लेप करके ऊपर स॑ सेंक 
देना उत्तम है। यदि पीप बहुत निकलत्ती हो, ते चन्द्रप्रभा, कन्ननारगुग्गुल, 
के मंजीष्ठादि क्वाथ या त्रिफला क्वाथ के साथ खाना चाहिये । 


नहरुवा --लचा के अन्दर स श्वेत रंग का धागे-जैसा पतला कृमि 
निकलता है। इस राग का नहरुवा फहते हैं। इस रोग के अड पानी में 
रहते हैं| गैंदला पानी पीने से या उसमें नहाने से थे अण्डे शरीर में चल 
जाते हैं. और वहाँ बढ़ते हैं। जब कृमि बड़ा हो जाता है, तब अपने अ'डे 
बाहर देने के लिये वह अपना मुख त्वचा में निकाज्ता है। इसके निकक्षने 
के समय निम्न लक्षण होते हैं-- 

प्रथम एक फुन्सी उत्पन्न होती है। उसका &ाला बनता है। इसमें एक 
छेद हे जाता है। इसमें से एक पतला धागा-सा निकलता है। इसका रंग 
लाल स्याही लिये हुए हाता है | यह जब बाहर आता है, तो एक विज्ञान्द तक 
आाजाता है | त्वचा के किनारे कीड़ा चल्षता प्रतीत हाता रहता है । प्रायः यह 
घुटने के आसपास निकलता है । 


चिकित्सा -- यज्न यह करना चाहिये कि यह टूटने न पाये । इसके 
लिय जितना निकले, उतने के। लकढ़ी पर लपेटते जाना चाहिये। फुन्सी पर 
पुलुबा का धनिय के पानी, लासनी के पत्तों के पानी में मिक्ञाकर लेप करना 
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चाहिये। २--हैषबगे।ल, सिरका इनके। गुलाब के अक में ओटाकर लेप करना 
चाहिये | ३--फनूचा के बीज, सिरका और गुलाब का लेप भी यही गुण 
करता है। ४-एलुबा का कासनी के पानी के साथ बराबर बढ़ती हुई मात्रा 
में देने से लाभ द्वता है । ५--त्रिफला, तुबु द, सांठ, कमीला इनके तिगुन 
बुरे में मिलाकर म।जुन बनाना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे है । इससे इस 


रेग का मवाद दूर है| जाता है।. ६-- आक के दूध का था सहजन की छाल 
का अथवा जहरकुचला तथा संखिये का लेप करना उत्तम है | 


अब॒द ( रसोली )- रसोलियाँ कई प्रकार की हैं परन्तु सादी 

और दुष्ट दे! प्रकार की मुख्य हैं। इनमें किसी प्रकार का ददे नहीं द्वोता । 

त्वचा के अन्दर, अवयवों के अन्दर, अबयवों के ऊपर किसी स्थान में 

उत्पन्न हे जाती हैं । केई-काई ते इस श्रकार की होती हैं, कि कांटने पर 

फिर निकल आती हैं। कई इस प्रकार की हे।ती हैं, जिनके काटने से आदमी 

की सृत्यु निश्चित है। कई रसोलियाँ इस प्रकार की होती हैं, जिनसे मनुष्य 
के केाई हानि नहीं हे।ती । 


उपाय--१--»बु द के होने पर याग्य विकित्सक की सक्ाह लेनी 
चाहिये | साधाग्णत: गक्तः-शाघन के लिये काढ़ा या गुग्गुल आदि खाना 
चाहिये। सहज़ने का स्वरस या ज़्िफला के काढ़े में मधु मिलाकर पीना 
उत्तम है। २- छरीज्ता, राख, कनव के धीज, चुन, साबुन, हरताल, गुलरोगन 
इनका लेप करना चाहिये। यदि रसोली दिखाई दे और म्थान आज्ञा देता 
है, तो उसपर सीस का भारो टुकड़ा बाँध देना चाहिये । 

श्लीपद---इस राग में पाँव हाथी के समान है। जाता है। यह रोग 
मदुरा, दक्षिण-भारत में प्राय: मित्ञता है | ज्ञिस देश में बहुत-सा पुराना पानी 
भरा रहता है ओर सब ऋतुओं में शीतत्षता रहती है, उस देश में यहद्द रोग 
विशेषकर होता है | यह रोग प्राय: पाँव में होता है। इसके अतिरिक्त कान, 
नाक, लिंग, ओष्ठ और ख््रियों के गुप्त भागों में भी हे। जाता है। इस रोग में 
पाँव हाथी के समात्र भारी हो जाता है। अनाये-चिकित्सा में इस रोग का 
फारण एक कृमि माना जाता है | | 

उपाय---१--रोगी के शआ्राकाशखल का काढ़ा पिलाना चाहिये । 
२--सहजन की छाल के काढ़े में गा-मृत्र मिलाकर पीना चाहिये। ३--धतुरा।, 
एरण्ड, सम्भालु, पुननंवा, सहजन, सरसें, इनके पीसकर लेप- करना 
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चाहिये । ३--सरसां, सहजन, देवदार, साठ, इनके गो-मृतन्र में पीसकर, 
४--चीतामूल, देवदार, सरसे, सहजन-मूल, इनको गो-सृत्र में पीसकर लेप 
करना चाहिये। ५--गिलेाय के काढ़े के सरसों के तेज के साथ पीना 
चाहिये। ६--नीम की छाल, खैर की छाल समान भाग लेकर, फाढ़ा फरके 
पीने से लाभ होता है । द 

शासत्रीय ओपषधि--नत्यानन्द-रस । 

अनुपान--शीतल जल | 

मेदो रोग---फ करनेवाले पदार्थो' के संबन करने से, शारीरिक श्रम 


के अभाव में, आलसी पड़े रहने से, दिन में सोने से शरीर के अन्दर बसा 
का भाग बढ़ने लगता है। सबसे प्रथम बसा पेट में एकत्रित होने लगती है । 
इससे पेट बढ़ जाता है। उसके पीछे नितम्ब, भुजा, गाल आदि भी मेहटे होने 
लगते हैं। पेट के भारी होने से फेफड़ों का फैलने का अवकाश कस मिलता 
है, विशेषत: चित्त लेटने पर । लेटने'से हृदय के ऊपर भी दबाव पहुँच जाता 
है, इससे हृदय भी निर्बेल पड़ जाता है। इन व्यक्तियों का पसीना बहुत 
जाता है,,खुराक अधिक खाते हैं, चलने पर म्लाँस ज़ढ़ने लगती है, नींद बहुत 
आती है ॥ पुरुषत्व कम हं। जाता है। इस भ्रेकार के व्यक्ति में बिसप, भगनद्र, 
सूृधुःमेह, झश, श्लीपद आदि रोग बहुत ज्लल्दी असर करते हैं | इस व्यक्ति में 
ज्ेश गेग दो जाता है,.म्रह फठिनता से हटता है । 

।, उपाझ--१--कसरत का करना सबसे प्रथम उपाय है । सुश्रुत में 
कहा है कि व्यायाम से अच्छी का बम्तु नहीं, जा शरीर की चर्बी पिघला 
॥ै। इसके साथ रुत्च तथा बायुकारक” पदार्थ खाने चाहिये। कफवधक 
पद्वार्थो' के छोड़ देना चाहिये। जागरशा, मैथुन, चलना, मुलाफिरी, जो की 
सेटी, पुराना धन्य खाना उत्तम है। २--मधु का पानी में मिलाकर पीना 
चाहिये, मद्य करा पीना उत्तम है। ३--गिले।य ओर: त्रिफला का काढ़ा मधु के 
साथ पीना चाहिये। ४-"अमग्निमन्थ काढ़ा में शिलाजीत मिलाकर पीना 
चाहिय । "--गेमृत्र के साथ हरताल पीसकर सक्खनः में मिल्ताकर 
लगान स शरीर की दुगन्धि नष्ट होती हैं। ६->वासक या बिल्व-पतन्र- फे 
(सःमें-शह्ल-चुएं मिलाकर प्रलेप देने से शरीर की दुगन्धि दूर द्वोती है ।! 
७--अजबायन, सौंफ, .-छुतली, किमीनी, जीरा, प्रत्यक १४ माश्ले, सूखा दौना 
महुवा पौने दे। मारे, फिटक्िरी,/ जर।वन्द, क्रिविया, पाषाण-मेद, प्रत्येक ९५ 
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रत्ती । इनके कूट-छानकर १२ रत्ती की मात्रा में देना चाहिय | ८-घुली हुई 
लाख ३॥ माशे सिरके के सार्थ देना चाहिये। रोगी का बहुत प्यासा रखना 
उचित है | 


शाख्ीय ओऔषधि--/अ्रमत-गुंग्गुल , नथव्रक! पिंक-गुर्गुल * #शरिधवार। ज- 
गुग्गुल देर तक खाना चाहिये । रा 

काश्ये---कई व्यक्ति प्रारम्भ ही से निबेल हेते हैं। निरबेल, व्यक्ति 
माटे आदमियों से अच्छे हैं। इनकु ब्वम्ब, गाल, भुजायें पतली-पतली हाती 
हैं। इनकी खूराक भी कम होती है। इसके लिये-- 

१--कफकारी भेजन करना चाहिये। दिन में साना, मांस-स्स. 
शीतल पानी में स्नान, तेल मलना, नमे कपड़ों का पहनना, इन्न सूँघना, खेल 
कूद में भाग लेना, चिन्ता न करना है । २--मीठे बादाम की मींगी, खसखस', 
बुन्दक, चिरोंजी, सनावर का फल, इन सश्नका महीन करके, गो के घी और 
बूरे में मिलाकर संध्या-सबेरे खाना चाहिये | ३-क्ञाछ्, तुदरी;,#सफेर खसखस 
के बीज, प्रत्येक १७) माशे, दृष्बुलनोलहब, साठ, किकी, दालचीनी, शका कुल. 
प्रत्येक १०॥ साशे; चिरौंजी, बुझ्जीदान जेज; जन्दुम हब्ब, प्रत्येक ३॥ माशे: 
केशर ३५ माशे, मीठे बाढ्मम की मांगी.2 सेर,,,॒न्दक छिले द्वरे आधा सेर, 
अखरोट ६५ माशे, चावल का चुन ? सर, थेड़ा-सा शहद लेकर ? सेर सफेद 
बूरा, २ सेर सफेद कन्दू, १ सेर कतीरा, आधा सर ब़ाकला का चूत्र, चने का 
चून, ६५ माशे लेना चाहिये। बूरे ओर कन्द की चाशनी बनाकर शेष चीज़ों 
के कूट-छानकर इसमें मिलाना चाहिये, ।. और पीछे स कशर के गुलाबजल 
में घेलकर, मिलाकर गरम करे, लिससे मेहन-भेग-सा बन जाय। मात्रा 
१७॥ माशे | ४--असगन्ध के चुणे के घी या दूध के साथ खाना चाहिये । 
५--शरोर पर बला-तैल या अश्वगन्धा-तैज् मल़ना चाहिये । 


पाषाण-गदभ ( भम्स. )-->यह एक संक्रामक रोग है |. परन्तु इस 
राग में मृत्यु छा भय नहीं | इस रोग के कारण हनु-सन्वि की लाल ग्रन्थियाँ 
सूज जाती हैं। यह रोग प्रायः बच्चों में हाता है। ओर एक बार हेकर दूसरी 
बार बहुत कम होता है। इसके साथ थोड़ा-सा ज्वर भी होता है | कुछ घणटों 
बाद या. दे। या तीन दिन के पीछे यह शे।थ पत्थर की भाँति कठार हे जाती है । 
झलज् ददू भी बढ़ जाता है। रोगी के बेलने, नियलने में कष्ट होता है । त्वचा 
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ज्ञाक्ष है जाती है। इस रोग में एक पाश्य की ( कभी देनें पाश्वीं को ) 
प्रश्थियाँ आक्रान्त होती हैं| रोगो की जीभ मैलो रहती है। श्वास में दुग निधि 
आती है। कई यार इस रोग की उपस्थिति में अथवा इसके अच्छा होने पर 
अरइ-क्रे। और स्तनों सें भी सूजन आजाती है । ड 

उपाय--यदि निगरण में कठिनता हो, ते।जलोका लगानी श्राहिये । 
प्राय: गरम पानी का सेंक, बैलेडे।ना ग्लैसरीन का लेप पर्याप्त होता है। दर्द 
के कम करने के लिये पोस्त के डेडें से सेंक करना चाहिये, ओ्रौर रु रखकर 
पट्टी बाँधनी चाहिये। सनाय या मैगनेशियम सल्फेट के अवश्य देना चाहिये, 
जिससे रोगी के विरेचन भली प्रकार हो जाय | रोगी के बिस्तर पर लेटे 
२हना चाहिये और द्रव भेजन खाना चाहिये । 


रसायन ओर बाजीकरण 

देवताओं के आदि चिकित्सक भगवान काशीरपति धन्‍्वन्तार ने 
आयुर्वेद-शाख के दा उद्देश्य बताये हें--१--रोग से पीड़ित व्यक्तियों के 
स्वस्थ करना । २-स्वस्थ व्यक्ति जिससे रुग्ण न हैं।, वह स्वस्थ ही बने रहें, 
उन बातें को शिक्षा देना | अथात आयुवें द-श|ख्त्र में बाधक ( 7९४९९१(४९९) 
ओर (७००८ देनें प्रकार के इल/ज हैं । इनमें से (*७॥४॥४९ 
चिकित्सा का बणन संक्षेप में हो चुका है | ध्प्रथ व।धक (77/९४८९०। ९९) 
चिकित्सा के लिये कुछ लिखना अ्रवश्यक है । 

प्ेत्रीकरण- जिस प्रकार बीज बोने से पूथ खेत का कंषएण करके 
उसे बीज के येग्य बनाया जाता है, अथवा जिस प्रकार कपड़े पर रंग चढ़ाने 
से पूथ उसके थेकर साफ़ करना आवश्यक है, उसी प्रकार रसायन-बिधि 
का प्रयाग करनेवाले वर्यक्त के लिये शरीर का शेधन आवश्यक है | 

इसके लिये तैल-मर्दन, बमन और बविरेचन का प्रयोग करना चाहिये । 
साधारणतः निम्न विधि से शरीर की शुद्धि दी सकती है । 

रोगी भेजन में दूध, चावल, शकरा, दुलिया, खीर भादि नमे और 
मीठी वस्तुओं का उपयेग करे। यथासम्भव नमक, तामसिक पदाथो' से 
बचे । यदि दाल लेनी भी दी, तो मूँग की दाल का उपयोग करे | उत्तम यही 
है कि दूध के ऊपर रहे | भाजन में परिवर्तन करने से पूर्व ३०५०७ दिन क' 


( ९९९ ) 


उपवास ऋपनो शक्ति 'के अनुसार करे | उपधांस के दिनों में पानी यथेच्छ 
पीना चाहिये। यदि रोगी पानी पर न रह सके, ते दूध पीना चाहिये। दूध 
के साथ भी पनीमा लेना चाहिये | यदि टट्टी नियमपू्वक आये, तो एनीमा 
लेने की केई आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार १५-२० दिन तक नमे भाजनों 
का पथ्य पाज़्न करके, विशेचन और वरित से केष्ठ के साफ्र कर लेना 
चाहिये । । 

किस आयु में---रसायन-विधि का प्रयोग करने के लिये युवावस्था 
का आरम्म या योवन के बुमते हुये चिराग का अन्तिम समय उत्तम है। 
क्योंकि बालक और वृ८६ व्यक्ति दवाइयां की शक्ति के सहन नहीं कर सकते; 
साथ ही बुढ़ापे में शरीर परिपकक्‍यावस्था में पहुँच चुका देता है। इसलिये 
ज़बतक शरीर में पित्त उत्तम अवस्था में रहे, तबतक इंस विधि का प्रयोग 
करना चाहिये | 


विधि--- औषधि का सेवन प्रात:काल़ करना चाहिये, और भेाजन मरे 
सात्विक भेजन दूध, धी; चावल, मूंग, शक आदि का इस्तेमाल करना 
चाहिये । इस विधि के पालन करने के समय, क्रोध, धूप, ख्री-सपशे, दिन में 
साना, रात्रि में जागना आदि बातों के सवथा छेड़ देना चाहिये। अपने 
नित्य-मैमित्तिक कार्यो' का पालन भली प्रकार करना चाहिये, अपने धंधे का 
करते हुये शारीरिक श्रम, व्यायाम, धूमना आदि भी अवश्य करना चाहिये । 

रसायन-कार्ये के लिये बहुत-सो वस्तुयें प्रथक-प्रथर्‌ या एक साथ ही 
बरती जाती हैं। इनके। बरतने के लिये पैयये ओर मेहनत, तथा आलस्‍स्य- 
परित्याग की आवेश्यकता होती है। रसायन विधि का लाभ रसायन-विधि 
समाप्त करने के पीछे दिखाई देता है| जैसे कि घोड़े या बैल को खुद खिलाने 
के पीछे ही उसका लाभ दिखाई देता है । 


पशु पालनेवाले एक बात ध्यान में रखते हैं कि फागुन और आश्विन 
मास में घेड़े या बैल के दर करके गदरी खिलाते हैं। इसके वे 'खुद 
देना' कहते हैं। इसके खिलाते समय वे थाड़े या बैज्ञ के किसी भी सवारी 
में नहीं जेतवते। थ्रह गदरी कच्चे जो या कच्ची जवी, अथवा कच्चे चने होते 
हैं। इस नये और हरे घास के कारण से घोड़े या बैल के। अतिसार हो ज ता 
है, उसे ये अपनी भाषा में “छेरा लगाना” कहते हैं । इसके पीछे वे बैज्ञ क्षे 
तेल या घी पिलाते हैं। इससे अतिसार बढ़ता है, और पीछे बन्द हो जाता 
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है। बस, उनका पशु तैय्यार होगया | अब वे इसके साल भर आराम से 
बादते हैं । इस किफिसे उस पशु के झ्ब पुराने बाल गिर जते हैं। उसका 
बढुन साफ़ और सुथरा, निकल आता है। उसपर आब आजाती है। हाथ 
फेरिये, जरा भी मैल आप के नजर नहीं आयेगी । धूज् भी इसके बदन पर 
नहीं जमती,। यह पशुट्राज्ञने की अपनी रसायन-विधि है । 

जिस प्रकार प्रत्येक पशु के लिये साल में दो बार यहू विधि बरती जाती 
है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये दोनें' आयनें के प्र[रम्भ में इस विधि 
के बरतना चाहिये। अर्थात दक्षिणायन के प्रारम्भ में आश्विन में, ओर उत्त- 
रायण के प्रारम्भ में फाल्गुन या चैत्र में इस विधि के बरतना चाहिये । प्रकृति 
सस्‍्थयं चाहती है कि यह विधि बरती जाय, इसीसे 5ह बसनन्‍्त-ऋतु में नाना 
प्रकार के रोग यथा टा३फाइड, चेचक आदि के। उत्पन्न करती है । इसो प्रकार 
शरदू-ऋतु के प्रारम्भ में मलेरिया गेग के फैलाती है। शायद इसीसे 
किसीने कहा है कि “रोगाणां शारदी माता?--अथात रोगाँ की माता शरद्‌ 
ऋतु है । इस लिये साल में दे बार नहीं, ते कम से कम एक बार शरद्‌- 
ऋतु में रसायन-विधि का प्रयोग करना चाहिये । 


ओपषधियों 


१--रसायन के लिय सबसे 'सरल ओर सस्ता उपाय बड़ी काबुली 
'हंरड़ का या पीली हरड़ के चूण का सेवन करना है। यहे रसायन बारह 
महीने बदला जा सकता है। यथा--त्र्षा-ऋ् ; में--हरीतकी ६ माौशे, नमक 
सैन्वव २ मारे, शरद-ऋतु में दरीतकी ५ माशें, शकरा ४ मौशे शीतल-जल 
से पीना चाहिये | हेमन्त-ऋतु में हरीतकी ३ माशे, शुण्ठी २ भाशे, शिशिर 
ऋतु में हरीतकोी ३ माशे, पिखली २ माशे, गरम जैल से पीना चाहिये । 
बसन्त-ऋतु में मधु के साथ, प्रीष्म-ऋतु में गुड़ के साथ, हरीतकी खानी 
घाहिये । 


२--दूसरी बस्तु भाँगरा है। भाँगरे के स्व्ररस के दूध के साथ पीना 
चाहिये । भाँगरा वर्षा-ऋतु में बहुत द्वेता है, ओर पानी के पास मिलता है, 
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इससे नदी, जाहड़, पेखर आदि के किनारे मिलता है। इसका रस निकालने 
से बाल या हाथ काले हो जाते है । इसका शरद-ऋतु में उखाड़कर रख लेना 
चाहिये। इसका चुण गरम दूध या पानो के साथ खाना चाहिये। यह सिद्ध 
प्रयाग है । इसका प्रयेग करने के समय दूध विशेष-हूप में पीना 
चाहिये । 

३--अरमला[--चरक में आंवले का सबसे उत्तम रसायन घ्ताया है | 
जिप्त अवलेह का खाकर बुड्ढे न्‍्यवन ऋषि भी जवान होगये थे, उस 
अबलेड में मुख्य वस्तु यह आँचला ही है । लाग पृछते हैं कि आँवले का किस 
प्रकार खाये ? इसका एक उत्तर मेरे पास है, जिस प्रकार भी तुमसे बने, उसी 
रूप में खाश्े, पर खाओ सही । सबसे उत्तम आँवला माघ और फागुन 
मास का होता है, जिसमें छिलके के ऊपर कुछ लालिमा आजाय, और 
स्वाद में मधुरता आजाय, कदवा और कपेैला रस कम हे जाय | 
माघ ओर फागुन में आँवला अपनी पूणा उन्नति पर पहुँच जाता है। 
इसके अन्दर के रस पक्र चुके होते हैं। इसके कब्चा-कच्चा खाना 
चाहिये । मुरब्बे के रूप में, चटनी में, अचार में और अबलेह में, 
चुण के रूप में, शीत कषाय के रूप में जिस प्रकार भी बने, उस प्रकार से 
खाना चाहिये। आँबला ओर हरड़ में लाह का भाग हैं, इससे यह रक्त का 
शेधन करने के साथ रक्त में रक्ताग॒ुओं का पुष्ट करता है। चरक में आँवले 
खाने का बहुत लाभ बताया है। यह प्रयाग कम से कम ४-५ मांस करके 
देखना चाहिये । 


४--प्रातःकाल गाय का दूध या रात्रि का बासी पानी उठते ही पीना 
चादिये | इससे कास, स्वास, कटि-शुज्ञ, मेह, मृत्रघात, ऊपर का विकार, अशें- 
शेथ आदि शान्‍्त द्वोते हैं । 

५--असगन्ध के चूंण के घी में मिलाकर या दूंध में पकाकर पीन| 
पाहिये। 

६--मुलहठी के चूण के। देव के साथ; गिलाय के रस के मधु के 
साथ; शंखपुष्पो के चूण या स्वस्स के मधु के साथ; मण्डूकपर्णी ब्रह्मी के 
रस केा मधु के साथ; इन चागगंं में स किसो एक प्रयाग का व्यवहार करना 
चाहिय । 

७-दूध ओर घी के, धागेष्ण दूध के नित्य-प्रति पीना चाहिये । 

१२६ 
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८--भँवले का चूणें, काले तिल और भाँगरे का चूणो इनके दूध के 
साथ खाना चाहिये । 

९--बिधारे के चुण के। शताबरी-ग्स की ७ भावना देकर १ तेोले की 
मान्ना में दूध में खाना चाहिये ! 

१०--आमलकी-चुण ८ सेर के आमलऊी-स्वरस से २१ बार 
भावना देक२' इसमें मधु ८ सर, घी ८ सेर और पिप्पली-चुण १ सर, शकरा 
२ सेर मिलाकर मिट्टी को हाँड़ी में रख देना चाहिये | इस हाँड़ो का वर्षा-ऋतु 
के पीछे निकालकर संबन करना चाहिये । 

(१--गिलेय, अपामाग, विडंग, शंखपुष्वी, बच, हरड़, कूठ, शताबरी, 
इनके चूण के घी के साथ खाना चाहिये । इससे बुद्धि बढ़तो है । 

१२--भाँगरे का चुण १ भाग, तिल आधा भाग, आँवला आधा भाग, 
इनके शकरा या गुड़ के साथ खाना चाहिये । 

१३--उत्तम लाह-भस्म, प्रवाल-भस्म, अश्रक्र-भस्म के लेकर प्रथक्‌- 
प्रथकू मधु के साथ खाना चाहिये | 

१४--शिल्ञा नीत का डचित विधि से संबन करके दूध के साथ खाना 
चाहिये | ऐ 

१५--शुद्ध किये हुये भिल्लावे के चुणों का तित्-चूण के साथ गरम दूध 
या घी में मिलाकर खाना चाहिये । 

शासत्रीय-ओपधि -- च्यवन-प्राश, अभयावलह, बसन्त-कुसुमाकर, 
अभ्रक, लाह-भरम, वृदत्पूण-चन्द्रग्स, मकरध्वज-रसायन, नीलकण्ठ-रस | 

अर्थरात-- रसायन-विधि के प्रयाग करने स मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता 
है। उसकी स्मृति-शक्ति ओर बुद्धि बढ़ती है । वह निरेगी एवं बलवान रहता 
है, सदा युवा बना रहता है। उसकी इन्द्रियाँ झऔर शरीर बलवान रहते हैं । 


मुख पर काब्ति जहती है । 
एक बार सुकरात से पूछा गया कि कितनी बार सम्भेग किया जाना 


चादिय १ उसने कहा-सारी उम्र में एक बार। उससे कह्दा गया, यदि 
पुरुष न रह सके ते ? उसने कहा--दे बार । उससे कद्द! गया, यदि इस 
पर भी संते।ष न है ते ? उसने कहा--क्फन का सामान तैयार करके जितनी 
बार चाहे, सम्भोग करे। ऐसे ही ग्ृहम्थियां के लिये यह बाजीकरण-विधि 


क्िखी है । 


( १००३ ) 


१-अल्पर आयु में या कश्ची आयु में अस्थाभांविक उपाये। से 
शुक्रा क्षय फरने से असंख्य रोगां का बीज बच्चों के अन्दर (बे।या जाता है । 
इसके पीछे जीवन-संगिनी प्राप्त करके उठती हुईं जथानी के मद से पागल 
बनकर, इन्द्रिय-लालसा का पृण करने के लिये, भो शुक्र.नाश किया जाता है, 
बह स्वास्थ्य का एक प्रकार से श्राद्ध करना है। वेश्याओं के समीप न्ञाने से, 
या धनके दशेन से मन का अधिक आकषण उनकी ओर होता है। आकषण 
से उत्त जना होती है, और उत्तेजना से सबनाश होता है। इस प्रकार के अन्य 
उपायों से शुक्र को निबेल्ता है। जाती है। सामने देखने से काई प्रत्यक्ष 
रोग दिखाई नहीं देता; परन्तु रोगी प्रतिदिन घटता ज्ञाता है। उसे गात्रि में 


भली प्रकार नींद नहीं आती, पेट में वायु भरी रहती है, रोगी को राज्रि 
में स्वप्न आते हैं । 


रोगी का स्वप्न-दोष हा जाता है। थोड़ी-सी उत्त जना मिलने पर 
भी शिश्न के अग्रभाग पर चिकना पदार्थ आज्ञाता है । रोगी की स्फूति 
कान्ति नष्ट हाजाती है। गुरुजनां के सामने आँख रखकर बातचीत नहीं 
करता। रोगी एक विषय में मन नहीं लगा सकता | एक कास अ्रभी पूरा 
नहीं द्वाता कि दूसरा काम करने लगता है, उसे अधूरा छेाइकर तीसरा 
काये पकड़ता है। रोगी का चेहरा सदा चिन्ता-प्रस्त रहता है। उसे सब जगह 
डर मालूम होता है। बाल श्रकाल में श्वेत हाजाते हैं, बाल गिर जाते हैं । 
आँखों के नीचे काले दाग पड़ जाते हैं । अण्ड-काष शिथिल एवं नीचे ल्लटक 
जाते हैं। दृष्टि-शक्ति निबंल है। जाती है 

जे लड़के प्रथम श्रेणी में आगे रहते हैं, यह रोग होने पर वे 
पीछे हट जाते हैं। किसी रोगी एक वस्तु पर श्रेणी-बरद्ध बात नहीं कर 
सकता | स्मरण-शक्ति नष्ट हा जाती है। काई-केई व्यक्ति जीवन से निराश 
हे जाते हैं। कइयों का मलबन्ध रहता है, ओर कशइ्यों के अतिसार है| जाता 
है। रोगी के बवासी र, कास, क्षय, पाण्डु, हाथ-पाँव में जलन, नाक से 
रक्तल्नाव, हृदय पर धड़कन होती है। मूत्र का रंग गैँदला हे। जाता है, मृत्र 
के साथ लार की भाँति चिकना शुक्र बाहर आता है । पीछे से शिश्न भी 
निषत्र. है। जाता है, उसमें उत्थान नहीं होता | 

२-- व्यक्ति कई प्रकार के हे।ते हैं“-१--जे। स्वभावत: ख्त्रियां में शक्त 
हे।ते हैं । दूसरे वे हैं, जे स्त्रियां में जन्म दी से अशक्त देते हैं। इसफे 
साथ ही स्त्रियों में शक्त पुरुष भी दे। प्रकार के हैं. । 


( १००४ ) 


१--बे लेग, जे। हाथी की भाँति वीये का रक्षा करते हैं। अर्थात 
बहुत दिनों में सम्भोग करते हैं। जब सम्भे|ग करते हैं, ते बहुत देर में बीये 
च्युति होती है | एक बार वीये-च्युति देने के पीछे बहुत दिन में इच्छा ह।ती 
है ।२--दूसरे व्यक्ति वे हैं, जिनका स्वभाव चिड़ियों की भाँति का होता है। अथात 
शीघ्र इच्छा होती है, और शीघ्र ही वीये रखलित दे! जाता है। षीये के रखलित 


हेने के ॥ या ? घण्टे पीछे फिर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये देनों 
झवस्थायें स्वाभाविक हैं 


प्रथम प्रकार के व्यक्तियों के लिय भी बाजीकरण की आवश्यकता है, 
ओर दूसरे व्यक्तियों के लिये तो आवश्यकता है ही | क्येंकि यदि स्त्रो का 
धातु जल्दी क्षण हे! जाय, तो उस मनुष्य से पहले तृप्ति नहीं मिल सकती । 
इसलिये पाक में उनके लिये भी प्रयाग दिये हैं । इन व्यक्तियों के लिये शुक्र- 
वधेक उपाय बरते जाते हैं। प्राय; यह देखा गया है पित्त-प्रकृतिवाले पतल 
व्यक्तियां का स्वभाव चिड़ियों की भाँति का होता है, ओर कफ एवं बात-प्रकृति- 
वाले व्यक्तियां का स््रभाव हाथी के भाँति का हैतता है। जे! शुक्र का नाश 
बहुत करता है, उसे बाजीकरण ओषवियों का संबन करना बाहिये। ' 

बाजीकरण ओषधियों के १६ ब्ष से पूृव और 5० वष के पीछे 
सेवन नहीं करना चाहिये | और न इस आयु से पूच या पीछे सम्भेग करना 
चाहिये | बाज्नीकरण ओषधियों के बरतने से पूव शरीर का शेधन कर लेना 
चाहिये । 

३--तीसरा कारण यह है कि काम-शासत्र म॑ लिंग-भेद से स्त्री ओर 
पुरुष के भेद किये हैं| जैसे शश, अश्व, बस ये पुरुषों के ओर सगी, बड़वा, 
एवं हस्तिनी ये रित्रयों के तीन भेद्‌ किये हैं| यदि इनका सम्बन्ध आपस में 
ठीक प्रकार से हा जाय, ते। उत्तम है । यदि विषम रूप में है। जाता है, ता 
लिंग-वधक ,उपायां का प्रयेग करना हे।ता है | इसी प्रकार यानि-संके।चन के 
"पायां की जुरूरत पढ़ती है। 


( १००५ ) 


ओषधियाँ 


१--गाखरू, तालमखाना, शतावरी, कांच के बीज, अतिबला 
हनके चूरणा के रात्रि में दूध के साथ खाना चाहिये। 

२--बिदारीकन्द के चूण के घी, दूध और गृलर के रस के साथ 
सेबन करना चाहिये। 

३--बिदारीकन्द के चूर के तिदारी के स्व॒रस से भावना देकर मधु के 
साथ खाना चाहिये । 

४--मुलहठी-चुण २ तेले, घी और मधु के साथ मिलाकर खान' 
चाहिये | ऊपर से दूध पीना चाहिये। 

५--इमली-चूगा के आँवले के रस से सात बार भाषना देकर 
बरतना चाहिये। 

६--मूमली के चुण के मखाने के साथ धी और शहद में खाना चाहिये। 

७--शताबरी २ तेले, दूध १ पाव, जल १ सेर, शेष १ पाव इसके 
सिरका के साथ मिलाकर खाना चाहिये । 

८--घी और दूध के खानेबाला निरोगी व्यक्ति सदा बीयेशाली 
रहता है | 

९--अकरकरा, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, करतुरी, केशर 
हिंगुल शुद्ध इनका एक पाटली में बाँघकछर दूध के अन्दर डालकर पकाना 
चाहिये | जब दूध आधा रह जाय, ते पोटलों निकालकर इस दूत्र में मिश्री 
मिलाकर देना चाहिये | 

१०--असलो नागकेशर के चुण का दूध में पक्राकर पीना चाहिये 

११--संखया, अफोम, हिंगुल, इनके बट के दूध स पीसकर 
गोलियाँ बना लेनी चाहिये | दूध में घी और चीनी मिलाकर उसके साथ 
खाना चाहिये | 


(२--छुवारे की मज्जा को दूध के साथ पीना चाहिये । 

१३--डटंगन की जड़ के चूण के शकरावाले दूध क साथ पीना 
चाहिये । 

१४--स्ंंठ, मोच-रस, मेदा लकड़ी, अ्रक्रकरा, ले।हबान, तिल, पिप्पली, 
मिश्री इनके चूण के बराबर मिश्री मिलाकर खाना चाहिये । 


( (१००६ ) 


१५--सांठ, मे।च-रस, लेहबान, इनके चुरा के। दूध से अ्रथवा मे।च-रस 
ओर लाहबान के। ६ रत्ती की मात्रा में दूध के साथ पीना चांहिये । 

१६-कैड़िया लोहबान १२ तेले, जातिफल, लवंग, हरताल प्रत्येक 
चार तेले, इन सब बम्तुओं के मिलाकर ,पाताल-यंत्र से तैल निकाल लेना 
चाहिये । इस तैल को तीन बूँद पान में रखकर खाना चाहिये। हर्ताल्न का 
बकरी के दूध में तीन बार भावित करना चाहिये । ह 

१७--बादाम रोगन, कस्तूरी, केशर, जायफल, जाविन्नी, प्रत्येक एक- 
एक रक्ती लेकर शिश्न पर मलना चाहिये। ओर १ रक्ती को मात्रा में पात के 
साथ खाना चाहिये | 

१८--रीछ की इन्द्रिय या कुत्त की इन्द्रिय किसी इत्र में मिलाकर, 
लिंग पर मलना चाहिये। कुत्ते की इन्द्रिय के पानी में पीसकर लेप करना 
चाहिये । इससे स्तम्भन और लिंग-वृद्धि है।ती है । 

(९--अकरकरा के चूण का कपड़े में छानकर सिल पर पीसना 
चाहिये | इसका घी में मिल्नाकर शिश्न पर लेप करना चाहिये । 

२०--अकर करा-चुण के साथ नरगिस के फूलों का मिलाकर शिश्न 
पर रात्रि में मलना चाहिये | इससे शिश्न में शिश्रिलता नहीं आती | 

२१--प्रात:काल बिना मुख धोये हुये दालचीनी के चबाकर शिश्न पर 
मलना चाहिये | इससे लिंग में ताकत आती है | 

२२- बट के दूध के साथ अफीम एवं बादास की मींगी के पीसकर 
गाली बनाकर ख'ने से बीये-स्तम्भन ह।ता है । 

२३--अकरकरा, फेशर, जायफल, गाँजा इनका बट के दूध में पीस- 
कर गे।्ली बनाना चाहिये। भाली चन के बराबर बनाना चाहिये । ऊपर से 
दूध पीना चाहिये । 

२४-बट के वृक्ष में गड़ढा करके, उसमें अफीम भर देना चाहिये । 
१० दिन पीछे इस अफीम का निकालकर केशर, इलायचो, कपूर, कम्त्री, 
जायफल, स्वण-भष्म इनके मिलाकर बट के दूध में चने के बराबर गोकी 
बनानी चाहिये। इससे बीये-रोध होता है । 

२५--अम्बर का तेत्न पाताल-यंत्र से निकालकर पाँव के तलुवे में 
लगाने से शुक-रोध है।ता है । 

६--माजू-फलों के इनके रस से या जामुन के नये पत्तों क रस से 
पीसकर धाँधना चाहिये। इससे शुक्र रुक जाता है । 


( १००७७ ) 


२७--धतुरे के थी ज, शुद्ध कुचला, पारा, गन्घक, जायफल इनके 
पान के स्वरस से पीसकर एक-एक «त्ती की गेली बनाना चाहिये | यह बीये- 
रोधक है | 

२८--बथुथ के बीजों का मुलदठो के चुण ओर मधु के साथ मि्ञाकर 
खान से बीये-रोध हाता है । 

२९--बिदा री कन्द, गाखरू, कांच-बीज इनके मधु और थी के साभ 
मित्ञाकर खाने से शुक्र-वृद्ध हाती है । 

३०--दूध में भाग ओर बड़ की दाड़ी डालकर प्रातःकाल हाँड़ी में 
पकने के लिये रख देना चाहिय ओर दिनभर पकने देना चाहिये। रात्रि में 
इसके छानकर मिश्री के साथ पीना चाहिये | 

३१-प्याज़ के रस में शहद्‌ मिलाकर १५ स ३० दिन तक पीने से 
काम-दीप्ति होती है । 

३२--उड़दों का धी में भूनकर, दूध के साथ पकाकर, शकरा मिलाकर 
खाना चाहिये । 

३-काँच के बोज, तालमखाना-चूण प्रधु और चीनी के साथ 

खाना चाहिये । 

३४--उटंकन का चुणें, गोखरू, कोच के बीज का चुण शहद या दूध 
के साथ पीना चाहिये | 

३'५--तुलसी या सूरनकन्द के पानी के साथ पीने से वीये स्खत्तित 
नहीं है।ता | 


>>. ३६-शुल-नीलै।फर, श्वत कमल, मधु और शकरा, इनके मित्ञांकर 

नाभि पर लेप करने से बीये-स्तम्भन हाता है । 

३७--बकरी, ऊँटनी ओर गा-घृत; इन तीनां के मिल्लाकर पाँव पर 
लेप करने से बीये-स्तम्भन द्वाता है। 

३८--फाला तिल, गेखरू का बीज्ञ इनके बकरी के दूध में पकाकर, 
शहद मिलाकर खाना चाहिये । 

३९--संकल्प--चिस्तन करना सबस उत्तम उपाय है। 

9०--कपू र-टंकण, पारा समान भाग लेकर अगथिया के रस में 
पीसकर इन्द्रिय पर ज्गाना चाहिय। झोर ३ घण्टे तक लगे रहने वेना 
चाहिये । पीछे थे। देना चाहिये, श्री के पास जाना चाहिये । 
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४१--अश्रस गन्ध, सुहांगे की खील के मक्खन ओर शदद में मित्नाकर 
छगाना चाहिये । 

शासत्रीय ओपधि--कामिनी-विद्रावण-7 स, अश्वगन्धादि-धत, अश्व- 
गन्धादि-तैल, चन्द्रोद्य-मकरध्वज, कामेश्वर-मेद्क, मन्मथाश्र-रस, बानरी 
गुटिका, दरशशाहु, पूणचन्द्र-रस, शुक्र-त्रल्लभ-रस, कामदेव-घृत, अनन्ञ- 
कुसुमाकर, भल्लातक-तेल । 

येनि-संके चन-- 

४२--दल्‍दी, दारुहलदी, कमत्न-फेशर, देवदा|र--इनके पानी में पीसकर 
यानि में लेप करना चाहिये। 

४३--धाय के फूल, हरडर, बहेड़ा, आँवला, जामुन की छात्र, मुलहठो 
इनके चूण के मधु ओर घी में लगाना चाहिये । 

४४--कंमल के कशर, कमल के फूज्ञ; इनके पानी में पीसकर लेप 
करना चाहिये | 

४५--नीम के पत्ते, हल्दी, कमल, माजूफल, धाय के फूल, जामुन की 
छाल, इनके। समान भाग लेकर लेप करना चाहिये | 

४६-पंचवल्कल, मुलहठी, चमेली के फूल; इनके कल्क से पानी 
पकाकर उससे यानि का प्रक्षालन करना चाहिय | 

४७--ऋस्‍्तूरी, जायफल, कपूर या साजू के फन्न, इनको मधु के 
साथ येनि में लप करना चाहिये । 

४८--ढाक के फल, गूलर, तिल.का तैल, मधु, इनके मदन करने से 
यानि में हृढ़ता आती है । 

४९--बच, कूठ, हल्दी, गुलनीलेफर, मिच और असगन्व, इनका 
प्रलेप यानि में करना चाहिये। 

एक बात--यहाँ पर बाजीकरण के प्रयाग दिये गये है । थे प्रयोग 
ओऔर प्रयागों की भाँते व्यथ नहीं हैं। इनके विश्वस्त स्थनों से लेइर 
लिखा गया है । इनमें से बहुत प्रयोग ते। तत्काल फल्न दिखानेवाले हैं । 

पथ्यापथ्य--जे। अन्न मधुर, स्निग्ध, वृ हण, पचने में भारो हैं, एवं 
मन को प्रसन्न करनेवाले हैं, वे सब पथ्य हैं। अत्यन्त उष्ण, कट्ठु, तिक्त, कष।य, 
अम्व एवं ज्ञार, पत्तों का शाक, अधिक लवण नहीं खाना चाहिये । 





प्रकरण दसवाँ 
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सत्री-रोग-चिकित्सा 

गर्भाधान--र्वस्थ स्रो और स्वस्थ पुरुष के ऋतुकाल में संयुक्त दे।ने 
से गर्भ-धूति है।ती है। इस गभ-धृति का ज्ञान किसी-किसी स्री के उसी समय 
दे! जाता है, ओर कइयों के दे। या तीन महीने में हे।ता है | गर्भाधान से लेकर 
जबतक बच्चा बाहर नहीं देवता, तबतक इस अवस्था के 'गर्भावश्था? कह्दते हैं । 
यह समय साधारणत: २८० दिन या ९ महीने १० दिन का होता है। कश्यां में 
कम या अधिक है। जाता है । इसलिये हम तालिका से प्रसव या बच्चे जानने 
की तारीख जान सकते हैं। इस तारीख में थोड़ा श्रन्तर दाना संभव है । 
जिस सत्र के अन्तिम ऋतु जिस तारीख में आई हे,, उसमें २८० दिन जोइने 
से वह दिन आजायगा। (तालिहा के लिये देखिये परिशिष्ट ) 

पशुओं में जब गर्भकाल फा समय आता है, उस समय इस इच्छा 
की प्रतलता के कारण वे चिल्लाना आरम्भ कर देते हैं। पक्ती भी चुलबुला- 
हट करने लगते हैं। पशुओं में जबतक गशभे-धूंते नहीं हैाती, तबतक बह साँड़ या 
मैंसे के आगे से नहीं हटती, और गभ-घूति हे।ने पर या उसकी तृप्ति दे चुकने 
पर बह नर के अपने पास नहीं आने देती । इस गभ-घूति,से साधारणत: हिसाब 
लगा लिया जाता है कि अमुक पशु कब बच्चा देगा। प्रत्येक पशु में यह समय 
भिन्न-भिन्न है। गाय में ९॥ महीने, भेंस में १९ महीने, हाथी में १? साल, इसी 
प्रकार सब पञुओं का भिन्न है| सिद्धान्त यह है कि ग्भ-धृति की निश्चित 
तिथि से प्रसव की सम्भवित तिथि सुगमता से जानी जा सकती है । 

गभ रहने के पीछे सत्री के शरीर और मन के अन्द्र कुछ परिवतन 
थाजाता है, और इन परिवत्तनों के आधार पर यह सममता जाता है कि यह 
स्त्री गर्भवती है। यद्द चिन्ह या परिवत्तन कुछ निश्चित ओर कुछ अनिश्चित 
हैं। रदाहरण के लिये-- 

१--गर्भाधान दे। जाने पर कामेच्छा नहीं रहती अर्थात शान्ति और 
तृप्ति का अनुभव होता है | 

१५७ 
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२--गर्भ-धृति हवोने पर आत्त व का आना बन्द है। ज्ञाता है । 

३--प्रानःकाल उठने पर मुँह से पानी या बमन होता है, यह प्रायः 
दूसरे-तीसर महीने में हाता है 

४- स्तनों में वृद्धि हेने लगती है, स्तनों में भारीपन हे।ता है। चुचक 
के चार्गोेओर काली रेखा आजानी है। यह अवस्था प्रायः तीसरे महीने में देती 
है, कइयों में पहले भी हा जाती है | 

'(--शगीर में भारीपन, गुरुत्व का अनुभव है।ने लगता है । 

६---उदर में ब्रद्धि हैने लगती है, विशेषतः तीसरे मास में । 

3उ->गर्भ की गतियां का अनुभव होने लगता है, प्राय: चौथे या 
पाँचवें महीने में । 

८--गभ का हृदय-शब्द सुनाई द्न क्गाता है, चौथे महीने के परचात्‌ । 
यह शब्द तकिये के नीचे रक़्खी हुई घड़ी के समान होता है । 

९--स्व॒भाष में परिवत्त न, ग्वान के लिये विशेष अभिरुति दे जाती है। 

गर्भिणी के लिये यह सब लक्षण प्राय: तोन या चार महीने के पीछे 
स्पष्ट अनुभव हेने लगता है। इसलिये तबसे गर्भिणी के विशेष रूप से 
अआहर-विहार की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये" 


गर्भिणी का आहार-विहार 


आजकल अकाल प्रसव एवं शिशु-संख्या के आँकड़ों में दिन-प्रति- 
दिन बुद्धि हे। रही है। उसके जहाँ और भी अनेक कारण हैं, वहाँ गर्सिणी- 
सम्बन्धी कारण मुख्य रूप से हैं। गभिणी के आहत!र--विहार का शिशु (गर्भ) 
पर श्रच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है | 


कारण--( क ) गर्भ का पोषण माता के रक्त से हो रहा है । यह 
. रक्त माता के अन्न से बनता है। अतः इस रक्त के द्वारा, माता के अन्न-द्वारा 
शिशु के। पेषण या शक्ति मिलती है । 

( सत्र ) माता का रक्त शरीर के सब भागों में घुमता है। शिर से 
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पैर तक चक्कर काटकर हृदय में आता है। वहाँ से फिर गर्भाशय की ओर 
जाता है। इस रक्त में शरोर थे, विचार घुले रहते हैं । 


( ग ) उपनिषदां में कहा है कि मन अन्न से बनता है। अतः 
जैसा आहद्वार हेगा, वैसा मन द्वेग। । और जैसा मन होगा, वैसी बुद्धि होगी । 


अत: गमिणी के लिये आवश्यक है कि वह अपने तथा अपनी 


आत्मा के प्रतिबिम्ब की रक्षा के लिये आहार-विहार की ओर विशेष ध्यान 
दे । आहार-विहार के विशेष-रूप से नियमित करें | इसके लिये-- 
१--तंग बद्च न पहने; ज्यांकि शरीर के गरक्त-संचार में बाधा आ 
जाती है। विशरेषतः कटि-पदेश पर तक् वस्त्र के द्वारा रक्तसंचार रुक जाने 
से एवं उच्णिमा के बढ़ने से गर्भात या गभ स्राव का विशेष भय रहता है | 


२-- ऊँची एड्ीवाला जूता न पहने; क्योंकि इसके द्वारा विषमता 
आने से चलने भ॑ यदि कहीं पैर फिपला, ते निश्चय ही गर्भस्नाव दाता है । 
अथवा गर्भाशय का स्थान श्रश है। जाता है| 


३--धहुत देर तक उत्कट आसन ( कुर्सी आदि पर ) न बैठे, कारण 
अधेभाग में रक्तस्नाव फी वृद्धि हाने स गर्भस्ताव का भय रहता है। 

४- -मल, मूत्र आदि का केाइ भी स्वाभाविक वेग नहीं राकना 
चाहिय; कारण, इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उदावत्त, आनाह ओर 
मृत्राधात रोग है। जाते हैं। 


५-- बहुत मेहनत या दारुण व्यायाम नहीं करना चाहिये; क्यांकि 
इससे शरीर के थक जाने स रक्त की मात्रा थक्रे अन्लों में विशेष-रूप से 
बढ़ जायगी, जिससे गर्भ का पूर्ण रक्त नहीं मिलेगा। इसके कारण बढ़ 
निर्थल रह जायगा । उदाहरण के ज्िये, एक स्त्री मस्तिष्क-श्रम करती है | इस 
श्रम के कारण थक हुये अंगों के पोषण देने के लिये रक्त विशेष-रूप से 
मस्तिष्क में ज्ञायगा, जिसके कारण गर्भाशय में रक्त की न्यूनता हो 
जायगी | 


कु 


अथवा अति मेहनत के कारण गर्भाशय में रक्त-वृद्धि होते से गर्- 
स्लाव हैगा या रक्त की न्‍्यूनता के कारण गभे सूख जायगा। देना ही 
आवरथायें अवाब्खछित हैं | है 
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६--बहुत उपवास ( ब्रतादि ) या भूखा न रहना चाहिये ; क्योंकि 
इसके कारण गभ का पेषण घट जाता है। वह निबल्ल रह जायगा । 
हाँ, शरीर की ग्ज्ञा एवं स्वास्थ्य के लिये, अथवा शअ्रजीण रोग के 


प्रतीकार में एक या आधे दिन का पूण उपवास या फल्ाह्दार अथवा पानी पर 
रहकर उपवास किया जा सकता है | 

७--बहुत भीड़ में नहीं जाना चाहिये; क्योंकि इससे गर्भपात दो 
आता है | 

८--दरावने दृश्य नहीं देखने चाहिये; क्यांकि गर्भपात होने के साथ 
पुत्र भी डरपोक उत्पन्न होता है । अत: सिनेमा, नाटक या जासूसी शपन्यास 
नहीं पढ़ना चाहिये । 


९--अ्रति संक्षोभी सवारी पर न बैठना चाहिये; विशेषत: पांचवें 
मास के धाद; क्येंकि, गभयात का भय रहता है। अथवा असमय ही में 
प्रसव है। जाता है | बैलगाड़ी, साइकिल , घे।ड़े की स़बारी ( नवें मास में रेल- 
यात्रा ) से विशेषत: बचना चाहिये | 

१०--शअप्रिय वार्ता नहीं सुनना चाहिये; क्यांकि इसस मन, मस्तिष्क 
पर शेक, चिन्ता की कलक आठी है। उप्ती कलफ का प्रतिबिम्ध रक्त-द्वारा 
शिशु के मन और मस्तिष्क पर भी पहुँचता है, जे। श्रनभिप्रेत है।। 

११-बहुत देर तक चित्त (पीठ के भार, नहीं लेटना चाहिये; क्योंकि 
इसके द्वारा पीठ की नसां पर विशेषत: त्रिकवर्ती नसां पर दबाध पड़ता है। 
जिस प्रकार युवाओं में पीठ के भार सोने से रात्रि में रबप्न-दोष हे। जाता है, 
उसी प्रकार स्त्रियां में त्रिक की नसां पर दबाव आने से मैथुनेच्छा उत्पन्न 
हेती है, जिसके कारण उत्पादक अंगों में रक्तत्नात्र बढ़ जाता है और 
गर्भपात की सम्भावन्ग हो जाती है । 

१२--शेक, कलह, चिन्ता आदि न करना चाहिये। 

१३--खुब आनन्द मनाना चाहिये; क्‍योंकि इससे मस्तिष्क की वृत्तियाँ 
खिली रहेंगी | उनमें रक्त को मात्रा बढ़कर उनकी ओर भी खिल आयेगी । 
इन छिली हुई वृत्तियों की छाप गर्भ के ऊपर भी उत्तम-रूप से पड़ेगी | शिशु 
भी प्रसन्न-चित्त उत्पन्न होगा। 

१४--उत्तम बिचार करना; क्येंकि जैसा विचार माता करेगी, वैसा 
ही पुत्र द्वागा | 
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१५--मैथुन न करना चाहिये ( विशेषतःपाँचवें मास के बाद ); क्योंकि 
इस क्रिया से उत्पादक अंगों का स्राव, उत्पादक अंगों में रक्त-वृद्धि 
हो जाती है। जिसके कारण एकदम रक्त के बढ़ने से तथा दबाव से 
एवं गर्भ के निबल होने से, इसके साथ दी मैथुन के समय रक्त-संचार में 
परिवत्तन होने से शिशु की ( गर्भ की ) मृत्यु हो जाती है । 

मैथुन की इच्छा या क्रिया से रक्त के गुण एवं उसकी क्रिया तथा 
उसके संचार में भी परिवत्तन आजाता है। इस परिवत्त न का प्रभाव ग्भस्थ 
बालक पर भी पड़ता है | 

१६--दिन में बहुत नहीं साना चाहिये। क्योंकि दिन में सान से रात्रि 
के नींद देर में आती है या पुणारूप से नहीं आती । दिन में सेने से कफ 
बढ़ता है। शरीर में भारीपन आता है। और पाचन-शक्ति निबल होती है । 
स्वास्थ्य गिर जाता है । 

१७--शुद्ध वायु में सदा घूमने जाना चाहिये; क्योंकि गर्भावस्‍था में 
रक्त विशेष-रूप से अ्रगुद्ध होता है । प्रथम ते माता का केबल अपना ही 
अशुद्ध रक्त शुद्ध करना पड़ता था और अब गर्भ का तथा अपना देनों 
का रक्त शुद्ध करना दाता है। इसलिये आवश्यक है कि विशेष खुलो वायु 
मिले । घूमने से शरीर का साधारण व्यायाम भी है। जाता है। शुद्ध वायु 
मिलने से फुप्फुस और हृदय के जीवन मिलता है। इससे वे अपना काये 
भली प्रकार कर सकते हैं | शुद्ध रक्त पहुँचने से गभ का पोषण भी सुचारु रूप 
से हागा | 


१८- रात्रि का नहीं जागना--नींद उप्तमता से लेना; क्योंकि रात का 
जागने से शरीर में रुक्षता श्राजातो है । वायु कुषित होती है। 

१९-अनज्नञास ओर कच्चा पपेया कभी भी नहीं खाना चाहिये; 
क्योंकि इनसे गर्भपात एवं शिशु की आँखों में रोग उत्पन्न देता है। 
अनन्नास से गर्भाशय संकुचित हाता है। गर्भ अन्दर ही पिचक 
जाता है । 

२०--तैल की मालिश न करना चादिय; क्योंकि शरोर का 
रक्त-त्वकम्थ रक्तवाहिनियां की ओर विशेष-रूप से बहने लगता है, जिससे 
गर्भ और गर्भाशय का पूण रक्त नहीं मिलता। 
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२१--स्तन घेकर सदा साफ्र रखना चाहिये, विशेषतः साशवें मास 
के याद | 

२२-- कभी भी पेटेन्ट दवाहयाँ नहीं बरतनी चाहिये; क्योंकि उनकी 
बनावट मालूम नहीं होती । 


गर्भिणी ओर गभे का सम्बन्ध 


१-खुले मैदान में सानेबाली ओर रात्रि में घूमनेबालो गर्भिणी 
की प्रजा पगली हो जाती है । 

२--लड़ाकू, चुगलखेर ओर मगड़ालू स्त्री सगीवाली संतान उत्पन्न 
फरती है । 

३--सदा भेग में तत्पर रहनेवाली स्त्री निलेज्ज एवं ख्ली-स्वभावष- 
वाली प्रजा उत्तन्न करती है । 

४-सदा शे।क-प्रस्त गभिणी की संतान थेड़ी श्रायुवाक्षी, निधघल और 
शुष्क उत्पन्न होती है । 

५--हैर्षा करनेवाली स्त्री की संतान इषोलु, लड़ाकू और दूसरों के 
दुःख देनेवाली होती है । 

६-क्राधी सख््ियों की सन्‍्तान चण्ड, क्राधी ओर निन्‍्दाखे।र होती है । 

७--रात-दिन सानेवाली स्त्रियां क्री सन्‍्त:न आलसी, मन्द-बुद्धि और 
मन्दाप्रिवात्ती उत्पन्न होती है । 

८-हमे शा मद्ययान करनवालो स्त्री की सन्‍्तान मद्य पीनवालो ओर 
अस्थिर चित्तवाली होती है । 

९--हमेशा मिठाई खानेवाली श्री की सन्‍्तान प्रमेही ( मधुमेही ), 
मेदेरोंगबाली ओर बड़े पेटथाली होती है । 

१०--सदा खट्टा, श्रम्ल, चरपरा खानेबाली स्त्री की सन्तान रक्त-पित्त, 
त्थक-रोगवाली और शीघ्र बाल सफेद होनेबाली होती है । 

११--कड़ वा, तीखा ( मिर्चादि ) खानवाल्ी स्त्रो की सनन्‍्तान अल्प 
शुक्रवाली, कृश एवं पुत्र-शून्य उत्पन्न होती है। 

१२-- बहुत कषाय-रस खानेवाली की संतान मलबन्ध-रोग-प्रस्त, बड़े 
पेटवाली एवं निबत्ञ उत्पन्न होती है । 

१३-बहुत मांस-प्रिय छियां की सन्‍्तान क्रर, सुअर-जैसे बाल 
बालो या रीछ के बालांवालो, ल्ञाल अआँखेंव्ााली, मूत्र-रोगवाल्ी होती है । 
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गभिणी का दोहद 


गर्भिणी के विचित्र प्रकार का अनुभव होता है। गर्भिणी और 
गर्भ का हृदय रस बाहिनियों-द्वारा बैँधा हुआ होता है। इसलिये माता के 
भावों का अध्तर गर्भ के ऊपर अवश्य पहुँचता है। इसलिये गर्भिणी के कभी 
भी नाराज़ नहीं करना चाहिये। जिस वस्तु के खाने, पहनने का मन चाहे, 
उसके वही ज्ञाकर देना चाहिये। यदि कोई इच्छा गर्भ के मुझूसान 
करनेवाली द्वो ( जैसे, लड्डू, खट्टा या तीखा खाने के मन चाहे ), ते। उसके 
पुरा नहीं करना चाहिये | गर्भिणी के समझा देना चाहिये कि इस प्रकार करने 
से गर्भ के हानि होगी। यदि इसपर भी उप्तकोी उत्कट इच्छा बनी 
रहे, ते द्वितकारी वस्तुश्रों क साथ उसके वह भी थे।ड़ी-सी दे देनी चाहिये। 
गर्भिणी की प्राथना के अस्वीकार करने से गर्भिणी अग्रसन्न दा जाती है, इससे 
बायु कुपित है। जाती है। बायु के कुपित होने से गर्भ का या ते नाश द्वी 


जाता है, अथवा गभे विरूप जन्मता है। इसलिये गर्भिणी की इच्छाओं के 
पूर्ण करना चाहिये । 


सगभावस्था के कुदध रोग 
वमन--यह प्रयः सब ख्लियां में हेता है, विशेषतः जे ख््रियाँ बहुत 
कमज़ोर देती हैं, उनके यह बहुत ही कष्टद[|यक होता है । साधारणत: इसकी 
चिक्षित्सा की आवश्यकता नहीं हेतती । परन्तु कई बार रोग बढ़ने पर दया 
फी ज़रूरत पड़ जाती है | इसके लिये-- 
“४ १-एरण्ड का तेल या काई मृदु-विरेवक ( हरीतकी खण्ड या 
गुलकन्द ) लेकर पेट साफ़ कर लेना चाहिये, अथवा एनिमा ले लेना चाहिये । 
२--बिस्तर से उठते ही गरम पानी में नीबू निचाड़कर, उसमें थोड़ा 
नमक या खाँड़ मिज्ञाकर थोड़ा-थेड़ा पीना चाहिये। श्रथवा साड़ा डाज्षकर 
पीना चाहिये। बरफ का पानी भी घूँट-घेटकर पीना उत्तम है। नितरा हुआ 
चूने का पानी भी बसन के बन्द कर देता है। 


३--भूने हुये चने अथवा जो का सत्त खाना चाहिये। पका हुआ 
अाम खाना चाहिये । | 


४--बरफ का टुकड़ा मुँह में रखकर चुसता चाहिये। नारियल का 
पानी देना उत्तम है | 


( १७०१६ ) 


५--पूर्ण विश्राप्त लेना चाहिये । 

६-कई बार राई को पट्टी लगाने से भी आराम हो जाता है, और 
साथ में शान्त औषधियाँ देनी चाहिये । 

ज्वर -- गर्भिणी का ज्वर होने पर हल्का भेजन तथा विश्राम देने 
के साथ निम्न कषाय देना चाहिये-- 

९--मुलहठी, लाल चन्दन, उशोरमूनत, सारिबा, पद्माख और सेज- 
पत्र, इनका क्‍्वाथ शकरा ओर मधु के साथ देना चाहिये । 

२--चन्दन, सारिवा, ले।प्र, मुनक्का, इनका क्‍्वाथ शकरा के साथ 
देना चादिये । 

३--क्युनीन और ताोब्र-बिरेचवक औषधि से यथासम्भव बचना 
चाहिये। 

पाचन-क्रिया के रोग-- -गर्भावस्‍था में प्रय: सब भागों में उत्तेजना 
दाती है। इसलिये प्रायः खट्टे डकार, मन्दाप्रि, पेट फा चढ़ना, शुल, मत्- 
बन्ध, अपचन आदि हैं। इनके लिये साधारणत:-- 

१--एरण्ड-तैल, कास्करा सैगरेटा लिक्विड या कॉरस्‍्करा की गाली 
ले लेनी चाहिये | तीत्र विरेचक ओषधियाँ, जैसे, ऐले।जु-मुसब्बर अथवा मैग- 
नेशियम सल्फास या पारे की बनावटवाली ओषधियों से बचना चाहिये। 

२--हल्की, सुपच खूराक खाने के देना चाहिये । अजीण/विस्था में 
भेजन नहीं करने देना चाहिये | फलों के रस या गेहूँ का दलिया, मटर आदि 
का शाक उत्तम है । 

३--अरुचि है।नने पर खट्टी वस्तुएं, यथा, शिकझ्लबीन, नीबू आदि दिया 
जा सकता है । इससे भेजन में रुचि हे। जाती है । 

गतिसा र--गर्भवती स्त्री के यदि अतिसार या संग्रहणी हे। जाय, ते 
एरण्ड-तैल २ ड्म देना चाहिये, जिससे काष्ठ की शुद्धि हा जाय । यदवि 
इसक! निश्चय है। जाय कि कोष्ठ शुद्ध है, तो प्राही शोर स्तम्भक औषधि देनी 
चाहिये, जैसे, चूने करा पानी, बिल्व का चुण अथवा निम्न येग-- 

१--मजीठ, कूठा-छाल और ले।भ, इन तीनें के पोसकर काढ़ा करना 
चाहिये । 

४ २--आम ओर जामुन देनें की छालें का काढ़ा पीने से ज्ञाभ 


दाता है । 
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३-- स््रीवेरादि क्वाथ उत्तम है | 

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दबाइयाँ शीत, संग्राही हैं, तेज 
ओर उष्ण दवाइयाँ अतिसार के तो आराम कर देंगी, परन्तु रक्त में डष्णता 
उत्पन्न करके शिशु के हानि पहुँन्गयेंगी । 

लार-स्लाव---%ई बार किसी-किसो सल्री के मुँह से दिन भर में १॥-२ 
सेर ज्ञार गिरती है। इसमे वह त्न आजाती है इसके लिये साधारणत: सृदु 
बिरेचन देने स ओर हल्का-सुपव भेज्ञन करने से आराम हे। जाता है । यदि 
इससे भो लाभ न है, ते स्तम्भक ओषधियों के गगरे करवाने चाहिये ।जैसे-- 
पंचचल्कल बाथ, फिटकिरी के गरारे अथवा कोकर की छाल के गरारे कराने 
चाहियें । रात्रि का भेजन बहुत देर से ब्हीं करने देना चाहिये । 

३£पिशाब में सफेदी जाना--ऋ%ई ख्त्रियों में मृत्र के अन्दर धातु 

( एल्ब्युमन ) जाने लगती है। प्रायः थाड़ी मात्रा में सब ख्रयां के सातवें 
मास के पीछे जाती है। इसका कःरण वृक् के ऊपर बढ़ते हुर गर्भ का दबाव 
है। परल्तु जब यह अधिक मात्रा में जाने लगता है ( जिसकी निशानी आँखें 
पर, येनि-प्रदेश पर, पाँव पर सूजन होना है), तो विष फा बिन्ह दाता 
है | इसलिये-- 

१--आ।वश्यक है कि समय-समय पर मूत्र की परीक्षा करवाने जाता 
चौहिय । 

२--यदि थेड़ी मात्रा में हे, ते गभिणा के चाहिये कि सृदु विरेचक 
का इस्तेमाल करती रहे । 

३--पानी यथेच्छ पीना चाहिये, विशेषतः ज्ञों का सत्त या बबादक । 
स्नान गरम पानी में करना चाहिये । | 

४--भोज्नन हल्का ओर सुपच लेना चाहिये | दूध यथेच्छ पीना 
चाहिये । 

शिर-दद--कई बार गर्भवती श्री के शिर-दद इतने जे।र का होता है 
कि उसके नींद नहीं आती । इसके लिये भोजन की मात्रा कम करनी चाहिये । 
विरेचन देना चाहिये। नित्य-प्रति स्तान, हल्का व्यायाम ओर यथेच्छ पानी 
बरतना चाहिये । 


भग-कणइू-कई स्त्रियों के यानि-प्रदेश में कण्डू आरम्भ है जाती 


है | इसके लिये स्थान का पूणतः कृमि-नाशक साबुन या घेलें से 
१२८ 
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धोना चा|हये। अथवा त्रिफला या पंचबल्कल कांढ़े से साफ करना चाहिये | 


दन्त-शूल--किसी समय दाँत में तीत्र दद॑ उत्पन्न हो जाय, उस 
समय दाँत को कभी भी नहीं उख्बड़ता चादिये; बल्कि किसी योग्य चिकित्सक 
की सल्लाह लेनी चाहिये । 

मिट्टी खाने की आदत--प्राय: स्तियें में थि कनी मिट्टी या चुल्हे 
को राख खाने की आदत होती है । इस मिट्टी के खाने से या अधिक खट्टी 
वस्तु के खाने से गर्भ ओर गर्भिणी देनें के हानि होती है। इसलिये इस 
आदत के गेकना उत्तम है | यदि यह आदत न छूटे, ते बंशलेाचन थाड़ा-सा 
दिया जा सकता है | 

निद्रा-नाश-- गिरी म्री प्रायः नींद न आने की शिकायत करती 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि बह दिन में ज़रा भी मेहनत न करके पड़ी 
रहती है। वह खाना अधिक खाती है, जे। श्रपचन उत्पन्न करता है। इसके 
लिये भोजन सुपच, हल्का रखना चाहिये । दिन में व्यायाम तथा खुली वायु में 
सेना, स्नान उत्तम है। मलबन्ध है, ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
चाय और कॉफी का डपयेग यथासम्भव कम करना चाहिये । 


ऋतुस्राव--साधारणत: गभ-ध्रति होने पर ऋतु-दशन नहीं होता । 
परन्तु कई बार यह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋतुकाज्ञ के दिनों में आता रहता है । 
उस समय यह चुकर आता है | इसके लिये काई विशेष औषधि की आह श्य- 
कता नहीं होती | गर्भ कालीन साधारण आहार-विद्वार का नियमित रीति से 
पालन करना पर्याप्र है। ऋतुछाल के दिनें में पूर्णत। आराम करना चाहिये | 
हल्की, सुपर खूराक लेनी चाहिये । परिश्रम से बचना चाहिये । 


बहुमूत्रता--गर्भवती स्त्री के। बार-बार मूत्र-प्र वाहण की इच्छा होती 
है, यह एक स्वाभाविक बात है। इसलिये इसकी विशेष चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये | 

श्वेत-प्रद्र--कई बार गर्भवती स््री की यानि से श्वेत पानी मरता 
है | यह रोग का चिन्ह है। इसका कारण मुख्यत: योनि-प्रदेश में विक्तोम का 
होना है। यह विज्ञोभ चाहे गर्भ-धति होने से पहले का हो अथवा पीछे का हो, 
इसके लिये म्तम्भक ओऔदषधियों! के फाढ़े से यानि-प्रज्ञालन करना चाहिये | 


( १०१९ ) 


पंचवल्क्ल-क्वाथ में भिगाया हुआ कपड़ा यानि में रखना चाहिय | सम्सेग 
से बचना चाहिये । 

रक्त-खाव--यह रक्तल्ताव दे प्रकार का है--१--गर्भौशय से 
होनेबाला ओर २--गर्भाशय के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से; जैसे--नांक, मुख 
आदि से । 

गर्भाशय से होनेवाले रक्त-ख्लाव--य्दि यद्द अधिक मात्रा में हा, 
ते भयानक है । उस समय उचित है कि किसी योग्य धात्री या चिकित्सक 
की सलाह ली जाय । साधारणत: रक्त-स्नाव के रोकने के लिये-- 

१--पूण +िश्राम करना चाहिये, बिस्तर के पायंत ज़रा ऊँचे कर देने 
चाहिये | यानि ओर यानि-प्रदेश में भीगा हुआ शीतल कपड़ा रखना चाहिये | 
खाने के लिये द्रव-भेजन के सिथ्रा और कुछ नहीं देना चाहिये | 

.. २--मुलहूठी, काकाली, शनताबरी, देवदारु, मजीठ, सारिबा, गाखरू, 

पक्माख आदि प्राप्य शीत वस्तुओं का कषाय देना चाहिये । 

२--कबूतर की विष्ठा का चावल्ों के धावन के साथ देना चाहिये । 

४--पेडू पर कहँम या कुम्हार की चिकनी भिट्टी का लेप करना 
चाहिये । 


नाक आदि स यदि रक्तन्ल्राव हा, ते शीत उपचार करना चाहिये | 
भाजन द्रव करना चाहिये 


गर्भिणी के सेवन करने याग्य गर्भस्थापन-औषधियाँ---गिले।य, 
ब्रह्मी, विदारी, दूवा, आँवला, मुलहठों, लक्ष्मणी, नागक्रेशर आदि। इनके 
दूध म॑ उबालकर पीना चाहिये, अथवा इनसे बनाया हुआ थी थोढ़ा खाना 
बाहिये। इससे गर्भिणो और गभ देने का पाषण द्वोता है। 


नवम मास में ध्यान रखने योग्य बातें--- 

(--आँवला, मुलहटी आदि मघुर ओर बातहर ओषधियां से बने 
तैत में उत्तम रुई का फादा भिगाकर यानि में रखना चाहिये । इससे यानि-माग 
ओर गम स्थान विकुना रहता है, वायु का, अनुलेमन द्वोता है | प्रसव- 
काल में कष्ट नहीं होता । 

_ २--मल्न और मूत्र में कब्ज़ियत नहीं रददने देना चाहिये । एण्ड-तैल 
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लेते रहना चाहिये। प्रसव के दिन ए२ण्ड-तैल ले4र बिस्तर पर लेट जाना 
चाहिये । 


३--स्तनों के चुचकां का धोकर साफ रखना चाहिये । 

४--अनुभवती ओर बुद्ध खियां के पास बैठना चाहिये । उनसे बातें 
करना चाहिये | 

५--परयेटन (घुमना-फिरत्ा) नहीं करना चाहिये । 

६--भूंठी दृद उठने पर एकदम चिह्लाना नहीं चाहिये | 


'उायाल सड्भ,.2७+-रंनमीरभमाालोगातरपइ४१७->-५५++०-पमपकाकाए,. कक». 


असव 


प्रसव--उस अवस्था का नाम है, जबकि शिशु गर्भाशय से बाहर 
आकर अपना जीवन स्व॒तन्शत्र रूप से व्यतीत करने लगता है | यदि छठे मास 
से पूब शिशु बाइर आजाना है, तो इसका माम गर्भखाव या 'मिसकैरेज! है । 
ओर यदि पूरे मास तक गभ बाहर है। जाता है, तो उसके गर्भ पात कहते 
हैं। यदि ६ स ९ मास के बीच में बाहर आजाता है, तो इसका नाम पू्- 
कालीन प्रसव है। प्रसव के साधागणतः दे! भागां में विभक्त कर 
रक्खा है । 

(१) स्वाभाविक प्रसव--- जिसमें गभिणी का किसी प्रकार की 
विशेष पीड़ा नहों हे।ती, चूँक्रि यह एक स्वाभाविक क्रिया है, जिस प्रकार 
मलमृत्र का त्याग करना । 

(२) अस्वाभाविक प्रसव--जिसमे कठिनता से तथा कन्‍्य वाह्य- 
साधनों के द्वारा प्रसव्ष करवाया जाय | 

प्रसूतिका-ग्रह-- अपने द्श म प्रसूति ऊा-गृह सबस अन्धकासर्मय 
ओर मैला घर चुना जाता है। सर्दियां में उसमें केयला की धधकती अंगीठी भी 
रक्‍खी जाती है । सारा गनदा सामान इकट्ठा किया जाता है।यह सथ 
अबस्थायें माता तथा नवजात शिशु के लिये हानिकारक सिद्ध हेती हैं। 
साधारणत: इस काये के लिये घर बड़ा प्रकाश-युक्त ओर स्वच्छ वायुबाल्ा 
चुनना चाहिये। आवश्यक और उपयागी सामान के सिवा सघ सामान 
थघाहर कर देना चाहिये। घर का दरवाज़ा पूव या उत्तर दिशा में रखना 


( १०२१ )' 


चाहिये | घर इस प्रकार का होना चाहिये कि प्रत्येक ऋतु में सुखकर दो 
सके | सब आवश्यक सामग्री उसमें रखनी चाहिये | 


सूतिका-एह में तेयार रखने योग्य वस्तु्यें--- 

१--बिस्तर के लिये दे-तीन बटर फ्रुफ जे पानी पड़ने से गीले 
नही जायें ) रखना चाहिये। यदि इस प्रकार का बिस्तर न मिले, ते। नरम, 
के।मल बस्च, नया गृह, कम्बल्,, श्वेत चदर रखना चाहिये । मैला, दुगन्वित 
बस्चय बिल्कुल वहाँ पर नहीं आने देना चाहिये। 

२-दे। चोड़ी, लम्बी पढ्ठियाँ, पेड़ और पेट पर बाँधने के लिये । 

३--दे। चार श्रेंगोछे । ह 

४--शुद्ध रु किसी जन्तुन्न घेलल में उबाली हुई । 

५--उत्तम धारवाली केंनी। 

६--हाथ श्रांदि धोने के लिये साबुन । 

७--पानी को चिल्ममची, डाल, ताम्बलाट आदि | 

८--लाइजे।् आदि क्रमिन्न ओऔषधियाँ । 

९--सुख-प्रसवकारक ओषधियाँ, जैसे--साँप की केचुल, वछुनाग, 
एरण्ड-पत्र आदि । 

१०--वातप्न-तैल, जैस--बला-तैंल, प्रसारणी तैन आदि | 

११--द्राज्ञासब, कुण्डी, एपिकाक आदि, देवदाव्यादि क्‍्वाथ आदि 
ओपषधियाँ । 

१२--पलेंग । 

१३--दवा-चार पत्थर । 


बच्चे के लिये तेयार रखने योग्य वस्त॒यें--- 

१--दे,, तीन, चार गरम फल।लैन के कपड़े | 

२--छे|टा-सा पलँग और उसकी गदी । 

३--बच्चों की आँख घोने के लिये बहुत ही हल्का बआरिक लेशशन 
झोर आधा कारिटक लेशन । 

४--शुद्ध रुई आँखों का धान के लिये । 

५--क्रमिन्न वस्तुओं में उच्ताला हुआ सूत का थागा नाभि बाँघने 
के लिये । 


( १०४५२ ) 
प्रसव के लचगयणा[--- 


१--प्रसव हैने से दो-तीन दिन पुथ पेट में हलकापन मालूम होता 


है। उदर नीचे की ओर, सामने उतर आता है, मुत्र-प्रवाहण की ईछा बार- 
यार होती है | 


२-योनि में चिकना स्राव आने लगता है, जिससे ये।नि गीली रहती है । 

३-- उल्टी अथवा खाली उ4काई आतो है। 

४--झदर, हृदय, बंक्षण, बस्ति में दद्‌ हे।ता है । 

बिस्तर--प्रसवकालीन लक्षण उपस्थित हेने पर बिस्तर तैयार 
करना चाहिये। एक कठोर गह्य विछ्लाकर, इसके ऊपर श्वेत चहर बिछा देना 
चाहिये। चहर के ऊपर चार-पाँच तहें करके कम्बल बिछा देना चाहिये । 
इसके ऊपर फिर चहदर बत़िछा देना चाहिये। यदि सम्भव है।, ते कम्बल के 
नीचे वाटर फ्रफ कपड़ा बिछाना चाहिये । प्रसव होने के पीछे कम्बल अादि 
बस्तुयें दृटाने पर बिस्तर सूछ। हुआ मिल सकता है। एक लम्बा अंगाछा 
पायंत्र पर बाँच देता चाहिये। इस अ्रेंगोछ्ले के सहारे प्रछूता को आराम मिल 
जायगा । इसका पकड़कर वह प्रवाहण के लिये जे।र लगा सकेगी, देवों के 

समय इसका पकड़कर विश्राम ले सकेगी ! 


गभिणी के वख्च--इस समय इस प्रकार के वस्त्र हे।ने चाहियें, जा 
सुगमता से हट!ये जा सकें । उत्तम यही है कि काई वस्र शरीर पर न रक्खा 
जाय, सिवा एक चदर के । रात की पेशाक भी काम दे सकती है, जबकि 
इसके केाए्ठ पर लपेट दिया जाय, जिससे खरात्र न है। । 

याद छ: घण्टों के बीच में केई मल-्त्याग न हुआ है, ते एनिमा द 
देना चाहिये | उत्तम है कि प्रसव के दिन एरण्ड-सैल दे दिया जाय । आँतों के 
स्वच्छ होने से गर्भाशय की क्रिया बहुत सरल हो जाती है । 


प्रसव का प्रारम्भ दर्ग' से प्रारम्भ हाता है, जे उदर स आरम्भ 
हेकर क्टि, नितम्ब, वंक्षण और ये।नि में श्राने लगता है। इस समय योनि 
से पानी भी आने लगता है। इस समय गर्भिणी के चाहिये कि वह बैठ 
ज्ञाय, या घूमना आरम्भ करे, जिपसे प्रसव में सद्दायता पहुँचे । यदि जरूरत 
दे, ते मल ओर मृश्न का त्याग कर लेना चाहिये । ज्यो-ज्यों दद्‌ का वेग 
बढ़ता जायगा, त्यो-त्यां दद के बीच का अन्तर कम होता जायगा । 


( १०२३ ) 


स्थिति---प्रसव करने के समय किस स्थिति में रहना चाहिये, इसके 
लिये मत-भेद है | फ्रांस में स्लियाँ चित्त लेटकर बच्चा जनती हैं | किसो देश 
में बैठकर जनती हैं, और किसी देश में घुटनों के ऊपर हाथें का ज़ोर देकर, 
थासन से बैठकर जनती हैं। किसी देश में बाम-पॉरव में लेटकर पाँव के 


पेट पर मेडइकर, जंधाओं में तकिया रखकर जनती हैं, और केाई दाहिने पाश्व 
में लेटकर जनती हैं । 


प्रसव-क्रियः--सम्पूरा प्रसव-क्रिया के तीन भागों में विभक्त कर 
रक्खा है। जैसे-- 


१-३८ आरस्भ द्वोने से लेकर गर्भाशय के अन्त:-मुख के खुलने तक। 

२--गर्भाशय के अन्त:-मुख के खुलने से लेकर शिशु के बाहर 
आने तक। 

३--शिशु के बाहर शआरान से लेकर कमल के गिरने तक । 

प्रथमावस्था-- इस अबस्था में प्राय: कूठा दद उत्तन्न होता दै, 
अथवा दृद इस प्रकार का हेता है, जे। ज़ग़ मन को हृढ़ता से सहा जा 
सकता है। इसलिये इस अवश्था में बिस्तर पर न लेटकर घूमना-फिरना 
चाहिये। जब दद बढ़ने लगे, तब गभिणी के चाहिये कि बाम-पाश्य पर 
बिस्तर के किनारे पर इस प्रकार से लेटे कि उसके नितम्ब बिम्तर के किनारे 
पर आजञाय | घुटने पेट पर मुड़ जाये, दोनों घुटनां म॑ तकिया दबा लेना 
चाहिये । अथबा पीठ के भार लेटकर देनां घुटनों के पट पर मोड़ लेना 
चाहिये। जब तीघ्र दृद आरम्भ हे जाय, तत्र गर्भिणी का चाहिये कि बहद्द 
श्वास के रोक ले, और पाँवों के पायंत पर बँधे तख्ते के साथ या पायंत की 
ओर बैठे मनुष्य को ओर तान दे, ओर हाथों से पायंत पर बैँधे अँगोछे 
का खींचना चाहिये। इस तरह करने से मांस-पेशियेों बो। सहायता पहुंचेगी । 

यदि गर्भाशय का अन्त:-मुख खुल जाय और कलायें न फटें, ते 
धान्नी के चाहिये कि उनके जन्‍्तुन्त केची से फाड़ दे, जिससे गर्भादक 
बह्द जाय । कई बार बच्चा इस जरायु में लिपटा हुआ ही बाहर आता है। 
उस समय प्रसव कठिन ओर दु:खदायी होता है। जब स्वाभविक ददे उठ 
रहा है, तभी गर्भिणी के। बल्ल-प्रयोग ( कोंचना ) करना चाहिये । 


ट्वितीयावस्था-कल्ाओं के फरने १९ और गर्भादक के बाहर 


( १०२४, ) 


आने से दर्द कुड् समय के लिये रुऋ-सा जाता है, परन्तु फिर थेड़े समय 
में जोर से डोने लगता है। इस बार के दद का वेग बहुत तोब्र होता 
जाता 'है और समय घटता जाता है। अन्त में एक्र तीत्र आहभरी 
बेदना के साथ गर्भ का शिर यानि-मुब्र में आजाता है। इस समय फिर 7२ 
रुक जाता है, जिससे ग्विणी के क्षाप्रिक विश्राम मिज्ञ जाता है। इसके 
पश्चात्‌ फिर दद्‌ आरम्भ हेता है, ओर शिर येनि-मुख से निकलकर सोबन 
की ओर झआाजाता है । शिर के पीछे स्कन्‍्च ओर घड़ तथा अन्त में पाँत 
निकल आते हैं । इस समय हाथ रखकर सीबन, गुदा ओर थानि के बीच के 
स्थान के बचाना चाहिये। प्राय; १०० प्रसवां में से ९० प्रसवे| में शिर प्रथम 
आता है। इसका मुख्य कारण इसका गुरुत्त है | 


तीसरी अवस्था--गर्भ के आने के पीछे दृद रुक जाता है। गर्भा- 
शय नीचे की ओर संकुचित होने लगता है।इस संफाच के कारण गर्भाशय 
में लगा हुआ कमल प्रथक्‌ हो जाता है, जे। एक तीत्र सकेोच के कारण 
गर्भाशय से बाहर फेंक दिया जाता है। साधारणत:ः यह क्रिया बच्चे के 
बाहर आने के १० से २० मिनट के बीच में बाहर आजाती हैं। कई बार 
देरी भी हो जाती है । यदि देरी हो जाय, ते। इसके खींचना नहीं चाहिये । 
बल्कि-- 

१--अरगट लिक्किड १५ बूँद, टिंचर ओपाई ३ बूँद क साथ देना 
चाहिये ! 

२--साँप की केंचुल का धुँवा यानि में देना चाहिये । 

३--बछुनाग हाथ, पाँव, पेढ़ू और येनि पर लगाना चाहिये । 

४-गले में ऋ#ँगुली से खाग्श करनी चाहिये । 

५--गर्भाशग्र का हाथ से पेडू की ओर दबाना चाहिये । 

नाल का काटना---जबतक नाल में घड़कन दीखती रहे, तबतक 
उसके नहीं बाँधना चाहिये | धड़कन बन्द हैे।ने पर नाभि से ३ अंगुल ऊपर 
एक बन्द लगाना चाहिये, और दूसरा बन्द नाभि से १॥ अंगुल ऊपर । इन 
दे।नें के बीच में से नाभि के तज्ञ चाकू से काट देना चाहिये। यदि नाल 
ठीफ प्रकार से काटी ज्ञायगी, ते किसी प्रक्वार का रक्त-स्नाव नहीं होगा । 


प्रसव-काल में धात्री का कतेव्य---- पबसे प्रथम उसका फर्त्तठ्य 


( १०२५ ) 


है कि सीवन की रक्षा करे | दूसरा यह कि शिशु उत्पन्न होने पर डसके 
श्वास, प्रश्वास का ध्यान रक्‍खे | जिस समय शिश्ञु उत्पन्न होता है, वह रोता 
है। रोने से उसके फेफड़े काम करने लगते हैं। उसका पहला ख्तास काम 
झन्त:-श्वास होता है । यदि उसका मुँह प्रथम साफ़ नहीं किया जायगा, 
ते। बल्गम अन्दर चलो जायगी | इसलिये सबसे प्रथम उसके मुँह आदि के 
रुई के फ'हे से साफ कर देना चाहिये। तीसरा काये शिशु के प्रसव के पीछे 
गर्भाशय की परीक्षा है। जबतक गर्भाशय पेड़ में आकर एक कठोर गेंद की 
भाँति अनुभव न हो, तब्ृतक उप्तका अयने हाथों के साधारण दबाव से दबाये 
रखना चाहिये। यदि गर्भाशय संकुचित नहीं होगा, ते। तीधत्र रक्त-स्लाव होने 
का भय है | चतुथ काम नाल का छेदन करना है । 


प्रसव-क्रिया के समय--चाय, दूध, ठण्डा या गरम्त पानी दिया 
ज्ञा सकता है। किसी भी प्रकार का ठोस भेजन हानिकारक होता है। यदि 
दुद के समय गर्भिणी सा जाय, ते उसके! जगाना अच्छा नहीं । 


साधारणत;: प्रसव में ६ से १२ घण्टे लगते हैं; परन्तु प्रथम बार गभ - 
धारण करनेबाली स्त्रियां में बहुत समय लग जाता है । कई बार प्रमव-क्रिया 
भूठे ददे।। के कारण कई दिन और कई घण्टे ले लेती है । इस प्रक्रार का दर्द 
पेट में मालूम होता है, पीठ में नहीं । भूठे दद प्रायः: आँतों के विज्ञाम से 
होते हैं, जे। एरण्ड-तैज्ञ या मृदु विरेचन से सुगमता से हटाये जा सकते हैं । 


प्रस्ता की देख-भाल--१- बच्चा जन्मने के पीछे माँ की देख-भाल 
विशेष-रूप से करने की आवश्यकता है | उसे पूर्ण विश्राम देना चाहिये | 
लन्‍मने के पीछे दा-चार घण्टे बिना हिले-जुले पाश्ब के भार साते रहना 
चाहिये | प्रथम दे-तीन दिन तक विशेष आरास की आवश्यकता है| 


२-प्रसूति के पीछे यानिस से १०-१२ दिन तक रक्त तथा अन्य प्रवाददी 
पदार्थ बाहर आता रहता है। यदि पूणतः स्वच्छुता का ध्यान न रक्‍खा गया, 
ते इसमें स बहुत दुगन्धि आती है। इसमें दुग न्थि का हाना इस बात का 
चिन्ह है कि प्रसूता भय से खाली नहीं है । जन्तु-नाशक घे।ल में भिगी हुई 
रुई का फाहा यानि में रखना चाहिये ओर समय-समय पर बदलते रहना 
चाहिये । 

३--पेट के ऊपर तैयार रक्खी हुई पट्टियाँ बाँध देनी चादिये, जिससे 

१६५५९ 
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बायु कुपित हाकर पेट का फुला न दे। अपने देश में पेट पर पट्टी बाँधने की 
प्रथा नहां; परन्तु चलानी चाहिये । 

४--प्रसब के पीछे साधारणत: देा-एक दिन प्रसूता के। मल्-त्याग नहीं 
दाता । इसके लिये तीसरे या चै।थे दिन एरण्ड-तैल देना चाहिये, जिसते पेट 
हलका हो जाय । 

५--शरीर पर वानप्न तैजञ का मदन करना चाहिये। भूख लगी हे, 
ता दूध में पंचकाल ( सांठ, मिचे, पिप्पत्नी, पिप्पल्ली-मूल, चित्रक ' मिलाकर 
पीला चाहिये, अथवा जो की दलिया या अन्य सुपच बस्तु, पुष्टिकारक भेजन 
देना चाहिये | 

६--र्ट्रा या भारी तथा बायुकारक भाजन नहीं देना चाहिये | 

७>गरम करके ठर्डा किया हुआ पानी अथवा सुबा का पानी पीन। 
चाहिय | सुधा का उपयाग खाने मं, पीने में, धूनी दने में विशेष-रूप स करना 
वाहिय । ; 

८--असूता का पूणा विश्राम देना चाहिय | पति या अन्य आवश्यक 
आदमियां के सिखा और क्रिसीका ७-६ दिन तक घर में नहीं जाने देना 
वाहिये । 

९ -- यदि प्रसुता थक गई हा, ता द्राक्षासत्र, चाय आदि देकर उसके 
पुला देना चाहिये | 

१०- प्रसव के ६ घंटे पीछे तक मूत्र-यबाहगा होना चाहिये, और यदि 
ने ही, ते पेड़ू पर सेंके करना चाहिये। यत्रक्षार का गग्स पानी से देना 
उत्तम है | ु हा 

११ -साधाणत: प्रसव के ३६ या ४८ घण्ट क पश्चात भन्त त्याग 
हा जाता है। यदि न हा, तो एरंड-तैल या सनाय की चाथ देना चाहिये । 
यदि आँतां का निचला भाग अवरुद्ध हा, ते एनिमा देना चाहिये। ओर यदि 
माता बच्च का दूध न पिल्लाती है, ता विरेचन दिया जा सकता है । 

१२-- जबतक स्तनों में दूध न आये और ज्वर का समय बोत न 
ज्ञाय, तबतक माता के दूध या चाय देना चाहिये | इसके पीछे हल्की, शक्ति- 
बद्धक खुराक देनी चाहिये | जैसे-- जो का दलिया । 


१३--स्राव को ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये। साधारणत: 
प्रमण के समाप्त होने के आधर घण्टे के पीछे तक भी स्राव होता है। 


( *००२७ ) 


बिस्तर से उठते समय या मुत्र-प्रवाहणगा के समय यह बढ़ जाता है । जश्तक 
स्राव या दद बहुत न हा, किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता- 
नुसार 'क्ोरल हांइड्ट! के दे सकते हैं। प्रथम इसका रंग थाड़ा था बहुत 
लाल होता है, फिर पतला ओर पानी-जैसा; फिर रंग बदलकर हरा-पीला-सा 
हो जाता है, और अन्त में गँदले पानी की भाँति दौकर बन्द है| जाता है । 
कइयों में थोड़े दिनें में बन्द हे जाता है, और निबल स्त्रियां में महीने तक 
चालू रहता है। यानि-माग के देनां समय साफ़ करना चाहिये | गर्भाशय 
का थेना नहीं चाहिये | 

१४--मांता का धारह दिन तक बिस्तर पर रहला चाहिय। उसके 
खराब कपड़ा का बदल देना चाह्यि, जिनमें गर्भोशय के रूग्ण होने की 
सम्भावना हो | उसके एक मास तक बिस्‍्तर पर रहना चाहिये | 

१५--डध्की छाती का बख्र इस प्रकार का होना चाहिय, जा छाती 
ओर स्तनों के दबाय नहीं । 


सुख-प्रसव करने के कुद्ठ उपाय -- 
१--पिप्वलो, बच, इनके जल के साथ पीसकर एरण्ड-तैल में मिला- 
कर नाभि पर लेत करने से सुख-पृथ क प्रसव होता है । 
'_/ २--बिज्नौरा नीयू की जड़, मुलहठी, इनका मधु के साथ पीसकर घी 
के साथ लेने से सुख-पूषक प्रसव होता है । 
३--केश-वेष्ठित अँगुली से ग्रीवा के अन्दर घषरा करना चाहिये । 
५--पाठा, लॉगली, वासक, अपामा्ग इनमें स किसीकी जड़ पपगा 
करके यानि, भग पर लप करना चाहिय । 
५--बासक-मूल पेषणा करके नाभि, वस्ति और यानि पर लप करके, 
काँगी के साथ गृहघूम खाने से सुख-प्रसव हाता है । 
६-गर्भिणी के सिर पर स्नुहों का दूध लगाने से म्रत शिशु बाहर 
आजाता है | 
-“5--कड़वी तुम्बी, साँप की केंचुल, सरसें इनका कट तैल में मिला- 
कर धुर्वोँ देने से कमल बाहर आजाता है । 


झसवाभाविक प्रसव-- 
१--प्रसव का लम्बा ओर कठिन हेना--यह कमजोर औरतें 
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में होता है, दद मन्द रहता है, अथवा पानी आने के पीछे मन्द पड़ जाता है। 
यदि चार घण्टे तक काई भी दद्व न हो, तो चिकित्सक के बुलाना चाहिये । 
इस बीच में विश्राम और नींद लाने का यत्न करना चाहिये, पौष्टिक भेजन 
देना चाहिये | 

२--गज्ञे में चारोंओर नाल का आना-यह प्राय: नहीं मिलता, 
प्राय: १२ केसा में १ बार देखने में श्राता है। जब यह होता है, तब प्रीषा 
लम्बी होतो है। ज़रा-से विंचाव से ढोला करके इसमें से उसके कन्धे 
निकाल देने चाहियें। यदि नाज् कम्बी हो, ते। इसके बच्चे के सिर पर से 
फिसला देना चाहिये । 


३- नितम्ब के भार उतरना--शिर न आकर कई बार नितम्ध 
नीचे आता है| यह प्राय: ६० केसां में ? होता है। इसका कारण गर्भाशय, 
बस्ति-गट्टर या गर्भ का विकार है, जिससे उसका सिर नीचे नहीं आता | 
उदाहरण के लिये, शिर का बड़ा हाना, बस्ति का उत्थल या चोड़ा होना, 
गर्भादक का अधिक हे।ना, जिससे शिशु इसमें तैरता रहता है, ओर सिर ठोक 
तरह नहीं बैठ सकता । 

चूँकि नितम्ब वस्ति-गटर के निचले भाग शें उतने ठीक नहीं बैठते, 
जितना शिर, इसलिये कलायें प्रायः पहले फट जाती हैं और गर्भाशय का 
अन्त:-मुख पीछे खुलता है। नितम्ब आने को परीक्षा सुगमता से की जा 
सकती है। कलाओं के फटने से मल भी आत्ता दिखाई पड़ सकता है। ओर 
धदर-परीक्षा से गर्भाशय के ऊपरी भाग में नितम्ब न मिक्षकर सिर का अनुभव 
दाता है। सिर ओर नितम्ब में इतना श्रन्तर रहता है कि घढ से भोवा के 
द्वारा पुरथक्‌ किया जाता है। ओर नितम्ब में इस प्रकार का के।ई भेद नहीं 
मिलता । 

पाँव का अवृतरण--यह प्राय: नितम्बादक में हेता है। एक या 
दानां पाँव एक साथ पहले निकल आते हैं। यह प्रायः १०० प्रसवों में १ बार 
देता है । यह उदयन माता के लिये सुरक्षित है सकता है, परन्तु बच्चों के लिये 
नहीं, चूँकि इसमें नाल के ऊपर अवश्य थेड़ा या बहुत दबाव आता है| इस 
अवम्था में शीघ्र प्रसव कराने का कभी भी यत्न नहों करना चाहिये; क्योंकि 
नितम्बां के द्वारा भग का बिस्तार हो रहा होता है, जिससे सिर के निक- 
लने में आराम रहता है | नितम्ब के निकलने के पीछे नाल की परीक्षा करनों 
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चाहिये। यदि नाल में स्पन्दन बन्द होगया हो, ते। दर्द के समथ स्कन्धों के 
र८ यकर बाहर निकालने का यत्न करना चाहिये। पाँव के अँगूठों के, माता 
की पीठ के ओर घुमा देने से शिर के निकलने में बहुत सुगमता हो जातो है 
ओर जब नितम्ब बाहर आजायें, यदि इस समय श्रेंगूठटे सामने की ओर 
धुमा दिये जायें और सहायक दे नो हाथें से नितम्बों के पक्रड़कर दूसरे द् 
के वेग में एक चक्कर दे दे, तो सुगमता से सब शरीर बाहर दो जाता है । यदि 
नाज्ञ में पड़कन हा, ते स्कन्धों के शीघ्र निकालने का यत्न करने की कोई 
झावश्यकता नहों। परन्तु यवि धड़कन न प्रतीत द्वो, ते रकन्धें के खींवकर 
शिर शीघ्र बाहर निकाल लेना चाहिये। जब शिर निकल आये, तत्र यदि 
नाल्न में स्पन्दन हो, ते उसे कुछ मिनटों तक माता से अक्षर नहीं करना 
चाहिये, जबतक कि वह चिललाये नहीं । 


मुख का उदयन-शिर के उदयन को अपेक्षा कई बार मुख पहले 
निकल आता है | ज़ब यह होता है, तब प्रसव लम्बा और कठिन है| जाता 
है | इसमें बच्चे के कम तकलीफ़ हाती है, परन्तु उसके मुँह का आकार 
बदल जांता है, चेदरा सूत्र जाता है। इस प्रसव में हस्तक्षेप करने की 
क्षरूरत नहीं। शान्ति से इस बात की प्रतोक्षा करनी चाहिये । 

हाथ का अवतरण-हाथ, केहनी, स्कन्ध का अवतरण २३० प्रसवां 
में एक होता है । इस समय चिकित्सक की सहायता आवश्यक है। 

युगल-प्रसव --यह ७० प्रसवां में एक होता है। उदयन प्राय: उल्टा 
हाता है। यदि एक शिर के बल्ल निकलता है, ते दूसरा नितम्ब के बल | इसी 
प्रकार यदि प्रथम प्रसव नितम्त्र के रूप में होता है, तो दूसरा शिर के भार | 
एक बच्चे के निकलने पर दुसरे बच्चे की उपस्थिति सुगमता से जानी जा 
सकती है, क्योंकि गर्भाशय पूरा संकुचित नहीं हेतता । साधारणतः एक प्रसव 
के पीछे दूसरा बच्चा स्वयं सुगमता से बाहर आजाता है | कई बार कई घरटे 
लग जाते हैं। इस अवस्था में गर्भमिणी के चाहिये कि आराम करे ओर ठर्डी 
चाय या जै। का सत्त, पीना चाहिये । दूसरा प्रसव पहले प्रसब की अपेक्षा शीघ्र 
हाता है | दूसरे बच्चे के प्रसव के पीछे तथा कमल निकलने के पीछे गर्भाशय 
संकेच की ओर ध्यान देना चाहिये। अबतक गर्भाशय कठार गेंद जैसा 
अनुभव न दो, तबतक हाथ से दबाना चाहिये। और फिर पट्टी बाँध देनी 
चाहिये । 
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रक्त-स्लाव-- रक्त-स्लाव प्रसव के पहले या पीछे हो सकता है । प्रसव 
के पहले जे। रक्त-स्लाव हांता है, इसका मुख्य कारण यद्‌ है कि कमल गर्भा- 
शय के मुख पर स्थित होता है । जब गर्भाशय फैलता है, तो कमल से रक्त- 
स्राव निकलता है | यह पाय: ६ मास से पीछे हे।ता है, और अधिकतर ८ वें 
स ९वे मास में होता है । सब प्रकार के २क्त-स्रावां में गर्भिणी का पृण 
विश्राम देना चाहिये। उसका कमरा हवादार हे।ना चाहिये, उसका भेज्न 
द्रव तथा शक्ति-बधक हैा।ना चाहिये । येनि-प्रदेश पर शीत परिसेक या पंच- 
जल्कल क्वांथ का परिसेक करना चाहिये | जब रक्त-स्राव अन्तिम मास में हो 
ते चिकित्सक की सम्मति लेनी चाहिये । 


प्रसव के पोछे जे। रक्त-स्लाव होता है, वह कसल के निकलने से पहले 
या पीछे होता है | यह प्रसब के कुछ घण्टे पीछे या कई दिन पीछे होता है । 
जबकि रक्तस्राव प्रसव के तुरन्त पीछे है, तब इसका कारण गर्भाशय का 
मन्द संदे।च है। कमल के निकलने के पीछे रक्त-स्राव का होना स्वाभाविक है। 
इस रक्त-ल्राव से गर्भिणी के किसी प्रकार को कमजेरी नहीं आती । इस रक्त- 
स्राव की मात्रा ८ से १० ओन्‍्स हातो है । यदि इस राशि से अधिक रक्त-स्ाव 
है, ते गर्भिणी मूच्छित है| ज्ञाती है। उसका शरीर पीला और ठण्डा है। जाता 
है। श्वास-काठिन्य आजाता है । गर्भाशय नर्म होता है। उसके पकड़कर 
दुबाना चाहिय | आँतों के निचले भाग पर दबाव देने से गर्भाशय पर भी 
दबाव पड़ जाता है। टरण्डे पानी में भीगा हुआ वस्य भग-प्रदेश पर रखना 
चाहिये। बफ या ठण्डा पानी पीने का देना चाहिये। बच्चे का दूध पिल्लाना 
चाहिये । २ या ३ फोट की ऊँचाई से आँतों पर ठरण्डा पानी गिराना चाहिये । 
यदि सम्भव है।, ते ठरडे पानी की पिचकारी यानि-सा्ग में लगाना चाहिये । 
यदि सम्भव हो, तो २० प्रन एपिक्याकना २० ओन्‍्स पानी के साथ देना 
चाहिये। किसी प्रकार फी उत्त जक औषधि नहीं दना चाहिये। रोगी के 
सीधा खड़ा नहीं करना चाहिये। लिकिड एब्सटेक्ट ऑफ आटि १ ड्राम 
मात्रा में प्रत्येक ३ घण्टे के अन्तर से दना चाहिये। 
| जब रक्त-स्राव प्रसब के कुछ घण्ट या दिनां पीछे है| ते। यह प्राय; कमल 
के कुछ भाग के अन्दर रहने से या रक्त का चकक्‍वा जम जाने से; जिससे पूण 
संकोच नहीं होता अथवा भय के कारण होता है। इसके लिये शीत परिसेंक 
तथा शीत्त पानी को वम्ति करनी चाहिये | 
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आक्षेप-- प्रसव के पहले या पीछे आऋक्षेप होते हैं । सब कपड़े ढीले 
कर देने चाहिये । रोगी का ताज़ी, शुद्ध वायु पहुँचानी चाहिये। पानी के छींटे 
मुख पर छिड़कना चाहिये। दाँत कट न जायँ, इसलिये मुँह में एक नमे 
लकड़ी फँसा देना चाहिये | यदि सिर गमे है।, ते माथे पर ठंडा पानी रखना 
चाहिये | 

सीवन का फटना--यह प्राय: प्रथम प्रसव में हेता है। सिर के 
निकलते समय हाथ फा सहारा देकर इसका बचाना चाहिये | यदि यह थोड़ा 
विदीण हुआ हे।गा, ते। स्वयं राहूण हो जायगा। केवल स्वच्छतां हो का 
ध्यान रखना आवश्यक है। यदि विदोणता बहुत अधिक हा, ते गर्भिणी का 
बिस्तर पर रखकर उसकी टाँगाँ के मिलाकर रखता चाहिय । ब्रण के। (रोज़ 
साफ़ करना चाहिये। जब यह गुदा तक बिदीण हो ज्ञाय, ते विकित्सक की 
झावश्यकता होती है । ह 

दूध-जन्य ज्वर--साधारण अवस्थाओं में १५स १८ घण्टों के 
अन्दर दूध आने लगता है। परन्तु यदि रोगी को सर्दी लग ज्ञाय, ते कैं।- 
कपी हेती है। खचा की गरमी रहती है, नब्ज़ तेज रहतो है । दाने स्तनें में 
या एक स्तन में सूजन तथ। दद रहता है। प्रसव के पीछे जब कँंपकपी रहे, 
डस पसमय रोगी के। गरम बेतलें में रखना चाहिये । उसके गरम ओऔषधियाँ 
मकरध्वज्ञ आदि देना चाहिये। एरण्ड-तैज्-द्वारा आँतें का खुलाकर देना 
चाहिये । छाती पर गरम सेंक्र करना चाहिये। यदि स्तन शाथनयुक्त तथा 
कठार दो, ते इनपर सेज़्॥ ऑयल मलना वचाहिये। ओर शिक्ञु का 
बार-बार स्तन लिलाना चाहिये। यदि रत्नों में विद्रधि बन जाय, ते। ज्वर 
उत्पन्न है। जाता है | बहुत पसाना आता है। कई बार बिरुतरों के बहुत गरम 
हे।ने या कमरों के बहुत अधिक गरम हेने से ज्वर आजाता है । 

सूतिका-ज्वर--यह बहुत हो खतरनाक ज्वर है, जे। प्रसव के 
पीछे कभी-कभी है| जाता है। इसका कारण रक्त का दृषित है। जाना है, जा 
गर्भाशय में स्थित दूषित पदाथ के बिलयन दे।ने से हाता है। यदि गर्भिणी के 
प्रसव के पोछे कैंपकपी है।ना बन्द हो जाय, उसके गरस एवं पस्तीना अनुभव 
हो तथा स्तनां की सूजन का आराम प्रतीत हो, ते इसे दृध-जन्य ज्वर 
समभना चाहिये | परन्तु जब माड़ी का स्तन्‍्दन एक सिनट में १२० से अधिक 
हो, पसीना आने पर भी आराम न प्रतीत हो, स्तन नमे और छोटे हो जायें, 
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स्लाव थेड़ा या बन्द हो जाय, ते समभमना चाहिये कि सम्भवतः सूतिका- 
उ्वर है। यदि अर्शाक्त हो, श्वास भें काठिन्य हो तथा दूध का आना बन्द हो 
जाय, ते इस ज्वर का निश्चय कर लेना चाहिये | आँतों में ददू तथा कठोरता 
का दोना एक मुख्य लक्षण है । पित्त-जन्य बमन, प्यास, बहुत पसोना, श्वास 
में दुगन्वि, जिह्व| की मलिनता, चेहरा निस्तेज, अतिस्तार आदि लक्षण 
होते हैं । यदि उचित चिकित्सा न की गई, ते। रक्त दूषित होकर “पाईयीमा” 
शेग उत्पन्न होता है। कभी-कभो एक या दे। सन्धियाँ भो सूत्र जाती हैं । यह 
ब्बर यदि संक्रामक होता है, ते एक स्त्री से दूसरी में भी पहुँच सकता है । 

इसमें सबसे प्रथम त्वचा ओर आंतों का क्रियाशील करना चाहिये | 
शरीर से विष के| निकलने के ये दे मुख्य अवयब हैं। एरणड-तैल की बस्ति 
भी देना उत्तम है। मैगनेशियम सायट्रेट का पानी में घेलकर घूँट-धूँट करके 
पीने देता का चाहिये | यानि के जन्तुन्न घे।लां से घेना चाहिये। पेट पर 
अलसी की पुल्टिस बाँधनी चाहिये। कमरे में शुद्ध हवा आने देना चाहिये। 
भेजन में दूध देना चाहिये । 

प्रसव के पीछे मलेरिया-ज्वर--दुग्ध-जन्य या सूतिका-ज्यर के 
अतिरिक्त गरम देशों में प्रसव के पीछे शीत लगकर भी ज्वर है| जाता है। 
इसके लिये सबसे उत्तम यह है कि शिशु उत्पन्न होने के पीछे क्युनीन दे दी 
जाय | उत्तम यह है कि क्युनीन ओर आटि के मिलाकर दिया जाय | यदि 
यह है। जाय, ते दूध का बन्द नहीं करना चाहिये | इस ज्वर में सूडिका-ब्बर 
फी भाँति आँतें में दद न हेगा । इस ज्वर की चिकित्सा! साधारण ज्बर की 
भाँति करनी चाहिये । 

सूर्तिका-जन्य उन्माद--प्राय: प्रसव के पीछे या दूध घुटाते समय, 
झथवा अधिक दिनों तक दूध पिलाने पर यह राग मिल्लता है। इसका प्रारम्भ 
थाड़ेसे ज्वर से या आ।्षेपों से अथवा सूतिका-ज्वर स होता है । इसकी 
पहचान प्रायः हँसने, चिल्लाने, प्रलाप आदि लक्षणों से दे जाती है | कई बार 
शिशु के मार डालने की अभिरुचि भी देखी गई है । यदि रोग वंश-क्रमागत 
देगा, ते इसके अच्छा होने में समय लगेगा। शिशु के कृत्रिम दूध देना 
चाहिये । शक्ति-बधेक ओऔषधषियाँ, पौष्टिक भोजन तथा बित्त के प्रसन्न रखने 
का यत्न करना चाहिये। आँतें के। साफ करना चाहिये । यदि रोग बढ़ा हुआ 
है, तो चिकित्सक की सम्मति लेनी चाहिये। रोगी के आत्मघात या दूसरे के 
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हानि पहुँचाने से बचाना चाहिये। क्योंकि इस रोग के आक्रमण को 
सम्भावना रहती है, इसलिये माता के चाहिये कि वह बच्चे के दूध न पिल्ाये 





गर्भपात या गर्भेलाव 

गर्भपात से अभिश्राय यहद्द है कि ३ मास से पृजे डिम्ब का गर्भाशय 
से बाहर आना | कई बार यह पूरा बाहर नहीं आता, इसका कुछ भाग 
बाहर आज़ञाता है | कई बार सृत डिम्ब बाहर आता है, ओर कई बार मर 
जाता है; परन्तु बाहर नहीं आता । कई बार थोड़ा-सा भाग प्रथक हाता है, 
ओर शेष भाग बहीं लगा रहता है, जीता भी है । 

कारण---यर्भपात बहुत साधारण है, प्राथ: ५० प्रतिशतक विवाहित 
ओरतां के एक या अधिक बार गभयात हुआ करता है। ओर प्रत्येक अवस्था 
में कारण का ढू ढ़ना कटिन हाता है। प्राय; गर्भपात तीसरे मद्दीने में और 
गर्मस्लाव छठ मास में होता है। क््यांकि तीसरे महीने में एकदम से गभे के 
आकार की वृद्धि हाती है, और छठे मास के पश्चात गर्भाशय का सिर नीचे 
आफर बस्ति-गट्टर में टिकने लगता है | साधारण कारण निम्न है- 

.. 2--गेग, जिनके कारण गर्भाशय की अन्तःकल्ा के हानि पह-ँचतोी 
है। जैसे, हृदय रोग, वृक्व, यक्रत-रोग, संक्रमण-जन्य गर्भाशय-कल्ला की शाथ, 
गर्भाशय-त्रश, गरभोशय की दीबारों का सोटा होना, बस्ति-गढ्ढर के रोग, 
गठिया, मलबन्ध, उपदंश आदि । 

२--चिरकालीन ज्बर, उदर-शूल । 

३--पेट के ऊपर आघात, चोट या पक्का पहुँचले से भी ग्पान 
हा ज्ञाता है। पाँव फिसलकर गिर जाने से भी यही परिणाम दाता है । 

४-- अति मेहनत से, भारी वस्तु उठाने से, मल्ल-त्याग के समय कींचने 
से, अधिक हँसन से, ग्वासने से । 

०-- गुस्सा, इष, दु:ख आदि मानसिक अवस्था के कुरण | 


६-- पाप-ज्न्य गर्भपात, जे। जानकर ओऔषधियां-द्वारा या अन्य 
उपाय से किया जाय | 
लक्षण---शरीर में बेचैनी, अंगों में दद, जोड़ां में दुखाब, अक्लों का 
टूटना, निबज्ञता, प्रसव-कालीन-जैसे दर्दो' का द्वेना । यह द॒द यदि अन्तर से और 
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अआनियप्तित हे।, तब गर्भपात की इतनी आशंका नहीं है।ती, जितनी नियमित 
ओर अन्तर से हेनेबाली दर्द में होती है। प्रसब-द्वार में रक्तत्लाव, पीठ, 
कटि, पेट, जंघाओं में तीत्र-शुल देकर गर्भपात हे जाता है। किसी-जिसीमें 
यह लक्षण तीघ्र रूप में होते हैं, और किसी में कम । प्राय: प्रथम बार गर्भ 
घारण फरनेवाली खरयां में ये लक्षण तीत्र रूप में देखे जाते हैं । यदि गर्भाशय 
में दे बच्चे इफट्रे हैं, और उनका जरायु भी इकट्ठा हा, और एक बच्चा सर 
ज्ञाय, ता उसमें गर्भ पात या गभ स्राव के सब ज्क्षण दिखाई देते हैं, परन्तु 
यश्ञा पूर्णो समय पर आयेगा। गभ पान या गर्भ स्नाव जितना शीघ्र देगा, 
उतना ही रक्त अधिक पढ़ेगा | 
उपाय---यदि रक्त बहुत न आता हे।, और दें" का वेग भी अभी 
बहुत न बढ़ा हो, ते योग्य चिकित्सा से गर्भपात गेका आ सकता है । इसके 
लिये गर्भिणी के एकदम शान्त, अन्धकारमय, दृवादार धर में कोमल बिस्तर 
पर लेटा देना चाहिये। पायंत के ऊँचा कर देना चाहिये | यानि में शीत 
परिसेंक या पंचबल्कल-क्वाथ का परिसेक करना चाहिये | इसीका काढ़ा यानि 
में रखना चाहिये। खाने के केवल दूध या फलें के रस के| छोड़कर और कुछ 
ठास भेजन नहीं देना चाहिये। मलबन्ध हो, ते एरण्ड-तैल देना चाहिये।| मल 
ओर मूत्र भी लेटे-लेटे ही कराना चाहिये । स्तम्भक औषधि, जैसे क्लोरोडीन ३० 
बूँद अथवा लोडेनम १० से १० बूँद एक ओन्‍्प पानी में देना चाहिये। जबतक 
ददे| का वेग बिल्कुल शान्त न है। जाय, और गर्भपात का भय दूर न है। जाय, 
तबतक गर्भिणी के बिम्तर से नहीं उठने देना चाहिये । यदि रक्तस्लाव के कारण 
श्री निबल प्रतीत हा, ते द्राक्षासव या ब्राए्डी उचित मात्रा में देनी चाहिये। जिन 
द्थियों म॑ गर्भपात की अभिरुचि हा, अर्थात्‌ बार-बार गर्भपात होता है।, उनके 
चाहिये कि वे एक साज्ल तक गर्भ-धारण न करें । वे पति के पास न जायेँ। गर्भपात 
के रोकने के लिये सबस सरल और उत्तम उपाय यह है कि गर्भाशय के। 
आराम देकर उसके पुष्ट किया जाय, जिससे वह गभे के बोझ का उठा 
सके । इसके लिये पौष्टिक ओषधियाँ, विदारी, मुनहठी, अश्यगन्धा आदि 
खाना चाहिये । जिन स्त्रियों के तीसरे मास में गर्भपात की अभिरुचि है।, उनके 
इस मास में विशेषतः बिस्तर पर आराम करना चाहिये, हल्की खुराक खानी 
चाहिये । मलबन्ध का त्रिशेष ध्यान रखना चादिये | 
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सुवा-रोग 
प्रसूति के पीछे या गर्भस्नाव के पीछे जे। राग हा ज्ञाता है, उसका नाम 
सुषा-रोग है । इस रोग के मुख्य लक्षण ज्वर, कास, वन, अतिसार, शूल्ञ, 
अरुचि इत्यादि हैं। प्राय: बात-प्राधान्य लक्षण होते हैं। कइयें का हाथ-पाँव 
की तलियां में दाह रहता है | मृन्न मं दाह रहता है, मुँह पक जाता है, बहुत 
पसीना आता है, श्रर्थात्‌ पित्त के लक्षण रहते हैं । 
उपाय---१-देव दाव्यां दि-क्वाथ नवीन सुवा-रोग में विशेष उपये।गी 
है। २--दशमुलादि-क्बाथ प्रसूता फी शिकाय्रतां के दुर करता है। वायु के 
लक्षण हैं, ते सोभाग्य-शुस्टी-पाक देना चाहिय। पित्त के लक्षण होने पर 
विग्वन देकर स्त्रीवेगदि-क्वाथ देना चाहिय । 


शुष्क गर्भ ( अबुंद ) 

लक्षण--गभ रहन फे पीछे कुछ समय पश्चात गर्भ के आकार में 
वृद्धि हानी रुक जाता है। माता का ग़भ का रपन्‍दन जे। पहले होता था. 
बह श्रब नहीं हैता । यद्‌ अन्दर शुष्क होकर रक्तज्राब के साथ बाइर श्राजाता 
है| परन्तु कई बार ऐसा हो जाता है कि गर्भाशय के अन्दर मांस का अबुद 
बढ़ता जाता है, अथवा कई बार गभ नष्ट होकर इसके अस्तर मांस के टुकढ़ 
की भाँति हो जाते हैं, अथवा इन अस्तरां के बीच में रक्तस्ताव है।ने के कारण 
गर्भ का टुकड़ा बन जाता है। गे की सृत्यु होने पर उसका पोषण इस मांस 
के टुकड़ का पहुँचता है, जिसस वह बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने से पट भी 
बढ़ता जाता है, इससे यह प्रतीत होता है कि गर्भ ज्ञीवित है। कई बार यह 
मांस का अबुद भी बढ़ता जाता है, शोर कुछ समय तक गर्भ भी बढ़ता 
है। परन्तु पीछे से यह अबुद उसकी वृद्धि का राक़ देता है। अबुद की 
परीक्षा करने का कास कठिन है। अनुभवी घधात्रियाँ या चिकित्सक इस बात 
का निगाय कर सकते हैं | । 

गर्भ के मरने पर या शुष्क हान पर माता के चेहरे पर डदासी आ। 
जाती है। उसकी नाड़ी कमजोर हो जाती है | 


>कधथककदयारएक्रदादाएककपासकय$ नाक 
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सम्भोग के समय दद का होना--थह कई कारणों से होता है। 
उदाहरण के लिये--१--नवविवाहिता स्त्री में भय के कारण, अयेग्य विवाह 
से, अथवा २--योनि-द्वार के चारोंओर की मांस-पेशियां के संकाच के 
कारण ( विशेषत: गुदेत्थापन पेशी के कारण ), ३--रचना-सम्बन्धी विकार 
से ; यथा-योानि-द्वार ओर भग के छेटा होने से; भंग, येनि-द्वार और 
ये।नि-माग के शे।थ के कारण । गर्भाशय-शेथ के कारण । 

चिकित्सा --यदि तृतीय कारगा है, तो उसको चिकित्सा करनी 
चाहिये । यदि छिद्र छे।टा हो, तो उस बेजलीन आदि से चिकना कर लेना 
चाहिये | यानि-छेद का काट देना चाहिये। यदि द॒द होने का भय है, ता 
आधा से ? ग्रेन कोकीन की पैसरी थानिनद्वार में सम्भेग से १८-१५ मिनट 
पहले रख देना चाहिय | 

यदि स्त्री हिस्टिरीया की आभरुचि रखती हा, ना शामक ओऔर्षाधरय्याँ, 
पं!टाशियम ज्रोमाइड और हाइ सामस आदि देने चाहिये! । 

वन्ध्यत्व-- इसके कारण दे भागों में विभक्त किये हुये हैं--- 

१--वह अवस्थायें, जिनके कारण शुक्राशु और डिम्ब का पारस्परिक 
संयाग नहीं हेन पाता । 

२-- वह अ्रवस्थायें, जिनके कारणा संयग्राग हान पर आग वृद्धि नहीं 
ढाती | 

प्रथम अवस्थायें-- --आयु-- साधारणत: योवनावस्था से पथ 
गर्भ-धारण नहीं होता । साधारणतः १६ से २५ बष को आयु में गर्भ-घृति 
विशेष-रूप से हाती है; पीछे घटनी जाती है । 

चालीस साल की आयु के पीछे गभ का घारण करना ञ्री के लिय 
कठिन है। जाता है : 

बन्ध्यत्व निश्चय करने के लिये निम्न बातां का ध्यान रखना 
चाहिये -- 

2--बन्ध्यत्व का निश्चय विवाह के तीन साल पीछे करना चाहिये | 

२--जब गभ-धूति होने की आशा शीघ्र हो, ते वन्ध्यत्व की सम्भा- 
बना शीघ्र की जा सकती है। 
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३--कभी-कर्भी अस्थायी वन्ध्यत्व हो सकता है | उदाहरण के लिये 
एक औरत दे-तीन बच्चे उत्पन्न करमसे के पीछे ३ या ७ साल तक ओर 
किसी बच्चे का जन्म नहीं दे सकती । 

इन सबमें अपवाद हो सकता है । बिवाह के दस और .पन्‍्द्रह साल 
पीछे भो बच्चों की उत्पत्ति देखी गई है । 

डिम्ब की निबल्नता--यदि डिम्ब-केष अपूर हें, ते। बन्ध्यत्व 
हो जाता है। इसी प्रकार यदि विवाह की आयु बीत ज्ञाय, ते डिस्ब-फेष 
क्षीण होने लगते हैं। इससे भी बाँकपन आ जाता है | डिम्ब-करेष के रोग, 
जैसे, अबुद, सिष्ट आदि भी वन्ध्यत्व पैदा कर देते हैं । 

ब गर्भाशय की निबलता--जय गर्भाशय ब हुत छे।ट। हो, मासिक- 

धर्म न होता हे, या दुर्गेधि-युक्त हो, ते वन्ध्यत्व निश्चित है। मासिक-धर्म 
में देरी होना या सवथा न गाना पूण बन्ध्यर्व का लक्षण है । 


अपूण सम्भाग - यह या ते यानि-द्वार के तंग दोने से, अथवा 
यानि-छे३ के तंग हेने से होता है। 

किसी प्रकार की रुकावट-- चाहे वह येनि-द्वार में हो, या डिम्ब- 
प्रणालियों में ह।, जिसके कारण शुक्रारु डिम्ब से न मिल सके। यानि- 
मार्ग का अबरोध प्राय: जन्म हो से हाता है । 


दुगन्धित स्राव--संक्रमण कीटारु-जत्य और गनारिया आदि का 
दुग निवित स्राव शुक्राणु के नष्ठ कर देता है। इसी प्रकार तीत्र क्रमिनाशक 
ओपषधियाँ, उत्तर-बम्ति से यानि का थाना भी गर्भ-धृति का राक 
देता है । 

द्ितीयावस्था--जबकि गर्भ-बूति हे! जाय, परन्तु गभ मं वृद्धि 
न है, इसका कारण मुख्य रूप से विरूपावस्था है, यथा गर्भाशक् के बाहर 
डिम्ब-पणाली में शुक्रारु ओर डिम्ब का संयोग होना । दूसरा कारण गर्भा- 
शय की रुग्णावस्था है, जिसके कारण गभपात हो जाता है |, 


बन्ध्यत्व की चिकित्सा-- सबसे श्रथम चिक्रित्सक के यह देखना 
चाहिये कि वन्ध्यत्व का कारण दूर भी हो सकता है या नहीं। गर्भाशय और 
डिम्ब-के।ष की स्थिति देखनी चाहिये | यदि वे अभी अपूण हैं, ते चिकित्सा 
निष्फल है। अवरोध को चिकित्सा क्री जा सकती है। यथा योानि-द्वार का 
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परदा काटा जा सकता है, गर्भाशय-हवार विस्शुत किया जा सकता है | 
गर्भाशय की ग्रीवा भी ठीक हो सकतो है। गर्भाशय को शेाथ की भो 


चिकित्सा की जा सकती है| तुकसान-दायक स्रावों की भी उचित चिकित्सा 
की जा सकती है । 


शारीरिक फारणों के कारण जय बन्ध्यत्व हो, ते वह प्राय: औषधियों 
स ठीक नहीं होता । इसके लिये प्रायः आचरण-सम्बन्धो चिकित्ता सफल 
होती है। इस अवस्था में एक न्यायशील पति अच्छा चिकित्सक होता है, 
अपेक्षा एक हकीम या डाक्टर के। 


गर्भोत्पादक कुछ ओषधियाँ--- 


। १--पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मणा-श्वेत कण्टकारी का मुझ पीसकर दूध के 
साथ लेने से, अथवा घृतकुमारी का मूल पीसकर घी के साथ ऋतु-स्नान फे 
पीछे तीन दिन लेन से गर्भाव्पत्ति होती है । 
. २--अश्वगन्धा का क्वाथ करके घी के साथ लेने से गर्भ रहता है । 
“ » ३--पिष्पली, साठ, नागकेशर, मिच इनके घी के साथ लेने से 
बन्ध्या के भी पुत्र उत्पन्न होता है । 
:* ४-स्वण-भस्म, रजत-भस्म, ताम्र-भर्म एपत्येक १ माशा २ तेले 
घृत के साथ सेवन करने से गर्भ-क्षत्र शुद्ध हे जाता है । 
५--बला, शकरा, मुलहठी, अतिबला, बड़ की जटा, नांगकेशर, 
इनका मधु में मिलाकर दूध के साथ लेने से पुत्र उत्पन्न होता है । 
६--कुरण्ड-मुल, धातकी फे फूल, बट की जटा, नील-कमल इनफ्रा 
पीने से गर्भ रहता है | 
७--पत्लाश के पक्त का दूध के साथ पीसकर पीने से वीयेबान 
पुत्र उत्पन्न द्वोता है । 
४५. ८--नागकेशर का चुण दूध के साथ पीने से अवश्य गर्भ-धांग्ण 


हेता है । 
गर्भ-निरोध के उपाय--- 


४ ३--पिप्पली, बिडंग, सुद्ागा, इनकी बराबर मात्रा ऋतु-काल् में पीने 
से गर्भात्पादक शक्ति नष्ट है जाती है। 

२--जपा के फूल के कांजी में पीसकर गुड़ के साथ खिलाने से 
ग़रभ -धारण नहीं होता | 
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३--आमक़की, अजु नछ,ल, दरीतकी, इनका चूरों जल के साथ 
ऋतु-काक्ष में सेवन करने से गर्भ नहीं रहता । 

४--रसौंत, दरीतकी, आमलकी, इनके चुण के। शीतज्न जल के साथ 
लेने से रजेनाश दे! जाता है । 

५--चूदे की मीगनी के पीसकर शस्री के मृत्र-स्थान एर लगाने से 
गभ नहीं रहता । 


येनि-रोग 

आयुवेद्-शात्र में २० प्रकार के येनि-रोग गिने हैं | मिथ्या आहार- 
विद्दार, दूषित रज या आत्तव, एवं पुरुष के दूषित बीये के कारण ये रोग 
देते हैं। इन रोगें के कारण येनि या यानि-मार्ग में दद॑ रहता है। ऋतु 
कठिनता से आती है । स्रन्धियां में पीड़ा रहती है, सम्भोग में कष्ट अनुभव 
देता है । येनि-कन्द आदि रोगों के कारगा गर्भाशय में गर्भ-धृति नहीं है। 
सकती । 

भग के त्वचा-सम्बन्धी रोग--एरीथीमा, बिसपे, उपदंश, रल्ीपद, 
भग-शाथ | 

एरीयीमा--इसका कारण येनि-माग का दुगन्धित या विक्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला स्राव है। साथ ही स्थानिक अस्वच्छुता भी है। इसके लिये 
आराम, स्वच्छुवा तथा जस्त का या और केई सुखानेवाले चूण का उपयाग 
प्रतिसारण में करना चाहिये । 

विसप--यह शरीर के अन्य सथानां की अपेक्षा भग-प्रदेश पर भी 
मित्षता है। इसमें छे/टी-छेटी फुन्सियाँ निकलती हैं | बह फटती हैं। उनका रस 
निकतकर ओर स्थान पर लगता है। वहाँ फिर फुन्सियाँ हे जाती हैं। फुन्सियों 
प० खुरण्ड जम जाता है, खाज होती है। इसका कारण आमवात, गठिया 
अथवा येनि-माग से दुगन्धित स्राव का होना है। अथवा मूत्र का बूँद- 
बूंद करके भग-प्रदेश पर लगना है । 

इसकी चिकित्सा के लिये हाइड्राजराई एमे।नियेटमस १ भांग और 
लैनेलीन ३२ भाग मिक्ञाकर लगानो चाहिये | पानी बहुत आता हो, ते जश्त 


के लेशन का चूरों छिड़फना वाहिये। खाज बहुत हो, ते। इकशथ्येल का 
मलदम लगाना चाहिये । 
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भग पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ--इस रोग में छेोटी-छे।टी फुनिसियाँ 
समुह के रूप में भग-प्रदेश पर है। जाती हैं । इनमें कुछ सूत्न भी रहती है । 
इनवी चिकित्सा बिसप के समान है । 

उपदेश--यह रोग 'सैकर” के रूप में हैता है। रोगी का पूर्ण 
विश्राम देना चाहिये । पारद का प्रलेप क्गाना चाहिये । 

श्लीपद--इस रोग का कारण लसोका-प्रन्थियां की चिरक्राल्नीन शे।थ 
है | साथ में लसीका घुणालियां का विस्तार द्वे जाता है। त्चा की रचना 
मेटटी है जाती है। लसीका-संस्थान में एक प्रकार का अवरोध हे। जाता है | 
प्राय; वृढ़त्‌ू भगेष्ठ आक्रानत हात। है। भगशिश्निका ओर लघु भगोष्ठ प्राय: 
बचे रहते हैं । प्राय: यह रोग गरम प्रदेशों में द्वाता है। इस रोग के साथ 
प्राय: करके रक्त में क्रमि मिलता है | 

भग-शोथ---इस रोग में यंग की त्वचा! मे सूजन आ जाती है। इसका 
कारण नाड़ियां के छारां का आक्रान्त होना है। प्रथम स्थानिक त्वचा गरम 
ओर ज्ञाल हीाती है।पीछे से त्वचा पीली है जाती है ओर घस्सोटन के निशान- 
से मालूम हैते हैं। इसके लिये “लेडलेशन” रा शोत परिसेक करना 
चाहिये | 
कुरोसिस बैदब-- इस राग मे शागी भग के विज्ञाभ की शिक्वायत 
करता है| सम्भोग के समय बहुत दद्‌ हाता है, साथ ही मूत्र-प्रवाहण में 
कठिनता हाती है | पीला-सा स्राव आता है | यदि रोगी गरस बिस्तर प२ से|य, 
ते। ददं बढ़ जाता है। स्वास्थ्य गिर जाता है, भूख कम है। जाती है। यह रोग 
प्राय: ४० साल के पीछे है।ता है, कारण का अभी पता नहीं। 

इस रोग की चिकित्सा के लिये शीत एवं उड़नेवाले परिसक बरतने 
चाहिये । 

उदाहरण के लिये-बैलेडेना, ग्लसरान, अफीम या काकीन 
अथवा लेडलेशन । साधारणत्त: १ ओंस ग्लैधरीन, १० आंध हल्का एसिटिक 
एसिड ओर १:२० में बना कार्बालिक एसिड का घेल उत्तम है । 

भग-कणहू- यह साधारणत: लक्षण है, जे निम्न कारणों से 
उत्पन्न होता है-- 

१--विज्ञोभक स्राव, जैसे, मधु-मेह, मूत्राशय-शाथ, श्वेत-प्रदर । 


( १०४१ ) 


२--भग-प्रदेश के रोग--शे।/थ, भग-प्रदेश में रक्त का संचित होना । 

विटप के बाक़ों में रहनेबाली जूँ श्रादि | इसके लिये बालों के साफ 
करके मकरी परक्लारांइड ( १:१००० ) के घेल से थे।ना चाहिये । 

३-दूरबर्ती विज्ञोभ-गुदा के कारण ( जैसे, गुदा में क्रमि, 
गुद-श्र श, गुदाशेस) गुदा की खुजली भी भग-प्रदेश में खाज उत्पन्न कर 
देती है । 
मूत्राशय के कारण-बार-बार मृत्र-प्रवाहण करने से भी करू 
हो जाती है। इसके लिये हाइईसेमस और बैलेडेना का उपयोग करना 
चाहिये । 

गर्भाशय के कारण--गर्भावस्‍था कई बार करू उत्पन्न कर 
देती है । 

चिक्त्सा--कारण के अनुसार करनी चाहिये | 

भग-प्रदेश पर आधघात--यह्‌ प्राय: तीन कारणों से द्वेता है-- 
१ -आकरिमक, २--सम्भेग-जन्य, ३-- प्रसव के समय । 


आकरिमिक आधात--यह प्रायः बहुत कम होता है। यह या ते 
लात मारने से या गिरने से द्वाता है। चूँकि इस प्रदेश में रक्त-बाहिनियाँ 
हैं, इसलिये रक्त-स्लाव भी बहुत हैता है। इसके लिये साधारण शीत चिकित्सा 
पर्याप्त होती है। शाथ. पर थेड़ा-याड़ा सेंक भी करना चाहिये । दबा 
के . खूब बारीक पीसकर, शहद में मिलाकर लगाने से रक्त-ख्राव बन्द 
हो जाता है । 


सम्भोग-ननन्‍्य आधात--साधारणत: येनि-छेद के फटने पर थोड़ा- 
सा रक्त-ख्लाव द्ोता है। परन्तु जब 'बानि-छेद जोर से विदीण होता है, तब यह 
योनि की पर्चिमौय भित्ति तक फट जाता है, जिससे बहुत रक्तल्ाव होता 
है। इसकी चिकित्सा के लिये सब जमे हुये रक्त के बाहर कर देना चाहिये । 
बिदीशश प्रदेश के सी देना-चाहिये । यदि रक्त चूता हो। तो इसके गहदी या 
फाहें-द्वारा रोकना चाहिये । 

- प्रसवकालीन आधात--इसके साथ प्राय: सीबन भी बिदीण! 
है। जातो है। प्रायः योनि की पश्चिमीय मित्ति फटती है। इसका कारण प्रसव- 
काज़ीन असावधानी दै । 

१३११ 
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येनि के आधघात--यह प्राय: श्रपूण आयुवाली सी के साथ बलात्कार 
करने पर मिलते हैं। ज़बदस्ती सम्भोग करने के कारण योनि में बहुत-से 
चीर आजाते हैं | इसका कारण येनि-माग का तंग होना ओर शिश्न का हृढ़ 
हाना है । 

कई बार औरतें गर्भपात करने के,लिये तेज ओज़ार से स्वयं आधात 
कर लेती हैं, अथवा अपनी कामेच्छा के। पूर्ण करने के लिये अनुचित बस्तुओं 
का उपयेग करने से आधात कर बैठती हैं । 

चिकित्सा--रक्तावरोध का उपाय करना चाहिये । विदीण प्रदेशों के 
सी देना चाहिये। 

वाह्म वस्तु- छे।टी लड़कियाँ अपनी उत्सुकता स या खेल्ञते-खेलते 
पेंसिल, बटन, बीज, गुठली, पत्थर या पिन आदि अग्दर डाल देती हैं | जवान 
लड़कियाँ स्पंज, रुई आदि इसलिये डात् देती हैं, जिससे गर्भ-बारण न हैं। | 
इसके यथासम्भव निकाल देना चाहिये । 

येनि-शेथ--येनि-शेथ के मुख्य दे! कारण हैं--पहला आधात- 
जन्य और दूसरा संक्रमण-जन्य । 

आधात-जन्य शेथ--वाह्य वस्तु के कारण, शल्य-कर्म के कारण, 
पैसरी आदि के रखने से, अनुचित सम्भेग से, गर्भाशय में दाहक औषधि 
लगाने के समय सावधानी न बरतने से शाथ हो जाता है । 

संक्रमण-जन्य शेोौथ--गनेरिया, सैप्सिस या यद््मा के कारण 


ह।ता है । 
शाथ के कारण ओर स्थानों की भाँति यह प्रदेश भी ल्ञाल, गरम 


रक्त से परिपण हो जाता है। यानि-माग से जे स्राव आता है, उसके श्वेत- 
प्रदर के नाम से पहचानते हैं। यह पानी-जैसा पतला होता है । 

भेद--साधारणतः येानि-शाथ के चार भेद हैं। जैसे-- 

१, साधारण येनि-शोथ---यह प्रायः आधघात-जन्य या बलात्कार 
( अनुचित रीति से किया गया सम्भाग ) से होता है । 

लक्षण--उष्णिमा, योनि में चुभता हुआ ददं, श्वेत-प्रदूर, मैथुन में 
दृदू और कभी-कभी बाह्य अबयवों में भी शेथ होता है । उपेक्षा करने से रोग 
बढ़ जाता है । 
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इसकी चिकित्सा करने से यह शीघ्र शान्त होजाता है। रोगी के 
बिस्तर पर आराम देना चाहिये। गरम परन्तु विज्ञोभ न उत्पन्न करनेवाले 
लाशन, जैसे, लेड-लाशन, बे।रिक-लेशन आदि बरतना चाहिये। सम्भोग से 
यथासम्भव बचना चाहिये । 

२, भग-शायथ से मिश्रित येननि-शाथ ( बच्चों में )--१--इसके 
मुख्यतः कई कारण हैं, जैसे; कमज़ोर ओर मैल रहनेवाले बालकों में धूल 
आदि से या यक्ष्मा के कारण हो जाता है। २--बलात्कार से, २--गनोरिया 
से ग्रसित बच्चां के कपड़ें से एक दूसरे में फेल जाता है । 

लक्षण--रांगी दद की शिकायत करता है, मूत्र गँँदला या करडू 
पैदा करनेवाला होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि 'थे डबम' ( एक 
प्रकार का धागे की तरह का क्ृमि ) यानि में जाकर सूजन पैदा कर देता है । 
रोगी को मृत्र-प्रवाहण और सम्भोग में कष्ट होता है| यानि से स्राव हेता है | 
येनि की दीवारें शाथ-युक्त, लाल और गरम होती हैं। दबाने से इनमें दद्‌ 
हेत। है। स्राव पीला या हरा हैता है श्रोर वाह्य भागां पर बद्दता रहता 
है, यहाँ तक कि ये नि पर भी आता है ।यदि उचित चिकित्ता न की ज्ञाय, ते 
गर्भाशय भी झआक्रान्त है| जाता है । 

३. श्लैष्मिक कला के कारण येनि-माग की शोथ - यह प्राय 
किसी दाहक वस्तु के कारण या संक्रमण से हो जाता है। इसके लिये यानि 
का कुृमिनाशक घोलों से थाना चाहिये। यानि के आयडेफास गोज से भर 


देना चाहिये | 
आत्तव-सम्बन्धी रोग 


इस शीषक के नीचे ऋतु-सम्बन्धी विकारों का वणन किया जायगा | 
जैसे--ऋतु का आना, कष्ट से आना, बहुत आना तथा अकाल में रक्त-स्राव 
एवं ऋतु का बन्द हो जाना है। साधारणत: यह केई स्वयं रोग नहीं है 
रोगो के लक्षण हैं | इनकी चिकित्सा में सफल डहोने के लिये आवश्यक है कि 
असली कारण का पता अवश्य लगाया जाय । 

ऋतु का न आना--बहुत-से लेखकां के अनुसार यह रोग दो 
प्रकार का है, प्राइमरी और सेकन्डरी | इनका फिर चार भागों में विभक्त 
किया है। जैसे-- 
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१--बह अबस्थायें, जब युवावस्थ। देर में आये । 

२--पृथ॑वर्तती ओर स्थिर ऋतु का न आना । 

३--ट्वितीय कारण से ऋतु का न आना । 

४--ऋतु का रुक जाना | 

इनमें चतुथे प्रकार की ऋतु का रुक जाना इस बिभाग के अन्दर 
नहीं श्राता । क्‍योंकि इसका कारण कई बार यानि-छेद का द्वार बन्द रहना 
है । इसलिय ऋतु नहीं आता । अतः इस अवस्था के। इस विभाग के अन्दर 
नहीं रखना चाहिय । 

नष्टात्तत--इसका अथ यह है कि ऋतु-काल में ऋतु का,न आना | 
प्राइमरी का अभिप्राय यह है कि जा कन्या युवती होगई है, और इस योग्य 
है कि इसमें ऋतु-दश न है।ना चाहिये, उसमें याद ऋतु-दश न न है।, ते यह 
अवस्था समभनी चाहिये । 

सेकन्डरी एमीनारिया--इसका अभिप्राय यह है कि ऋतु का 
अस्थायी रूप से, गभ-धूति होने के समय में बन्द है। जाना है । 

क्रीप्टो मेनो रिया---इसमें ऋतु ते। होती है, परन्तु उत्पादक मांग 
के अबराध के कारण इसका कुछ भाग अन्दर रुक जाता है | 

प्राइमरी एमीनारिया के कारण--(१) शरीर सम्बन्धी अवस्थायें, 
जैसे, रक्त की न्यूनता, पार्डुता, क्षय आदि शरीर के निबल करनेवाले रोग, 
बामनापन भी इसका कारण है । 

२--गर्भाशय ओर डिम्ब-काष को दूषित रचना । 

३--गर्भावस्था ! 

४--फलने का अभाव, शरीर-सम्बन्धी रोग के बिना, अथवा अन्‍्तः 
जत्पादक अधयवां की अ्रशुद्ध रचना के कारण | 

यह बात स्मरण रखनी चाहिय कि ऋतु-दशेन हाने से पूथ भी 
गर्भ-धृति है। सकती है । 

१००० रोगियों में ऋतु-दशन आने का समय निम्न प्रकार से पाया 
गया है-- 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि गरम देशों,में ,ऋत्ृरुशु,न । १8४0४ 

वर्ष की आयु में हो जाता है । हज 
पूवं-कथन--कारण की परीक्षा करते समय वस्ति-गहुम (सगलदेशां 
के बालों को तथा स्तन आदि की परीक्षा करनी चाहिय । है कक 
चिकित्सा--रक्त की न्यूनता के ज्िये लाह, संखिया कुचला या न्य 
शक्ति-बधक औषधि देना चाहिये । बिना कारण निश्वय किये दुबाई दूदेकर 
रोगी का थकावट नहीं देना चाहिये | रोगी के अलग छोड़कर उसका विवाह 

कर देना चाहिये। विवाहित जीवन स शीघ्र लाभ हा जाता है | 


सेकन्हरी एमीनारिया के कारण-- 
४--शरीर-सम्बन्धी अवस्थाय -- 


२--गर्भावस्‍था, देर तक दूध पिलाना | 

३--शीत का लग जाना, जैसे, ऋतुकाल , मे, पाँवां के, परीक्षा 
रखना । 

४--मस्तिष 6 के कुछ राग । 

५--मस्तिष्क का धक्का। 

६--कुछ चिरकालीन विप यथा “माफेमिनिया ओर ज्वर-जन्य 
विकार | 

परीक्षा--रक्त की न्‍्यूनता के कारण जब ऋतु-दशोन नहीं हे।ता, तब 
इसका विचित्र रूप होता है। अर्थात्‌ रोगी का इतिहास बताता है कि ऋतु- 
दश न धीरे-धीरे बन्द हुआ है, सबंथा बन्द द्वोने से पहले यह गँदला हो। 
जाता है। कई महीनें की या सालों की श्रनियमितता का इतिवृत्त है।ता है । 
रोगी का श्वास छोटा द्े। जाता है । बह जल्दी थक जाता है, ओष्ठ ओर नख 
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पीले हो जाते हैं। और यदि ऋतु-दर्शन में शीत लगा हा या ज्यर है।, ते। 
उसका इतिहास रोगी से पूछा जा सकता है। डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाईड, 
स्‍्कारलेटे ज्वर आदि के कारण कई महद्दीनों तक ऋतु-दशन नहीं होता | दूध 
पिल्लाने का प्रभाव ऋत॒काल पर भिन्न-भिन्न रूप में पड़ता है। कई श्रवस्थाशओ्ं 
में दूध पिलाने के कुछ दिनां बाद ऋतु-दशन होने लगता है, ओर कइयों में एक 
साल तक दूध पिल्लाने पर गर्भाशय में विकार है। जाता है, ज्ञिससे दूध घुटाने 
पर भी कुड्ध महीनों तक ऋतु-इशन नहीं हेता। इस अवस्था में यह भी 
सम्भव है कि समय से पूृव ऋतु का आना सवंधा बन्द हे जाता है। 
मस्तिष्क के रोगों में ऋतु के बन्द करनेवाले कारण मस्तिष्क का अबुद , 
पागलपन हैं | 

चिकित्सां--यदि सर्दी के कारण ऋतु बन्द हुआ हे।, ते। ऋतु-दशन 
के समय से पूत्र पाँत के गरम पानी में रखना चाहिये, नितम्ब स्नान लेना 
चाहिये, गरम पानी की उत्तर वस्ति लेनी चाहिये । शक्ति-बधक ओऔषधि देनी 
चाहिये। आँतों का साफ़ करने के लिये तीत्र विरेचक देना चाहिये । 


क्रीप्टोमेनारिया--युवती हे।ने के एक या दो साल बाद्‌ सबसे पहले 
इस रोग का अनुभव होता है। रोगी इस बात की शिकायत प्रतिमास नियत 
अन्तर से करता है कि उसके रक्त-ख्राव ह।ता प्रतीत हे।ता है, परन्तु बाहर 
किसी प्रकार का ऋतु-इशेन नहीं हेतता । उसकी दूसरी शिकायत यह द्वोती है 
कि केष्ठ का निचला भाग फूल रहा है, जे। प्रतिभाप्त बढ़ता जाता है, 
ओर महीने के बीच में कुछ घट-सा जाता है। आसपास के अवयवों पर 
दधाव पड़ता है। इसकी चिक्रित्सा के लिये चिक्रित्सक की सलाह लेनी 
चाहिये। 


अत्यात्तव--इसका अर्थ यह है कि ऋतु-काल के दिनां में बहुत 
अधिक रक्त-स्राव हैता है। फिसीमें यह ३ दिन रहता है, ओर किसीमें 
७ दिन तक रहता है । 


अकाल में ऋतु--ऋतु-काल के बिन! भी गर्भाशय से रक्त-ललाव होने 
का नाम अकाल में ऋतु है। प्राय: अत्यात्त व ही बढ़कर इस अवस्था का 
उत्पन्न कर देता है। इसलिये दोनें का विवेचन एक साथ करना अच्छा दे । 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि अत्यात्त व या >काल्न में ऋतु-दर्शन ये 
काई स्वतन्त्र रोग नहीं, बल्कि रोगां के लक्षण हैं । इसलिये चिकित्सा करने से 
पृ कारण का पता अवश्य लगाना चाहिये । इन देनें| में मुख्य भेद ।यह। है 
कि अत्यात्त व का कारण शरीर-सम्बन्धी या रचना-सम्बन्धी केई बिकार।होता 
है। और अकाल में ऋतु-दशन का कारण कोई रोग-जन्य विकार होता है। 
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आयु द अत्यात्त व अकाल में ऋतु 








जज जन बष से पूष का कारण | गर्भाशय की शेथ जे। 
ह ऋतुकाल में शीत लगने से 
हो सकती है | गर्भाशय का 
भ्रश 


म्युकस पेल्नीपस 
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२५ वष से ४० बष की ' गर्भाशय की शे/थ-गर्भाशय स्युकस पेलीपस, गर्भा- 
आयु में उत्पन्न कारण में रक्त का संचय होना |शय के विकार अबेद 
ग री कै 
; गर्भाशय अ्रंश किसी प्रकार आदि गांठ पड़ जाना 

का अबु द 
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पा । ५ का 

४० बष को आयु के पीछे किसी प्रकार का अबु द्‌ मा 
है ववर्तती सब कारण 
शय शे।थ, गर्भाशय में रक्त, मर 
'संचय, गर्भा शय-भ्र' श 


| 
| 
| 
॥ 








ए्‌ 
(१) अत्यात्तव के कारण--शरीर-सम्बन्धी अबस्थायें--परप्युरा, 
शरीर में रक्त की अधिकता, यकृत-शेथ, अधिक खाना या अधिक मय- 
पान, उष्ण ऋतु । 


(२) स्थानिक कारण--+र्भाशय में रक्त का संचय हाना या 
स्थान-भ्र श, गर्भाशय की शीथ, प्रसव के कुछ पदार्थ का अन्दर रुक जाना, 
गर्भाशय में तन्तुओं का बनना, डिस्पप्रणाली का शेथ या अबुंद । 

(३) अकाल में ऋतु---स्थानक कारण--प्रसव-कालीन किसी पदार्थ 

“हा अन्द्र रुक जाना, गर्भाशय के बाहर रज ओर शुक्राणु का संयेग, 
गर्भावस्‍था से मिला हुआ रक्त-स्लाव, गर्भाशय में नवीन रचना का होना 
( जैसे, अबु द आदि का )। 
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इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि अकाल में क्रतु का कारण 
शरोर सम्बन्धी अवस्थाये' नहीं हैं। इसका मुख्य कारण गर्भाशय-सम्बन्धी 
विकार ही है । । े 

सुगमता' के लिये इन दोनों लक्षणों के दे भागों में विभक्त करे 
रकक्‍्खा है । जैसे-- 


१--वह अवस्था जबकि रुग्णा अविबाहिता हो । 
२-- वह अवस्था जबकि रुग्ण विवाहिता हो । 


वह अवस्था जबकि रुग्णा विवाहिता'हो-- इसके भी दे भेद 
हैं । १--जब रुग्णा कभी भी गर्भवती नहीं हुई हो; २--जब रुग्णा गर्भवती 
है; या जब गर्भवती हे। चुकी हे|.। । 


जब रुग्णा ग़भवती नहीं हुई हो--जब रुग्णा का विषाह कुछ 
समय पूर्व हुआ है, ओर बह अत्यात्तेव को शिकायत करे, साथ में गनो- 
रिया के लक्षणां के भी बताये ( जैसे--दुगन्धि-युक्त स्राव, गँदला मूत्र ), ते 
बदू सम्भवतः गनोारिया से आक्रान्त हुई होगी । परन्तु जहाँ के।ई संक्रमण 
का इतिवृत्त न है, ओर श्त्यात्तव के साथ कटि-शूलू, श्वेत यानि-स्राव हे 
ते वृद्दाँ पर गर्भाशय में रक्त-संचय की संभावना करनी चाहिये | यदि अकाल 
में ऋतु-दश न गर्भावस्‍था के किसी लक्षण के बिना होता है, ते 'पोलीपस' 
का अनुमान करना चाहिये। ओर यदि अकाल में ऋतु-दर्शन होने पर दद 
भी हा, तथा कुछ समय के लिये ऋतु बन्द हे! जाय, ओर फिर आरम्भ 
हे जाय, ते समभना चाहिये कि गर्भाशय के बाहर रज ओर शुक्कारु :का 
संयाग हुआ है। ३५ साल की औरत में यदि अत्यात्तव के पीछे अकाल में. 
ऋतु-रोग हे जाय, ते गर्भाशय के अबु द की सम्भावना करनी चाहिये । 


जब रुग्णा गर्भवती हो--यदि ऋतु-दश न बन्द झेने के कुछ विनें 
बांद फिर रक्तस्त्ाव हा, तो वह गर्भपात या गर्भ-स्राव के सूचित करता है। 
अनियमित रक्तं-स्राव है, रक्त की मात्रा थेड़ी परन्तु काला, ओर थोड़े समय 
में बन्द होकर आता है; ते डिम्ब-प्रणाली में गर्भ-क्षति की सम्भाश्नना करम्ी 
चाहिये । गर्भावस्‍था के ६ ठे या ७ वे मास में यदि रक्त-खाव है, ते! इसका 
कारण कमल का गर्भाशय के निचले मुख पर लगा हाना अथवा उसके 
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कुछ भाग का गर्भाशय से प्रथक्‌ हाना है। गर्भाशयनतीवा का अबु द भी 
अकाल में ऋतु उत्सन्न कर देता है । 

जब रुग्णा गर्भवती हो चुकी हो--नूत नग्भांवस्था में अपक्य 
डिम्ब के टूटने से रक्त-ल्लाव दे सकता है। परन्तु जब यह रक्त-स्राव 
बन्द न हे! और अकाल में भी हेतता रहे, तो इसका कारण कमल का 
कुछ भाग गर्भाशय में बचा समझना चाहिये। यदि रुग्णा ४० साल से ऊपर 
हो, और कई बार गर्भवती हो चुकी हो; उसमें यदि रक्त-स्नांव हता है, ते 
इसका कारण गर्माशय-प्रीवा का कैन्सर या गर्भाशय-शाथ होता है। वृद्धावस्था- 
जन्य गर्भाशय-शेाथ के कारण भी ऋतु-दशंत बन्द द्वोने पर अकाल में ऋतु- 
रोग है जाता है। इसके अतिरिक्त अबुद आदि के कारण भी रक्त-स्राव 
हे। जाता है । 

चिकित्सा--शरीर-सम्बन्धी कारण की चिकित्सा करनी चाहिये। 
स्वास्थ्य-पम्बन्धी बातों का जैसे, खान पान का, थक्तान से बचने का, गम या 
दुग न्धित वायु-मण्डल से दूर रहने का तथा सम्भाग से बचने आदि का 
ध्यान रखना चाहिये । अति सम्भेग से गर्भाशय में शे।थ हा जातो है । 

गर्भाशय के रक्तल्लाव का रोकनेवाली औषधियों में उत्तम औषधि 
अगंट और अगेटीन हैं । प्रथम दवाई लिक्बिड एब्पट्रेक्ट के रूप में १ डाम 
की मात्रा में देना चाहिये और अगोटीन ३ ग्रेन की मात्रा में गाली के रूप 
में | यह उत्तम है कि अगंट के टिंचर हैमसैलिड या हाइड्रेसटिस ( १५ से २० 
बूँद ) के साथ मिल्ाकर दे । रोगी केा चाहिये कि समय से दे-तीन दिन पूबे 
दवाई अआ|रम्म कर दे ! 

इसके अतिरिक्त ऋतु आने से दे-तीन दिन पूथ रोगी के। बिस्तर पर 
रहना चाहिये और विरेचन ले लेना चाहिये। मलबन्ध के कारण बस्ति में 
प्राय: रक्तसंचय होजाता है । 

ऋतु का बन्द होना--जिस समय आत्तंव बन्द होता है, उस समय 
यह कई रूप ले लेता है। जैसे--ओऔरतें के बिल्कुल बेचैनो या किसी प्रकार 
की शिकायत नहीं हैती । शआत्तब ठीक प्रकार से हाता हुआ अपने आप बन्द 
है। जाता है। यह प्रायः अविवाहिता औरतों में हेता है। दूसरी अवस्थाओं 
में मासिक-घचमे अनियमित हा जाता है, रक्त की मात्रा बदल जाती है ओर 
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एक लम्बे समय के पश्चात्‌ अन्तिम बार जोर से बड़ी मात्रा में रक्तस्नाव हेता 
है ओर फिर सदा के लिये बन्द हे। जाता है। परन्तु कइयों में वातिक लक्षण 
२ ही एप «० ० 
उत्पन्न हेतते।हैं। जैसे--चक्कर थाना, छाती में दद देना और जेड़ेीं का 
टूटना । पाचन-शक्ति बिगढ़ जाती है, मज़बन्ध तथा अफारा रहता है, चर्बी 
बढ़ने लगती है। बहुत-सी स्त्रियाँ गिर जाती हैं और पागलपन की सीमा के 


समीप पहुँच जाती हैं । 
बस्तिनाहर में रचना-पसम्बन्धी अन्तर आने लगता है, डिम्बके।ष 


छोटे है। जाते हैं ओर सिकुड़ जाते हैं। यानि-द़ार संकुचित ही जाता है । 
गर्भाशय आकार में छाटा हवा -जञाता है । भग-प्रदेश के बालों का रह्ग धीरे-घीरे 
बदल जाता है। भगेष्ठ (बृह्त) छिप जाता है, चूँकि इसके नीचे की बस! 
त्ताण है। जाती है । 

कष्टात्तेव--इसका अथ यह दै कि आतत्तव के समय पोड़ा द्वेतो 
है । साधारणत: ६० से ७० प्रतिशतक ओरतों के। ऋतु-काल में क£2 होता है । 
परन्तु यहाँ पर उस पीड़ा से अभिप्राय है, जिसके कारण रुग्णा के अिस्तर 
पर साना पड़े या उचित चिकित्सा की आवश्यकता पढ़े । 

प्रत्येक रोगी में दर्द का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है। जैस--किसीमें 
दृद केष्ठ में नाभि या श्रामाशयिक प्रदेश पर शूल्ञ के रूप में होता है । यह 
दर्द नीचे नितम्ब और जंघाओं में से हकर थुटनां तक पहुँचता है । किसी 
में दर्द कटि-भाग में होता है। रोगी का ऐसा। प्रतीत होता रहता है कि 
उसकी कमर टूट रही है। कभी-कभी सारे निचले भाग पर दंद होता 
रहता है । 

कारण-इस लक्षण के कारण साधारणत: दे भागों में विभक्त किये 
जा सकते हैं| यथा--१--शरीर-रचना-सम्बन्धी, २--स्थानिक । 

स्थानिफ कारण फिर चार प्रकार के हैं । जैसे -- 

(१) वस्ति-गहर में रक्त-संचय होना--इसके कारण जब 
पीड़ितात्त व हैगा, तब शरीर के निचले भाग पर दद हाता रहेगा | पीठ, 
पाश्वे, काष्ठ और जड्भाओं में यह दद निकलता है। ऋतु आने से एक या 
दा दिन पूब दद आरम्भ हाता है, और ऋतु के एक या दे। दिन बाद तक 
रहता है। शरीर में भारीपन मालूम हे।ता है। आ/्तत व के बीच के समय में 


( १०५१ ) 


खत पानी यानि से आता है। रोगी के प्रायः मलबन्ध रहताहै। ऋतु-कान् 
में भग सूजा प्रतीत होता है । 

(२) बनावट-सम्बन्धी दोष--जब गर्भाशय का मार्ग तंग हो, 
या गर्भाशय की भित्तियाँ मेटटी हैं, जिससे आत्त व आते में दद हेो।ता है, 
गर्भाशय का भुकना या गर्भाशय के मुख का अवरोध होना, जे शाथ के 
कारण से है| जाता है। 

(३) स्थिति का दोष--र्भाशय का बाहर निकल आना या 
उल्नट जाना भी पीड़ितात्त व के उत्पन्न कर देता है । 

(४) बस्ति-गहर की शोथ--यह प्रायः विवाहित औरतों में 
पीड़ितात्तव या कष्टात्त व का कारण होता है। इसमें गर्भौशय को शाथ, 
गर्भाशय की कला की शाथ, डिम्बकेष की शाथ, वस्ति-गहर के आवरण 
की शे।ध का भी समावेश है, जिसके कारण दर्द होता है । 
। शरीर-सम्बन्धी कारण--अपूर्ण पोषण के कारण जब शरीर 
निबेल रह जाता है, गर्भाशय भी साधारण आकार से छे।टा रह जाता है। 
मजदूर लेगों में, जिनके देर तक काम करना पड़ता है, दुकान में काम- 
काज करनेवाली श्रथवा जिनके घहुत देर तक खड़ा रहना पढ़ता है, या जे। 
भीड़ या बुरी हवा में काम करतो हैं, उनके कष्टात्त व की शिकायत रहती 
है | बाल-प्रकृति की औरतां में भी यह शिक्रायत याई जाती है । 

चिकित्सा--रोगी के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
व्यायाम, सादा परन्तु पुष्टिदायक भेजन, विश्राम आदि की ओर उसका 
ध्यान खींचना चाहिये | ददू कम करने के लिये ऋतु-काल़ से एक या दे। दिन 
पूव विरेचन देना चाहिये। इससे रक्त-संचय घट जायगा। गरम पानी में 
पाँव रखना या गरम पानी में बैठना उत्तम है | दद को कम करने के लिये 
द्राक्सव के घूँट-घूँट करके गरम पानी में पीना चाहिये। गर्भाशय के 
दद-युक्त संकेचों के। रोकने के लिये 'फिनस्टीन', 'एममेनने!ल' या 'फिनेले- 
जीन! १० ग्रेन की मात्रा में सुगमता से दी जा सकती है। इन दवाइयों के 
लेंगे के पीछे रोगी के बिस्तर पर लेट जाना चाहिये । 


( १०९२ ) 


आयुर्वेदिक ओषधियोँ 


१-दही ६ तेला, सोवचल १ मासा, कालाजीरा, मुलहृठी, नीला 
कमल, प्रत्यक ४ आना, मधु आधा ताला इनके २ घंटे के पश्चात्‌ २ ताला 
मात्रा में खाने से प्रदर नष्ट होता है । 
२--रोहितक-मूल के जल के साथ पीसकर, जआामलकी के जल के 
साथ पीसकर मधु और घृत के साथ खाने से अथवा कापीस मुल के तरडु- 
लेदक के साथ पीने से प्रदर के लाभ होता है । 
३--रसोत, चौलाई की जड़ इनके शहद और तरदडुलेदक के साथ 
पीने से प्रदर में आराम होता है । 
४--कुशमुल का तण्डुल-जल से पीसकर प्रदर-रोग में पीने से 
आराम होता है । 
«५० 5“ गूलर के रस का मधु के साथ पीने से सब ग्रकार के प्रदर-रे|ग 
में आराम होता है । 
६--बेर का चूण या लाख का चूणा घी के साथ और कच्चा केला 
दूध के साथ पीने से प्रदर-रोग में आराम करता है | 
3---अशोक को छाल को दूध के साथ पीने से प्रदर-रोंग शान्त 
होता है । 
८--शझ्ल पुष्पी की जड़ का तण्डुलादक के साथ पीसकर पीन से 
प्रदर रोग में लाभ होता है | 
<£ ९--जपा के फूल के काँज्ी के साथ पीसकर अथवा मांलकंगनी 


के पत्तों का थी में भूनकर अथवा दूवां का पीसकर #ाँजी के साथ लेने 
से श्री ऋतुमती होती है । 

१०--कटुतुम्वी के बीज, दन्‍्तीमूल, पिप्पली, गुड़, मैनफल, सुबा, 
मुलहदी, मिलित ८ माशे और थेरका दूध ८ माशे इनके आग में पकाकर 


बर्त्ती बनाकर यानि में रखने से लाभ होता है | 
११--ढाक के फक्न, गूलर, तिल तैल इनके मधु में मिलाकर लगाने से 


यानि में ग।ढ़ता आती है। 
९ 
शासत्रीय ओऔपध--कृमारिकासब, प्रद्रान्‍्तक लैह, रजः प्रवत्त नी 
गुटिका, एलुवा ( एलाज़ ) की गाली । 


( १०५३ ) 


गर्भाशय शोथ 


गर्भाशय की श्लैष्मिक कल्षा में शोथ दे प्रकार का होता है--एक 
नवीन ओर दूसार पुराना । 

नवीन शोथ का कारण---प्राय: कीटाग॒ुवों का संक्रमण है, जे। 
गर्भपात या प्रसव के समय अथवा यानि परीक्षा के समय शुद्धताई का 
ध्यानन रखने से हे! जाता है। इस रोग के कारण शारीरिक लक्षण भी 
उत्पन्न है| जाते हैं । जैसे--ज्वर रहता है, जे९९ से ९०५ तक पहुँच जाता 
है | कभी-कभी मृदु ज्वर रहता है, रोगी शिक्रायत करता है क्रि बसित प्रदेश में 
दद रहता है और दुग न्धयुक्त, पीब मिश्रित या रक्त मिश्रित स्राव भी कभी- 
कभी यानि माग से आता रहता है। परौक्षा। करने पर यानि उष्ण म'लूम 
पड़ती है, और स्राव सुखा हुआ द्वोता है । यदि यह राग सूतिका रोग से मिन्ना 
है| ता भयानक हे।ता है, हैहीं तो उचित उपायां से चला जाता है । 

इस रोग की. चिकित्सा--रोगी के पूण विश्राम देना चाहिये। 
ब्वर की साधौरए चिकित्सा करनी चाहिये। स्थानिक चिकित्सा के लिये 
ये।नि मांग और गर्भाशय का प्रक्षालन उत्तर वस्ति से करना चाहिये । इसके 
लिये निम्न ओऔषधियाँ उत्तम हैं। जैसे--विनी-आये।डाईंड ,ऑफ मकरी 
( १:१०००८ ), कार्बोलिक एसिड ( १: ४० ), सिल्वर नाइंट्रेट ( १: ५०० ), 
जिंक क्तोराइड ( १८४ )। धोने के पीछे गर्भाशय को किसी तेज दाहक वस्तु 
से लिप्त कर देना चाहिये। जैस-- आयाडाइज्ड फिनेज्न ( आयेडीन १ भाग, 
कार्बोलिक एसिड ४ भाग ) या, जिंक क्ौराइड १०८८ का या लिनिमैन्ट 
आयेडीन इनके रुई में ज्षगाकर उसके द्वारा गर्भाशय में लेप करके रुई के 
बाहर फेंक देना चाहिये । साथ में रेंगो का गरम पानी के अन्द्र भी बिठाना 
चाहिये। दद के लिये निचले भागां पर ओर सीबन पर उष्ण सेक करना 
चाहिये | 

चिरकालीन गर्भाशय शाथ--इसका कारण नूतन शाथ हे।ता है। 
अथवा गनेरिया या अन्य के|ई संक्रमण । तीसरा कारण गभपात है । 

लक्षण --१--द्दं जे कमर में रहता है, वहाँ से जब्नाशओं में आता 
है, काष्ठ में भारीपन रहता है। २--श्वेत प्रदर-येनि-मार्ग से श्वेत अण्डे 


( (९००४ ) 


की भाँति का स्राव हे।ता है, जिसमें म्युकस-श्लेष्मा तथा एपीथीलीयम होते 
हैं। कभी-क्भो इस स्राव में पीव भी होती है। ३--अत्यात्त ब--ऋतुकाल में 
अधिक रक्त आता है | ह 

इस रोग की चिकित्सा--इसके लिये उष्ण वस्ति तथा बातहर तैल 
बरतने चाहिये। जैसे--एरना तैल, मूसिकादि तैल । 

गर्भाशय भ्रंश--इसके कई रूप हैं । 

कारण--१---गर्माशय के| बाँधनेवाले स्नायु तन्तुश्रों का ढीला हे। 
जाना। इसका कारण बार-बार गर्भवती द्वोना हे।ता है । 

२-गर्भाशय के सिर ऊध्ब भाग में भार का बढ़ना, जे। गर्भाशय में 
रक्त-संचय होने से, गर्भावष्था से ऋशभ्रवा अबु द से हे। जाता है । 

३--गर्भाशय के सन्मुख किसी प्रकार का भार पड़ने से । 

४--क्रिसी प्रकार के आकस्मिक आधात झेंअया गिरने से । 

५--वस्तिगहर की सूजन के कारण तोत्र संकेचें के कारण । 

उपरोक्त भेदें के अतिरिक्त कई बार गर्भाशय गुदा 4 भाँति बाहर 
भी आजाता है । इस अबस्था में उचित रूप से इसका अन्दर वाहईँस करके 
पेसरी या मूषिकादि तैज्ञ आदि का उपयोग करना चाहिये । 

डिम्व कोष की शाथ--कई बार कीटाणुओं के संक्रमण के काग्ण 
डिम्बकाष में भी सूजन हा जाती है। इससे पेड्ू की बाजू में दर्द रहता है, 
मृत्र लाल, पाश्व में गाँठ आम की गुठली जैसी सूजन प्रतीत होती है। मल- 
त्याग में दद है।ता है, ज्वर, बमन आदि लक्षण होते हैं | यदि यह पक्र जाय ते। 
अन्दर फटकर विष को सारे शरीर में फेला देती है। इसकी चिकित्सा विद्रधि 
की भाँति करनी चाहिये। अफीम और वेलेडे।ना का ग्लैसरीन में मिलाकर 
लगान। चाहिये | पकने पर चिकित्सक के चाकू से चिक्रित्सा करवानी चाहिये । 
रोगी के पुण आराम देना चाहिये। बिरेचन से आँतों के। खुला रखना 
चाहिये । ४ ॥॒ हि 

गर्भाशय-मुख का त्रण-गर्भाशय के मुख पर आधात पढ़ने से 
कई बार रक्तस्नाव है। जाता है। प्राय: यह आघात ओऔजार के उपयोग करते 
समय दो जाता है। इसके कारण कमर में दद रहता है, येनि से रक्त या 
स्राव जाता रहता है । 


( १०५५७ ) 


उपाय---पंचबल्कल काढ़ा से अथवा माजुकल्ल के काढ़ा से घे।ना 
चाहिय। फिटकड़ी या जस्त के पानी की पिचकारी सारनी चाहिये। टेनिक 
एसिड की बत्ती रखनी चाहिये। टेनिक एसिड ग्लैसरीन का लगाना भी 
उत्तम है । 


श्वेत प्रदर 

साधार ण॒त: यानि, यानिमाग आदि के चिकता रखने के लिये इन 
स्थानों की ग्रन्थियों से पानी करता रहता है और सम्भेग के समय संघर्षण 
का बचाने के लिए पानी कुछ अधिक मात्रा में भी आज्ञाता है। इससे यह 
भाग तर रहता है। परन्तु निम्न कारणां से यह स्रात्र बढ़ जाता है, जिससे 
यह बाहर आकर कपड़ों के भी ख़राब करने लगता है। इस खाब में 
दुगन्‍्ध तथा भित्तियों के सैल्स या केष्ठक भी देते हैं | इसके कारण रोगी का 
शरीर क्षीण होता जाता है । 


कारण--विरुद् आह।र-विहार से, अति मैथुन से, बार-घार गभ- 
पात होने से, प्रसव के पीछे या निबलता की अवस्था में सम्भेग करने से, 
अनुचित उपायों से कामेच्छा [री करने से, या शरीर के निबल करनेवाले 
अन्य रोगों के कारण यानि से श्वेत स्राव जाता रहता है | 


लक्षण--ल्राव देखने में पतला, पीला श्वेत, यदि पीब से मिला होगा 
ते। हरा और मात्रा में बहुत अधिक होता है। इसको प्रतिक्रिया बहुत ही 
हल्की अम्लोय दोती है, या उदासीन होती है अथवा बहुत ही तीज्र क्षारीय 
हेती है। सुक्मद्शक यन्त्र से इसमें प/ब के सैल. भित्तियों के सैल्स और 
कीटाणु मिलते हैं। शारीरिक लक्षणों में-जे।ड़ों का हूटना, दर्द, शरोर में 
दुबल्ता, भ्रम, चक्कर आना, कटि में शूज्र, प्यास आदि लक्षण होते हैं । 

चिकित्सा-- अन्त: उपाय) -- साधारणत: रोगी की शक्ति बढ़ाने का 
यत्न करना चाहिये। पौष्टिक ओषधियाँ तथा स्वास्थ्य के नियमें का पालन 
करना आवश्यक है। रसायन चूर, चन्द्रप्रभा, बसनन्‍्त-कुछुमाकर, वंगेश्वर, 
मधूकायवलेद, न्यग्रोधादि चुण ज्त्तप्त है | श्रथवा-- १- गुल्नर के मधु के साथ 
खाना चाहिये। २--अशेक की छाल का दूध मे उबालकर पीना चाहिये । 
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३--रस-सिन्दूर के बासा के रस के साथ लेना चाहिये। स्वण॑मात्तिक-भस्म 
का शहूद्‌ के साथ देना चाहिये । 

( बाहय उपाय )--पंचत्वक्‌ कष।य से, कदम्ब की छाल के काढ़े से, 
त्रिफल्षा के काढ़े से, फिटकड़ो के पानों से यानि का प्रक्षालन करना चाहिये | 


ु सोम रोग 

स्त्रियां में यह रोग बहुत कम होता है। परन्तु कभी-कभी अति 
मैथुन करने से, शोक से या श्रम आदि से मूत्र-सांग से बहुत पानी जाने 
लगता है । यह पानी श्वेत, निमल, शीत, निगन्ध, बिना दद के प्रवाहित 
दोता है, इसका रह श्वेत होता है। इसके कारण श्ली निबल हो जाती है, 
उसमें शिथिलता आ जाती है, मुख, तालू और गला सूख जाता है। हाथ- 
पाँव में जलन, अरुचि हो जाती है । 

इसकी चिकित्सा के लिये पक्का केला, आँवले का रस, मधु तथा 
शकरा खानी चाहिये | २-केला, विदारी, शताबरी इनके दूध के साथ । 
३--मुलहठी, विदारी इनको दूव के साथ खाना चाहिय। ४--तागकेंशर के 
खट्टी छाछ के साथ लेनाड त्तम है | 

न्यप्रोधादि-चुण, चन्द्र+भा, बसन्तकुसुमाकर, बंगेश्वर, धात्री-घृत 
उत्तम हैं । 


स्तन का पकना 

कईइ्ट बार स्त्रियां का स्तन पक जाता है। इसका मुख्य कारण यह 
दाता है कि चूचुक का मुँह इतना तड़ः हेता है कि वह बह नहीं सकता या 
थाड़ा-थेड़ा करके आता है। अथवा दूध के विकार से दुग्ध पन्थियाँ पक्रकर 
विद्रधि उत्पन्न कर देती हैं। अथवा शिशु के मर जाने पर जब दूध नहीं 
निकलता उस समय बिद्रधि बन जाती है । 

लक्षण- प्राय: सब लक्षण विद्रधि से मिलते हैं | स्तन सूज जाता 
है, उसका स्थान गरम ओर लाल होता है। छूने से दद हे।ता है। कभी-कभी 
इसके साय ज्यर, अ्रनिद्रा अदि लक्षण भी मित्र जाते हें । 
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चिकित्सा--त्रेस्ट पम्प के द्वारा स्तनों से दूध निकाल देनां चाहिये, 
दर्द के। कम करने के लिये उष्ण उपनाह, पुल्टिस ( अक्षसों, भाटा, हल्दी, 
नमक को ) या पोस्त के ढोडें का सेंक फरना चाहिये। जबतक सक्षण 
तीत्र न हों, तबतक शीत डपचार करना चाहिये। जैसे, चन्दन और लाज- 
चन्दन का लेप करना चाहिये | जांक लगवाकर रक्त को निकलवा देना चाहिये । 
दर्द की वेदना के कम्र करने के लिये धतूरा और हल्दी का लेप करना 
चाहिये | पकने पर विद्रधि की चिक्रित्सा करनी चाहिये। 

जिस ख्त्रो के स्तन या चूबक छोटे हैं।, उसके चाहिये कि बह उनके 


खींचे, बार-बार बच्चे के मुँह में देवे अथवा काशीसादि तैज्ञ का शपयेग 
करे । 


मेद-रोग 
कड़े स्रियाँ शरीर से इतनी फूल जाती हैं, कि बह रोग को भूमि बन 
जाती हैं | शरीर में चर्बी के बढ़ने से ऋतु आना बन्द है। जाता है, इससे 
ये औरतें प्राय: बाँक रहती हैं। इसके अतिरिक्त पेट विशेष फूल जाता 
है। कइयों में यह रोग एक बच्च के जन्‍्मने के पीछे ही हो जाता है। 
 कारण--व्यायाम न करने से, दिन में साने से, श्लेष्माकारक 
भोजन के खाने से पेट में चर्बी बढ़ जाती है| इस चर्बी के बढ़ने से अन्य 


धातुओं का पोषण नहीं होता। इससे स्त्री सब काम में अशक्त हो 
जाती है । 


उपाय---इस्र रोग की चिकित्सा में ओषधि उतना काये नहीं करती, 
जितना आहद्ार-विद्वांर के नियम करते हैं | स्लियों के! चाहिये कि ( १ ) सादी 
खूरांक ( जो आदि ) लेबे, परिश्रम करे, दिन में न सेाये', व्यायाम करें 
(२) पेट के साफ फरनेषाली ओषधियाँ तथा जैले१, एलुवा, हींग भावि 
देने चाहिये । ( ३) ऋतु लाने का सपाय करना चाहिये । 

ओषधियॉाँ--१--त्रिफज्ञा क्वाथ के मधु के साथ पीना चाहिये । 
२--अमृतादि गुग्गुल ( गिलेय १ भाग, छोटो इलायची २ भाग, बिडंग ३ 
भाग, कुटज ४७, इन्द्रजो ५, दरीतकी ६, आमलकी ७ ओर गुर्गुल ८ 
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भाग ) इनके मधु के साथ सेवन करना चांहिये । यागराज्र गुग्गुल, राम्नादि 
क्बाथ, दशमूल क्वाथ भी उत्तम है। जो या गेहूँ का सत्त खाना चाहिये । 


हिस्टीरिया 


आये-चिकित्सा के पण्डित इस राग का समावेश बान-व्याधि मेंया 
अपस्मार में करते हैं, ओर अनाये चि+ित्सा के विद्वान इसकी गिनती 
मस्तिष्क रोगों में करते हैं, जो बहुत कुछ समान ही है । 
कारण---इस रोग का कारगा मस्तिष्क-स्नायुवों की निबलता है। 
यह निबलता या तो पैठुक होतो है, श्रथवरा स्व्रयं॑ उत्तन्न हुई द्वाती है। 
उदाहरण के लिये यदि अपूण अवस्था ही में उसके मष्तिष्क मे प्रेम तथा 
क!मेच्छा के उत्पन्न कर दिया जाता है, तो उसके यह रोग है। जाता है। 
कइयों में यह रोग ऋतु के बन्द होने से या ऋतु-तबिकार के कारण होता 
है | भय, शोक, मेथुनेच्छा, काम-विक्वर आदि मानसिक अ्रवस्थायें भी इस 
रोग का कारण बन जाता हैं | कई बार पुरुष या पति से बिरक्ति हाने पर - 
या पेट में क्रमि या मकज़बन्ध रहने से भो यह रोग है। जाता है । 


लक्षण--इस रोग के लक्षण असंख्य हैं । रोगी श्रचानक गिर पड़ता 
है, हँसता है, रोता है, मुंह लाल हो जाता है, चिल्लाता है। इन 
रोगों की शिकायतें प्रायः भय-सम्बन्धी हे।तो हैँ ।जैसे-में जज्ञ रही हूँ, पानी 
दे। | मुँह से बदबू आतो है | जीभ बेस्वाद हे जाती है | दाँत भिंच जाते हैं । 

उपाय-इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि रोगी किसी प्रकार 
से अपने शरीर के। नुक़सान न पहुंचाये। उत्तका बिस्तर पर लेटाकर ठख्डें 
पानी के छींटे देने चाहिये, पंखे स वायु क्रनो चाहियें, गले आदि के सब तंग 
बस्र खेल देने चाहिये | बेसुधि दूर करने के किये नोसादर और चुना मिल्ला- 
कर सुँघाना चाहिये। जबतक रोगी होश में न आये, तवतक काई भी दवाई 
मुँह से नहीं देनी चाहिये | दौरा शान्त होने पर कारण के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये। पेट के साफ़ करने के लिए विरेच्रन देना चाहिये। ऋतु-सम्बन्धी 
बिकार हा, ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। साधारणत:ः पौष्टिक ओषधियाँ 
एवं सम्भोग की तृप्ति इस रोग के शान्त कर देती हैं । 
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पौष्टिक ओपधियों में--यागेन्द्र रस, स्बण बसन्तमालती, चिन्ता- 
मणि चतुमु ख, यागराज गुग्गुल, गस्नादि काढ़ा के साथ देना चाहिये । 

रोग के शान्त करने के किये हींग के जिक वेल्रीयन के साथ 
( ज्ञंग वैज्रीनास ३ भ्रेन और पिलएसे फिटेड। कम्पाउन्ड २ प्रेन ) देना 
चाहिये | इसदे, साथ एब्स्ट्रैक्ट वैलेडोना तिद्दाई ग्रेन एक्स्ट्रेक्ट कैनेविस 
इन्डिका चौथाई ग्रेन भी मिला सकते हैं। 





कुछ युनानी ओरोषधियाँ 


४ रज न आने पर -? झबूल १०॥ भाशे, तिबिस १७॥ माशे, तुत॒ल्नी 
+ पत्त , पोदीना, पहाड़ी पोदीना, मजीठ, हींग, कुन्दल, गोंद, जवाशीर प्रत्येक 
» साशे, इनको टिकिया बनाक्षर देवदारु के काढ़े के साथ देना चाहिये। 
२-जुन्दबदुस्तर १॥ माशे, नीले सौसग की जड़ ९ माशे, पुदीने का 
पाती दे गिलास, शहद ३१॥ माशे, ये दे। बार में पिलावे। ३-लाल 
लाबियां, मेथी, रूमी सौंफ प्रत्येक १०॥ माशे, म्जीठ अधकुचली १७ माशे 
इनका काढ़ा करके शिकंज्बीन ४५ माशे के साथ दे । ४७-पुदीना १४ माशे 
इवदार २८ माश, तुतज् ६५ माशे, मुन्का ७० दाने इनके कूट-छानकर बेल 
के पित्त में मिलाकर भग, यानि-द्वार पर लगाने से रज आने लगता है। 
अत्यात्त व मं-" १--कतो रा, नशास्ता, सभग अ्रर्बी, ककड़ी, खीरे क॑ 


मींग प्रत्येक ३॥ माशे, अनार के फूल ७ माशे, अकाकिया कहरुवा ३। माश 
बारतंग क पानी में इनको गाली बनावे | मात्रा ७ माशे | अनुपान खफी का 
शरबत या शबेत अंजवार | २--सुर्मा, अनार के फूल, फिटकि री, सुहागा 
कुन्दरू के गांद का बुरादा, माजू अकाकिया समान भाग लेकर, इनकी लम्बी 
लम्बी बत्ती बनाकर यानि-द्वार में रखने से रज बन्द हो जाता है। 

गर्भ रहने की दवाई--पाषाण भेद ओर मेंहदी के पीसकर हाथ 
पर लगाने से गभ नहीं रहता । संभे|ग से पूव पुदीने के यानि में रखने से 
भी यही लाभ होता है। 


गरभवती सत्री की पहचान--२२॥ मारे शहद के ठर्डे पानी में 
मिलाकर साती औरत के। पिल्ला देना चाहिये | यदि नाभि के आसपास दृद' 
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मांलूम पड़े, तो ख्री गर्भवती है, नहीं तो नहीं। २--अगर अथबा किसी 
सुगन्धित बस्तु के किसी बतन में बन्द करके, इस प्रकार से घुबा मूत्रमाग 
पर दे कि कहीं और जगह से धुधा न जाय। यदि अगर की गन्ध सत्री की नाभि 
पर पहुँचे, तो ग्भेवती है, नहीं तो नहीं | ३--जराबन्द के कूटकर शहद में 
मिक्षावे । इसमें ऊन मिलाकर मृत्रमाग में रक्खे, दोपहर तक कुछ न खाये | 
यदि खत्री गर्भवती होगी, तो मुँह में इसका स्वाद मालूम हे।ता है, नहीं तो नहीं । 
मीठा स्वाद मालूम पड़े, तो लड़का, और कड़ वा स्वाद मालूम होने पर 
लड़की द्वोती है | 


गर्भपात का रोकने के लिये--१ --कंचूर, दरूनज अकरबवी 
प्रत्येक ७ माशे, अनविधे मे।ती, कहरवा, अगर, प्रत्येक १०॥ माशे, छड़ीज्ा 
बाताछढ़ प्रत्येक १० माशे, कूट-छानकर शहद में मिलावे । मात्रा ४॥ माशे। 

२--दिवालमुश्क--अनविधे मोती, कहरुवा, मूंगे की जड़, कच्चा 
रेशम, कतरा हुआ कचूर, दरूनज अकरवी, प्रत्येक ४। माशे, वहमन सफेद, 
इलाथची, बालछड़, लोग, तेजपात, छरीला, प्रत्येक ३॥ माश , जुन्दबेदस्तर, . 
पीपल ,सॉंफ, प्रत्येक १॥ माशे काई-कोई हकीम जुन्दबेद्स्‍्तर ३॥ माश करस्तूरी 
३ रत्ती मिक्षाते हैँ । इनके कूट-छानकर तिगुने शहद में माजून बनावे । मात्रा 
४॥ माशे। 


| शीघ्र प्रसव के उपाय--१--अमलतांस का छिलका १८ माश कूट- 
कर बनफश के शबत के साथ देना चाहिये | २--हींग और जुन्दबेदस्तर, 
दालचीनी इनके चूण के शहद्‌ में खाना चाहिये । ३--जुन्दबेदस्तर 
शिक्षारस ९॥ माशं प्रत्येक, दालचीनी ओर देवदार प्रत्येक १॥ माशे, इनको 
शहद में चटावे । 
मृत बालक को बाहर निकालना-१-इन्द्रायन का गूदा, कूठ 
सूखो तुतली प्रत्येक १०॥ माशे, दूज्ञ ३॥ माशे, कूट-छोनकर बेल के पत्त में 
मिक्षाकर नाभि पर लेप करना चाहिये। २--कूंल, जवाशील, क्रन्दक्ष, गोंद 
बराबर लेकर गोकौ बनावे' | मात्रा १०॥ माश । ३-हन्‍द्रायन का गूदा 
येनि में रकखे या कबूतर की बीट और साँप की के'चुल की धूनी देनी 
घाहिये | 
प्रसव के पीछे का रक्त रुक जाने पर---अजवायथन के बोज्, 
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सौंफ, हन्सराज, जड़ली पुदीना, इनके औटाकर, मिश्री मिलाकर .पिलाना 
चाहिये | गधी के दूध से गभ-स्थान के घेना चाहिये । 


गर्भ गिराने का उपाय--हज्जार स्पन्द के बीज खाना और 
बिलासाँ का तेल कपड़े में लगाकर मूत्र के स्थान पर रखना बालक के 
गिराता है | हींग, गनदा पिरोजा, बखुर मरियम इनका भग-स्थान पर लेप 
करना चाहिये । इन्द्रायन का गूदा, कूठ, तुतली के पत्ते, प्रत्येक ७ माशे 
सबके महीन करके, बेल के पत्त में मिलाकर नामि पर लेप करना 
चाहिये । 





अँग्रेज़्ी दवाइयाँ 


गर्भपात के। रोकने के लिये---अफीम ओर इसके सम्रास, हा ई- 
ढूसरिस, वाइवरनम । 


एमेनेरिया नष्टातव--सीमी सी प्युज, एजेज, नोसादार, अरगट 
एविओल, पलसेटिह्ला, आरसेनिक क्युनीन, गरम स्ट्रिजवाल, ग्वायकम । 
कष्टातंव-सीमी सीप्यु ज, स्प्रिट इधर नाईट्रोसी, एनीमे।नीन, फीने- 
जोन, एपिश्रोल, क्युराईइल क्लेरल द्वाईडेट, कैनविस इंडिका, गेसेफाई, 
सेडियम ब्रोमाइड, पलसेटिल्ला, वाइबरनम, एकेानाइंट, एलेज । 
अत्यातव- -एसिड गैलिक, कैलशियम क्लेराईड, अरगट, डिजीटेलस 
आयने, फिटकिरी, बफ , फीनेजे।न, कैटक्यु, एडरनैलिन क्लोराइड । 
रक्त-खाव प्रसूति के पीछे का--अगेट, कैनविस इ'डिका, एब्स- 
ट्रैक्ट गोसिफाई, लिकिढ द्वाईड्रोसरिस, नक्सवेमिका, श्रफीम, डिजीटेलिस 
सीमीसीप्युज्ञ । 
दूध बढ़ाने की--लैकटिक एसिड, टिंचर जैवरैन्डि, पिलेकारपीन 
मौल्ट, ग्लौसरी फोस्फेट, एरण्ड-तैल को मालिश । 
दूध घटाने की--ओऔरेसीन, वैलेडोना एडग्रेपीन, अरगठ, तीज्र 
विरेचन, आयेडाइड जोमाईड। लगाने के किये ग्लैसरीन बेलेडोना । 





प्रकरण ग्यारहवाँ 
“55%... - 
बाल-रोग-चिकित्सा 


इस शीषक के नीचे तीन बातों का समावेश किय। जाता है | 

१--शिशु की परिचर्य्या 

२--प्रसबकालीन रोग 

३--प्रसव के पीछे होनेषाले रोग 

शिशु-परिचय्यो--नंबजञात शिशु के जीवित होने का साक्षी मित्र 
जान पर सबसे प्रथम काये नाभिनाल के काटना होता है। नाभिनाल के पीछे 
जबतक पानी गरम हो, शिश्ञु का फुलालेन में या और बस्ल में लपेटकर 
रखना चाहिये। शिशु चूँकि इस प्रकार के गर्म स्थान से आ रहा द्ोता है, 
जहाँ का ताप-परिमाण १०० अंश फारनाहिट के करीब होता है, इसलिये उसे 
एकदम शीत से बचाना चाहिये । इसके पीछे शिशु की आँखों के हल्के बेरिक 
लेशन से घेकर साफ़ कर. देना चाहिये ओर इनमें कास्टिक लाशन (३ ) डाल 
देना चाहिये । इसके कारण यद्यपि शिशु की श्रांख लाल हो जायगी, तथापि 
वह कई संक्रामक रोगों से उत्पन्न होनेबाज्ञी अत्ति-शोथ से बच जायगा | 

इससे पीछे उसके स्नान का प्रबन्ध करना होता है। स्नान के पानी 
की उच्णिमा ९७ अंश फारनाहिट के लगभग होनी चाहिये | यदि थर्मामीटर 
पास में न हो, तो कोहनी से छूकर देख लेना चाहिये, जिसके कोहनी की 
त्वया सहन कर सके । पानी में स्नान कराने से पूथ उबटन मक्तने की प्रथा 
है। इसके द्वारा शरोर पर को मैज्ञ जो गर्भादक से शिशु की त्वचा की 
रक्षा करती है, उतर जाती है। कक्षा, वंक्तण, पत्चकों आदि पर विशेष रूप 
से मक्षना चाहिये, जिससे वष्द उतर जाय । उत्तम है कि साथुन यथा- 
सम्भव न बरता जाय, चूँकि आँख पर लगाने से कष्ट होता है। रपंज बहुत 
ही कोमल होना चाहिये । शिशु के पानी के टब में ३ या ४ मिनिट से अधिक. 
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नहीं रखना चाहिये, ओर इस बात का ध्यान रखना चाहिये छि उसके गेता 
न दें, जिससे नाक्ष गोलो हो जाय । स्नान कराने से पूथ नाल पर कपड़े 
या रुई को गहों बाँध देनी चाहिये। इस गही में छेद करके नाक्ञ के बाहर 
निकाल देना चाहिये। इसपर पाउडर या काई शुष्क चुण छिड़क देना चाहिये। 
इसके पीछे शिशु के आराम देना चाहिये। इसके लिये शिशु के केमल् बिस्तर 
पर या धात्री के घुटनों पर रखना चाहिये, और वहीं पर शुष्क अँगोले से 
साफ कर देना चाहिये। उसके पीछे एक पतले फुल्नालैन के कपड़े पर जपेट 
देना चाहिये । 


नाभि-नाल--इसके पीछे अब नाल का ध्यान करना चाहिये । एक 
चार या पाँच इंच का बोरिक लिन्ट का टुकड़ा या किसी स्वच्छ कपड़े की चार 
पाँच तहें करके उसके आग पर जरा गरम करके, उसमें एक गाल छिद्र बना 
देना चाहिये। इस छिंद्र में से नाल के निकालकर इस कपड़े के दोनों सिरे 
पीठ की ओर बाँध देने चाहिये। पाँच-छ: दिन में नाल सूखकर अपने आप 
गिर जाती है | यदि यह श्वयं न गिरे , तो इसके खींचना नहीं चाहिये । 


नवजात शिशु को ओषधि देना--बहुत-छी दाइयाँ जन्मते हुए 
शिशु का एरण्ड तैज्ञ, या अन्य ओषधियाँ देना पसन्द करती हैं, परन्तु 
साधारणतः इस प्रकार की किसी ओषधि की आवश्यकता नहीं होती | शिशु 
के प्रायः सेने देना चाहिये। उसकी आँखों को प्रकाश से ओर त्वचा के शीत 
वायु से बचाना चाहिये | किसी भी प्रकार के पोषण आदि के निम्ित्त उसका 
जगाना नहीं चाहिये। साधारणतः ५ या ६ घण्टे के पीछे बच्चा रोता हुआ 
जागेगा । उस समय इसके स्तन देना चाहिये । इसस दे लाभ होंगे, १--माता 
के स्तनों से दूध आयेगा । २--गर्भाशय संकुचित है| जायगा। प्रथम दूध जे 
स्तनों से आता है, वह मृदु विरेधक गुण रखता है । इससे उसकी आँतें 
साफ्‌ हो जाती हैं, और किसी श्रन्‍्य विरेचन की आवश्यकता नहीं रहती। 
परन्तु जहाँ पर यह दूध प्राप्त न हो सके, एरण्ड तेल आधा दाम की मात्रा 
में शिशु के दे देना चाहिये। शिशु का मज्ञ प्रथम पीला होता है, जिसको 
स्युकानियम” कद्दते हैं। यदि तीसरे दिन मत्र पीला देने की अपेक्षा काला 
है, ते आधा डाम परण्ड तेल अवश्य देना चाहिये। 
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नवजात शिशु का भोजन--जन्मते ही बच्चे के दूध पिल्ाना 
अच्छा नहीं है। साधारणत: १० या १२ घण्टे तक शिशु कोइ भेाजन नहीं 
माँगता । माता के स्तनां का दूध इतना पर्याप्त होता है, कि शिशु की 
सब आवश्यकताओं के पूरा कर सकता है। द्वितीय प्रसव में माता प्रथम 
घसटों में पर्याप्त दूध शिश्‌ का दे सकतो है। यदि दूध न आये, ते शअ्रप्योप्त 
है, ते शिश का दूध और पानी मिलाकर देना चाहिये । और जब माता के 
स्तनों में दूध उतर आये, तो उसके यह देना चाहिये। प्रथम दस दिनों में जब 
बच्चा जाग, उस समय दूध देना चाहिये, और पिछले बीस दिनों में दिन के 
समय प्रत्येक दे घण्टे के अन्तर से ओर गात्रि मेंप्रत्येक ३ घण्टे के श्रन्तर से 
दूध पिल्लाना चाहिये । अथवा प्रथम महोने मे अधिकतर स्तन पिल्लाना चाहिये । 
इससे स्तनों मे दूध का जार कम दो जाता है। यदि इस बात का अभ्यास डाल 
दिया जाय कि १० बज सायक्लाल से ५ बजे प्रात:काज्ञ तक बच्चे का दूध न 
दिया जाय, ते। माता का बड़ा आराम रहता है| प्रायः शिशु जब गेता है, तो 
थद्द भूख से नहीं रोता, बल्कि प्यास के कारण रोता है। इसलिये उसे 
गरस करके ठर्डा किया हुआ पानी थोड़े शहद के साथ देना चाहिये। शहद 
से उसे मृदु विरेचन भी होगा। बच्चे का बदल-बदलकर स्तन पिलाना 
चाहिये | 

वख्च---शिशु के वल्ल हल्के, ढोले ओर गरम होने चाहिये। इसके 
लिये पतली फुलालेन या रेशम भर सूत का कपड़ा दत्तम है। कपड़े इस 
प्रकार से सीने चाहिये कि सुगमता से निकल सके , पहनाये जा सके और 
उनसे शिशु की गति में किसी प्रकार की बाधा न दो । वस्र सदा स्वच्छ ओर 
शुष्क रहना चाहिये | बच्चा मूत्र ओर मल प्राय: प्रवाहण करता रहता है । 
इसके लिये उसके कपड़े उसी समय बदल देने चाहिये। यदि यह न बदले 
जायँंगे, तो त्वचा लाल और सूज जायेगी । पेतढ़ा इस प्रकार के कपड़े का 
दाना चाहिये, जो पानी को चुस ले | जब यह ख़राब हो, उसी समय बदल 
देना चाहिये। कभी भी उन्हें खुश्क नहीं होने देना चाहिये । 

शिशु का द्घ पिलाना--सबसे उत्तम है कि माता अपना दूध 
बथ के पिलाये | इस दूध से जहाँ उसका शरीर विकसित होता है, वहाँ 
उसकी मानसिक वृत्तियों पर भी प्रभात पड़ता है। इसलिये माता के चाहिये 
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कि दूध पिलाने के समय सदा प्रसन्न रहे | क्रोध के आवेश में, मानसिक 
जिन्ता में या विसनस्कला में बच्चे के दूध न देवे । यदि वह थेड़ा ध्यान 
देगी, ते सुगमता स्रे उसके दूध पीने का समय अनुमान कर सकती है। दूध 
पिल्लाते समय शिशु की नाक स्तन पर नहीं लगनी चाहिये। दूध पिलाने 
का समय निश्चित होना 'चाहिये | प्रथम महीने भें दो-दो घण्टे के श्रन्तर 
से, दूसरे महीने में भी ढाई-ढाई घण्टे के अन्तर से, ओर फिर तीन घण्टे के 
अन्तर से, ओर फिर चार घण्टे के अन्तर से दूध देना चाहिये। रात्रि में एक 
या दो बार से अधिक दूध नहीं देनां चाहिये। शिशु के पास में अलग 
बिस्तर पर सुलाना चाहिये । रोते हुये शिशु के। चुप करने के लिये दूध देना बुरी 
आदत है | जबतक रोने का कारण भूख न दे।, स्तन नहीं देना चाहिये। 
माता के गुण बच्चे में इस दूध के साथ उतरते हैं, यह समभकर दूध 
पिल्लाना चाहिये; यदि दूधन आता है, ते दूध बढ़ाने का उपाय करना 
चाहिये | जैसे-- 

१-दूध और विदारी कन्द का उपयोग विशेष रूप में करना 
चाहिये । 

२--वी रण की जड़, शाठी चावल, तालमखाना, दभ, कुश, कास, 
गन्ना, मैथा आदि औषधियों का सेबन करना चाहिये । 

३--खूब आनन्द में रहना चाहिये | बार-बार रतन बच्चे के चुसाना 
चाहिये । 

४--जिस प्रकार प्रयसी के देखने से, या प्रेम की बातों से कामेच्छा 
उद्दी्र हो जाती है, उसी प्रकार बच्चे का शब्द सुनने से, या डसके। देखने से 
मात्ताओं के स्तनों से दूध भरने लगता हे । जिस प्रकार गाय बच्चे का शब्द 
सुनकर दूर से रम्भाने लगती है । 

धात्री--कई बार माता के स्तनें में दूध नहीं आता, उस समय दाई 
का बन्दोबस्त करना पड़ता है ओर कई बार ऐसा होता है कि फैशन-परस्त 
औरतें बच्चे के दूध पिलाना अच्छा नहीं मानती । तीसरी श्रवस्था यह है 
कि (जे प्राय: यूरोपियन ओरतों में होती है) एक या दे बच्चे जन्मने 
के पीछे उनके स्तनों में दूध नहीं आता ! इसका कारण रतनें के अधिक 
भींच के रखना है । गुजरात में भी बहुत तज्न भाँगी पहनने की प्रथा है, 

१३४ 
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इससे उनके स्तन प्राय: छोटे होते हैं.। 
बच्चे को यदि माता दूध पिलाये, ते। उसमें निम्न लाभ होते हैं-- 
१--बच्चे के दूध पिलाने का काम माता के सन्‍्तेष देनेवाला है । 
२--बच्चे का दूध पिलाने से माता और पुत्र में प्रेम षढ़ता है । 
३--दूध पिलाने से कामेच्छा उद्दीप्र नहीं होती । स्तनों का और गर्भा- 
शय का आपस में बढ़ा सम्बन्ध है। 
४--सम्पू्ण पश्‌ या पक्ची-जगत में यही दिखाई देता है कि मांता बच्चे 
के। दूध पिलाती है । 


धात्री के गुण--युबती, बच्चे की माँ के समान वरणवाली, 
विश्वासी, निरोगी, व्यसन-रहित, देखने में सुन्दर, हॉँसमुख, गुस्सा न करने- 
बाली, समान जाति की, कुलकती, जिसका बच्चा जीता हो ओर दूसरे बच्चे 
को समान आयु का हो, पुष्कल दूधवाली, कुशल, येग्य कद-वाली, स्वच्छ ता- 
प्रिय और उत्तम दूधवाली होनी चाहिये। 


उसके स्तन न तो बहुत ऊँचे, न बहुत नीचे, न बहुत लम्बे या न 
बहुत छोटे, न बहुत मेटटे या न बहुत पतले देने चाहिये। स्तनों के चुचक 
खड़े हुये, कोमल ओर सुगभता से बच्चे के मुँह में आने योग्य होने चाहिये । 

द्ध की परीक्षा--शुद्ध दूध पानी में गेरने से तुरन्त पानी में धुल 
जाता है, पचने में हल्का होता है, मधुर स्वाद-युक्त एवं पानी-जैसा पतल्ला 
होता है। इसका रद्न नीला, रेत होना चाहिये। प्रतिक्रिया क्षारीय होनी 
चाहिये | यदि सूज॑मदश क यन्त्र से देखें, तो बसा के टुकड़े पृथक-प्रथक तोरते 
हुए दिखने चाहिये, यह नहीं कि एक चकका बना हो। पानी में गिराने से 
शुद्ध दूध डूब नहीं जांता | दूध की परीक्षा धात्री के बच्चे को भी देखकर की 
जा सकतो है। इस बात का विश्वास कर लेना चाहिये कि जो बच्चा धात्री ने 
दिखाया है, वह उसी-का है । 


कृत्रिम दूध--कई बार जब माता के स्तनों में दूध नहीं द्वेता, 
या रोग के कारण माता का दूध पिल्लाना उचित नहीं दाता, अथवा शिशु 
दूध सरतनें से नपी सकता है।, या धातन्री का प्रबन्ध न हा, तब कृत्रिम दूव 
का प्रबन्ध करना पड़ता है। 
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१--गाय, भेंस, बकरी, जिसका भी दूध देना दे, वह निरोगो हे।ना 
चाहिये। उसके शुद्ध पानी पिलाना चाहिये | उत्तम खाना देना चाहिये, । 
उसके स्वरुछ रखना चाहिये। उसका दृध स्वच्छ बरतन में दुदकर रखना 
चाहिये | उसपर मकक्‍्खो आदि नहीं पड़ने देना चाहिये। ग्वाज्षा निरोगी 
दाना चाहिये | 

२--कभी भी दे। प्राणियों का दूध मिलाकर बच्चे के नहीं देना 
चाहिये । 

३--बासी, ठण्डा दूध कभी भी नहीं देना चाहिये । 

४-दूथ के। गरम करके, ठण्डा करके पिल्ानां चाहिये। बच्चे का 
दूध जब गरम करना पड़े, ते इसका गरम पानी में रखकर गरम करना 
चाहिये, सीधा आग पर गरम नहीं करना चाहिये । 

५--दूध पचता न दो, तो इसमें एक छे।टा चम्मव चुने का पानी 
मित्षा देना चाहिये | अथवा बीच-ब्रीच में 'डिल् वाटर! देना चाहिये। 

६-दूध का बराघर ढककर रखना चाहिये। 

७--निम्मलिखित विधि से दूध के हल्का करके देना चाहिये :-- 

८ गाय का दूध पानी 


“ १ मास के बच्चे का दूध एक भाग २ भाग पानो 
२ मास से ३ मास के बच्च के दूध एक भाग १ भाग पानी 
रै मा ्ै १) )9 7॥ है । श्‌ है १7 
ढं मास से ५ ॥) )) १32 १9 ड् 9/ 7 


छठे मास के बच्चे के गाय का दूध दिया जा सकता है । 

८-यदि दूध बेतल से पिलाया जाता है ( प्याले की अपेक्षा बेतल 
से दूध पिल्लाना उत्तम है) ते। इसके पूणत: साफ, रखना चाहिये। उत्तम 
यह है कि दे शीशियाँ बरती जायें , इनके, राख, गरम पानी और सोडे से 
साफ़ करना चाहिये। साथ ही टांटियों को भी भल्ी प्रकार साफ, कर 
लेना चाहिये । 

९--बोतल में दूध छानकर डालना चाहिये, जिससे मलाई न चली 
जाय । जितना दूध एक बार में पिज्ञाना हो, उतना ही दूध बेतल में डालना 


चाहिये | 
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पेटेन्ट फूड्स( ढिब्बों का दूध )--भारतबष जैसे अपने देश में 
इस प्रकार के भाजनों की आवश्यकता नहीं है, जे। कई सालों के बन्द 
हुये डिब्बों में बन्द हेकर यहाँ दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, और सुन्दर मन- 
मेहक विज्ञापनां के हारा ओरतों का चित्त लुभाते हैं | जहाँ पर शुद्ध दूध नहीं 
मिलता, वहाँ पर शायद इनका कुछ उपये।ग भले ही है। । साधारणतः इनकी 
आवश्यकता नहीं है | ग्लैक्से, एलनवरी, मैलन्स आदि अनेक प्रकार के दूध 
चल रहे हैं । कुछ दूध चूण रूप में हे।ते हैं, और कुछ द्रव रूप में । इस प्रकार 
के दूध पर पाले हुए बच्चे शरीर में निबल होते हैं | उनके दाँत टेढ़े-मेढ़े तथा 
जल्दी सड़ जाते हैं। इनकी पाचन-शक्ति कमजेर रहती है। उत्तम यही है कि 
यथाशक्ति इनसे बचाया जाय । इनकी अपेक्षा जो का पानी थोड़े-से शहद या 
समक के साथ अधिक उपयोगी है। 

दूध छुटाना -- शिशु का दूध कब छुटाना चाहिये ! इसमें मत-मेद है । 
बच्चे के दाँत छठे मास में निकलने प्रारम्भ होते हैं। इधर शिशु का शरीर 
भी बढ़ रहा हाता है | इस अवस्था में केवल दूध उसके शरीर के लिये सब 
प्रकार का पोषक भोजन नहीं दे सकता, इसलिये आवश्यक देता है कि. 
भोजन में कुद्ध मिलावट की जाय | यह मित्लाठट इस प्रकार की होनी चाहिये, 
जे उसके पचा जाय अर्थात्‌ अब उसके भोजन में थेड़ा-सा ठेस भाग मिला- 
कर आधा द्रवित कर देना चाहिये | इसके लिये सागु, अरारूट या कॉँजी 
उत्तम है। इस प्रकार करने से शिशु में जहाँ शक्ति बढ़ती है, वहाँ वह दूध 
के शने:-शनै: छेड़ता हुआ ठोस भेजन पर आज्ञाता है। इसका यह अभि- 
प्राय नहीं कि अब उसके दूध दिया नहीं जायगा | दूध ते। दिया जायगा; 
परन्तु बह माता का या धात्री का न होकर गाय आदि का द्वोगा | साथ में 
उसका भाजन दूध के अतिरिक्त ओर ठोस वस्तु भी हे।गी । इस प्रकार करने 
सेनो मास में या! बारह मास में स्तन का दूध छुटाया जा सकता है। 
१॥ साल के पीछे कभी भी स्तन का दूध नहीं पिल्लाना चाहिये | इससे माता 
का स्वास्थ्य गिर जाता है । 


बालकों की सँभाल 
१--कभी भी बहुत ठण्डक में या गरमी में धालक के बाहर नहीं 


(. १०६९ ) 


धुमाना चाहिये | 

२--इसके बस्र साफ-सुथरे खुश्क रखने चांहिये'। मल-मृत्रवाले 
कपड़े तुरन्त बदल देने चाहिये। यदि नये कपड़े न हैं।, ते उनके सुखाकर, 
धूप देकर काम में लाना चाहिये | 

३--बालक के कभी भी डराना नहीं चाहिये। उनके खिलैने इस 
प्रकार के होने चाहिये, जिनसे उनके नुकसान न पहुँचे | केंचो, चाकू आदि 
बहतुये' नहीं देना चाहिये | या जे। बरतुये' मुख में आसकें, बह नहीं देनी 
चाहिये । 





बालकों के लिये दवाइयाँ 
१- सेने के दूध में घिसकर या साने के आग में तपाकर दूध में 
बुकाकर देना चाहिये । 
२--मधु के साथ सेना घिसकर या स्वणंभश्म 2 चावक्ष देना 
चाहिये । 
३--बच, ब्राह्मी ओर शंखपुष्पी का चूरं शहद के साथ चटाना 
चाहिये । 

, ४--बच ओर अकरकरा को पानी में घिध्तकर, इसमें थोड़ा शहद 
मिलाकर देने से बुद्धि बढ़ती है, श्वास या फेफड़ीं के रोगों का आराम 
है।ता है | 

५--अश्वगन्धा 3 तोला, दूध < सेर, पानी 2 सेर इनके उबालकर 
जब दूध शेष रहे, तत्र छानकर, शहद मिलाकर देना चाहिये। इससे शरीर 
पुष्ट होता है । 

६--सितोपल्ादि चूणं या बंशलाचन, भ्रवाल्, मेती आदि की पिष्ठि 
या भस्म शहद के साथ देना चाहिये। 

साधारणत; किसी प्रकार को औषधि को आवश्यकता नहीं होती । 
परन्तु जिन लोगों का सबर नहीं आता, ओर आँग्रेज़ी पेटन्ट दवाइयों पर या 
डिब्बों के दूध पर विश्वास जमा हुआ है उनके चाहिये कि एक बार आये- 
चिकित्सा की अश्वगन्धा, बिदारी, प्रवाल आंदि ओषधियाँ के ये।ग्य वैद्य की 
सम्मति से बरतकर देख ले' । 
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स्वस्थ शिशु का भार और ऊँचाई-- 


आयु ऊँचाई भार 

जन्मते समय ७ पौरइ 

१ सम मास १९॥ ७॥ ? 

२ये मास २०॥ ९। ” 
३ य मास २१ ११ ! 

४ थे मास २२ ११॥ 
५ म मास २३ १४ » 
| छू मास २३॥। १५... 
उस मास २७ १६ 
८ मे सास २४॥। 9७5 
९ म॒ मास २५ श्ट ता 
१० म मास २६ १९ ” 
११ था मास २६॥ २० ” 
१२ वाँ मास २७ २१ 


यह भार ओर ऊँचाई स्तन पीनेवाले शिश] की है। 


प्रसवकालीन रोग 

कई बार शिशु रुग्ण उत्पन्न हेता है, और उसको चिकित्सा की 
अ्रवश्यकता पड़ती है | उदाहरण के लिये कई बार शिशु की गुदा के स्थान 
पर एक भिल्ली रहती है, जिसके। काटनां होता है । 

शिशु में श्वास-अवराध--कई बार ऐसा होता है कि उत्पन्न 
हेने पर शिशु चिहलाता नहीं । उसका चेहरा मुरमभाया हुआ, त्वचा लाल, 
कोर नाल कठोर तथा रपन्दन-युक्त रहतो है। इस अवस्था में सबसे प्रथम 
उसके मुँह के।, तालु के, गले के रुई के फाहे से अंगुली भर को सहायता 
द्वारा साफ कर देना चाहिये। सब श्लेष्मा या द्रव बाहर निकाल देना 
चाहिये | तब एक बन्धन नाभि से तीन इश्च की दूरी पर बाँधना चाहिये, 
और दूसरा बन्धन १ इ्च की दूरी पर इसके बहुत कसकर नहीं बाँधना 
घाहिये। अब नाल का बीच से काटकर ऊपर के बन्धन के कस देना 
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वादिये। और जश्रतक थेड़ा-सा रक्त ताल से न निकल जाय, निचला बन्धन 
नहीं कसना भाहिये | जिस समय शिशु रोयेगा या श्वास लेगए, उस समय थेड़ा- 
सा रक्त बाहर है| जायगा | यदि श्वास न चले, तो बारी-बारी से शीत एवं 
गरम पानी-ढरा शिशु के द्वाथ-पाँष, कमर मलना चाहिये, और हृदय तथा 
छाती पर थोड़ा-सा दबाव देना चाहिये | 

कई बार शिशु का चेहरा पीला, शरीर मूच्छित, ओष्ठ नीले, जबाड़ी 
गिरी हुडे, दवाथ-पाँव ठण्डे होते हैं। नाल में किप्ती प्रकार का सर्पन्‍दन नहीं 
होता । इससे पूव फी नाल बाँधी और काटी जाय, गरम और ठण्डे पानी के 
छींटे छाती पर देने चाहिये | और मुँह के, गले के। साफ, करना चाहिये । 
मुँह और नितम्बों पर ठए्डा पानी लगाना चाहिये । गले में अंगुली या 
एरण्ड-नाल से गुदगुदी करानी चाहिये । नाज् के काटने पर शिशु के गरम 
पानी का स्नान देना वाहिये। 

स्तनों का सूजना--प्राय: लड़का और लड़की दोनों में देखा जाता 
है कि दबाने से श्वेत स्राव चूचकों में से आता है। इसके लिये ठण्डे पानी की 
गही बाँधनी चाहिये | स्तनें के साफ रखना चाहिये। 

शिर में शीत लगना--यह प्राय: होता है। उत्पन्न होते द्वी शिशु 
के छींके आती हैं | इसके लिये शिशु का शीत से बचाना चाहिये। उसके 
शिर पर तेल का फाहा रखना चाहिये । 

क्फ्‌ट पेलेट ( तांचु का गिरना )-+क ई बार शिशु का तालु 
गिर! द्वौता है, इसके कारण वह दूध चूचकों से नहीं पी सकता । इसके लिये 
शिशु के। चम्मच से दूध देना चाहिये और शल्य-चिकित्पा करनी चाहिये । 

नीलिमा--यह स्थिति प्रायः अस्थाई होती है । शरीर की त्वचा 
ठण्डी और काली रहती है | यह हृदय के विकार के कारण होतो है। 

' नि प 

शिर के आकार में परिवर्तन---करई बार प्रसव हेते समय 
( बिशेषतः ओऔज़ारों के द्वारा ) शिर का आकार बदल जाता है | कई बार 
इसमें २८ या पानी भी भर जाता है । इन पिछली अवस्थाओं के किये बहुत 
ही फोमज्ञ सेंक तथा हल्का दबाव करना चाहिये । 

नाल से रक्त-स्ाव--नाल में दिये हुये बन्धन के खुल जाने से या 
ढीले है। जाने से रक्त-ल्लाव हे। जाता है | इसके लिये दूसरा बन्धन बाँध देना 
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चाहिये । रक्तस्राव के बन्द फरने के लिये रुई की गद्दी या घोरिक लिन्ट ऐ 
कर वहीं बाँध देना चाहिये। यदि इससे आराम न हो, तो फिटकिरी २० प्रेन 
१ ओऔन्‍्स पानी में मिलाकर लगानी चाहिये । 
अक्षि-शोथ--इस रोग के कारण श्राँखें सूजी हु ई, लाल तथा 

स्राव-युक्त होती हैं | यह ग्राय: अस्बच्छवा के कारण, प्रसब-माग के संक्रमण 
से अथवा साबुन के लगाने से, या गनारिया के कारण होती है। इसके लिये 
अखि का मृदु बोरिक लेशन से तीन-चार बार दिन में साफ, करना चाहिये । 
ओर आँख में आरजीऐल ५ ग्रन १ झौन्स में डालना चाहिये । 

मूत्र की अम्लता- कई बार शिशु बार-बार मृत्र-त्याग करता है, परंतु 
राशि १०-१५ बूँद द्ोती है | इसका कारण मूत्राशय का विकज्ञोभ है। जिसका 
कारण मूत्र को अम्लता है | इतना मूत्र बस्तों में सूब जांता है, इससे मृत्र- 
त्याग का पता नहीं चलता | परन्तु मूत्र बहुत गाढ़ा हाता है, इससे कपड़े 
पर दाग आजाता है | इसके लिये जो का पानी ओर साईटेट ओफ़ मैगने- 
शिया ( शया ३ ग्रन ) देना चाहिये। 

मृत्राधात- कई बार शिश प्रथम २४ घरों में मृत्र-प्रवाहण नहीं करता | 
जब ऐसा होता है, ते बच्चा रेता है, पॉँवां के नाभि पर मोड़ता है, ददू हे।ता 
है | इसके लिये उच्ण सेक आदि पेढ़ पर करने चाहिये। थे।ड़ा जौखार 
२ रतती गरम पानी में 'वम्मच से दे देना चाहिये। यदि शिशु पुल्लिज्ञ 
है, ते त्वचा की हटाकर फारण के देखना चाहिये। कई बार छिद्र के तड्ढ 
हेने से या त्रचा के तड्ढ होने से ( फाइमे।सिस या पैरा फाइईमे।सिस ) ऐसा 
है। जाता है। इसलिये यदि यह कारण हा, ते इसकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । ह 

वमन--करे बार शिशु स्तन पीने के पीछे तुरन्त ही वमन कर देता 
है। इसका का रण दूध का अधिक मात्रा में भरना है या शिशु का ज्लदी-जल्दी 
पीना है, जिसको उसका आमाशय पा नहीं सका। इसको रोकने के 
लिये चूची दे, पास अँगुली रखनी चाहिये, जिससे बह शीघ्र पी न सके । 

कामला--प्रायः थोड़ी मात्रा में कामला प्रत्येक नवजात शिशु में मिलता 
है । साधारणतः इस रोग की चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं ह।ती । यदि 
त्वचा, आँख पीज्ली दवा जाय, मूत्र का रह्ढ गाढ़ा पीला हो, मल्न श्वेत आता हो। 
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ते हाइड/जराई कमकीट। * ग्रेन, सेडा बादे काम ६ प्रेन के साथ देम। 
चाहिये और एरण्ड तैज् १ दाम देने से विरेवन करा देने पर भी आराम हे 
ज्ञाता है। हल्दी, देवदार, सांसकाष्ट, गजपिप्पली, ब्रहद्धी, कण्टकारी, पीठा 
पर्णी, सौंफ इनको मधु और घी के साथ खाने से कामला, अहणी ज्यर रोढ़ा 
नष्ट हेते हैं । 
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प्रसव के पौछे होनेवाले रोग 


जिस प्रकार कई रोग बड़ी आयु में मिलते हैं, उसी प्रकार कई रोग 
छोटी आयु में भी मिलते हैं। जैसे, दाँत के आने से उत्पन्न विकार, अथवा 
गभिणी स्तरों का दूध पीने से बिकार बच्चों में मित्ते हैं । 

बालकों के रोगों का कारण---ऋतु, हवा, पानी, संक्रमण आदि 
सामान्य कारणों के अतिरिक्त और बहुत-से कारण माता के साथ सम्बन्ध 
रखते हैं | उदाहरण के लिये-( १ )माताञों का सिथ्या आद्वार-बिद्वर शिशु 
को भी रोगी बना देता है। माता को दी हुई विरेचक्र दवाई ( एरण्ड तेल या 
अफीस ) या स्तम्भक दवाई शिश्‌ पर भी प्रभाव करती है। ( २) दूसरा 
कारण दाँतों का निकलना है। इस समय प्रासः सब शिशु थोड़े या बहुत 
रोगी हो जाते हैं । ( ३) खाने या भो जन-सम्बन्धी बिकार से । 

परीक्षा--"थ्रों के रोग की परीक्षा बहुत ही कठिन काम है । डाक्टर 
हैचिन्सन के शब्दो' में “बच्चों की चिकित्सा करनी उध्ी प्रकार की है, जिस 
प्रकार किसी देश की भाषा न जानते हुये वहाँ के मनुध्यां क्रा इलात 
करना है?” । शिश अपरिचित आदमी को देखकर रो पड़ता है, द्वाथ से छूने 
नहीं देता, मुह से बोल नहीं सकता, दूसरे से बता नहीं सकता । उसके विषय 
में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वह उसकी माता से या दाई से मित्रता है । 
सावारणतः शिश, का मल, मूत्र ओर दूध लेने की अवस्था बहुत कुछ बता 
देती है। साधारणत: दर्द वाले स्थान पर शिश्‌ हाथ नहीं लगने देता । षेट 
में दर्द होने पर पाँथ को नाभि या कोष्ठ पर मोड़ लेता है। मूत्र में शकरा 
या पथरी होने पर इन्द्रिय को खींचता है । 

ज्वूर--इस रोग का कारण अजीणे, कोष्ठ-बद्धता या शीत द्वोता है | 
यदि प्रथम दो कारण हों, तो ७त्तम यह है कि शिह्ु क्री दरढ़या 
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रेवतचीनी अ्रथवा एरण्ड तैज् का मृदु विरेचन देना चाहिये। ओर लंघन कराकर 
गरम. पांनी यथेष्ठ थोढ़ा-थोड़ा चम्मच से देना चाहिये। इसमें थोड़ा-सा सेंधा- 
नमक मिला देना चाहिये। यदि नमक न ले, तो शहद्‌ मिला देना चाहिये । 
कैलोमल या द्वाइड्राजराई कमक्रीटा को ४चित मात्रा में सोडा बाई काब के 
साथ मिल्ाकर देना बाहिये। जब मल साफ हो जाय, तो अतीस के। ( २ से 
५ प्रेर्न ) मधु में मिलाकर चटना चाहिये | कृष्णादि चूणं और धनादि चूणे 
के मधु के साथ देना चाहिये। क्युनोन को भी उचित मात्रा में पह्व रिहाई 
कम्पाउन्ड के साथ देने से ल्ञाभ द्वोता है | दवाई को माता के दूध में या गरम 
पानी में घोज्कर देना चाहिये। 


: अतिसार और मरोडहा- मेद रोग प्रायः शिश्ु्रों में होता है। इन 
रोगों का वास्तविक कारण माता का शिशु-पालन-सम्बन्धी अज्ञान है । 
अजी् ओर मलबन्ध ग्राय: इसके कारण होते हैं। इस अ्रवस्थां में प्राय: 
एरण्ड तैल या कोई भद्र विरेचन देना उत्तम है। और दूध पिलाने का अन्तर 
बढ़ाकर गरम पानी या चुने का पानो देना चाहिये । अतिसार या मरोड़ा रोग 
में बिना यह निश्चय किये कि आतें साफ होगई , किसी प्रकार की स्तम्भंक 
औषधि अफीस आदि नहीं देनी चाहिये । यदि दस्तों का रद् हरा पीला है।, 
ते। कैलामल या प्र पाल्डर के पल्व रिहाई फम्पाड ड के साथ देन। चाहिये । 
ओर जब यह निश्चय है। जाय कि आँतें साफ हैं, तो पल्व एपिकाक कम्वा- 
उन्ड सोडाबाई काब के साथ दे सकते हैं । 

कुछ सरल उपाय--(१) मजीठ, धाय के फूल, पद्माख आवबला 
शुकशिम्बी मुज् इनके कल्क के मधु के साथ देने से; (२) माोचरसख, मजीटठ 
घातकी , पद्मकेसर मधु के साथ देने से, (३) तिल और मुलहठी के चुण के तिल 
तैज्ञ, शकर। और मधु से मिल्ञाकर सेवन करने से अतिसार, (४) श्रंकेठ को 
जड़ या बड़ की जड़ इनके पीसकर देने से, (५) बिल्व, इन्द्रजी हीबेर 
मेचरस और नागरमे।था मिल्लित २ ताला, बकरी का दूध १ पांव, जल एक 
सेर पाक करके १ पाव दूध शेष रखकर देने से अतिसार नष्ट होता है (६ ) 
आम, जामुन इनकी छान के चूर्ण के मधु के साथ देना चाहिये । माता को 
लहन करना चाहिये । 

ज्वरातिसार--ज्वर के साथ यदि अतिसार रहता हो, तो पाचक 


ओौषधि देनी चहिये। जैसे अतीस इसके। दिन में तीन बार मधु के साथ 
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( १ से ३ रत्ती मात्रा में ) चाटना चाहिये। शग्यादि चुण भी उत्तम है । 

(१ ) धाय के फूल, बिल्ब, धनिया, ले'भ्र, इन्द्रजों, बाला इनके 
मधु के साथ (२) बिल्ब, धातकी, ले।ध्र, गजपिप्कली, इनके काथ के मधु 
के साथ ( ३) सांठ अ्रतीस, मेथी, इन्द्रजो बालक, इनका क्ाथ प्रात 
देना चाहिये । 

कास---प्रह एक ऐसा रोग है, जिसके साथ बहुत-से रोग हछगे हुये 
हैं। अतः इसको उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिये। शिशु के शीत 
से बचना चोहिये, उसकी छाती पर कपूर और मीठा तेल मल्ना चाहिये । 
खाँसी का वेग वमन करने से कम हो जाता है । 

(१ ) पोहकर मुज्ल, अतीस , काकड़ाश्व गी, पिप्पली, धमासा, इनके 
चूण के मधु के साथ सेवन करने से (२) द्वाक्षा, धमासा, हरीतकी, पिप्पली, 
इनके चूण के घी और मधु के साथ सेवन करने से, ( ३ ) पिप्यली, नागरमे।था, 
अतीस, काकड़ाश् गी के चूण के मध के साथ देने से कास रोग शान्त द्वोता है । 

कुकर कास---यह रोग संक्रामक माना जाता है। इसमें शिशु 
लगातार १ या दे मिनट तक खाँसता रहता है, फिर एक हुप? की आवाज़ 
के साथ समाप्त करता है। इस तरह खाँसने में उसे श्वास में कठिनता द्ती है, 
चेडरा लाल होता है, आँखे बाहर आनजाती हैं, कोष्ठ की मांस-पेशियां कड़ी 
हो जाती हैं, ओर कभी-कभी इस परिश्रम से उसे ज्वर भी हो जाता है। यदि 
इस परिश्रम में उसे बमन हो जाय, ते कुछ समय के लिये शान्ति पड़ ज्ञाती 
है | यह रोग एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पहुँच जाता है। खाँसते-खाँधते 
कभी आक्षेप भी हो जाते हैं, विशेषत: यदि पेट में कृमि होते हैं तो । 

इसके लिये शिश्षु को गरम रखना चाहिये। और शामकू ओऔषधियाँ 
यथा-नत्रोमाइड, टिंचर बैलेडोना, टिंचर कैनविस इन्डिका, अफोम आदि का 
समास देना चाड़िये। 

काकड़ाश गी, नागरमे।था और अतीस इनके चूण के मधु के साथ 
चटाने से कास, श्वास, ज्वर रोग शान्त होते हैं । अथवा अतीस ही के 
शहद के साथ चटाना चाहिये । 

ससणी--इस रोग का कारण फेफड़ों में श्लेष्मा का रुक जाना है । 
बच्चे के अन्दर इतनी शक्ति नहीं होती कि वह बाहर फेक सके । इसके लिये 
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कार देने ब्राहियें, जिनसे श्लेष्मा पिघक्षकर बाहर आज।|य। इसके लिये 
एमे।निया काबे, फेटाशिब्म आये।डाईड, धाइनस एन्टेमिनियल, स्थप्रिट 
एसे।निया एरोमैटिक उत्तम ओषधियाँ हैं। अथवा पिप्फ्ली, कायफल ओर 
काकड़ाश गी के। शहद में चाटना चाहिये | छाती पर पान ओर आक के पत्ते 
घी ज़गाकर गरम करके बाँधने चाहिये। मयुरपिच्छा ( मार के पद्ध ) के 
भस्म के। विष्पक्षी चूण के साथ चाटना चाहिये । 

वमन--अजीण के कारण प्रायः वमन होता है। कभी-कभी दूध 
के दोष से भी बमन होता है। यदि शिशु दूध पीकर तुरन्त या कुछ समय 
पश्चात्‌ बमन करता है, ते इसका कारण श्रजीण होता है। इसके क्षिये 
सृदु विरेचन देकर चुने का पानी या डिलवाटर देना भादहिये। भे।जन में दूध 
ओर गरम पानी देना चाहिये। अथवा छेटी इलायची, लांग और पोदीने का 
पानी पकाकर देना चाहिये। आम की गुठज्नी, क्षाजा ओर सेन्धव इनके 
मधु के साथ मिल्लाकर चटाने से; छोटी ओर घड़ी कटेरी का रस अथवा 
पंचकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चबिका, चित्रक, सांठ ) के साथ दूध पका- 
कर देना चाहिये । 

शूल--बायु के कारण, कृमि के कारण अथवा कब्ज के कारण 
या बीज आदि के सबब पेट में दद होता है। इसके लिये विरेचन देकर मत 
के। साफ करना चाहिये। हदरड़ के घिसकर उसमें काला नमक या सोडा 
मिलाकर देना चाहिये | एरए्ड तैल पिलाना चाहिये। आँतें को साफ़ करने 
के लिये ग्लेैसरीन सपे।जैटरी? गुदा में रखनो चाहिय अथवा ग्लैेसरीन को 
पिचकारी करनी चाहिये । गरम पानी में फुलालेन उबालकर उस पर तारपीन 
के तेज्ञ के छींटे देकर पेट पर बाँधना चाहिये | पेट के ऊपर हींग, सन्धा- 
नमक, यवक्ञार, शोरा, घकरो की लेंडी का गरम लेप करना चाहिये । 

सेन्धव, बिल्व, इलायची, हींग, भारगी इनके चूर के घी के साथ 
चाटने से अथवा जल के साथ पान करने से बालकों का बातिक शूलल 
नष्ट होता है । 

कृमि-रोग--बालक के पेट में छोटे-बड़े कृमि होते हैं। इससे बमन, 
पेट में ददं, आाक्षेप, नींद में रोना या नोंक उठना, नींद में दाँत बजाना, 
. झतिसाश आदि सपद्रव होते हैं। इसके लिये सैन्टोनीन के उचित माक्रा में 
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केलेमज्ञ या सोडा बाई काब के साथ देकर ऊपर से विरेचन देना चाहिये । 
इन्द्रजो, बायविडज़्, अतीस, अअजवायन खुरासानी, ढक के थीज, ये सब 
बस्तुये' कमियां का मारनेवाली हैं। ऊपर से विरेधन अवश्य देना चाहिये । 
भाजन में दूध देना चाहिये | मिठाई या गेहूँ आदि वस्तु नहीं देनी चाहिए । 

पेट में भार (मलबन्ध)--इसके लिये बर्थ के। एरणड-तैल देना 
सबसे उत्तम है। अथवा आजकल बाज़ार में 'लीविवड-पैरफीम! के कई रूप 
बिक रहे हैं, जैसे, केलेल, पेट्रोगाल आदि । इनमें से कोई एक वस्तु निथमित 
रूप में देनी आरम्म कर देनी चहिये। यदि माता के दूध में धसा कम हो, 
तो ऊपर का दूध देना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो, तो रेबतचीनी के। 
घिसकर वेना चाहिये | 

दाँत फूटने लगें---इस समय साधारणत: किसी विशेष विकित्णा 
को आवश्यकता नहीं दोठी । जे! उपद्रव खड़े होते हैं, वे सब स्वयं शांन्त ही 
जाते हैं। दाँतों के निकलने के समय यदि मृदु विरेचन बालक के। दे दिया 
जाय, ते उत्तम रहता है। मसूड़ां पर पिप्पली के घिसकर मधु के साथ 
लगाना चाहिये। अथवा आँवला घिसकर लगाना चाहिये। साधारण रूप 
में बच्चों के बीचबाले दे। दाँत सबसे प्रथम निकलते हैं; परन्तु यदि ऊपर के 
दाँत पहले निकल आयें, तो यह अशुभ लक्षण है। बालकों में यह समय 
इस प्रकार का होता है, जब कि सारा शरीर दुःखी हे।ता है । 

आपक्षेप--बच्चोां में रोग विशेषत: पाया जाता है। इसके कारण 
मलबन्ध या पेट के कमि हैं। इनके कारण इतने जोर स आ।त्तेप हाते हैं कि 
शिशु के दोनों द्वाथें की मुट्ठी बन्द हे। जातो है। बह पाँव के मारता है या 
केाध्ठ पर मेड़ लेता है । राता है, आँखें बन्द देती हैं या सा जाता है । 
के।ष्ठ के आकुद्चनां के साथ हाथ-पाँव तन जाते हैं । 

चिकित्सा के लिये--साधारणत: शिशु के गरम रखना चाहिये । 
उसके गरम राई के पानी में स्नान कराकर पोंछ देना चाहिये | यत्न करना 
चाहिये कि किसी प्रकार दस्त हे! जाय । यदि दव।ई का मुख से देना सम्भव 
न हे।, ते गुदा में साबुन को बत्तो ग्लेसरोन सपोजैटरी क्षगानी चाहिये । मुख 
से पीड़ा-शामक ओऔषधियाँ देनी चाहिये | येग्य चिकित्सक २-३ मिनट तक 
गरम ओर ठंडे पानो का स्नान शिशु को देते हैं । इससे उसके आश्ेपों का 
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वेग कमर है जाता है। पेट में कृमि हो, ते उसका उपाय करना चाहिये । 

अपर्मार- बालकें में यदि यह रोग मित्ञता है, ते इसका कारण 
पैतृक क्रमागत है। इसलिये साधारणत: चिकित्सा निष्फल होतो है। 
तथापि मस्तिष्क स्कायुओं के। पुष्ट करनेबाली ओषधियाँ देनी 'चाहिये, 
जिसे कि सम्भवत: भविष्य में लाभ हे। । वे ओषधियाँ ये हैं--(१) स्व॒ण- 
भस्म, बच, शद्भपुष्पी का चुण मधु के साथ ।(२) पेठे के रस में मुलहठी का 
चुरा देना चाहिये । त्राह्मी का स्वर मधु के साथ देना उत्तम है । 

पारिगभिक---इस रोग का कारण गर्भवती स्त्री क। बच्चे को दूध 
पिलाना है। इसके कारण बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलता । उसका पेट 
बढ़ जाता है और हाथ-पाँव निबल रह जाते हैं , गर्भवती खत्री के दूध में कुछ 
अन्तर आ जाता है! क्योंकि साधारणत: प्रकृति को यह नियम है कि एक 
समय एक हो को पोषण मिलन चाहिये | इस रोग की चिकित्सा के लिये 
छोटी पिप्पली सबसे उत्तम है। पिप्पली का चूण मधु के साथ चटाना 
चाहिये, अथवा दूध में पिप्वली उबालकर देना चाहिये | पिप्पली पे उतरकर 
दूसरी वस्तु बंशलोचन, प्रवाल भस्म या पिष्ठि है। इनको मधु के साथ 
चटाना चाहिये । 

मुख-पाक--यह रोग मुख की अस्वच्छृता से अथवा स्तनों 
के मैला रहने से होता है। इस रोग में कोष्ट बहुत सहायक होती है, आवश्यक 
है कि स्तनों को पिल्लाने से पृ और पीछे गरम पानी से (जिसमें एसिड बोरिक 
या सेंघानमक पड़ा हो) थो लेना चाहिये। दूध पिल्लाने के पीछे शिशु के मुख 
को गीली 6३ से साफ कर देना चाहिये | जब यह रोग हो जाय तो सुहागे को 
शहद में मिलाकर या तत्राखीर को मुँह में लगाना चाहिये । पेट साफ करने 
के लिये ए२एड तेल अवश्य देना चाहिये। चन्दन ( गोरी ) को दूध में पीस- 
कर लगाना भी उत्तम है। 

नाभसि-पाक---%३ बार असावधानी से नाभि पक्र जाती है। उस 
समय इस पर गरम पानी का सेंक करना चाहिये । हल्दी, लाध अथवा जर्त 
तथा टैनिक एसिड का चूणे छिड़कना चाहिये । हरिद्र[दि तैज्ञ नाभि पर 
लगाना चाहिये । बकरी को लेंडी दूध में पीसकर जरा गरम करके नाभि पर 


लगाना चाहिये । दालचीनी और चन्दून का चूण उत्तम रूप से पीसकर 
लगाना चाहिये । 
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भुद-पाक--कई बार अतिसार के कारण शिशु की गुदा और नितम्ध 
लाल हो जाते हैं । या क्रमि के कारण इस भाग पर कर्डू होती है ओर फिर 
पक जाती है | इसके लिये शीत और स्तम्भक औषधियाँ छगानी चाहिये । 
उदाहरण के लिये-मुर्दाशड्ल, कत्था, इलायची या स्वर्ण गैरिक मक्खन में 
अथवा घी में मिलाकर लगाना चाहिये | रसौंत को पानी में घिसकर लगाना 
चाहिये । गुदा को पंचवल्कल काथ से घोना चाहिये । चूने के पानी का तर 
कपड़ा भी गुदा पर रखना उत्तम है | मल्बन्ध का उपाय करके शिश्षु की 
पाचन-क्रिया की ओर ध्यान रखना चाहिये । 


मृत्र-ललाव--बहुत-से बच्चों में यह शिकायत रहती है कि बह रात्रि में 
बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं । इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके 'अंदर 
मृत्र-निम्रह का केन्द्र जागृत नहीं होता । ओर जबतक यद्द ज्ञाग्ृत नहीं होता, 
तबतक ओषध से लाभ नहीं होता । साधारगात: इसके लिये यही उपाय है 
कि उसको सुज्ञाते समय ओर बीच में उठाकर मूत्र करवा देना चाहिये । मूत्र 
रोकने के लिये स्तम्भक ओषधि देनी चाहिये । अफीम का उपयोग करना 
उत्तम नहीं । इससे बच्चे में नशे को आदत नहीं पड़ती । तवाखीर या बंश- 
लोचन, पिप्पल्ली, सोंठ, मिर्चा, छोटी इलायचो, सेंधानमक इनके बारीक चूण 
को शकररा के साथ चाटना चाहिये | असगन्ध तथा पुट्टिदायक वस्तु खाने 
को मक्खन के सांथ देना चाहिये । 


मिट्टी खाना--बच्चों मं यह आदत बहुत पड़ती है। इसके लिये उनकी 
पूरी देख-रेख रखनी चाहिये । चुल्हे की पक्की मिट्टी, या खारी मिट्टी वे बहुत 
खाने हैं। इसके कारणा बच्चों को यकृत के रोग हो जाते हैं। जिन 
बच्चों में यह आदत हो, उन्हें यह अदत छुटाने के लिये बन्शल्ञोचन का चुण 
शहद के साथ देना चाहिये | इस बच्चों को विरेचन दूसरे-तीसरे दिन देते 
रहना चाहिये। यह विरेचन इस प्रकार का होना चाहिये, जिससे पित्त 
का न्कास होता रहे | पार। या कैलोमल एक उत्तम विरेचक दवाई है। साइ- 
ट्रेड ऑफ मैगनेशिया भी उत्तम है। साधारण विरेचन के लिये मिल्क आफ 
मैगनेशिया भी बरतना उत्तम है। ओषधियों के लिये मण्डूर-भस्म, त्रिफला, 
त्रिकटु, चित्रक, वायविडड्ग के साथ अथवा अकेली मण्डूर भस्म मक्खन के 


साथ देनी चाहिये । 
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दुबलवा--कई शिशुबों में बसा नहीं चढ़ती.। इस्रक्ला क्रारण दूध में 
बसा को नन्‍्यूनता है। इशद्िये इस न्यूनता को बढ़ाने के किये शिक्षु के 
भोजन की ओर ध्यास देना चाहिये । यदि दूध में बसा कम हो, ते। उसके 
पृथक देना चाहिये | यदि सम्भव है।, तो सिलापलादि चूणे के अक्खन के 
साथ देवे। शरीर पर अश्बमन्धा तैल या वला तैज्ञ मत्नना चाहिये। औषध 
में अश्वगन्वा धृत देना चाहिये। चेहरे पर फीकापन है।, ते। मण्डूर भल्‍्ष्म या 
लाह भरम चटाना चाहिये। 

अस्थि-दोष--इसका कारण अस्थियों को निबंज्ञता है | यह 
निबेलवा भोजन की न्‍्यूनता, स्वर& वायु की कमो तथा पैठक निबंलता 
से होती है। श्राधारणतः इस निबलता के कारण पसलियां के ओर उप- 
पशु काश्रों के सन्धि-स्थान सम्मुख भाग में सूजे रहते हैं | ये बच्च यदि शीघ्र 
खड़े होने दिये जाये, या चलने दिये जायें, ते इनकी टाँगे' मुड-छ्ती जाती 
हैं। इसका कारण यह है कि टाँगां के श्रन्द्र इतना बत्न न था कि बह्द सारे 
शरोर के भार के उठा सकतीं । इस निबलता को दूर करने के लिये दई 
पोपॉस्फेट उत्तम ओषधि है । इसके शरबत के रूप में या 'डोंगरे का बाला- 
सतत! के रूप में देना उत्तम है। आनाये-चिकित्सा में ओम्टेलीन! का अन्त: 
उपयाग तथा 'काड लिवर आयल' की मालिश करना उत्तम भिना जाता 
है। आये-चिकित्सा में इस रोग के लिये. खपरिया भस्म या अश्बगन्धा घृत 
तथा बला तैल्ल या माष-तेज्ञ की मालिश उत्तम कद्दी जाती है। इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि निबल बच्चा जल्दी खड़ा न हो। जब उसे खड़ा 
करना या चलाना हो, ते। सहास देकर वज्ञाना या खड़ा करना चाहिये । 
उस्रकी टाँगां पर प्लास्टर आफ पैरिस क्री पट्टी बाँध देनी चाहिये। धूप में 
ओर खुली वायु में अबश्य रखना चाहिये । 

शीतला का टीका--भारतबष में बच्चें की मृत्यु के जितने 
कारण हैं, उनमें से एक कारण टोका-सम्बन्धी अज्ञान है। परन्तु यदि देखा 
जाय, ते इससे द्वानि की अपेक्षा लाभ कई गुना अधिक हे।ता है.) टीका 
लगवाने के लिये सबसे उत्तम समय शीतकांज्ञ होता है। शीतल्ञा का दीक़ा 
लगाने की आयु ६ मास के पीछे है। आजकल माता-पिताझो' की स्वाभाविक 
प्रतिशक्ति ( रोगों से बचने की शक्ति ) निबल द्वोगई है, इसीसे क्र॒न्रिम साप्रसें 
फा आश्रय लेना पड़ता है। जो बच्चे माता के रतन से मोटे नहीं दो सकते, 
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अथवा जिनके लिये माता का दुध अपर्याप्र रहता है, वे बच्चे रोगें। से किस 
प्रकार स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं ? इसीसे कृत्रिम उपाय (टीका ल्ग- 
वाने) की आवश्यकता पड़ती है। ठीका लगवाने से या ते शीतला 
निकलतो नहीं ओर निकलती है ते। उसका जोर कम रहता है । 


बच्चों की श्रोषधि-विधि तथा मात्रा 


साधारणत: बालकों के सब रोगों के कारण 'वे ही हैं, जो बड़े 
पुरुषों के, जैसे, मिथ्या आहार-विदर । इसलिये कुछ एक रोगों के छेड़कर 
प्राय: सब वही रोग हैं, जो बड़े पुरुषों में होते हैं। और जो रोग अप- 
वाद हैं, वे प्राय: दूध-सम्बन्धी हैं | इसलिये रोगों की चिकित्सा भी वहा है, 
जो बड़े पुरुषों के रोगों को है। केबल मात्रा छोटी हेती है। यथा--- 

१--प्रथभ मास में ओषधियां की मात्रा १ रत्ती द्ोनी 
चाहिये । 

२--एक वर्ष तक प्रत्येक मास में एक-एक रत्ती मात्रा बढ़ाते जाना 
चाहिये । 

३--एक वर्ष के पीछे प्रति वष ५-५ रत्ती मात्रा बढ़ाते जाना 


चाहिये । 
४--ओषधि मधु, मक्खन, मिश्री के शरबत अथवा दूध में मिला- 


कर देना चाहिये । 

५--जे दवाई देनी दे, उसका चूण शहद में मिलाकर स्तनों के 
चुचकें पर मल देना चाहिये । बच्चा घेखे से पी जायगा । 

६--केई भो तीदण, उष्ण अथवा पेटेन्ट दवाई बच्चे के। नहीं 
देनी चाहिये, विशेषतः जिसका कम्पेजीशन मालूम न है।, या योग्य 
वैद्य के द्वाथ से नहीं दी गई है । 

७--यदि बच्चा प्तनों का दूध पीता है, तो दवा उसकी माता या 
धात्री के देनी चाहिये । 

थेडी-सी सामान्य सूचनायें 

१-- सेते समय बच्चे का मुंह खुला नहीं रहना चांहिये। यदि 
खुला रहता द्वी, ते। उसके बन्द कर देना चाहिये । अथवा उसके मुँह पर 

१३६ 
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पट्टी बाँध देनी चाहिये । मुँह से श्वास लेने के कारण उसका गला खराब 
शे जाता है । 
२०--नाक से श्वांस लेने की ओर दाँतों से रोटी चबाकर खाने को 


आदत डाक्षनी चाहिये । 

३--प्रातः या साय', विशेषतः सायंकाल् स्नान देकर कपड़े से शरीर 
के। पोंड्नां चाहिये | 

४--बच्चों के कभी डभाना नहीं चाहिये । उसे यथासम्भब खुली 
वायु में रखना चाहिये । 

५--दूध, घी, मवखन, फल आदि पद्ाथ विशेषत: देंने 
चाहिये । 

६--बच्चे के बहुत प्यार नहीं करना चाहिये । 


प्रकरण बारहवोँ 


+७+++० >याब:>र>-आ 9 -(.ूप्ाा--+ + - 


विष 


विवेचन--विष क्ये वस्तु है ? इसका निर्णय करना कठिन है। 
जे। भोजन शरीर के लिये आवश्यक ओर पुष्टिदायक सममभा जाता है, बही 
भोजन विसूचिका ओर अलसक आदि भयानक रोगों के। उत्पन्न करके 
मृत्यु का कारण बनता है, ओर जे। संखिया या श्रफीम ।बिष' गिने जाते 
हैं, वे भो लेगों के प्राण बचाने में काम आते हैं | इसलिये कोन-सी वस्तु 
विष मानी जाये, इसका केाई निणय नहीं है । साधारणत: जिस वस्तु के 
सुगमता से व्यवहार में प्रत्येक मनुष्य न ला सके, ओर जिससे बहुत 
शोघ्र नुकसान या हानि पहुँचने को अ्रधिक सम्भावना रहती है, वह (विष! 
माना जाता है । 


' विष दे प्रकार का है। एक स्थावर और दूसरा जंगम | स्थावर 
विष में खनिज विष तथा संखिया आदि का समावश होता है, जद्गम विष 
में साँप, बिच्छू आदि के विष का । इन दे।नें के सिवा एक तीसरे प्रकार 
का भी विष है, जिसके “गर” शब्द से कहा जाता है, यह दो अविष 
पदार्थों' के संयेग से हाता है । 

विष-सम्बन्धी सामान्‍य ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिये। 

कारण--इस सामान्य ज्ञान के कारण मनुष्य स्त्रयं सप विष 
आदि से बच सकता है ओर दूसरों के बचा सकता है। बिंष प्राणी 
अने+ हैं, विष भी बहुत प्रकार-के हैं। यहाँ पर मुख्यतः बिषों ही का उल्लेख 
किया जायगा । 

संखिया--दूसरे आदमी के प्राण लेने के लिये भारत में जो विष 
दिये जाते हैं, उनमें संखिया सबसे प्रथम विष है। क्येंकि इसमें कोई ध्वाद्‌ 
नहीं होता रज्ञ श्वेत हेतता है। इसके देने से वेसे ही लक्षण उत्पन्न देते हैं, 


( १०८४७ ) 


जैसे विसूचिका या हैज के होते हैं। उदाहरण के लिये--खाने से पेट में 
दृदू उत्पन्न होता है, दस्त होते हैं, बमन दै।ते हैं, उद॒र में आकुश्वन द्वेते 
हैं, शरीर में अ।क्षेप दाता है। यह दद दबाने से बढ़ जाता है। शरीर 
ठण्डा है। जाता है, पसीना आता है, मृत्र में जलन हे।ती है और मूत्र 
थाड़ा-थेड़ा आता है। कई बार पेशाब बन्द हे। जाता है, या उसमें रक्त 
पड़ता है । दद के कारण रोगी चिठल्ाता है, नाड़ी पतली, कैंपकपी-युक्त भोर 
निबल रहती है। इस विषयवाला रोगी साधारणत: हे!श में रहता है । 

उपाय---२॥ प्रेन संखिया आदमी के प्राण लेने के लिये पर्याप्त 
है। परन्तु संखिया का बहुत कुछ भांग वमन ओर विरेचन के मांगों से 
बाहर। हे। जाता है । इसलिंयें इस विषय फे बहुत-से रोगी उचित उपायों 
से बचाये जा सकते हैं । 

विष का निकालने के लिये सबसे उत्तम उपाय बमन है। रोगी 
का बसन कराने के लिये मैनफल या सुवा का काढ़ा देना चाहिये। राई 
का घेल भी उत्तम है। यदि रोगी दवाइ पीकर वमन न कर सके, 
ते रबर की नली-द्वारा ( अभाव में एरण्ड-नाल से ) बमन करवा 
देना चाहिये । इसके लिये प्रतिविष लाह'फा जज्ग है। इसके पानी 
में घोलकर देना चाहिये । दाह के शान्त करने के लिये इंसब- 
गोल के।,, विद्दीदाने का, गुलाबजल में लुवाब बनाकर, भिश्री डालकर 
देना चाहिये | अण्डे की सफेदी भी उत्तम है। खाने के लिये चिकनी 
लुवाबदार, ठर्डी बस्तु के सिवा ओर कुछ नहीं देना चाहिये । 

चुने का पानी भी उत्तम माना जाता है । तिव्वे अ्रुबरी में लिखा 
है कि “पुरानी शराब, शहद का पानी, लेसदार चीजे, खितमी का पानी 
ओर भूसी का शीरा देना चाहिये ।” वमन कराने के लिये ताज़े करैले को 
कूटकर उसका पानी निचेड्कर पीना चाहिये । इससे बमन हे। जाता है । 
पपड़िया कत्था महीन पीसकर पानी में घोलकर पिलाने से कटपट उसके 
काम के नष्ट कर देता है । घी ओर दद्दी का देना बहुत उत्तम है । 

हरताल और मन!शिला--ये देने संखियां के समास हैं। 
इसलिये संखिये के भाँति इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। इसमें गमे 
पानी, बादाम का तेक्ष, गो का घी ओर मक्खन ये सब बस्तुयें मिलाकर 
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देनी चाहिये, जिससे बसन हो जाय और दाह शान्त हो जाय। फिर 
जो का दलिया गेहूँ या अलसी की दलिया शहद्‌ के साथ खाना चाहिये । 
खम्बाजी का पानी ओर शहद भी लाभदायक है। 


पारा--पारा अपने आप इतना भयानक विष नहीं, जितने 
इसके समास | रस कपू र या हाइड्ाजराई परक्तोराईड, कैलेमल आदि यदि 
मात्रा से अधिक लिये जाये, तो शरीौर में विष उत्पन्न करते हैं | इनके विष 
का अधिक प्रभाव मृत्र-संस्थान पर पड़ता है, क्योंकि पारा विशेषतः इस 
माग से निकलता है | पारे के विष में बमन से बचना चाहिये | लुबाबदर 
वसस्‍्तुवें, जेसे --इसबगे।ल, अण्डे की सफेदी, अलसी को दल्िया, गांद के दूध 
में घेन्चकर, घी आदि बरतुवे' देनी चाहिये' | यदि पारा कच्चा दवाई के रूप 
में खाया जाय, तो यह शरीर में इकट्ठा हे।ता रहता है, ओर कालान्‍्तर में 
शरीर पर फुसियों के रूप में फूटता है। इसके लिये भाँगरे का रस पीना 
चाहिये । तिव्बे अकबरी के अनुसार नील के पौदे के। जड़-समेत उखाड़कर, 
उसके पानो में खब बारीक पीसकर, बहुत-से पानी में घे।लकर पीने लगे । 
इस प्रकार आघ-आध घण्टे के अन्तर से पीने पर सथ पारा मृत्र-माग से 
निकल जायगा। इस मूत्र के अलग प्यांले में एकन्नित करना चाहिये, जिससे 
पारे के आने का प्रमाण मिल जाय | इस दिन सर्वथा भोजन नहीं करना 
चाहिये । एक रोगी का अमृत भल्ला तक के खाने से आराम हेगया था | 


नीलातुत्थ--कभी ते। घेखे से या कभी भूल से यह विष खाया 
जाता है, या दूसरे का दिया जाता है। नीलातुत्थ ताँबे का समास है । यह 
साधारणत: वमन के लिये दिया जाता है | इसलिये बड़ी मात्रा में दिये 
जाने से यह स्वयं वमन के रूप में बाहर हे। जाता है | परन्तु यदि कदाचित्‌ 
बाहर न दो, ते शूल, अतिसार, आक्ष प उत्पन्न करता है। इसके लिये सबसे 
प्रथम वसनल कराना चाहिये | इसके पीछे लुवाबदार बस्तुवें, दूध, गेहूँ का 
या अलसी की दल्षिया देना चाहिये।नीबू का रख ओर शक्कर देनी 
चाहिये । कत्थे का पानी भी देना उत्तम है । 


सीसक--इ्सका विष “पत्म्बाई एसिटेट” ( शुगर ऑफ लैंड ) 
से होता है; क्‍योंकि यह देखने में श्वेत और तौल में भारी है । के मकरी 
परक्तोराइड के थे।खे में बरते जाने का भय है। इसके खाने से मुद्द में धातु 
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का मीठा स्वाद, गले में अम्ज्ता, बमन, मल्न का अवरोध, पेट में तीत्र शूल्, 
हाथ-पाँव में खेच-तान होती है । 

उपाय--एप्सम साल्ट देना चाहिये | सिरके का पानी मे घे।्कर 
देना भो उत्तम है। गोंद का पानी, दूध, काश्ली ओर दूसरी लुबाबदार 
वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये। तिव्ये अकबरी में लिखा कि अजीर, 
सोया ओर पापड़ी नोन के काढ़े से बमन करना चाहिये। दस्तावर जवा- 
रीश देनी चाहिये । साढ़े तीन माशे करफयून डेढ़ माशे मिर्च के शराब के 
साथ देने से पसीना आता है | मुँह से लार लाने का यत्त करना चाहिये । 
अजवायन के अक के साथ अफसन्‍्तीन, बूल और अजवायन के बीक्ष ९ 
माशे प्रत्येक देना चाहिये, इससे मूत्र आता है। दस्तां के लिये ७ रत्ती सक- 
मूनियां देना भी उत्तम है। 

काँच--जबतक इसका चूरा अधकचरा रहे तभी तक यह 
खतरनाक है । बहुत बारीक चूणो इतना नुकसान नहीं देता । इसके कारण 
आॉँतां और आमाशय से रक्त-स्लाव होता है। पेट में दद और तीकत्र 
आकुड-चन हेते हैं । 


उपाय--दूध, दही या इमली ,ख़ब पिलानी चाहिये | घो का उप- 
योग विशेषतः करना उत्तम है। साधारण: काँच कोई विषेली वस्तु नहीं; 
परन्तु इसके खान से ब्रण होकर आमाशय ओर आंत्रो' में हानि पहुँचती 
हे | स्वामी दयानन्द सरस्त्रती के यही विष दिया गया था। 

हाइड़ो सानिक एसिड या साइनाइड--यह विष प्रायः आत्म- 
हत्या के प्रयोग में बरते जाते हैं। इसलिये चिकित्सा के| सहायता पहुँचे, 
उससे पूव काम है। चुका है।ता है । ये विष बहुत त्तीदण हैं। यदि चिकित्सा 
का अवसर मिल जाय, ते बहुत शीघ्रता करनी चाहिये। शिर ओर छाती 
पर ठण्डा पानी या बफ का टुकड़ा रखना चाहिये । कृत्रिम श्वांस चलाना 
चांहिये | स्मेलिंग साल्ट या लाइकर एमे।निया एसिटेट सुँघाने के किये देना 
चाहिये, जिससे रोगी हाश में आजाये। स्प्रिट एमेनिया एरोमैटिक पीने 
के लिये देना चाहिये। इसका प्याला रोगी की नांक के सामने कर देना 
चाहिये । खुली वायु में रखना, पड्ढा करना चाहिये। सम्भव है। ते बमन 
कराना चाहिये । बमन के लिये घी करा उपयाग करना सबसे उत्तम है। 
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यदि मुह से वमन देना सम्भव न है, ते ५५ ग्रेन एड्रोपीन सल्फेट का 
इ जेक्शन देना चाहिये। यदि हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड का सैल्युशन या 
क्ोरीन वाटर मिल जाय, तब रोगी के पिला देना चाहिये । 


फौस्फोर स---इसका विप दियासलाई का मसाला खाने से अथवा 
कभी टॉनिक-शक्ति की दवाई के खाने में भूल से अधिक चले जाने से होता 
है। इससे धीरे-धीरे बिप में यक्रत विक्ृत हेकर कामला गेग है जाता है। 
इसके लिये पुराना या फ्रन्‍्च टरपनटाइन ४० बूँद और पानी १ औन्‍न्स । 
इसको प्रत्येक १५ मिनट बाद देना चाहिये। '्युस्ल! का कहना है कि ३ 
ग्रेन कॉपर सत्फेट के पानी में घेल्कर प्रत्येक ५ मिनट के अन्तर से देना 
चाहिये, जबतक रोगी के बमन न है। । बिग्चन के लिये (प्सस साहल्ट 
देना चाहिये। पोटाशियम पर-मैगनेट का हल्का घोल या हॉइड्रोजन पर 
ऑक्साईड पीने के देना चाहिये। यदि दर्द बहुत हो, ते मे।रक्रिया सल्फेट 
के इन्जेक्शन की रीति से देना चाहिये। तेल और चर्दी से यथासम्भव 
बचना चाहिये । 


एसिद ( अम्ल )--सल्फ्युरिक, नाईट्रिक एसिड आदि दाहक विष 
माने जाते हैं | इनके पीने से शरीर के अन्दर को श्लेपष्मिक कल्ना जल जाती 
है। इस अवस्था में कभी भी बमन नहीं देना चाहिये। गेगनेशिया आधा 
ओन्‍्स से १ ओन्‍स पानी में मिलाकर देना चाहिये । चाक, कलई दीबारों 
पर से खुरचकर पानी में थेललकर देना चाहिये | सोडाबाई काब या वाशिग 
सोडा दूध में या पानी में देना चाहिये । नीबू का शरबत पीने के देना 
चाहिये। लुबाबदार बस्तुयें, जेसे, अण्डे को सफेदी, इंसबगे।ल का लुवाब 
चीनी के साथ देना चाहिये । 


एलकीलीज (क्षार)--अमे|निया, पेटाशियम, से।ड। आदि के 
कारण कई बार बिप हो ज्ञाता है। इसके लिये सिर्का और पानी समान 
भाग लेकर पिज्ञाना चाहिये | नीबयू का शबत उत्तम है। किसी प्रकार का 
बमन नहीं देना चाहिये। तैल या चिकनी वस्तु का देना उत्तम है । 

एन्टीमनी--इस बिष के कारण रोगी का बमन है जाता है। 
इस बमन के बढ़ाने के लिये गरम पानी पीने के लिये देना चाहिये। कत्था 
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अथवा माजफल का पानी या टैनिक एसिड देनों चाहिये। मैगनेशिया 
विरेचन के लिये देना चाहिये। 

जस्ता--दूध, ध्षाडा, मैगनेशिया का यथासम्भब शीघ्र पीने के 
लिये देना चाहिये। पम्प या बमन नहीं देना चाहिये। 

लोह--इसके खाने से शिर-दद , मुँह में खुश्की और पेट में 
दद होता है। इसके लिये वबमन और विरेचन देना उत्तम है। तिब्बे 
अकबरी में लिखा है कि “इस रोग में बहुत-सा ताज़ा दूध पिलाना चाहिये, 
जिससे दस्त है जाय। इसके पीछे मक्खन ओर गाय का घृत खाने 
के देना चाहिये। गुलरोगन, बनफसे का तेल ओर बेद का तेल 
सिक्के में मिलाकर सिर में क्षयाना चाहिये। खाने के चकमक पत्थर 
खिलाना चाहिये, जिससे बिखरा हुआ लाहचूर इकट्ठा है जाय | जब 
तक लेहे के टुकड़े आमाशय से न निकल जायूँ, वमन बहुत लाभदायक 
है |? 

सिल्वर नाइंट्र ट---यह दाहक विष है। इसके लिये सेंधानमक 
पानी में मिला कर वमन कराना चाहिये। पम्प नहीं करना चाहिये । 

मृद्य--शराब के अधिक मात्रा में पीने से आदमी बेहेशश हो 
जाता है | श्वास में शराब को गन्ध रद्दती है। उप्तको पुतल्ली फैल जाती 
है। रोगी को बमन कराना चाहिये। एमे।निया सूँघने का तथा पीने 
के लिये देनी चाहिये।शिर पर ठण्डा पानी डालना चाहिये। रोगी के 
आबाजों से, उठ।ये रखना चाहिये । ऋत्रिम श्वास प्रचलित कराना चाहिये । 
भुजाओं के गरम रखना चाहिये । 

काकीन--इसका व्यवहार प्रायः बाजीकरण या कामेच्छा की 
तृप्ति के ज्िये किया जाता है। इसका विष देने पर शरीर में उत्तेजना है।ती 
है। शरीर प्रायः ज्ञान-रद्दित हो जाता है | पुतलियाँ संकुचित रहती हैं, रोगी 
बेसुध पड़ा रहता है । इसके लिये आमाशय के पम्प के द्वारा थे देना 
चाहिये | उत्त जक ओषधियाँ जैसे, ब्रांडी या अमेनिया मुँह से पानी के लिये 
देनी चाहिये। एमाईल नाइट्रेट या एमेनिया के वाष्प नाक पर सुधाने 
चाहिये। कृत्रिम श्वास देना चाहिये । मौरकफिया सल्फेट चौथाई ग्रन को 
३ जेक्शन से देना चाहिये । 
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अफीम--भारतवष में ज्ञिस प्रकार संखिया दूसरे के प्राणों के 
लेने के लिये काम में आता है, उसी प्रकार अफोम आत्महत्या के काम में 
आंती है| कई बार दाइयाँ बच्चे को सुलाने के लिये अफोम का प्रयेग 
करती हैं । उनकी गलती से प्रायः मृत्यु हो जाती है। दूसरी अबस्था में 
शिशु-हत्या के लिये मातायें बच्च के अफीम दे देती हैं । अथवा मांताये' यह 
समभमकर कि उनके अफोस खाने से गर्भ मर जञायगा, इसलिये अफीम का 
इस्तेमाल करती हैं। अफोम चूँकि सुगमता से मिल सकती है, इसोसे 
इसका व्यवहार अधिक होता है । अफ्रीम के खाने से या खिल्नाने ते शेगी 
के। चक्कर आता है, शिर में दद होता है, अफ्ोमची को भाँति कोंका खाता 
है, बेललने से सुनता नहीं, जोर से आवाज देने पर चोंकता है और फिर 
गिर जाता है। आँखें की पुतलो बहुत ही अधिक संकुचित होती है | श्वास 
बहुत धीरे-घोरे चलता है | श्वांस में अफीम की गन्ध रहती है | यदि वमन 
होता है, तो उसमें अफोम मित्र जाती है। अफोम के विष में चिकित्सा का 
समय मिल जातो है | तीन रत्ती अक्रीम प्राण नाश कर सकती है । 

इसको चिकित्सा के लिये रोगी को आबाज़ों से या शोर आदि से 
उठाते रहना चाहिये | उसको वन कराना चाहिये । पम्परों द्वारा सम्भव हो, 
तो 'परोटाशियम पर मैगनेट” के ६ से १० ग्रेन २० औन्‍्स पानी में घेलकर 
आप्ताशय में पहुँचाना चाहिये। ओर थे।ड़ी-थे।ड़ी देर बाद लेते रहना चाहिये | 
रोगी के मुँह पर ठरडा पानो छिड़कना चाहिये। भुज्ञाओं का गरम बे।तले| 
से गरम रखना चाहिये। गरम चाय या कॉफी पीने के देना चाहिये। 
“कैफीन सांयट्रेट” का उग्याग उत्ततना देने के लिये करना चादिये। 
आँख की पुतल्ली जब फेलने लगे, तब सममना चाहिये कि रोगी स्वस्थ 
हेगया । कृत्रिम श्वास चल्लाना चाहिये। आधो ग्रन एट्रीपीन सतफेट का 
इ'जैक्शन करनो चादिये। तिब्बे अकबरी में लिखा है कि सोया ओर मूली 
के काढ़े में शहद और नमक सिज्ञाकर वन कराना चाहिये। अकरकरा 
ओर तिरियाक अरबा भी लाभदायक है। मिच, हींग, देवदार समान 
भाग लेकर, इनकी गाोलो बनाकर खाना चाहिये। हकीम खंजंदी का 
कहना है कि शराब भें अकरकरा, जुन्दब्रेदम्तर, दालचीनों मिलाकर देवे । 
इसी प्रकार केसर ओर कम्तूरी आदि से बने हुये गरम माजूम भी देने 


चाहिये । 
१३७५ 
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ज़हर कुचला ( नेक्सवे।मिका )--प्रह बिष प्राय: गलती स्‌ 
खाया जाता है; क्योंकि इसका म्याद बहुत कड़वा है। इस विष का 
रोगी सदा सचेत रहता है। इसका एक एलक्लोईड निकलता है, जिसको 
'स्ट्रिकनो न! कहते हैं । यह रंग में श्वेत, स्वाद में कड़वी है, इसीसे इसका 
धोखा क्युनीन से हो जाता है । इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि 
रांगी के मुह की जबाड़ी खिंच जाती है। पीठ ज़मीन से उठ जाती है, 
हाथ-पाँव तन जाते हैं। प्राय: सब लक्षण 'टिटैनिक' से मिलते हैं। इस 
विष का प्रभाव नसें पर ओर स्नायुत्रों पर बहुत होता है। अतः उनके 
ढीला करने का उताय करना चौाहिये। रोगी के क्लोरेोफामे रूमाल पर 
गेग्कर सघाना चाहिये। आमाशय तथा गुदा-द्वाओ पोटाशियम ब्रोमाइड 
अथवा क्लोरल हाइड्ूट पानी में घेलफर देना चाहिये। बमन कराना 
सम्भव दवा, तो वह भी उपाय करे | यदि मुँह से दवाई न जाय, ते एपो- 
मॉर्फीन हाइड़ो क्लेराइंड के इंजैक्शन स देना चाहिये। कृत्रिम श्वास 
चालू करना चाहिये। टेनिन का देना भो उत्तम है। घी के। यथेष्ट मात्रा में 
पिल्लाना चाहिये | 

धतुरा--यद्द विष किसीके प्राग लेने के उद्द श्य से नहीं दिया 
जाता; १रन्‍्तु किसीका माल लूटने के उद्देश्य से इसके बीजों का व्यवहार 
मिठाई में, तम्बाकू में किया जाता है। इस विष के कारण गला ओर मुंह 
सूख जाता है, निगर॒ण कठिन हो जाता है, पुतली फैल्न जाती है, श्वास में 
रुकावट आजाती है, म॒त्र बन्द हो जाता है और कठित्ता से आता है । आँखों 
के सामने तारेःसे दिखाई देता है । रोगो उनके पकड़ना चाहता है । इस विष 
के प्रतीकार के लिये यथासम्भव सबसे प्रथम वमन देना चाहिये। रोगी के 
अफीम का उपयेग कराना चाहिये। एक ओन्‍्स पानी में आधा ड्रम अफोभम 
का टिंचर मिल!कर देना चाहिये। पिलेकापिन नाइट्रेड आधा ग्रेन अथवा 
मॉरफीन सल्फेट तिहाई ग्रेन सूची वेध विधि से देना चाहिये । उत्तेजक 
ओषधियाँ और गरम चाय पिलानी चाहिये। कैश्रेटर से मृत्र निकालना 
चाहिये। कृत्रिम श्वास प्रचलित करना चाहिये। समुद्र-फल गे।मत्र में 
घिसकर देना चाहिये। घी का यथेष्ट उपयेग कराना भी अच्छा है। अफीम 
धतूरे का प्रतिविष माना जाता है। दूध चावल या दही भात खाने को देना 
चाहिये । 


( १०९१ ) 


बछनाग ( एकानाइट )--इसके खाने से मुँह, जीम ओर ओछ 
पर जलन और कनभनाहट होती है। मुह से पानी निकलता है, आँखें 
के सामने अँघेरा होता है, शरीर में कैंपकँपी रदतो है, कान में आवाज़ 
सुनाई देती है, श्वास धीमा, नाड़ी निबंल और छोटी हो जाती है। हाथ- 
पाँव ठण्डे हो जांते हैं, ओर अन्त में मृत्यु हो जाती है। 


उपाय---शाज्गम के बीज से वम्न करना चाहिये। शाहबलूत 
के काढ़े में ३ रत्ती कस्तूरी घे।लकर देना चाहिये। अधिक शराब पिलाये, 
जिससे रोगी के धमन हो जाय | अथवा शलगम के बीजों का काढ़ा 
करके घी, जैतून का तेल और तिल के तेल के साथ देना चाहिये । कॉगी 
पिलानी चाहिये। इईथर, डिज्रीटेलस या म्ट्रिकनीन इनके इजैक्शन द्वारा 
देना चाहिये। रोगी के बिस्तर की पाँयत का पछिर से ऊँचा कर देना 
चाहिये। सूघने के लिये एमाइनन नायट्रेट का उपयोग करना चाहिये । 
कृत्रिम श्वास चालू करना चाहिये। अश्वगन्धा का चूरा घी के साथ देना 
चाहिये । 

भाँग---इसका विष आय: लूटने के लिये अथवा मज़ाक में बरता 
जाता है। इसके खाने से जिस भी श्थिति में रहकर दौरा उठता है, उसी 
स्थिति में वह जाता है। रोगी हँतता रहता है था रोता है, थोड़ी-थाड़ो देर में 
से जाती है, अचेतनता आ जाती है, चक्र आता है। इसकी चिकित्सा ऊ 
लिये बमन करान! चाहिये, विरेचक ओषधियाँ देनो चाहिये। शिर के ऊपर 
ठण्डा पांनी गिरवाना चाहिये। रोगी के। पानी की धारा के नीचे बाँध देना 
चाहिये । रोगी के अमे।निया सुघानी चाहिये। रोगी के सोने देता चाहिये । 
दही या खट्टी छाछ खाने को देना चाहिये। वमन कराने के पीछे श्र॑जीर का 
काढ़ा तथा बादाम का तेज्न, मक्खन तथा शराब देनी चोहिये । 


कने र--यह एक विषेत्ता वृत्त है। इसके पत्ते पशु] भी नहीं खाते । 
मूल विषेला तथा तीक्ष्ण है। इसके कारण मूठ गभ सुगमता से बाहर हो 
जांता है। चिन्ह-बमन, चक्र, बेशुद्धि, खींच-तान, नाड़ी निबल रहती है । 
रोगी ठरडा हो जाता है, श्वास बन्द हो जाता है। मूत्र बन्द्र हो जाता है, 
जीभ में सुजन और पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है । रोगी के वमन कराना 
चाहिये | बमन के पीछे ताजे दूध का कुल्ला करना चाहिये | जो के दलिये में 
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युल्रोगन मिलाकर पीना चाहिये । 


तमाखू--तमाखू एक विषेज्ञा पदाथ है। नवजात शिशु के पेट पर 
यदि तमाखू का पत्ता मित्ञा करके या किसी बढ़िया सिगरेट का तम्बाकू 
पानी के साथ पीसकर बाँध दिया जाय, तो बच्चा २४ घण्टे में मर जाता 
है। इसमें से 'निकेटीन” नाम का विषेला पदाथ निकलता है। नये आदमो 
के यदि पान में तम्बाकू खिला दिया जाय, तो उसके चक्रर आने लगते हैं । 
इसके विष के कारण नाड़ी तेज चलती है, उल्टो आती है और पीछे नाड़ो 
मन्द पड़ जातो है। शरीर में अशक्ति मालूम पड़ती है। रक्ताशय की क्रिया 
बन्द होकर परिणाम में सत्यु होती है। बसन कराकर घी पर्याप्त मात्रा में 
पिलाना चाहिये। माजफल का काढ़ा भी बमन के लिये उत्तप्त है। एरण्ड-तैल 
का, सनाय का विरेचन देना उत्तम है । 


भिलावा - भिलावा अप्नि के समान गरम है। इसके खाने से मुख, 
गाल, जिह्ा और गले में फफोले पड़ जाते हैं । पेट में जलन, शूल होता है । 
९ माशा भिलावा मृत्यु का कारण बन सकता है । शरीर की त्वचा पर लगने 
से स्वचा लाल है। जाती है, सून जाती है, फुन्सियाँ निकल आती हैं, उनमें 
पानी पड़ जाता है। इस रोग के लिये ठए्डी और चिकनी बस्तुओं का 
उपयेग करना चाहिये । बादाम का तेल, घी, घिया का तेल खिलाना चाहिये । 
अखरोट की गिरी ओर पिसरता भी खाना उत्तप्र है। बाहर लगने पर स्थान 
खट्टे मट्टे से घाना चाहिये और अखरोट की मींग, न/रियल की गिरी, चिरौंजी, 
काले तिल इनको महीन कूटकर लेप फरना चाहिये। फिर मट्ठे से धो डालना 
चाहिये । यदि इमली का निर्मेत् पानी मिल जाय, तो इसमें नारियल की 
गिरी चन्दन की तरह घिसकर लेप करना चाहिये । बिना ब्याई हुई भेंस का 
गाबर मलना चाहिये। विरेचन देना चाहिये। दूषित रक्त का निकालने 
के लिये रक्तमाक्षण (शिराबेध) करवाना चाहिये। दशांग लेप का उपयोग भी 
जत्तम है । 


जमालगोटा--इसके खाने से वमन, अतिसार एवं पेट में, गले में 
जलन देती है | इसके लिये इलायची दही में पीसकर खाने के देनी चाहिये। 
दही, भात, शकरा तथा घी खाना चाहिये। पीने के लिये लुबाबदार बस्तुये' 
इसबगाल, त्रिद्दीदाने का लुवाब या अण्डे की सफेदी देवा चादहिये। दर्द का 
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कम करने के लिये टिंचर ओपयाई २० बूँद या मॉर्फिया लाइकर दाइड्रोक्कोर 
दना चादियें। मक्खन के। तवाशीर आदि के साथ देना चाहिये । 

आक--शसका दूध विपेज्ञा हेतता है। इसका दूध लगाने से छात्रा 
उठ आता है । 

उपाय--इमली के पत्त पीसकर लगाने चाहिये। 

वाष्पीय विष--क्कोरोन, का्बनडाई ऑक्साइड, कोलगैस आदि 
कई प्रकार की वायु इस प्रकार को हैं, जिनके कारण आदमी का मरण 
हो जाता है। उदाहरण के लिये--करायलों या गन्धक को जलाने से ज्नो 
वायु उत्पन्न होती है, उसको सूँघने से आदमो मर जाता है। दूषित वायु के 
कारण मनुष्य का साँस तंग हो जाता है। इसके लिये रोगी को यथासम्भव 
एकदम से खुली वायु में ले जाना चाहिये। उसका कृत्रिम श्वास देना 
चाहिये । ऑक्सीजन का सूघना चाहिये | रोगी को गरम रखना चाहिये श्र 
उत्तजक ओषधि दनी चाहिये । 


जान्तविक विष 

सप-विष --सप के काटने पर रक्त थोड़ा-सा निकज्ञता है और दाँत 
के निशान ब्रण के दोनों ओर दो-दो होते हैं। सप के काटने पर जहर रक्त- 
वाहिनियों द्वारा शरीर में फेज्ञ जाता है। इससे भनुष्य में बेहोशी आती है । 

उपाय--( १) सबसे प्रथम दंश के स्थान से ऊपर रबड़ की नली 
या काई कपड़ा कसकर बाँघ देना चाहिये, जिससे रक्त-संचार रुक जाय | अब 
इसस्थान के मुँह से चुसना चाहिये | चुसने से पूव इस बात का निश्चय कर 
लेना चाहिये कि मुख में किसी प्रकार का ब्रण न हो । चूसने से पहले मुख 
के। गुलरोगन और बनफस क्रे तेज् में चिकना कर लेना चाहिये | चूसने से पृष 
कुछ खा लेना चाहिये | खाली पेट चुषण करना उत्तम नहीं । पीछे से सब थूक 
निकालकर शराब से कुल्ला करना चाहिये और थोड़ा-सा पो भो लेना चाहिये | 

(२) दंश के स्थान पर चाकू से चोरा देकर रक्त निकालना चाहिये । 
रक्त निकालने पर नमऋ, कार्बोलिक एसिड या पोटाशियम पर मैगनेट , एप्िड, 
नाइट्रिक आदि से जला देना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो, तो अग्नि में 
शलाखा को लांत करके उससे जला देना चाहिये। अथवा प्याज को कूटकर 
रक्त निकलने पर बाँध देना चाहिये । 
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(३ ) रोगी को उत्तेजक ओषधियाँ स्ट्रिकनोन, शराब आदि देनी 
चाहिये। रोगी को शोर आदि से जगाते रहना चाहिये | 

(४ ) पोटाशियम पर मैगनेट का घोल, नमक का घोल या गर्म 
घी पिलाना चाहिये, जिससे रोगी को भन्नी प्रकार बमन होता रहे | जबतक 
पिस बाहर न आये, धो पिलाते रहना चाहिये। घी के पिल्ाने से रोगी के 
बचने की बहुत सम्भावना है । 

(५ ) अनाये-चिकित्सा की एन्टो वेनोम सीरम? को भी सूची वेध 
द्वारा देकर देखना चाहिये | 

(६ ) हुक्के का गुल या गॉाँजे का गुल इस बिष में उपयेगी माना 
जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह 'निकाटीन' तोब्र विष है। दृंश के स्थान पर 
रक्त निकालकर इसके मलना चाहिये। यदि दंश के स्थान पर रक्त न मिले, 
ते दंश से ऊपर कहीं भी जहाँ पर कि लाल रक्त मिल जाय, वहीं पर 
इसके मलना चाहिये। इसके मलने से यह विष सप-विष को नष्ट कर 
देता है । 

( ७ ) हुक्के का पानी, तुलसी का रस, केले का रस, लहसुन का 
रस, ये वस्तुयें यथासम्भव शीघ्र पिज्ञानी चाहिये। इनसे रोगी को वमन 
होगा । 

(८ ) साँग का पकड़कर काटने से भी साँप का जहर कम हो जाता 
है। अथवा दुंश के स्थान पर भूर्गी की गुद्द को रखना चाहिये। इस विष 
को गरमी से मुर्गी मर जायगी, फिर दूसरी मुर्गी रखनी चाहिये। इस प्रकार 
जबतक मुर्गी का मरना बन्द न हो, तबतक मुर्गी को रखना चाहिये | बकरी 
की मींगनी का लेप भी उत्तम है । 

(९) (१) ग्रह-धूम, हल्दी, दारुहल्‍दी, चोलाई, इनको दधि ओर 
घृत में मिलाकर लगाने स, पीने से साँप का काटा हुआ अच्छा द्वोता है । 
(२) घृत, मधु, मक्खन, पिप्पली, झड्बेर, मिच ओर सेंधव इनको पीना 
चाहिये । ( ३ ) हुब्बविलसा, सूखा जूफा, जड़ली शल्नगम के बीज, सफेद 
मिच, कालीमिचे, पिप्पली, बच, रूमो सोफ, अज्वायन, तगर, जीरा, भाँग के 
बोज प्रत्येक १४ माशे, घालछुड़, फूका हुआ गन्दबेल प्रत्येक २१ माशे, इनके 
कूट-छानकर शहद में मिलाना चाहिये | (७) कलोंजी, हजार स्पन्द के 
बीज, जोर प्रत्येक ७ माशे, गोल जराबन्द, पाषाणभेद प्रत्येक ३॥ माशे, 
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सफेद मिथ, बूल प्रत्यक १३ माशे, इनके शहद में मिलाकर पीछे से शराब में 
घोलकर देना चाहिये | 

( १० ) साँप के काटे हुये के नीस का पत्ता कड़वा मालूम नहीं 
होता | परन्तु विष उतर जान पर कड़वा मालूम होने लगता है । 

(११ ) दृंश पर राल ओर जैतून का तेल ओऔटाकर लगाने से भी 
दाह दो जाता है । इसमें नमक भी मिला लेना चाहिये । 

बिच्छू का विष--बिच्छू के काँटा द्वोता है। जिस प्रकार 
ततेया अपना काँटा चुभो देता है, उसी प्रकार बिच्छू भो अपना काँटा चुभो 
दता है । इस कॉाँट के चुभने से विष शरीर में पहुँच जाता है । 

उपाय-- (१) दंश पर लाइकर अ्रप्तानिया कैम्फर लगा देना चाहिये, 
अथवा के।इ ऐसी दवाई जो स्थान के बेभान बना दे । जैसे--क्ोरोफामे, 
काकीन का इन्मेक्शन आदि । 

( २) एपिकॉक क्वैना पाउडर था टाट रिक एसिड के पानी में 
मिल्ञाकर लगानां चाहिये । 

(३ ) सुहाज्जने के गांद की पानी में पीसकर स्थान पर वचिपका 
देना चाहिये । 

(४ ) मीठा तेलिया, जमालगोटा, नौसादर, नमक, दरताल, नीले- 
तुत्थ में से किसी दबाइई के। पानी में पीसकर लगा देना चाहिये । 

(५ ) जीरे के। पीसकर घी और सेंघानमक में लगाने से लाभ हांता 
है। धी के गर्म करके नमक के साथ मिलाकर उस प्रदेश पर लगाना 
चाहिये । 

(६ ) पुल्टिस का बाँधघना भो छत्तम है। नमक का खाना भी 
उत्तम है । 

( ७ ) गिले इरमानी और सिरके का लेप भी उत्तम है । जुन्दबेद्स्तर 
ओर परफयून के लगाना चाहिये । 

(८ ) पछने लगाकर रक्त निकलबा देना चाहिये । 

चूहे का विष-%ई बार चूहा साते हुये काट लेता है। इसमें ज्वर 
भी चढ़ता है | 

उपाय-(१) टाटीर एमिटिक का इंजेक्शन देना चाहिये । 
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(२) गृहधूम, मजीठ, हल्दी, नमक के लगाने से और रक्तमे।क्षण 
कराने से चूहे का विष अच्छा द्वो जाता है। पारा, गन्धक, कपूर और 
शिरीष इनके आक के दूध में मिलांकर लेप करना चोहिये । 

(३ ) आखुकर्णी के पत्तों का रस और सनाय के बहुत दिनों तक 
पीना चाहिये। 

कुत्ते का विष--पागल कुत्ता जब आदमी के काट खाता है, तब 
वह आदमी पानी से डरने लगता है| इसका उत्तम इलाज 'कसोल्ी' में जाने 
से होता है। स्थानिक उपाय निम्न है-- 

( १ ) काटने के स्थांन के जला देना चाहिये, या लाल मिरचोें के 
पीसकर लगा देना चाहिये । 

(२) अ'कोल की जड़ या धतुरे के पत्तों या मुल का रस पिलाना 
चाहिये । और इतना पिलाना चाहिये कि वह आदमी पागल्ल कुत्त के समांन 
पागल हो जाय । किर उसको धूप में बाँघकर घी पिलाना चाहिये, जिससे 
खूब बमन हो। जब लक्षण शान्त हो जाये, तब उसको छोड़ दना 
चाहिये । ै 
( ३ ) शिरीष के बीजों के थोर के दूध में पीसकर लगाने से लाभ 
होता है । | 

( ४ ) कुचले को घिसकर जख्म पर लगाना चाहिये । 

( ५ ) आकाश बेल ओर हरड़ का काढ़ा देना चाहिये। सनाथ साढ़े 
सत्रह माशे, काबुली दरड़ साढ़े चेबीस माशे, आकाशबेल सवा दो माशे, 
नमक सॉभर पोने दो माशे, विस्फायज, हिज्र इरमानी प्रत्येक साढ़े चार माशे, 
गारीकून, बेल का गूदा प्रत्येक पौने दो माशे महीन पीसकर बिल्ली लोटन 
के पानी में गोली बनानी चाहिये । मात्रा ९ माशे । 

मधुमक्खी या ततेया--इनके दूंश से प्रायः: काँटा वहीं रह 
जाता है | इसके लिये ताली को इस पर रखकर जोर से दंबा देना चाहिये, 
जिससे रक्त के साथ ड'क भी बाहर निकल आये | ताली इस प्रकार की 
लेनी चहिय, जिसमें छिद्र हो। (२) लाइकर अमे।निया या स्प्रिट अमे।- 
निया, या सिरका अथवा मिट्टी का तेल लगाना चाहिये। ( ३ ) मुलतानी 
सिट्री या कपुर का लेप करना चाहिये । (४) धनिये के रस में सिरका 
ओर कपुर मिलाकर लगाना चाहिये । 
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मकड़ी---मकड़ी के मूत्र में विष होता है| इनके लगने से त्वचा 
लाल है। जातो है और फुन्लियाँ निकल शआ्ाती हैं, जलन होती है । 

उपाय---१-टठण्डे पानी की गही बाँधनी चाहिये। २--सिरका 
ओर पानी का मिलाकर बरतना चाहिये। ३--लेड लेशन उत्तम है । 
४--हढदी, दारुहलल्‍दी, पद्मख मज.ठ, नागकेसर इनके गुलाबजल में पीसकर 
लेप करना चाहिये । 


रक्त में विष---कई कारणों से रक्त के अन्द्र विष पहुँच जाता है । 
कई रोगों में रक्त थेड़ा या बहुत विषेल्ञा बन जाता है, जैसे, टाइफ़्ल और 
टाइफ़ाइड में। पर यहाँ पर (रक्त में विष! का अभिप्राय यह है कि 
कीटाणु अस्वास्थ्यकारक बस्तु का उत्पन्न करें, ओर बह वस्तु शरीर के अन्द्र 
लीन हे। जाय, जिससे दूषित संकमण “सैप्टिक इल्टॉक्सिकेशन” हे। जाता 
है। इस बिप से दे। प्रकार के रोग हैते हैं--एक शैप्टीसीमिया श्रौर दूसरा 
पाईयीमिया । 

यह संक्रमण यकृत विद्रधि से, गर्भाशय से, मिश्रित अस्थि-भन्जः से, 
जलने से अथवा शवच्छेद के समय की भूल से है| जाता है । 

इसका कारण निबलता, केपकपी, नाड़ी का तेज द्वाना, त्वचा का 
गरम होना, सूखो जिला, पृष्ठ पर शाथ, श्वास में विशेष ग़न्ध, गाढ़ा और 
अमे।निया की गन्धवाला मूत्र ओर अस्थायो रूप से ब्रण के स्राव का बन्द 
हो जाना है। यदि “पाईयीमीया”? का प्रथम लक्षण मालूम हो जाय, जे। 
२४ घण्टे में मालूम पड़ जाता है, जैसे, चुभता हुआ दद, भिन्न-भिन्न भागों में 
शाथ, ते। विद्रधि के मुख का द्ोना होता है । 

इस अवस्था में रोगी की शक्ति के बनाये रखना चाहिये। इसके 
लिये पोषक भेाजन, उत्तेजक ओषधियाँ देनी चाहिये। दर्द कम करने के लिये 
क्लोरल देना चाहिये । विद्रधि की स्थानिक चिकित्सा करनी चाहिये । 

भोजन के कारण विष--कई बार अ्जोण के कारण आमाशय 
में भाजन विद्रधि देकर विष उत्पन्न कर देता है। यह विष शरीर के अन्दर 
लोन हे।कर बिष के लक्षण उत्पन्न कर देता है । इससे बमन, अतिसार या 
मलावरोघ, ज्वर, केपकपी देती है । 

इसके लिये रोगी के। लंघन करना चाहिये। आमाशय के साफ़ करने 
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के 6िये बमन देना चाहिये। नमक का पानी या साइट्रट ऑफ मैगनेशिया 
का देना उत्तम है। रोगी यदि ठण्डा हो रहा है, ते उसे गरम रखने के 
लिये उत्तेजक ओपषधियाँ देरी चाहिये । 

कई बार सड़े हुये फत् या मांस के खाने से भो विष के लक्षण है। 
जाते हैं | इसके लिये भी ऊपर द्वी की चिकित्सा उत्तम है । 





व्षिले जानवरों को भगाने का उपाय 

१--गेरखर की सींग, बकरी के खुर, सोसन की जड़ ओर अकरकरा 
की जड़, धनिया इनके धुवें से या इनके। रखने से साँप भाग जाता है । 

२--बच, राई, लहसुन या काई तेज गन्धवाल्ली वस्तु, कपूर, क्तोरे- 
फास, अमे।निया आदि से साँप भाग जाता है। राई का पानी साँप पर 
गिरने से वह कुछ समय के लिये सुरत है। जाता है । 

३--तुलसी के वृक्ष से साँ। डरता है । 

४--शिलारस, बकरी की मींगनी, हरताल और बकरी की चर्षी, 
इनके। मिलाकर बिच्छू के छेद पर रखने से विच्छू नहीं निकलता । मूली के 
पत्तों के भ्वरस से बिच्छू मर जाता है । 

५--इन्द्रायन का पानी मकान में छिंड़कने से या गन्धक का धुबाँ 
देने मे अथवा कनेर के पत्त जलाने से पिस्सू भाग नाते हैं । 

६--यदि सेह को चर्बी एक लकड़ी पर लगाकर रख दें, ते सब पिम्सू 
उसपर इकट्रे है। जाते हैं । 

७--छरीला और फिटकिरी के धुएँ से या सस की लकड़ी या पत्ते 
के। बिस्तर पर रखने से मच्छर भाग जाते है। भूसी के जक्षाने से या धुएँ 
से भी मच्छर भाग जाते हैं । 

८--बिनार के पत्तों की धूनी से दीमक भागती है । 

९--हरताल, और नकछिकनी के धुएँ से मक्खियाँ भागती हैं । 
अथवा पीली हरताल के पीसकर दूध में मिला दे। इसके खुले बत्तन में 
रखने से सब मत्खियाँ इसमें गिरकर मर जाती हैं। 

१०--नेवज्ञा तुतली की गन्ध से भागता है। चूहा फिटकिरी की गन्ध 
से भागता है। 
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११-यदि किसी चुहे के पक्रड़कर, उसके नीज़ा रक्न कर या उसके 
अरस्ड-केष निकालकर अथवा उसका चमड़ा उतारकर छोड़ दें, तो ओर सब 
चुहे भाग जाते हैं । 

१२--मुदोशड्ड, कूंठ, लोहे का मैल, भाँग के बीज, केसर, सुक इनकी 
गे।्नी बनाकर बिलों में डालने से चुहे मर जाते हैं । संखिये का आटे में मिला- 
कर देना भी यही गुण करता है । 

१३--चींटियों के बिल में हींग, हल्दी, नमक और लहसुन का घुँबा 
देने से ये भाग जाती हैं । 

१४--गन्धक के घुएँ से यां लहसुन से बर भागती है । 

१५--अकसन्तीन, कलोंजी, नीम के पत्ते, नीयू का छिलका, पुदोना 
अथवा फिनेल की गे।लियाँ रखने से सूत! नाम का कीड़ा भाग जाता है। यह 
बद् कीड़ा है, जे! गरम कपड़ों में लगकर कपडे के खराब कर देता है । 

१६--सरू , मनुष्यां के बाल, चोपायों के खुर, हींग, राल, इनके घुएँ 
से सब कीड़े-मकाड़े भाग जाते हैं | 

१७--प्लास्टर ऑफ पेरिस ६ भाग, चीनी का चुण एक भाग, 
आटा २ भाग, इनके मिलांकर खुले स्थान में एक तश्तरी में रख देना चाहिये। 
तश्तरो के किनारे पर थोड़ा-सा धी मल देना चाहिये। इससे चूहे खिंचकर 
आयेंगे । 


१८--मच्छुरों से बचने के लिये १९---मच्छुरां से बचने के लिये 


| 
लेशन-- | प्रलेप-- 
क्युनीन सल्फट १ डाम | कैरोसिन ऑयल १ ओन्‍्स 
अलकेहल ( ९५० ) ४ ओन्‍्स मिट्टी का तेल 
पानी १॥ ओन्‍स | नारियल का तेल १ ओन्‍्स 
शरीर के नंगे भाग पर लगाना | पिट्रोनीला ऑयक्ष १ औन्‍्स 
चाहिये । | त्वचा पर लगाना चाहिये । 
२०-- मच्छुरां ओर खटमलें से बचने के लिये-- 
नैपथीलीन का चुूण ९६ भाग 
क्रीयेजेट २ भाग 
आयडोफ/म २ भाग 


इसके। कपड़ों पर छिड़क देना चाहिये ओर कपड़ों पर मलना चाहिये । 


प्रकरण तेरहवाँ 


ना थ८ ७९). < 2०-९)० कफ ०-० 


तात्कालिक चिकित्सा 

आवश्यक वस्तुयें-- 

ओऔजार--( १ ) प्रोव--चाँदी की तार का बना होता है, इसकी 
सहायता से किसी वस्तु के ब्रण में द्ँढ़ सकता है, पर्याप्त मजबूत द्वोता है 
ओर मुड़ने से नहीं टूटता । 

२--डोयर कट र (राषणी)---यह ज़रा मोटे तार का बना होता 
है। किनारे पर चम्मच-प्ता बना होता है और दूसरो तरफ़ एक लम्बा 'प्रव' 
(कुल्या) सी बनी होती है । इस कुल्या में चाकू रखकर चिकित्सक आराम 
से त्रण के। चीर सकता है। इस प्रकार करने से नीचे को ओर पाश्व को 
रचनायें बच जाती हैं ओर चिकित्सक का काम सरल हे जाता है । 

३--एव्सस नाइफ ( उत्पन्न पत्र )- इसका फलका चीड़ा 
और सीधा हे।ता है । 

४--कब्ड नाइफ ( ट्द्ध पत्र )->यह चाकू ब्रीच से धूम 
खाये हुये हेता है । इसलिये गहरी विद्रधियों के सुगमता से काटने में काम 
आता है, और पहला चाकू त्वचा की विद्रधियों में काम आता है । 

७५-- ब्लन्ट नाइफ--इसकी नेक आगे से कुन्द होती है । 

६--टैनेक्युलम--थह एक तार के हुक की भाँति हे।ता है । 
इसकी सहायता से रक्तवाहिनी के पकड़ सकते हैं । 

७--फोरसेप्स ( संदश )--यह किसी वस्तु के पकड़ने के 
काम आता है | 

८- गमलेन्सट--यह मसूड़ों के काटने के काम आता है । 

९---बैक्सी नेकहींग लैनसिट --छेटी विद्रधियों के खे।लने में 
या लेखन करने के काम आता है । 
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१० -सुइयाँ टेढ़ी-त्रणों का सीन के लिये टेढ़ी, चपटी सुश्याँ 
चाहिये । 

११---फेंची -- तेज और जिसका एक फलका आगे से कुन्द है। । 

२ २---कैथेटर --यह रबर और धातु के बने होते हैं। इनमें रबर 
के कैथेटर साधारण काम के लिये उत्तम हैं। बानार में ये १ से १२ नम्बर 
के आते हैं । इनमें से २, 9 और ८ नम्बर के ये तीन कैथेटर पर्याप्त हैं । 
इनके सॉभाज़कर रखना चाहिये। प्रयोग करने से पूव इनके देख लेना 
चाहिये कि इनकी आँख खुलो है, या नहीं; कड़े ते। नहीं है गये । 


१३--पढ़ियाँ--श्वेत कोमल वस्त्र की पद्टियाँ गाल लपेटकर रखनी 
चाहिये | हाथों के लिये २ इग्ब चैड़ी ओर ८ गज लम्बी, टाँगों के लिये 
२॥ इश्च चेड़ी ओर १० गज लम्बी, छाती आदि के लिये ३ इच्च चे।ड़ी 
१२ गज लम्बी पद्टियाँ चाहियें। पढ़ी में सल|वट, सिऋन किसी प्रकार का 
नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त 7 (टी ) के आकार कीया अ्रन्य 
प्रकार की पद्टियाँ भी रखनी चाहिये । 


१४ प्लास्टर--प्रायः एडजेरिटव प्लास्टर बरता जाता है | यह 
बाज़ार में तैयार मिलता है | जहाँ पर पट्टी बाँधना मुश्किल हे।ता है, वहाँ पर 
इसवी सहायता से डू सिंग का रोका जाता है । 

१५ लिन्ट--यह ब्रणों के घाने के लिये या गद्दी बनाने के काम 
आता है । 

१६, स्पंज ओर रुई--त्रणों पर पानी गेरने के लिये या त्रणों के 
थे।ने के लिये रद की आवश्यकता रहती है। 


१७, टोर्नक्वेन्ट ( बन्धन )--१॥ इच्च चोड़े मज़बूत कपढ़े क 
पट्टे हेतते हैं, जिनमें पैड (गद्दी) और बकल लगा हे।ता है । दे।-चार रुमालें भी 
इनका काम दे सकती हैं । 


१८ रेशम का धागा--ज्रणां के सीने के लिये, रक्त-बाहिनियों 


के बाँधने के लिये यह काम आता है। रेशम के धागों का प्रथम उबाल 
लेना चाहिये । 
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तात्कालिक चिकित्सा के कुछ श्रावश्यक निदे श 

१--यदि रोगी हे!श में है| ओर बोल सके, ते उपतसे आकस्मिक 
घटना के सम्बन्ध में दो-चार स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिये । यदि वह न बोल 
सके, ते। पासवाले से पूछना चाहिये । 

२--रोगी यदि अचेत न दे, ते उसके समान भूमि या फश पर 
लेटा देना चाहिये। यदि सम्भव है, ते उसके दक्षिण पाश्व के भार लेटाना 
चाहिये । इस प्रकार लेटने से बह सुगमता से साँस ले सकेगा। सिर के 
किसी तकिये से या क्रेडड...की तह से ज़रा-पता ऊँचा उठा देना चाहिये, जिससे 
वह शरीर के समानान्‍्तर है। ज्ञाय । फिर काट के बटन तथा अन्य तंग वस्त्र 
ढीले कर देने चाहिये । 


३-रोगी के मुंह और छाती पर ठण्डे पानी के छींटे देने चाहिये 
ओर हवा करनी चाहिये । यदि रोगी निगल सके, ते थेड़ा-सा ठंडा पानी 
पिला देना चाहिये। शराब य। बज्रांही तबतक नहीं देना चाहिये, जबतक 
इसकी आवश्यकता का पूणरूप से निश्चय न कर लिया जाय । 

४-रोगी के शिर और एक-एक अदन्ज को क्रमश: परीक्षा करनी 
चाहिये । यदि रक्त-स्राव है रहा हा, ते देखना चाहिये कि कहाँ से हे। रहा 
है। शरीर के मुख्य भागों की बहुत धोरे से परीक्षा करनी चाहिये । यदि कोई 
अंग वस्यों' से ढका है।, तो वसख्लो' को काटकर ( न कि उतारकर ) उसको 
परीक्षा करनी चाहिय। यदि बच्चन उतारने हें, ते। प्रथम स्वस्थ भाग के उतारने 
चाहिये । 

५--यदि यह स्थानिक आधात हा, तो इसको तात्कालिक चिकित्सा 
करनी चाडिये । 

६--फ़रिज्जल की बातें या बकबाद वहाँ पर करने नहीं देना चाहिये । 
और जे। आदमी निरथक हैं, उनके वहाँ से हटा देना चाहिये । ताजी हथा 
पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिये । 

७--यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र चिकित्सक की सहायता के लिये यत्न 
करना चाहिये । 


८-यदि रोगी का हिल्लाना आवश्यक है।, तो ( जैसे शिर के आघात 
में ) लटे हुये ले जाना चाहिये। घोड़े पर बैठाकर या चलाकर ले जाना 
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अच्छा नहीं | हाथ के रोगी इस नियभ में अपवाद हैं। इसके लिये चार्पाई 


या किसी मजबूत कप्डे में चारोंझ्रोर चारपाई के आकार से बाँस बाँधकर 
काम लिया जा सकता है | 


रक्त-स्राव-- यह रक्त-वाहिनियां से हे।ता है | यह रक्त-बाहिनियाँ दे 
प्रकार की हें--एक लाल रक्त का बहानेवाली और दूसरी काले (नीले) रक्त के। 
बहानेवाली है। लाल रक्त के बहानेबालो रक्त-वाहिनियों में रपन्‍दन मालूम 
हाता है। इसलिये जो रक्त इनमें से निकलता है, वह लाल है।ता है। इसमें 
रुक-रुककर धक्के के साथ रक्त-स्राव द्वाता है | नीली, रक्त-बादिनियां में से रक्त 
काला (नीला) बहता है, इसमें रपनद्न नहीं हे।ता । २क्त सीधा धारांबाहिक रूप 
से बहता है। हृदय के समीप त्रण के पास दबाव देने से धमनी का रक्त-ल्लाब 
रूक जाता है। इसी प्रकार हृदय से दूर बत्रण के पास दबाव देने से शिरा 
का रक्त रुक जाता है। दूसरे अथो' में त्रण के ऊपरी भाग में दबाव देंने से 
धमनी का रक्त-स्राव रुक जाता है । ब्रण के निचले हिस्से पर दबाव देने से 
शिरा का १क्त बन्द हेता है। परन्तु शिर ओर ग्रीवा के रक्त-स्रावों में इससे 
विपरीत नियम है | बड़ी घमनी स हेनेवाला रक्त-स्राव खतरनाक है । यह 
बिना शास्त्र-क्रिया के बन्द नहीं हेता; परन्तु जे। धमनी आ+न्‍्त नहीं हुई, 
उससे हे।नेवाला रक्त-स्राव इतना भयानक नही हेतता । शिरा का रक्त-स्राव 
भयानक नहीं होता | यह प्रायः अपने-आप बन्द है जाता है। धमनी ओर 
शिरा की बनाबट में तथा रक्त-संचार के बहाव में अन्तर है| इस कारश 
धमनी का रक्त-संचार स्वयं बन्द नहीं! होता तथा भयानक होता है। 
ओर शिरा का रक्त स्वयं बन्द हो जांता है ओर वह भयानक नहीं होता । 


धमनी से होनेवाला रक्त-स्राव--रक्त चमकता हुआ ज्ञाल होता है, 
घक्के के साथ बाहर आता है, ब्रण के उपरी भाग में हृदय के समोप दबाव 
देने से रक्त-स्राव बन्द हो जाता है। बड़ी धमनी का रक्त-स्रव खतरनाफ है 
ओर बन्द नहीं होता । 


शिरा से होनेवाला रक्त-स्राव-रक्त काला होवा है, लगातार 
एक घार बहता है। त्रण के निचले भाग में हृदय से दूर दबाव देने से रक्त-स्राव 
बन्द हो जाता है। यह भाय: खतरन'क नहीं है ओर अपने आप बन्द 
हो जाता है । 
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रक्त-ख्राव को रोकने का उपाय जब वह तीव न हो--जब 
ब्रण से रक्त-स्राव बह रहा हो ओर बह तेज न हो, तो स्थान के। बहुत गरम 
या बहुत ठण्डे पानी से रुपंज करने पर रक्त-स्राव बन्द हो जाता है । यदि रक्त- 
स्राव अधिक द्वो, ते धमनी के अ्रस्थि की तरफ अंगुली से, रुई से, गद्दी 
से या काक से दबाना चाहिये। रक्त-स्राव के स्थान के यथासम्भव हृदय से 
ऊँचा उठा देना चाहिये; परन्तु यदि इसमें सफलता न मिले, ते। ब्रण के दोनों 
किनारे ऊँचा करके धमनों के देखना चाहिये कि रक्त-स्लाव फहाँ से हो रहा 
है । धमनी के मुख के द्ँढ़कर संदश से पकड़कर मगेड़ना चाहिये; परन्तु 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह टूटे नहीं | यदि इससे भी रक्त- 
स्राव बन्द न हो, ते! इसके रेशम के धागे से बाँध देना चाहिये। इस समय 
घधमनी के टिनीक्युलम” से ऊँची करके ( हुक की नोक को धमनी की 
दोनां दिवारों में फैंसाना चाहिये ) इसके नीचे बाँध देना चाहिये। गाँटठ 
बहुत कसकर नहीं बाँधनी चाहिये | फिर ब्रण के दोनों कछिनारों को पास में 
रखकर प्ल्स्टर से बन्द कर देना चाहिये | गाँठ के दानां प्रान्त ब्रण से बाहर 
रखना चाहिये | चार-पाँच दिन में, जब्र ब्रण अच्छा हो ज्ञायगा, रेशम 
के तागे स्वयं बाहर आज़ायँगे | टेनीक्युलम के स्थान में संदश भी काम आा 
सकता है । 
यदि ऊपर की किसो विधि से <क्त-ख्राव बन्द न हो, ते त्रण को 
गद्ियों से भर देना चाहिये । त्रण में थाड़ी-सी गद्दी रखकर, उस पर दूसरी 
गद्दी रख देनी चाहिये। इस पर कसकर पट्रों बाँध देनी चाहिये। इस 
दबाव से रक्त-स्लाव बन्द हो जांता है । यह पट्टी २७ घण्टे तक रखनी 
चाहिये । उतारते समय इस पट्टी को गरम पानी से गीला करके उतारना 
चाहिये। यदि प्ज्ञास्टर न मिले, ते गोले, नरम बम्तु की गद्दी बाँध देनी 
चाहिये । 
रक्त-स्राव का रोकने का उपाय जब वह तीव्र हो--जब 
रक्तस्राव बहुत तेज़ हो, तो वह शीत परिसेक, बाँधने से, मरोड़ने से रुक 
जाता है। 
शिर भोर ग्रोवा से होनेवाले रक्त-स्राव का गोकने के किये ब्रगा 
के। गद्दी से भरकर ऊपर से पट्टी बाँध देनी चाहिये।शिर और मुख से 
दोनेबाला रक्त-स्ताव के रोकने के लिये “कैरोटिड आटरी” पर दबाव देना 
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चाहिये | क्योंकि शिर ओर मुख से जो रक्तस्लाव होता है, वह इस धमनी 
का हे।ता है। धमनी को अन्दर ओर पीछे की ओर दबाना चाहिये, जिससे 
वह प्रप्न-बंश की अस्थियों को ओर पहुँचे। अँगूठे और अ्रँगुली से 
बहुत उत्तम दबाव दिया जा सकता है | 

भुजा से कक्षा के पास से होनेवाले रक्तस्नाव के रोकने के लिये 
कॉलर बोन के मध्य में ओर पोछ्ले को और सब्रक्लेबियन ( कक्षा ) 
धमनी पर दबाव देना चाहिये | दबाव देने के लिये बड़ी चाभो, या किसी 
ऐसी बस्तु के कपड़े में लपेट करके तीन-चार कपड़ों की तह में लपेटकर 
कॉलर बोन के मध्य में रखकर दबाना चाहिये। इससे रक्तस्नाव बन्द 
हो जाता है| 

भुजा से हे।नेवाले रक्तस्लाव का ब्रेकियल आटरी ( प्रगण्डास्थि- 
घमनी ) पर दबाव देने से रोका जा सकता है। इस धमनी के काहनी से 
ऊपर भुजा के मध्य में दोनों हाथों को अंगुलियों से श्रस्थि की तरक दबाना 
चाहिये। यदि इससे काम न चले, तो रूमाल के बाँधकर उसमें लकड़ी 
फेंलाकर ऐ'ठना चाहिये, अथवा 'टेर्नकेन्ट' बन्धन बाँध देना चाहिये । 


हथेली से होनेवाले रक्तस्राव--इसके रोकने के लिये रेडियल 
आट री ( वहि: प्रकेष्ठटास्थि घमनी ) पर गद्दी रखकर पट्टी बाँध देनी 
चाहिये ओर इसी प्रकार की गद्दी अल्ना आटरी ८ अन्‍्तः प्रकेष्ठात्थि ) 
पर रखकर पढ़ी बाँध देनी चाहिये। गद्दी रखने का स्थान वही है, जहाँ पर 
नब्ज्ञ या नाड़ो देखते हैं। इससे रक्तल्लाव बन्द हो जायगा। यदि बन्द न हो, 
ते ब्राण के पिचु से भर देना चाहिये | फिर हथेली पर तथो हथेली की पीठ 
पर गद्दी रखकर उन पर काई कड़ी वस्तु रखकर कसकर पट्टी बाँध देनी 
चाहिये। फिर प्रकाष्ठ पर भी पट्री बाँव देनी चाहिये। काहनी के मे।ड़कर 
हाथ के दूसरे कन्धे पर रखना चाहिये और हाथ के रिंलग में लटका देना 
चाहिये | इस प्रकार २४ घण्टे तक रखना चाहिये। अथबा हाथ में गेंद 
( रबर ) या कोई कड़ो गेल वस्तु पक्रड़ाकर उसपर अँगुक्ियों के मे।ड- 
कर पट्टी बाँध देनी चाहिये । 

घुटने से ऊपर हेानिवाले रक्तत्नाव का रोकने के लिये जंघा के ब।हर 
की तरफ मध्यरेखा में फीमरल ( ओर्वी ) धमनी पर दोनों अ्रैंगूठों से 
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दबाव देना चाहिये, क्योंकि प्राय: सब रक्त-वाहिनियाँ इससे निकलती हैं । 
लाले की चर्जी का दबाव भी उत्तम है । 


जंघा के मध्य में से घुटने के नीचे से होनेवाले रक्तल्लाव के रोकने 
के लिये 'होनीक्वेन्ट' या रूमाल या हौर्नीक्वेन्ट बन्धन बाँधना चाहिये | 
रूमाल का एक या दो बार श्रज्ञ के चारोंश्रोर लपेटकर (€ ब्रण से थोड़ी 
ऊँचाई पर ) क्षकड़ी के रूमात्न और त्वचा के बीच में से गुजरना चाहिये। 
फिर क्कड़ी का ऐ'ठना चादिये, इससे उस रूमाल के कस देना चाहिए । 
इसके कारण रक्तस्नाव बन्द हो जायगा। रूमाल के नीचे काक या पैड 
रखने से भी काम निकल सकता है । 

पाँव से होनेवाले रक्तस्नाव के रोकने के लिये--यदि तलुबे 
से रक्तल्लाव दो रहा दो, ते रुई की गद्दी रखकर दोनों टखनें के मध्य में 
कसकर पट्टी बाँध देनी चाहिये । यदि रक्तल्लाव न रुके, ते ब्रण पर गद्दी 
रखनी चाहिये ओर पैड भर देना चाहिये | सब अवस्थाओं में पाँव के 
शरीर से अ>चा उठाकर रखना चाहिये। 

धमनी के दबाने के पीछे रक्तस्राव को रोकने का उपाय--- 
जब दबाव से रक्तस्लावः रुक जाय, तब खब' कपड़े, पट्टी, पिचु आदि को 
धीरे-धीरे हटाकर ठण्डे पानी से त्रण के घेना चाहिये । इक्षमें से जमे हुए 
रक्त के पानी से घेकर बाहर कर देना चाहिये | बन्धन या दबाव के थों ढ़ा।- 
सा ढीला कर देना चाहिये। त्रण के किनारे उठाकर अच्छी प्रकार से देख 
लेना चाहिये कि अब २क्तस्नाव कहीं से है| ते नहीं रहा है। फिर ऊपर से 
पट्टी बाँचनी चाहिये | 


नाक से होनेवाला रक्तस्राव--यह रक्तस्नाव या तो चोट से होता 
है, अथवा नकसीर के रूप में स्वयं हे। जाता है। इसके लिये नाक पर 
ठंडा पानी लगाना चाहिये। माथे पर, शिर पर ठंडा पानी गिराना भी 
उत्तम है। यदि इससे रक्तल्लाव बन्द न हो, तो पानी में फिटकिरों ओर नमक 
घेलकर नाक में पिचकारी लगानी चाहिये। यदि पिचकारी न मिले, तो 
फिटकिरी का चूरों सूघना चाहिये। नाक से द्वेनेवाले सब प्रकार के रक्त- 
स्रावां में रेगी के सीधा रखना चाहिये। उसके देनों हाथ शिर के ऊपर 
सीधे रखने चाहिये | शिर के ऊपर बफ़ का टुकड़ा या शीत पानी की पढ़ी 
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रखनी चाहिये। माथे ओर प्रोवा पर भी शीत परिसेक करना उत्तम है। 
यदि सम्भव हो, फेशियल आटरो पर जहाँ गाल ओर नाक पर सम- 
केण बनाकर जाती है, तो वहाँ पर दबाव देना चाहिये। नथनों के थेड़ी 
देर दबाकर रखना चाहिये । पाँव ओर टाँगों के। राई के गरम पानी में रखना 
चाहिये | यदि इनसे सफलता न मिले, ते नथनों के बत्ती से भरना चाहिये 

साधारणत: रोगी की रिथिति का ध्यान रखना चाहिये। उसके 
विरेचन, हल्का भेजन देनां चाहिये | फलों के रस उत्तम हैं । हैजेलीन की 
पिचकारी भी उत्तम है | रुई के एन्टीपाईरीन के घोल में एन्टीपाइईरीन ३० 
ग्रेन, पानी गरम १ चम्मच छोटा या एडरनैलीन क्लोराईंड के घोल में अथवा 
स्टील के टिचर में भिगाकर रुद के रखना चाहिये । रोगी के हल्का 
सल्फ्युरिक एसिढ पिलाना चाहिये। 


दाँत से निकलनेवाले रक्तस्राव को रोकने के लिये--जहाँ से 
दाँत उखाड़ा हे, उस स्थान के रुई से अथवा टिंचर आफ स्टील में रुई के 
भिगेकर रखने से आराम है| जाता है। बाहर चिबुक पर पट्टी बाँध देना 
चाहिये, जिससे रोगी मुख के न खेत्ञ सके | दूध के गलाले भी उत्तम हैं । 

दाँत से निकलनेवाले रक्तस्राव को रोकने के लिये--शोत 
पानी का परिसेक या फिटकिरी का चूणों छिड़कना चाहिये । 


अन्त: अवयवों से रक्तस्नाव--कई बार फेफड़ों से, आमाशय से 
आंचत्रों स और मत्र-माग से रक्त आने लगता है। इस रक्तस्लाव के कारण 
निबलता, मूच्छा, शीत स्वेद, निबेल, रुक-रुककर धमनी चल्षती है। शिर 
के अन्दर रक्तस्नाव हाने से श्वास-काठिन्य भी हे। जाता है। इसकी 
चिकित्सा के लिये पूर्ण विश्राम देना चाहिये । अम्ल पीने के देना चाहिये 
जैसे, नीबू का रस और पानी । गेगो के शरीर के ठण्डा रखना चाहिये । 
पाँव गरस रखना चाहिये । 

हीमेफीलिया -यह्‌ प्राय: ख्रियें' में हेतो है ओर उनसे वंश के 
अनुक्रम में पुरुषों में भी आ जाती है। इस रोग में थेड़ि-ते भी आघात से 
सत्तस्राव हीने ज्षगता है | कई बार बिना आघात के स्वयं दे। जाता है, विशे- 
घत: नाक और मसूड़ां से रक्तस्नाव के हैने पर जोड़ प्रायः सूत्र जाते हैं । 
कपड़े के फिटकिरी के पानी में भिगेकर रक्तल्लाव के स्थान पर रखना 
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चाहिये | खाने के लिये लाह-भस्म, खण्ड कुष्माण्ड, दृषाद्य घृत, बासा घृत 
देना चाहिये । 

रक्तस्राव में किस समय गरम दवाई देनी चाहिये--गरम 
दबाई देने में जल्दी नहीं करना चाहिये। रोगी का ठण्डा होना रक्तस्लनाव 
के रोकता है। गरम दवा रक्तस्नाव के बढ़ाती है। परन्तु यही शीतलता 
यदि अधिक मात्रा में है जाती है, तो खतरनाक है | यदि रोगी मूरिछित हे, 
रक्तत्नाव अधिक न हुआ है।, चेट भी भयानक या तीत्र न है।, ते मुच्छी का 
कारण रक्तस्राव नहीं, बल्कि भय है | इस अबस्था में रोगी के गरम कम्बलों 
ओर गरम बेतलें के बीच में लेटाना चाहिये । त्राए्डी और गरम पानी, दूध, 
अरिप आदि मय देने चाहिये | मद्य के दूध में मिलाकर देना उत्तम है; 
परन्तु यदि रक्तस्नाव अधिक है।, ते। ब्रांडी मद्य की मात्रा थेड़ी रखनी चाहिये 
शौर इसके ठंडी देनी चाहिये। प्यास के। गेकने के लिये बफ चुसानी 
चाहिये । 

छाला--इस शब्द से यह असभ्िप्राय है कि त्वचा के ऊपर ओर 
मध्य स्तर में पानी एकत्रित है| जाय | यह प्रायः रगड़ से हे। जाता है, जैस, 
बूट के पहनने से या जिमनास्टिक में ककूलने से | यद्व जलने से या गरम वस्तु 
के लगने से भी पेदा हो जाता है। यदि यह'छोटा हो तो इस पर 'कालेा- 
डियम फलैक्सीवल' लगाकर गद्दी और पट्टो स दबाव देना चाहिये । इससे 
पानी बिलीन हो जायगा और ऊपर की त्वचा अपने आप गिर जायगो। 
यदि छाल्ला बड़ा हो, ते इसमें छेद करके पानी निकाल देना चाहिये ओर 
बहुत बड़ा हो, तो इसके चाकू से काटकर सब पानी निकाल देना चाहिये । 
ऊपर से जस्तुन्न गद्दी रखकर पढ्टी बाँव देनी चाहिये। ऊपर की त्वचा का 
यथासम्मव बचाना चाहिये। लिन्ट पर बैजलीन या चिकनाई लगाकर स्थान 
पर रख देना चाहिये। 

क्षत--इन आधघातों में त्वचा विदीण नहीं हे।ती । ये आघात तीत्र और 

छोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं | छाटे आघातों में त्वचा आक्रान्त होती है। 
प्रष्ठवत्ते रक्त-बाहिनियाँ फट जाती हैं। रक्त त्वचा में जम जाता है, जिससे 
त्वचा का रज्ञ बदल जाता है। पहले यह काला है।ता है, पीछे जामुनी; 
हरा या पीला हो जाता है और अन्त में दस-पन्द्रह दिन में सबंथा लेप हो 
जाता है | 
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जब तीक्र क्षत होता है, ते त्वचा का रहा २७ घण्टे के पीछे या 
और भी पीछे जाकर बदलता है | इस अबस्था में रक्तल्लाव बहुत होता है, 
स्चा बची रहती है। छोटे आधघातों में भूरे काग़ज़ को ब्ांडी या स्प्रिट कैम्फर 
में भिगोकर लगा देना चाश्यि | तोत्र क्षतां की अबस्था में रोगी के आधात- 
बाले अवयव का ऊँचा उठाकर रखना चाहिये, और उस स्थान पर गरम 
पानी तथा फुलालन को सेंकर करना चाहिये। अथवा हिस्को तथा पानी का 
समान भाग मिलाकर इसका कपड़ा रखनां चाहिये। यदि क्षत तीत्र होगा, 
ते छात्रा उत्पन्न हो जायगा | इसके चाकू से छोदकर पानी निकाल देना 
चाहिये, और ऊपर की त्वचा के बचाकर रखना चाहिये। प्रथम दो दिन के 
पीछे गरम सेंक का धीरे-घीरे कम्म करके शीत परिसक ( सिरका १ भाग, 
पानी ४ भाग ) करना चाहिये। पीछे से ब्रांडी या साप जिनीमैन्ट की 
मालिश कश्वानी चाहिये । 

कई बार ऐसा होता है कि क्षत वाला भाग सूज जाता है, बड़ी रक्त 
घाहिनियाँ फट जाती हैं और तन्‍्तुओं में रक्त एकत्रित हो जाता है। इस 
अवस्था में बिद्रधि बन जाती है, त्वचा फट जाती है और अन्दर से पीब 
आती है। इस अवस्था में पुल्टिस का बाँधनां उत्तम है, जिससे ब्रण साफ़ 
है। जाय । 

ह अग्नि से जलना - इसकी तीन अबस्थाय होती हैं। १--जब 
त्वचा लाल है जाय या सूज जाय। २--जब अधिक गरमो से छाला 
उत्पन्न हा जाय | ३- जब त्वचा ओर इससे निचली रचनाये' नष्ट है। जाये 
और स्थान काल्ञा या पीला हो जाय, और इस स्थान में जीवन न रहे । 

थोड़े-स जलने के लिये सैलड अॉयल में कपड़ा भिगाकर अथवा 
बफ कूटकर उस स्थान पर बिछा देनी चाहिये | बफ के तथा स्थान को 
यथासम्मव खुश्क रखन' चाहिये । यदि यह न मिले, ते रुई के रखकर पढ्ी 
बाँध देनी चाहिय । मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षतवाले स्थान से वायु के 
निकाए दिया जाय । अग्नि से जले हुवों के लिये चूने का पानो और नारियल 
का तेल ( करन ऑयल ) सबसे उत्तम चिकित्सा है । कपड़ीं में आग 
लगाने से कई बार भयानक आघात पहुँचता है। आक्रान्त व्यक्ति का चाहिये 
कि बह भागे नहीं । भागने से वायु आग के ओर बढ़ायेगी | उसके चाहिये 
कि बह भूमि पर लेटकर लेटता फिरे । इससे आग बुक जायगी । यदि पानी 
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मिल जाय, ते रोगी पर तुरन्त गेर देना चाहिये। पीछे से शेगी के 
बिस्तर पर लेटा देना चाहिये, और यदि रोगी मुछित दे। ( जैसा कि प्रायः हे। 
जाता है,) ठण्डा है। जाता है, कम्पकपी हे, शरीर और चेहरा पीला हो , ते 
रेंगी को गरम चाय, ब्रांडी देना चाहिये। पाँव पर गरम बोतलें रखनी 
चाहिये । 

जब मूछी कम हो जाय, पीछे से अफीम और क्लोरल उचित 
मात्रा में रोगी का पीने के लिये देनी चाहिये। कपड़ों के काटकर उतारना 
चाहिये। जे त्वचा जलकर गिराने हा, उसके। वहीं पर छोड़ देना चाहिये, 
ओर जो जल गई हो, उसका अलग कर देना चाहिये । दस्तानों 
के थाड़ी देर ठण्डे पानी में भिगोाकर रक्खा जाय, ते सुगमता से उतर सकते 
हैं| स्थान का अ्रँगैछ्ले से पूण शुष्क कर देना चाहिये | पीछे से कैरन ऑयल 
में कपड़ा भिगाऋर रख देना चाहिये। कैरन ऑयल न मिले ते मैदा और 
पानी के घे।ल में अथवा दूध तथा पानी के घे।ल में कपड़ा भिगेकर रख देना 
चाहिये | तीत्र जलने की अवस्था में शीत परिसेक हानिकारक है | कैरन 
ऑयल के। गरम करके लिन्ट पर मेटा-मे।टा चुपड़कर स्थान पर रख देना 
चाहिये । इसके दे। दिन से पहले नहीं हटाना चाहिये । यदि सम्भव हो, तो 
५ ग्रेन बेरिक एसिड भो मिला देना चाहिये। लिन्ट केा उतारने से पु 
इनका गरम पानी से गीज्ञा कर लेना चाहिये। जब त्वचा स्वस्थ है| जाय, 
ते ठण्ढे पानी को गद्दो रखनी चाहिये | कोष्ठ का जलना हाथ-पाँ4 को 
जलने की अपेक्षा अधिक भयानक है। 

कुछ शीतल लेप-- १>तिज्न और जो का भस्म करके एस स्थान 
पर लगाना चाहिये | २-कीकर के बुरादे की बुरको देनी चाहिये। ३--तिल 
और मक्खन का लेप, ४७--बंशलाचन, चन्दन, पिलखन, पोपल, गेर इनका 
लेतग करता चाहिये | ५--ओलें का पानी लगाना भो अच्छा है । 

( १) गिले इर्मानी का पानी सिक्रे में मिलाकर लगाना चाहिये । 
२--लिखने की काली स्याही में कपड़ा भिगाकर अथवा अण्डे की सफेददी 
का लगाना शीतल करता है। ३-गुलगेगन ओर मुगे के अण्डे की सफेदी 
या जो का आटा, मगे की अण्डे की सफेदी और गुलरोगन मिलाकर 
लगाना चाहिये। काशभरी सफेदी ओर गीले घनिये का पानी, खुव्वाजी का 
शीतल काढ़ा, इनके मिलाकर मलहम बनाकर लगाना भी उत्तम है । 
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मूच्छो--यह बहुत तोब्र चेट के कारण देती है, यथा बन्दूक का 
आधात, सन्धि का फटना, आमाशय पर या गुद्य-प्रदेश पर चेटे | मृच्छा 
ज्वर से, शीत से ओर कुछ बिषों से भी है। जाती है । कई रोगियों में बेचेनी, 
हिचकी, बसन प्रथम आरम्भ होते हें । वम्नन का होना स्वस्थ होने का भी 
चिन्ह है | जो रोगी स्वस्थ होने लगते हैं, उनकी त्वचा गरम हो जाती है, 
रोगी बेचेनी का अनुभव करने लगता है और पाश्व के भार लेटने की चाहना 
करता है | थोड़ी देर पीछे चेहरा लाल हो ज्ञाता है, शरीर गरम ओर नाड़ी 
तेज्न हो जाती है । अच्छे रोगियें में ये लक्षण कुछ समय पीछे अपने आप 
शान्त है। जाते हैं । बुरे रोगियों में शरीर ठण्डा, नाड़ी धीमी, हिचकी, प्रलाप 
बेचैनी रहती है । 

चिकित्सा -- इसमें यह सिद्धान्त रखना चाहिये कि हृदय ओर 
फेफड़ों का काय भल्ली प्रकार चल्षता रहे ओर रोगी की शारीरिक उष्णिमा 
बनी रहे, जबतक रोगो खतरे से पार नहीं हो जाता है। यदि किसी 
स्थान पर रक्तस्नाव हो, ते उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । रक्तस्लाव न होने 
पर रोगी के गरम बोतलों में, कम्बलां में रखना चाहिये। गरम पानी 
की बातले' कक्षा में, पाँव में रखनी चाहिये। इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि गगी इनसे जल न जाय। रोगी को ब्रांडी, कस्तूरी, मकरध्वज 
आदि उष्ण बस्तुयें देनी चाहिये । जबतक रोगी स्वस्थ न होने लगे, उसका 
खड़ा न हेने देना चाहिये | स्वस्थ हेने के पाछे रोगी के ज्वर आ जाता है । 
इस अवस्था में शीत विरेचन ( साइट्रेट ऑफ मैगनेशिया ) देना चाहिये। 
बुरे रोगें में बातिक उपद्रवों के गेकने के लिये क्तोरल हाड्र इट देना चाहिये 
ओऔर चाय आदि से उसकी शरक्ति बचानी चाहिये । 


सन्धि-भ्र श श्रोर अस्थि-मंग 
कई बार गिरने से या आघात से अस्थि टूट जाती है, अथवा जेड़ 
अपने स्थान से खिसक जाता है । बच्चों में अस्थियाँ नस्म होती हैं, इसलिये 
ये टूटतो फम हैं और टूटने पर शीघ्र जुड़ जाती है । 
लक्षण--स्थान पर दंद होता है। रोगी उस स्थान को बचाता है। 
असाधारण स्वरूप आजायगा, अथोंत्‌ दूसरे पाश्व से उसकी स्थिति नहीं 
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मिलेगी । तीसरा लक्षण यह होगा कि वह अंग अपना काये नहीं कर 
सकेगा । स्थान पर शाथ होती है | 

चिकित्सा- सन्ध्रि-भ्रश के उसके वास्तविक स्थान पर बैठाकर 
पट्टी बाँध देनी चाहिये, और अंग के पूण विश्राम देना चाहिये। अस्थि- 
भंग में भी अस्थि के उसको वास्तविक स्थिति में लाकर फन्नक आदि से 
सहारा देकर बॉाँत देना चाहिये । 


वाह्य वस्तुश्रों का निकालना 


नाक के अन्दर वाह्य वस्तु का जाना--मटर, बीज, पत्थर क्री 
कंकीर, पेंसिल के टुकड़े आदि बस्तुओं के बच्चे खेजने हुये नाक में डाल्न देते 
हैं। नाक के पकड़कर सिड़कने से या नाक से साँस का बलपृवक बाहर करने 
से यह बस्तुये' निकल जाती हैं । यदि इनसे सफलता न मिले, ते। नकछिकनी 
या छींकें को दवाई सघानी चाहिये। नाक में पिचकारी मारनी चाहिये। और 
इससे भी सफलता न मिले, तो राई का घेलकर वमन देना चाहिये। बमत 
करते समय मुह के हाथ से बन्द कर लेना चाहिये। इससे पानी नांक से 
निकलेगा, जिससे वम्तु भी निकल अयेगी। यदि नाक में जांक चली 
जाय, तो नमक के पानी का नस्य लेना चाहिये, या पिचकारी मारनी चाहिये । 
कान के अन्दर वाह्य वस्तु का जाना--प्बसे प्रथम कान की 
परीक्षा करके वस्तु का आकार ओर उसको स्थिति जाननो चाहिये । त्तर 
बम्तु इस प्रकार की हो, जो पानी से न फूले, जैसे, मटर, तब पिचकारा 
का उपयोग करना चाहिये । प्रथम गरम पानी की पिचकारी मारनी चाहिये । 
पिचकारी से पृव यदि तेल की दो-तीन बूँदें कान में डाल दी जाये, ते काये 
सरल हो जाता है। यदि कोई बस्तु रत्ती आदि हो और वह पिचकारी से 
बाददर न आये, तो शलाखा पर गोंद लगाकर उसके कान में डालकर रत्ती 
के साथ विपकाकर कुछ देर तक वहीं छोड़ देना चाहिये । पीछे खुश्क होने 
पर खींच लेना चाहिये अथवां पतले संदश से पकड़कर बस्तु के निकाल 
लेना चाहिय्रे। सब बातों में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि परदें पर 
अआधात न पहुँचे | 
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कर बम्तु निकाली जा सकती है अथवा नाक के बन्द करके श्वास रोकने से 
(जिससे आँखों में रक्त का दबाव बढ़ जाय) निकाली जा सकती है। अथवा 
आँख के खेलकर रूमाल की नोक से बम्तु क्रो निक/ज्ञ देना चाहिये । यदि 
वस्तु खुरदरी हा, ते। कैग्टर ऑयल या मथु आँख में लगा देना चाहिये । 
पत्चक का उल्टने की सरज्न विधि यह है कि प्रोव या भाड़ के तिनके के 
पत्षक के समानान्तर रखकर इसको जरा आगे की ओर दबाकर पलक के 
इसके ऊपर माड़ देना चाहिये । 


आँख में चुना गिरने पर चूने के चुन-चुनकर बाहर करना चाहिये । 
ओर आँख के नीबू का पानी या सिरके से ( $ भाग घिरका $ भाग पाती ) 
घेकर कैम्टर ऑयल लगा देना चाहिये । 


गले में या अन्न-प्रणाली में वाह्मय वस्तु के फेंस जाने से-- 
प्रायः म्रत्यु हो जाती है। यह वस्तु कृत्रिम दाँत, भोजन का टुकड़ा, मछली 
की अस्थि आदि होती है। इससे श्वास-प्रणाल्ली का अवरोध हो जाता है । 
इसके लिये रोगी को प्रकाश में इस प्रकार से बैठाना चाहिये कि प्रकाश गले 
म॑ सीथा आ सके | कि अँगुली के जिहल्ता के पीछे तक पहुँचाकर देखना 
चाहिये। यदि यह वस्तु कठोर प्रतीत है, तो इसके नीचे आगे की ओर 
ढक्रेल देना चाहिये, ओर यदि नरम हो, तो इसके बाहर निकालने का यत्न 
करना चाहिये। इस समय रोगी के चाहिये कि वह जीभ का बाहर निकाल- 
कर कपड़े से पकड़ रक्खे | यदि अँगुल्नी वहाँ तक न पहुँच सके, तो पीठ पर 
हाथ से एक प्रह्दार करना चाहिये | यदि रोगो बच्चा हो, तो इसके घुटनों में 
दबाकर, जिससे पेट खिंचा रहे, प्रहार करना चाहिये। अथवा गले में 
अँगुली डालकर बमन कराने से भी वस्तु बाहर आजञाती है। कृत्रिम दाँत 
आदि के लम्बे संदश से पकड़कर निकालना चाहिगे। 


यदि यह सब उपाय निरथक जाय, ते रोगी के कुरसी पर बैठाकर 
उसका सिर पीछे की ओर मे'ड़ देना चाहिये | फिर एरण्ड नोज्ञ या कमल 
नाल अथवा पतली लकड़ी लेकर उप्तके साथ स्पंत्र के छोटे-से टुकड़े के 
बाँधकर गले में ले जाना चाहिये। वहाँ से इसके शने:-शने; आगे ओर 
नीचे, आमाशय की ओर प्रविष्ट करना चाहिये, जिससे वम्तु के शने:- 
शनै: शआमाशय में उतार दे | यह काय चिकित्सक ही के करना चाहिये । 
६४० 


( १११४ ) 


श्वास-प्रणाली में वाह्य वस्तु--इसके फँसने से श्वास में कठिनता 
होनो है, खाँसी आती है; जिससे कभी-कभो वस्तु बाहर भो आंजाती 
है | यदि रोगी बच्चा या ओरत हो, तो पाँव से पकड़कर शिर के भार उल्लटा 
करके पीठ पर हल्करे-हल्के प्रहयर करने चाहिये । यदि रोगो युत्रा हो, ते। उ8के। 
तिरछा लेटाना चाहिये, जिससे टाँगें ऊपर रहें ओर शिर नीचे | पैते आदि 
बस्तुये' इस प्रकार से बाहर निकल आयेंगी । यदि इससे सफज्ञता न दो 
ओर बेचेनी बढ़ रही हो, तो तुरन्त चिकित्सक के बुल्ञाना चाहिये । 


आमाशय में वाह्मय वस्तु--सिक्का, दाँन आदि कड़ी वस्तु जब 
आमाशय में पहुँच जायेगी तो, बढ़ स्वयं मल के रास्ते बादर हो जायेंगी। 
इनमें किसी प्रकार के विरेचन की आवश्यकता नहीं होती | रोगी को पानी 
अधिक पीना चाहिये । यदि केई धातु पेट में चक्ञा गया हो, ते। किसो प्रकार 
का अम्ज नहीं देना चाहिये। भेजन गरिष्ठ करना चाहिये, जिसस मल 
कठिन बनकर वस्तु के बाहर निकाल दे। 

जोंक के पेट में चले जाने पर नमक का पानी पीना चाहिये। इसस 
या तो जेंक मर जायगी अथवा वबमन के रास्ते बाहर अ्र/जायगो । 


त्वचा में वाह्य वस्तु--लकड़ी की फाँस, फट, सुईे, पिन आदि 
बस्तुये' त्वचा में चुभ जाती हैं। फाँस, काँटे श्रांदि का नखचिमटी, माचना 
या संदश से पकड़कर निकाल देना चादिये। अथवा बत्रण के थोड़ा-सा 
बढ़ाकर फिर निकाल लेना चाहिये | इनके एक या दे दिन वहीं छे।ड़कर 
ऊपर से पुल्टिस बाँधघनी चाहिये, या सेंफ्र करना चाहिये, जिससे बह्द 
स्थान पक जाय अथवा ये ढोले हो जाये, तब निकालना चाहिये | सुई आदि 
वस्तु की जबतक वास्तविक स्थिति ओर स्थान मालूम न हो जाय, तबतक 
निकालना कठिन होता है । क्योंकि सुई चुभती है किसी रूप में ओर अन्दर 
किसी रूप में रहती है। इसलिये स्थान मालूम करके, इसके चीरकर बाहर 
करना चाहिये । 


नाखून के नीचे वाह्म वस्तु--फाँत, काँठा आदि निकालने के लिये 
नाखन के बारीक काटना चाहिये, जिससे बस्तु चिभटो में पकड़कर 
खींची जा सके | यदि इस प्रकार से सफन्नता न मिले, ते फाँस के अगले 
भाग के नष्ट नहीं करना चाहिये, बल्कि नाखून का यथासम्भव पतला 


( ११६५ ) 


आई 
छीज़ना चाहिये । इसमें त्रिसुजाकार टुकड़ा ऊपर से काटना चाहिये। अब 
फाँस सुगमता से पकड़ी जा सकेगी । यदि इसमें भो सफलज्ञता.न मिले, ते 
दो-तीन पुल्टिस बाँधनी चाहिये, जिससे फाँस ढोली पड़ जाय | 
अन्य भागों में वाह्म वस्तु--कई बार बाह्य वस्तु गुप्त भागों में, 
स्त्रियां के यानि-द्वार में और पुरुषों के मृत्र-माग में फँस जाती है। इसके 
लिये विकित्सक की सहायता लेनी चाहिये । 


पानी में डूबना 

पानी में डूबने की कई अवस्थायें हैं | यदि मनुष्य गरम पानी में 
गिरेगा, तो श्वास-काठिन्य हागा, श्वास बन्द है| जायगा । पानी इतना ठंडा 
हे।ता है कि रोगी मृच्छित हे जाता है। इसके श्रतिरिक्त मनुष्य पानी में 
गिरकर भय से या श्राघात से मर जाता है । 

पानी में डूबे हुये व्यक्ति के लिये कृत्रिम श्वास का चलागा सब से 
आवश्यक है। इसके पीछे उसके गरम रखना तथा रक्त-संचार का चालू 
करना दूसरा काम है । 

रोगी के समान भूमि पर पीठ के भार लेटा देना चाहिये। यदि संभव 
है, ते पाँव की ओर ज़रा-सा नीचा रखना चाहिये ओर शिर को थेड़ा-सा 
ऊँचा | उसके गले ओर छाती तथ; पेट के सब वस्त्र ढोले कर देने चाहिये । 
उनके। लपेटकर कन्धे और शिर के नीचे रख देना चाहिये। अनावश्यक भीड़ 
के। हटा देना चाहिये । रोगी के मुँह ओर नाक के साक़ कर देना चाहिये 
ओर जीभ के। बाहर निकालकर पकढ़ लेना चाहिये । यदि पास का आदी 
रूमाल से पकड़ ले, ते। उत्तम है। रोगी के पेट के भार लेटना चाहिये। उसके 
पेट के नीचे कपड़ों के लपेटकर रख देना चाहिये । पीछे से पीठ के दबाना 
चाहिये। इस दबाव से पेट का पानी बाहर आ जायगा । फिर फेफड़ों के 
दबाना चाहिये। इसके पीछे जल्दी से रोगी के पीठ के भार लेटा देना 
चाहिये और जिह/ के मुँद से बाहर रखना चाहिये । 


कृत्रिम श्वास--चलाने के लिए चिकित्सक के रोगी के सिरहाने 


खड़े देकर दोने देठों के शिर के पाश्वे में सीधा पकइकर, ऊपर उठाकर 
दे। सेकन्ड तक तानना चाहिये | इस श्रकार ते पप्ललियों के ऊपर 
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खींची जाने पर रोगी श्रन्तःश्वास न लेगा । श्वास तिकलने के लिये दोनों 
हाथें के कोहनी पर माड़कर, छाती पर रखकर दबाना चाहिये। यह भी 
दे सेकर्ड तक फरना चाहिये। पसलियों के दबने से श्वास बाहर निकल 
कायगा । इस विधि का १ मिनट में १०५ बार दुहराना चाहिये। 

, इस उपाय के साथ-साथ स्मेलिंग साल्ट, सुधनी आदि बस्तुएँ 
सुंघानी चाहिये | गले में गुदगुदी करनी चाहिए | छाती को मलना चाहिये। 
मुँह भोर छाती पर क्रमशः ठंडे और गरम पानी के छीटे देने चाहिये। 
शुष्क फलालैन से सोंठ से, कांसी के गरम बत्तेन से हाथ-पाँव को मलना 
चाहिए | यह काम तबतक करते रहना चाहिए, जबतक चिकित्सक न 
आए अथवा नाड़ी और श्वास के बन्द हुए एक घंटा न है। जाय । 

जब श्वास चलना आरम्म है। जाय, तब रोगी के गरम करने का 
उपाय करना चाहिए। गोगी का कम्बलों में लपेटकर फल्ललेन से हार्थे-द्वारा 
मलना चाहिए। रबरों की बोतलें में पानी भरकर पाँव, कक्षा, पेट पर 
रखना चाहिए। जब रोगी निगलने लगे तब दूध, चाय, ब्रांडी, गरम 
पानी पीने के देना चाहिए । रोगी के बिस्तर पर रखना चाहिए और डसकेा 
सुलाने का यत्न करना चाहिए | छाती पर ण पीठ पर कम्धों के नीचे राई 
का 'ल्ास्टर लगाने से श्वास-काठिन्य हट जाता है । 

फॉसी--यदि लटकाने के पीछे शरीर कुछ ऊँचाई पर से गिर जाय, 
जिससे प्रीवा का सन्धि-अ्रश है। जाय, तो सृत्यु तुरन्त है। जाती है । यदि 
ऐसा न हा, ते। रस्सी का दबाव धर्मानियों के दबा देता है, जिससे मस्तिष्क 
में रक्तबाहिनियाँ फट जाती हैं। रक्त-बाहिनियां के फटने से--संन्‍्यास 
के कारण मृत्यु हे जाती है। तीपरी अ्रवस्था यह है कि रस्सी का 
दबाव ( शनै:-शनैः: ) श्वास-नत्तिका पर पड़े ओर श्वास-काठिन्य हे। जाय । 
यदि इस अशथस्था में रोगी मिल जाय, ते उसमें क्त्रिम श्वास चलाकर देखना 
चाहिये । 

बिजली से आधघात--मनुष्य जब बिजली से पीड़ित होता है, ते। 
उसको चेतनता थेड़ी या बहुत अ्रवश्य नष्ट है। जाती है। यदि भय से चेत- 
नता नष्ट हुई है।ती है, ते वह शोघ अच्छी हे। जाती है | रोगी ऐता अनुभव 
करता है कि वह मूर्च्डा से उठा है। बिजली के कारण दाह हो. जाता है | 
कई बार थोड़ा त्वचा का ज्ञात होना, कई बार छाला पड़ना ओर कई बार 
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अधिक दाह द्वोता है। इसी प्रकार का प्रभाव आतकल्न को बिजली के तारों से 
है।ता है । इसके अतिरिक्त अस्थि का टूटना, आँख से न दीखना, कम दीखना, 
कान, नाक, वागी की शक्तियों का नष्ट होना हो जाता है, जो स्थायी 
या अस्थायो होता है। इन रोगियों की चिकित्सा के लिये कृत्रिम श्वास तथा 
म्छा की चिकित्सा करनो चाहिये । 


बिजलो के गिरने से बचने का उपाय 


१--किसी ऊँची वस्तु के समीप नहीं खड़ा होना चाहिये, जैसे, 
त्रत्त, ऊँचे मकानात | 

२--किसी बहती हुई दरिया के पास नहीं खड़ा द्वेना चाहिये, जब 
तक तुमसे ऊँची कोई वस्तु पास में न हो । 

३-भी इ में नहीं जाना थाहिय । 

४-रलत्र (दीरा), माणिक्य आदि अथवा धातु का, अँगूठो, चाभो, 
घड़ी आदि वस्तुओं के; दूर कर देना चाहिये, चूँक्तिये वस्तु ब्रित्नली के 
अपनी ओर खींचती हैं । 

५--घर के बीच में, दोवारों से दूर होकर बीच में बैठना चाहिये । 

६--चटाइसां पर बैठना उत्तम है। इसी प्रकार लेहे के पलेँग पर 
लाना भी उत्तम है । 


७--यदि बरपात में बच्च गीले है! गये हैं, ते तुम बिजली से सुरक्षित 
हा गय । 


गरमी से आधात---प्तफेद त्वचावलि व्यक्ति प्राय: सूये की गरमी 
से आंक्रान्त हो जाते हैं। इनके बचने के लिये खिरके का पाना, या कपूर 
का मरहस लगाना चाहिये । 

गुप्त अभी पर चोट--+अण्ड-काषां पर प्राय: आधात से चेट लग 
जाती है। इसके कारण अण्ड-केोष सुज जाते हैं, रोगी मुर्ल्छित हो जाता है 
सब से प्रथम रोगी को उत्तज्ञत रखना चाहिये। स्थान पर शोत परिसेक 
करना चाहिये | यदि इससे लाभ न हो, ते उष्ण परिसेक करना चाहिये । इन 
चे।टां की उपेत्ता नहीं करनी चाहिये। यथासम्भत्र चिक्रित्सक की सहायता 
प्राप्त करनी चाहिये । 

मूत्रावात--इस रोग में वृक्षों से मूत्र उत्पन्न हाता है, मुत्राशय में 
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भो आता है; परन्तु मूत्राशय से बाहर नहीं आता। मूत्र-मा्ग में अवरोाध 
होने से अथवा अष्ठोला के बढ़ने से मृत्र-पाग में अश्मरी के फेजने से, मूत्रा- 
शय फी पेशियों के पक्षाघात होने से, हिस्टीरिया से, जंधारिथ के टूटने से 
मृत्र रुक जाता है। कई बार गिरने से मृत्र-माग फट जाता है। उस समय मूत्र 
भी रुक जाता है। प्रत्येक कारण की चिकित्सा भिन्न-भिन्न है। परन्तु जब 
मृत्र आघात के फारण रुक जाय, उस समय टाँगों के बीच में आँतों पर सेंक 
करना चाध्यि। रोगी के क्लोरल हाइईडुट पानी के लिये देना चाहिये, 
अन्यथा शलाका यंत्र ( केथीटर ) गुजारना चाहिये । 





जख्म ओर कटाब 


शत््र या ओज़ार के स्वभाव के कारण आधात या ज़रूस का स्वभाव 
भी भिन्न-भिन्न होता है । छिप्ती शख्र से त्वचा सीधी कट जातो है, जैसे, चाकू 
से, किसी औजार से जर्की थेड़ी रह-रहकर कटती है, जैसे, आरे से, किसी 
से सीधा गहरा छेद होता है, यथा लम्बी सुई से। भाले और गोली का स्वभाव 
ओऔर ही प्रकार का होता है। किसी अबस्था में शड्भ कुचला जाता है । 

सीधे कटाव में सबसे प्रथम रक्त का रोकना चाहिये। सब धूल आदि 
के दूर करना चाहिये। रक्त-स्लाब के रोकने के लिये अब्ज के ऊँचा करना 
चाहिये, शीत परिसेक करना चाहिये, स्पंज् से दबाव देना चाहिये | दूब को 
कूटकर मधु से प्रि्ञाकर लगा देनो चाहिये। धूल आदि के हटाकर, त्रण 
के। जन्तुन्न घोल से घेकर दोनों किनायें के पास में लाकर सी देना चाहिये, 
अथवा प्लास्टर से दोनां किनारों के। समीप में रखकर लविपटा देना चाहिये । 
इसके ऊपर सूखी रुद्दे रखकर पढ्टो बाँध देती चाहिये। यदि कटाब छे।ठा हो, 
ते ब्रण के दोनां किनारों के पास लाकर केलिाडियम फ्लैक्सीवल लगा 
देना चाहिये । 

सीते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि त्रण में धूल आदि 
न रहे । ब्रण के किनारे ठीक मिल जाये, धागा ओर सुई जबाल्ल लिये जायें, 
सुई बहुत गहरी न जाय, जिससे मांस-पेशियाँ स्नायु में न फैंस जाये । इसी 
प्रकार इतने पास से न ले जाना चाहिये कि बत्रण का किनारा कट जाय | 
प्रत्येक इंच के लिये एक टाँके को आवश्यकता होती है । 
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कटे हुये, पिसे हुये या छिले हुये ब्रणों में, जहाँ त्रणों के किनारे पास 
में लाना सम्भव न है, वहाँ पर पुल्टिस बाँधकर पीछे से पानी को पट्टी 
बाँधनी चाहिये । नाखनों के घावें के गरस पानी से धोनां चाहिये । 

जबतक डूं सिज्ञ तैयार हो या डुंसिज्ञ बदला जाय, तबतक एन्टो- 
सेप्टिक लेशन में कपड़े को भिगोकर त्रण पर रख देना चाहिये। जो कटाव 
सीधे और साफ़ हां, उनकी पट्टी तोसरे दिन बदलनो चाहिये। प्ज्ञास्टर के 
उतारते समय प्रथम दोनां किनारों के अल़्ञग करके फिर दोनें किनारों के 
पकड़कर कन्द्र की ओर प्लास्टर उतारना चाहिये। सड़े हुये सब स्राव के 
दूर कर देना चाहिये । 

ब्रणां की चिकित्सा में सबसे मुख्य सिद्धान्त स्वच्छीकरण ८ ऐब्टी- 
सैप्टिक ) है। जो त्रण जितना स्वच्छ रहेगा, वह्द उतना ही शीघ्र भरेगा । 
कटे हुये भागां फो सुरक्षित रखना चाहिय । सम्भव है कि वे उचित उपाय से 
जोड़ जा सकें। जेसे, भेंगुली का कटना, नाक या कान का अलग हो जाना । 

स्वच्छीकरण के लिये कार्बोतिक एसिड लेशन और टिंचर आरयोडीन 
सबसे उत्तम वस्तु हैं । ब्रण में यदि फोई दूषित पृष्ठ जम जाय, ते उसे उखाड़ 
देना घाहिये | जिस त्रण में किसो श्रकार का स्राव न हो, किनारे लाल और 
त्वचा के समान हो; 7ष्ठ लाल तथा दानें ( लाल अंगारों ) से भरा हो, वह 
प्रण शीघ्र भर जाता है। जिस बत्रण के भरने पर द॒दं न हो, गाँठ न बने, 
चिबुक न मारे, वह त्रण भर्ती प्रकार भरा हुआ समभाना चाहिये । व्रगां में 
रेगो का आवश्यकतानुसार विश्राम देना चाहिये । 

गोली आदि के ब्रश प्रायः घातक होते हैं । विशेषत: जब इनमें धूल 
आदि चली जाय | धूल आदि के साथ कीटारु जाकर धनुवांत रोग उत्यन्न 
कर देते हैं। इन त्रणों में यथासम्भब रक्त का रोकने के लिये शीत परिसेक 
करना चाहिये। यदि रोगी का ज्वर हो जाय, तो त्रण पर पुल्टिस बाँधनो 
चाहिये, रोगी के विरेचन देना चाहिये | साइट्रेट ऑफ मैगनेशिया का देना 
उत्तम है । 

आँतों में त्रश---इसकी दे। अवस्थायें हैं। जब आधात कोष्ठ की 
पशियां तक ही सीमित रहता है, तो आँतों के आघात का स्पश नहीं होता । 
यदि इसमें से आंत्र दिखाई दें, तो उनको परीक्षा करनी चाहिये कि वे 
आ।क्रान्त हुई हैं या नहीं। यदि मल के साथ रक्त आये अथवा ब्रण में से 
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मले दिखाई दे, तो इस बात की साक्षी है कि आँतें आक्रान्त हुई हैं। यदि 
श्रांत्र आक्रान्त न हुई हों, तो ब्रण के साफ़ करके दोनें किनारों के पाख 
त्ञाकर सुई से सनी देना चाहिये अथवा प्लास्टर से चिपका देना चाहिये। पीने 
के लिये द्रव भोजन देना चाहिये। जहाँ सींग आदि से शअांत्र के बिदीण 
होने का भय हो, वहाँ पर च।रकेल की पुल्टिस बाँधनी चाहिये । यद्व स्मरण 
रखना चाहिये कि आमाशय ओर आंत्र भरे होने पर लरूरी आक्रान्त होते हैं। 


यदि श्रांत्र आक्रान्त हो जाय, तो गरम पानी से धोकर सब धूल 
साफ़ कर देनी चाहिये। यदि आँतें स्त्रय॑ फटो हैं, तो त्रण छोटा द्वोगा, जो 
सिल सकेगा । ब्रण के किनारे अन्दर को ओर मे।ड़ देना चाहिये, जिससे प्रृष्ठ 
समीप में आज्ञाय । सीने के लिये रेशम बारोक लेना चाहिये और 
पास-पास सीना चाहिये। रेशम के प्रान्त भी छोट-छोटे काटने चाहिये । 
फिद्दे स आँतों के उमप्तके स्थान पर बैठा देना चाहिये । जब ब्रण अच्छे होंगे 
तब धागे बहीं गिर जायेंगे । बाहर के ब्रण के। सी देना चाहिये। उस पर बफ 
लगानी चाहिये । २४ घण्टे तक किसी प्रकार का भाजन नहीं देना चाहिये 
और ३ सप्ताह तक द्रव भेजन देना चाहिये। 


हक्ू-मृत्र-पिण्ड के आधात से मूत्र में रक्त आने लगता है। बार-बार 
मत्र-प्रवाहण करने की इच्छा द्वाती है। अण्ड-केष ऊपर के खिंच जाते हैं 
ओर रोगी सीधा खड़ा नहीं है। सकता । इसकी चिकित्सा के लिये कटि-प्रदेश 
ओर आँतें पर वृक्ब के स्थान पर क्रमश: सेंक करना चाहिये । पीने के लिये 
द्रव वस्तु नहीं देना चाहिये । यह यत्न करना चाहिये कि रोगी के पसीना 
आये । जब मूत्र में रक्त की मात्रा आनो कम है| जाय, तब समभना चाहिये 
कि रोगी श्रच्छा हो रहा है । प्यात के रोकने के लिये बफे या दूध और पानी 
दुन। चाहिये | यवोदक भी देना उत्तम है । 


गले का व्रण--यह ब्रण प्रायः आत्मघात करने के उदद श्य से किये 
जाते हैं। इसमें शिरा, धमनी तथा श्वास-नलिका कट जाती है। यदि बढ़ी 
घमनी न कटे, केवल श्वास-नली कटी हो, तो बड़ी धमनी के कटने पर बचने 
की आशा बहुत क्रम रहती है । 


इसकी चिक्षित्सा के लिये सबसे प्रथम रक्त-स्राव बन्द करना चाहिये | 
रक्त-स्राव बन्द होने पर रोगी के गरम कमरे में रखना चाहिये। रक्त-स्नाव 
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बन्द होने पर ( उससे पहले नहीं ) रोगी को तकिये का सहारा देकर इस प्रकार 
से बिठा देना चाहिये कि कन्धे उठे रहें और सिर आगे भ्ुका रहे। इस 
रिथति में रोगी के स्थिर कर देना चाहिये। त्रण पर जगाने के लिये रपंन्न के। 
उबालकर उस पर एरीस्टोल छिड़ककर रख देना चाहिये। यदि श्वास- 
नलिका आक्रान्त हो गई हो, ते! रुई से ढीज्ा ढक देना चाहिये। यदि अन्न- 
प्रणाज्ञी भी कट गई हो, ते। रोगी के नलिका से भेजन देना चाहिये । प्याघ्त 
के लिये बफ या गीला कपड़ा चुसाना चाहिये । रोगी की पूरी देख-भाज़् रखनो 
चाहिये । 

जिह्दा का ब्रण--ये त्रण सी, हिस्टीरिया, मूर्च्छा भादि रोगों में 
हा जाते हैं । विशेषतः जब्॒ दाँतों में जीम फँस जाती है। ये प्राय: अपने 
आप अच्छे है। जाते हैं। यदि ये श्रच्छे न हों, तो मधु और ग्लैध्रीन 
लगानी चाहिये । 





प्राणियों के काटने से उत्पन्न व्रण 


पेड़े ओर ऊँट के काटने से उत्पन्न त्रण--कई बार तेज दाँत 
धमनी में आघात पहुँचा देता है, यथा अन्त: प्रकेष्ठास्थि धमनों में । रक-ल्लाव 
का बन्द करके गरम पानी से धान! चाहिये। इस पर पुल्टिस बाँधनी चारद्दिये, 
ओर पीछे से सादा डू सिंग करना चाहिये । 

कुत्ते ओर बिल्ली के काटने पर--त्रणां के गरम थानी से थेकर 
चारकेल या नीम की पुल्टिस भो भाँधनो चाहिये। यदि दर्द है, ते स्थान पर 
पोस्त के ढोड़ां का सेंक करना चाहिये। जब त्रण अश्रच्छा हे। ज्ञाय, ते। पानी 
की पट्री बाँधनी चाहिये । 

बिटली का नोचना--स्थान के गरम पानी से घे।कर पुल्टिस बाँध 
देनी चाहिये और पीछे से शीत परिषेक करना चाहिये । 

शेर ओर भालू का काटना---यदि द्वाथ काटत है, तो वह टुकड़े- 
टुकड़े दे। जाता है, छाती में आधात हे।ने पर दाँत ओर पंजे फेफड़ों के ज़ख्मी 
कर देते हैं। जहा की अवस्था में बड़ी धमनी विदीण है। जाती है। रक्त-स्राव 
के सबसे प्रथम बन्द करके ब्रण के ऐन्टी सैप्टिक लाशन से धोना चाहिये । 
यदि आघात थोड़े हों, ते प्रथम कुद्द दिनों तक पुल्टिस बाँधकर पीछे से पानी 
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का परिषेक करना चाहिये। यदि कार्बोलिक एसिड मिल जाय, तो उसका 
तेल या घोल ज्ञगाना चाहिये । 


मच्छर का काटना --- साधार णतः इसका कारण भयानक नहीं हे।ता 
है। परन्तु कई बार मच्छर विष के, जैसे मलेरिया के कीटाशु के, 
शरीर के अन्दर पहुँचा देता है। मच्छर के काटने से केबल ज़र्म ही नहीं 
हेतता, बल्कि उसमें से पानी भी निकल आता है। इसके किये अभानिया 
स्प्रिट ल्गानी चाहिये। सिरका था काबनेट ऑफ पे।टाश का घेल भी बरतना 
उत्तम है । 


जोक के काटने पर- कुछ रक्तस्राव हैता है। इसके काटने से 
थोड़ा ददं हाता है। सबसे प्रथम रक्त-स्नाव के बन्द करना चाहिये, पीछे से 
शीत परिषेक्र करना चाहिये । 

खटमल का काटना--इससे खुजली, शेाथ, रक्तिमा और कभी 
श्वेत चिन्ह है।ता है। सिरके के पानी में मिलाकर लगाना चोहिये। सामान 
के। जिसमें खटमल हों, गरम पानी से या तारपीन के तेल से धोना चाहिये । 

जू का काटना--ज के काटने से खुजली होती है, ये प्राय: बालों 
में रहती हैं ओर वहीं अण्डे देती हैं। इनके मारने के लिये बालों के 
काबेलिक लेशन से घोना चाहिये । बालों के। उस्तरे से साफ़ कराकर मक्‍यु - 
रल थॉयन्टमेन्ट लगाना चाहिये। मिद्री के तेल से सिर के धोना भी 'अन्दा 
है। जिस समय मिट्टी का तेल सिर पर लगा हो, उस समय आगग के पास 
नहीं जाना चाहिये | पीछे साबुन से थे देना चाहिये । 

सप-दंश-जन्य ब्रण--भारत में २१३ प्रकार के सॉँप हैं । इनमें ३३ 
साँप विषेले हैं । इन तेंतीस सांपों के दो भेद हैं। एक 'बीपेरीन' और दूसरा 
'कोल्युत्रीन! । बीपेरीन साँपों की पूँछ मेटी होती है ओर इनका शिर त्रिभुजा- 
कार द्वोता है । काल्युब्रीन' साँप फनदार होते हैं। विषेले साँपों के ऊपर के 
जबड़े में दो दाँत होते हैं, जिनपर विष की रेखा का चिन्ह होता है। तलुबे 
पर ओर भी दाँत होते हैं; परन्तु असली जबड़े पर ओर केई दाँत नहीं 
द्वोता । दाँतों की जड़ में एक छेद होता है। इस छेद से विष दाँत में आता 
है ओर काटने पर शरीर में पहुँचता है । 

लक्षण--विषेले साँप के काटने १२ दंश के स्थान पर «इस 
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प्रकार का चिन्ह होता है । परन्तु यदि दंश पर :: इस प्रकार का चिन्ह 
हे,, तो यह दंश विष-रदित साँप का होतो' है. अथवा विष-युक्त दाँत से नहीं 
बना होता । साँप प्राय: ऑँगुलो, अंगूठे, गिटके, हांथ आदि पर सेतते समय 
काटता है। इसके कारण दद्‌ होता है, जो एक लहर के रूप में ड्रोता है; परन्तु 
बहुत तीब्र नहीं होता । काटने से मूर्च्छा, रुग्णावस्था, टाँगों में निबल्ञता, निद्रा 
का आना, सम्भवतः बमन भी होता है। श्वास कठिनता से आता है और 
छोटा द्वी जाता है। नाड़ी तेज़ और रुऋ-रुककर चलती है। बोलने और 
निगरण को शक्ति नष्ट हो जाती है, जीभ मुड़-सी जाती है और मुँह से 
लार बहने लगती है। मांस-पेशियां में ऐ'ठन आरम्भ द्वो जाती है, उनमें दिलने- 
डुलने की शक्ति नहीं रहती । दद ऊपर की ओर चढ़्ता प्रतीत होता है । 
बिलीन करनेवाली रक्त-बाहिनियाँ सून ज।ती हैं। ब्रण बे रंग हो जाता है, अह्ृ' 
सूज जाता है । आक्रान्त स्थान के पास छाक्षा उठ आंता है। कक्षा ओर 
बंत्तणा को लसिका-प्रन्थियाँ सूज जातो हैं। कई बार अतिसार हो जाता है। 
दंश से रक्तस्नाव होता है। कई बार मूत्र में रक्त आता है, अथवा नाक, आँनें 
या मसुड़ीं से रक्तत्नाब होता है। 


चिकित्सा--बाँधना, चूसना और जलाना है। आरडो की मात्रा 
रोगा .के सबसे प्रथम पिलानी चाहिये। रोगी के उत्त जित रखना चाहदिये। 
कक्षा या बंक्षण में सुजन होने पर पुल्टिस बाँधनों चाहिये। यदि बन्धन के 
आध घरटे के पीछे तक विष का कोई लक्षण न हो, तो बन्धन खेल देना 
चाहिये । एन्टीवीनाइन का इड्लेक्शन भी उत्तम है । 





मस्तिष्क-सम्बन्धी विचार 

यह एक मशहूर कहावत है कि “जितने मुँह उतनी बात!। श्र्थात 
सब लाग एक विचार के नहीं हो सकते । वास्तव में बात भी यही है कि 
आप सभष बच्चों के एक ही नियम में रखिये। उनके एक ही प्रकार की 
शिक्षा दीजिये। फिर भी सब्र में अन्तर दिखाई देगा। कोई छात्र आगे 
निकल जायगा, कोई बीच में रह जायगा और केई फेन्न हो जायगा। इसी 
तरह किसी का गणित भली प्रकार आती है और किसो के बिल्कुल नहीं 
आती । इसो प्रकार किसी के संगीत में प्रेम ओर अभिरुचि बहुत है।ती है 
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ओर किसी के हश्पें बिल्कुल ही रुचि नहीं हेती। साँप बीन के 
ऊपर जान दे देता है और भेस के आगे वही बीन रेते में पानी की भाँति 
फिजूल है । 

इसी प्रकार आप बहुत-से छात्रों के एकत्रित करके उनके ब्रह्मचये 
को शिक्षा दीजिये और कड़े नियमों में भी रखिये | परन्तु इनमें कुछ छात्र 
ऐसे निकलेंगे, जे। 'संयम' या निप्रद्द के सुगमता से पाल सकते हैं। साथ 
ही कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं।गे, जिनमें यत्न करने पर भी सफलता नहीं 
मिल सकती, अर्थात वे संयम नहीं कर सकते | वे रबयं समभते हैं कि 
हमके संयम करना चाहिये, पर हे। नहीं सकता । 

एक तीसरी बात यह है कि बहुत-से रोगां में पेतक कारण भी 
हाता है। उदाहरण के लिये--क्षय-रोग से ग्ररत माता-पिता की सन्‍्तान में 
क्षय-रोग है। जाता है। अपस्मार रोगवाले माता-पिता से मगी-रोगबाला बच्चा 
हे।ता है। जिस बच्चे के माता-पिता पागल हैं,, उस बच्चे के पागल हे।नने फो 
९८ प्रतिशत आशा रहती है | यह एक नियम है, जैसा बीज बाया जायगा, 
वैसा ही उत्पन्न हागा । 

परन्तु साथ में यह भी देखना पड़ता है कि अन्धे माता-पिता से 
सुजाखे बच्चें उत्पन्न होते हैं ओर सुजाखे माता-पिता से सूरदास उत्पन्न 
हे। जाते हैं। इस विषमता का कारण भी कुछ देता ही है। लेग श्वेत 
कबूतरों से नीले या गुलाबी कबूतर भी बना लेते हैं। इसके लिये वे कबूतर 
के जिस रंग का बनाना चाहते हैं, उस रंग में दोनां नर ओर मादा के 
रंग देते हैं। और उनके रहने के स्थान में भी वही रंग दीवारों पर, छत 
पर, ज़मीन पर करवा देते हैं । इसका परिणाम यह द्वोता है कि उनकी 
सनन्‍्तति उसी रंग की होती है। अथोत्‌ परिस्थितियों का प्रभाव उन पर पड़ 


जाता है | 
जिस प्रकार प्रत्येक व॒त्ति में शारोरिक विषमतायें देखने में आती 


हैं, उसी प्रकार मार्नाधक विषमतायें भी प्रत्येक व्यक्ति में मिलती हैं। जे। 
कारण शारीरिक विषमताओं के हैं, वे ही कारण मानसिक विषमताओ' के 
हैं, क्योंकि दोनें का उत्पत्ति-कारण बह शुक्र ओर रज का संयोग है, 
अथवा वही पंच मद्दाभुत दोने के| बनाते हैं। इन मानसिक विषमताओं 
का केन्द्र-स्थान अपना देव-कोष ( हिरणएयमय कोष ) मस्तक है । क्येंकि सब 
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प्रकार के मानसिक कारये यहीं से फेलते हैं । 

इस मस्तक मे पांचों ज्ञ नेन्द्रियाँ रहती हैं और कर्मेरिद्रियों के निय॑- 
त्रित करनेवाले साधन भी इसी अपने मस्तक में हैं । इन्द्रियों के। उपनिषददों 
में देव” या ्वता' शब्द से कह्दा गया है। चूँकि इसमें देवताओं का 
निवास हे।ता है, इसलिये इसके 'देव-क्रोष' कद्दते हैं । 

इस देव-फे।ष को उपमा भगवान कृष्ण ने “अश्वत्थ” वृत्त से दी है । 
“अश्वत्थ”? का शब्दा्थ कभी नष्ट न होनेवाला है। इस पाँच भोतिक शरीर 
के अन्द्र एक आत्मा ही ऐसी वस्तु है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती । इस 
अधिनाशी वस्तु का स्थान देव-केाष है। साथ ही इस “अश्वत्थ का रूप 
इस प्रकार से बताया है कि इसकी शाखाये' नीचे का फेली हैं ओर जड़ 
ऊपर के है। साधारणत: अश्वत्थ पीपल वृक्ष की शाखायें ऊपर के होती हैं 
ओऔर जड़ नीचे । शास्त्र में लिखा है कि जो आदमी इस अश्वत्यथ के समभ 
लेता है, उससे के।ई भी वस्तु अविदित नहीं रहती; अर्थात्‌ वह सब कुछ 
सममभता है | इस अश्वत्थ के समभने के लिये ही नचिकेता ने यम से प्रश्न 
किया थ। | उसने इस उत्तर का बहुत कठिनाई से दिया है; क्‍योंकि यह वस्तु 
ही ऐसी है कि काई व्यक्ति इसे आाश्चये के साथ देखता है, कोई व्यक्ति 
इसे आश्चये के साथ कहता है और काई आश्वये के साथ इसे सुनता है, 
ओर काई सुनकर भी इसके समझ नहीं सकता । 

इस देव-के।ष मस्तक से सब प्रकार की 'ज्ञावह। ओर 'चेष्टावहा' 
क्रियाये' उत्पन्न हाती हैं, ओर यहीं आकर समाप्त होती हैं। अर्थात्‌ 'चेष्टा- 
वहा! तन्तु त्वचा के उपरि प्रष्ठ से, नखें के प्रान्तें से चलकर महतिष्क में 
पहुँचते हैं, और मस्तिष्क से संज्ञावह्ा तन्‍्तु चलकर त्वचा के पृष्ठ एवं नखों 
के प्रान्तें तक पहुँचते हैं। इन तन्‍्तुश्नरों से सारा शरीर ओत-प्रात है। ये 
ही तन्‍्तु मस्तक में फैले हुये हैं । इन तन्‍्तुओं के अन्दर 'आणबषद्दा' रस 
बहता है। यह रस भी तन्‍्तुओं के या सूत्रों के रूप में चलता है। यदि ये 
तन्‍्तु कट जाते हैं, ते स्थानिक पक्षाघात या लकवे की बीमारी है| जातो है । 
उदाहरण के लिये हाथ के तन्तु कटने से हाथें का पज्षाघात है जाता है। 
इसलिये आचाये ने इसके प्राणां का स्थान! कहा है; क्‍्येंकि सब प्राणबहा। 
स्रोतसतां का यही केन्द्र है। प्राणां का स्थान होने से इसके। “उत्तमांग” (सब 
अंगों में श्रेष्ठ ) कहते हैं । 
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जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में श्रोत्र, जिहा, नाक, कान आदि में पररपर 
भेद दिखाई देता है, उसी प्रक्रार से मस्तिष्क के अन्तरावयत्रों में भी अन्तर-भेद्‌ 
है । इन अबयवों के। मानस-अवयब या प्राणावयव कहते हैं । इस भिन्नता के 
कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी भिन्‍न मानसिक रुचि रखता है । 

जिस प्रकार शरीर के अन्य भांगों में वृद्धि या क्षय होता है, उसी 


प्रकार मस्‍्तक के अबयवों में वृद्धि या क्षय होता है। यथा-यक्ृत के बढ़ने 
से या घटने से जिस प्रकार शरीर के अन्दर परिवत्तेन आ जाता है; उसी 
प्रकार मानसिक अक्यवों में वृद्धि या क्षय होने से रोंगी को मानसिक 
अवस्थाओ' में भी अन्तर आ जाता है । शअ्र्थात्‌ रोगो के नींद नहीं आती 
या बहुत आती है; चित्त विश्रम द्वो जाता है; क्रोध, लज्ञा, आदि बहुत हे। 
जाते हैं; मनुष्य की स्मृति नष्ट हे जाती है। ये सब लक्षण मानसिक 
अबयवों में अन्तर आने से हेते हैं । 

इन मानसिक अवयवों का सामुद्रिक शास्त्र की हृष्टि से देखने पर 
विशेष लाभ होता है। यथा-- 

१--खत्री, पुरुष एवं बाल़कें के स्वभाव, चारित्य आदि की योग्यता 
को परोक्षा । 

२--बालकों के स्वभाव ओर शिक्षण का निणय |, 

३--विवाह-येग्य ख्री-पुरुषों के गुण, कमे, स्वभाव की परीक्षा । 

४--नौकर-चाकर, गुमांश्वा आदि की पसन्दगी”। 

५--सदाचारी, दुराचारी, धर्मात्मा या पापो आदि मनुष्यों के गुण, 
कमे, स्वभाव की परीक्षा । 

६-पागरू, उन्माद रोगी को परीक्षा एवं अनेक प्रकार के भानस- 
रोगों की परीक्षा । 

७--मुख-सामुद्रिक शासत्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार मनुष्य को आँख, 
नाक, कान, ओष्ठ, श्रमर, चिबुक आदि चेहरे के अबवयब, एवं चेहरे के 
ऊपर की रखाओं के देखकर मनुष्य के मानसिक अबयवों के देख सकते हैं । 
इससे स्त्री एवं पुरुष तथा बालकों के चारित्र्य या स्वभाव का निर्णय सुगमता 
से हो सकता है। इसलिए मुख-सामुद्रिक शालत्र के सामान्य सिद्धान्तें का 
ज्ञान भी अति आवश्यक ओर उपयोगी है। चेहर। मनुष्य के भावें के लिये 
एक रणाु-स्थलोी है इस पर सब अवयव आकर अपना-अपना भाव दिखाते 


( ११२७ ) 


हैं। एक ही चेदर। प्रेम, क्राध, लड्जा, उपेक्षा आदि अनेक भावें के एक-एक 
स्तण में दिखाता है । 

इन भावों के सममकााना ही मस्तक-विद्या और मुख-सामुद्रिक शास्त्र 
का मुख्य उद्द श्य है। इस स्थानों पर इन विद्याओं के सामान्य सिद्धान्तों का 
बणन किय! गया है। इन सिद्धान्तों का उपयाग हम प्रतिदिन और अनेक 
प्रसज्गों म॑ं कर सकते हैं । 

मानसिक तृत्तियां के आठ समूद्दें। में बाँधा गया है । ये समृ& शरीर 
के अबयवों को भाँति अपना कार्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप में करते हैं। जिस प्रकार 
रक्त-संचार का कार्य ओर श्वास प्रचार का काये प्रथक्‌-प्रथक्‌ है, उसी प्रकार 
इन वृत्तियां का काय और स्थान भी मस्तक में भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक अवयब 
का स्थान, रूप ओर काये भी सव था परस्पर भिन्न है। 

आगे का नक़शा देखिये |-- 
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